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श्रीहरि z 


पाठक-पाठिकाओंसे प्रार्थना 


और चित्रांकी संख्या बढ़ जाने, बरसांतके कारण चित्र न छप सकने, सम्पादकोमेसे 
के अन्यान्य कायवश भ्रमणमें रहने और दूसरेके कुछ अस्वस्थ हो जानेके कारण 'गीतांक के प्रकाशानमें 
दिनोंकी देर हो गयी है, इसके लिये प्रेमी पाठक-पाठिकागण कृपापवक क्षमा करे I 


पहले चारसौ पृष्ठ और १२५ चित्रोंका ही विचार था, परन्तु अब यह ५०० से अधिक पृष्ठ और १७० 
Reiter निकल रहा है | कीमत पहलेकी सूचनाके अनुसार ail) ही है । धर्मार्थ बांटने, इनाममें देने, उप 


. हार दैने संग्रहमें रखने आदिके लिये यह एक uen निर्दोष और शिक्षाप्रद अमूल्य चस्तु है | 


बार रुपये दो आने देकर ग्राहक बननेचालोंको यह अंक चौथे वर्षके पहले अङ्कके तौरपर यां ही मिल 


>> 


“iy दै । RBA बनने और बनानेवालोको जल्दी करनी चाहिये | 
द agh तयारीमै कितना खच और परिश्रम हुआ है इसका कुळ अन्दाजा आप लोंग लगा सकते 


| है । हेश-वचिदेशौंछे अनेक लेख मंगाये गये हैं, चित्रादिका संग्रह किया गया हे लेखोंके अनुवाद करवाये 
sp हैं, इस अमे. जितने चित्र हैं, उतने चित्र भी an) में नहीं मिल सकते | चार चित्रोंके सिवा बाको. _ 
- sep सकी चित्र नये बनाये गये हैं । इस स्थितिमें हर एक ग्राहक अनुग्राहकसे यह प्राथना करना हमारा | 


छप्मकसे agaa नहीं होगा कि वे पापक कमसे कम तीन तीन ग्राहक और बना दे | पाठक पाठिका 


yar यदि छपापर्वक थोडासा प्रयत्न करे तो ऐसा होना कोई बडी बात नहीं है | 


array के ग्राहक बढानेके लिये जिन प्रेमी सजन और देवियॉने निष्काम और नि!स्वाथे 
[वसे प्रयत किया और कर रहे हैं, उन सबके हम हृदयसे mm हैं। 'कल्याण'के ग्राहक 
बढ़ानेवाले सज़नोंका न तो नाम छापा जाता है, न उन्हें पेसे ही मिलते हें, न उन्हें मान 
सम्मानकी आशा है, ऐसी खितिमें आजकलके जपानेसे विरुद्ध केरल परमात्माकी सेवाकी 
भावनासे 'कल्याण के प्रचारकी चेष्टा, करनेवाले सज़नोंके हम बड़ ही आमारी ई | 


यह ख्याल.रखना चाहिये कि कल्याणमें विज्ञापन आदिकी कोई आमदनी नहीं है | यह केवल ग्राहक : 


| | ^ स'ख्यापर ही निर्भर करता है अतएव प्रेमियाँको ग्राहक बढानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये | 


ग्राहकोकी सेवामें सूचना 
( १.) जिन सज्ञनोंने अभीतक आगामी वर्षका मूल्य नहीं भेजा हे उनकी सेवामें शीघ्र ही ete dioc 


* द्वारा गीतांक भेजा जायगा, परन्तु कामकी बहुत अधिकता होनेके कारण eto पी० भेजनेमें सम्भवतः दो | 


तीन सप्ताहकी देर होगो | अतएव जिनको जल्दी हो वे इस सूचनाको पढ़ते ही ४=) मनिआर्डरसे तुरन्त * 


कर वी० dio छुड़ा लें और उनका नाम लिखनेकी कृपा कर । रुपये मिलते ही उनके नास अंक अलग 
भेज दिया जायगा | 
x व्यवस्थापक “कल्याण | 
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इस serit श्रीयुत जयदयाङजी गोयन्दकाके आध्यात्मिक लेखोंका ATA संग्रह है 


(२) mts दुलसीदासजीकृत विनय ` पत्रिका सर्न भावार्थसहित । (छप रही है) 


(३) भजनस ग्रह । पाकेट साइज (छप रहा है) gud गो० तुलसीदासजी, सूरदासजी, CHUTE, गुरुनानक 
आदि अहात्माञ्चोंके भजनोका सुन्दर सश होगा । 
- (४) Saran श्रीयुत विय रिजीकृत । (शीघ्र ही छपेगा) यह प्रेम-तत्व सब्बन्धी एके अनोखा अन्य है। 


i Bra सिञ्च भावोका ऐसा मनोहर संग्रह आजतक कहा नहा छपा । इसके ama gus vul बहुत सुन्दर 


Tm > ; iv 
/ , करबेका TAI ह | gg-uWAIE कसर ३०० 


9 


n 


(६) गुजराती गीता id टाइप, बड़े आकारवाली, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषादीका WAT भी 


प रही है । 


कल्याणको फाइलें तैयार हूँ 


प्रथम वर्षकी संजिल्द फाइल २॥) द्वितीय वर्षकी फाइल ३०) सजिल्द gue) तृतीय वर्षही wes ४०) विना जिल्द 


भगवद्चासाक-एष्ट ११० रंग विरंगे ४६ चिन्न मूल्य ॥।=) सजिल्द १) 
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Niele le Brrr! 
विषय-सूची ॥ 
Rete le 2 p 
पृष्ठसंख्या! पृष्ठसंख्या 
१ See सम्पण (माहात्म्य १३-गीतासें त्रह्मवाद और ईश्वरवाद (श्रीयुत 
SISA) (RR) विपिनचन्द्रं पाल) र द ष्र 
ena ( सम्पादक) | ३ १४-गीताकी साधना . (पं० श्रीभवानीशंकरजी) ५३ 
QW बीज-शक्ति-क्रीछक १५-आत्म-समपण-योग (श्रीयुत रंगनाथ रामचन्द्र 


(आचाय श्रीआवन्दर्शकर बापूभाई धुव, THO To, 
गो-वाहूल चांसलर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) ४ 
vali अनुसार मनोवत्तिकी मीमांसा 
(श्रीदलात्रेय बालकृष्ण कालेलकर) ११ 
“Heal मालवीयजीकी अभिलाषा १२क 
-अहात्माजीका सरदेश ire 12 


७-भगंवद्दीताकने कुछ महत्वपंण विषय 
( श्रीजयदयाजजी Mase ) 


(१) गीताके अनसार जीवन्मुक्तका स्वरूप १३ 


(२) जीव, ईश्वर और ब्रह्मका भेद १५ 
( ३) गीताके अनुसार कर्म, विकमं और 

BAHAR स्वरूप १७ 
(४) क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम EC 
(५) गीता मायावाद्‌ मानती हैया . 


परिणामवाद ` | २०. 


(x ) ज्ञानयोग आदि शाब्दोंका पृथक - 


पृथक अर्थोमें प्रयोग २२ 


८-श्रीमङ्गगवद्गीताका दिग्दर्शन (श्रीहरिस्वरूपजी 
जोहरी THe To) Be I खो 


६-भ्रीमरूंगवद्दीता सावभौम भर्मग्रन्थ है 


(Go श्रीनाथूरामजी शर्मा महाराज विलखा 


आश्रस, गुजरात) ००० ioc ३२. | 


१०-विभति-तत्व ` (श्रीश्ररविन्द घोष) ३५ 
११-गोताकी शक्ति (श्रीयुत रामचन्ह कृषण कामत) ४२ 
१२-श्रीमङ्गगवद्वीताका परम गोपनीय और 


मार्मिक उपदेश (जाला क्नोमलजी एम० qo) ४७ 


e 
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दिवाकर एम० uo, एल-एल० बी०, सम्पादक BANT, 


धारवाड) ° 8g 
१९-श्रीकृष्ण कौन हैं? (श्रीयुत बह्मानन्दजी'श्री " 
एफ० qao मौलन?, लन्दन) x ७८ 


१७-गीता और उपनिषद्‌ (आचाय॑भक्त de 


श्रीव्रिष्णशास्रीजी वापट संस्थापक-आ चाय कुल, पूना) 
१८-गीताका इतना प्रचार क्‍यों हुआ? 


(्रीभूपेन्द्ररथ्‌ संन्याल) 
(2) गीताका विशेषत्व eu 
(२) गीताके कमका रहस्य | ६६ 
(३) पंरमगतिके साधन ६८ 
(७) दो प्रकारकी गति ६६ 
(५) वर्णाश्रम-घर्म “go 
` (६) पराभक्ति .. ७१ 
(७) पुरुषोत्तम भाव ^ R 
(८) गीताका सार ७३ 
१६-गीताका पुरुषोत्तम (श्रीवसन्तकुमार 
चट्टोपाध्याय एस० To) CU ine) 15 988 
२०-गीता और शाख्जविधि (श्रीश्रनिल्ञवरण राय, 
अरचिन्द-आश्नस, पांडिचेरी) ७३ 
१-भगवद्वीतामे amanan (पं० श्रीलजा- 
रामजी मेहता) Rue URS Be 


२२-गीता और विश्वशान्ति तथा विश्वप्रेम 
(do श्रीविद्याधुरजी met बी० uo) "UU <८. 

२३-माया और मायाकी निवृत्तिका उपाय (स्वामी 
श्रीभोलेबाबाजी) रट PIRE Re 


पृष्ठ संख्या 


१४-गीतीपंर sfaguiaraant Ud (देवषिं 
do श्रीरमानाथजी शाखी, बम्बई) * ७४ 
२५-गीतामें क्या कहा गया है (do श्री्ानन्द्घन 
- रामजी, तासगांव) ननी, Tg 
२६-श्रीसद्खगवद्ीतास छंतवाद | (आचाय 
श्रीक्षितीन्द्नाथ ठाकुर बी० ९०) D DE 
२७-गीतामे हिंसा है या अहिसा (श्रीविनोवानी 
2 wp सत्याग्रह-आश्रम, TT) ` gog 
२८-गोताका सर्वश्रेष्ठ छोक (de भीबलदेव- 
प्रसादनी mr TAO ve, एल एल ०बी, एस० 
झर० to एस) eto १०६ 
asser जगतका कल्याण (स्वामी 
sa qq) e ११० 


६०-गौताके श्रोता और वक्ता (शीरासशंकर 


manani श्रीपूर्णावन्दजी सरस्वती)१ १५७ 
ताके सम्य सका हवय (MERE UTA 
E^ ore ff १६ d 


ता और वेद्‌ (साहित्योपाध्याय de नहाइसजी 
शादी STAG एम० To , Gao vifo Uo 


` एस? Hike Wo Tyo) १२४ 
gestierar पांचजन्य (शीयुक्त होरेखनाध qu 
` Bo Wo, घी ० रळ) . 929 
| रेप-शीतावे अयुलार शरणागतिका स्वरूप 
Lo (प्रीध्वालाग्रसादूजी कानोड़िया) १३० 
देर शास््विधि और श्रद्धाका सस्बन्ध (श्रीयुत 
PANT अलूर बी० We, पुल एल० dle, 
«RU जय कर्णाटक , धारवाड) १३३ 


_२७-गीवाकोयायावाद घान्यहेया परिणामवाद 
(do झोहरिवक्षजी जोशी, काव्य्‌-साख्यः 
aie tel) SA MEC 
` दे८-दैच तथा ईश्वर (We Meme भारद्वाज, 
o Heft ie o) p e i35 
_३६-यीताके अध्ययन तथा प्रचचनकी विधि ) 
(tg लंकरनारायण अध्यर बी9 ५०, dft » एल ०)१४० 
४०-गीतामें Reg भोगकी शिक्षा (पं ° श्रीजगन्नाध- 
TAG मिश्र बी० go, बी? एल०) १४२ 


T d 
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मोहनजी भद्ठ, सम्णदक सोइपन्रिका ,अहमदाबाद) ११७ 


१३४५ 


| | DNR | dvd E 
४१-भगवद्वीताळे कुछ सिद्धान्त (स्वामी श्रीभोले- 
बाबाजी) ˆ १ stes 


(१) इष्टदेवी माता गीता १४७ 
(२) अश्वत्थ १५० 
(३) गीता और अवतार-तरव - १५४ 


ey oo 


५. (४) गीताके अछुलार स्थम अर्थ १५६ 


(५) भ्राद्ू-तपण - १५७ 
(६) faga और दैवयान-माग १५८ 
(७) गीता-पूजन १५८ | 
(८) कर्म, अकर्म और विकर्मकी व्याख्या. १५६ 


४२-गीताका सबसे बढ़िया mies (एक 
महोदय ) यी 
४३-गीता दीर पाश्चात्य योग (Mysticism) 
. ( श्रीयुत शिवदास glee uso ५० gae 
gao ale, चीफ, जस्टिस, BAY) 
४४ गीताका महत्त्व और उपदेश (भी die पुस० 
तस्मा शाखीजी usto uo, मिखणल-सेर कालेज), १६४ 
४५-गीता और ब्रह्मसूत्र ( do श्रीहरिदकूजी जोशी, 
काव्य-सांल्य-स्टृति-तीर्थ ) 
४६-गीताके कुछ चुने हुए रत्न ( श्री श्ीनिवाल- 
राव कौजलगी, सभापति-कणाटक काँग्रेल कमेटी) १७३ 
४७-गीता एवं ज्ली-जांति ( श्रीमती जोजेफाइन 
am लन्दंन ) o 
४८-शाञ्विधि' शब्दसे कौनसा शार अभिप्रेत 
है? (so dto ume रभानाथजी me, 
रेक्टर-वेदिक एकेडेसी, mata ) १७६ 
४६-श्रीश्रीकृष्णावतार ( do श्रीनह्मदृत्तजी शर्मा 
‘शिशुः ) x Ps १७७ 
५०-शरणागति-योग ( de श्रीद्वारकाग्रसादजी | 
bi Qs e neh 
५१-गीता समस्त मानव-जातिका घर्मग्रन्थ है | 
( श्रीमेहर बाबाजी ) pes 
५२-श्रीश्चीशंकराचायं और 'गीतारहस्य | 
| ( दरही स्वामी श्रीसहजानन्दुजी सरस्वती ) १८४ | 
१३-लोकसाच्यके गीतारहस्यका _कार्य (श्री | 
गजानन विश्वनाथ केतकर बी० uo, एल qaro 
मत्त्री-गीताधर्ममरडल; उपसम्पादक- | 
» पूना ) aif १८६ | 


१७२ . 


१७४ 


१८४ 


न ह पृष्ठसंख्या 
t TESTE संन्यासका निरूपण (श्रीयुत होसाकेरे 
चिद्रबरिया, वालवानगुडी ) tN) 
o ५५-भगवदीच प्रतिज्ञा ( श्रीयुत मोहस्मद हाफिज्ञ 
weg बी० We, एल० टी, प्रो इलाहाबाद 


युनिवरसिटी ) di १६३ 
५६-शावेशीस Water (de श्रीहाराणचन्त्रजी 

WAT काशी) १६५ 
५७-गीता और मावस (श्रीयुत WESS) १६७ 


८-गीलामें कर्मय्रोग ( श्रीयुत कैखुशरू जे० दस्तूर 
“ys vo, एल-एल० dio, सब्पादक,--दि 
इर Raw ) १६६ 
wearer भक्तियोग और चतुर्विध भक्त 
£ भीरासचन्द शंकर टाकी बी० Qo ) 
Ro“ ओर सगयद्वीता ( श्रीभीखन- 
| ala घुस० ए०, So फिलासफी 
rare) .,, `... २१० 
£१-अगधःन श्रीकुष्णका संक्षिप्त लीला-चरित 
sep पं० श्रीनिवासाचायजी द्विवेदी) - २१४ 
२२-कर्थयोगले भगवव्धरणांकी SUD ( महन्त 
WAKA, बड़ा स्थान, अयोध्या) २२४ 
तामे आदर्श धुक्तियाद्‌ ( कविराज do गया- 
इजी शास्ती 'श्रीहरि! साहित्याचार्य ) 
६४-गीवाकी महानता (पं० श्रीरासदयाल मजुमदार 
Qao To, सर्पादक-'उत्सव' ) : २०२५७ 
७-गीता और विश्वव्यापक धर्मे ( श्रीसदानन्द- 


०९०० 


AUR 
5. 5 
vete; 

e" 


Soave 
७५४५६ 
७] 


२२५ 


जी, araga RAT.) ; vss २२६ 
“ ९६-श्रीमङ्गगवद्गीताका सन्देश (श्रीस्वामी ओंकार- | 
जी. अमेरिका ) = ee २३१ 


६७-संन्यास और त्याग एक है या विभिन्न ? 
श्रीयुत ange रामराव, कर्णाटक ) 

८८-श्रीमजूगवद्दोताकी अनबन्ध-चचा (श्री 
आध्वसम्प्रदायाचार्य, दार्शनिक-सावैभौम साहित्य 
दुर्शनाद्ाचार्य-तरकरत्र, न्‍्यायरत्र, गोस्वामी भी 
दामोदरजी शास्त्री ) v : २३७ 

६६-गीताका भक्तियोग और चतुविध भक्तोंकी 
व्याख्या तथा भक्तोंके लक्षण ( ग्रो० A- 
ताराचन्दुजी राय एम० wo, बालन युनिवरसिटी 


२३३ 


जमनी ) iere: S : २३६ 


- ८२-भगवद्वीता और भारतीय सनो बृत्ति (श्रीहेल्मूट 
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: पृष्ठसख्या 
७०-समस्त विश्वका 'घमंग्रन्थ ( प्रोफेसर श्रीलौट- 
सिंहजी ‘aw umo vo, umo o) २४२ 
७१-गीताके उपदेष्टा साक्षात्‌ ईश्वर थे (un 
श्री dio लीक, रूस-निवासी ) 


pas 2121 
७२-गीता-वाक्सुधा ( श्रीयुत जी० axe बोधनकर 
पुम० Qo, एल-एळ० बी० ) 5. - R89 


*७३-गीताका सर्वोत्तम इलोक (श्रीयुतश्रताप! जी) २५१ 


७४-भगवद्वीतामै ज्ञानके बीस साधन २५२ 
$'५-भगवद्दोताके अनुसार गुणातीत या ज्ञानीके 
चौदह लक्षण Fir] 
७६-भ्रीभगवद्धीताके अनुसार भक्त कोन हे? २५३ 
$७-भगवद्वीता और विल्हेल्म फान हुस्बोल्ट 
( प्रोफेसर sto हाइनरिच wast, जमनी ) २५४ 
८-रणाडुणमें अज्जु नके व्यवहारका विश्लेषण 
( डाक्टर बी० जी० रेले, पुल० एम० एण्ड 
Qao, Tho Mo dio udo) ... 
७६-गीतामें क्या है ? ( विद्यालंकार deo श्री- 
ज्ञगन्नाथजी मिश्र गौड़ “कमल”, साहित्यभूषण, . 
ef) o २५६ 
८०-श्रीमद्गगवद्वीतोक्रा ध्येय ( महामहोपाध्याय 
पण्डितवर श्रीलषमणजी mA द्राविड 
कॉशीधाम ) = 


८१-गीता और स्वराज्य ('एक महात्मा ) 


Sata 


२६७ 
२६३ 


फॉन ग्लाज्‌ नप्प 'कोनिगजबर्ग', THAT) २६७ 
८३-'गीतारहस्य'का आशय ( de श्रीसदाशिवजी 
शास्त्री भिडे, गीता वाचस्पति, संस्थापक-गीता- 
घममण्डल, पूना) exe eae २६८ 
८४-भगवद्वीताके सस्बन्थमे दो शाब्द | 
( श्रीमती eto wast ल्यूडस, जमनी ) २७४ 
८५-क्या भगवद्वीता सार्वभौम चम-प्रन्थ बन 
सकता È? ( डा० श्री आर० dio खेडकर, 
एस० डी०, एफ० ARO Glo Uo, डी० dt 
एच०, एल० Wo, एल० आर, सी० Houde, 
_ सिविल सर्जन, वेदान्तभूषण आदि } ... 
८द-भगवद्दोताके यज्ञचक्रकी व्याख्या ( श्रीयुत 
एफ० आरो Ast, पी-एच० डी०, विद्यासागर, 
प्रोफेसर-कील युनिव्रसिटी, जर्मनी )' 


२७६ 


२८० 
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पृष्ठसंख्या 
` ८७-गीताका मलुष्य-समाजमें इतना MRT 
क्‍यों है? (श्रीआटो Bla, प्रोफेसर-मंसलाऊ 


युनिवरसिटी, जर्मनी ) Ser 


८-आखुरी सस्पत्तिके लक्षण ८८०२८9 
८६-देवी.सस्पत्तिक्े गुण ० २८८ 
६०-खितग्रज्ञ या जीवन्मुक्त पुरुपके लक्षण २८८ 


६१-गीताका बुद्धिवाद ( बाबू श्रीभगवानदासजी 


ago go, डी० faz, काशी) २८६ 
६२-गीता और चिश्व-शान्ति ( श्रीमती सौ 
देदी गजलचमी चन्दापुरी बी० go ) . २६२ 


६३-गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण (एक प्रेमी सजन) 
(६) भगवानका तत्व भक्तिसे जाना जाता 


है, SATS नहीं I २६३ 
(२) इश्वरका अवतार २६४ 
(9) श्रीकृष्ण qui ब्रह्म WIS हैं २६७ 
(छ) साधकॉका ade २६६ 


(७) गीताका सडपयोग ओर SWIFT ३०० 


(६) गीता फ्ट्यधायकी कु जी है ३०१ 

ओ- छि) गीता ओर WI Z ३०३ 
६४-गीताका दुरुपयोग ( गोसाभी siasa- 

pops) ३०६ 

बाह्मण gens ३०८ 


; 522 ३०६ 

टर Suara. एवं श्रीगौराडू 

( आचार्य शीश्रनम्तलालजी गोस्वामी ) 

ट-गांताका काळ आर अन्य सम्बद्ध विषय 
(राव बहादुर श्रीयुत चिन्तासणि विनायक वैद्य 

1 HW Wo, एल पुढ: वी०) 

kear और बर्तमान महाभारत युद्ध 

। ( श्रीरामदासजी गौड एस wo ) 


-:१००-कलयोगी श्रीकृष्ण भगवान और उनका 


३१० 


३१२ 


atc 


2 अक्षय गाताज्ञान ( do श्रीराससेव&जी 
FANT, मनेजिग एडीटर 'माधरी ) 329 
“आध्यात्मिक आदेश (स्वामी श्रीयोगानन्दजी 

१ GAUGE RIA, न्यूथाक, अमेरिका) ३२८ 
र ` 
pO १०२ मगवद्न। ताका महत्त्व (sito प्रो० श्रीयंगाधर 
|) चिन्तामणि भाजु, पूना ) 


२३९२ 


, 
sole three 


१०३-श्रीमङ्गगचद्गीताका सिद्धान्त (महासहोपा 
ena पण्डित श्रीप्रमथनाथजी eer, प्रिसपत्र 
संस्कृत कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी) ३३५ 


१०४-गीताका प्रयोजन परम निम्श्रेयस्‌ है ( पं० ` 
श्रीरामावतारजी शर्सा ) हत ३३८ 
१०५-गीता और अध्यात्मि-रासायण(श्रीगोकड न- 
दासजी अग्रवाल) ३४४ 
०६-विश्वकल्याण अथवा गीताको अध्याय-संगति . 
(स्वामी श्रीमाचानन्द चेदन्ब) .. ३७६ 


१०७-श्रीगीताका समत्व और आजका TST 


(श्रीयुत 'राघवेन्ह*) . ३७६ 
१०८-भरवद्वीवा और हिन्ड्न्सास्यखाद्‌ 

(भाई परसानल्दजी gao uo) . . W 
१०६-अजु नके गीतोक्त नास आर उलो अशे 

(श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया) ... ३५३ 
११०-गीता ओर श्रीसगबक्ञास "EV 
१११-भगवान श्रीकृष्णके गीतोक नाश और 

उनके अथ (श्रीञ्वालाप्रसादली कानो दिया) '*' ५५६ 
११२-गीता और आर्यसमाज 

(श्रीरामदासजी) ) ... ३६६ 
११३-श्रीमङ्गगचद्वीता और राजनेतिक उत्थान 

( बाबा श्रीराघवदासजी ) ... coe ३६२ 


११४-गीताके अनुसार हिन्दू-लंगठन 
(Yo श्रीबद्रीदासजी पुरोहित, वेदाल्तभूघण ) ३६४ 


११५ गीता ओर वराग्य e. ३६ 
११६-गीता और प्रसिद्ध सत्याग्रही थारो 
(श्री्रनन्ततनयजी) EU ३६८ 
११७-भगचान्‌ व्यासदेव ane el ३६६ 
११८-गीता और श्रीमद्भागवत | 
( सेठ श्रीकन्हेयालालजी , पोद्दार worn $ ३७० 
११६-श्वृतराए्ट sue ३७३. | 


 १२०-गीता और हिन्दू-सःगठन (पं० श्रीभक्तरामजी 


शर्मा वी० ६०, मन्त्री-पंजाब हिन्दू-सभा) ... 


१२१-सहात्मा अजु न TT ३७५ | 

१२२-गीता और अचतारचाद्‌ (भक्तत्र see: | 

प्र सजी वेरागी) १०० dae Wes | 

_ .१९३-गौतोक्त चौदह यज्ञ Nes j : ,, ३८१ | 
'१२४-दिव्य-दृष्टि भक्त सञ्जय | 


s ३८२ | 
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१२५-गीताके विद्वानोंसे निवेदन 

(Go श्रीवावूरांमजी ge, कवि) . ३८३ 
१२६९-शुणोंका स्वरूप और उनका फल आदि... ३८४ 
१२७-गीताका सन्यप्रदशनाथ्याय C 

(Fo श्रीनरदेवजी-शास्त्री, वेदतीर्थ) . ३८५ 


१२८-शीताका माहात्स्य (कविभूषण do 
क्षीअ्म्विकादत्तजी उपाध्याय, एस० To, शास्त्री, 
वाइस मिसिपल -गोयन्दका संस्कृत महाविद्यालय, 
वशी) . ३८६ 
"झी-छारसीसे गीता (श्रीयुक्त महेश- 
suus, मौलवी आलिस फाजिल, प्रोफेसर 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) | vee ROC 
i 5५ -शुणोके AAA आहार-यज्ञादिके लक्षण ३६० 
:४१-आणो विन्दकी गीता और कल्याणी गौ 
(do औरंगाप्रसादजी अस्िहोत्री) . ३६२ 
२३२९-अध्यायासुक्तमसे गीतान्तगत व्यक्तियों | 
द्वारा कथित छोक संख्या . ३६४. 


१३३-गीताके म्छोकोंका छन्दविवरण 

( स्वामी इव्णानन्द्जीकी गीतासे) , ... ३६९४ 
१३४-शीताके अचुसार दान (श्रीमान्‌ महाराज- 

कुमार श्री उम्मेद्सिहजी, शाहपुरा-स्टेट) ... ३६५ 


१३५ TAT और FAME (डा० Tao डबल्यू० 
dio सोरैनो, एम० uo, पी-एच० dio, . | 
प्रेसीडेन्ट-पङ्गलो इण्डियन लीग) , ३६७. 
१३६-गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी | 
- शरणागतिमें है ` (्रीकृषणशरण) .... ३६८ 
१३७-गीता और श्राद्ध-तपंण. (do श्रीआशारामजी 
शास्त्री, साहित्यभूषण, व्याकरणाचाय, 
वेदान्तपथिक) ee . Yoo 
१३८-भगवद्वीताका प्रधान प्रतिपाद्य शरणागति 
योग है (जगद्गुरु स्वामी श्रीअनन्ताचायंजी 
महाराज. प्रतिवादी भयंकर, भ्रीकांची) १ 
१३६-गीता और नारी जाति (सौ० कमलाबाहे 
du) . = ० 3०८ 
$9 -अजनके सात प्रश्न ( राजा बहादुर 
` श्रीलच्मीनारायण हरिश्चन्दुन जगदेव 
विद्यावाचस्पति, पुरातस्वविशारद, Go आर० 
Wo एस०, राजा साहिब-टेकाली) `... ४१० 
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पृष्ठसंख्या 
१४१-गीता-प्रचार केलें हो ? ६ 
(१) श्रीयुत रामेश्वरलालजी बजाज, थुनिवरसल 
“गीता -सोसाइटी, लन्दन , 923 
(2) Go श्रीगंगासहायजी पाराशरी कमल”), 
सस्पादक-'कमल' ... . ४१४ 
(३) पं०श्रोघासीरासजी शर्मा, सम्पादक- 
पारीक-प्रकाश” ) ... 
१४२-गीताका एक स्छोक ( de श्रीकालीप्रसादजी 
शाखी) ४१६ 
१४३-गीता भाष्य-विमश ( श्रीयुत दीक्षित 
श्रीनिवास शठकोपाचार्य, व्याकरणोपाध्याय) 3१७ 
१४४-क्या पुनः गीताका सन्देश न सुनाओगे? | 
(राजकुमार श्रीरघुवीरसिहजी बी० wo 
सीतामऊ-स्टेट) 
१४५-श्रीकष्णकी गीता-चाणीमे १६ आश्चयं 
(कविसम्राट do श्रीबाबूरासजी STE ) ३२१ 
१४६--श्रीमद्धगवद्वीताकी एक प्राचीन प्रति 


( श्री ४१००००० ७७७ ) 


. ४२7 


vee ४२३ 
- १४७-ईश्वराज्ञा तथा ईश्वरापंण-बद्धि 
(do श्रीशिवनारायणजी शास्त्री ) sae ४२८ 
१४८-गीताके अध्याय और सछोक 
( एक गीता-प्रेमी ) . ४२६ 
१४६-गीता प्रचारिणी स स्थाए ४३० 
१५०-गीता और रामचरितमानस ; 
(संग्रहकर्ता-श्रीगस्भी रचन्दजी दुजारो) ४३४ 


१५१-गीताका सांख्ययोग और निष्काम-कर्मयोग 


( श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दुका ) * ४३६ 
_ १५२-गीता और योगद्शन 
__ ( श्रीजयद्यालजी target). * ४४०: 
१५३-गीता जयन्ती ४४१ 
१५४-चित्र-परिचय ` a ४४३ 
१७५-श्रीमद्धगवद्वीताकी सूची (४०७ 


१-लिपि-देवनागरी १ भाषा-संस्कृत १ 
२ भाषा-हिन्दी ५ 
3 भाषा-मराठी १३ 
uc ird ४ भाषा-मेवाडी १७ 
» °» ५ भसाषा-नेपाला १७. 
२-लिपि गुजराती ६ भाषा-गुजराती १८ 


33 33 


११ ११ 


~ 


Digitization by eGangotri afd Say Trust. Funding By MoE-IKS 


wx 

: पृष्ठसंख्या 
'उ-लिपि-बंगळा ७ भाषा-बंगला २० 
४-छिपि-उत्कल ८ भाषां-उड़िया २७ 
५-लिपि-कनाड़ी ६ भाषा-कनाड़ी २७ 
६-लिपि-वामिछ ९० भाषा-तामिल २८ 
७-लिपि-तेलण ११ भाषा-तेळगु २६ 

८-लिपि-मळायालस १२ भाषा- 
मळायालम्‌ ... २६ 
: ६-लिपि-शुरुमुखी १३ भाषा-पंजाबी ३० 


१०-लिपि-दैवनागरी और सिंधी(-उढू)- 
१४ भाषा-सिंधी रि 
११-लिपि-फारली १५ भाषा SZ... ३० 
'छिपि-फारसी १६ भाषा-फारसी ३१ 
३२- , Roman १७ ,, खासी(आखाम)३२ 


f Qu ,, » ¢, English. देर 
ID 705, 235; १६ ,, Foreign. Ae 
१५-पीछेले जाई हुई पुस्तकी ४० 
१६-शीसा सम्बन्धी हस्तलिखित पुस्तके 

आदि क .. ४१ 
१७-परिशिष्ट न. rae BR 
१८-मिश्चित न्य ,.. BR 
१९-पुस्तकालयोसें गीता 4 BB 

, ९०-शीताका अमुद्वित साहित्य ४५ 


गीता-परीक्षा-समिति ( संयोजक) ...५०० 


“THAT ( बावा राघवदाल) . ...५:० 
२१५८-गीताकी अपार महिमा «००५०१ 
१५६-यिनश्र निदेद्न (wna ) ...५०३ 
६०-गीता प्रेखकी CLA og 


es 


१६८-० मद्भगवद्दीता-ध्यात 
६३-गीतामे हरि-तेज 
( श्रीक्षीकृषण कन्हैयालालजी ज्योतिपी) ` vo 


( श्री श्रीपति') R- 


= १९४-गीतोक्त भक्तके लक्षण ( कवि go- 
[ श्रीवादूरामजों शु | © ४४ 
` gamara ( de श्रीविधाभास्करजी Ug 
O साहित्यालंकार) GO EE. ४१ 
= १६६-गीताका ferrea ( श्रीमेविद्लीशरणजी 

Uu) e १०६ 


` १७२-प्रबोध ( श्रीसत्याचरणजी सस्था बीर e, 


१६७-गीतागौरव ( श्रीरसिकेन्द्जी ) ... ११३ 
१६८-महषि वेदव्यास (प° श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी) १२६ 
१६६-गीता-प्रबचन ( श्री अनूपः) ` १३४ 
१७०-गीता-गौरव-गान ( श्रीहरिशिरिणजी | 
श्रीवास्तव्य ‘aera’ बी० ए०, TIT dio) १४६ 
१७१-गीता-गौरव ( श्रीसूरजसलजी गौड़ सयौ) १६२ | 


T 


विशारद ) क Tn 
१७३-गीता-गरिसा ( कुमार STATA TA 
‘ofan’ ) T. पक २०८ 


१७४-मेरी नेया ( श्री हेस? ) 
१७५-श्रीसद्गगचङ्गीता ( धीसियारामखरणञी गुह 
१७६-चरण-चुस्बन ( कविर थी. vus Rune 
लकार) c vee २७५ 
१७9-है गीते ! (भ्रीसोतील्ाळजी झोमरे £s") २७६ 
१७८-अपने Sup ( de semen: सिश्न 
भाकर? ) i ae २८६ 
१७६-ऋद्धि-सिद्धि पायेंगे ( de simis 
पाण्डेय, विद्याभूषण “विष्णू ? ) 
१८०-असिलाषा ( de श्रीशान्तिमियजी द्विवेदी ) २६१ 
१८१-गीता ( भी मदन? ) ... RSS 
१८२-अगवान्‌ वासुदेव ( Ao खेतड़ी-नहैश राजा 
श्रीयजितसिहजी बहादुर--पं० "urere शर्मा 


द्वारा प्रात.) p sae ३०५ 
१८३-अनन्तके Wa ( कु'वर श्रीत्रजेखसिंहजी, 

साहित्यालंकार ) x E ३११ 
१८४-श्रीयीता-सहर्व ( श्री ste)... ३१६ 


१८५-गीता स्तव ( श्रीगोविन्द्रामजी sate ) ३३० 
१८६-स्मरणम्‌ ( do श्रीसोहनजालजी द्विवेदी ) ३३० 
१८७ इन्द्रिय-चिजयी अजु न ( do श्रीरसाशंकरजी 
सिश्र 'श्रीपति' ) aS ३३१ 
९८८ बन्धनसुक्तिकारी भगवान श्रीकृष्ण ( do 
शीरमाशंकरजी मिश्र u^ ... ३३७ ` 
१८६-हार-जीत ( राय श्रीकृष्णदासजी iss Wade 
१६०-आत्म-जाणूति ( श्रीवालकृष्णजी TASAT ) ३५४ 
१९१-जय गीते ! ( श्रीवियोगीहरिजी 25 CE 
१६२-सभो ( do श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी Pa? १४०६ - 
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पृष्ठसंख्या 
१६३-भगवानका विभति विस्तार 


श्रीजुगलकिशोरजी “विमल? सीनियर .एड- 


dium, प्रधान सनातनधमै सभा' दिल्ली ४५३ 
१६४-निश्षुब॑न-मोहन ( श्रीयक्ज्चन ) ४५४ 


१६५-वरणों पर (भ्ीेलबिहारीजी दीक्षित'किण्टक')५०२ 
१६४९-दनिम्रइ-मन ( श्रोभगवतीप्रसादजी त्रिपाठी 


THe Wo, एल THe बी०) .. YOR . 
6७-यनन्त-कायना ( श्रीअवन्तविहारीजी माथुर 
उन्दः? ७५०२ 


१३८-० ़गचङ्गीताकी आरती (श्रीदासोदर- 
TEL REA एख. दी. कविकिकर) टाहटबका चौथा एष्ट 
संग्रहीत 
5९ -स्यृच अका सातृभमि (महात्मा छानेश्‍वरजी 
महाराज) .. ११ 
४००-शीता अद्वितीय त्रन्थ हे (महात्मा थारो) ८६ 
०५०१-पंन्तुष्ध जातिके उज्ज्वल भविष्यका निर्माता 
(एफ ० टी० अवस ) t3 
»२-"गी ताका अद्वितीय उपदेश (वारेन हेस्टिग्स) १०८ 
२०५--गीताके आधार चेद और उपनिषद हैं 
(नहुन निवेदिता) x 
२०४-गी ताम सचोससम अक्तिवाद्‌ (बाबू बंकिमचन्द्र 
चट्टोपाध्य य) i 
२०५-गीता सन्देह--राक्षसको सदा मारनेवाली 
है ( लाखा लाजपतराय ) १२६ 
२०६-गीता पूणतया पवित्र श्रन्थ हे ( श्री बी० जे० 
, कीतिकर) १३२ 
२०७-गीता सत्य झुसनोंका गुच्छा हे (स्वामी 
श्रीविवेकानन्द) * १३२ 
२०८--गीता साधारण संगीत नहीं है (डाक्टर 
; ऐेनी बीसेन्ट ) ००० a 
२०६-गीता अमूल्य हे (महाराजा Hu) 
२१०-गीता क्या है ! (श्रीयोगेन्त्रनाथ राय 
ज्योतिशासी) | EAT 
२११-संसारके शमग्रन्थ गीताके एक अध्यायकी 
प्रतिस्पधा नहीं कर सकते (श्री के० कृष्ण 


m 
7? 


१२०. 


१२३ 


१३५ 
Ue. 


आयङ्गर राव बहादुर ) 2 Ht A E 
२१२-गीता बेजोड़ ग्रन्थ है ( श्री जे० एन० * 
फरक्यूहर Ho go) suse १८८05 


` २२१-गीतामें उत्कृष्ट त्याग (जस्टिस पी ० आर० 


पृष्ठसंख्या 

२१३-गीता कैसे पढ़नी चाहिये (हाल्डेन एडवाई 
सैम्पसन) C "' — 399 
२१४-गीताका प्रभाव (श्रीमोहिनीमोइन चटर्जी ) २३२ 
२१५-ईश्वरीय संगीत (जस्टिस के० टी० तैलङ्ग) २३४ 


.२१६-गीतामें अपूर्व मिश्रण (ero मेकनिकल) २३१ 


२१७-गीताका सुन्द्र सन्देश (डा० लीओनेल 
डी० बरनेट) > 


८ २३८ 
२१८-गीतामें ज्ञानरूपी जळ भरा है .चाल्सं 
जोन्सटन) | a . २५३ 
२१६-सर्चोत्तम धर्मग्रन्थ (Rad गावे) २५८ 
२२०- गीता उत्कृष्ट दाशनिक काव्य है 
(प्रो ०रज्ञाचाय) २७६ 


सुन्द्रस्‌ अय्यर) २८३ 
२२२-गीता मागदशक हे (श्रीरी० dio केशवालु 
पिल्ले बी० go, dto एल”) 


__२२३-गीतामं अवतारवाद (रेवेरेश्ड ई, डी प्राइस) २६१ 
२२४-गींताके अनुवाद बिना अंग्रेजी साहित्य 


अपूण TE (सर एडविन आरनास्ड) २६२ 


_ २२५-भक्ति ही राजविद्या और cise है 


(लोकमान्य तिलक महाराज) | ३१३१७३ ` 
२२६-गीताका प्रकाश अनन्त काळ तक रहेगा | 


(बाबू ड्िजेन्द्रनाथ ठाकुर) ३३० 


-२२७-दिव्य-सन्देशका इतिहास ( Sto भ्रीसुब्रह्मश्य 


अय्यर, dio सी० आई० Fo, एल एल० डी०)३३० 
२२८-गीतासे में शोकमें भी सुसकुराने लगता 

हँ (महात्मा गांधी) 332 
२२६-सर्वोत्कष्ट तरव (श्री टी ०वी ०शेषगिरि अय्यर) ३३६ 
२३०-गीताका सन्देश (साधु टी० एछ० वस्वान्नी) ३४३ 
२३१-गीता भारतीय साहित्यका सवोत्कृष्ट 

रल है (जस्टिस सर जान उडरफ) ३४५ 
२३२-रहस्यपण ग्रन्थ है (रावटे फूडरिक हाल) ३५१ 
२३३-गाताको शरण (श्री्ररविन्द घोषण ३५२ 
२३४-गीता क्या है ? (fg श्रीअखण्डानन्दजी) ३६१ 
२३७-गीतोपदेशक भगवानकी भक्ति कतव्य है 

(आसती सरोजिनी नायडू) 


- ३६३ 
२३६-गीता गीता गाय ( राजिया) ... ३६६ 

` .२३७-गीता अमरफल है (लोकमान्य तिलक 
सहाराज) Ut ३७9 
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८ ग है Li २४०-गीता समस्त शास्त्रमया है ( गीता-टीकाकार 
२३८-गीता सत्यका निर्णय OSUT पं ० श्रीनीलकण्ठजी) ४०७ 
(लाई रोनाल्डरो) ३६९ op भगवान्‌ श्रीहरिने IT नाव बनायी 
२३६-गीता सुरम्य मन्दिर है (राव बहादुर है ( गीता-टीकाकार do श्रीकेशव BAT) ४१६ 
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| 0046 /%७ Mey, Ley “<<< s ley सा 
वन्दना 
अज्ञः सुज्ञत्वसीमामनुमवति Aaa रंकोऽपि शुका , 
स्यान्मूको वावदू को त्रजति शिखरिणां 'पंगुरुळुदच्य सङ्घम्‌ \ 
दुः्खान्चेनोपरुड्धिः स खळु विजयते यत्क्ृपापाङ्गसङ्गात्‌ , 
अन्तर्यामी समीपे मम परमगरु, श्रीयशोदाकिशोरः ७ 


ड y TRR जञानविज्ञानकूका , 


सेप्राधाथ--प्रवाह- प्रपतितनितताववत्यमुन्मूलयन्ती , | 
गीता स्फीता निमङ्क्तः सककककिमक SYA घुनीते\\ 
. दैवज्ञ पण्डित्‌, सूर्य 


PASAT LS LE LL “<<< rr Br Br Sr RA 
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३८४८६८२ | 292229 
. श्रीमद्धगवदगीताच्यान ; 
LDP > 


( रचयिता--“श्रीपति') 


१) | 
गीते ! तुम्हारे E अव्यक्त माहैमाको अहा ! 
mast श्रीकृष्णने स्वयमेव अर्जुनसे कहा | 
जिन साधनोंकी सिद्धिते था पार्थको सत्पथ दिखा , 
भगवान वेदव्यासने उस पर महाभारत लिखा ॥ 


(२) $ 
अध्याय अष्टादश सुखद करते दुखोंसे मुक्त ह , 


*अद्वैत-अमृत-बारिधरसे वे सदा ही युक्त हैं। 
हो मातु सम हितपूर्ण,कहते मोक्षका कारण तुम्हें , 
अतएव में निज शुद्ध मनसे कर रहा धारण तुम्हें ॥ 


(३) 
हे बिज्ञ-वेदव्यास / तुमको बार बार प्रणाम है , 
युभ-ज्ञान-दीपकको जलाकर श्रम [किया निष्काम है | 
हे भक्त-कल्पट्ठम / तुम्हें भी है प्रणाम जगत्पते , 


तुमने किया है व्यक्त गीतामृत महामायापत्रे / 


(४) 
सब उपनिषद हें धेनुके ही तुल्य,दोरधा श्याम हैं , 
प्रय पान करते वत्स अर्जुनके सहश सुखधाम हैं | 
हैं भक्त जो अन्तःकरणसे नित्य धरते ध्यान हैं , 


` करते वही गीता-सुधाका प्रेमसे नित पान हैं ॥ 


५ 
वसुदेव-नन्दन | mint. प्रभो ! में बन्दना , 
चाणूर-केसी-कंस . आदिक दैत्यकों तुमने हना | 
था देवकीको आपने TT गदगद किया , 
है जगद्गुरु / कल्याणका उपदेश तुमने था दिया || 


y 


el 


(६) E e 
ata धनुर्धर भीष्म द्रोणाचार्य जिसके कूल हैं , 
जिसका जयद्रथ साठिल,शल्य-य्राह आती दुख मूल हैं | 
क्रपकी xu वेग जिसमें कर्ण-रूपी वेलि हैं , 
अरु द्रोण-सुअन,विकर्ण आदिक मकर करते केलि हैं ॥ 


७) 
पडते सुयोधनसे प्रबल हैं चक्र जिसमें रोषसे , 
कुरु-तनय सरासिजसे जिसे करते कलंकित दोषसे | 
उस समर-सारीता-पारकर्ता-कृष्ण ही केवट बने , 
ge तरे पाण्डव विजय पा ग्रान्तियुत सुषमा सने ॥ 

<) | 
काले-मलु-ह्रण miss मुनि व्यास-वाणी-सर उगे, 
बहु वार्ता, उपदेश अरु गीतार्थ-परिमलत्ते पगे| 
बुधजन अमर इव नित्य ही करते सुधारस पान हैं, 
कितना किया उपकार देकर विश्वको सदज्ञान है॥ 


६ 
जिनकी छपासे भूक 4 x अहो वाचाल हैं , 
आति सहज ही में पंगु होते पार गिरि eere हैं । 
करते सदा सम्भव असम्भव,साध्य क्यों न असाध्य हो s 
हे हे जनादन! नौमि शत शत तुम जगत-आराध्य हो ॥ 


- e 
Tal सदा ही बन्दना करते वरुण अनुरक्त हो , 
धरते सदा सुर ध्यान, विधि सनकादि ईश विरक्त हो । . j 
नित TOT, रुद्र, सुरेन्द्र करते CTR शुभगान हैं , 1 
उनको प्रणाम अनेक, जिनका सिद्ध धरते ध्यान & ll | 
क c iene n 
% संस्कृत-गीता-ध्यानके आधारपर ` cuc : 
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सनातन-धमेके पांच आचाय | 
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मातर्गीते ! 


i विश्वातीत विशुद्ध स्वतन्त्र aafaa- 
€ | आनन्दरूप परबरह्मकी अभिन्न ज्योति ! हे 
विश्वली लामै प्रवृत्त संजन-पाल्न-संहार-मूति 
नियन्त्रण-कला-निपुण, सवैशक्तिमान्‌ , सवे- 
सञ्चालक गुणविशिष्ट भगवानको चिर- 
संगिनी ! हे अपनी विश्वातीत सत्तामें नित्य अनन्तरूपसे 
स्थित रहते हुए भी विश्वलीलामें अपनी लीलासे ही नयना- 
भिरास त्रि्ुवन-कमनीय पूणं-सख दिव्य नरदेहधारी भगवान्‌: 
की दैवी वाणी ! हे विश्वल्लीलामें असंख्य प्राणियोंके अन्तर्गत 
भिन्न भिन्न भावोंसे अंशरूपमें प्रतिभासित, अपनी ही मायासे 
लीलाहेतु स्वरूप-विस्सृत निद्वित-से प्रतीत होनेवाले सनातन 
चेतन आत्माको लीलाके लिये ही प्रबुद्ध करनेवाली दिव्य- 
` दुन्दुभि ! हे सम्पूर्ण विश्वके समस्त चेतनाचेतन पदार्थो्मे — 
ग्रीष्म-वर्षा, शरदू-वसन्त, शीत-उष्ण, पवैत-सागर, ad- 
aig, शिश-वृद्ध, खी-पुरुष. देव-दानव, सुन्द्र-भयानक, 
` करुण रुद्र, हास्प-क्रन्दन, TAB, और रूष्टि-प्रलय आदि 
समस्त भावोंमें, सभीके अन्दुरसे अपने नित्य सत्य केन्दी भूत 
deat और अखण्ड पूर्ण अस्तित्वको. अभिव्यक्त करनेवाले 
विश्वव्यापी भगवानकी प्रकृत मूर्तिका उद्घाटन करनेवाली ! 
तुझे बार बार नमस्कार है। . 


माता ! तुझ दयामयीके विश्वमें विद्यमान रहते हम 
विश्ववासियोंकी यह दुर्दशा क्यों हो रही है £ हे स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी वाङ्मयी मूर्ति ! तू भगवानूका हृदय है, तू मार्ग- 
अरष्टोंकी पथ-प्रदर्शिका है, तू घन अन्धकारमे दिव्य प्रखर प्रकाश 
है, तू गिरे हुएको cont है, चलनेवालेको विशेष गतिशील 
बनाती है, शरणागतका हाथ पकड़कर उसे परमात्माके 
अभय चरणकमल्रोंमें पहुंचा देती है। ऐसी अद्धुत लीला- 
मयी शान्तिदायिनी माताके रहते हम असहाय और 
अनाथकी भाँति क्यों दुखी हो रहे हैं, अम्छृत-समुद्रके शीतल 


सुखद तटपर निवास करके भी त्रितापसे सन्तप्त क्यों हो. 


we? 
देवि ! हमारा ही अपराध है । हमने तेरे स्वरूपको 
यथार्थ नहीं पहचाना | तेरी स्नेहप्रित मुखच्छुविको श्रद्धा: 
` समन्वित तकंशून्य सरल इष्टिसे नहीं देखा । इसीसे भूल- 
भूलैयामें पडे E, इसीसे तेरे अगाध आनन्दास्बुधिमें मतवाले- 
की तरह कृदकर जोरसे डुबकी लगानेमें प्राण हिचैकिचाते हैं, 


इसीसे तेरे नित्य प्रज्वलित प्रचण्ड ज्ञानानलमें अविद्याराशि- 
को फेंककर फूंक डालनेमें सङ्कोच होता है | इसीसे घर घरमै 
तेरी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा होनेपर भी विधिसङ्गत पूजा नहीं 
की जाती, इसीसे निराधार अबोध मातृपरायण शिशुकी 
भाँति तेरे चरणप्रान्तोमें हम अपनेको लुटा नहीं देते, 
इसीसे तेरी प्रमत्तकारी प्रेममदिराका पानफर-तेरे मोहन- 
मन्त्रसे ga होकर दिव्यानन्दके दीवाने नहीं बन रहे हैं। 
अरे ! इसीसे आज अमूल्य रतराशिके हाथमें रहनेपर भी 
हम शान्तिधनसे शुन्यं दीन हीन राके भिखारी बने अन्तर- 
के दारुण दाहसे दग्ध हो रहे हैं । 


है विश्व-ज्ञान-प्रदायिनि अनन्तशक्ति at! आज हम 
सूयको दीपककी छुद्र ज्योतिसे प्रकाशित करनेकी बालकोचित 
हास्यास्पद चेष्टाके सदश तेरे विश्वव्यापी प्रकाशके किसी, 
gafa ज्यो तिकणसे प्रकाशित मजुष्य-वि शेषांके विनाशी 
Sara द्वारा तेरी महिमा बढ़ाना चाहते हें । तेरे अनन्त 
ज्ञानको अपने सीमाबद्ध ATA और मनःप्रसूत अनित्य 
मतके रूपमें परिणत कर प्रसिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । 
तेरी विश्वातीत और विश्वव्याप्त अद्धुत अनन्त ज्ञानराशिको 
संकुचित कर पर-मत-असहिष्णताके कारण हम अपने 
सिद्धान्तकी पुष्टिमें ही उसका प्रयोग करना चाहते हैं ।. तुझे 
सर्वशाखमयी कहकर ही तेरा गौरव बढ़ाना चाहते हें । 
कुछ दिनोंके लिये प्राप्त कल्पित देश-जाति-नास-रूप के 
अभिमानमें मत्त होकर सारे विश्वसे इसीलिये अपनेको 
भिन्न और श्रेष्ठ समझकर लोकससुदायमें और भी मानास्पद 
बननेके निमित्त तुझे केवल अपने ही घरकी वस्तु बतलाकर, 
तुझ असीमको ससीम बनाकर अपने गौरवकी fas लिये 


.किसी भी तरह श्रद्धा अश्वद्धासे तेरी प्रतिमा घर घर पहुंचाना 


चाहते हैं । माता ! यह हमारे बालोचित का ये हैं ! हम बालक 
हैं, इसीसे ऐसा करते हैं एवं हे द्यामयी ! इसीसे हमारी 
इन चेष्टा्रोंको देख सुनकर भी तू नाराज नहीं होती । तू 
सममती है कि ये अबोध हैं इसोलिये मेरे वास्तविक स्वरूप- 
को न पहचानकर-- सुक्त नित्यानन्दमयी स्नेहाद्रहृदया जननी- 
की शरण न लेकर, सुक मधुरातिमधुर शान्ति-सुधा-सागरके 
अगाध अन्तस्तलर्मे निमझ न होकर केवल बाह्य लहरियोंकी 
ओर निहार रहे हैं । इसीसे तू अपनी इन लहरियोंकी मधुर 
तान सुना सुनाकर eum मनको मोहती और अपनी सुखमय 
सोदे बैठाकर अस्त स्तन्यपानके लिये आवाहन करती है । 
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माता ! वास्तवर्मे तेरी इन लहरियोंका दृश्य बडा 
मनोहर है, तेरी यह तान बदी fige है, इसीसे भाज तेरे 
तटपर दिश्वके सभी प्राणी दौड़ दौड़कर आ रहे हैं, यद्यपि अभी 
सबसे कूद Teast भदा और साहस नहीं è पर तेरी 


मधुर लहरी-ध्वनि हृदयोंमें एक AAT मतवालापन पदा कर 
रही है, इसीसे कुछ लोगोंमें तेरे लिये दीवानापन देखनेमें आ 


श्रीमद्भगवद्गीताके 


( लेखक-आचार्य श्रीआनन्दशङ्कर वापूभाइ भव, 


मद्गगवदगीता भारतका एक परम ' मान्य HA- 
% cmi ग्रन्थ है । प्रत्येक मन्त्र तथा esed चुने 
O हुए अमुक अमुक शब्द वा श्लोक बीज, शक्ति 
\ और कीलक कहलाते RJ हमारे Wala 
Rio कितनी man और कितना तत्त्भेदी 
पाण्डित्य था, इसका उदाहरणं हमें भगवद्वीताके 
बीज, शक्ति और कीलक-रूपसे संकलित किये 
हुए श्लोकोंसे मिलता है। परन्तु आजकल उन सारगभित 
श्लोकोंका रहस्य न समझकर लोग यह मान वैठते हैं कि 
उन श्लोकोंके उच्चारणमात्रसे ही अपूर्व सिद्धि प्राप्त हो जाया 
- करती है। परन्तु गीताके रहस्यका जिज्ञासु उसके सिद्धान्तको 
हृदयङ्गम करना आवश्यक समझता है। “गीता सुगीता कतंव्या 
गीताके सिद्धान्तका आलाप हृदयमें गू'ज उठे, यही सच्चे 
जिज्ञासुका कतंव्य है।- इस कर्तन्यकी प्रेरणाके लिये ही 
बीज, शक्ति और कीलककी कल्पना की गयी है | 
जिस विचारसे समग्र ग्रन्थका उद्य होता है उसे बीज 
कहते हैं । उस अन्थमें निर्दिष्ट ध्येय तक पहुँचनेके निमित्त 
बल-सञ्चार करनेवाले साधनको शक्ति कहते E. और उस 
शक्तिको सुदृढ़ बनानेवाला-उस ध्येयके प्रति अभिनिवेश 
उपपन्न करनेवाला-सिद्धान्त कीलक कहलाता है | 
श्रीमद्भगवद्गीताके निम्नलिखित वाक्य बीज, शक्ति, और 
कीलक माने जाते हैं:- 
(१) बीज-अरोध्यानन्वशोचस् spacia भषसे | 
(२) श॒क्ति-सर्वधर्मन्परित्यज्य माभेकं शरणं ` ब्रज | 
(३) कीलक-अ्ं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झु; 


कन) 
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ना सम्पादक 
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बीज-शाक्विकीलक 


एम-ए०, प्रो-वाइस-चान्सलर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 


इन पूर्वोक्त वाक्योंमें जो अर्थ-गौरव है, उसपर अब 
यत्किञ्चित्‌ मनन करना चाहियेः- 


(१) बीज | 


गीताके परिशीलन करनेवालोंको यह बात छात होगी 
कि अमुक कृत्य भला और असुक कृत्य बुरा है, यह बतलाना 
इस अन्थका प्रयोजन नहीं है, किन्तु ages आचरणमें 
भलाई-बुराई क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ करती है और 
भले-बुरेका निण य करनेके लिये हमारा उचित इृष्टिकोण 
क्या होना चाहिये ? इसका विवेचन करना ही गीताका 
उद्देश्य है। 'ये सब तो मेरे सगे-सम्बन्धी हैं!” “इन्हें में 
कैसे मारू' 2 “यदि मारूगा तो aa नरक rata!’ 
अजु नके ये उद्वार सुननेमें बड़े ही विवेकपूर्ण मालूम होते. 
हैं किन्तु वस्तुतः ये विचार अजु'नके अयथार्थ इष्टिकोणसे 
उत्पन्न हुए थे और इनके कारण ही वह शंका और कार्पण्य- 
के गतंमें डूब गया था। जिसके मनमें यथार्थ सदसद्विवेकका 
उदय नहों हुआ,.जिसकी जीवन-नौकाको काम, क्रोध, लोभ, 
MESH प्रचण्ड पवनके झकोरे जहां चाहे वहां घसीट ले 
जाते हैं, ऐसे पामर-जीवके लिये तो शाख्रमें विहित पाप-पुण्य 
और स्वर्ग-नरक आदिकी व्यवस्था परम उपयोगी है । परन्तु 
जिन्हें सदसह्रिवेक एक बार भी प्राप्त हुआ है-( अर्जुनको 
सदसद्‌का भान था) उन्हें पाप-पुण्यकी व्यवस्थाका मूल 
तत्त्व क्या है, यह समझनेका. अधिकार है. | उन्हें उस 
RATAN अवश्य मनन करना चाहिये ।, अबोध बालक 
गणितके गुणा-भाग गुरुकी बतलायी हुई रीतिके een 
ही करते हैं तथा उस रीतिसे ठीक ठीक उत्तर निकाल लेते 
हैं, एवं यदि बाजारका छोटा मोटा व्यवहार करना पडे तो 
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शायद चे ठीक ठीक कर लेते हें । किन्तु जब बडी अवस्थामें 
उन. सवालोंके हल करनेकी रीतिके कारणको समझ लेते हैं 
तभी वे उस रीतिके यथार्थ ज्ञाता माने जाते E और तभी 
वे किसी महान्‌ व्यापारमें योग्यतासे काम कर सकते हैं । 
हमारे प्रस्तुत विषयमै भी ठीक यही दृष्टान्त चरितार्थ होता 
है। “हत्या करना बुरा काम है,” 'सगे-सस्बन्धियोंको मारना 
इससे भी अधिक ge है :और ऐसा करनेवाला नरकगामी 
होता है, ये बातें साधारण रीतिसे ठीक और उपयोगी हें । 
परन्तु इन बातोंपर मनन करनेसे हमारे चित्तमें बड़े बड़े 
प्रश्न उत्पन्न होते हैं | TAH प्रवृत्ति और WIS पराङसुखता 
क्यों होनी चाहिये ? यदि पुण्य ही कर्तब्य है. तो इस 
RITA क्या अर्थ है.? और यह कतँव्यता किस रीतिसे 
उत्पन्न होती है? तथा densi उत्पत्ति और अर्थपर दृष्टि रख- 
कर विचार. करते हुए हमें अपने सामान्य.विचारोंमें कितना 
परिवर्तन करना saws है ? इत्यादि. प्रश्‍न हमारे. सम्मुख 
उपस्थित होते हैं dN, तत्व (Principle) क्या है 
_ और उसकी नियामक वस्तुस्थिति (Limitations) क्या 
है ? इसपर विचार. करके कतंव्यसम्बन्धी निण'यपर पहु'चना 
चाहिये । यही भगवानका अ्रजु'नको उपदेश है। तस्वज्ञानका 
भी यही काम है। 
व्यवहार और परमार्थ 
व्यवहार र परमार्थमें एवं लोकबुद्धि (Common 
sense) और तश्वज्ञान (Philosophy) में परस्पर सर्वथा 
विरोध रहता ही है, यह मान लेना अनुचित है १ यदि हम 
व्यवहारमें एक सिद्धान्तका और परमार्थमें उससे भिन्न 
सिद्धान्तका अनुसरण करें तो हमें कतँव्यका निश्चित मागे नहीं 
सूक सकता | या तो हम दोनों मार्गोके बीच किकतंव्यविमूढ्‌ 
होकर खड़े रहेंगे अथवा दोनों सिद्धान्तोंके केवल कुत्सित- 
रूप ही हमारे हाथ लगेंगे । जैसे वेदान्त-शाखमें माया और 
ब्रह्माको एक दूसरेसे भिन्न मान लेनेसे Fa हो जाता है जो 
हमारे विचारके अनुसार उपादेय नहीं होता । इसी भांति 


` व्यवहार और परमार्थमें परस्पर भिन्नता आर द्वैत ` 
मान लेना भी हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। 


व्यवहार और परमार्थ-यथार्थमें एक ही मागे है जो 
पहले नीचेसे होकर ऊँचा चढता है। शिखरपर चढ़कर 
देखनेसे उभय मार्ग एक रेखारूप हो जाते हैं । भेद इतना 
ही होता है कि नीचेसे जो वस्तुएं इष्टिगोचर नहीं होतीं वे 
,उच्च प्रदेशसे देख पढ़ती हैं। ऊ चे मागेका आश्रय d 
जैसे हम शिखरपर पहु'च जाते हैं, वैसे ही परमार्थ-पथके 


^ atm ntn mn 


अवलम्बन करनेसे परमात्म-वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यह 
स्मरण रखना चाहिये कि उस ania चलनेका प्रयोजन 
केवल चलना ही नहीं, किन्तु शिखरपर जा wg चना है | 
यदि रास्तेमें ऊ'चा चढाव आवे और TASC चढ़ना पडे तो 
इससे लेशमात्र भी संकोच न होना चाहिये | लोक-बुद्धिर्मे 
जो कुछु सत्य माना जाता है, उसकी निन्दा करना ही 
TAA अभीष्ट नहीं है और न लोक-बुद्धिका दास बन 
कर रहना ही तत्त्वज्ञानका उद्देश्य है | लोक-बुद्धिके आन्तरिक 
तत्त्व या रहस्यको भलीभाँति समझ लेनेके उपरान्त जो जो 
लोकं-विचार हमें भ्रमाव्मक लगें, उन्हें दूर करना तथा लोक- 


बुद्धि पर श्रपना साम्राज्य स्थापित करना, यही तत्त्वज्ञान- 
का प्रयोजन है -। 


वेदान्तका यह ठीक कथन है. कि जब हम “घटोध्यम्‌! 
“पटोश्यम्‌' इत्यादि कहते हैं तब इन कथनोंको सर्वथा अ्रमात्मक 
नहीं कह सकते, क्योंकि घट-पट आदिमें जो सत्‌ अंशका 
स्फुरण होता है वही बह्मका प्रकाश है, और वह लेशमात्र 
भी मिथ्या नहीं हो सकता । वेदान्त -प्रतिपाद्य ब्रह्म सर्वात्मक 
है और उसकी सर्वात्मकताके विरोधी जो घट पटत्वादि 
भाव हैं, वे ही मिथ्या a ये भाव हमें: ब्रह्मसें विलीन 
हुए जान पड़ें, जब सब वस्तुएं हमें बह्माकार प्रतीत हों--तभी 
हमें सम्यक्‌ ज्ञानका प्राप्त होना कहा जा संकता है। इसी भाँति 
लौकिक ren विषयमै यह कह सकते हैं कि तस्वज्ञान- 
का यह कदापि आशय नहीं है कि धमं और सदाचारकी 
मर्यादा किसी तरहसे अस्तव्यस्त हो जाय। सदाचारकी श्रेष्ठता 
किस बातमें है और हमारे कर्मोके शुभाशुभ होनेका आधार 
क्या है, इस तश्वपर ही जिज्ञासुका ध्यान आकर्षित करना 
ग्रौर उस aaa अनुसार उसे विचार करनेमें प्रवृत्त करना 
ही तखज्ञानका सच्चा उद्देश्य है । इस ARA विचारते हुए 
जो बातें तत्तके प्रतिकूल लगे, उन्हें धीरे धीरे अस्तित्वहीन 
--केवल मायारूप--समकना और अन्तर्मे बाहर और भीतर 
waa एकरस ब्रह्मका ही विश्व-विल्लास अनुभव करना, यही 
कर्मयोग है और यही ज्ञानयोग है । 
` उस aA प्रासिमें मुख्य बाधा आत्स-स्वरूपका अज्ञान 
है, यही अज्ञान समस्त गीताके रचनेका मूल कारण है। 
आत्मा WHS स्फुलिगके समान न तो क्षणिक वस्तु है और 
न ससुद्र-तटपर पड़े हुए असंख्य कौडी और शंखोंकी तरह 
वह विश्वका एक असार पदार्थे ही है । काल भी जिसके बिना 
असिद्ध है, जो समस्त विश्वमै विश्वव उद्भावित करता है, 
जो fad ओतप्रोत होकर उसमें सत्ता (Existence) 
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pau करता और उसे सार्थक (Me aning) बनाता : ia 
विश्वको उनका अंगी बना देता है, वही महान्‌ पदार्थ आत्मा 
है। जिसे उसके खरूपका भान हो गया, उसकी ष्टिम में- 
मेरा, सगे-सम्बन्धी, स्वर्ग-नरक आदि कुछ भी नहीं रह जाता। 
आत्माकी विशालतामें इन सबका रूपान्तर हो जाता है, ये 
सब आत्मख्प बन जाते हैं । इस बातका यह तात्पर्य नहीं 
कि सगे-सम्बन्धियोंकी हत्यामें पाप ही नहीं होता । ari 
इतना ही है कि सगे-सम्बन्धियोंको वा अन्य किसीको मारनेमें 
पाप ही होता है, यह बात भी नहीं है। किसीको मार डालना 
ज्ञानका लक्षण नहीं है, किन्तु अज्ञानका भी लक्षण नहीं है। 
ज्ञान और अज्ञानका मारने अथवा न मारनेसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, ज्ञान और अज्ञानका आत्म-साक्षात्कार वा असा- 
TIER अवश्य सम्बन्ध है | इस आत्म-साचात्कारके मार्गमे 
कभी मारनेका कर्तव्य सामने उपस्थित होता है तो कभी 
मरनेका भी | देवताओंने दधीचि ऋषिसे वज्र बनानेके लिये 


उनकी हड्डियां माँगी थीं । जैसे मर कर हड्डी देते हुए 


दधीचि ऋषिने ज्ञानी होना प्रमाणित कर दियां, वैसे ही 
aaa यदि कौरवोंको मारे, तभी वह ज्ञानी होनेका दावा 
कर सकता था । अजु'न सन्मागंगामी एवं क्षत्रिय था। 
इसलिये जब कौरव युद्धमें उसका सामना करें, तब उनके 
साथ धर्मयुद्ध करना ही उसका कतंव्य था । असत्पच्तके 
«ru लिये परमात्माने जो कुछ रच रक्खा था, उसकी सिद्धि- 
के लिये उसे निमित्त बनना ही चाहिये था । इस महान्‌ 
कतंन्यकी अपेक्षा और सब प्रकारके विचारोंको गौण समक 
लेना चाहिये था और ऐसा करनेक्रे लिये विशाल दृष्टि-विन्दु 
प्राप्त करना भी आवश्यक था । 


au 


etre aad 
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उस दृष्टिबिन्दुको आत्माकी विशालता और परताका 
प्रतिपादन कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजु नको समझाया है | 
भगवानूके उपदेशके पूर्व अजु'न बुरी छुरी शंका, संकोच और 
कृपणताकी बृत्तियोंमे फॅस रहा था, और एक महान्‌ पवेतबे 
शिखरसे देखनेके बदले वह अपनी कोंपड़ीकं संकीण' 
भरोखोंसे ही तन्मय होकर इधर उधर दृष्टिपात कर रहा था। 
विश्वके और आत्मा (सर्वव्यापी तत्व) के दृष्टि-बिन्दुको छोड़ 
कर वह देह और अन्तःकरणके दृष्टि-बिन्दुको पकड़ बैठा था। 
अतएव भगवान्‌, श्रीकृषणने उसे कहा 

'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे’ ` 

८ जिसका शोक करना उचित नहीं तू उसका शोक 
करता है, और फिर भी बड़े बड़े चंतुराईके शब्द बोलता à 

आत्माके अस्ृतत्व॒ और अविषयत्वपर स्थित होकर, 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्योको तुझे देखना चाहिये, इसके 
बदले तू आत्माको एक नश्वर और प्राकृत पदार्थ सान बैग 
है और फिर भी बड़े बडे विवेकपूर्ण शब्द बोलता है ! तू 
केवल ऐसे शब्द ही बोलता है किन्तु उनका रहस्य नहीं 
समकता | यदि समझता होता तो तुझे यह अवश्य जानना 
चाहिये था कि कर्तव्य-भावनारा आधार जड़ और कृत्रिम 
नियमोंपर नहीं है, वह एक सजीव और एक होते हुए भी 
अनेक रूप रखनेवाली दिव्य शक्ति है । तू जो स्वग-स्नेह- 
दयाकी बातें करता है ये सब उस कतंव्य-भावनाके भिन्न 
भिन्न प्रकारोंके अतिरिक्त और क्या है ? सगे-सम्बन्धियोंका 
स्नेह तो ठीक है, किन्तु विश्वव्यापिनी कतंव्य-भावनाके 
सामने कितनी ही बार इस स्नेहको गौण समझना पड़ता £l 
वस्तुतः सच्चा स्नेह भी वही है,जो कतंन्य-भावनासे ही प्रेरित 
हुआ हो । इन संब बातोंका अज्ञान ही गीताका बीज है ।£ 


49 क्रिश्चियन लोग कई बार गीतापर यहद आक्षेप करते हैं कि श्रीकृष्णने अजुंनको युद्धरूपी कुमागेम प्रेरित किया । किन्तु भलाई 


बुराईसे पूणे जगत कैसे केसे असंख्य प्रसंग उत्पन्न होते हैं ! जो बात एक प्रसंगमै भली है, वह दूसरे प्रसंगमें बुरी है, और जो 
एक प्रसंगमें बुरी दै, वही दूसरे प्रसंगमे कैसी भली वात हो जाती है । ऐसा होते हुए भी सब प्रकारके परिवर्तनके बीचमै भलाई 
बुराईका मूळ तत्त्व किस प्रकार स्थित रहता है, इसको पूर्ण रीतिसे समझनेके लिये सूक्ष्म कल्पनाशक्तिकी आवश्यकता दै । वैसी 


कल्पनाशक्ति न होनेसे ही उपयुक्त आक्षेप किये जति हें । प्रसंगवशात्‌ कल्पना शक्तिके जाअत्‌ होनेपर क्रिश्चियन स्वयं युद्धके विषम 
क्या कहते है, यह वतलानेके लिये कलकत्तेके एक लाड बिशपके उपदेशसे हम निम्नलिखित अवतरण 
गीताके सिद्धान्तका पाठकोंको उसी समय स्मरण होगा, इस अवतरणमे रेखांकित पं 


“To make littlo of warfare, to enter upon it with a light heart, to fo 
miso its pains, its losses, its bereavements, that wero a spirit Bait’ unwo: 
evil, great as it is, which is and must bo inherent in warfaro, 

W. . an `+ + ld "1 L 1 1 
A e ehe en qe ir d ०४115; and 1६ is not tho worst, 0004080 tho su 

t ७ causes for whieh man will readily enduro t 
choose the cause of honour, virtue, religion, one’s country, 
nthe choice. To make out wara$ tho ultimato or final 


` - 
रण उद्धत करते हें, इसे पढ्कर 
: देने S 
| क्तियां विशेष ध्यान देने योग्य हें: 
rgot its physical horrors or its angry passions, to try to mini- 
rthy of our faith. Yot it is possible perhaps to oxaggorat? vi 


Werings which it ontails aro not tho worst j- 
PODE ho 1:00198; sufforings. If it is nocessary 4 
one's God, at the cast of doath itsolf, tho Christian mind will not hos? 


ovil upon carth is not to adopt but rathor to invort tho Code of Christian mori 
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(3) शक्ति 

धर्म-संकटमे पडनेपर अपना कतंन्य-पथ निश्चित करनेके 
लिये हमारा उच्च इष्टिकोण होना चाहिये । आत्मा और 
परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान उपलब्ध करनेपर हो 
वैसा उच्च दृष्टिकोण प्राप्त हो सकेगा। हमारे शाखकारोंने 
ज्ञानकी भूमिकार्मे पहुंचानेवाले अनेक मार्गोकी योजना की 
है । उन्होंने अनेक यज्ञ, याग, तीर्थ, उपवास आदि साधन 
एतदर्थ ही खोज निकाले हैं। संक्षेपत:, हमारे हृदयमें जो 
सञ्चावनाएँ स्फुरित होती हैं वे सभी थोड़े, बहुत अंशमें 
परसात्मासे सम्बन्ध रखनेके कारण परमात्माकी प्रासिमें 
सहायक होती हैं। अञ्च नको जो अधर्मका त्रास और नरकका 
भय है, वह भी अन्तमें परसपद्‌ पर पहुंचानेवाला एक 
gara साधन है । कितने ही लोग कतंव्य-बुद्धिसे कर्तव्य 
_करते हैं, कितने लोक-कल्याणकी बुद्धिसे करते हैं, कितने देनेवाला है। ® इसी एक परम साधनसे, (विष्ट 
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स्वर्ग-नरक आदिके विचारसे करते E, कुछ लोग ऐहिक 
लाभकी आशासे ही riak तत्पर होते हैं और कितने 
ही अमुक देवता वा ईश्वरको प्रसन्न करनेक्री धारणासे 
कर्तव्य-परायण होते हैं । इम चाहे जिस aaa sir 
करें, कर्तव्य-परायणतामे कुछ ऐसी महिमा है-उसमें कुछ 
ऐसा गुण है, जिसकी प्रेरणासे हमारा अन्तःकरण पवित्र 
होकर परिणाममें सर्वात्म-भाव सिद्ध कर लेता है । परन्तु 
कर्तव्यकी उपेक्षा कदापि न करते हुए हमारा यह दृढ़ निश्चय 
है कि उस सर्वात्म-भावकी स्थिति सिद्ध करनेका परमोत्तम 
साधन परमात्माके शरण हो जाना ही है। अन्य साधन 
कठिन हैं, दुर्बल और एकदेशीय हैं। यही एक साधन ऐसा 
है जो सरल और साथ ही अपरिमित बल देनेवाला और 
हमारे समस्त बाह्य एवं आन्तरिक जीवनकी कायापलट कर 


It is to prefer the things of senso to the spiritual interests of mankind. [tis to narrow lifo to the limits of material and physical welfare 
ee eee e al 


instead of expanding it to its true spiritual dignity. 


Two remarks there aro which it is possible, as [ think, and natural to make upon 


the subject of war. The first is that the great decisive, paramount, events in history have been often or generally consummated by the 
sword. Nor indeed, as it 50015, could they have been cousummated in any other way. Look over the famous battles of human history, 
Marathon, Tours, the defeat of the Armada, Lenthen, Plassoy,Valmy, Trafalgar, Watorloo, and tell me how the results which were achiev- 


ed in those great battles could apparontly have been achieved by any other means. The creation ofa national life, the emancipation 


of a people, the vindication of religious truth, the regeneration of the social order, can be accomplished in the proyidential order, by War, 
[Qt 21212 70% LCOS SSS EW ह ्म-्ज्स 


and, as it seems to human eyes, by war alone. Thus it is that a modern poct, w 
duse < 1974: Ig uem ? 


hose own still peaceful life luy so far away from the strife 


and stress of bloodshed, could yet, in his Thanksgiving Ode, use of warfare, in an appeal to tho Almighty God, these striking words: - 


“But thy most dreaded instrument 

In working out a pure intént, 
Is man-arrayed for mutual slaughter,- 
Yea, carnage is thy daughter !”’ 

Again, it is truo beyond dispute that war is tho parent, not of violence only or cruelty, but of the horoisms which elevate and 
ennoble human life, The real danger of the modern world, its corrupting and corroding influence, is material luxury, and that which 
follows luxury as its shadow-sensuous sin. In times of peace and plonty men live secular lives; they cat and drink and forget God. 

They aro apt to sce tho body apoyo tho souf, comtor Move ATE aro apt to 800 tho body above tho soul, comfort abovo duty and time above eternity. It is the trumpeteall of war which bursts 


tho subtle sonsuous bonds. Men arise, and show themselves onco more to be mon. They, shake off tho calculating spirit of case and 
profit; thoy are eager to do greatly, and so suffer greatly; they 100 a prido in daring and enduring, nay even in laying down their lives 
for a noble cause. Tho poct, whose verse I have already quoted, has spoken of ono- 


“Who if he be called upon to face = 
Some awful moment to which Heaven has joined, 
Great issues, good or bad for human-kind, 

Is happy as a lover; and attired, 


With sudden brightness, 


like a man inspired. ”’ 


The world could ill afford to dispense with the moral qualities of manhood, the sudden, implicit obedience to the voice of duty, tho. 
steadfastness in adversity, tho courage that will not allow itsolf to be subdued, tho industructible faith, the calm endurance of agony, 
above all the loving ministries which await, like guardian angels, among Christian nations, upon tho pain and misery of the battlefield.” 


क्रश्रीमद्भागवतमै कहा हेः- 


“यह्मब्जनाभचरणेषणयोरुभक्त्या चेतोमलनि विधमेङुणकमजानि। तस्मिन्विशु्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व साक्षायथामल्द्शोः 


--The Bishop of Calcutta on War. 


सवितृप्रकाश: 


| (११. ३. ४०) 
पुरुष जब सब विषयोंकी वासना छोड़कर केवल हरिचरणोंके पानेकी इच्छासे बढ़ी हुई विशुद्ध भक्तिके द्वारा, गुणकम-सम्भूत 


चित्तके सम्पूण.मळोंको नष्ट कर लेता है, तव निमैल नेत्रोंसे जैसे सर्थमण्डल स्पष्ट देख पड़ता है, वैसे दी विशुद्ध fave वह साक्षाद 
आत्म-तत्त्तको देख पाता है। 


~ 
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कमलसे विष्णपादोदकी गङ्गाकी भाँति, अन्य सब साधनों- 
का उद्गम है। अतएव, सारे धर्म-( परमात्माके साथ योग 
करानेवाले छोटे बड़े सभी प्राकृत साधन ) “छोड़कर 
‘AA शरण आओ?! इस. सवे TAR रहस्यभूत. वाक्यका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजु'नको उपदेश करते हें 
केरी शरण आओ!-इन तीन शब्दों में अखिल जगतका 


रूपान्तर कर देनेराली कैसी अज्भुत शक्ति है। ज्ञान-रविकी 
इस एक किरणसे समस्त अज्ञान-तमपुञ्ञ किस प्रकार सवथा 


नष्ट हो जाता है । मानों किसी “अनहद ate’ के एक स्वरसे. 
मनुष्य घोर मोह-निद्रासे जाग उठता PO! इस अनोखे. 


अनुभवका किसी भी प्रकारके तकंसे भान कराना -असस्भव 
है। इस अनुभवके आवेशमें ही aag यह कहा. करते 
हे-'अचिन्त्या; ag ये भावाः न तांस्तर्वेपु योजयेत्‌’. "f उसकी 
'शरण ई' यह उद्वार एक वार भी जिसके हृदयकी गम्भीर 
गुहासे निकला हैं, वही इसकी शक्ति और महिमाको यथार्थ 
रूपसे समक पाता है । परन्तु तक भी इस पूवोक्त सिद्धान्तके 
कितना अनुकूल है। इसकी कुछ मीमांसा करना आवश्यक हैः- 
मनुष्यको सन्मागमें प्रेरित करनेवाली सबसे सबल 
शक्ति क्या है gu प्रश्‍नपर विचार करनेवाले कितने ही 
विद्वानोंका मत है कि इस जगतका यह नियम ही है कि 
सदाचारके परिणाममें सुख अवश्यम्भावी है। यदि कदाचित्‌ 
हमें पुण्यसे KIT सुख न मिले तो जन्मान्तरमें या स्वर्गे 
तो पुण्य-प्रभव सुख अवश्य ही मिलेगा । पुण्य या सदाचार: 
के साथ कष्ट और दुःखका ही सम्बन्ध है यह बात मनुष्य 
सहन नहीं कर सकता | इसलिये पुण्यके परिणाममें सुख 
किसी न किसी समय अवश्य मिलना चाहिये, वह इस प्रकार- 
को श्रद्धाका आश्रय लेता है। ऐसी श्रद्धा सकारण और 
युक्तिसंगत है, पर इस मतके प्रतिकूल यह भी कहा जाता 
है कि सुख-प्राप्तिके लच्यसे जो प्रवृत्ति होती है उसे पुण्य वा 
सदाचार कहना तो उचित नहीं । स्वार्थ और धमकी एकता 
कैसे मानी जा सकती है! इस कठिनता और आक्षेपका 
निराकरण करनेवाले कुछ विद्वानोंका मत है कि पुण्य gr 
सुख Virtue is happiness.’ इसलिये पुण्य और 
सुखमें कोई विरोध सम्भव नहीं है । अन्य सारे सुख गौण 
अथवा मिथ्या हैं-“आपातरम्या; विषया; पर्यन्त परितापिनः p 
पव, पुण्य ही परम सुख है। wa इस अते अ 
भी सुख-प्राप्तिके प्रयोजनसे ही पुण्यमें प्रवृत्ति पता 
इसलिये ऐसी प्रवृत्तिको स्वार्थ-मात्र समझना चाहिये । 
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है कि पुण्यसे सुख चाहे आजुपंगिक फलरूपसे होता रहे | 


तथापि कर्तव्य तो केवल कतव्यकी बुद्धिसे ही करना चाहिये। 


फल्नाभिसन्धिपूर्वक किये हुए पुण्यकमे पुण्य नहीं साने | 
जा सकते I aAa aaa 'काण्ट' (Kant) का भी यही | 


सिद्धान्त था । किन्तु इस सिद्धान्तमे कुछ कठोरता कर्कशता 
अवश्य है। इसमें मनुष्यके हृदयज्ञम हो नेवाला-उसके चित्त, 


को चुभनेवाला -कोई तत्त्व नहीं है। इसलिये किसी एक | 


1 
| 


ऐसी शक्तिका अनुसन्धान करना चाहिये जिसके saaa p 


मनुष्यको आनन्द हो, जिसपर वह स्वयं रीक सके आर / 
जिसके maad उसपर स्वार्थपरता और परतन्त्रताका दोष | 


भी न लगे। वह शक्ति भगवत्परायणतासें ही सिलती-है।. | 


जिसके दृढ़ अवलम्बसे : पुण्य-पथका पथिक कभी इतस्ततः 


नहीं हो सकता | जिसके हृदयमें किसी wae भी भगवद्धाव _ 
उदित हुआ है, जिसकी जीवन-नौका एक क्षणके लिये भी | 
भगवत्परायणताके प्रवाहमें पड्कर बह गयी है, जिसके / 
प्रज्ञा-नेत्र एक बार भी उस अस्तमय ज्योतिकी झाँकी कर | 


चुके हैं वह तो भगवानूका दिव्य, आकर्षक माधुर्य कदापि 


नहीं भूच सकता और उसमें ही वह अपना आत्मभाव | 
अनुभव करता PO जो भगवानूकी "durs से शरण हदो | 
“गया है, जिसने उस सर्वात्मभूत पदार्थमें ही अपना आत्म | 
देख लिया है, और जिसने, लोकमें जिस ae वस्तुको आत्मा - 


कहते हैं, dd उसको समर्पण कर दिया है, उसकी इष्टिं 
्वार्थपरताका प्रसङ्ग ही कहां रहा? जो 'रस' की aug c 
बहराता हुआ तरङ्गरूप बन रहा है उसके आगे कठोरता. | 


कर्कशता क्या चीज है ? 


XX शेली ` LY f 
पूर्वोक्त विचार-शैलीके अनुसार भी भगवत्परायणताका | 


मार्ग ही परमोत्तम सिद्ध होता है । एक अंग्रेज कविका भी i | 


इस असङ्गपर नीचे लिखा मनन-योग्य मधुरोद्वार हैः- 


"Away, haunt not thou me, 
Thou vain Philosophy !: 
Little hast thou bestowed 
Save to perplex the head 


 Andleave the spirit dead. 


Unto thy broken cisterns wherefore £0, 


. While from the secret treasure 


F ` depths below 
Fed by the Skiey shower, अवि“ d 
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And clouds that sink and rest on 
hill-tops high, 
Wisdom atonce and Power 
Are willing, bubbling, unseen, 
incessantly ? 
Why labour at the dull mechanic Ore, 
When the fresh breeze is blowing, 
And the strong current flowing 
Right onword to the eternal shore ??? 


श्रीमद्धागवतका कथन हैः 


ेऽन्थऽरनिन्दाक्ष विमुक्तमानिनएस्वथ्यस्तमावादाविशुद्धबुद्धयः \ 


आरुह्य SGT W पद ततः पतन्त्यथोऽनारत युष्मदङ्घूयः iV’ 


'& अरचिन्दाच ! भगवन्‌ ! जो अपने आपको सुक्त 
हुआ मान बैठे हैं, उनकी बुद्धि आपके प्रति भावरहित होने 
से मलिन ही रहती हे । ऐसे पुरुष बड़े श्रमसे उच्चपद प्रास 
करते हैं, किन्तु वे उसे पाकर भी, आपके पादारविन्दका 
अनादर BAS कारण फिर नीचे गिरते E OU अतएव सब 
धर्मोको छोड़कर केवल मेरी ही शरणमें आओ, यही 
भगवान्‌ Megs परम कल्याणकारी उपदेश है-- 

‘aa चर्मान्परित्यञ्य मामेकं शरणं AR 

(३) कीलक 
‘ag ट्वा सर्चपापेःयो मोक्षयिष्यासि मा शुचः / 
भगवरपरायणतासे मानव-हृद्यमें कुछ अपूर्व शक्तिका 
उल्लास और GLAST प्रबोध होता है इसमें लेशभर भी 
शंकाका अवकाश नहीं है । तथापि, धर्मनिष्ठ पुरुष भी 
कभी कभी यह शंका कर बैठते हैं कि हम पापी होते हुए 
परम पदके अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इम सरीखे 
पापात्माओंको उस दिव्य धाममें स्थान कहाँ १ इस प्रकारकी 
शंका होना सच्चे हृदयमें स्वाभाविक है । परन्तु परमात्माही 
दिव्य शक्तिका जबतक हमें अपूण भान है तभी तक यहद 
शंका हमारे मनमें घर किये रहती हे | जब हम भगवत्कृपाके 
मनोहर और पवित्र निर्मरके नीचे आकर खडे रहते हैं तभी 
हमारे सब पापरूप मल धुल जाते हैं और हमारा अज्ञान- 
जनित सन्ताप शान्त हो जाता है । 

"भिद्यत ह्ृदयग्रन्थिदिळद्यन्ते सर्वसंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे UU 
भगवत्कृपा तो सर्वथा पाप-दारिणी है तथावि इससे 
यह न समझ बैठना चाहिये कि भगवानका Hara 
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अजु न पापी tat हुए भी परम पत्र पा सकता था । पापी 
रहते हुए तो मजुष्य परम पद्‌ तक पहुँचता ही नहीं । पूर्व 
कथनका यद्दी तात्पय है कि तुमने चाहे जितने पाप किये 
हाँ तथापि उन पापोंमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारी 
थात्माको सदाके लिये दूषित कर सके। चाहे जिस क्षणमें 
MAR उसके शुद्ध AS अनुभव किया जा सकता हे 
आर उस अनुभवके प्रकट होते ही पाप तो नितान्त निःशेष 
हो जाते हें। अतएत्र गीतामें भगवानका अन्यत्र यह कथन 
है किः-- 

“अघि चेदसि wien: सवेभ्यः पापकृत्तमः । 

सर्व maa वुजिन संतरिष्यसि w 


“यद्यपि तू सत्र पापियोमे महाप:पी भी क्‍यों न हो 
तथापि ज्ञानरूपी नौकासे समग्र पापकी नदीको भलीमाँति , 


' तर जायगा ।? इसका आशय यह है कि ज्ञान ही मनुष्यको 


पापकी सीमासे पार ले जाता है । पाप-नदीसे पार जानेके 
लिये ज्ञानरूपी नौका तथा भगरत्कृपा-रूपी प्रसन्न पवन! 
दोनों ही अपेक्षित हें । पापसे पराङमुख कर, पार ले 
चलना ही ज्ञानका धर्म हे । 


कदाचित्‌ फिर कोई यह शंका करे कि किये हुए पाप 
कहां जायंगे १ इसका उत्तर यह हैः--- 


AA समिद्धोऽभिभैस्मसात्कुस्तेऽअुन । 
IMA: AHA मस्मसात्कुस्ते तथा WV 
पहले पापकी नदीके साथ उपमा देनेका यदी अभिप्राय 


था कि नदीके तुल्य तिस्तारवाले और अथाइ गहरे पापका 
भी ज्ञानद्वारा लंघन किया जा सकता है । इस उपमाते 


Rieti मनमें यद शंका हो सकती है कि किये हुए पाप तो 


ज्योंके त्यों रहे । इसलिये इस शंकाके समाधानके far 
भगवान्‌ यहां दूसरी उपमा देते हैं ,-- 

'जिस प्रकार sR हुईं अग्नि लकढ़ियोंको जला 
कर भस्म कर डालती है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सव 
कर्माको जला कर भस्म कर डालती है ।' श्रथांत्‌ 
ज्ञानका यह wd है कि वह qs पापी dei 
उसी प्रकार रहने देकर वह केवल नये शुभ संस्कारमात्र 
स्थापित गहीं करता ,बलिक प्रत्येक नवीन शुभ संस्कारकी 
उत्पादन-कियामें ही वह Rit अशुभ संस्कारोंको नष्ट कर 
देता है। वस्तुतः झनसे संस्कार नहीं wax होते किन्तु 
उससे आतप्माका अन्तरिक Ale तारिक स्वरूप ही अभिव्यक्त 
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होता है । आत्माका तासिक स्वरूप De है एष आत्मा5- 
पहतपाप्मा , 

इसलिये पापका ज्ञानसे चय होना सम्भव है। यदि 
ऐसा न होता तो पाप-पुण्य अपना अपना बल एक दूसरेके 
साथ अजमाते रहते और हमारी आत्माको अपने युद्धका 
एक जड़ खन्न बना देते । परन्तु वस्तुतः यह बात नहीं है। 
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भगवान्‌ भक्तके प्रति कहते हैं कि “ में तुझे सब पापोंसे सुक्त 
करू'गा,तेरे Ws पापोंसे भी तुझे मुक्त करू गा, इसी प्रकार : 
जिन जिन कमौंको तू पाप ही मानता है किन्तु वस्तुतः जो 
स्वार्थमूलक न होते gu, दुष्टोंके नाश करनेवाले मेरे ही 
संकल्पे अनुकूल होनेके कारण पाप नहीं कहे जा सकते, दे 
भी तुझे किसी तरहके बन्धनमें नहीं डाल सकते । इसलिये 
तू लेशभर भी चिन्ता मत कर P इस रीतिसे अजु नकी सारी 


हमारी आध्मामें पापका सामना करने wh उसके नाश 
| करनेका बल है । वह वल ज्ञानका है, जो चारों ओरसे घेरने- 
वाले पापका सामना करके उसे नष्ट कर डालता है । इस 
| लिये पापके संहार करनेका सच्चा साधन ज्ञान है । आज में 
| यदि एक बुरा कृत्य करू और कल यथाकथञ्चित्‌ दूसरा 
| WI काम कर डालूं तो इतने ही AAS मेरा आत्म-सुधार 
नहीं होगा, aif ज्ञानके बिना मैं जितने सत्कर्म करता g 
' चे सब जड तुल्य हैं । जब ज्ञानके द्वारा पुण्यका भाव मेरी 
झन्तरात्मामँ उद्य हो जायगा, जब पुण्य प्रबोधसे मेरा 
अन्तःकरण. जगमगा उठेगा, तभी प्रत्येक प्रसंग पर Gd 
पुण्य ही करनेका सामर्थ्य सम्भव होगा । आज निदंयी और 
कल दयालु हो जानेमात्रसे में भविष्यमें दयाके मार्गपर 
सर्वथा चल agm, यह विश्वास gh नहीं होता | जब 
मेरी सारी दिनचर्या ज्ञानपुरःसर ही सम्पादित होगी, तभी 
सेरा भला होगा। अमुक पापके संस्कारका ही नहीं किन्तु 
पापमात्रका मूल अज्ञान है । वह जब जल जायगा तभी 
यह निश्चयरूपसे कहा जा सकता है कि सद्ज्ञानसे पहचाने 
हुए, मेरे स्वरूपके योग्य -सुरे उस स्वरूपका अनुभव कराने- 
वाले-सत्कृत्य भविष्यमें मुझसे बन सकेंगे । संच्षेपतः बाह्य 
याचारके वदले विवेकपूर्वक अपनी आन्तरिक वृत्तिको शुद्ध 
- करना अत्यन्त आवश्यक है । 


अन्तःकरण कैसे शद्ध हो ? इस प्रश्नका पहले ही यह 
उत्तर दिया जा चुका है-* भगवानूकी शरण ग्रहण करनेसे” 


शंका दूरकर भगवान्‌ उसके मनमें पूर्वोक्त उपदेश निम्नलिखित , 
‘Hae’ के द्वारा दृढ कर देते हैं:-- 
अहँ तवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।' 

ये शब्द्‌ कानमें पड़ते ही, हमारी आत्मामें नैराश्य नष्ट 
होकर कैसी अपूर्व आशा और शक्तिका सञ्चार होता है! 
हे प्रभो ! हे manfa ! आपने- 

adt लाखों निराशामें अमर आशा छिपाई ev 
वह अमर आशा यही तो है-- 


हों प्रभु पतितपावन सुने । 
हों पतित तुम पतितपावन दोऊ बानक बने ॥ 
अतएव, अज्ञ नका अन्तिम निश्चय यही हैः- 
नटो मोहः CPM त्वत्रसादान्मयाऽच्युत \ 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


हे अच्युत ! हे अनेक विकारोंके मध्यमें .रहते हुए भी 
अविकृत परम तरव ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हुआ 
और मुझे अपने WSIS स्मरण हुआ । अब, में गतः 
सन्देह होकर स्थित हू" । में आपके कहे अनुसार seas 


® अनुवादक$--- पण्डित गङ्गाप्रसादजी महता एम० ९० 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


 गीतामें हरि-तेज | 
गाताका श्रीक्षष्णचन्द्र सच्चिदानन्द & | 
ic नित्य, सत्य, चेतन्य-रूप, आनन्द-कन्द, है Il 
-पट-भेद-विहनि, fled ठोस भरा है ॥ 


अविनाश, संत्तार-सार स्वच्छन्द, खरा 
७ : १ रा 
ऐसे ब्रह्म-विवेकका कोष जहां भरपूर है। ) खरा है ॥ 


F भगवद्गीता मुकुरमें श्रीहरि तेज न दूर है ॥ 
XX Ae कन्हैयालाल ज्योतिषी 
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गीताके अनुसार मनोवृत्तिकी मीमांसा 


(ल०--श्रीदत्तालेय वालकृष्ण कालेलकर ) 


त्येक वस्तुका प्रारम्भ बहुत ही सूच्म 
हुआ करता है, अंगरेज इस देशमें 
आये थे, उस समय किसीने यह नहीं 
सममा होगा कि वे इस देशकी उन्नति 
के इतने विरोधी निकलेंगे । शरीरमें 

POY रोग भी बहुत ही सूचम रीतिसे प्रवेश 
करता है । नदीमै जब जहाज चलता है तब पहले उसका 
वेग बहुत सूक्ष्म होता है पर एक बार ज्यों ही वह नदीकी 
बीच धारामें पहुँचा कि फिर सर्राटेके साथ agat ओर दौडने 
लगता है । . नदी भी उद्गमके स्थानपर कितनी छोटी होती 


है, पर वही हमारी धारणाके PER OR CITI eoo 
१६ 

n 

सब धर्मोकी मातृभूमि s 


गीता विवेकरूपी वृक्षोंक्रा एक अपूव 
` बगीचा है। यह सब सुखोंकी नींव है। सिद्धान्त- ¦ 
रलोंका भाण्डार है | नवरसरूपी अम्ठतसे भरा 
हुआ समुद्र है। खुला हुआ परम धाम हे! 
सब विद्याओंकी मूळ भूमि है। अशेष शास्त्रांका 
आश्रय है । सब धर्मोकी मातृभूमि है, सज्जनो 
का प्रेमास्पद॑ मित्र B) सरस्वतीके लावण्य- 
रत्लांका भाण्डार है ।''' 
i से भरी हुई गंगाजी है, विवेकरूपी क्षीरसागर- 
की नव-लक्ष्मी है । --महात्मा शानेश्वर मदाराज 


विपरीत बड़े बड़े शहरोंको x 
डबा देती है। मालवेके पहाड़ों- ३ 
की चींटी जैसी मही नदी E 
खंभातके पास पहुँचते ही 
इतनी बडी हो जाती है कि > 
लोग उसे सागर कहने लगते १४ 
हैं और बड़े बड़े उन्मत्त हाथी 7? 
भी उसमें उतरनेकी हिम्मत 
नहीं करते | 


पापकी प्रगति भी ऐसी X 
ही हुआ करंती है। शुद्ध > 
आचारवाले सनुष्यके मनमें jS 


TORE 


जब किसी विषयका विचार ! 
आता है तव वह सोचता है कि 


जाता है । जहां एक बार पच्तपातकी जागृति gi कि समत्व 
अष्ट हो जाता है | पक्षके सामने प्रतिपच हु” ही करता है। 
प्रतिपक्तमें अग्रियता, द्वेष और क्रोध स्वाभाविक ही 
होता है। काम, क्रोध मनुष्यको ऐसा अन्धा बना देते हैं कि 
चस्तुके यथार्थ गुण-ञ्रवगुणके जाँचने या जाननेकी शक्ति ही 
नष्ट हो जाती है। आसक्ति (राग) और ह पसे काल्पनिक 
गुण-अवगुणका आरोप होने लगता हे | इससे भ्रकृतिके प्रति 
WANA अनुसन्धान टूट जाता है । मनुष्यको ale 
होता है, सम्मोह होते ही जागृति जाती रहती है । प्रत्येक 
वस्तुको यथार्थेरूपसे जानना और उसके प्रति अपना धर्म 
निश्चय करना इसीका नाम 
स्मरति है । इस स्म्रतिके चले 
१४ जानेपर सत्‌ असतूका विवेक 
४६ करके धर्म और अधमंका 
2 निश्चय करनेवाली बुद्धि ही 
k नष्ट हो जाती है | जबतक 
2 बुद्धि है, तभी तक मनुष्य है । 
X इस न्यायसे बुद्धिके खो देने 
है पर मनुष्या सर्वनाश होते 
क्या देर लगती है ? विवेक- 
्रष्टानां भवति विनिप।तः शतमुख? 
पापकी ऐसी ही प्राति 
है । पाप जब आता है, तब 
वह गरीब गायकी तरह सीधा 
सादा बनकर थाता है, परन्तु 
E एक बार उसके पैर जमते 


यह गीता RISUS 


IBI 


“मेरा आचार तो शुद्ध है ही, Sooooooocooconodooooococodododso: ही वह सिंहकी तरह फाड़ कर 


सनमें दो एक उल्टी सीधी कल्पना आ ही गयी तो क्या 
हुआ? वह इस Baa रहता है कि इतनेसे अधःपतन नहीं हो 
सकता। परन्तु इसीमें उसका सर्वनाश छिपा रहता है | पीपल 
जैसे महावृक्तका बीज कितना छोटा होता है ? मनुष्य सवैथा 
तटस्थ भावसे भी यदि विषयका जरासा विचार करता है, 


तो भी उसपर उसका चित्त चिपट जाता है। बार बार 


उस विषयका स्मरण होता है | उसका चिन्तन उसके लिये 
wing हो जाता है । उस विषयके अनायास निकट आनेपर 
चित्तमें प्रसन्नताका अनुभव होता है। फिर «उसे प्रास 
करनेकी इच्छा होती है । उसके प्रति पक्षपात उत्पन्न हो 


खाये बिना नहीं रहता | यमराजमें दया होती है परन्तु 
पापमें नहीं होती । अतएव पहले ही से पापपर दया नहीं 
करनी चाहिये । पापपर दया करनेसे वह हमें खा जायगा। 
विषयोंकी जातिमें ही इतना मेल है कि जहां sada एकको 
आने दिया कि फिर बिना ही बुलाये तुरन्त कौवोंकी तरह 
सभी आ डरते हैं | मनुष्य जहां एकबार इनके कब्जेमें आया 
कि फिर गीधकी तरह वह चारों ओरसे उसे नोच खाते हैं। 
exu . विषयान्पुंसः संगस्तेषुपजायते । 
संगात्संजायते कमः कामाळोधोऽभिजायते ॥ 
क्ोधाडूवति dup संमोहारस्मृतिविञ्जमः \ 
स्मुतिञ्रेशाद्‌ GEAR FEAT ॥ 
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कामके अन्दरसे क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, मानस- 
शाखकी दृष्टिसे यह खूब विचारणीय विषय है | कामका 
ai प्रेम नहीं है । प्रेमको पने सुख दुःखसे कोई प्रयो जन 
नहीं रहता । प्रेम तो दूसरेके कल्याणके लिये आत्म- 
समर्पण करना जानता हे । भलीभांति विचार करनेपर पता 
लगता है कि काम स्वार्थी है। अपनी तृप्ति ही उसका Tara 
हेतु होता है। जैसे साधारण मनुष्य यह समता है कि 
सूर्य, चन्द्र महादि सभी अपनी एश्तीके आसपास घूमते हैं, 
वैसे ही कामी मनुष्य कामको मध्यबिन्दु बनाकर जगतको 
देखता है, इसीसे उसका जीवन-उपोतिष अटपटा और न्धा 
होता है । वाह्य वस्तु्रोंकी गतिके सम्बन्धमें वह मनमाने 
- आरोप करता है। ऐसा मनुष्य संसारकी सरल गति नहीं समझ 
सकता, न्याय-नीति नहीं समझ सकता, इसीसे वह VW 
उतर पढ़ता है | कामी मनुष्य अपनी इच्छित चस्तुकी प्राप्तिके 
लिये दुनियाका क्रम बदलना चाहता है श्रौर जत्र वह नहीं 
बदला जाता, तब चिढ़ उठता है | उसका मन पक्षपाती हो नेते 
कारण चस्तुस्थितिको नहीं समझ सकता, इसीसे वह चिढ़ता 
है । कामके लिये वह जिस चस्तुपर प्यार करता है, वह जब 
उसके अधिकारमें नहीं आती तब वह उसीपर क्रोध 
करता है । प्यारी गायके दूध न देनेपर यदि मलुष्यका गायके 
साथ सच्चा श्रेम हो तो वह कभी उसपर लकड़ी नहीं 
चलावेगा ! आशामें वित्त प होते ही आशा टूरते हो काम ही 
कोधका रूप धारण कर लेता है | अपनेको :प्रिय लगनेवाली 
वस्तुके जिये मनुष्य जब यद्द देखता है कि वह वस्तु मेरी 
होकर नहीं रह सकती, तब वह उसे नाश कर SAAT 
विलम्ब नहीं करता । | 
अनुराग और द्वेष ये एक ही वस्तुके दो पक्ष हैं | एक 


p ७०७० ०० ५०००" SANI TUUS <A 


Mes सीधे at एक थोरसे दबाकर हम उसका तवा . 


वनाते हैं, तवा एक ही वस्तु है । परन्तु उसके एक तरफ 
Wee शौर दूसरी तरफसे वह कुछ उठा हुआ सा दीखता 

है । रागद्वेपकी भी यही हालत है । साम्यावस्था ( दोनों 
ओरकी सीधी समतल स्थिति ) बिगड़ी कि WIEN पैदा 
हुए। जो विश्वका मित्र होना चाहता है वह कोई एकका 
खास मित्र नहीं रह सकता । उसके लिये सभी समान Él 
भिन्न भिन्न व्यक्तियोंके साथ सम्बन्धमें न्यून्याधिकता अवश्य 
रद्दती है, परन्तु उसके हृदयकी भावना सबके प्रति समानही 
होती है। एक जेवके रुपये दूसरी जेबमे जानेसे जैसे मालि- 
कके SH रुपये खोने कमानेका भाव नहीं होता; किसी 


ssw 
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९ ऊठमबके मित्रको उस कुटुम्त्रके एक भाइको ज्यादा 
र दसरे कम मिलनेमें जैसे जलन नहीं होती, वेसेहे 
aaga विश्वमित्र दुनियामें विचरता दै। अपने विषयमें भो 
उसका पक्षपात नहीं रहता | EN (राग = अचुराग = 
आसक्ति ) जानेकै बाद बच क्या रहता है ? फिर समाधान 
और प्रसन्नता रहती है । मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा 
यह चतुविध प्रसन्नता रह जाती है | प्रसन्नताका अर्थ है 
आक्रांखाका अभाव | 

दूसरी तरहसे प्रसन्नताका अर्थ स्वच्छता समभिये!' 
रागह षरूपी कादेके बैठ जानेपर चित्तरूपी जल स्वच्छ और 
निर्मल हो जाता है | कादेसे जल गंदला रहता है, इसीपे 


` उसके अन्दूर क्या है, सो दिखायी नहीं देता । जल स्वच्छ 


होते ही meds बन जाता है । चित्तप्रसादका ऐसा ही 

प्रभाव है। जिसको चित्तप्रसाद प्राप्त हो गया है, वह अपना 

तो क्या दूसरेके मनका भी पार पा जाता है | ज्ञानगराहि. 

तत्तप्राप्तिमें वाधा देनेवाली एकमात्र वस्तु weak 

वासनाओंका किल्बिष ही है । कितनी ही बार unu 

कारण एकामता आती हुईं दिखती है, किसी अंशतक यह बात 
सत्य है परन्तु वह एकाग्रता अन्धी और आत्मघातिनी होती 
है। सत्य ज्ञान तो प्रसादसे ही होता है | किसी यन्त्र, या 
संस्थाका स्वरूप, उसकी रचना और उसका प्रयोजन तथा 
कायं समके विना यदि हम उसके अन्दर प्रवेश करते हैं तो 
ठोकर खाकर गिरना और दुखी होना श्रनिवायं है । परन्तु 
उसी यन्त्र या संस्थाकी स्थितिको भलीभांति समझ लेनेपर 
हम उसमें सुरक्षित और स्तरतन्त्रभावसे घूम फिर सकते हैं | 
एक स्थितिका नाम रात्रि है और दूसरीका दिन | न्धे 
हमें ठोकर लगती है, प्रकाश इमें स्वतन्त्रता प्रदान करता 
है । यद्यपि दोनों स्थितियोंमें आसपासका संगठन एकसा 
ही रहता है | tes जाकर प्रसन्नताकी प्रासि होतेही हमें 
प्रकाश मिल जाता है । विश्वसंस्था, उसका स्वभाव और 
उसमें अपना स्थान हम समक लेते हैं और उसमे हमारे 


सब grater नाश होजाता है 1 फिर जैसे दुपहरीके प्रकाशे. 


हमें चाहे जहां घूमने फिरनेमें कोई आपत्ति नहीं होती, 
वसे ही बुद्धि भी चाहे जैसे घूमती हुईं अपने स्थानपर सदा 
emit और स्वस्थ रहती है । 

रागदेपवियुक्तेस्त तिषयानिन्द्रियैश्चरन्‌ । 


EA. De ` 
आत्मवश्यव्धिमात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
्रसाद सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


Ram ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 


SOOO OGG 
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` महामना मालवीयजीकी अभिलाषा 


$^ नमो भगवते वासुदेवाय 


रा विश्वास है कि मचुष्य-जाति- 
; (i के इतिंहासमें सबसे उत्कृष्ट ज्ञान 
Neat | और अलौकिक शक्ति-सम्पन्नपुरुष 
S Aae m भगवान श्रीकृष्ण हुए हैं | मेरा 
7 WS A दसरा विश्वास यह है कि पृथ्वी- 
2 मरडलकी प्रचलित भाषाओंमें 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कही हुई भगवद्वीताके 
समान छोटे चपुमें इतना विपुल ज्ञानपूर्ण कोई 
दूसरा ग्रन्थ नहीं ai 


चेद और उपनिषदोंका सार, इस लोक और 
परलोक दोनोंमें मंगलमय मार्गका दिखानेवाला, 
कर्म, ज्ञान और भक्तिके तीनों मार्गों द्वारा मजुष्यको 
परम श्रेयके साधनका उपदेश करनेवाला; सबसे 
उँचे ज्ञान, सबसे विमल भक्ति, सबसे उज्ज्वल 
कर्म, यम, नियम, त्रिविध तप, अहिंसा, सत्य 
और दयाके उपदेशके साथ साथ ध्म के लिये धर्मका 
अवलम्बन कर, अधर्मको त्याग कर युद्ध 
करनेका उपदेश करनेवाला, यह अद्भुत Aca 
जिसमें १८ छोटी अध्यायोंमें इतना सत्य, इतना 
ज्ञान, इतने ऊंचे गम्भीर सात्त्विक उपदेश 
भरे हैं, जो मनुष्यमात्रको नीचीसे नीची दशासे 
उठाकर देवताओं के स्थानमें AST देनेकी शक्ति रखते 
है । मेरे aad पृथ्वीमण्डलपर ऐसा कोई दूसरा 
ग्रन्थ नहीं है जैसा भगवद्वीता है। गीता धर्मकी 


निधि है | केवल हिन्दुओकी ही नहीं, किन्तु सारे 
जगतके मचुष्योकी निधि है | जगतके अनेक quita 
विद्वानाने इसको पढ़कर लोककी उत्पत्ति स्थिति 
और संहार करनेवाले परम पुरुषका शुद्ध सर्वोत्कृष्ट 
ज्ञान और उनके aca fas निष्काम परमा 
भक्ति प्राप्त की है | चे पुरुष और wt बड़े भाग्य-. 
वान हैं जिनको इस संसारके अन्धकारे भरे घने 
मार्ोमें प्रकाश दिखानेवाला यह छोटा किन्तु 
अक्षय Gea पूण धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है! 
जिनको यह धर्म-प्रदीप (घर्मकी लालटेन) प्राप्त है 
उनका यह भी धर्म है कि घे मनुष्य मात्रको इस 
परम प॒वित्र ग्रन्थका लाभ पहुँचानेका प्रयत्न करे । 

मेरी यह अभिलाषा और जगदाधार जगदीश- 
से प्रार्थना है कि मैं अपने जीवनमें यह समाचार . 
सुन लू' कि बड़ेसे बड़ेले लेकर छोटेसे छोटे तक 
प्रत्येक हिन्दू सन्तानके घरमै एक भगवद्वीताकी पोथी 
भगवानको मूर्तिके समान भक्ति और भावनाके साथ 
vet जाती है। और मैं यह भी सुन कि और 
और धर्मो'के माननेवाळे इस देशके तथा पृथ्वी- 
मणडलके और सब देशोंके निवासियामे भी भग- 
ARMA प्रचारका इस कायके महस्वके उपयुक्त 
सुविचारित और भक्ति, ज्ञान और धनसे खुसमर्थित 
प्रबन्ध हो गया हे | श्रीकृष्ण: प्रीणातु ॥ 


मदन मोहन मालवीय 
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भगवदूगीताके कुछ महत्वपूर्ण विषय 


(ले०---श्रीजयदथालजी गोयन्दका) 


ASIA ल्याण'गीतांकके सम्पादकोने श्रीमद्गगव- 
e V द्रीतासम्प्रन्धी कुछ विषयोंपर लिखनेके 
लिये सुभे प्रेरणा की 21 वास्तत्रमें 
~ N गीताके इन तास्विक विषयों पर 
2 भगवानका क्या आशयं है इसका 
” प्रतिपादन करना कोई साधारण बात 
~~ नहीं Ea A तो बात ही क्या है 
बड़े बड़े विद्वान्‌ भी इन विषयोंमें मोहित हो जाते हैं। 
इस अवस्थामै भगवानका आशय अमुक ही है यों निश्चित- 
रूपसे कहना एक प्रकारसे अपनी बुद्धिका _परिचय 
देना है। तथापि लोग अपने अपने भावोंके अनुसार 
अनुमान लगाया ही करते हैं, इसी न्यायसे में भी 
अपना अनुमान आप लोगोंकी सेवामें उपस्थित कर 
देता हू । वस्तुतः अपनी दिव्य वाणीका यथार्थे रहस्य तो 
भगवान्‌ ही जानते हैं । 


(१) 
गीताके अनुसार जीवन्युक्तका स्वरूप 


आत्मौपम्येन संत्र समं प्यति AISTI 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (गीता ६।३२) 


हे अज्ञान ! जो योगी (जीवन्युक्त) अपनी साइश्यता 
से सम्पूणं भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 


भी सबमें सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।' - 


गीताके अनुसार जीवन्सुक्त वही है, जिसका सर्वदा 
wdur संत्र सम भाव है । जहां जहांपर मुक्त पुरुषका 
गीतामें aaa है, वहां समताका ही उल्लेख पाया जाता 
है। गीताके अनुसार जिसमें समता है वही स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, 
गुणातीत, भक्त और जीवन्मुक्त है । ऐसे जीवन्सुक्तमें राग- 
 g'wedt विकारोंका अत्यन्त अभाव होता है; मान-अपमान, 
हानि-ल्वाभ, जय-पराजय, शत्र-सित्र, निन्दा-स्तुति आदि समस्त 
Weg वह समतायुक्त रहदा है । अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थिति अथवा घटना उसके ब्रह्मभूत हृदयमें किसी प्रकारका 
भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती । किसी भी कालमें 
` किसीके साथ किसी प्रकारसे भी उसकी साम्य-स्थितिमे 
परिवतेन नहीं होता । निन्दा करनेवालेके प्रति उसकी डरे ष 


या वैर-बुद्धि और स्तुति करनेवालेके प्रति राग या प्रेम- 
बुद्धि नहीं होती । दोनाँमें समान वृत्ति रहती है। मूढ़ 
अज्ञानी मनुष्य ही निन्दा सुनकर दुखी और स्तुति सुनकर 
सुखी हुआ करते हैं । सात्त्विक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान 
और स्तुति सुनकर लजित होते हैं । पर जीवन्सुक्तका अन्तः- 
करण इन दोनों भावोसे शून्य रहता है, क्योंकि उसकी 
इष्टिम एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अपनी भी 
भिन्न सत्ता नहीं रहती, तब निन्दा-स्तुतिमे उसकी भेदवुद्धि 
कैसे हो सकती है ? वह तो सबको एक परमात्माका ही - 
स्वरूप समरता है । 
यदा भत पथग्मागमेकस्थमनपरगति । : 
तत एव च विरतारं ब्रह्म wwe तदा ॥ (१३।३०) 
“जिस समय यह पुरुष भूतोंके पृथक एथक भावोंको 
एक परमात्माके सङ्कल्पके आधारपर स्थित देखता हे तथा 
उस परमात्माके ARI ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता 
है उस समय वह सच्चिदानन्द्घन बह्मको ही प्रास होता है ।' 


. इसलिये उसकी बुद्धिमें एक परमात्माके सिवा अन्य कुछ रह 


ही नहीं svat लोकसंग्रह और शाख्मयांदाके लिये 
सबके साथ यथायोग्य बर्ताव करते हुए भी, व्यवहारमें 
बड़ी विषमता प्रतीत होनेपर भी उसकी समबुद्धिर्मे कोई 
अन्तर नहीं पड़ता | इसीसे भगवानूने कहा है-- 
विद्याविनयसम्पन्ने AAV गनि हरितनि \ 
ननि चेन श्वपाके च पण्डिताः समदाशिनः ॥ (४1१६) 
शवे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त mead तथा गौ, 
हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समभावसे देखनेवाले ही . 
होते हैं ।' इस शोकसे व्यवहारका भेद स्पष्ट है। यदि केवल 
मचुष्योंकी ही बात होती .तो व्यदहार-मेदका खण्डन भी 
किसी तरह खींचतान कर किया जा सकता, परन्तु इसमें - 
तो ब्राह्मणादिके साथ कुत्ते आदि पशुओंका भी समावेश है। 
कोई भी विवेकसम्पन्न पुरुष इस sled कथित पाँचों 
प्राणियोंके साथ व्यवद्दारमें समताका प्रतिपादन नहीं कर 
सकता | मनुष्य और पशुकी बात तो अलर रही, इन तीनों 


‘qualia भी व्यवहारही बडी भारी भिन्नता दै । हाथीका . 


काम कुत्तेसे नहीं निकलता । गौकी जगह कुतिया नहीं ue C 
जाती । जो लोग इस Bes व्यवहारमें अभेद सिद्ध करना 


# > 
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चाहते हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं समझते | इस रजोकमे 
तो समदशी जीवन्मुक्तकी आध्यात्मिक स्थिति बतकानेके 
लिये ऐसे पांच जीवोंका उल्लेख किया गया है जिनमें 
ब्यवद्वारमै बड़ा भारी मेद है और इस भेदके रहते भी 
ज्ञानी सबमें उपाधियोंके दोषसे रहित सम ब्रह्मको देखता 
है । यद्यपि उसकी इधिमें किसी देश काल पात्र या पदार्थमें 
कोई भेदबुद्धि नहीं होती, तथापि वह enum शाखकी 
मर्यादाके अनुसार भेद-बुड्धिवालोंको विपरीत मार्गसे बचानेके 
लिये आसक्तिरहित होकर उन्होंकी भांति न्याययुक्त 
व्यवहार करता है ( गीता ३। २५-२ &) क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंके 
आदर्शको सामने रखकर.ही अन्य लोग व्यवहार किया 
करते हैं- 
यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः । 
स यठामाणं FA होकस्तदनुवतते (RIRI) 
"Ag पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी 
उस उसके ही WPAN वर्तते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, अन्य लोग भी उसीके अनुसार वतते हैं।' 
वास्तवमें जीवन्मुक्त पुरुषके fat कोई कतंब्याकतंव्य 
या विधिनिषेध नहीं है, तथापि लोकसंग्रहार्थ, मुक्तिकामी 
पुरुषोंको असत-मार्गसे बचानेके fed जीवन्सुक्तके अन्तः- 
करणद्वारा कर्मोकी स्वाभाविक चेष्टा हुआ करती Pel उसका 
सबके प्रति समान सहज प्रेम रहता है। सबमें समान 
आत्मबुद्धि रहती है। इस प्रकारके समतामें स्थित हुए पुरुष 
जीते z ही मुक्त हैं। उनकी स्थिति बतलाते gu भगवान्‌ 
कहते हैं- 
THEM प्राप्य ARTA | 
स्थिरबुडिरसंमूढा Taare स्थितः॥ 
i (₹।२०) 
'जो पुरुष Past अर्थात्‌ जिसको लोग प्रिय समझते 
हैं, उसको प्रास होकर हृषित न हो और अप्रियको अर्थात्‌ 
जिसको लोग अग्रिय सममते हैं उसको प्राप्त होकर Sg गवान्‌ 
न हो, ऐसा स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है ।! 
सुख-दुःख, अन्ता, ममता आदिके नातेसे भी वह .सबमें 
समबुद्धि रहता है। अज्ञानीका जैसे suf? शरीरमें आत्मभाव 
है, वैसे ही ज्ञानीका walter समस्त संसारमै है सका 
यह अर्थ नहीं है कि उसे qui? दुदुका दके रूपमे ही अनुभव 
होता है। एक अंगुलीके कटनेका अनुभव दूसरी vigata 
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नहीं हो सकता, परन्तु जैसे दोनोंका ही अज्ुभव 

होता है, इसीप्रकार ज्ञानीका आत्मरूपसे सबमें समभावहै। 
यदि ब्राह्मण चाण्डाल और गौ, हाथी आदिके वाह्य शारीरि 
खानपान आदिम समान व्यवहार करनेको ही समतात्न 
आदर्श समझा जाय तो यह ATER तो बहुत सहजमें है 
हो सकता है फिर भेदामेदरहित आचरण करनेवाहे 
पशुमात्रको ही जीवन्सुक्त समझना चाहिये । आचार. 
रहित मनुष्य और पशु तो सबके साथ स्वाभाविक ही dp 
व्यवहार करते हैं और करना चाहते हैं, कहीं सुकते हैं हो” 
भयसे रुकते हैं। पर इस समवर्तनका नाम ज्ञान नहीं है। 
आजकल कुछ लोग सिद्धान्तकी Sa भी aaah, 
के व्यवहारकी व्यर्थ चेष्टा करते हैं, परन्तु उनमें जीवन्मुक्ति 
कोई लक्षण नहीं देखे जात | अतएव गीताके Uis) 
सबके साथ समवतंन करनेका अभिप्राय समझना अथक 
अनर्थ करना है | ऐसी जीवन्सुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहजग 
ही प्राप्त कर सकता है । जिस जीवन्सुक्तिकी शाखोर्मे इतनी 
महिमा गायी गयी है और जिस स्थितिको प्राप्त करना महाग 
कठिन माना जाता है, वह क्या इतनेसे उच्छू Ta समवतंतसे 
ही प्राप्त हो जाती है ! वास्तवमें समद््शन ही यथार्थ ज्ञात. 
@ | समवतंनका कोई महत्त्व नहीं है। यह तो मामूली 
क्रियासाध्य बात है, जो जङ्गली मनुष्यों तथा quu 
प्रायः पायी जाती है। 


गीताके समदर्शनका यह अभिप्राय कदापि नहीं है। 
शत्रु-मित्र, मान-श्रपमान, जय-पराजय, निम्दा-स्तुति आणि 
समदर्शन करना ही यथार्थ समता है | 


यह समता ही एकता है । यही परमेश्वरका स्वरूप है। 
इसमें स्थित हो जानेका नाम ही ब्राह्मीस्थिति है । जिसकी 
इसमें गाढ़ स्थिति होती है उसळे east सात्विकी, राजसी. 
तामसी किसी भी कार्यके आने जानेपर किसी भी काले 
कभी हर्ष-शोक और राग-द्रोषका विकार नहीं होता। इस 
समबुद्धिके कारण वह अपनी स्थितिसे कभी विचलित नहीं 
होता | इसीसे उस धीर पुरुषको स्थितप्रज्ञ कहते हैं । किसी 
भी गुणके कार्यसे वह विकारको प्राप्त नहीं होता, we 
वह गुणातीत है, एक ज्ञानस्वरूप परमात्मामे नित्य खि 
है, इसीसे वह ज्ञानी है। परमात्मा वासुदेवके सिवा कहीँ $7 
भी नहीं देखता इसीसे वह भक्त है। उसे कोई कर्म कभी at 
नहीं सकते इसीसे वह जीवन्मुक्त PI इच्छा, भय | 


क्रोधका उसमें अत्यन्त अभाव हो जाता है। वह सुक्त पर्ल 


। 
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लोकदृष्टिमे सब प्रकार योग्य आचरण करता हुआ प्रतीत 
होनेपर भी, उसके कार्यामें अज्ञानी मनुष्योंको भेदकी प्रतीति 
होनेपर भी, वह विज्ञानानन्दुधन परमात्मार्मे तद्र हुआ 
उसीमें एकीभावसे सदा सवेदा स्थित रहता है i उसका वह 
आनन्द नित्य शुद्ध और बोधस्वरूप है, सबसे विलक्षण है! 
लौकिक बुद्धिसे उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता | 


(२) 
जीव, ईश्वर और ब्रह्मका भेद 


उपद्रष्टानुमन्ता च मती भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 


(गी० १३।२२) 


'वास्तवमें यह पुरुष देहमें स्थित हुआ भी पर (त्रिगुण- 
मयी मायासे सवेथा अतीत ) ही है । केवल साक्षी होनेसे 
उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देनेवाला aaa अनुमन्ता, सबको 
धारण करनेवाला होनेसे AAT, MASTS भोक्ता, बह्मादिका 
भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे 
परमात्मा है, ऐसा कहा गया है ।' 


पण्डितजन कहते हैं कि गीताके सिद्धान्ताबुसार ब्रह्म, 
ईश्वर और जीवमें कोई भेद नहीं है । उपयुक्त छोकसे यह 
स्पष्ट है कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगनेके समय जीव, 
सृष्टिकी उत्पत्ति पालन और deni समय ईश्वर और 
निर्विकार अवस्थामें ब्रह्म कहा जाता है | इस श्लोकमें भोक्ता 
शब्द जीवका ; उपद्रष्ट, अनुमन्ता, wat और महेश्वर 
शब्द इश्वरके एवं परमात्मा शुद्ध ARS वाचक है | परमपुरुष- 
के विशेषण AA सब sate रूप हैं । इन्हीं तीनों 
SUS वर्णन आठवें अध्यायके आरम्भमें अजु नके सात 
THA तीन प्रश्‍नोंके उत्तरम आया है | अजु नका प्रश्न था कि 
(किं तदूजह्म' ‘ag ब्रह्म क्या है १? इसके उत्तरमें भगवानूने कहा 
“अक्षर ब्रह्म परमं’ “परम अविनाशी सचिदानन्द्घन परमात्मा 
ब्रह्म है ।? “किं अध्यात्मं’ “अध्यात्म क्या है १? के उत्तरमें 
।स्वभावोध्यात्ममुच्यते! “अपना भाव यानी जीवात्मा' और “कः 
अधियज्ञः? “अधियज्ञ कौन है १? के sued 'अधियझो5हमेवात्र' 
“मे ईश्वर इस शरीरमें अधियज्ञ हूं ।' ऐसा कहा है | इसी 
घातको अवतारका कारण बतलानेके . qui श्लोकमें 
भगवानूने कहा है - 


अजेऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ ९ 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय समवाम्यात्ममायया \। (४। ६) 


क 
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'मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सत्र 
भूत प्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके योगमायासे प्रकट होता g^ ।' आगे चलकर भगवानने 
स्पष्ट कहा है कि में जो श्रीकृषणके eu साधारण मनुष्य- 
सा दीखता हूँ सो में ऐसा नहीं, पर असाधारण ईश्वर हु'। 
सम्पूण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे परमभावको न 
जाननेवाले मूढ लोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले 
सुक परमात्माको तुच्छ समझते हैं यानी अपनी योगमायासे 
संसारके उद्धारके जिये मचुष्यरूपमै विचरते gu सुको 
साधारण मनुष्य मानते हैं ( ६ । ११ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
(इश्वर) और ब्रह्मका अभेद गीतामें कई जगह बतलाया है। 

ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठाहमहमृतस्याव्ययस्य | 
शाश्वतस्य च TH सुखस्येकन्तिकस्य च \\(३४।२७) 

*& अज न ! अविनाशी परब्रह्मा और UIT तथा ° 
नित्य घामका एवं अखण्ड एक रस आनन्दका मैं ही आश्रय 
हू' । अर्थात्‌ ब्रह्म, अग्रत, अव्यय और शाश्वत-घमे तथा 
पेकान्तिक सुख यह सब मेरे ही नाम हैं, इसजिये में इनका 
परम आश्रय हू ।' गीताके कुछ श्लोकॉंसे यह सिद्ध होता 
है कि जीव ईशवरसे भिन्न नहीं है । जैसे-- 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः | 
„ अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ (१०1२०) 
Waa चापि मां बिद्धि waaay भारत । (१३।२) 

@ अजु न ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हू, तथा सम्पूर्ण भुतोंका आदि, मध्य और अन्त 
भी में ही हू । सब ( शरीररूप ) Want क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी सुझको ही जान | इत्यादि |? 

इसके अतिरिक्त यह बतलानेवाले भी शब्द हैं कि एक 
सचिदानन्द्घन परमास्माके सिवा और कुछ भी नहीं है। जैसे- 

मत्तः परतरे नान्यत्किचिदर्ति घनंजय । 
मथि VARs प्रोतं सूत्रे मणिगणा इद ॥ (७1७) 
तपाम्यहमहं वर्ष निगुह्णस्युत्सुजामि च। 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ (३।१९) 
"वासुदेवः सवेमिति? ... « l CORED) 
“हे धनञ्जय ! gaa अतिरिक्त किश्विन्मात्न भी दूसरी 
वस्तु नहीं है, यह सम्पूण जगत्‌ quu सूत्रके मणियोंके 
सदश FRA गुथा हुआए है। में ही सूयेरूप हुआ तपता छू मैं 
ही वर्षाको आकर्षण करता और बरसाता इ', हे अर्जन ! 
wer और मत्यु एवं सत्‌ तथा असत्‌ भी सब कुछ में dl 
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g । यह सत्र gs वासुदेव ही है ।' इस प्रकार गीतासे 


जीव इश्वर और बरह्मा wag सिद्ध होता d 
इस अभेदका स्वरूप बतलाते gu पण्डितगण जीवात्मा- 
को घटाकाश, ईश्वरको मेघाकाश और ब्रह्मको महाकाशके 
ead समझाया करते हैं । जैसे एक ही आकाश 
उपाधिभेदसे त्रिविध प्रतीत होता है इसी प्रकार एक sani 
ही त्रिविध कल्पना है । यह ब्याख्या आंशिकरूपसे मान्य 
और लाभदायक भी है, परन्तु वाखवमें suni ऐसा 
विभाग नहीं समझ लेना चाहिये । आकाश विकारी है, 
उसमें fend भेद सम्भव है, परन्तु ब्रह्म निविकार शुद्ध 
बोधस्त्ररूप wea है, अतएव उसमें आकाशकी भांति 
विकार सम्भव नहीं | वास्तवर्मे यह बड़ा ही गहन विषय है। 
भगवानूने भी सममानेके लिये कहा है, “मंमेवांशो जीवलोके” 
सीवात्मा मेरा ही अंश है, परन्तु वह किसम्रकारका अंश है 
यह समझना कठिन है । कुछ विद्वान इसके लिये 
स्का दृष्टान्त देते हैं | जैसे स्वप्तकालमें पुरुष अपने 
ही अन्दर नानाप्रकारके दृश्यों, पदार्थों और व्यक्तियोंको 
देखता तथा उनसे व्यवहार करता है, परन्तु जागनेके बाद 
अपने सिवा स्वमदृष्ट समस्त पदार्थोका अत्यन्त अभाव 
समभता है, Aad दीखनेवाले समस्त पदार्थ उसके कल्पित 
अंश थे इसी प्रकार ये समस्त जीव परमात्माके अंश हैं । यद्यपि 
यह दृष्टान्त बहुत उपादेय और आदर्श है तथापि इससे 
यथार्थ वस्तुस्थितिकी सम्यक्‌ उपलब्धि नहीं हो सकती। 
क्योंकि नित्य चेतन, Perea, ज्ञानघन परमात्मामें निद्रा, 
आन्ति और मोहका आरोप किसी भी कालमें नहीं किया 
जा ASA | ANA उदाहरण-युक्तियोंके IAR इस रहस्यको 
समझना! सममाना असम्भत्र सा ही है। गीतोक्त साधनों- 
द्वारा परमात्माकी और महान्‌ पुरुपोंकी दयाले ही इसका तस्व 
जाना जा सकता है । इसीसे यमराजने नचिकेतासे कहा है- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 
‘sat जागो और श्रे ठपुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्रास 
करो ।? भगवानूने भी कहा है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिशरश्ेन सेवया | 
उपंदेकषयन्ति ते जञानं शानिनस्तत्वदर्शिन: (४३४) 
“इसलिये तको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषासे भनी प्रकार 
दुण्डवत्‌, प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भावसे किये हुए 


RSET उस जानकी जान । वे मनको जाननेवाले शानीजन 
तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे ।' 


परन्तु इससे यही न मान लेना चाहिये कि गोतामे. | 

भेदके प्रतिपादक शब्द ही नहीं हैं । ऐसे बहुतसे स्थल है ' 
जहां tages शब्द पाये जाते हैं । भिन्न भिन्न mua 
तीनोंका भिन्न भिन्न वर्ण न है । शुद्ध बह्मको मायासे अतीत, 
गुणोंसे अतीत, . अनादि, छद्ध, बोध-ज्ञान-थानन्दुस्वेरुप : 
अविनाशी आदि बतलाया है 1 जैसे-- 

जेयं यत्त/प्रवक्यामि यञ्शात्वाऽमुतमङ्नुत | 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते (WALA) 


जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर (मनुष्य) ग 
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको मैं अच्छी प्रकारसे कहू'गा, 
वह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ कहा जाता है और न 
असत्‌ ही कहा जाता है, वह दोनोंसे अतीत है ।' ' अचर. 
ब्रह्म परमं?  अचिन्त्यम्‌, सर्वत्रगम्‌, आनिर्देश्यम्‌, कूटस्थम्‌, भुवम्‌, 
अचलम्‌, अभ्यक्तम्‌, अक्षरम्‌, आदि नामोंसे वर्ण न किया गया 
है, भ्रुतियां भी ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ * प्रशञानं बरह्म’ 
आदि कहती हैं | 


ईश्वरका वर्णन सृष्टिके उत्पत्ति-पालन-संहारकर्ता और _ 


शासनकर्ता आदिके रूपमें किया गया है । यथा- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | ' 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतैते ॥ (२।१०) 
महषेयः सपत पूर्व चत्वारो मनवस्तथा | 
मङ्कावा मानसा जाता येषां कोक इमाः प्रजाः॥ (१०६) 
ईश्वरः सर्वभूताना CARSEAT तिष्ठति । 
APART यन्त्रारूढानि मायया ।( १८६१ ) 

' हे अजु न! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी 


माया चराचरसहित सर्व जगत्को रचती है । इस हेतुसे ही : 


यह संसार आवागमनरूप चक्रमे घूमता है । सातो महि 
और उनसे भी पूर्वमे होनेवाले चारों सनकादि तथा स्वायंभुव 
आदि चौदह मनु मेरेमें भाववाले मेरे संकदपसे उत्पन्न हुए 
हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा हे । हे अजुन! 


शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूण ' प्राणियोंको eut | 


परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार अमाता हु. 


सब भूत प्राणियोके हृदयमें स्थित हे ।' इसी तरह अ० ४ 
१३ में “चातु्वण्यके कर्ता. अ० ४1२६ में ‘adele 
महेश्वर? अ० ७1६ में 'सम्पूण' जगतके उत्पत्ति प्रत्यरूप' ;अ० | 
११।३२ में 'लोक-पंहारमे प्रवृत्त महाकाल इत्यादि eda 


वणन हे । 


` जीवात्माका भोक्ता, कर्ता, ज्ञाता, अंश, अविनाशी, नित्य, 


आदि लचणोंसे निरूपण किया गया है । a-ra 
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२॥१८ में “नित्य अविनाशी aaa’ ; अध्याय 22129 में 
sfr स्थित गुणोंके भोक्ता और gaia संगसे अच्छी 
चुरी योनियोंर्मे जन्म लेनेवाळ्या' ; अ« १५।७ में सनातन 
'wis Wo १४।१६ में “अक्षर कूटस्थ’ ; आदि लक्षणोसे 
वणन है 1 
इस प्रकार गीतार्मे अमेद-भेद दोनों प्रकारके qaa 
पाये जाते हैं । एक ओर जहां अभेदकी बंडी प्रशंसा है, वहां 
> दूसरी ओर ( अध्याय १२।२ में) सगुणोपासककी प्रशंसा 
कर सेदकी महिमा बढायी गयी है। इससे स्वाभाविक ही 
यह शङ्का होती है कि गीतामें Ager प्रतिपादन है या 
gage ? जब भेद और wag दोनोंका स्पष्ट वर्णन 
सिञ्ता है तब उनमेंसे किसी एकको गलत नहीं कहा जा 
सकता। परन्तु सत्य कभी दो नहीं हो सकते, वह तो एक ही 
होता है । अतः इस विषयपर विचार करनेसे..यहो अनुमान 
होता है कि वास्तवमें जो वस्तु ava है उसको न भेद ही कहा 
जा सकता है और न अभेद ही । वह सबसे Rasa है 
मन वाणीसे परे है, वह वस्तुस्थिति वाणी या तर्क से 
सममी या समकायी नहीं जा सकती, जो जानते हैं वे ही 
जानते हैं । जाननेवाले भी उसका वाणीसे वर्ण न नहीं कर 
सकते ) श्रुति कहती है- 
नाहं मन्थे सुवेदेति ने! न वेदेति वेद च \ | 
यो नस्तद्वेद तढ़ेद नो न वेदेति वेद च ॥ (केन ड») 
जबतक वास्तविक तरवको मनुष्य नहीं समम 
लेता, तबतक इनका भेद मानकर साधन करना अधिक 
सुरक्षित और लाभदायक है, गीता में दोनों प्रकारके वण नोंसे 
यह प्रतीत होता है कि दयामय भगवानूने दो प्रकारके 
अधिकारियोंके जिये दो अवस्थाओंका वण न किया Ra 
वास्तविक स्वरूप अनिर्वचनीय है। वह अतक्य विषय RARA- 
` की कृपासे ही जाननेमें आ सकता है। उस तस्वको यथार्थ- 
रूपसे HAI सरल उपाय उस परमात्माकी शरणागति 
है। इसमें सबका अधिकार है। भगवानूने. कहा है ।-- 
माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
खियो वैश्यास्तथा गूद्रास्त पि यान्ति परो गतिम्‌ V (३।३२) 
‘ay, वैश्य और शूद्रादि तथा पापयोनिवाले भी जो 
कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्रा 
होते हैं । 
आगे चलकर भगवानूने स्पष्ट कह दिया है कि-- 
तभ शरण गच्छ AMAA भारत १० 
तस्प्रसादारपरां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । (१८।६२) 
३ r 
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हे भारत ! सत्र प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य 

शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी BUA ही परमशान्तिको 

अर सनातन परमधामको प्राप्त होगा।? वह परमेश्वर 
श्रीकृष्ण ही हैं, इसलिये अन्तमें उन्होंने कहा- 

सर्वथर्मान्परित्यज्य माभेकं शरणं व्रज | 

अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ (१८।६६) 

‘ad धर्माको अर्थात्‌ सम्पूणं कर्मोके आश्रयको त्यागकर 

केवल एक सुक्त सच्चिदानन्द्धन वासुदेव परमात्माकी ही 


अनन्य शरणको प्राप्त हो, में तुकको समस्त nis सुक्त 
कर दूंगा | तू शोक मत कर !' & 


(३) 
गीताके अनुसार कमे विकम ओर ARAR 
सरूप . 


FAA हापि seed बोद्धव्यं च विकर्मणः \ 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमेण गतिः (गीता vite) 
कर्मको गति बड़ी ही गहन है, इसीसे भगवानू बडा 
जोर देकर उसे समझनेके लिये कहते हैं और सममाते हैं । 
यहाँ कर्मकी तीन संज्ञा की गयी है-कमे, fawn और अकमे । 
यद्यपि इस बातका निर्णय करना बहुत कठिन है कि भगवान्‌- 
का अभिप्राय वास्तवमें क्या है, परन्तु विचार करनेपर जो 
कुछ समभमें आता है वही लिखा जाता है । साधारण- 
तया विह्न इनका स्वरूप यही समझते हैं कि, १-इस खोक 
या परलोकमें जिसका फल सुखदायी हो उस उत्तम क्रिया- 
का नाम कमं है । २-जिसका फल इस लोक या परलोकमें 
दुखदायी हो उसका नाम विकभ है और ३-जो कमे या कमै- 
त्याग किसी फलकी . उत्पत्तिका कारण नहीँ होता उसका 
नाम अक है । इन ANÈ रहस्यको समझना इसलिये 
भी बड़ा कठिन हो रहा है कि हम लोगोंने मन, वाणी, 
शरीरसे होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंको ही कमे नाम दे 
GAT है, परन्तु ANA यह बात नहीं है | यदि यही बात 
होती तो फिर ऐसा कौनसा रहस्य था सो सवेसाधारणके 
समझमे न आता ? भगवान भी क्यों कहते कि कमे और 
अकरम क्या हैं इस विषय बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित 
हो जाते हैं ( किं कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । ) 
आर क्यों इसे गहन ही बताते ? 


nn WEST MT TS न 
g शरणागतिके विषयमे सविस्तर देखना हो तो कल्याण 


तृतीय वर्षके ७ वीं संख्याके पृष्ठ ७०३ में शरणागति’ शीर्षक लेख देखें | 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Le A 


LEN eee 


ति क tB EUIS HG TIRAS Pari by 
Digitization by c Gas BUG AIG USR Manding by MoE-IKS 


MUT 


इससे यह सिद्ध होता है कि मन, वाणी, शरीरकी स्थूल 
क्रिया या अक्रियाका नाम ही कर्म, विकर्म या झकर्म नहीं 
हे math भावोंके अनुसार कोई भी क्रिया कर्म, विकर्म 
आर अकर्मके रूपमें परिणत हो सकती ÈI साधारणतः 
तीनोंका भेद इस प्रकार समझना चाहिये | 


कम 
मन, वाणी, शरीरसे होनेवाळी विधिसंगत उत्तम क्रिया- 
को ही कर्म मानते हैं, पर ऐसी विधिरूप क्रिया भी कर्ताके 
भावोंकी विभिन्नताके कारण कमे, विकम या red बन जाती 


- हैं। इसमें भाव ही प्रधान है, जैसे-- 


(३) फलकी इच्छासे शुद्ध भावनापूर्वक जो विधिसङ्गत 
उत्तम कमै किया जाता है उसका नास कमे है । 

(२) फलकी इच्छापूर्वक बुरी नीयतसे जो यज्ञ, तप, दान, 
सेवा आदि रूप विधेय कर्म भी किया जाता हैं वह कर्म 


तमोगुणप्रधान होनेसे fied यानी पापकम हो 


जाता है । यथा-- 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
पर्योत्सादनार्थ बा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १७1१९ 
“जो तप मूढ़तापूर्वक इठसे मन, वाणी, शरीरकी पीड़ा- 
सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया 
जाता है वह तामस कहा गया है।' । 
( २) क--फल्लासक्तिरहित हो भगवदुर्थं या भगवद्प॑ण 
बुद्धिसे अपना कर्तव्य समभकर जो कमे किया जाता है 
( गीता ९। २७-२८ , १२।१०-११ ) सुक्तिके अतिरिक्त 
अन्य फलोत्पादक न होनेके कारण उस. कमका नाम 
अकमे है । 'ग्रथवा-- 
ख--परमात्मामें अभिन्न भावसे स्थित होकर कर्तापन - 
के अभिमानसे रहित पुरुषद्वारा जो कमै किया जाता है 
वह भी सुक्तिके अतिरिक्त अन्य फल नहीं देनेवाला 
होनेसे अकम ही है । ( गी० ३२८ ;५।८-९;१४।१५ ) 
विकम 
साधारणतः मन, वाणी, शरीरसे 
असत्य, चोरी आदि 'यकतंव्य या क 
विके समझे जाते हैं, परन्तु वे भी कर्ताके भावानुसार कर्म 
DN ai रुपमें बदल जाते Lf इनमें भी भाव 
(१) इह॒लौकिक या पारलौकिक फलेच्छापूर्वक शुद्ध नीयत- 
से किये जानेवाले हिसादि कर्म ( जो देखनेमें विकम 


(३) आसक्ति और अहंकारसे Ra होकर शुद्ध नीयते 
कर्तव्य प्राप्त होनेपर किये stata हिंसादि छा 


( जो देखनेमें विकर्म यानी निषिद्ध कमसे प्रतीत. 


होते हैं ) भी फलोत्पादक न DAS कारण अक 
समभे जाते हैं ( गीता २।३८;१८-१७ ) 
अकम 


wr] 


मन, वाणी, शरीरकी क्रियाके अभावका नास ही अकं. 


नहीं है। क्रिया न करनेवाले पुरुषोंके भावोंके अनुसार उनका 

क्रिया त्यागरूप अकर्म भी कसे, विकमे और अकर्म बा 

सकता है | इसमें भी भाव ही प्रधान है । 

(१ ) मन, वाणी, शरोरकी सब क्रियाथोंको त्यागकर पुकान्त- 
में बैठा हुआ क्रियारहित साधक पुरुष जो अपनेको 
सम्पूण" क्रियाओंका त्यागी समझता है, उसके द्वारा 
स्वरूपसे कोई काम होता हुआ न दीखनेपर भी 
त्यागका अभिमान WAS कारण उससे dg 'त्याग' 
रूप कमे होता है | यानी उसका वह SINT अकम 
भी कर्म बन जाता है । 


(२) ser प्रास होनेपर भय या स्तार्थके कारण, कर्तव्य- 
कमसे मुह Alea, विहित ental न करना आ 


बुरी, नीयतसे लोगोंको उगनेके लिये water त्याग कर | 
देना आदिमें भी स्वरूपसे कर्म नहीं होते, परन्तु यह | 
अकर्म दुःखरूप फल उत्पन्न करता है, इससे इसको . 
विक या पापकर्म समझना चाहिये । (३-६।१८-७) | 


(३) परमात्माके साथ अभिन्न भावको प्राप्त हुए जिस 


पुरुषका कतृ स्वाभिमान सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसे 
स्थितप्रज्ञ पुरुषके अन्द्र समाधि sre जो क्रियाका | 
आत्यन्तिक अभाव है, वह अकरम ही यथार्थ अकम | 


है। ( २1५५,५८; ६। १९ ,२५) 


उपयु क्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म, | fard 
आर अकमंका निर्णय केवल क्रियाशीलता शौर निच्छियता' 
से ही नहीं होता | भावोंके अनुसार ही कर्ममें अकरम र ` 


went कम॑ आदि हो जाते रहस्यको aud 
जानेवाला ही गीताके मतसे हैं। इस रहस्यको त 
घौर सम्पूण" कर्मोके करनेवाला है | 
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ओर वही संसार-बन्धनसे सर्वथा छूटता है-- 
'यज्ज्ञात्वा सोक्ष्यसेऽशुभात्‌' | 
( 3 ) 
क्षर, अक्षर आर पुरुषोत्तम 
सातवें अध्यायके चौथे, पांचवे और छे छोकोंमें अपरा” 
'प्रा? और “अह? के रुपमें जिस तस्वका वर्णन है, उसीका 
तेरहवें अध्यायके पहले और दूसरे छोकमें "Ww "च wu 
° और “माम? के नामसे एवं पन्द्रहवें अध्यायके सोलह और 
सतरहवें छोकर्मे "तर? ees और 'पुरुषोत्तम'के नामसे 
है | इन तीनोंमें “अपरा? 'क्षत्र' और “चर” प्रकृतिसहित 
इस जड़ जगतके वाचक हैं; 'परा” "mp और “अक्षर! 
जीवके वाचक हैं तथा ‘ae’ “मास? और 'पुरुषोत्तम' 
परमेश्‍वरके वाचक हें । 
धर--प्रकृतिसहित विनाशी we avatar विस्तार 
तेरहवें अध्यायके पांचवें 'छोकमें है,-- 
महामूतान्यहेकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि «abb च पञ्च WAAL ७ 
आकाश; वायु, अभि, जल और पृथ्वीके सूचम भाव- 
रूप पञ्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति अर्थात्‌ ATT- 
मयी साया, ( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी, 
हस्त, पाद, उपस्थ भौर युदा) दस इन्द्रियां, एक मन 
और पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंके ( शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ) 
पाँच विषय इस प्रकार चौबीस wo तशव Eg सातवें 
अध्यायके चौथे श्लोकमें इन्हींका संक्षप wear 
प्रकृतिके रूपमें किया गया है- 
ममिरापो5नळे वायु, खे मनो SES 'च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ (७४) 
और भूतोसहित इसी प्रकृतिका और भी dw veu 


TEMAS सोलइवें sued “चरः सवोणि भूतानि’ | 


है। या यों समझना चाहिये कि “चरः सर्वाणि भूतानि’ का 
विस्तार अष्टधा प्रकृति और उसका विस्तार चौबीस तरव हैं । 
वास्तवर्मे तीनों एक ही वस्तु हैं । सातवें अध्यायके died 
अर आठवें अध्यायके पहले सथा चौथे Valea अधिभूत’ 
के maA, तेरहवें अध्यायके बीसवे wiles पूर्वा में 
(दस ) कार्य, ( तेरह) करण, और (एक) प्रकृतिके 
नामसे ( कार्यकरणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ) wd wired 
अध्यायके तीसरे और चौथे ped epus) और "qus 
शब्दोंसे भी इसी प्रकृतिसहित विनाशी जगल्ञका वर्णन 
किया गया है | 
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अध्ष्र- सातर्वे अध्यायके पांचवें श्‍लोकर्मे 'पराप्रकृति 

के नामसे, तेरहवें अध्यायके दूसरे श्कोकमें “द त्रज्ञ'के नाम- 
से और पन्त्रहर्घे अध्यायके सोलहवें EN कूटस्थ और 
WIS नामसे जीवका वर्णन है । यह जीवात्मा seu 
श्रेष्ठ है, ज्ञाता है, चेतन है तथा अचर दोनेसे नित्य du 
weed अध्यायके १६ वें श्त्ोकर्म "कूटस्थोऽचर उच्यते’ के 
अनुसार जीवका विशेषण "peer gas कारण कुछ 
सजनोंने इसका अर्थ प्रकृति या भगवानूकी मायाशक्ति किया है 
परन्तु गीतामें “अक्षर और ‘eer शब्द कहीं भी 
प्रकृतिक अर्थमें व्यवहृत नहीं हुए, बल्कि ये दोनों ही स्थान 
स्थानमें जीवात्मा और परमात्माके घाचकरूपसे आये 
हैं। जेले- 

ज्ञानविज्ञानत्ात्मा कूटस्थो विजितिन्त्रियः \ 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाउन्चन$ ॥ ( ६१८ ) « 

ये त्वक्ष्रमानिदेद्यमन्यक्तं पयुपासते | 

स्त्रगमिन्त्ये च कूटस्थमचरूं YAM ( ९२३ ) 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । ( ८।२१ ) 

EE Nu त्रहमाक्षरसमुङ्गयम्‌ । ( ३५१५ ) 


दूसरी बात यह विचारणीय है कि आगे चलकर १८ 
वे श्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि मैं 'चर? से अतीत हू" 
और ‘aay से भी उत्तम हु | यदि “अक्षर? प्रकृतिका 
वाचक होता तो ‘ae की भांति इससे भी भगवान्‌ अतीत 
ही होते, क्योंकि प्रकृतिसे तो परमात्मा अतीत हैं | गीतामें 
ही भगवानूने कहा है-- 

त्रिभिगुणमयेमाबरेमिः Ae जगत्‌। 

मोहितं नाभिजानाति मासेभ्यः पण्मव्ययम्‌ ॥ 

दैवी हषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । (७।३२।१४) 

इन श्खोकोंसे सिद्ध है कि प्रकृति गुणमयी है और 
भगवान्‌ गुणोंसे अतीत हैं । कहीं भी ऐसा वचन नहीं मिलता, 
जहां ईश्वरको प्रकतिसे उत्तम बतलाया गया हो। इससे 
यही समममें आता है कि यहां “अक्र” शब्द जीवका वाचक 
है । सायाबद्ध चेतन जीवसे शुद्ध निविकार परमात्मा उत्तम 
हो सकते हैं, अतीत नहीं हो सकते | इसलिये यहां अचर- 
का अर्थ प्रकृति न मानकर जीव सानना ही उत्तम और 
युक्तियुक्त है । स्वामी औधरजीने भी यही माना है । 

इसी जीवात्माका पणेन सातवें अध्यायके २३ वें और 
आठवें AAMAS पहले तथा तीसरे Valea “अध्यात्म' के 
नामसे Ga Qupd अध्यायके श्लोक १९, २०, २१ 8 
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“पुरुष' शब्दसे है । वहां सुख दुःखोंके भोक्ता प्रकृतिमें 
स्थित, और सद्सद्‌ TAH जन्म क्षेनेवाला बतलानेके 
कारण पुरुष शब्दसे 'जीवात्मा! सिद्ध है । पन्द्रह अध्याय- 
के सातवें श्लोकमें 'जीवभूत' नामसे और आवेमें du 
नामसे, चौदहवें अध्यायके तीसरेमें "m झौर 'बीज' के 
नामसे भी जीवात्माका ही कथन है । जीवात्मा चेतन है, 
E है, भू व है, नित्य है, भोक्ता है, इन सब भावोंको 
ean लिये, ही भगवानूने विभिन्न नाम और भावोंसे 
वर्णन किया है । 
पुरुषेत्तम--यह तत्व परम दुविज्ञेय है, इसीसे भगवान; 


ने अनेक भावोंसे इसका वण'न किया है। कहीं सृष्टि ` 


पालन और संहारकर्तारूपसे, कहीं शासकरूपसे, कहीं 
धारणकर्त्ता और पोषणकर्त्ताके भावसे, कहीं पुरुषोत्तम 
(परमेश्वर परमात्मा अब्यय और ईश्वर आदि नाना नामसे 
वण न है । ‘sé’ ‘ara’ आदि शब्दोंसे जहां तहां इसी 
परम अव्यक्त, पर, अविनाशी, नित्य, चेतन, आनन्द, बोध- 
स्वरूपा वण न किया गया है । जैसे- 

अहे BAA जगतः प्रभवः प्रकयस्तथा ॥ ( ७1६ ) 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्यतः । 

यो छोकत्रयमाविद्य विभरत्यन्यय इश्वरः ॥ (१५।१७) 

अतोऽस्मि. लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥(१५। १०) 

-ेदान्तशद्वेदविदेव चाहम्‌--( १४।१५ ) 

समं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम । ( १३।२७ ) 


उपयुक्त चर, अक्षर और पुरुषोत्तमके वण*नमें a 
प्रकृति तो जड़ और विनाशशील है | गत्र जीवात्मा 
नित्य, चेतन, mage प्रकृतिसे अतीत और 
परमात्माका AT होनेके कारण परमात्मासे अभिन्न होते 
इए भी अविद्यासे सम्बन्ध होनेके कारण भिन्नसा प्रतीत 
होता है । ज्ञानके द्वारा अविद्याका सम्बन्ध नाश होजाने पर 
जव वह परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाता है, तब 
उसे परमाप्मासे भिन्न नहीं कहा जाता अतएव वास्तवर्मे वह 


ˆ परमात्मासे भिन्न नहीं है । पुरुषोत्तम परमात्मा नित्यमुक्त 


प्रकृतिसे सदा ग्रतीत, सबका महाकारण अज अविनाशी 


है । प्रकृतिके सम्बन्धसे उसे wat, भोक्ता महेश्वर 

नामोंसे कहते हैं। प्रकृति और समस्त कार्यं da 
केवल अध्यारोपित है । वस्तुतः परमात्माके सिवा अन्य कोई 
वस्तु है ही नहीं । इस रहस्यका तत्व जानेको ही परम 

पदकी प्राप्ति और मुक्ति कहा “जाता है | अतः इसको 
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स जाननेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये l भगवा 


d विद्याहुःखसंयोगवियोग योगरँजितम्‌। 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा। (RIR 


जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है, जिसका ना] 
योग है उसको जानना चाहिये वह परमात्माकी प्रापिरुप 
योग तत्पर-चित्तसे निश्चयपूर्वक ही करना चाहिये | 


(५) 


गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद 
श्रीसद्गगवद्गीतामे दोनों ही वादोंके समर्थक qu 
मिलते हैं, इससे निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकत | 
कि गीताको वास्तवमें कौनसा वाद स्वीकार है । मेरी समम. 
से गीताका प्रतिपाद्य विषय कोई वाद विशेष नहीं है । af. 
दानन्दुधन सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको प्राप्त करना गीताका 
उद्देश्य है। जिसके उपायस्वरूप कई प्रकारके मार्ग बतलाये 
गये हैं. जिनमें परिणामवाद और सायावाद दोनों ही था 
जाते हैं । जैसे-- 
अव्यक्ताद्थक्तयः सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रकीयन्ते तत्रैवाब्यक्तसंज्ञके ॥ 
WAR: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रकीयते | 
रात्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ 
| (८1१८-१६) 
इसलिये वे यह भी जानते हैं, कि सम्पूर्ण eae 
भूतगण ब्रह्माके दिनके saat अव्यक्तसे अर्थात्‌ mun 
सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके ग्रवेश' 


कालमें उस अव्यक्त नामक अह्माके सूच्म शरीरमें ही लग 
होते हैं naan 


और वह ही यह भूतससुदाय उत्पन्न हो होकर, प्रकृतिके 
वशे हुआ, US प्रवेशकालमें लय होता है और दिनके 
प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है, हे aga ! इस प्रकार 
Fae एक सौ वर्ष पुर्ण होनेसे अपने लोकसहित wat भी. 
शान्त हो जाता है ॥१६॥ | 

इन eee यह स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त जई 
पदार्थ अव्यक्त समष्टि शरीरसे उत्पन्न होते हैं और अन्तमें galt 
लय हो जाते हैं। यहां यह नहीं कहा कि उत्पन्न यालय. 
होते gud, प्रतीत होते है, वास्तवमे नहीं होते, परन्तु रप 
उत्पन्न होना अर्थात्‌ उस अव्यक्तका ही व्यक्तरुपमें परिणाम". 


ur] 
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को प्राप्त होना और दूसरा परिणाम sama पुनः अव्यक्त 
रूप होना बतलाया है । इन अव्यक्त तश्व्रोंका संघात (सूचम 
समष्टि) भी महाप्रलयके अन्तमें मूत्र अव्यक्तमै विलीन हो 
जाता है और उसीसे उसकी उत्पत्ति होती है । उस qu 
अव्यक्त प्रकृतिको ही भगवानूने चौदृहवें अध्यायके छोक ३,४ 
में ‘AE कहा है । मद्दासगंकी आदिमें सम्पूर्ण मूर्तियों 
(शरीरों) की उत्पत्तिर्मे मइदूबद्वाको ही कारण बतलाया है | 
maid seats विस्तारमें इस प्रकृतिको ही हेतु माना है | 
गीता अध्याय १३ | १६-२० में भी कार्य-करणरूप diu 
तत्वोंको ही प्रकृतिका विस्तार बतलाया है ।# इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो कुछ देखनेमें आता है, सो सब प्रकृतिका 
कार्य है । यानी प्रकृतिही परिणामको प्राप्त हुई है | जीवात्मा- 
सहित जो चतुविध जीवोंकी उत्पत्ति होती है, वह प्रकृति 
और उस पुरुष के संयोगसे होती है। इनमें जितने 
देह--शरीर हैं, वे सब प्रकृतिका परिणाम हैं और उन 
aad जो चेतन है सो परमेश्वरका अ'श है । चेतनरूप 
बीज देनेवाला पिता भगवान्‌ हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
सर्वयोनिषु कौन्तेय TAT: सम्भवन्ति याः | 

तासाँ ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ( १४।४ ) 

है अर्जुन ! नानाप्रकारकी सब alfa जितनी 
सूतियाँ अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबको त्रिगुण- 
सयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली माता है और मैं 
बीजको स्थापन करनेवाला पिता हुँ ।' गीतामें इस प्रकार 
समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिमें प्रकृतिसहित पुरुषका कथन 
जगह जगह मित्रता है, कहीं परमेश्वरकी अध्यक्ततासे 
प्रकृति उत्पन्न करती है, ऐसा कहा गया है (३।१०) तो कहीं 
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मैं उत्पन्न करता g (ats) ऐसे वचन मिलते हैं । सिद्धान्त 
एक ही है 

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यह सारा 
चराचर जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम है । परमेश्वर अपरिणामी 
है. गुणोंसे अतीत है। इस संसारके परिणाममें परमेश्वर 
प्रकृतिको सत्ता-स्फूति प्रदान करता है, सहायता करता है; 
परन्तु उसके परिणामसे परिणामी नहीं होता । आठवें 
अध्यायके २० वें Bled यह स्पष्ट कहा है कि “अव्यक्त 
प्रकृतिसे परे जो एक सनातन अव्यक्त परमात्मा है, उसका 
कभी नाश नहीं होता अर्थात्‌ ag परिणामरहित एकरस 
रहता है।' इसीलिये गीताने उसीका समना यथार्थ 
बतलाया है जो सम्पूणं भूतोंके नाश होनेपर भी परमात्मा- 
को अविनाशी एकरस समता है-- 

समे way भूतेषु तिष्ठन्तं TATAMI 

विनङ्यत्स्वदिनङ्यन्तं यः प्यति स पठ्यति ॥(१३।२७) 

इससे सिद्ध होता. है कि नित्य शुद्ध बोधस्वरूप 
परमात्मामें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । वास्तवमें इस 
परिवर्तनशील संसारका ही परिवर्तन होता है । इस प्रकार 
गीतामें परिणासवादका समर्थन किया गया है। 

इसके विपरीत गीतामें ऐसे छोक भी बहुत हैं जिनके 
आधारपर अट्टे त मतके अनुसार व्याख्या करनेवाले विद्वान्‌ 
मायावादं सिद्ध करते हैं। भगवानूने कहा है--'मेरी योगमाया- 
का आश्चर्यजनक काये देख, जिससे बिना ही हुआ जगत्‌ मुझसे 
परिणामको प्राप्त हुआ सा दीखता है (न च मत्स्थानि भूतानि 
प्य मे योगमैश्वरम्‌ Le) यानी वास्तवमें संसार सुर (परमात्मा) 
में है नहीं। पर दीखता है इस न्यायसे है भी । अतः 


*आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी रूप पांच महाभूत एवं शाब्द, CUR], रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय इन दशको 


काय कहते. हं । बुद्धि, अकार, मन, (अन्तःकरण), AA, र्वक्‌, रसना, नेत्र, घ्राण (ज्ञानेन्द्रियां) एवं वाणी, हाथ, पेर, उपस्थ, गुदा 
(ssi xai) इन तेरहके समुदायका नाम करण ह । सांख्यकारिकाम कहा है--मूलप्रकृतिरावेकृतिमहदाद्या: प्रकृतिविक्ृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रङ्कातिने विकृतिः पुरुष (सां० का०३ ) मूल प्रकृति-विकृति नहीं हे, महत्‌ आदि सात प्रकृति-विकृति है, सोलह 
विकार हँ और पुरुष न प्रकृति है न विकृति है । - 

अव्याक्कत मायाका नाम मूल प्रकृति है | वह किसीका विकार न होनेके कारण किसीकी विकृति नहीं हे । ऐसा कहा जाता है । 
महत्तत्त्व (समष्टि बुद्धि), अहक्कार, भूतोंकी सूक्ष्म पञ्जतन्मात्राएँ ये सात प्रकृति-विकृति हे । मूल प्रकृतिका विकार होनेस इनको विकृति 
कहते E एव इनसे अन्य विकारोंकी उत्पत्ति होती है इसीसे we ही प्रकृति कहते हें, अतएक दोनों मिलकर इनका नाम प्रकृति- 
विकृति है। पांच शानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियं, एक मन और पांच स्थूल भूत ये सोलह विकृति हैं। सात प्रकृति-विक्ृति अहङ्कार 
आर तन्मात्रासे इनकी उत्पत्ति होनेके कारण इन्हें विकृति कहते हैं | इनसे आगे अन्य किसीकी उत्पत्ति नहीं है इसस ये किसीकी 
प्रकृति नहीं हें afta हैं | सांख्यके अनुसार मूल अ्रकृतिस महत्तत्त्व, महत्ततत्वसे अहीर, अहङ्कारसे पञ्चतन्माता, फिर 


MRA ११ मनोन्द्रिया ओर पञ्चतन्मात्रासे पन्च ° स्थल भूत । गीताके १३ वें अध्यायके ५ वें sat भी प्रायः ऐसा ही 
वणन हं i i 
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सब मेरी मायाका खेल है । जैसे wal विना ही हुए 
सपं दीखता है वैसे ही बिना ही हुए अज्ञानसे संसार भी 
भासता Da आगे चक्कर भगवानने जो यह कहा है कि 
जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌, 
वायु सदा ही आकाशम स्थित है, वैसे ही मेरे ete 
उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत सुममें स्थित हैं, ऐसे जान । 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 'आकाशसे उत्पन्न हो- 
कर उसीमें रहनेवाले वायुके समान संसार भगवानमें है । 
यह दृष्टान्त केवल सममानेके लिये है। सातवें अध्यायमें 
अगवानूने कहा है कि साखिक राजस तामस भाव मुझसे 
उत्पन्न होते हैं परन्तु वास्तवमें उनमें मैं और वे सुरमें नहीं है 
( न त्वहं तेषु ते मयि ७।१२ ) 


“मेरे अतिरिक्त किश्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है 
“ ( मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय ७।७ ) ; “सब कुछ 
वासुदेव ही है ( वासुदेवः सर्वमिति । ७१६ ) ; 'इस संसार 
वृका जैसा स्वरूप कहा है, वैसा यहाँ ( विचारकालमें ) 
पाया नहीं आता” ( न रूपमस्येह तथोपछभ्यते) आदि वचनोंसे 
सायावादकी पुष्टि होती है । एक परमात्माके अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं | जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल 
मायामात्र है । > 
इस तरह दोनों प्रकारके वादोंको न्यूनाधिकरूपसे समर्थन 
करनेवाले वचन गीतामें मिलते हैं । मेरी aaa गीता 
किसी वादविशेषका प्रतिपादन नहीं करती, वह किसी aed 
तस्वको समकानेके लिये अवतरित नहीं हुई, ug तो सब 
वादोको समन्वय करके ईश्वर-प्राप्तिके भिन्न भिन्न मार्ग 
बतबाती है | गीतामें दोनों ही वादोंके माननेवालोंके लिये 
पर्याप्त वचन मिलते हैं, इससे गीता सभीके लिये उपयोगी 
है । अपने अपने मत और अधिकारके अनुसार गीताका 
अनुसरण कर भगवय़्ासिके मार्गपर आरूढ होना चाहिये | 


(६) 
ज्ञान योग आदि शब्दोंका प्रथक्‌ पृथक्‌ 
AMA प्रयोग 

श्रीमद्गगवद्रीतार्मे कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रसंगा- 
rem भिन्न भिन्न अर्थोमें प्रयोग हुआ है | उदाइरणार्थ ज्ञान 
योग, योगी, युक्त, आत्मा, ब्रह्म, *ग्रव्यक्त और tah जा 
भेद प्रमाणसहित बतलाये जाते हैं । एक एक अर्थक लिये 
प्रमाणमें विस्तारभयसे केवल एक ही प्रसंगका अवतरण 
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दिया जाता है । परन्तु ऐसे प्रसंग प्रत्येक अर्थके शि 
एकाधिक या बहुतसे मिल सकते ü-- 


ज्ञान 


gre? शब्दका प्रयोग गीतामें ७ सात अर्थोमें हुआ | 
है जैसे- 

( 3 ) तस्वज्ञान-अ० ४।३७-३८--इनमें ज्ञानको ससू 
sate भस्म करनेवाळे 'अभिके समान और अतुलनीय परि... 
बतलाया है, जो तरवज्ञान ही हो सकता है । E 

(२ ) सांख्यज्ञान-अ० ३/३--इसमे सांख्यनिष्ठमे स 
'ज्ञान शब्दका प्रयोग È | | 

( à ) परोक्षज्ञान-अ० १२।१२-इसमें ज्ञानकी ly 
ध्यान और कर्मफल-स्यागको श्रेष्ठ बतलाया है, इससे या 
ज्ञान तश्वज्ञान नहीं होकर, परोक्षज्ञान है | 

( 9 ) साधनज्ञान-अ० १३।११--यह ज्ञान TST 
अर्थरूप परमात्साकी smi हेतु है । इससे साधनज्ञान है| 

(x) विवेकज्ञान-अ० १४।१७-यह सतोगुणे 
उत्पन्न होनेवाला है, इससे विवेकज्ञान है । | 

( ६ ) लौकिक ज्ञान-अ० १८।२१--इस ज्ञानसे AA 
सब प्राणियोंमें भिन्न भिन्न भाव देखता है, इसलिये ग 
राजस या लौकिक ज्ञान है | | 

( ७ ) शास्त्रज्ञान-अ० १८।४२-हसमै विज्ञान शबर | 
साथ रहने और ब्राह्मणका स्वाभाविक धर्म होनेके कार 
यह शाखज्ञान है | | 

योग | 

'योग' शब्दका प्रयोग सात ७अर्थामें हुआ है 

( १ ) भगवत्‌-प्रासिख्प योग-झ० ६:२३-इसके | 
ated परमानन्द॒की suf और इसमें grater We 
अभाव बतलाया गया है, इससे यह योग परमात्माकी प्रासिं 
वाचक है । । 

(२) ध्यानयोग-अ० ६।१ ६-वायुरहित "i | 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त सि 
होनेके कारण यह ध्यानयोग है । A 

(३ ) निष्काम कर्मगोग-अ० २।४८-योगमें ह 
होकर '्रासक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समान ऽ | 
होकर कर्मोके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम कर्मयोग | 
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२३ 


जनकं प्रभाव दिखलानेका कारण होनेसे यह शक्तिका वाचक है। 


(२ ) भक्तियोग-अ० १४॥२६--निरन्तर अव्यमिचार- . 


खूपसे अजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग Pa 
इसमें स्पष्ट “भक्तियोग? शब्द है । 

(६ ) अष्टाज़्योग-अ० ८1१ २--घारणा शब्द साथ होने 
तथा मन-इन्द्रियांके संयम करनेका उल्लेख होनेके साथ ही 
“awe प्राण चढानेका उल्लेख होनेसे यह अष्टांगयोग है । | 

( ७ ).सांख्ययोग-अ० १३।२४ इसमें सांख्ययोगका 
स्पष्ट शब्दोंसे उल्लेख है I 

योगी 

“योगी' शब्दका प्रयोग नौ ६ अर्थोमें हुआ है | 

(१) Surt-9te 10110 --भगवानू श्रीकृष्णका सम्त्रो 
घन होनेसे इंश्वरवाचक है | 

(२) आफञज्ञानी-श्र० ६।८--ज्ञान विज्ञानमें तृप्त और 
ey मिट्टी आदिमें समतायुक्त हो नेसे आत्मज्ञानीका वाचक है । 

(३ ) ज्ञानी-भक्त-अ० १२।१४--परमात्मामें मन बुद्धि 
लगानेवाला होने तथा 'सद्भक्त'का विशेषण AR ज्ञानी- 
भक्तका वाचक है । 

(४ ) निष्काम कर्मयोगी-थ्०५॥ ३ १--भ्रासक्तिको 
art आत्मशुद्धिके लिये कमे करनेका कथन gn 
निष्कास कमंथोगीका वाचक है । 

( ९ ) सांख्ययोगी-अ० ₹।२४--अ्रभेदरूपसे ब्रह्मकी 
भासि इसका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका वाचक है । 

' (६) भक्तियोगी-अ० ८।३१४--अनन्यचित्तसे नित्य 
निरन्तर भगवानूके स्मरणका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोगीका 
वाचक है । - 

( ७) साधकयोगी-अ” ६ | ४४--अनेक जन्मसंसिद्ध 
होनेके अनन्तर ज्ञानकी after seta है, इससे यह 
लाधक्योगीका वाचक है। 

( 5 ) ध्यानयोगी-अ० ६। १ ०-- एकान्त स्थानमें स्थित 
होकर मनको एकार करके आत्माको परमात्मामें लगानेकी 
प्रेरणा AN यहद ध्यानयोगीका वाचक है । 

( ९ ) सकाम कर्मयोगी-अ० ८। २५- वापसञ्लौटने- 
वाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 


युक्त 
युक्त? शब्दका प्रयोग सात$ अर्थामें हुआ है i 
( १ ) तस्वज्ञानी-अ० ६ | ८- ज्ञानविज्ञानसे तृप्तात्मा 
A यह तश्वज्ञानीका वाचक है | 
(२) निष्काम कर्मयोगी -अ० १।१२- कर्मौका फल 
परमेश्वरके अर्पण करनेवाक्णा होनेसे यह निष्काम कमंयोगी 
का वाचक है | 


(३ ) सांख्ययोगी-अ० ६। ८--सव क्रियाओं के होते 
रहनेपर कत्तापनके अभिमानका न रहना बतलाया जानेके 
कारण सांख्ययोगीका वाचक है । 

(२ ) ध्यानयोगी-अ० ६ । ५८-_वशमें किया इश्रा 
चित्त परमात्मार्मे स्थित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह ध्यान- 
योगीका वाचक है । 

( ₹ ) संयमी-अ० २। ६१--समस इन्द्रियोंका संयम 
करके परमात्म-परायण होनेसे यह संयमीका वाचक है | 

( ६ ) संयोगसूचक-अ० ७। २२--श्रद्धाके साथ 
संयोग बतानेवाला होनेसे यह संयोगसूचक है | 

(७ ) यथायोग्य व्यवहार-थ० ६ । १७--यथायोग्य 


आहार विहार शयन और चेष्टा आदि खच्चणवाला होनेसे 
यह यथायोग्य व्यवहारका वाचक है | 


आत्मा 
आत्मा” शब्दका प्रयोग ग्यारह ११ Dii 
हुआ है 
( १ ) परमात्मा-अ० ३। १७ ज्ञानीको उसीमें प्रीति 


उसीमें तति और उसीमें सन्तुष्टि होनेके कारण परमात्माका | 
याचक है | 


(3) इश्वर-अ० 1 ०॥२०-- सब भूतोंके हृदयमें स्थित 
होनेसे ईश्वरका वाचक है। 

(३ ) श॒ड्चेतन-अ० १३। २९--अकर्ता होनेसे शुद्ध 
चेतनका वाचक है । 

( ४ ) परमेश्वरका स्वरूप-अ० © | १८--ज्ञानीको 
अपना आत्मा बतलानेके कारण वह स्वरूप ही समझा . 
जाता है। इससे स्वरूपकष वाचक है। 

( X ) परमेश्वरका सगुणस्वरूुप-थ० ४।७--अवतार- 
रूपसे प्रकट होनेका SH ख रहनेसे सगुण स्वरूपका वाचक है | 
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( ६) जीवास्मा-अ० १६।२१ अघोगतिम जानेका 
*a होनेसे जीवात्माका वाचक है । | 
E ( 5 बुद्धि-अ० १३।२४ ( आत्मना ) ध्यानके द्वारा 
हृदयमें परमात्माको देखनेका वण न है; यह देखना बुद्धिसे 


है । 
ही होता है। अतः यह बुद्धिका वाचक है । 
( ८ ) अन्तःकरण-श्र० १८1११ इसमें “आत्मानम्‌ 


नियम्य' यानी आत्माको वशमें करनेका उल्लेख होनेसे यह 

: वाचक है l zi 
T dee. १४।११ इसमें “यतन्तो योगिनश्चैन 
पदयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ , योगीजन' अपने आपध्माम स्थित 
हुए इस आत्माको यत्न करते हुए ही qud जानते I 
आत्मा हृदयमें स्थित होता है, अतः यहां यह (आत्मनि) 

हृदयका वाचक है । 

(१०) शरीर-ग्र० ६।३२ “आत्मौपम्येन? अपनी 
साइश्यतासे लक्षित होनेके कारण यहां आत्मा शरीरका 
वाचक है । 

( ११ ) निज वाचक-अ० ६।५ आत्मा ही आत्माका 
मित्र और आत्मा ही आत्माका शत्रु है, ऐसा उल्लेख रहने- 
से यह निज वाचक है ।. 

C E 
ब्रह्म! शब्दका प्रयोग सात ७अर्थोसें हुआ है | 
(3) परमात्मा-अ० ७।२३ अगवानुके शरण होकर 
जरा-मरणसे छूटनेके लिये यत्न करनेवाले त्रह्मको जानते हैं, 
ऐसा कथन होनेसे यहां परमात्माका वाचक है | 

(3) हैश्वर-अ० ५।१० सब कर्म ब्रह्ममे अर्पण करने- 

का उल्लेख होनेसे यह ईश्वरका वाचक है । 


I ISI Ps 
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d 
(३) प्रकृति-अ० १४।४ Fed विशेषण होने | 
प्रकृतिका वाचक 8 | 
(४) त्रह्मा-अ० ८।१७ कालकी अवधिवाला हे, 
RED TEL SELLE | 
(x) ओंकार-अ० ८।१३ "mem विशेषण qi 
आर उच्चारण किये जानेवाला होनेसे ओंकारका वाचक ह) 
( ६ ) वेद-थ० ३।१४ ( पूर्वार्ध ) कमंकी mf 


वि 


कारण होनेसे वेदका वाचक है । ? 


mo^ 


( ७ ) परमधांम-अ० 41२४ BEAMS प्राप्त होह 

वाला AAA परम घामका वाचक है | 
अव्यक्त 

“अव्यक्त? शब्दका प्रयोग तीन ३ अर्थोर्मे हुआ है। 

(१) परमात्मा-अ० १२॥ १ अक्षर विशेषण होगे 
परमात्माका वाचक È | 

(२) शुद्ध चेतन-अ० २। २९ स्पष्ट है। 

(३) प्रकृति-अ० १३ | € स्पष्ट है। 


AAC 

AAT शब्दका प्रयोग चार ४ ela हुआ है। 

(१) परमात्मा-अ० ८। ३ uper विशेषण होगे 
परमात्माका वाचक है । 

(२) जीवात्मा-अ० १३१1६ कूटस्थ विशेषण हो 
और अगले Slat उत्तम पुरुष परमात्साका अन्य स्प 
उल्ल ख होनेसे यह जीवात्माका वाचक है | | 

(3) श्रोंकार-अ०. ८। ११ स्पष्ट है 

(४) वर्ण-अ० १०। ३३ स्पष्ट है। 


गीतोक्क भक़्के लक्षण 


( आल्हाकी तजेपर ) 


जीवमात्रसे WS न राखहि. मित्र ath करुगावान। 
निर्भय निरहेकार दुःख सुख Sa सम क्षमानिधान u 
दृढ़ निश्चय जीते इन्द्रिय मन मोहिं माहि पूर्ण आसक्त | 
at दशामें ge चित्त जो सो हैं मरे प्यारे भक्त । 
उदासीन निरपेक्ष शुद्ध तनु दक्ष प्रसन्नचित्त निर्दम्म \ 
मेरे प्यारे भक्त पाण्डुसुत जे त्यागे सबके su 
जो ह व्याकुळ नाहि Sat HAN व्याकुरू नाही लोक । 
से हैं मम प्रियमक्त तजे जो ei अमपै भीति औ शोक u 


राग द्वेष न जिनके मनमें जिनको कहं चाह न दाह! 
शुभ और अशुभ तजे जो दोनों तिन भक्तन मम प्रेम अथाह 
रावुमित्र संग एक भाव है, तथा समान मान अपमान! 
संग करें जो ना काहूके शीत उष्ण सुख दुःख समान 
निन्दा और mde सम मौनी ae ik नित जीन! 
दृढ़ मति अनाग जो भरे भक्त पार्थ | प्यारे अति ata! 
जो यह अमृत Bina भेरो भाष्यो सेवि ठीकै टीक! 
मो महं करें सदा अति श्रद्धा मोहि भक्त ते लागि te! 

कवि--बावूराम शु | 
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_ श्रीमद्भगवद्गीताका दिग्दर्शन 


(छेखक-श्रीहरिस्वरूपजी जौहरी एम० To ) 


है-भगवत्‌! का अर्थ है “भगवान्‌” और 

“गीत” का अर्थ है 'गान' अर्थात्‌ भगवानका 
443 d Ge गान। पर इस अर्थमें दो भाव हो सकते हैं, 
jv: UC mas या तो WE गान जो भगवानूने गाया हो' 


X गवदूगीताका शब्दार्थ इस प्रकार हो सकता 


£ 
> qi Er 


AE NON जिसमें भगवानका 
गुणानुवाद हो ।' वास्तवमें दोनों ही सार्थक हें । भगवानने 
पृथ्वीपर श्रीकृषणरूपसे अवतार लिया और भगवान्‌ श्रीकृष्णले 
अपने सुखारविन्द्से उपदेश किया जिसमें भगवत्‌ तथा 
उनकी सृष्टिका पूर्णरूपसे वर्णन है। अतएव वे शब्द, जो 
श्रीकृषणभगवानके सुखारविन्दसे निकले और गीतरूपमें 
प्रकट gU, उनको भगवानका गीत कहना उचित ही है और 
यहद भगवतुका गीत जीवातमा और परमात्माका 
सम्बन्ध एवं सचुष्यका अपने रचयिता तथा उसकी रचनाके 
ग्रति कतंव्य बतलाता है, अतएव इसको इम भगवतके 
गुणाचुवादोंका गान भी कह सकते हैं | हमको भगवद्गीताके 
दोनों ही अर्थ अभीष्ट हैं, चाहे भगवानका गान कहिये चाहे 
उनके गुणोंका गान Hes । हिन्तू-शास्रोंके अनुसार श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ पूर्णब्रह्म माने गये हैं, अतएव शाख-दष्टिके अनुसार 

` प्रथम अर्थ सरल तथा विशेष मान्य हैं और दूसरा गौणरूपसे 
उसमें वर्तमान है। 


- अब विचारणीय यह है कि गीता है क्या वस्तु? 
इतिहास बतलाता है कि यह गान एक युद्धभूमिमें गाया 
गया था । महाभारतमें वर्णित इस युद्धके वणेनसे प्रतीत 
होता है कि यह भूमि कुरुक्षेत्र थी और संसारमै इससे 
बढ़कर कोई युद्धभूमि नहीं हुईं है, पर ऐसी युद्धभूमिमें 
जहां सेनाओंकी गड़गड़ाहट, शस्थोकी झनझनाहट, रथोंकी 
खड्खडाहर और हाथियोंकी चिङ्घाइसे पृथ्वी और आकाश 
गूंज रहे थे वहां गीतोपदिष्ट गंभीर ग्रालोचना 
किस प्रकार सम्भव थी ? वह युद्धभूमि जो, एक गड़गढ़ाते 
समुब्र-सी दीखती होगी, जिसे देखकर हृदय कम्पायमान हो 
जाता होगा, चित्त भयके मारे व्याकुल हो उठता होगा, वहां 
ऐसा वेदान्त जो जीवनकी कठिन समस्याओंसे सम्बन्ध 
रखता है, किस प्रकार समझाया गया होगा और किस 
अकार समभमें आया होगा ? यदि इन सब बातोंपर इष्टि की 
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जाय तो अल्पडुद्धिवालोंको यह सब घटनाएं असत्य तथा 
गीता एक रूपक .ही प्रतीत होता है, पर विचारसे पता 
लगता है कि यह गान पूर्णबह्मके अवतार भगवान्‌ 
कृष्णका है । जब भगवान्‌ ही साक्षात गुरु और अर्जन 
परम मित्र तथा भक्त उनका सुयोग्य शिष्य है तब फिर भला 
ऐसे समयमै जीवनकी कठिन समस्याओंका विचार होना 
सन्देहजनक क्योकर हो सकता है? ईश्वरके लिये समय 
या स्थान कोई प्रतिबन्धक नहीं है, पर हां, कुछ मनुष्य 
कृष्णचन्द्रको भगवान्‌ माननेमें आपत्ति करते हैं । फिर भी 
वे कृष्णभगवानूको “महापुरुष” तो मानते ही हैं। इतना 
तो सभी मानते हैं कि श्रीकृष्णसे बढ़कर कोई भी पुरुष इस " 


-संसारमें अभी तक नहीं जन्मा, और तिसपर गीताका विषाद- 


योग नामक प्रथम अध्याय स्पष्ट बताता है कि गीतोपदेशका 
सुख्य कारण तो महाभारतका युद्ध ही है। यदि युद्ध न होता 
तो गीताके उपदेशकी आवश्यकता ही क्या थी ? भला एक 
क्षत्रिय राजाके लिये युद्ध-भुमिसे भागना कर्तच्यपथसे भ्रष्ट 
होना नहीं तो क्या है ? ऐसे कतंव्यच्युत क्षत्रियकों उपदेशका 
समय और स्थान दूसरा कौनसा हो सकता था ? 
अतएव महाभारतका युद्ध ही गीतोपदेशका मुख्य 
कारण है। इसमें क्यों सन्देह करना और क्यों इसे रूपक 
समझना चाहिये? यहां तो प्रत्येक अंशमें सत्य भरा हुआ है। 
पर कुछ AJA अल्पज्ञताके कारण रूपक मानते हैं। उनका 
कहना है कि गीताका युद्धचेत्र कुरुक्षेत्र नहीं वरन्‌ मनुष्यका 
शरीरक्षेत्र है। कौरव ‘ate’, पाण्डव “सद्गुण, g 
“अविद्या? , श्रीकृष्ण “परमात्मा? अजु'न “जीवातमा? और 
सञ्जय “विज्ञान” है। यहां तक यह रूपक कुछ सार्थकसा 
प्रतीत भी होता है, परन्तु इसके आगे ही कह देना कि वास्तव 
में न अजुन थे, न कृष्ण थे, महाभारत हुआ, तो VATA 
है। इस विचारके लोगोंका कहना है कि महाभारत ही 
रूपक है, कवि-करपना है । यदि हम इसको मानने लगें 
तो उस समयके इतिहासको हमें हवामै उड़ा देना होगा, 
उस युगकी सभ्यतापर पानी फेर देना होगा | विना सांसारिक 
सम्बन्ध किये कहीं आत्मा-सम्बन्धी विचारोंका मनन हो 
सकता है ? हमें रूपककी .विद्दत्तामे कोई आपत्ति नहीं, पर 
सस्यपर पानी न ' फेरना चाहिये | भगवानको भगवान्‌ ही 
मानना और उनके सदुपदेशसे लाभ उठाना चाहिये । 
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श्रीमद्धगवद्गीताका सबसे बढ़ा WE तो इस बातमें 
है कि यह सर्व-मान्य ग्रन्थ है । गीताको कोई यन 
पुस्तक नहीं कह सकता । गीताका गौरव इसीमे दै : 
सम्प्रदाय इसको अपना मुख्य अन्थ बनाकर Um el 
वास्तवमै गीतामे सभी सम्पदायों,सब मतों और सब bp 
लिये स्थान दिया गया है । जिस बुडिमत्तासे दिया गया 
वह तो विलक्षण और दैवी ही है! गीताको सिद्धान्तसे 
सभी दर्शन मान्य हैं और सभी कोई न कोई विशेषता 
रखते हैं । गीतामें सब सिद्धान्तोमै मुख्य तीन सिद्धान्त-- 
कर्म, ज्ञान, भक्ति जिस अपूर्वतासे एक सूत्रम पिरोये गये हैं, 
उसे सममकर बुद्धि ग्ाश्रयंसागरमें इब जाती है । 
गीताने तीनों सिद्धान्तोंका एकीकरण करके एक 
सिद्धान्त स्थापित किया है, जिसमें तीनों ही उपस्थित 
हें गीताका प्रत्येक श्रध्याय 'योग' कहलाता है, जिसका 
af यही हे कि प्रत्येक अध्यायका उपदेश पूणं- 
meat प्रासिका साध्य और साधन दोनों ही हैं। 
साधन मुख्यतः तीन ही बताये गये हैं । कर्म, ज्ञान और 
भक्ति । प्रथम छः अध्याय कम॑योगका वर्णन करते हैं । ७ से 
१२ तक छः अध्याय भक्तियोगके प्रतिपादक हैं और 
१३ से १८ तक छः ज्ञानका डंका बजाते हैं, पर 
तीनों साधनोंका साध्य एक ही परत्रह्मकी प्राप्ति है। 
इसका तात्पय यह नहीं है कि पहले छः ग्रध्याय ज्ञान-भक्तिसे 
शून्य तथा ७ से १२ कर्म-ज्ञानसे शून्य तथा १३ से १८ 
कर्म-भक्तिसे वञ्चित हें । वास्तवमे एक विशेष सिद्धान्त- 
को सुख्यरूपसे वर्णन करते हुए दूसरे सिद्धान्त गौणरूपसे 
मिश्रित किये गये हैं । इस प्रकार तीनों साधनोंको मिलाकर 
ही एक परम साधन बताते हैं जिसमें कमे, ज्ञान, भक्ति 
तीनों सम्मिश्रित हैं । यथार्थम है भी यही, क्योंकि जबतक 
यह तीनों साधन साथ साथ नहीं चलते तबतक काम ही 
नहीं चल सकता | इनमें से एकको Tava पृथक्‌ करना 
सम्भव नहीं है । नाममें चाहे जो हो पर कार्यरूपमें यह तीनों 
साथ ही चलते हैं। कमेके बिना कान और ज्ञानके बिना 
प्रेम असम्भव है । कोई भी बिना कर्म किये quen भी 
नहीं ठहर सकता और विना ज्ञान हुए प्रेम नहीं हो सकता | 
अतएव गीतामें यही स्पष्ट edd उपदेश किया गया हे कि 
'कमे करो, पर फलासक्ति तथा अहंकारको त्याग दो, ऐसा 
करनेसे मन शुद्ध होगा, मन शद होनेपर ज्ञानका प्रकाश 
होगा रौर ज्ञानसे भक्तिका प्रवाह atm, जिससे अनन्त 
कल्याणकी प्राप्ति होगी ।' ८ 
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अब गीताके कुछ गम्भीर विषयोंपर विचार | 
उचित है-जिन पर गीताचार्यने विशेष प्रकाश डाला १ 
वे निम्नलिखित हैं 

(१) शरीर और आत्मा, (२) त्याग और निका 
कमे, (३) पुनर्जन्म, ( ४ ) योगसात्रन, (x) अवतार m 
maeta, (६) भाग्य तथा कमे-स्त्रातन्त्र्य, (७) भा 
और (८) मोक्ष । 

इनमेंसे supe सम्बन्धमें deve विचार ay 
आवश्यकता है । " 
(१) शरीर और आत्मा--अर्जानको Gd 
च्युत होते देख भगवानने सोचा कि इसका विषाद mm 
है । प्रथम तो भगवानने बहुत कुछ शाखोक्त Tera बता. 
कर उसका विषाद दूर करना चाहा, पर जब देखा कि ja 
सांसारिक उपदेशसे काम नहीं चलता, तब शरीर gh 
आत्माका स्त्ररू्प बताना आरम्भ किया । वास्तवा 
अज्ञान मिथ्याको यथार्थ, ग्रसतको सत्‌ और आत्मान 
शरीर मानकर ही श्रमयुक्त हो रहा था । अतएव भगवागे 
उसे बतलाया कि शरीर नाशवान्‌ है, आत्मा अजन्मा 
कारण और आधन्तरहित है। जो जन्मता है सो मणा 
है । आत्मा जन्म नहीं लेता अतएव सरता भी नहीं | ग्राम 
आर शरीर दो वस्तुएं हैं, क्योंकि आत्मा अजर, अमर। 
अतएव हम सब पहले थे और फिर भी होंगे । शून्यसे पा 
वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती और सत्‌ वस्तु शून्यको प्रा 
नहीं होती । आत्मा ही सार वस्तु है, जो ue 
को प्रास होकर पुराने शरीरोंको पुराने वर्खोंकी तरह उतार 
हुआ और नये शरीरोंको नये वस्नांकी तरह घार 
करता हुआ भ्रविच्छिन्नरूपसे अवस्थित रहता है। शरीरनार 
का शोक-मोह जड़ ( मूर्ख ) पुरुष करते हें । अतएव प्रस. 
प्राणीको शरीरकी ममता व्याकर आत्मज्ञानद्वारा परमां. 
प्राप्त करना चाहिये । भगवान्‌ यह बताकर अजु नसे a 
हे--'अच्छा ! कर्मौकी आसक्ति छोड़ दे । फलकी श्र, 
छोड़कर अपना कृत्तेव्य-कमे कर | कर्मफल इश्वरको अपं यई | 
कार्यमै तत्पर हो जा । यही परम त्याग है ।' इसके साथ í | 
अपने बन्धुओंको मारनेके दुःखको दूर करनेके लिये भगवा. 
आत्माका रूप वर्णन करते हैं--'आत्माको न शख 7 
सकता है, E जला सकती है, न जल भिगो सकता d 
न वायु सुखा सकता है । यह तो नित्य, अचल, सरग, 
d अतएव अजु'न ! तू कतंब्य पथपर अग्रसर हो |, 
बन्धु-अध करनेके विचार निमूल हैं । न्यायाधीश qd 
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फाँसीका दण्ड देते समय कोई सोच-विचार नहीं करता, एक 
सर्जन ( चिकित्सक ) को शरीरके विपैले भागमें छुरा 
घुसेड़नेमें कोई हिंचक adi होती । तेरा विषाद 
अनुचित, हास्यजनक और अपवादजनक POU क्या ही 
उच्च आदर्श उपस्थित किया गया है ! 
( २ )त्याग और निष्काम-कर्म--पूर्वोक्त शरीरात्म- 
सम्बन्धी युक्तियोंद्वारा भगवानने अजु'नको एक नये चक्करमें 
डाल दिया-अव यह भ्रम उपस्थित हुआ कि (१) यदि 
. शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है तो फिर हम 
शरीर तथा संसार-सम्त्रन्धी कार्य क्यो करें ? युद्ध करना 
वृथा है। आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिये। (२) यदि 
कर्म करने और त्यागने दोनों से ही मोक्षकी प्राप्ति होती है तो 
हम वह कार्य क्यों न करें, जिसमें बान्धवोंका रुघिर न बहे ? 
भगवान्‌ प्रथम असको दूर करते हुए कहते हँ “कोई 
भी प्राणी क्षणभर भी विना कर्म किये नहीं रह सकता, 
कर्म करना स्वाभाविक है, शरीर और मनसे हर समय कुछ 
न कुछ कर्म होता ही है। अतएव कर्म करना ही होगा । 
' दूसरे Was उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं--कर्मत्याग और 
कमफलत्यागमें पृथ्वी-आकाशका अन्तर है । भगवानका 
तात्पर्य कर्मत्यागसे नहीं वरन्‌ कर्मफल-त्यागसे है। यह 
माना कि एक अवस्थाविशेष ऐसी भी हो सकती है जिसमें 
कर्मत्याग सम्भव हैं, पर अधिकारविशेषसे प्राणियोंके लिये 
अलग अलग उपाय हैं । MAS ऊपरके भागमें पहुंचनेके लिये 
नीचेसे चलना होगा । फिर भगवान्‌ अजुनसे पूछते हैं । 
(१ ) क्या तू शारीरिक आवश्यकताओंसे परे है ? यदि 
नहीं तो sae कैसा ? ( २ ) यदि कमेत्याग सम्भव भी 
होता तो क्या यह तेरे लिये उचित है ? तू राजा है। बड़ोंका 
अनुकरण इतर लोग कहते हैं । तुझे आदर्श बनना है, 
` अतएव कमे करना ही उचित है । सुभे देख, में ईश्वर होकर 
, भी सब कर्म लोकशिक्षाके लिये करता हू । अ्रतएव कर्माका 
त्याग मत कर, केवल कर्मफल त्यागकर अपने den 
पालनमें आरूढ़ हो जा ।! 

(३) पुनर्जन्म--भगवान्‌ कहते हैं-'मैंने कमंग्रोगका 
उपदेश विवस्त्रानको दिया, विवस्त्रानने मनुको और मलुने 
इचत्राकुको दिया । इस प्रकार परम्परासे प्राप्त यह कमयोग 
बीचमें लुप्त हो गया था। वही कर्मयोग आज मैंने तुझे बताया 
हे ॥ इसपर अजु'नको शंका होती है कि विवस्त्रान आपसे 
. बहुत पूवे हो चुके हैं-फिर भला यह कैसे sen है कि 
आपने उन्हें उपदेश दिया हो ? भगवान्‌ कहते हैं-- 
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“हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं”, में सबको 
जानता हू', तू नहीं जानता। इससे पुनजेन्मके सम्बन्धमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मति स्पष्ट है । आत्मा निश्चय ही न 
जन्मता है, न मरता है पर जबतक उसे शरीरका बन्धन है 
तबतक शरीरके साथ उसका बार बार जन्म-मरण होता 
रहता है। इस पुनजेन्मका सिद्धान्त बढ़ा ही च्ढ है । इस 
सम्बन्धमें थोडा विचार करना अनुचित न होगा । 

( क ) यदि पुनजेन्म न होता तो, हमारे बहुतसे कार्य 
निष्फल रह जाते । संसारमें शक्तिका नाश नहीं हो 
सकता | शक्तिका बाह्यरूप कार्य है। जिस प्रकार एक 
बीजको वृक्ष होनेमें समय लगता है, उसी प्रकार हमारे 
कार्योका फल प्राप्त होनेमें समय लगता है । देखा गया 
है कि बहुतसे पापोंका तथा बहुतसे पुण्योंका फल 
मिलता हुआ नहीं दिखायी पडता, जिसके कारण 
पापी तो पापमें निर्भय लिप्त हो जाते हैं और पुण्यात्मा 
पुण्योको निष्फल होते देख निराश होकर पुण्य करना छोड़ 
ast हैं । तो क्या ये सब कमं नाश हो जाते हैं ? कदापि 
नहों। इनका भोग BAS बाद भोगना पडता है । शरीरसे 
किये हुए कर्मोका फल शरीरसे ही भोगा जाता है अतएव 
फिर शरीर धारण करना पड़ता है । इसी प्रकार हमारे इस 
जन्मके सुख-दुःख जो बिना पुण्य-पाप किये प्राप्त होते हैं, 
उनसे भी"स्पष्ट विदित होता है कि ये हमारे पूर्वजन्मकृत 
कर्मोके फल हैं | 

( ख ) यह स्पष्ट है कि सृष्टिकी नियामक कोई चैतन्य- 
शक्ति अ्रवश्य है; चाहे आप उसे ईश्वर कहिये, चाहे कुछ 
आर कहिये । प्रकृति के सब कार्य हम नियमबद्ध पाते हें । 
इसी प्रकार यह संसार भी कारण-कायेसे बद्ध है । प्रत्येक काये 
किसी कारणका परिणाम है । अतएव हमको मानना पङ्गा 
कि हमारा यह जन्म पूर्वजन्मका कार्य है, और भविष्य- 
जन्मका कारण है। यदि ऐसा न होता तो हमारा संसार 
सृष्टिकी एक आकस्मिक घटना कही जाती, जो वास्तवमें . 
नहीं है | | 

( ग ) यदि हमारे पाप-पुण्य, सुख-दुःख किसी कारणके 
परिणाम न होते तो हमको अपने सष्टिक्ताको निर्दयी 
और अन्यायी मानना पडता, पर कोई भी धर्म ईश्वरको 
ऐसा नहीं कहता | अतएव यह सिद्धान्त पूर्णतया सत्य है । 
“जैसा करोगे वैसा ATT एक बच्चेका अन्धा जन्म लेना 
और दुःख भोगना क्या कोई आकस्मिक्‌ घटना और ईश्वरकी 
क्ररताका प्रमाण है ? कदापि नहीं। यथार्थे यह पूर्वजन्मकृत 
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arian फल है । ईश्वर न्यायकर्ता है । वह कर्मौके अनुसार 
सुख-दुःख देता है । 


( घ ) फिर जीवोंकी safe saat प्रकृति पर निर्भर 
है। जैसी प्रकृति पूर्वजन्ममें बन गयी, वैसी ही प्रवृत्ति हो 
जाती है । कुछ वस्तुओंकी ओर उसका आकर्षण हो जाता 
है और कुछ वस्तुओंकी ओर घृणा । यदि यह सत्य है तो 
एक बच्चोकी प्रवृत्तिका कारण क्या हो ` सकता है / उसकी 
तो अभी कोई प्रकृति बनी ही नहीं-वास्तवमें यह पूर्वेजन्मकी 
प्रकृतिका परिणाम है । प्रवृत्तिको पैतृक कहना अनुचित है, 

' क्योंकि एक ही पिताके कई बच्चोंकी अलग अलग प्रवृत्ति देखी 
है। एक गानविद्यामें रुचि रखता है, दूसरा ज्ञानमार्गमें, 
तीसरा पापकमाँमें | वास्तत्रमें यह पूर्वजन्मकी प्रकृतिका ही 
परिणाम है । किसी वस्तुका अच्छा बुरा प्रतीत होना उसके 

७ पूर्व अनुभव पर निर्भर है । यह देखा गया है कि सब प्राणी 
सृत्युसे भय करते हैं, बालक तक AYA डरता है। 
वास्तवमें इसका कारण गत जन्मोंमें स्रृत्युका. अनुभव ही है। 

इन सब कारणोंसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि पुनर्जन्म 
सत्य है। 

(४ ) योगसाधन--आत्मोन्नतिके लिये कुछ साधनों- 
की आवश्यकता है । प्रत्येक मतमें कुछ बाह्य-साधन नियत 
किये गये हें 1 भगवान्‌ कृष्ण इन मतोंके साधनोंके सम्बन्धमें 
कुछ न कहकर जो निर्देश करते हैं, उससे किसीफे साधन 


की उपेक्षा नहीं होती | भगवान्‌ दो प्रकारके साधन बताते ` 


हं,एक बाह्य और एक ञान्तरिक। बाह्म-साधन शरीरसे सम्बन्ध 
रखते हैं, क्योंकि शरीरका मनसे घनिष्ट सम्बन्ध है । शरीर- 
के स्वस्थ रहनेपर मन भी स्वस्थ रह सकता है । अतएव 
शरीर-संयमक्री आवश्यकता है । उसके साधन ये हैं-- 

( क ) शारीरिक व्यापारामें सावधानी- -थर्थात्‌ आहार- 
विहारमें संयम । भगवानूका कहना है कि योगीका भोजन 
और निद्रा उतनी ही होनी चाहिये जितनी . शरीर पुष्टि 

शौर स्वास्थ्यके लिये उसे नितान्त आवश्यक है। साथ ही 
सन्तोष, ब्रह्मचर्य, भात्मनिग्रह, सत्य, दया आदिका पालन भी 
करे । इन्हींको योगशाखर्मे यमनियम कहते हैं | 

( ख ) शरीरणुद्धि--इसके लिये आसनतिशेषका जानना 
तथा प्राणायाम करना बतलाया गया है । यह सब करनेसे 

शरीर और मन परबह्म-चिन्तनर्मे लगने योग्य हो जाते EI 


प्राणायाम बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ. है | यह 


देखा गया है कि सपं, see इत्यादि शी 
श्वास रोककर समाधि-श्रवस्थीमे रहते हैं और दीपी 


EY EEE >लन-- 
PEN 


होते E । न इस समाधि-अवस्थामें वे भोजन करते हैं और, 
बाह्य सुख-दुःखका अनुभव करते t तिसपर भी । 
शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है । कछुआ एक मिनस ती, 
बार तथा मनुष्य बारह बार श्वास लेता है और निकालता है 
श्वास निकालनेमें कछुआ ३६८८६ मरेन कार्बन ( ats 
वायु) निकालता है, मनुष्य २७६८ १८ ग्र न निकालता है। 
यह कार्बन जितना अधिक निकलता है उतना ही शरीर 
होता है, जिसके कारण भूख लगती है और भोजना 
शरीरकी वह चीणता पूरी की जाती है । अतएव श्वास निकृतिः 
जितना ही कम हो उतना ही कार्वन कम निकलता है गर 
उतना ही शरीर भी बिना भोजन इत्यादिके पुष्ट बना रहता ै। 
आम्यन्तर-साधनोंमें ध्यान--आत्मचिन्तन आवश 
है । आभ्यन्तर-शुद्धि प्रत्याहार तथा धारणासे हो सक. 
है । इन्हीं प्रत्याहार-घारणाङ्ारा ध्यान-अवस्था प्राप्त होत 
है और ध्यानसे अन्तिम समात्रिकी अवस्था प्राप्त होती है 
योगके अष्ट साधनों-(यस, नियम, आसन, STR 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि)मेंसे अन्तिम पांच साधा 
इस med रक्खे गये हैं कि एकके बाद दूसरा en प्राप्त हेत 
है। ४ घण्टा २४ मिनट श्वास रोकनेसे प्राणायाम सिर. 
होता है, दुगुने प्राणायाम (१० घंटा ४८ मि ० श्वासावरो!] 
से प्रत्याहार प्राप्त होता है। उससे ढुगुने प्रत्याहारसे(२१ घं 
३६ मि० श्वासावरोध) से धारणा, दुगुनी धारण 
( ४३ घंटा १२ fo श्वास रोकने ) से ध्यानावस्था प्रा. 
होती है और उससे ढुगुने ध्यानसे (तीन दिन s ४घंटा २४ मि 
श्वासावरो धसे) समाधि प्राप्त होती है । कहनेका तात्पवे ग 
है कि हर एकके दुगुने करनेसे उसके बादळी अवस्था सां 
प्राप्त हो जाती है। समाधिमें सब सिद्धियाँ स्तयं उपस्थित होत 
हैं, पर योगी अपना निष्कामभाव स्थायी रखता है और स॑. 
सिद्धियों पर लात मारता हुआ परम सिद्धि अझत्को प्रा 
होता है। भगवानूके इस योगसाधनको सुनकर इसकी समी 
वनामें अजु नको सन्देह होता है । जिसके उत्तरमे भगवा 
केवल निरन्तर “अभ्यास और घैराग्य' ही उपायस्वरूप बतला 
हैं। योगभ्रष्टको कोई अय नहीं है। जितना साधन i 
पड़ता है, वह आगेके लिये हितकर | होता है, और साधक 
धीरे धीरे परम साधन तक पहुँचा देता है । | 
- (५) अवतार तथा भगवहश न- भगवान्‌ at 
कृष्ण उनको अल्पबुद्धि बतलाते हें जो भगवानके मद 
TRR सन्देह करते हैं। भगवानूका पुर्णावतार शर 
अंशावतार दोनोंमेंसे एक तो संसारके सभी मर्तोको मान 
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चाहे एक मतके अनुयायी दूसरे मतके अवतारपर अविश्वास 
करें, पर भ्रवतारकी सम्भावना सब मतोंको स्वीकृत Pa 


गीतामें उपदिष्ट भगवद्त्रतारका उद्देश्य बडा ही विशाल 


है, जिससे सब मतोंके सब स्थानों और सब. रूपोंमें जाति- 
पाँतिका भेद छोड़कर अवतारकी सम्भावना बतलायी गयी 
है । श्रीगीताचायंका कहना है-'जव धर्मका हास और 
अधमंकी बृद्धि होती है तब धर्मसंस्थापन, साधुओंकी 
रक्षा और दुष्टोंके दमनके लिये मैं अवतार लेता हू ।' 
WAS मनुष्यावतारका सुख्य कारण यही है, और 
इसका किसी मतमें विरोध नहीं हो सकता । हिन्दूधम तथा 
अन्य Tala भेद इतना ही है कि हिन्दू-धर्म अगणित अवतार 
और अन्य मत केवल अपने एक संस्थापक या मसीहाका 
_ अवतार मानते हें । हिन्दूधर्मका कहना है कि भगवान्ले 
समय समयकी आवश्यकताओं को पूणं करनेके लिये अगणित- 
वार अवतार लिया | इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हरबार 
भगवान्‌ पूर्णकलासे मचुष्यरूपमें ही अवतीर्ण हुए । बहुत 
बार केवल शाक्तिरूपसे विशेष aged आविभूत हुए थे । 
Rane सब अवतारोंमें केवल eeu ही पूणा- 
वतार माना गया है। कृष्णभगवानूने अपनेको साक्षात्‌ 
इंश्वर बतलाया ही नहीं वरन्‌ अपने विश्वरूपके दशेनसे उसका 
साक्षात्‌ प्रमाण भी दे दिया। हिन्दूधर्म अंशावतार और पूर्णा- 
वतारमें कोई विशेष भेद नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक उसी 
भगवतका अवतार है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो यहाँतक कहते 
हैं कि 'जहाँ-जहाँ विशेष Qe, बल, पराक्रम देखा जाय 
उसको मेरा ही तेज समझो? यह कितना बडा सिद्धान्त है । 
यदि अंशावतार न होते तो भला अल्प-शक्ति मनुष्य 
परम शक्तिमान्‌ ईश्वरका कैसे अनुभव करता ? अतएव अंशा- 
चतारमें ही मनुष्य उसको जान सकता है और यही उसके 
लिये पर्याप्त है । क्योंकि अंशावतारमें भी भगवान्‌ 
स्वयं मनुष्यकी योग्यतानुकूल उसकी  इष्टपूतिके 
लिये प्रकट होते हैं । चाहे आप Ua एक छोटे 
भागको देखिये चाहे बड़े भागको, आपके ससुद्र- 
दर्शनका अभीष्ट पूण हो जाता है ARA, आप इस 
अगाध महान्‌ समुद्वका उतना ही भाग देख सकते हैं जितनी 
दूर आपकी चचु-शक्ति दौड सकती है, पर आपके 
ग्रयोजनके लिये, आपके आनन्दके लिये उतना पर्याप्त है । 
इसी प्रकार आपको भगवानका दशेन चाहे अ्ंशावतारमे 
हो, चाहे विश्वरूपमें, आपने भगवानके quist कर लिये | यदि 
Was पूर्ण रूपमें अपूर्ण जीवको दर्शन होसकृते तो वह 
पूर्णब्रह्म ही नहीं हो सकता | 7 
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भगवान्‌ कहते हैं कि “अज्ञानी मनुष्य मुझे प्रकृतिका 
ईश्वर न जानकर मेरे मजुष्यावतारपर सन्देह करते हैं ।? उन 
अज्ञानियोंका कहना है कि निराकार साकार नहीं होसकता 
पर वे यह नहीं जानते कि ईश्वर प्रकृतिका स्वामी है, उसीकी 


० इच्छाशक्तिसे यह संसार उत्पन्न होता है, तव भला उसको 


अपने इच्छानुकूल अवतार धारण करनेमै क्या कडिनाई हो 
सकती है ? तब सन्देह होता है 'क्या इससे उसे विकार 
प्राप्त न होगा? कैसे होगा? क्या सूर्य-किरणें अपवित्र स्थानमें 
पहुँचनेसे दूषित होजाती EO प्रकृतिसे उसे कोई बन्धन 
नहीं हो सकता | क्योंकि यह तो उसीकी इच्छा है कि वह 
स्थूल शरीर धारण करता है । यह कोई कमेबन्धन नहीं, 
जिससे वह बाध्य होकर जन्म लेता हो । 

आगे चलकर भगवान्‌ इस बातको प्रमाणित करते हैं 
कि सिवा भगवानके कोई वस्तु है ही नहीं, सब उसीका रूप, 
है और सब उसीमें है । यद्यपि अज्जुन भगवानऊे तर्क और 
युक्तियोंके द्वारा सब समझ गया फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाणकी इच्छा 
शेष रह गयी। अतएव भगवानने इस सन्देहको दूर 
करनेके लिये अपने विश्वरूपके दर्शन दिये, पर दर्शन देनेके 
पूर्वं दिव्यदृष्टि प्रदान की । गीतामें जो आत्माका महत्व 
आरम्भसे अन्ततक दिखाया गया है, विश्वरूपसे वह प्रत्यक्ष 
प्रमाणित होगया | साथ ही साथ उस महत्वको प्राप्त करने: 
के लिये te दिव्यदशिकी आवश्यकता भी सिद्ध होगयी । 

(६ ) भाग्य तथा कम-स्वातन्त्र्य--इस विश्वरूप 
दर्शनमें एक महान्‌ प्रश्न उपस्थित होता है। क्या मनुष्य कर्म- 
परतन्त्रतासे इतना जकड़ा हुआ है कि जरासा भी हिल नहीं 
सकता ? क्या उसे कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं है ? क्या भाग्य- 
में लिखा है उसमें मनुष्यकों तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं है ? 
यदि अजु न भाग्यबन्धनमें बंधा था तो सत्‌ असत्‌ कार्यामें 
चह स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता था और यदि 
उसे तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं थी तो गीताके उपदेशकी 
क्या आवश्यकता थी, जो क॒तंव्य-मार्गपर अग्रसर करे? क्या 
भगवान्‌ इतनी बड़ी गीताका उपदेश न कर प्रारम्भमें हो 
इतना नहीं समझा सकते थे कि तू भाग्यके हाथमें 
कडपुतलीकी भाँति है, जो भाग्य करावेगा वही करना होगा ! 

यह अच्छो तरह समझ लेना चाहिये कि कमे-सिद्धान्त 
हिन्दू. धमका आधार स्तम्भ है, और इसीसे सब शंकाएं 
निवृत्त हो सकती हैं, सब पूर्वक्ृत प्रश्नोंका उत्तर मिल 
जाता है । संचेपमें जैसा पहले बतलाया जा चुका है, 
जीवनकी विषमताओंका एकमात्र कारण पूर्वजन्मक्ृत कमे 
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है । यह सब भगवानूकी इच्छा नहीं है वह मनमानी 
sAm अन्यायी राजा नहीं है। 'जैसा करोगे वैसा भरोगे' 
यह अटल सिद्धान्त है । ईश्वर कर्मोका फल देनेवाले हैं । वे 
कमै सिद्धान्तके अनुसार फल देते हैं। अन्तर इतना ही है कि 


ईश्वरने अपने नियम cad बनाये हैं और वह उनको कभी . 


तोडते नहीं । फिर भी ge लोगोंको यह सन्देह रह जाता 
है, कि क्या वह दयालु नहीं है ? पर लोग यह नहीं जानते कि 
उसके बनाये नियम ही उसकी दयाके स्वरूप हैं। दयालु होने- 
के कारण ही उसने ऐसे नियम बनाये हें कि जो प्राणियोंके 
लिये सदा हितकर हैं । जबतक मनुष्य प्रकृतिके नियमोंके 
^ 

अनुसार चलता है तबतक उसपर ईश्वरकी कृपा रहती हे | 
ईश्वरकी यह कभी आज्ञा नहीं है कि कोई उसके नियमोंका 
उल्लंघन करे । लोंग बुरे आचरणोंको करने लगते हैं । 
इन कर्माका ओर-छोर नहीं है । जिस प्रकार बीज और 
quit कौन पहले हुआ, और कौन पीछे, यह नहीं बतलाया 
जा सकता, उसी प्रकार कर्म और उसके कारण कर्मका ओर- 
छोर नहों है। फिर भी मनुष्यकी स्त्रतन्त्रता कर्म करनेमें 
रहती है, यद्यपि वह पूर्व wala परिमित है। उदाहरणके 
लिये मनुष्यकी कमंबन्धनसे स्त्रतन्त्रता वैसी . ही है जैसी 
एक रस्सीसे बंधे हुए पशुकी । जितनी बड़ी रस्सी है उतनी 
ही दूरतक पशु चरनेमें स्वतन्त्र है। था यों कहिय्रे कि जिस 
प्रकार एक चित्रकी बाह्य-रेखा (outline) बनी हुई, उसमें 
चित्रकार अपनी चतुरतासे सुन्दर तथा भयानक दोनों 
प्रकारके चित्र बना सकता है-पर हर अवस्थामै बाह्य रेखाओं - 
के कारण चित्र उनके भीतर ही रहेगा । अच्छे v उचित 
स्थानमें होनेसे अच्छा चित्र होगा और बुरे रंग अनुः 
चित स्थानोंमें देनेसे भद्दा चित्र तैयार होगा | इसी प्रकार 
aga अपने पूर्व-कर्मानुसार कार्यचेत्रमे सीमाबद्ध होकर 
कसे करनेमे स्वतन्त्र रहता है। तपूव मनुप्य अपने भाग्यका 
स्यं विधाता है, प्रतिक्षण अपने नवीन कँसे वह अपना भाग्य 
बनाता रहता 8I सीमाबद्ध होनेके कारण उन्नति धीरे 
धीरे ही हो सकती है, पर हो सकती है अवश्य और एक 

समय ऐसा आ सकता है जब निष्काम कर्म करते = 
बन्धनोंको तोड़कर मनुष्य मुक्त हो QUEUE 
OW NE el जाता हद | अभ्यास 

तथा वराग्यसे सब कुछ सम्भव है | > 

(७) भक्ति--विश्वरूप-दर्शनमें अजु'न 
* कं dà या वही 

धारण की जिये। मेरे अपराध क्षमा कीजिये |? eu 
। भगवान्‌ कहते है 
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“अजु'न ! यह मेरा रूप-दर्शन केवल अकिञ्चन अक्तोको 
सम्भव है, औरोंके लिये अप्राप्य है ।' यह तो था 
का साकार रूप, पर दूसरा निराकार रूप है जो fà 
भी प्रकार नहीं.देखा जा सकता | ATTA प्रश्‍न होता है $ 
निराकार-साकारमें कौनसा भगवत-पूजाके लिये सुगम y 
सुसाध्य है ? अजु नने भी यही प्रश्न किया, “भगवन्‌ ! ग्रा. 
का कौनसा रूप भक्तोंका आश्रय है P भगवान्‌ कहते है ६ 
“साकार-निराकार दोनों ही प्रकारसे भगवत्‌-पूजन सम्भव | 
और दोनों ही भगवत-प्राप्ति कराते हैं, पर आकारा? 
मनुष्यके लिये निराकारकी पूजा कष्टसाध्य है । ' साका. 
निराकारका झगडा करनेत्रालोंके लिये क्या उत्तम उत्तर ऐ!. 
भगवान्‌ यह नहीं कहते कि निराकारका पूजन असस्भव है 
न यही कि साकारका पूजन व्यर्थ और मिथ्या है, केवल या 
कि निराकार कष्टप्रद है। इस उत्तरसे साकार-निराका, 
वादियोंको भ्रपने कगडोंका अन्त करलेना चाहिये । होत. 
अह्वौत, विशिष्टाहोत सभी मतोंमें भगवानूकी पूजा अनिवार 
समझी गयी है । अद्वौतमत जो सब सृष्टिको मिथ्या मानता 
है, ब्रह्मकी प्रापिका उपाय आरम्भमें मायिक MEREN 
द्वारा पूजनके अभ्यासको ही बताता है। वास्तवर्म सभी मतोंग- 
भगवानूकी पूजाका उपदेश किसी न किसी रूपमै अवश 
है | प्रत्येक वस्तुको रूपकी अपेक्षा होती है । क्या हम किसी 
ऐसी वस्तुका, जो हमारे अचुभवके बाहर है, चिन्तन कर सको 
हैं ? निराकार तो हमारे मस्तिष्कमें आ ही नहीं सकता, 
क्योंकि हमारा मस्तिष्क सीमाबद्ध है, उसके बाहर नहीं बा 
सकता aaa निराकारका पथ उनके लिये है, जिनके शारी. 
रिक और मानसिक बन्धन टूट गये हैं, औरोंके लिये तो 
वह दुष्कर ही है । यही कारण है कि भारतवर्षे बढे बर 
योगी-महात्मा भी ईश्वरके किसी विशेष आकारको वित्रा 
अथवा TA अपने सामने ध्यानके लिये रखते हैं | 
भगवान्‌ कहते हँ “निरन्तर किसी मूर्ति या आकारे 
पुजनक अभ्याससे समय पाकर मनुष्य परब्रह्मको ग्रास 
सकता है।' पर सभीको मूर्त्तिपूजाकी आवश्यकता नहीं E 
जिनका चित्त मूर्तिपूजामे नहीं लगता (क्योंकि इसमें संसार 
चित्त हटाकर भगवानूकी मूर्ति और मूतिद्वारा भगवानमें रि. 
लगाना होता है) उनको दूसरे मार्गका आश्रय लेना चाहिये. 
है सेवामाग | frend भावसे जीवोंकी सेवा भी भग 
सेवा है । यदि आपके पास विद्या है तो अज्ञानी gi 
ज्ञान दीजिये । यदि आप धनवान्‌ हैं तो निराश्रय, नि 


४ 
भाइयोंका पेट भरिये । यदि आप बलवान्‌ हैं, तो निरे. 
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निर्दयी दुष्टोंसे बचाइये । दुखीको सहायता दीजिये। 


बीमारोंकी सेवा कीजिये । इस सेवामार्गको प्रत्येक प्राणी 
अपनी शक्तिके अनुकूल अहण कर सकता है । यथाशक्ति 
निःस्वार्थ सेवा बलवान्‌ और निर्बल दोनोंहीको बराबर 
WANE है । पर यह सेवा भगवानको तभी स्वीकृत हो सकती 
है जब निःस्वार्थ हो । फलकी आशा इस मार्गको कलंकित 
न करने पावे | जो इस निःस्वार्थ सेवा-मार्गको ग्रहण नहीं 
_ कर सकते वे अपना कतव्य ही पालन करें | पर कतेव्यदृष्टिसे 
Pu, सब कर्मोका फल ईश्वरापंण होना चाहिये, इससे भी 
शान्ति सिलेगी । 
गीताका महत्त्व इसीमें है कि वह किसी एक पथका 
बन्धन नहीं बताती | जो जिस योग्य है उसके लिये उसीके योग्य 
मार्गका निर्देश है | भगवानका तात्पर्य इन सब सार्गोके निर्धारित 
करनेमें स्पष्ट है । वास्तभमें जिस प्रकार ag नको साकाररूपसे 
भगवत्‌-प्राप्ति हुई, वही सुलभ है । पर इस प्राप्तिका साधन 
केवल विशुद्ध भक्ति है । भक्ति क्या वस्तु है? मन, वाणी 
आदि सभी इन्द्रियोंद्वारा भगवत्‌-सेवाका नाम भक्ति है अथवा 
भगवानको सर्वस्व-अपणका नाम भक्ति है ! शरीर हो प्रसु- 
की सेवाके लिये, मन हो प्रभुके चिन्तनके लिये, aq हों 
भगवद्दर्शनके लिये, कर्ण हों भगवत-गुणानुवाद सुननेके 
लिये, इन्द्रियां जो व्यापार करें सो सब भगवते लिये,- 
यही भक्ति है । भक्ति प्रेमका मार्ग है । भक्त अपने प्रियतम- 
के लिये adea अपण कर सकता È | 
कतंव्यदृष्टिसे किसी कार्यका करना और उसके फलको 
Saadu करना, यही कर्ममार्ग है । सद्सत-विचारोंद्रारा 
इश्वरको जानना ज्ञानमार्ग Sl तन, मन, धन सवेख अर्पण 
करना प्रेममार्ग है, इसीका नाम भक्तिमार्ग है। गीतामें इन 
तीनां मार्गका एकीकरण बिना किसी तारतम्यके किया 
गया हे । निःस्वार्थ ate चित्तशुद्धि होती है । शुद्ध 
हृदयमें निर्मल ज्ञानका प्रकाश होता हे । शुद्ध ज्ञानद्वारा प्रेम 
उत्पन्न होता है, क्योंकि इश्वरको जानना निश्चय ही उससे 
प्रेम करनेके लिये बाध्य करता है । प्रेमको अन्धा भी कहते हें। 
सचमुच ईश्वरका प्रेम मनुष्योंको सब पदाथाकी रसे 
अन्धा कर देता है । उसे केवल इश्वर ही ईश्वर दिखलायी 
'पडता है। और चूकि ईश्वर ज्ञानमय है अतएव ईश्वर 
प्रेम-ज्ञानसे प्रकाशित होता है । कोई भी मागे हो, भक्ति 


अत्यन्त आवश्यक है । जबतक भक्ति नहीं होती. 


तबतक (साधन) AWA सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। पूणं 
प्रेमका अर्थे सवेस्व-अ्रपेण है। इस Aaa लिये sd कोई न 
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कोई सम्बन्ध करनेकी आवश्यकता है, इसी कारण भक्त 
भगवानको पिता, माता, पुत्र, स्वामी, मित्र और प्रेमी कोई न 
कोई बना लेता है। सच्चे भक्तके लिये कुछ गुणोंकी ग्रावश्‍्यकता 
है । भगवान्‌ भक्तके लक्षण स्वयं बताते हैं “भक्त किसीसे 
इ घ नहीं करता, अहंकार नहीं करता, सुख और दुःख 
दोनोंमे शान्त रहता है । क्षमाको अपना भूषण बनाता है | 
भक्त परम सन्तोषी, भगवतूम दत्तचित्त, आत्मसंयमी होता 
है। न किसीको कष्ट देता है, न कष्ट मानता है । भलाई- 
बुराई दोनोंसे दूर रहता है। शत्रु-मित्रम उसके लिये 
कोई भेद नहीं है । सरकार-निरादरका उसपर कुछ असर नहीं 
होता। प्रशंसा और अपमान उसको चलायमान नहीं कर 
सकते ।? यह हैं भक्तके लक्षण ! और ऐसा भक्त भगवानको 
प्यारा होता है। जो भक्त बनते हैं वे अपने हृदयमें इन 
लक्षणांको FF जो बनना चाहते हैं वे इनको धारण कर । 


Im 


(८) मोक्ष--जीवनका मुख्य उद्देश्य संसार-बन्धनसे 
मुक्ति है | मुक्तिकी प्राप्ति गीताका मुख्य उद्देश्य है-मगवानका 
उपदेश mem site कर्मफलत्याग-सम्बन्धी मुक्तिसे घनिष्ट 
सम्बन्ध रखता है। भगवानका कहना है कि त्याग तीन प्रकारका 
है-सात्विक, राजसिक और तामसिक । सात्विक त्याग वह 
है, जिसमें कमका नहीं पर कर्मफलका त्याग होता है, 
राजसिक त्याग वह है जिसमें कठिनाइयोंके भयसे 
कमका त्याग किया जाता है और तामसिक वह है जिसमें 
अज्ञानवश कमंत्याग होता है। राजसिक और तामसिक 
त्याग भगवानके अभिमत नहीं है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य वह है जो 
ध्यान देकर--चित्त लगाकर अपने यज्ञसम्बन्धी,दानसम्त्रन्धी, 
तपसम्बन्धी, वाणी, मन और इन्द्रिय-निग्रहसस्बन्धी 
कार्योको कर्तव्य समझकर करता है, न कि दिखानेके लिये या 
किसी फल-प्राप्तिके लिये ! वास्तवमें सब कर्मोको करनेमें यह 
ध्यान रहे कि, में अपना adem पालन करू गा! 'क्योंकि इस 
कतेभ्यका मेरे लिये विधान किया गया है, चाहे कुछ भी 
हो । त्यागमार्गपर चलनेवालेका यही विचार होना चाहिये। 
ऐसे त्यागी मनुष्यको वान्छित मुक्ति प्राप्त होगी | शुद्ध त्याग- 
द्वारा मुक्ति स्वयं प्राप्त होती है। सब गुणोंके बन्धनोसे 
मुक्तिका नाम मोक्ष है, जिसमें कोई काये करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती । यह वह अवस्था है जिसमें भगवान्‌ इस 
मुक्त जीवके लिये कोई सेवा नहीं चाहते, केवल उसको 
यही आज्ञा देते G 


“सवंधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' 
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को प्राप्त हुआ। भगवानने पूछा “क्यों अर्जुन / समभा, तेरा 
अज्ञान दूर हुआ £ सन्देह तथा भम नाश हुआ !” अर्जुन उत्तर 
देता है-स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव" 
और अपने कर्तव्यपथपर आखूढ़ हो जाता है । 
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पुपाव 


इये ! हम आप भी अपने सन्देहको दूरकर 


उपदेशको . हृदयमें धारणकर कतंव्य-पथपर अग्रसर ay 
ag योग्यता प्राप्त करें, सब धर्मोको छोड़कर ws 
शरणागतिके योग्य हों और अपने अभीष्ट भगवि 
सौभाग्यको प्राकर संसार-बन्धनसे सुक्त हो मोक्ष प्राप्त ला 
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श्रीमद्भगवद्गीता सार्वभौम TH अन्ध है। 


(लेखक-पं० श्रीनाथूरामजी शर्मा महाराज ) 


|) निश्चयकर शाख परित्याग कर बैठे gu 
र - || पाण्डुपुत्र अज्ञ नके प्रति भगवान्‌ सगुण- 
PSR | ब्रह्मरूप श्रीकृष्णके द्वारा गान की हुई, 
NAO! ऐहिक और आमुष्मिक हितके लिये 
सुन्दर शब्दोंमं उपदेश की हुई, यह श्रीमद्भगवद्गीता 
सार्वभौम (चक्रवती) राजाके समान है यानी इस 
पृथ्वीपर रहनेवाले सभी जोगोंको उनके अधिकारके 
' अनुसार लौकिक और पारलौकिक कल्याणका उपदेश 
करनेवाली है। 

धर्म, ज्ञान, वैराग्य, पेशवर्य, श्री और यश इन छुःका 
नाम भग है, यह छः जिस व्यक्तिमें होते हैं उसे भगवान्‌ 
कहते हैं। भग उस शुद्ध सतोगुणी प्रकृतिका परिणाम है, 
जिसको वेदान्तशाख माया कहता है। मायाके नियामक 
सगुण-्रक्षरूप परमात्मामें वह भग रहता है। श्रीकृष्ण 
AM होनेके कारण उनको गीताशास्में भगवान्‌ 
कहा है । 


जब राजषि wm प्रसंगवश कुछ समयके लिये 
राजषि पाण्इद्वारा सौंपा हुआ राज्य पाण्डुके suy पुत्र 
युधिषिरको नहीं लौटाया, भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा समभाये 
जाने और पाण्डवोंके लिये राज्यका बहुत थोड़ासा भाग 
माँगने पर wt ate. दुर्याधनके वशीभूत हुए राजपि 
wept देना स्वीकार नहीं किया । दुर्योधनने यह 
कह दिया कि पाणडवोंमें सामथ्य॑ हो तो रणमें विजय प्राप्त 
कर राज्य ले odi भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सुलहके 
mat सफल नहीं हुए । कौरव-पाण्डवोंमें युद्धका 
निश्चय हो गया । दोनों er राजागण अपनी अपनी सेना- 
समेत FAA एकत्र हो गये | दोनों श्रोरके सेनापतियोंका 


z म-युद्धरूप ma कतंच्यको छोड़नेका 


Pia 


E: 


चुनाव हो गया | सारथी बने हुए भगवानने अजु'नका ह 
दोनों सेनाओंके बीचमें ले जाकर खड़ा कर दिया । शह 
चलनेकी तैयारी ही थी, तब अजु नने विपक्तमें पिताक 
भीष्म, शख्ाचार्य द्रोण एवं आत्मीय-स्वजनोंको Qus 
उनसे लड़ना उचित नहीं समझा और युद्धकर्मको fm 
रूपी पाप समझकर क्षात्र-धर्ससे विसुख हो भगवानके प्री 
बाह्ाणोचित अहि सा धर्म पालनेकी अपनी इच्छा प्रकर की। 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे यों समझाया कि-- 
“भाग्यवान्‌ ज्षत्रियोंकों ही प्राप्त होनेवाला यह धमै 
युद्ध तुम्हें मिला है । उभय wes राजागण अपनी at 
सेना लेकर यहाँ आ गये E. इस समय तुम um 
स्वधर्मेरूप युद्धको छोड़ दोगे तो इस लोकें तुम्हारी बढी 
बदनामी होगी । सजनोंके लिये बदनामी aga बढ़ा 
दुःखदायिनी होती है । युद्धरूप wis त्यागे तुम्हें eae 


जगह नरक मिलेगा । परन्तु यदि युद्ध करके तुम उसां 


मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्गकी प्राप्ति होगी और जीतोगे तो 
राज्य मिलेगा। इसलिये शोक मोह और कायरताको छोई 
कर कर्च्यदष्टिसे स्वधर्सरूप युद्ध करो v 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब अजु'नको ज्ञानयोग और 
निष्कास कर्मयोगका उपदेश दिया तब उसे निष्काम-कर्मल 
जात्रधर्मके युद्धरूपी कतेव्यका ज्ञान हुआ और अन्तमं श्री 
कण भगवानूकी आज्ञा शिरोधार्यकर उसने युद्ध कला. 
स्वीकार किया | इस गीताशाखमै शोक, मोहके वशी 
हुए अजु नके बहानेसे सारे संसारको कर्तच्यज्ञान करारे 
लिये तत्वज्ञान और तत्त्वज्ञानके साधनरूप निष्काम कँ | 
योगका उपदेश दिया गया है । 


Ed स्वरूपका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना शाखः 
 मलुष्यका मुख्य arte समझा जाता है । इस शार 
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ही मनुष्य तीन प्रकारके दुःखोंका ऐकान्तिक और आत्यन्तिक 
नाश तथा परमानन्दकी नित्य प्राप्ति कर सकता है । पृथ्वी 
पर प्रचलित सभी धर्मोकी प्रवृत्ति मनुष्योंकों उनके सर्वदुःख 
निवृत्ति और परमानन्दकी अविचल प्राप्ति करनेका उपदेश 
देनेके लिये है। एथ्वी पर इससे पहले जो धर्म थे, वर्तमानमें 
जो हैं, और भविष्यमै जो होंगे, वे सभी धर्म स्पष्ट या 
अस्पष्ट रीतिसे दुःखरहित परमानन्द प्राप्त करनेक्रे लिये ही 

» सनुष्यको उपदेश करते हैं और करते रहेंगे।! यह बात 

ˆ agi त विवेकी पुरुषोंसे छिपी नहीं है । इस स्थितिको प्राप्त 
करना ही मलुष्यजन्मका TSA बढ़ा लाभ माना जाता है । 

` ये we चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत; । 


चित्त-निरोधसे मिलनेवाले परमानन्दको प्राप्तकर 
उसकी अपेता अधिक दूसरा कोई लाभ योगी नहीं 
सानता। इन सब वचनोंसे गीताजीमें ase सार्वभौम 
धर्मका उपदेश प्रत्येक सुखेच्छु च्यक्तिके प्रति दिया 
गया है, इसीसे गीता सार्वभौम धर्मग्रन्थ ` है । 
जहाँ wie प्रायः समस्त विभिन्न धर्मावलम्बी केवल 
अपने अपने धर्म-पालनसे ही कल्याण मानते हैं ओर 
अपने सतके लिये ऐसा आग्रह करते हें कि इसके अतिरिक्त 
अन्यसे कल्याण नहीं होता, वहाँ साचैभौम धर्मका उपदेश 
करनेवाली श्रीभगवद्गीता सनुष्य-मात्रको बिना किसी 
सताग्रहके स्पष्ट शब्दोंमें पुकारकर यह कहती है कि-- 


“न हि कल्याणकृतकश्रिद्दुगेति तात | गच्छति ७१ 


हे भ्रजु न ! शुभ कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य 
ढुःखप्रद स्थितिको प्राप्त नहीं होता- शुभ विचार और शुभ 
कर्म करनेवालेकी कदापि अधोगति नहीं होती | जो मनुष्य 
अपने लौकिक या शास्त्रीय प्राप्त हुए कर्तव्य क्मेको यथाविधि 
प्रीतिपूर्वक करता है वही इच्छित फल पाता है । 
‘aa कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कमते नर; ७१ 
अपने अपने शास्त्रोक्त wa भलीभाँति प्रीति 
करनेवाला पुरुष अन्तःकरणकी शुद्धि और तजनित शुभ 
फलको प्राप्त करता है । प्रचलित मत-मतान्तरोंके संकुचित 
aia किनारे रख कर गीता विशाल EUR सबको यह 
आदेश करती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने शास्त्रोक्त कमै करनेसे 
: ही शुभ फलको प्राप्त कर सकता हे | फलकी इच्छा Wero 
अन्तःकरणको मलिन कर डालती हे | फलेच्छाकों त्यागकर 


शास्रोक्त कर्म करनेसे मनुष्यकी चित्त-शुद्धि होती है और. 
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उससे प्राप्त होनेवाले उत्तम फल उसको मिलते हैं। इसलिये 
गीताशास्र प्रत्येक सुखकामी मनुष्यको-- 
“HAUT मा फळे पु कदाचन (७ 
--सुमको निष्काम कमे करनेका अधिकार है, फल- 
की इच्छा करना कभी उचित नहीं, यह कहकर निष्काम 
भावसे कर्म करनेका उपदेश करता है । 
सचुष्यको अधोगतिसे बचांकर जो उसकी ऊध्वंगतिमें 
हेतु होते हैं, वही शुभ विचार और शुभ कर्म, धर्म 
कहलाते हैं । इस पवित्र wis सेवनसे परिपक्क 
होने पर मनुष्यके अन्तस्तलमें स्थित दृश्य, तृष्णा तथा समख 
दुःख-बीज भस्म हो जाते हैं और उसमें पवित्र सहजानन्द- 
की बाढ़ आ जाती है। 
अन्तःकरणकी बत्तिको देश-काल-वस्तुके परिच्छेद से 
रहित अर्मके आकारवाली बनाकर थाध्यात्मिकादि त्रिविध , 
दुःखाकी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्द- 
की नित्य orf ही सार्वभौम धर्म कहलाता है। भिन्न भिन्न 
सचुष्योंके अन्तःकरणोंकी योग्यताका अति सूचमदृष्टिसे विचार 
करके ही भगवद्गीतामें इस सावभौम धमका उपदेश किया 
गया है । 
“वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदु रुम: V? 
बाह्यदष्टिसे मनुष्योंको प्रतीत होनेवाला यह सव जगत्‌ 
परमात्म-रूप है, ऐसा जांननेत्राले महापुरुष इस संसारमै 
बहुत थोड़े होते हैं। इस वचनसे गीताशाखमें सार्वभौम धर्मको 
जाननेवाले पुरुषकी goat बतलायी है । चित्तशुद्धि हुए 
बिना इस सार्वभौम धर्मका यथार्थरूप समझें नहीं आता | 
इसीसे गीताशाख्में चित्त-शुद्धिके लिये अजु नके प्रति उसके 
TASS STAT पालन करनेके लिये स्थान स्थानमें 
जोर देकर कहा गया है कि-- 
caai निधनं श्रयः परचर्मा भयावहः Us 
--स्वघर्म-पालन करते हुए मरना भी उत्तम है, परन्तु 
अपने स्वभावसे विरुद्ध wate पालन भयप्रद है । 
इस वचनसे मनुष्यको अपने धमका पालन करनेके लिये 
सदा आग्रह रखनेकी आज्ञा दी गयी है | जय-पराजय, लाभ- 
हानि और सुख-दुःखको समान समझकर प्राप्त हुए Hd 
युद्धको करना चाहिये, इसम्रकार अजु नको निष्काम कर्मका 
उपदेश दिया गया है | वर्णाश्रम-पर्मके यथाविद्धि पालनसे 


'मबुष्यका चित्त शुद्ध होता है, यह बात सब NU 


प्रसिद्ध ही है। 
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- - गीताजीमें सुखामिलाषीके प्रति परमात्माकी अनन्य 
भक्तिका भी अनेक स्थानोंमें उपदेश है। dod या 
त चेतन ईश्वर कहलाता है। उस ईरवरम अपना 
TT स्थिर करनेसे ईरवरमे स्थित धर्म,ज्ञान, वैराग्य और 
ऐश्वर्यादि अनेक शुभ गुण भक्तके हृदयमें संक्रमित हो जाते 
हैं और वह अन्तमें AAS साक्षात्कार कर कृताथ हो जाता 
है इस प्रकार भक्तिके अधिकारियोंके लिये भक्तिर्प 
सार्वभौम धर्मका उपदेश भी गीताजीमें किया गया है । 
छुठे अध्यायमें अभ्यासयोग या ज्ञानयोगका निरूपण 
करते हुए कहा है कि योगाभ्यासीको आत्म-स्वरूपमें अपने 
झन्तःकरणको एकाग्र करना चाहिये और उस एकाग्रताकी 
परिपक्कताके द्वारा अन्तरात्माते अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार 
कर उसे कृतार्थ होना चाहिये । अन्तःकरण भ्रन्तसु'खी 
हुए बिना बह्मतस्वका साक्षात्कार नहीं हो सकता | इसलिये 
गीताके Wat अध्यायमें बाह्य विषयोंका वेराग्य-सम्तरन्वी 
उपदेश इस प्रकार दिया गया हैः-- 
बाह्मस्प्ेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमद्नुते NN 
बाह्य-विषय-सुख में आसक्ति-रहित पुरुष अपने अन्तः- 
करणमें जो उपराम सुखको पाता है । वह ब्रह्मयोगमें युक्त 
चित्तवाला भ्रनन्त सुखको भी प्राक्त करता है । 
थे हि संस्पराजा मोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्न्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः uc 
विषय att इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले 
जितने भोग-सुल हैं वे निश्चय ही pud मूल हैं। वे 
आने जानेवाले हॅ । हे अजु'न ! विवेकी पुरुष उनमें रमण 
नहीं करता । 
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जो मनुष्य शरीर नष्ट OAT पहले यहीं काम, रोधसे 
उत्पन्न वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है वही योगी 
वही सुखी और वही पुरुष है | 
थोच्न्तपसुखोच्न्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः | 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रहममतोऽधिगच्छति y 
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जो अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, जो अन्तरात्मा i 
आरामवाला है और जो अन्तरात्मामे ही अकाशवाला 
वही HAST योगी परमानन्दरूप AAS पाता है। | 

मन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषयः क्षीणकल्मषाः | 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते um 


जिनके पाप-पुण्यरूप कर्म नष्ट हो गये हैं, बिक 
संशय क्षय हो गये हैं, जिनका चित्त अपने अधीन हे गौ 
जो प्राणिमात्रकी भलाईमें लगे हुए हें, वे जि 
(सूष्मदर्शी) परमानन्दरूप ब्रह्मको पाते हैं। भगवद्गीत 
सार्वभौम धर्मका बोध करानेवाली होनेके कारण ह 
प्रसंगानुसार इसमें आत्मासे अभिन्न TAs स्वरूप ग्र 
उसके भिन्न भिन्न साधनोंका वर्णन किया गया है| 
प्राणिमात्रके वास्तविकस्तरूप-ब्रह्मस्वरुप-का है 
मजुष्यको Eg ज्ञान प्रास करना है, यही भगवद्गीता 
मुख्य उपदेश है। इस जानकी प्रासिके लिये अन्तःकरण 
शुद्ध होनेकी परमावश्यकता है । चित्त-शुद्धिके हि 
अजु नके अधिकारका विचारकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने uui 
स्थान स्थानपर निष्काम कर्मका बोध करवाया है। 


यह tamara उपनिषदोंका साररूप PO इससे इस 
प्रतिपाद्य देव ब्रह्म हैं । उस अक्मस्त्ररूपमे महेश्वर, विष, 
गणपति, सूर्य, भुवनेश्वरी, बुद्ध, सिद्ध, जिहोवा, गाः 
थौर अल्लाह इत्यादि भिन्न भिन्न धर्मोमें माने हुए परमार 
सभी स्वरूपोंका समावेश हो . जाता है । गीताशाख-कपिर 
कर्म, उपासना, योगसाधन और तच्वज्ञानमें विभि 
धमाके धर्मशाख्रोमें उपदेश किये हुए समस्त suf 
समावेश हो जाता है । गीताशाखद्रारा उपदिष्ट | 
धर्मका सम्पूण॑रूपसे पालन करनेपर साधक पुनरादृत्तिरहिँ 
मोक्षको प्राप्त होता Pa गीताशाख्रके माने हुए मोर 
सभी धर्भवालोंके माने हुए मोक्का समावेश हो जग 
है । अतएव प्रत्येक सुखाभिलाषी पुरुषको cunei 
"SR निष्क्राम कर्मयोग और ज्ञानयोग 
प्राप्ति करनेके लिये अपने अन्त:करशकी योग्यताका AT 
कर अधिकसे अधिक प्रयतशील हो अपना मनुष्यः 
सफल करना चाहिये | 
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विभूति-तत्त 


( लेखक-श्रीअर विच्द घोष ) 


J ^ 4] ताके दशम अध्यायको साधारणतः 

1 जैसा समका जाता है वह उससे 

2 | कहीं अधिक प्रयोजनीय है। जो 
SERR] मतवाद संसारके जीवनसे चरस 
S मुक्ति चाहता है, मानदात्माको 
| संसार-लीलासे Agas fas 
eee] अतीत सारे सम्बन्धोंसे रहित 
fs) सत्ताकी ओर ले जाता है, गीतामें 
केवल उसी मतवादका समर्थन खोजनेसे इस दशम 
अध्यायका यथार्थ मूल्य और इसकी मर्यादा AAA नहीं 
आ सकती | मनुष्यके अन्दर भगवान्‌ हैं, यही महान्‌ सत्य 
गीताकी वाणी है। वह क्रमसे बढ़ती हुई योगशक्तिके बलसे 
निम्न-प्रकृतिकी मायाऊे आवरणसे अपनेको मुक्त की हुई 
मानवात्माके समीप अपनी विश्वसत्ताका प्रकाश करते हैं, 
अपनी समस्त उच्चतम शक्तिग्रेको प्रकट करते हैं, मनुष्यों 
ओर सम्पूर्ण भूतोंमें वह विराजमान हैं, इस बातको स्पष्ट 
भावसे दिखला देते हैं । यही दिव्ययोग है, यही मनुष्यका 
भागत्रत-सत्तामें परिणत होना है, यही मानदात्माके समीप, 
सनुष्यकी अन्त RÈ सम्मुख भगवानका आत्मप्रकाश है, 
इसीके waa हम अपने छुद्र UE से gear दिव्य 
सानत्रताकी एक ऊ ची प्रकृतिसे उत्थान BAN समर्थ होते 
Zi सत्येजीवनके खेल त्रिगुणके कठिन बन्धनसे ऊपर उठ- 
कर, उच्चतर दिब्यप्रक्तिमे निवासकर, ज्ञान, भक्ति और कमै- 
से भगवानके साथ ऐक्यभावको प्रास होकर और अपनी 
सारी सत्ताको भगदान्‌के अर्पणकर मनुष्य चरम मुक्ति पा 
सकता है और तदनन्तर वह संसारमै भी काम कर सकता 
है । फिर उसके वे कर्म अज्ञानके कर्म नहीं होते । वे कर्म, 
भगवानूके साथ जीवका सत्य-सम्बन्ध स्थापित करके आत्मा- 
के aera किये जाते हें। वे क्म “अहं? के लिये नहीं किपर 
जाते किन्तु जगत भगवान्‌रे लिये किये जाते हँ । इस 
ग्रकारके कमोके लिये अजु नको आह्वान करना, वह स्यं 
कौनसी सत्ता और शक्ति है तथा उसके अन्द्रसे कौनसी 
महान्‌ सत्ता और शक्तिकी इच्छा कार्य कर रही है, यह वात 
उसे समझा देना ही मानव-देहधारी भगवानका उद श्य 
हे । इसी उद्दोश्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके रथके सारथि 


बने हैं, इसी उद्देश्‍श्यसे अज्ञ'नके हृदयमें गम्भीर विषाद 
उत्पन्न हुआ था, मनुष्य साधारणतः जिन sx वासना 
और MaMa सामने रखकर काम करता है, उन सबके 
प्रति उसके मनमें गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया था, इन 
सबके TAH उसे उच्चतर आध्यात्मिक दर्शन बतलानेके 
लिये भगवानने Seas संगीन समयमे अज्ञुनके सामने 
आत्मप्रकाश किया। अजु'नको विश्वरूप दिखलानेके लिये 
और विश्वरूपे प्रकट हुए भगवानके Baa ही उसे युद्धका 
आदेश Fars लिये श्रीकृष्ण उसे उपदेश देकर तैयार कर 
रहे थे। वह विश्वरूप अब दिखलाया जानेको है, परन्तु इस 
अध्याय हे विभूतियोगड्टारा अजु नको जो ज्ञान दिया गया, 
वह यदि न दिया जाज तो अर्जुन विश्वरूपक्रा असली 
रहस्य नहीं समझ सकता | 

विश्वलीलाका रहस्य गीतामें आंशिकभावसे दिखलाया 
गया है । आंशिकरूपसे इसीलिये कि, इस रहस्यकी अनन्त 
गम्भीरता संपूणंरूपसे प्रकट नहीं की जा सकती। ऐसा 
कौनसा मतवाद या दर्शनशाख्न है जो यह कह सके कि 
उसमें श्रत्माश्चयंमय विश्वलीलाके समस्त weal थोड़सेमें 
व्याख्या कर दी गयी है या किसी एक दार्शनिक मतमै ही 
वह निःशेषरूपसे प्रकट कर दिया गया है ? परन्तु गीताका 
जो उद्देश्य है, उसकी fakes लिये जितना आवश्यक है, 
उतना ही गीताने व्यक्त किया है । Maw हम इस वातको _ 
पाते हैं कि, भगवानूसे यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ ? समस्त 
WH भगवान्‌ कैसे अनुस्यूत हैं ? भगवानमें जयत्‌ स्थित 
है, समस्त भूत और सारी सृष्टि मूलमे एक है । रीतासें यह 
भी पाते हैं कि प्रकृतिके अज्ञानसे बंधे हुए was साथ 
भगवानका क्या सम्त्रन्व है ? मनुष्य कैसे आत्मज्ञानमें 
जाग्रत होता है-ऊद्ध्व के wal नवीन-जन्म प्राप्त 
करता है ? अपनी ही उच्चतर अध्यात्म-पत्तामै उठ सकता 
है ? परन्तु मनुष्य जब अपने प्राकृत अज्ञानसे सुक्त होकर 
इस नवीन आत्मदृष्टि और चेतनाको प्राप्त करता है, उस 
समय वह सुक्त पुरुष अपने चारों ओरके जगतको किस दष्टि- 
से देखता है? जिस विश्वलीलाके मूल रहस्यको उसने जान 
लिया है, उस विश्वलीलाके प्रति उसका भाउ और वर्ताव 
कैसा होता है ? (इसका उत्तर यह है कि) वह पहले ही 
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सब भूतोंकी एकताका ज्ञान प्राप्त कर लेता है और A 
ज्ञानचछुसे सबको देखता है । वह देखता है कि मेरे चा 
र जो कुछ है, सो सभी एक भागवत सचाके ही आप्मरु 
और शक्ति हैं । यहांसे इसी दृष्टिते उसकी चेतनाकी सारी 
seg ett और REN Sorter आरम्भ होता है । 
यही दृष्टि उसके समस्त कर्मका मित्तिरुप ज्ञान या थाध्यात्म- 
प्रतिष्ठा वन जाती है | वह देख पाता है कि सभी वस्तुए , 
सम्पूर्ण जीव उसी एक भगवानमें चल फिर रहे और काम 
कर रहे हैं, उसी दिव्य और अनन्त सत्तासे घारण किये हुए 
हैं। इसके अतिरिक्त वह यह भी देखता है कि, वही एक 
भगवान्‌ सबमे विराजमान € वही सबके आत्मा और समे 
उन्हींकी मूल अध्यात्ससत्ता है, यदि भगवान्‌ उनकी चेतन- 
प्रकृतिमे गुप्तभावसे विद्यमान न रहते तो उनका बचना, 
चलना, फिरना, कर्मे करना कुछ भी सम्भव नहीं होता । 

` भगवानकी इच्छा, शक्ति, थबुमति बिना वे एक मुहृत्तके 
लिये जरासा हिल भी नहीं सकते । वह देखता है कि 
वे स्वयं और उन सबके आत्मा, मन, प्राण और शरीराधार 
झादि सब कुछ एक परमात्मा और अध्यात्मसत्ताकी ही 
शक्ति, इच्छा और तेजका परिणाम है । उसके सामने फिर 
सभी कुछ उस एक ages आत्म-प्रकाशकी लीला बन 
जाता है । वह देखता है कि, उन सबकी चेतना उस विश्व- 
पुरुषकी चेतनासे ही पूर्णरूपसे उत्पन्न है, उनका “तेज और 
उनकी इच्छाशक्ति उसी पुरुपके तेज और इच्छाशक्तिपे लिये 
गये हैं, उनका आंशिक प्राकृत जीवन उसी पुरुषकी महत्तर 
दिव्य प्रकृतिका प्रकाश है। 
बाहरसे जगतूकी वस्तुएं कैसी ही विपरीत या भ्रान्त- 
भावनासे क्यों न देखी जायं परन्तु उसकी उपर्युक्त दृष्टिकी 
पूर्णता किसी भी तरहसे तनिक-सी भी चीण नहीं होती | 
वह तो महान्‌ चेतनाको प्रास कर चुका है। यह दृष्टि ही 
उसके जीवनकी नींव है। उसके चारों ओर यह प्रकाश 
अवश्यम्भावीरूपसे फैल गया है। किंस तरह सबको देखना 
चाहिये, यही उसका एक सिद्ध मार्ग है, इसी एक सत्यसे 
दूसरे सारे सत्य सम्भव होते हैं । 
परन्तु जगत्‌ भगवानूका एक आंशिक प्रकाशमात्र है। 

WE इतनासा ही भगवान्‌ नहीं है । reat .कैसा 

भी प्रकाश क्यों न हो, भगवान्‌ उससे अनन्तगुण अधिक 

महान्‌ है। इस अनन्तताके द्वारा सारे सम्बन्धों और सारे 
बन्धनोंसे अतीत इस सत्ताद्वारा वे इतने ऊंचे हें कि 
कितने ही प्रकारका जगत्‌ क्यों न हो, Ramah कितने 
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अनन्त चरित्रोंसहित अनन्तरूपसे विस्तृत होकर प्रकट | 
es जाय, पर उनको सम्पूर्ण evel किसी प्रकार भो 
प्रकट नहीं किया जा सकता । नास्त SS विस्तरस्य Xp 
अतएव सुक्त-पुरुषकी दृष्टि विंश्व-जगत्‌के ऊपर परम भगवानू- 
को देखती है। वह देखती है | कि जगत्‌ भगवानुका एक । 
सूप है परन्तु भगवान, सब रूपोंसे अतीत हैं। वही देखती 
है कि भगवानकी अनिर्वचनीय अनन्त सत्तामें जगत्‌ केवल | 
एक नीची श्रेणीका खेलमात्र है। सम्पूर्ण erem. | 
युक्त वस्तुओंको वह देखती है,-सब सम्बन्धोंसे अतीत " 
अखण्ड, अनन्त WATT ही एक एक रूप और उन्हीं | 
प्रत्येकमेसे होकर वह समस्त खण्ड वस्तुओंके ऊपर उस एक | 
भगवानूर्मे ही जा पहुँचती है । प्रत्येक TES घटना Nm | 
जीव और खरड कर्मके उपर, समस्तगुण और सारी घटनांके | 
अपर वह सदा उस एक भगवानको ही देखती है; इन सब | 
वस्तुओंकी ओरं देखनेसे तथा इनके ऊपरकी ओर देखनेसे | 
उसे एक भगवानमें ही सबकी आध्यात्मिक सार्थकताका पता | 
लगता है । | 


यह उसके fad केवल मनका संकल्प या बुद्धिकी | 
धारणा ही नहीं होती, जगत्‌ और जगतके BAS सम्बन्धमें || 
उसका यह केवल एक युक्तियुक्त 'मतवाद ही नहीं होता। | 
क्योंकि यदि उसका ज्ञान केवल ऐसी धारणा या मत ही हो 
तब तो यह एक फिलासफी, या एक मानसिक रचना होती 
है। अ्रध्यात्मज्ञान या दृष्टि नहीं होती--चेतनाका अध्यात्म-भाव | 
नहीं होता। भगवान्‌ और जगतको अ्रध्यात्म-भावसे देखना | 
केवल एक मनके चिन्तनकी क्रिया नहीं है-यहांतक कि यह | 
प्रधानतः या मूलमें भी मानसिक-चिन्ताकी क्रिया नहीं है, / 
यह तो प्रत्यक्ष अनुभूति है। जैसे मनके लिये इन्द्रियोंके द्वारा 

वस्तुओंका प्रत्यक्ष होना सत्य, स्पष्ट, स्थायी और घन है, | 
वैसे ही यह भी है । जड़का अनुगामी मन ही यह सोचता | 
है कि भगवान्‌ एक सूचम धारणामात्र हैं--नाम, रूप, | 
प्रतीक या कल्पनाकी सहायता बिना भगवानूका दर्शन या | 
ग्रहण नहीं होता। आत्मा आत्माको देखता है । दिव्य" | 
भावापन्न चेतना भगवानूको ठीक वैसे ही प्रत्यक्षरूपसे यां 
उससे भी अधिक प्रत्यक्ष, ठीक वैसे ही गाढ-भावसे याँ 
उससे भी अधिक गाढ-भावसे देखता है, जैसे जदानुगर्त | 
चेतना जड़ वस्तुको देखती है । आत्मा भगवानको देखतां | 
है, अनुभव करता है, ध्यान करता है और इन्द्रियगोचर | 
करता है,। कारण, उस श्रध्यात्मचेतनाकों यह समस्त दृश्य | 
जगत्‌, जड्का जगत्‌ नहीं प्रतीत होता, प्राशका या सतर्क | 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
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वसूनां पावकश्चास्मि Rë: शिखरिणामहम्‌ ॥ 


पुरोधसां च get मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ | 
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lection, Varanas 
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ee = ATUS 
_ जत्‌ भी नहीं दीखता 
ग्रात्माका जगत्‌; सन-प्राणादि उसे भगवच्चिन्ता, भगवत्‌- 
शक्ति और भगवत्‌ःरूपसे प्रतीत होते हैं। वासुदेवम निवास 
करना, और वासुदेवमें कमे करना ही “मणि वतेते'का गीताथे 
हे। जिस ऐक्य बोधके घन-ञ्ञानसे अध्यात्म-चेतना भगवान 
को जानती है, वह इतना गम्भीर और तीज सत्य है कि 
वह मनके चिन्तनमँ या इन्दरियोंके सामने कभी नहीं 
ग्रा सकता । वह इसी भावसे उस विश्वातीत परम सत्ताको 
£ औ जान सकती है जो विश्वलीलाके पीछे और उसके उपर 
वर्तमान है। जिसने इसकी ufi की है और जो इसकी अपेक्षा 
महान्‌ तथा सदा सवेदा इसके परिवतंनसे अलग रहता है। 
इसके सिवा इन्हीं भगवानका जो अचर अपरिवर्तनीय आत्मा 
“अपनी अपरिवर्तदशील सनातन सत्ताके द्वारा समस्त संसारमै 
व्याप्त है, जगतकी सारी परिवतंन-लीलाको जिसने धारण कर 
रक्खा है, उसको ही यह अध्यात्म-चेतना ऐक्य-बोधके द्वारा 
जान लेती है, हमारी अपनी कालातीत अपरिवर्तनीय 
अविनाशी AAS साथ इस AA एकता उपलब्धकर 
फिर टीक इसी प्रकारसे वह उस दिव्य पुरुषको जान लेती 
है जो इन सब वस्तुआओंमें और जीवमें अपनेको जानते हैं, 
जो अपनी चेतनासे ही सब वस्तु और जीव बन गये हैं, जो 
उनके चिन्तन और रूपका संगठन करते हैं और जो अपनी 
अनुस्यूत इच्छासे उनके कर्मोका सञ्चालन करते हैं। वह 
भगवानको, उनकी समस्त सत्ताको, सत प्रकारके गाढरूपसे 
जान लेती है, वह भगवानूकी सब सम्बन्धोंसे अतीत- 


' _ विश्वातीत सत्ताको जानती है, भगवानको विश्वके आत्मा- 


SU जानती है और उनको जीवके अन्तरपुरुष, आत्मा 
तथा प्रकृतिरूपसे भी जानती है, यहां तक कि ऐक्य-बोधके 
या आत्मोपलब्धिके द्वारा इस बाह्यप्रक्कति-(E%t९rnal 
nature) को भी जान लेती है। परन्तु वह ऐक्य इस विश्व- 
वैचित्र्यका बाधक नहीं है, सस्बन्भ्रको अस्त्रीकार नहीं करता, 
विश्वलीलाकी एक ही शक्तिके भिन्न भिन्न क्रमोंके ऊँची शौर 
नीची क्रियाओंको स्वीकार करता है । कारण प्रकृति भगवानकी 
आत्मप्रकाश लीलाकी शक्ति है-उनकी आत्म-विसूति है । 

परन्तु यह अध्यात्म-चेतना--जरतके सम्बन्धमें यह 
अध्यात्मज्ञान जगतभे प्रकृतिको उस भावसे नहीं देखता, 

भावसे साधारण सनुष्योंका मन अज्ञानके वश होकर 
देखता है । ga net जो कुछ अज्ञानका है, जो S9 
Ww, पीड़ाकारक, विकृत और विद्रोही है, सो सब 
भगवानूकी प्रकृतिके सर्वथा विपरीत ही नहीं है । इन सबके 
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परन्तु उसे प्रतीत होता है वह 


३७ 


पीछे भी एक यथार्थ सत्य है, इनके पीछे भी ऐसी 
अध्यात्म-शक्ति है, जिसमें जाकर ये अपनी सच्ची सत्ता और 
परिणतिको प्राप्त हो सकते हैं। एक आदि-सछि-कारिणी 
परमा प्रकृति है, जहां भगवान्‌ अपनी लीलाके पुण स्वरूप 
और शुद्ध प्रकाशका उपभोग करते हें । जगतमें हम जिन 
शक्तियोंका खेल देखते हैं, उन सबकी श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
शक्ति वहीं मिलती है । उसीको हम देखते हैं भगवानकी 
आदश प्रकृति । वह प्रकृति पूर्ण ज्ञान, पूणं तेज, पूणं 
इच्छा-शक्ति तथा पूर्ण प्रेम और आनन्दकी है | इसके गुण 
आर इसकी शक्ति भी अनन्त प्रकारकी है; अनन्त गुण, 
असंख्य शक्ति, अद्भुत विचित्ररूप वह पूर्ण ज्ञान, पूणं 
तेज, पूर्ण प्रेम और आनन्दके नाना प्रकारकी स्वच्छन्द 
HAUSA अपने आप ही सुन्दर सामञ्जखको प्राप्त है । 
वहांपर नाना प्रकारकी पूर्णता और अनन्तताके सभी, 
बहुमुखी प्रवाहोंकी एकता होती है । उसी आदर्श दिव्य- 
प्रकृतिमें प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक गुण, शुद्ध, पूर्ण, स्वस्थ और 
कमैमै समक्षसता-युक्त है; वहां कोई भी अपनी स्वतन्त्र 
सीमाबद्ध सिद्धिके लिये चेष्टा नहीं करता, सभी एक 
अनिर्वचनीय एकतासे कर्म करते हैं । वहां सभी धर्म 
(दिव्य गुण और शक्तिकी जो गुणकर्मरूप यथार्थ क्रिया है, 
वही धर्म B) एक मुक्त स्वच्छन्द लीलारूप धर्मे है। 
भगवानूकी वह. दिव्य चित-शक्ति असीम स्त्राधीनताके 


-साथ कर्म करती है, वह किसी भी एकमात्र धर्म या 


नीतिके बन्धनसे बँधी नहीं होती । किसी भी एक सङ्कुचित 
पद्धतिके द्वारा सीमाबद्ध नहीं होती, अपनी अनन्त लीला- 
का स्वयं ही आनन्द भोगती है, अपने आत्मप्रकाशके सत्य- 
से उसका कभी पदरुखलन नहीं होता | वह सदा सर्वाङ्ग- 
सुन्दर, पूर्ण और सिद्ध है । 

परन्तु हम जिस जगतमें निवास करते हैं वहां भेद और 
विषमताकी नीति है । हम देखते हैं कि वहां जो गुण और 
शक्तियां प्रकाशित होना चाहती हैं सो सभी केवल अपने 
लिये ही प्रयत्शील हैं। वे चाहे जिस उपायसे जहांतक 
सम्भव है केवल अपने ही आत्मप्रकाशके लिये चेष्टा कर रही 
हें और अन्यान्य प्रतिद्वन्डी या सहयोगी शक्तियोंकी ठीक 
वैसी ही स्वतन्त्र आस्म-प्रकाशकी चेशके साथ अपनी 
चेष्टाका किसी तरह एक सामञ्जस्म करना चाहती हैं। 
पार्थिव-प्रकृतिके इस gee भी भगवान्‌ अवस्थित हैं और 
इन सब शक्तियोंके कमे भी जो एक गूढ़ ऐक्यपर प्रतिष्ठित 
हे-उसो अनतिक्रमणीय 'नीतिके द्वारा उस इन्हपर ही 
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e श्रःखला या सामअस्यकी स्थापना कर रहे हैं । मर, 
यह सामक्षस्य पूर्ण नहीं है, पेक है। मालूम होता है, 

हुआ है, इनके घात-परतिघातसे 
गया है, किसी भी मूल 
है कमसे कम यह विदित 


n 


ही एक तरहका सामञ्जस्य हो 


ऐक्यसे उसकी उत्पत्ति नहीं 
होता है कि वह ऐक्य दबा हुआ site अविकसित है, 


वह अपनी स्थापना नहीं कर सकता, किसी प्रकार भी 
रामप्रकाश करनेमें समर्थ नहीं होता । जबतक इस 
पार्थिव-प्रकृतिमें बद्ध हुआ जीव अपने अन्दर उस उच्चतर 
दिव्यप्रकृतिका पता नहीं पाता,-जिससे इस-नीचेके खेलकी 
उत्पत्ति हुई है, तबतक वस्तुतः वह अपनेको प्रतिष्ठित नहीं 
कर सकता । परन्तु जो कुछ भी हो, जगतमें जो गुण और 
शक्तियां क्रिया कर रही हैं; मनुष्य, पशु, उन्निज और जड़ 
पदार्थौमे जो नाना प्रकारके भावोंसे कर्म कर रही हैं, किसी 
भी तरहसे उनका ग्रहण क्यो न किया जाय, है वह सभी 
दिव्यगुण और दिव्यशक्तियां। सभी गुण और शक्तियां 
अगवानूकी ही शक्ति हैं । सभी ऊपरकी दिंब्यप्रकृतिसे 
उतरकर यहां . नीचेकी NEN आत्मप्रकाश करनेकी चेष्टा 
कर रही हैं, और बाघाविधोंका सामना करती हुईं अपनी 
सत्ता और स्त्ररुपके प्रकाश करनेमें आगे बढ़ रही हैं । जब 
यहं अपनी आत्मशक्तिके शिखरपर चढ़ जाती हैं, तभी 
भगवानऊे साक्षात्‌ प्रकाशकी निकटत्रतिंनी होती'हैं और 
परा--आदर्श दिव्यप्रकृतिमें अपना जो दिव्य स्त्ररूप है, 
उसीकी ओर अपनेको संचालित करती हैं । कारण प्रत्येक 
शक्ति भगवानूकी ही सत्ता और शक्ति है, तथा शक्तियोंका 


विस्तार और आत्म-प्रकाश सभी समय भगवानका ही 


बिस्तार और थात्म-प्रकाश है | 

. ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमारे अन्दर जब 
ज्ञानकी, इच्छाकी; प्रेमकी और आनन्दकी कोई-सी भी 
शक्ति खूब बढ़ उठती है तब उसके फलसे ऐसा विदारण 
होता है कि वह नीचेकी sas मायाके प्देको तोड दे 
सकता है और उस शक्तिकी इन्द्रमयी क्रियासे हमें मुक्तकर 
भगवानूकी अनन्त स्त्राधीनता और शक्तिके साथ हमारा 
योग कर दे सकता है । जब भगवानूे प्रति टान खूब बढ़ 
जाती है, तब वह टान मनको ज्ञानकी पूर्ण दृष्टि द्वारा 
सुक्त कर देती है, हृदयको पूर्ण प्रेम और नन्दे द्वारा मुक्त 
कर देती है, समस्त जीवनको एक ऊंचे जीवनकी प्राप्तिके 
लिये पूर्ण ऐकान्तिक आकांचाके द्वारा मुक्त कर देती है। 
परन्तु वह विदारण, जिससे मायाका आवरण फट जाता 


| 
है, हमारी प्रकृतिपर भगवानके स्पशंसे ही सम्भव होता है, | 
वह शक्तिको साधारण सीमाबद्ध इन्द्रमयी क्रिया और विषयोसे 
लौटाकर अनन्तकी ओर, पूर्ण भगवानकी ओर परिचालित 
करता है । इस प्रकार सर्वत्र विद्यमान रहकर भागवत-शक्ति 
ifs रुपसे कार्य करती है-यही सत्य व्रिभूति-तत्त्वका 
EM दिव्यशक्ति सर्वत्र विद्यमान है और उसीने | 
गुप्तमावले नीचेके खेलको धारण कर रक्खा है, “परा प्रकृति: 
भ यया घार्यते जगत्‌ \? परन्तु जबत्क ज्ञानके प्रकाशसे 
योगमायाका आवरण फट नहीं जाता तंबतक वह अपनेको । 
पीछे रखती है । प्रत्येक भूतके gx शमें छिपाकर रखती है-- | 
“सवभूतानां हृदेशे ।' सनुष्यकी अध्यात्म-सत्ता,--जीव 

दिन्यप्रकृतिका अधिकारी है। उस प्रकृतिर्से अगवानका | 
ही आविर्भाव है, craft: जीवभूताः OU आर उसके अन्दर | 
समस्त दिव्य गुण और शक्ति तथा भागउत-सत्ताकी | 
ज्योति-तेज छिपा रहता है । परन्तु हस जिस नीचेकी | 
प्रकृतिम निवास कर रहे हैं, वहां जीव भेद और विषमता- | 
की नीतिका अनुसरण करता है । शक्तिक्रे किसी अंश, | 
किसी गुण या अध्यात्मभावको लेकर उसने जन्म लिया | 
है, अथवा आत्मप्रकाशके बीजस्त्रख्पक्रो सामने लाया | 
है । वही उसके स्त्रभावकी कार्यकारिणी शक्ति है, वही | 
उसकी जीवलीलाका मूल धर्म है और वही उसके काकी | 
नीति है जो स्तधर्मका निर्णय कर देती है । यदि | 
केवल यही होता तो कोई असुविधा या समस्या नहीं | 
रहती, मलुष्यका जीवन भगवानका ही ज्योतिर्मय क्रम” | 
विकास हो जाता । परन्तु हमारे जगत्‌की जो यह नीचेकी ॥ 
शक्ति है,-अपरा प्रकृति है, इसका स्वरूप ही है अज्ञान | 
या अहङ्कार; यह त्रिगुणमय है । अहङ्कार इस प्रकृतिका | 
TST होनेके कारण ही जीव अपनेक्रो स्वतन्त्र “ग्रह | 
समझ बैठता है, इसी प्रकार अहंभावके वशमें होक | 
उसीकी तरह qui आत्मप्रकाशकी प्रवृति रहती है, | 
उनके साथ अपना भेद जानकर वह उनसे सहयोग या | 
संघषेकर आत्मविकाशकी चेष्टा करता है। वह जगतको | 
नदे द्वारा प्राप्त कना चाहता है, ऐक्य और सामअस्पके । 
द्वारा नहीं। अपने “अहं” को केन्द्र बनाकर वह विरोध | 
बढ़ा लेता है। अज्ञान इस प्रकृतिका eren है, इसलिये | 
यह अन्तर दृष्टि है तथा अपूर्ण और आंशिक आत्मप्रकाशकी | 
प्रकृति है। जीव न emma जात सकरा है और व | 
अपनी सत्ताके धर्मको जान सकता है, परन्तु विश्व” 


: 
| 
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शक्तिकी गूढ़ प्रेरणासे वह अन्वभावसे ही उसका अनुसरण 
करता है, भलीमांति उसका मर्म नहीं समझ सकता, 
अपने अन्दर बहुतसे इन्द्रोंको लेकर ही किसी तरह 
दुःख-सुखसे वह आगे बढ्ता है, saat wma frat 
खूब सम्भावना रहती है । यह प्रकृति त्रिगुणमयी है, 
इसलिये आत्मप्रकाशकी यह अन्ध द्वन्द्वमय चेष्टा नाना 
प्रकार असमर्थता, विक्ृति और आंशिक आत्मोपलब्धिका रूप 
o अहण कर लेती है। 

जब अज्ञान और अग्रवृत्तिमूलक तमोगुणका आधिपत्य 
हो जाता है, तब सत्ताकी शक्ति दुबल विश्ङ्कलताके तथा 
सर्वदा श्रसमर्थताके साथ मिलकर क्रिया करती है,---अज्ञान- 
की शक्तियोंके--जड़ अन्ध क्रियाके वशमें होकर कमे करती 
है, इनके ऊपर उठनेकी कोई आशा या आकांक्षा नहीं 
रहती | जब प्रबृत्ति -वासना या भोगमूलक रजोगुणका 
आधिपत्य होता है तव ऊपर उठनेके लिये कुछ इन्द्र और 
चेश होती है। शक्ति और सामथ्येका कुछ विकास होता 
है, परन्तु पद-पदपर उसकी च्युति होती है; यह चेष्टा 
यन्त्रणादायक, प्रचण्ड, आन्त धारणा, आन्त पद्धति और 
आदर्शके द्वारा अनुप्राणित होती है; यह सत्य धारणा 
पद्धति और आद्शोको विकृत करती है--दूषित करती 
है, उनका अपव्यवहार कराती है, और 'अहं'को खूब बढ़ा 


देती है । बहुत बार तो इस अहंकारकी मात्रा बहुत ही. 


अधिक बढ़ जाती है । 
जब ज्योति, शान्ति और स्थिरतामूलक सतोगुणका 
आधिपत्य होता है, तव कर्मोर्में सामअ्षस्य अधिक होता 
O72, प्रकृतिके साथ व्यवहार ठीक होता है, परन्तु यह 
ठीक व्यवहार व्यक्तिगत ज्ञान और सामर्थ्यके द्वारा सीमाबद्ध 
` होता है, नीचेकी प्रकृतिकी जो मानसिक बुद्धि है--अज्ञान 
और इच्छाशक्ति इनके ही ऊंचे रूप पर और नहीं उठ 
सकती | इस जालसे छुटना, अज्ञान, अहङ्कार और तीनों 
गुणोंसे ऊपर उठना, यही दिव्य शक्ति प्राप्त करनेके पथमे 
पहली संजिल है । इस प्रकार ऊपर उठकर ही जीव अपनी 
दिव्य प्रकृतिका, अपने सत्य जीवनका पता पाता है । 
` अध्यात्म-चेतनाके ज्ञानकी जो सुक्त-दृष्टि है, वह 
जगतूमें केवल नीचेकी द्वन्द्वमयी प्रकृतिको ही नहीं देखती | 
हम यदि अपनी और दूसरोंकी प्रकृतिका केवल बाहरी रूप 
ही देखें, तो वह देखना अज्ञान-चच्चुओंका होता है.। 
इससे हम भगवानूको सर्वत्र समभावसे नहीं जान सकते । 
साखिक, राजसिक और तामसिक जीवोंमें, देवता और 
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दानवोंमें, पापात्मा और पुण्यवानोंमें, ज्ञानी और मूर्ख॑में, 
महान्‌ और छद्रमे, मनुप्य-जन्तुमे या उद्धिजादि जड जगतमें 
सर्वत्र समभावसे हम भगवानूको नहीं देख सकते | 
जिन्होंने ज्ञानकी सुक्त-दृष्टि प्रात कर ली है, वे एक ही साथ 
तीन वस्तुओंको देखते हैं-वे सबसे पहले देखते हैं 
प्रकृतिका समस्त गूढ़ सत्य | सभीके अन्दर दिव्य प्रकृति 
गुप्त भावसे विद्यमान हे, वह क्रमविकासके लिये ata कर 
रही है । वे देखते हैं कि यह दिव्य प्रकृति ही सब वस्तुओं- 
की वास्तविक शक्ति है, यह जो विचित्र गुण और शक्तिकी 
परिइश्यमान क्रिया है सो सभी उस दिव्य प्रकृतिकी 
लीला है,-वे अहंकार और भ्रज्ञानकी भाषामें इस लीलाका 
अर्थ नहीं करते, दिव्य प्रकृतिके प्रकाशसे ही वे इसको 
समझ लेते हैं । gala वे दूसरी बात यह देखते हैं कि, 
देव, राक्षस, मनुष्य, पशु, पत्ती, साँप, साधु, असाधु, मूर्ख, , 
पण्डित, इन सबके sala जो विभिन्नता देखनेमें आती 
है सो सब दिव्य गुण और शक्तिके ही नाना भाव हैं, 
नाना प्रकारके स्वांग सजकरं खेलनेके सिवा और कुछ भी 
नहीं है । वे स्त्रांग देखकर छले नहीं जाते, प्रत्येक स्वांगके 
अन्दर वे भगवानको पहचान लेते हैं। उनकी इष्टि विकृति 
या असम्पूर्णंताकी ओर जाती है परन्तु अन्तस्तलमें प्रवेशकर 
उसके पीछे mens सत्यमें जा पहुंचती है, विकृति 
और अपूर्शतामें “भी आत्माको देख सकती है। आत्माने 
अपने ही अपनेको अन्धा बना रक्ता दै, अपनी प्रासिके 
लिये ही संग्राम कर रहा PO नाना प्रकार आत्मप्रकाश 
और apes द्वारा पूणं आत्मज्ञानकी ओर, अपनी ही 
अनन्त और पूणेदम सिद्धिकी ओर अग्रसर हो रहा है। 
geet झुकाव विकृति और अपूणंतापर अतिमात्रासें 
नहीं होता, परन्तु वह सभीको हृदयके पूर्ण प्रेम और 
कहणाते, ares पूर्ण बोधके साथ और आत्माकी पूणं 
समताके साथ देखता है । 

मुक्त-दृष्टि पुरुष तीसरी बात यह देखता है कि, जीवन- 
की सभी शक्तियाँ भगवानकी ओर उठनेकी चेष्टा कर रही 
हैं, जहाँ वह गुण और शक्तिका उच्च प्रकाश देखता है, 
जहाँ भागवत-प्त्ताकी प्रदीप-शिखा देखता है और जहाँ वह 
देखता है कि आत्मा, मन, और प्राण नीचेकी प्रकृतिकी 
साधारण तहसे ऊपर उठकर ज्योतिरमेय, ज्ञान, महान्‌ 
शक्ति, तेज, क्षमता, साहस, वीरता, प्रेम, आत्मसमर्पणकी 
कल्याएमयी मधुरता, आवेग, महिमा, एण्य, महत्कमे, 
मनोहर सौन्दर्य और शोभा, तथा देवतुल्य सुन्दर सृष्टि 
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सबको श्रद्धा करता है, अभिवादुन srt RE 
करता है । सुक्तदृष्टि महत्‌ ds 
मलुष्यके अन्दर भगवान्‌ जाग्रत हो उठे हँ। 
यह है भगवानको शक्तिरूपसे पहचानना | विस्तृतका 
अर्थ शक्ति है केवल तेजकी ही शक्ति नहीं, परन्तु शान, इच्छा, 
प्रेम, कम, पवित्रता, माधुर्य और सौन्दर्यकी शक्ति भी । 
भगवान्‌ सत्‌, चित्‌, आनन्द हें । जगतके सब पदार्थोमें 
sitet वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्‌, चित्‌ और 
aaa शक्तिद्वारा अपनेको समेट लेते हैं, यह जगत्‌ 
भागवत-शाक्तिके कर्मका ही जगत्‌ है। यह शक्ति असंख्य 
प्रकारके जीवॉर्मे नाना रूपमै अपनेको परिणत; करती है 
१ और प्रत्येक वस्तुके अन्दर इसी शक्तिकी विशेष विशेष शक्तियाँ 
' रहती हैं। प्रत्येक वस्तु भगवानका एक एक रूप है, भगवान्‌ 
जैसे सि'ह बने हैं, वैसेही हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और 
ही दानव भी बने हैं। आकारामें जते gu अचेतन सूर्य बने 
| हे और जगतके द्रष्टा सचेतन मनुष्य बने हैं। गुणोके 
| _ड्रारांजो विकृतिकी af बनती है वह केवल एक नीचेका 
| खेल है, मूल भाव नहीं है । मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके 
LL आत्मप्रकाशकी लीला । उच्च सनीपि पुरुष, धीर, मनुष्योंके 
—— नेता, महान्‌ गुरु, ऋषि, ज्ञानी, धर्मसंस्थापक, साधु, 
` मानदप्रेमी, उच्च कवि, महान्‌ शिल्पी, असाधारण वैज्ञानिक, 
` इच्त्रियविजयी, संन्यासी, जगजयी शक्तिमान्‌ मनुष्य आदि 
O AË भगवान्‌ ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ 
। कार्य हो रहे हैं । महान्‌ काब्य, सर्वाङ्ग सुन्दररूप सृष्टि, 
गम्भीर प्रेम, महान्‌ कर्म, दिव्य सिद्धि आदि सभी भगवानूके 
क हैं। सभी आत्मप्रकाश-लीलामें भगवान्‌ हें । 
E इस सत्यको सभी प्राचीन ` शिक्षा-दीचाओंने स्त्रीकार 
. किया है और इसपर श्रद्धा की है, आधुनिक मनुष्योंके 
सनकी एक दिशा इस सत्यसे विसुख हो रही है, वह उसमें 
कवल तेज शौर शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह सममती है 
ME कि इस भावसे शक्तिमानकी पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माको 
E हीन बनाया जाता है, पर यह केवल आसुरी श्रमिमानका 
qu है ! 
_ इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सत्यको लोग भूलसे 
दूसरे भावमें अहण कर सकते हैं, परन्तु इस ल 
वास्तविक उपयोगिता है । sat भगवानकी जो लीला 
चल रही है, उसमें इस सत्यको स्त्रीकार किये बिना काम 
नहीं चलता। इस सत्यकी वास्तविक सार्थकता और 


Digitization by eon AH Rast ता, b 


७०७७०७४७४७ ४”. 
"TITEL 
wee 


pU: 
rss YY 


च्यक्तस्वरूपकी पूजा भी भगवानके प्रतीकके नाते की जा ; 
सकती है,-परन्तु उससे यह सत्य कहीं दूर नहीं हट जाता ' 
कि भगवानकी प्रकाशलीलाका उच्च-नीच क्रम है, प्रकृति | 
अपने अन्तरस्थित भगवानको प्रकाश करनेमें कहीं अन्धकार | 
में भटकती है, भगवानका क्षीणसा ,आभास भी दब जाता | 
है, फिर धीरे धीरे उठकर कहीं भगवानके साक्षात. 
प्रकाशको दिखाने लगती है । जब कभी किसी महान्‌ पुरुष 
या महान्‌ कार्यका आविर्भाव होता है, तब वही प्रकृतिके 
ऊपर उठनेकी शक्तिका परिचय देता है और चरम उच्च गति- 
के लिये आशा बँधाता है। यद्यपि सभीमें एक ही ब्रह्म | 
eat ब्रह्म” तथापि प्रकृतिकी प्रकाश-लीलामें पशु, पत्ती, | 
सर्प आदिसे मनुष्यक्ी श्रेणी ऊंची है। परन्तु मनुष्य 
अपनी सीमासे और भी ऊंचा उठ सकता है। पर वह | 
अभीतक उच्चतम शिखर पर उठ नहीं सका है, इस बीचमें 
जब कभी उसके अन्दर जीवनलीलाकी महान्‌ शक्ति देखी 
जाय, तभी उसे परम ऊद्ध्वे गतिकी आशा और सूचना 
समभनी चाहिये । जिन महान्‌ जनोंने अपनी असाधारण | 
शक्तिद्वारा मनुष्यके अति-मानवताकी सम्भावना दिखलायी 
है या उस ओर लोगोंको चलाया है, उनके चरणचिद्दोकी | 
ओर आँख उठाकर देखनेसे, मनुण्यके हृदयस्थ देवताका | 
अपमान नहीं किया जाता, वरन्‌ उस सम्मानकी गम्भीरता | 
और सार्थकता और भी बढ़ जाती है । । 
अज न स्यं एक विभूति है, आत्मविकासमें वह एक 
ऊंची स्थितिका मनुष्य है, समसामयिक मनुष्योंमें व| 
एक विशिष्ट व्यक्ति है, और है वह नारायणका--मनुष्ये ' 
रूपमै अवतीर्ण भगवानका निर्वाचित यन्त्र । एक स्था ` 
पर गुरुदेवने कहा है , कि “मैं सबके लिये समान ह, मेर 
न कोई प्रिय है और न कोई घृणाका पात्र है।” दूसरी, 
जगह कहते E ras ! तुम * मेरे fm हो, a 
we dh इसी लिये मैं तुम्हारा भार लेता हूँ | 
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तुझे मार्ग दिखलाता है ।' “विश्वरूप दिखाने और ज्ञान 
प्रदान करनेके लिये मैंने अजु नको ही चुना है।' यहाँ 
गुरुकी बातोंमें विरोध मालूम होता है, परन्तु वास्तवमें 
कोई विरोध नहीं है । विश्वके आत्माके रूपसे भगवान्‌ सबके 
लिये समान हैं, प्रत्येक जीवको वे अपने अपने कर्मानुसार 
फल देते हैं, परन्तु जो मनुष्य उनके समीप आता है, उसका 
पुरुषोत्तमके साथ एक व्यक्तिगत सम्बन्ध भी है । कुरूक्षत्रके 
महासमरमें जो सब वीर और शक्तिमान्‌ पुरुष समवेत हुए 
हैं, वे सभी भगवानूके हाथके यन्त्र हैं । प्रत्येकके अन्दरसे 
प्रत्येकके स्वभावानुसार भगवान्‌ ही कर्म करते हैं, परन्तु 
वहाँ वे उन लोगोंके अहंकारकी आइमें छिपे रहकर कर्म 
करते हैं, वे सब यही समभते हैं-कि मानो हमी लोग कमै 
कर रहे हैं । इसके विपरीत अजु न इस स्थितिपर पहुँच 
गया है कि अब उसके अहंकारका परदा हटाया जा सकता 
है और मानवरूपमें Bala भगवान्‌ अपनी विभूति और 
अपने कर्मौका रहस्य खोलकर दिखा सकते हें । यहाँ तक 
कि, अब ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। अजु'न एक 
महान्‌ कर्मका यन्त्र है । यह कर्म देखनेमें यद्यपि अत्यन्त 
भीषण है तथापि मानवजातिको बहुत कुछ उन्नतिके पथपंर 
अग्रसर करानेके लिये उसकी आवश्यकता है । इस युद्धके 
द्वारा ही एथ्वीपर धर्मराज्यकी स्थापनाका पथ परिष्कृत 
होगा | मचुष्यके युगयुगान्तरका जो इतिहास है, वह है 


मानवजातिके आत्मा और प्राणोंमें भागवत-सत्ताका FA- 


बद्ध प्रकाश । इस इतिहासकी प्रत्येक महान्‌ घटना या 
अवस्था भगवानूका ही आविर्भाव है । अज्ञ'न भगवानूकी 


: गुप्त इच्छाका यन्त्र है, कुरुचेत्र-महासमरका नेता है, जिसमें 
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वह ज्ञानपूर्वक भगवानका कमे सम्पन्न कर सके, उसके 
लिये उन्हें दिव्य-मानव बनना ही पड़ेगा। केवल इसीसे 
वह कमै अध्यात्मभावमें जीवित हो जायंगे और उनके quo 
उद्देश्य साधनके लिये प्रकाश और तेजको प्राप्त RÀ | 
अजु नको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, थजु'नको देखना 
होगा कि भगवान्‌ ही इस विश्वके अधीश्वर हैं; जगतके सभी 
जीव, सभी घटनाओंके उत्पत्ति-स्थान सभी कुछ प्रकृतिमें 
भगवानका आत्मप्रकाश है । सर्वत्र भगवानको देखना होगा, 
अपने अन्दर भी मनुष्यरूपसे विभूतिरूप भगवानूको देखना 
होगा, नीच-उच्च सभी' तहोंमें भगवानको देखना होगा 
और सबसे ऊपरके सर्वोच्च शिखरपर भी भगवानको देखना 
होगा | मनुष्यको भी देखना होगा कि वह विभूतिमें कितना 
ऊपर उठा है, और चरम मुक्ति तथा योगसाधना करके, 
कितना उच्चतम शिखरपर चढ़ा है। जो 'काल' सृष्टिका 
ध्वंस कर रहा है, उसको भी भगवानूका रूप या भगवानके 
चरणाक्षप समझना होगा । इस पदाक्षेपसे जगतमें युगान्तर 
उपस्थित हो जाता है, तब मनुष्यके अन्द्र भागवत आत्मा 
विभूतिरूपसे जगतमै भगवत्‌-कमे सम्पादन करके परम गति- 
को प्राप्त हो जाती है । अजु'नको यही ज्ञान प्रदान किया 
गया है, इसके बाद ही भगवानका कालरूप दिखलाया 
जायगा झौर उसीके सहख सहस्र मुखोंसे सुक्त विभूतिके 
प्रति भगवत-निदिष्ट कर्मके लिये आदेशवाणी घोषित 
होगी*-- 

€“तस्माखमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रन्मडद्दव राज्यं SEES QU 


oun 


oO Or 


गीता-ज्ञान 


मोहको मिटाती प्रकटाती आत्मबोध गुद्ध , 
भीरुता भगाती युद्ध-वीरता जगाती है । 

क्षणमें छुड़ाती अकमंण्यतासे निष्क्रयीको , 
` कौनत्‌ है, विश्व क्या है? तथ्य समझाती है | 

जीवनमै विश्वविजयीका है पढ़ाती पाठ, 
मरणोपरान्त मोक्ष द्वार दिखलाती ÈI 

प्यारी योगियोंकी ओ, वियोंगियोंकी, भोगियोंकी , 
शान्ति-सुख-दात्री एक गीता कहलाती है । 


& श्रीअनिळवरण रायद्वारा प्राप्त । 


--विद्याभास्कर शुक साहित्यालक्कार 
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( लेखक श्रीयुक्त रामच 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण जज । 


erect महाराज कहते हैं कि गीता 
भगवानूकी वाङ्मयी मूर्ति है । प्रभु- 
0 नदर चतुभु ज-मूतिने 
cal gei अवतीर्ण i emm 
wee ए) साधु-संरक्षण और धर्म-संस्थापन 
2 e s कार्य किये । कहना नहीं होगा 
SS कि इन तीन कार्यौके लिये ही प्रभु 

निर्गुणसे सगुण होते É— 

(१) परित्राणाय साधूनाम्‌ 

(२) विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 

(२) चर्मसंस्थापनार्थाय 

सम्भवामि युगे युगे (Ho ४-८) 

यह उनकी प्रतिज्ञा है। 
Qa) gaat सगुण अवतार समय-विशेषके विशिष्ट 
कार्य करनेके लिये हुआ करते हैं और उन कार्योके हो जानेपर 
भगवानके वे सुन्दर अवतार-शरीर अन्तहित हो जाते E | 
परन्तु प्रभुका यह गीतारूपी वाङ्मय शरीर गुप्त न होकर 
नित्य है,--सुकुमार होकर व्यापक है । एकादश अध्यायमें 
वणित विश्वरूपकी भांति 'सवौश्चयैमय'आर (दुर्निरीक्ष्, भी 
है । aaga, अ्रतपस्क भ्रौर ग्रसूयावान्‌ मनुप्योंके लिये 
तो वह निश्चय ही दुनिरीच्य है । ऐसे मनुष्य गीताके 
बिल्कुल अधिकारी नहीं । श्रद्धावान्‌ होनेपर भी जो अज्ञ 
हैं यानी दुबंबबुद्धि हैं, उनके लिये भी गीता दुर्गम ही 
है । अधिक क्या, महान्‌ प्राज्ञ पुरुषोंको भी 'मगवत्कृपाः बिना 
गीता सुगम नहीं होती | जिस प्रकार भगवानऊे लीलावतार 
(्रीराम-इष्णदि लीला-विग्रह) दैत्य और देवताओंके 


, द्वारा भी सुसेवित नहीं हुए-कंस, शिशुपालादिने aa अवतार- 


शरीरका प्रभाव नहीं समझा; वैसे ही इन्द्र, अह्मादि भी 
उसे नहीं समक सके, उन्हें भी मोह हो गया-इसी प्रकार 
भगवानूका यह वाङ्मय शरीर भी सबके द्वारा सेवित नहीं 
हो सकता | क्योंकि- 


(३) इसमें (क) 'उद्वरदातमनीत्माने इस वचनके विरुद्ध 
mmi A site ed 
तेषामहं Asal (ख)'कमेणेव हि संसिद्विमा स्थिता TT. 


द्र कृष्ण कामत ) 


के विरुद्ध 'शानाशिदग्धकर्मांणं तमाहुः पण्डित बुधाः) तथा 
ज्ञानाग्निः BABA मस्मसात्कुर्ते तथा 5” qs SE । 
कर्माणि derer सुजति परमुः “नादत्ते कस्यचित्पापं न चव Sm | 
T विरुद्ध (शवरः dg RAS तिष्ठति। | 
भ्रामयन्सर्वमतानि यन्त्रारूढानि मायया UU gik मयासुष्टम्‌ | 
A : स्मतां EE | 

आदि ; (a) g Baga? के vc TARR | 
छोकक्ष॒यकृत बुद्ध: कोकान्समाहतुमिह Iw (ङ) ` 
विगुणः? "स्वधर्मे निधनं श्रेयः? के विरुद्ध “सर्वधमीन्परित्यञ्य | 
गिकं शरणं ब्रज’ आदि वचनोंमें परस्पर विरोध या विरोधा | 
भास देखकर अप्रबुद्ध मनुष्योंके हृदय संशययुक्त हो जाते 
हैं । आजकल कुछ आधुनिक शिक्षाप्राप्त पुरुष गीताको 'प्रमत्त- 
प्रलाप? कहकर अन्धे मनुष्यके द्वारा सूर्यकी निन्दा की जानेके | 
समान गीताकी निन्दा या दिक्षगी करके अपना ही पागलपन | 
सिद्ध करते हैं । तात्पय॑ यह कि संस्कारहीन संकुचित IRA | 
द्वारा गीताका रहस्य समझना सम्भव नहीं है । इसके लिये | 
"प्राप्यवरानिबोधत? के aga सन्त-सुखसे ही गीताका | 
श्रवण करना चाहिये, तभी वह समममें आती है और तभी 
उससे रस मिलता है। ऐसे ज्ञानी सन्त महात्माओंके 
अभावमें अ्नन्यभावसे हृदयस्थ भगवानके शरण होकर 
गीतार्थके प्रकाश करनेके लिये अत्यन्त आतुर होकर उनसे 
प्राथेना करनी चाहिये | ऐसा करनेसे वह दयासागर हृदयख 
परमात्मा अपने' “ददामि aaa तं येन मामुपयान्ति ते’ 
'तेषाभेवानुकम्पार्थमहमञ्ञानजं तमः || नाशयाम्यातमभावस्यो शातः | 
दीपन भास्वता । इन वचनोंके अनुसार उसके हृद्यमें aai- 
का प्रकाशकर उसे अपना सच्चा मार्ग दिखला देते हैं | 

(४) परन्तु किसको दिखला देते हैं ? उनकी ऐसी झपा 
पात्र कौन होता है ? उस (पात्र बननेवाले) पुरुषके लक्षण 
परम पुरुपने अपने उपथु क्त श्लोकोंमें (अ० १० | ८-९-१०) 
बतला दिये हैं, “भजन्ते मां बुधा भावस्मन्दिताः । मिती 
मदतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यति 
च रमन्ति च \ तेषाँ सततयुक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम्‌ ।? ऐसे 
“सतत” युक्त भक्तपर ही चे इस प्रकार कृपा करते हैं । üdi 
कृपा प्राप्त करनी है तो हम लोगोंको भी वैसे भक्त बनती 
चाहिये! . togata: 
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हि (x) aaa श्रीकृष्णका सखा था, श्रीकृष्ण सदा 
मित्र-भावसे ही उसके साथ बर्ताव करते थे, दोनों मित्रों- 
ने एकान्तम प्रेमसे न मालूम कितने दिन और कितनी रातें 
बितायी थीं; गीताका अमूल्य तरवज्ञान शान्ति और स्वस्थता- 
पूर्वक सुनानेके लिये श्रीकृष्ण महाराजको न मालूम कितने 

. सुविधाके अवसर मिले होंगे ? परन्तु भगवानने इससे पहले 
गीता क्यो नहीं सुनायी? इसका उत्तर यही है कि 
इसमें सुविधा-असुविधाका प्रश्न नहीं है, गीता सुनाने- 
का इससे पहले सुअवसर या प्रसंग ही नहीं आया था। 
मतलब यंह कि अजु'नकी गीता सुननेके लिये तैयारी 
नहीं थी । कहे हुए सिद्धान्तको अहण करनेके लिये मन- 
की तैयारी हुआ करती है-यह तैयारी” मनकी एक 
अवस्था-विशेषका ही नास है । इस अवस्थामै मन उपदेश 
ग्रहण करनेमें समर्थ होता है। श्रीकृष्ण यही सुअवसर 
दढ रहे थे। इसके बिना दूसरी अवस्थासें दिया हुआ उपदेश 
व्यर्थ जाता है । Ung नका सन श्रीकृष्णकी अपेक्षाके अनुसार 
युद्धारस्भके समय इस अवस्थाको प्राप्त हो गया | भगवानने 
उसी क्षण इस अवसरसे काम ले लिया । अर्जुन “धर्मे-संमूढ 
चेतस्‌” हो गया, Fada विमूढ़ हो गया, उसका अपनी 
सममदारीका अहंकार जाता रहा और उसके deu 
“यच्छ्रेयः स्यान्निश्ितं AS तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मो त्वा NAA? 
ऐसे हृदयके उद्गार निकल पडे । यह 'शिष्यभाव' अर्थात्‌ 
समरदारीके अभिमानकी शून्यता और वक्ताके प्रति 
अति विश्वास तथा पूज्यभाव होना ही उपदेश ग्रहण करनेकी 
मनकी विशेष अवस्था है। यही “प्रपत्ति? है। (“रॉ प्रपन्नम्‌? 
या शरणागति है) इस पात्रताको देखते ही भगवानने 
उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। उपदेशका प्रारम्भ दूसरे 
TAT हुआ। परन्तु अजु AS उद्धारकी जिम्मेवारी (लेनेकी 


. इच्छा होने पर भी ) लेनेकी बात भगवानूने उससे नहीं कही। , 


दूसरे अध्यायमें बीजरूपसे ज्ञानयोग कहा, तीसरेमें कर्म- 
योगकी योग्यता बतलाकर, उसके आचरणकी प्रशंसा की। 
चौथेमें कर्मको कैसे अह्मरूप बनाया जा सकता है यह 
बतलाते हुए ज्ञानकी प्रशंसा की तथा कर्मैके विषको SHE Y 
कर देनेकी ज्ञानमें शक्ति है, इसका प्रतिपादन किया परन्तु 
वह ज्ञान तुझे में बतलानेको तैयार हूँ, ऐसा न कहकर 
‘THE ज्ञानी सन्त तुझे ज्ञानोपदेश करेंगे, उनकी शरण 
जाकर-अणिपात, परिप्रश्न और सेवा करके उनसे ज्ञान 
_ भहण कर)” यों दूसरोंका सङ्केत कर दिया तथा प्रणिपात, ऐसा बहुत लोगोंका अनुभव हैक अज 


य कापा घा 
व्र TTT 
m 
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योग्यता मिलती है, यह भी सिद्ध कर दिया। तदनन्तर 
उपदेश करते करते “कर्म-संन्यास' और “अभ्यासयोग' बतला- 
कर सातवें अध्यायके ग्रन्तमे-ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, 
अधिदेव, अधियज्ञ और प्रयाण-कालमें मेरा स्मरण करनेसे 
मेरे भक्तोंको मेरी प्राप्ति होती है, इस oak अजुनके मनमें 
जिज्ञासा जागृत की फिर आववेंमे अर्जुनके “किं aca 
आदि सात प्रश्नांका गृढार्थ उसे समकाया। चतुर गुरुकी 
यही तो प्रबोध-चातुरी है। वह पहले शिष्यकी प्रज्ञा बढाकर 
तदनन्तर उसे ज्ञान देते हैं। 

(६) श्रीकृष्ण परमात्माने अपने सखाको सुग्रवसर 
पाकर युक्तिप्रमाणोंसे उसकी प्रज्ञा बढ़ाकर उसे अपने स्त्ररूपकी 
पहिचान करवा दी | उसकी संकुचित बुद्धि-देहाभिमान-कत्‌ - 
भोक्तृत्वाभिमान नष्टकर उसको अपनी कृपाका पात्र बना, 
लिया । ईश्वर-शरणागतिका यथार्य कल्याणमागे उसे दिखला 
दिया । उसे विश्वरूप-दर्श नादिका अनुभव कराया । जीव, जगत्‌ 
आर ईश्वरका परस्पर क्या सम्बन्ध है, उनका क्या स्वरूप है? 
यह बतलाकर और उसमें निश्चय कराकर, ज्ञानप्रधान 
भक्तियुक्त कमैयोगपर उसकी मति स्थिर कर दी । इस प्रकार 
उसे तैयार करनेक्रे बाद उसके कर्माकर्मोकी सारी जिम्मेवारी 
लेकर उसे पूर्ण आश्वासन-या अभय वचन दे दिया । भगवान्‌- 
की भक्तत्र्सलता और साम्यं बतलानेवाला यह ोक है- 

सर्वघमीन्परित्यज्य ममिकं शरणं AT | 
अह त्वा सवेपापम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुतचः (गीता १८-६६) 

(s) गीता, सक्षशती, भागवत आदि अन्थोका 
श्र्थानुसन्धानयुक्त पारायण मोक्षदायक है | असलमें उनके 
वचनोंका अर्थ चिन्तन करके परमार्थेकी सिद्धि करना ही 
उनका हेतु है । तथापि अर्थानुसन्यानरहित केवल पारायण- 
पाठसे भी ज्ञानयज्ञका फल होता है । भगवानने “अध्यष्यते 
ज य इमे ०१(गीता १८।७०)के Vw ऐसा स्त्रं कहा है | इस 
'होककी टीकाओंमें “जपमात्रादपि ज्ञानफरूं AA रमत VU t 
फरविधिरेवाये aia: । ऐसा श्रीमधुसूदन सरखती और 
श्रीधर सामी आदि टीकाकारोंने कहा है । श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजने भी ऐसा ही कहा है । उपर्युक्त ग्रन्थोंका प्रत्येक 
sate 'सिद्ध-मन्त्र' है । इंसीलिये अनुष्ठान भातनासे उनका 
पारायण करनेके लिये विधि बतलायी गयी है । उक्त विधिके 
अचुसार अनुष्ठान करनेसे श्रद्धावान्‌ मनुष्य ue पाते हैं, 
ऐसा बहुत लोगोंका अनुभव de । अचुष्ठान-मन्त्रोके ऋषि, 


* Wo महामना मालवीयजीने अपने अनुभवका हवाला देते हुए एक बार कहां था कि dam समय “आते? होकर श्रीमद्भागवत- 
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छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, करन्यास, Em 
आदि बतलाये गये हें । मन्त्राबुधानका आरम्भ कर VN 
इनका उच्चारण करना पडता है । इन उच्चारणों E. 
न्यासादि क्रियाओंसे उन मन्त्रोमें एक प्रकारकी विद्युच T 
भरी जाती है । इस तखको समझकर जो सन्त्रानुष्ठान कर 
हैं, उनका वह अनुष्ठान सामर्थ्यवान्‌ होता है । इस वातको 


वैदिक-धर्मावलम्बी जानते ही E । 

(=) 'श्रीमद्वगवद्गीतामन्त्र' के ऋषि वेदव्यास, चनद 
अनुष्टप , देवता श्रीकृष्ण परमात्मा हैं। 'अशोच्यानन्वरो'चस् ०१ 
बीज, 'सवैघर्मान्परित्यज्य ०! शक्ति र `अहं त्वा सर्वषापेम्यो०१ 
कीलक है । तदनन्तर अंगुष्ठादि न्यासके अलग अलग मन्त्र 
हे । यहां यह सब बतलानेका यही कारण है कि, edunt. 
परित्यज्य मामेकं शरण अज!(इति शक्तिः)यही गीताकी शक्ति 

' हे । यह बात पाठकोंको स्मरण रखकर ही गीताका पाठ 
करना चाहिये तथा उस शक्तिमें अपनी सारी शक्ति अर्पण 
कर देनी चाहिये अर्थात्‌ तदनुरूप इन वचनोंके quet 
ही अनुष्ठानकर तद्रूप होना चाहिये | 


(६) इन वचनोंका अनुष्ठान क्या है? इस बात पर 
विचार किये बिना लेख 'कल्याण' प्रद नहीं होता, इसलिये 
इस पर थोडासा विचार करना आवश्यक है | dun 
परित्यज्य माम्‌ एकं शरणं ब्रज’ इन वचनोंमें 'सर्व-धर्म' कौनसे 
हें ? परित्यज्य” का क्या अर्थ है ? 'माम्‌? कौन है ? ux) 
से क्या समझना चाहिये ? “शरणं? का स्वरूप और उसके 
लक्षण क्या हैं ? “बज” कौनसी क्रिया है? इन सबका वर्णन 
होना चाहिये | इनके शब्दार्थका वर्णन करनेसे एक छोटासा 
ग्रन्थ बन सकता है, श्रतएव शब्दार्थको छोड़कर यहाँ 
“भावार्थ? पर ही विचार करनेकी इच्छा है | 
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TOL CE ही “निःशब्दः पहुंचा जा सकता । 
है ।-वास्तवमें निःशब्दमें पहु'चानेके लिये जितने शब्द 
आवश्यक हैं उतने ही शब्दोंका उपयोग करना चाहिये। | 
शब्द “शाखा? हैं और निःशब्द “चन्द्रमा” है। शाखाको | 
छोड़कर आकाशके चन्द्रमाकी ओर दृष्टि करनेसे idi 
के दर्शन होते हैं । केवल शाखापर ही «fe रखनेसे शाखा | 
ही दीखती है। अतएव शब्द छोड़कर भावोंको ग्रहण | 
करना चाहिये, भावोंका अभ्यास करना चाहिये। भावाभ्यासी । 
पुरुष ही “भागातीते त्रिगुणरहिते’ पदको प्राप्त कर सकता है। | 
अतएव- | 

(११) पहले श्रीज्ञानेश्वर महाराजकी 'भावार्थदीपिका' : 
नामक टीकाके आधारपर ही गीताके शक्तिस्वरूप-शक्तिदायक 
वचनोंका विचार किया जाता है । तदनन्तर सुविधाजुसार | 
दूसरे महात्माओंके मत देखे जायंगे । श्रीज्ञानेश्वर महाराज | 
कहते gj- 

“स्वर्ग-नरककी ग्रासिमें साधनभूत धर्माधसंका मूल | 
जो अज्ञान है वही सर्वं धर्म” है। "परित्यज्य? यानी उस | 
अज्ञानका त्याग कर दे। Waal हाथमें लेनेसे उसमें 
भासनेवाले सर्प-भ्रमका जैसे लोप हो जाता है, (या निद्रा | 
त्यागके साथ ही जैसे स्त्रमके समस्त प्रपञ्चका त्याग हो | 
जाता है ) ऐसे ही ज्ञान-श्रात्मज्ञानका स्वीकार 
करके अज्ञानका समूल त्याग कर दे; ( ज्ञानको स्वीकार 
करते ही अज्ञान आपसे आप नष्ट हो जाता है, ऐसा | 
भावार्थं है ) | अज्ञानका नाश होनेपर मेरे सिवा ( अखण्ड | 
सञ्चिदानन्दस्वरूपके अतिरिक्त ) और कोई नहीं रह जाता , 
जैसे स्वमसहित निद्राका नाश हो जानेपर मनुष्य खयं । 
आप ही रह जाता हे, वैसे ही मेरा ज्ञान प्राप्त होनेपर सुभ" 
को छोड़कर दूसरा कोई भिन्न या अभिन्न अवशेष ` नहीं रह 
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> ` तीसेरे रनेसे : x 
के आठवें स्कन्थके, PAAR पारायण करनेसे संकट दूर हो जाते हे-श्रीमद्भगवद्गीताके पारायणस तो बहुतोंको अनेक प्रकार 


संकट मिटनेका अनुभव g- सम्पादक । 


T [ सबेधमोन्परित्यज्य ]- 


“स्व्‌ > ` . 
स्वगनरकसूचक | अज्ञान व्याल धर्मादिक Iq सांडूनि घाली अशेख ज्ञान येणें ॥ १३५१॥ हातीं 


^; | 


घेऊनि - दोरं . f डिजे e 5 z ta 
घेऊनि तो दोर । सांडिजे जैसा सर्पाकार । कां निद्रा त्यागे घरा चार। स्वप्नींचा जैसा ॥९२॥ » % # तैसे धमौधमी ये दवाळ । दावी | 


अज्ञान SEAT मूल । तें त्यज सक 1 मिवं 

E »s । तै zd enit ud जमजात॥ ९५॥ [मामेकं शरणं ब्रज ] मग अज्ञान गेलिया । मीचि एक अस 

तयाच्या ठायीं होय "| शा SGU ९६॥ तैसा ru कांही । मग भिज्ञाभिज्ञ आन नाहीं । सोऽहं गो 
MANN आपुलिया भेदेवीण माझें जाणिजे जे. एकपण । तयाचि नांव शरण । मज येणें गा॥९८॥ 

धटाचेनि नाझें। गगनीं गगन प्रवेश । मज शरण येणे तेसै 


he f l ऐक्य क्रीं ५४ ३६ १४ 
असिजे। धिक्‌ बोली, fae न erst प्रज्ञा केवी 1१४०२ p (इत्यादि) ॥ ९९ ॥ # + + मजही शरण RS । आणि जीवल 
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जाता । फिर वह ASEM’ भावसे उसी स्वरूपमें अनन्यता 
(एकता ) को प्राप्त होता है । अपने भिन्नस्वकी कल्पना 
त्यागकर मेरे एकत्वको जान लेना, इसीका नाम “मेरे शरण 
आना' है । जैसे घटके नाशसे घटाकाश महाकाशमें प्रवेश 
कर जाता है, वैसे ही मेरे शरण आना gredi एकता कराने- 
वाला है । जैसे अलंकार सोनेकी तथा att जलकी शरण 
लेती हैं इसी प्रकार तू मेरी शरणमें आ । मेरी शरण आनेपर 
भी 'मैं जीव हू? ऐसा कहनेवालेकी बुद्धिको लज्ञा क्यों 
नहीं आती ? अतएव यों कहनेवालेको धिक्कार है। (इत्यादि) 

(५२) श्रीरामवज्ञभदासजी महाराज कहते हैं % सुख- 
दुःख, भूख-प्यास, कास-क्रोध, जरा-मरण आदि देहेन्द्रियोंके 
धर्मोको जीवने अज्ञानसे अपने ऊपर लाद लिया है, 
(स्रधमको छोड़कर परधम स्वीकार कर लिया है) इसीसे 
चह लखचौरासीके चक्करमें पड़ा हुआ है | अतएव इन सब 
धर्मौको छोड़कर आत्माके-परमात्माके शरण होना 
चाहिये | सुनना, स्पशे करना, देखना, चखना, सू'घना, 
बोलना, चलना, देना, लेना, मल-मूत्र त्याग करना आदि 


जम्हाई आदि पांच प्राण तथा पांच उपप्राणोंके धमै हैं। संकल्प- 
विकल्प, निश्चय, अभिमान आदि अन्तःकरण-चतुष्टयके धर्म 
हैं। जागृति, ex, gala ये सत्त्व, रज, तम गुणोंके धमे हैं । 
इन सबका त्याग कर दे यानी ये जिनके धर्म 
हैं, उनको सौंपदे, तुरीय जीवको, उन्मनी शिवको 
अर्पण कर दे (अथवा थे सब नाशवान्‌ मिथ्या पदार्थ 
प्रकृतिको अपंण कर दे) और केवल पुरुषको ही ग्रहण 
कर । पुरुषका ही आत्मरूपसे ध्यान कर | इसीका नाम 
‘ad धर्म छोड़कर परमात्माके शरण होना ' है । ऐसी 
शरणागति होते ही समस्त पापोसे (अविद्याके uem) 
सहज ही छूटा जा सकता है । (श्रीरामवज्ञमदासजीने अपने 
'दृशकनिर्धार? नामक प्रकरणमें गीताके इस शोकपर ऐसा 
लिखा है। उनकी रची हुई “चमत्कारी? नामक गीताकी टीकामें 
भी कुछ शब्दभेदसे ter ही अर्थ किया गया है) 


ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंके धर्म हैं । भूख, प्यास, छींक, . 


e गीताकी शक्ति e ४५ 
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Marat महाराजकी टीकापर इसे एक भाष्य कहें तो 
अनुपयुक्त नहीं होगा | 

(१३) इस बहुत ऊंची भावनाके wat छोडकर, 
सगुणका आश्रय लेकर इस 'छोकका अर्थ करना भी कोई 
ऐसी dat बात भहीं है । 'सर्वधर्मपरित्याग” अर्थात्‌ 
शास्त्रोक्त समस्त कर्मफलोंकी आशाको सर्वथा त्यागकर तथा 
कत्‌'त्वामिमान (यह कर्म में करता हू? ऐसी बुद्धि) छोड- 
कर निरहङ्कार भावसे भगव्रीत्यथै कर्म करते रहना और 
समस्त भूतोंमें तथा वस्तुमात्रमे भगवानको देखना ।' कुछ 
टीकाकार इस छोकाधेका ऐसा अर्थ करते हँ। यह भी 
विचारणीय है । 


पिताका श्राद्ध करना है, परन्तु वह कमे अन्तमे 
पित्रन्तर्यामी या पिंतृस्वरूप भगवानको “जनादेन वासुदेवः 
प्रीयताम्‌? ऐसा कहकर अर्पण कर देना चाहिये । अपनी ' 
सरस्वती नामकी कन्या वसन्तकुमार नामक वरको अर्पण 
करनी है, परन्तु वह कन्यादानरूपी कर्म भी “नारायणः 
रूपिणे वराय” कहकर भगवानको अर्पण करना चाहिये । 
SAGA आशा और TST अभिमान छोड़कर भगव- 
दर्पण बुद्धिसे कर्म करना । SES मतसे इस श्लोकाधेका 
यह अर्थ है । 


( १४ ) इस पर एक भिन्न दृष्टिकोणसे विचार करने. 
तथा प्राचीन श्रेष्ठ भक्तोंके चरित्र देखनेसे ऐसा प्रतीत होता 
हे कि शाखकथित वर्णाश्रम घम या आचार-नीतिको इस 
उच्च शरणागतिमें कोई स्थान नहीं है । ' मातृदेवो भव, . 
पितृदेवो भव ' इस धर्मका श्रवणकुमार, कुकूट द्विज आर 
पुण्डलीक भक्तने अनुसरण किया, परन्तु भुव, प्रह्मद ओर 
भरतने इसकी कोई परवाह नहीं की। इन भक्तोंने माता- 
पिताके वचनोंको न मानकर भगवानकी शरण ली। अनुसूया- 
का पातिन्रत धर्म ब्रजगोपिकाओं और ऋषिपस्नियोंके लिये 
उपयोगी नहीं हुआ । आधुनिक सन्तोमें सन्त सखुबाईका 
चरित्र भी ऐसा ही है । श्रीतुकाराम महाराज कहते É— | 


+ cont ऐकणे, वाचे बोलणे । त्वचे स्प, करीं घेणे । डोलां देखणें, पायां चालणें । जिहे चाखणें सबै रस । मल fae 
गुदै करणें । गन्ध घ्राणे, शिइनें रमणें । हे इन्द्रियथमं इन्द्रियां लावणे । यांवै HT मज शरण utt" एवं प्राण उपप्राण | दहा 
धमं दहांचे जाण। जे त्यागूनि शीप्रसुजाण । यावै शरण मज लागीं । निर्विकल्प धर्म अन्तःकरणाचा। संकल्प विकल्प मनाचा। 
द्धीसी धर्म निश्चयाचा । चिन्तन चित्ताचा जाणिजे ॥ अहंकारा थोरीव) सत्वा जागरण | राजसासी ae आपण । सुषुप्ति करी 
तामसापंण । मग तूं शरण येई मज। तुयो करी जीवार्पण । उन्मनी करी शिवाप॑ण । प्रकृतीस लटिकें दे आंदण । पुरुषा EM सत्य 
यावें ॥ ऐसें सबै धर्मा वेगळे । होऊनि शरण यावे सगळें | मग सुख पावसी सगले p होणें मोकलें सहजाचि ॥ ” इत्याद 
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धर्मे उष्णता, शक्कर और मिठास, चन्दन और सुगन्ध आदि- 
o. जाति पत क .... NR 


du जोडे तरी करावा अधम | अंतरे तें कर्म नाचरावें ॥ 
Fat नार!यणीं घडे अन्तराय । हो कां वापमाय त्यजावेते ।' 
प्रादे जनक विभीषणे बन्धु । राज्य माता निन्दू भरते केली ॥' 
घमेकी व्याख्या करते हुए वह फिर कहते हैं-- 
तुका म्हणे सबै धमे हरिचे पाय । येर ते अपाय दुःखमूल ।' 
भावार्थ--ईश्वरकी ग्रास होती हो तो अ्रधम भी करना 
चाहिये | जिस कमसे ईश्वरसे दूर हटना पडे ऐसे कर्मका 
आचरण नहीं करना चाहिये । श्रीनारायणकी भक्तिमें विश्व 
होता हो तो माता-पिताका भी त्याग कर देना चाहिये । फिर 
खी-पुत्र और भाई-बहनकी तो बात ही क्या है? प्रह्मादने 
पिताका, विभीषणने पितृतुल्य बढे भाईका, भरतने राज्य 
और माताका त्याग कर दिया? | तुकारामजी कहते हैं कि 
श्रीहरिके चरण ही सवधम रूप हैं, वे हो सत्यधर्मरूप-सनातन- 
wed हैं । इनके सिवा और सारी बातें दुःखमूलक यानी 
` धर्मरूप है । 

(१९) धर्माधर्मका विचार अत्यन्त ही सूचम है। ( धर्मस्य 
तत्वं निहितं गुहायां ) म” शब्दका अर्थं चार प्रकारसे किया 
जा सकता है। १-वर्णाश्रम-धर्म (R९।।४।००)२-दान- 
धम (Charity), ३-कत्तैव्यकर्मरूप धमे (Duty) और 
-amaa (Natural property) ( जैसे अभ्निका 
स्वभाव उष्णता है ) ये चारों अर्थ उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व- 
के और व्यापक हैं । इनमें पहला अर्थे बहुत संकुचित है 
यानी यह खास जाति और खास मनुष्योंके लिये 
पालन करनेके योग्य ही होता है । यह जाति-विशिष्ट धरम, 

gita, देशः “TH, जाति-धमे, कुल-धमं sik काल-धमंके 
अनुसार बदलनेवाला होता है । परन्तु पिछले अर्थ बदलनेवाले 
नहीं हैं तथापि पहले तीनोंमें धर्म और धर्मी भिन्न भिन्न हैं । 
केवल चौथेमें धर्म-धमी भिन्न हैं । अभि और अग्निका 


— 


१ गुसाई श्रीतुळसीदासजी मह!राजका भी इसी आशयका पद है-- 
जाके प्रिय न राम-बैदेही | 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही । १॥ 
तज्यो पिता प्रहकाद, विभीषण, बन्धु, भरत महतारी | 
बि गुरु तज्यो, कंत AAA, भये मुद-मंगरकारी ।।२।। 
नात नेह रामके मनियत, सुहृद सुसेब्य जहा a 
अब्जन कहा आँलि जेहि p बहुतक कहाँ कहा लै NAN 
तुरुत सो सब भांति परमहित पूज्य प्रानते प्यारो | 
WW होय सनेह रामपद एतो मतो हमारो ।।४॥। 
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को एक दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता | इस विवेचन. | 
के अनुसार जीवके जन्म-जाति-कुल-विशिष्ट धर्म जन्म-जाति. | 
कुलोंको diver, अपने निजधर्मका विचार करनेपर Ww 
चैतन्य” ही अपना धर्म ठहरता है । यह चैतन्य ही जीवक | 
ed अर्थात्‌ स्वरूप है । इस स्वघमकी ओर यानी | 
उपयु'क्त अर्थक्रमके चौथे अर्थकी ओर WEARS लिये हो | 
शेष तीनों अर्थ साधनरूप होते हैं। चौथा अथ या चतु 
पुरुषार्थ ही ( मोक्ष ) साध्यरूप है । परन्तु यह स्वतःसिदद | 


| 


है; क्रियासाध्य नहीं। साधन तो केवल प्रतिबन्धक हग. 
नेके लिये ही उपयोगी होते हें । | | 

(१६ ) जीवका निजधम “चैतन्य” आनन्द्‌-रूप sh 
सत्‌-रूप है। यानी जीव सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप है । व्यक्ति 
स्थित सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मा, समश्रिप--अनन्तकोरि. 
ब्रह्माण्डमें व्याप्त चैतन्य-परमात्माका घटाकाश-सहृश अभिन्न ' 
अंश ही है । सरदी या किसी विशेष क्रियासे जैसे जलकी 
बर्फ बन जाती है, इसी प्रकार भक्तके “तीब्र संवेग” से परमातमा | 
घनीभूत--सगुणरूप धारण करते हैं | यही WAKA 
अवतार-शरीर है । “उपासकानां SAT ब्रह्मणे AT | 

देहके quier शोधन करते करते न इति, न इति. 


` (नेति नेति) कहते कहते, वृत्तिको आत्मस्वरूप तक ले जाकर | 


उसमें एक रस हो जाना ज्ञानियोंका मोक्षमार्ग है । Um 
स्वरूपका अनुसन्धान ही “भक्ति” है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहा 
करते हैं । श्रीशंकराचार्य कहते ' हैं-- 
| मोक्षसाधन सामग्रथां भक्तिरेव गरीयसी । 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्याभिथीयते ।। | 
परन्तु यह निगुण भक्ति है । सगुण भक्तिकी मौत | 
तो दूसरी ही है । तुकाराम महाराज कहते हैं कि आत्मनिष्ठ | 
जीवन्युक्त होते ही भक्ति-सुख दुर्लभ हो जाता है । जब श्री 
नारायण कृपा करते हैं, तभी भक्तिका रहस्य समभमें 
sm है | 
प्रसिद्ध “नवधा? भक्तिक्रे बाद 'प्रेमलक्षणा' नामक 
दशम भक्ति है । इसीको पञ्चम पुरुषार्थ कहते हैं । प्रेमी 
भक्त सुक्तिकी तनिक भी परवाह नहीं करते । भगवान 
नारायणकी कृपासे ही इस भक्तिकी प्राप्त होती है । ह्वतमे 
भी भक्ति होती है; परन्तु वह अनुभव की चीज है, वाणीसे | 
उसका वणन नहीं हो सकता | | 
(19) आात्मानन्दुमें एकरस | रहनेवाले--अह a 
—'wWg ng 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Mi IPIE. 


अहैतुकी भक्ति करते हें । कारण, 


गुणगरिमा ét ऐसी è l 


आत्मारामाश्च FAA eat अप्युरुकमे । 
कुर्वन्त्यदैतुकी भा्तिं इत्यंभूतगुणे हरिः 0 
श्रीमज्ञागवतका यह सुप्रसिद्ध छोक ही इसके लिये 


परमात्माके सगुणरूपकी 


` पर्या प्रमाण है? । भगवान्‌ जब गोकुलमें श्रीनन्दबाबाके 


घर गोपाल-बाललीला कर रहे थे उस समय उनका 
उच्छिष्ट मिलनेकी आशासे अपरोक्ष ज्ञानसम्पन्न इन्द्रादि 
देवता मछुली बनकर यसुनामें रहे थे । पाण्डवोंके राजसूय- 
यज्ञमँ भगवानके हाथसे स्पर्श की हुई जूठन खानेके लिये 
जीवन्मुक्त ऋषिगर्ण 'पक्षियोका रूप धरकर आये थे, यह 
बात प्रसिद्ध है। उसी राजसूय यज्ञमें अग्पपूजाका प्रश्न 
उठनेपर भीष्म-सरीखे आजन्स ब्रह्मचारी महाभागवतने 


, श्रीकृष्णके लिये ही प्रस्ताव किया । इन सब बातों पर 


विचार करने पर अनुमान किया जा सकता है कि भगवानके 
सगुण अवतारका क्या माहात्म्य है ? श्रीएकनाथ महाराज 
अपनी भागवतके एकादश स्कन्धमें कहते हँ- “आप अपनी 
लीलासे किस प्रकार देह धारण करते हैं, कैसे nga 
चरित्र करते हैं, कैसे देहका त्याग करते हैं, इसका भेद 
matte भी नहीं जानते । ब्रह्मज्ञान तो कठिन होनेपर भी 
हरि-गुरु कृपासे सुखसे हो सकता है परन्तु तुम्हारे देह धारण 
और कार्यकारणका रहस्य तो बड़े बड़े ज्ञानियोंकी भी समभमें 
नहीं आता । साक्षात्‌ ब्रह्मा भी मोहित होकर कहते हैं- 
TIA TAC: गो० तुलसीदासजी महाराज कहते É— 
निर्गुन रूप mea अति सगुन न जाने कोय । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हाय M 
बस, हमें तो उस “अनन्त-कल्याण-गुण-परिपूण'' 
परमात्माके चरणोंमें सनन्यभावसे शरणागत होकर उन्हींसे 


Te मार्ग दिखानेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । यही 


कतंच्य gI 
(१८) गीता वेदोंकी माता हैं। ऐसा तुकाराम महाराज 


कहते हैं । AGA केवल तीन ही वर्णको अपने घरमे आश्रय 
£ = ` सल ताना न कामपा वरर था 


* बंगालके श्रीगौराङ्ग महाप्रभुने इस छोकके १८ प्रकारके 
भिन्न भिन्न अर्थ करके श्रीवासुदेव सावभौम नामक अद्वेतवादी 
विदवान्‌का ud कर दिया था। यदि वह अभीतक हिन्दीमें 
न छपा हो तो भेरी प्राथना है कि उत्तरदेशीय विद्वान्‌ उसका 
दिन्दीभाषान्तर “कल्याण? में प्रकाशित करवानेकी कृपा करें । 


`~ 


— vdi 


& श्रीमद्धगर्वदुगोतीकी परम गैपिनीय और मार्मिक उपदेश a 
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दिया है, परन्तु गीता माताकी उदारता वेदाँसे कहीं बढी 
हुई है। वह खी, शद्ध भर पतित चाण्डाल सभीको 
समान भावसे अपने 'अन्द्र स्थान देती है। सब प्रकारके 
मजुष्योंको , भिन्न भिन्न प्रकारके अधिकारी जीवोंको गीताने 
भगवदसिका सुन्दर, सुगम, प्रशस्त पथ दिखला दिया है, 
और वह है-- 
“सर्वघमीन्परित्यञ्य मामेकं शरणं AA v 


यही गीताकी शक्ति है । इसी शक्तिका आश्रय करनेते 
समस्त पापोंसे (स्वगं-नरक-प्रद्‌ पुण्यपापरूप कर्मौसे) छूटने- 
की चाभी मिल जाती है । 

दयाघन परमात्मा लेखक और पाठकोंको उस शक्तिका | 
आश्रय अहण करनेका सामर्थ्यं प्रदानकर दम्भरहित निर्मल 
अक्तिके द्वारा सबको परम सुख-सम्पन्न करें, यही उनके- 
चरणकमलोंमें सविनय प्रार्थना है | 


TUN Ree 


श्रीमद्धगवद्गीताका परम गोपनीय 
आर मामक उपदेश 


( हेखक-लाला कन्नोमलजी एम ०५० ) 


मण्डलके साहित्य-भाण्डारमें श्रीमङ्गगवद्‌- 
गीता एक अमूल्य, अद्वितीय एवं अनुपम 
रत्न है । हिन्दू-धर्मके मुख्य मुख्य दार्शनिक 
विचार, वैज्ञानिक सिद्धान्त, धार्मिक तत्त्व, 
नेतिक उपदेश एवं ज्ञान-योग-भक्तिमागोके 
साधन आदि सभीका प्रतिपादन इस अमूल्य nen है । 
जो उपदेश भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्र्जीने कुरुक्तत्रकी रणभूमिमें 
पाँच हजार वर्ष पहले किया था, वह केवल अजुनके लिये 
ही नहीं था बल्कि वह था समस्त संसारके लिये ! मनुष्य- 
जातिके उत्थान और उद्धारके लिये उससे बढ़कर कोई C 
उपदेश नहीं है । पाँच सहस्र वर्षोसे यह उपदेश NU 
करता हुआ अगणित सनुष्योंको उनके कतंच्यकी शिक्षा 
दे रहा है; जिन क्षत-हृदयोंमें निराशाका अन्धकार था उनमें 
आशाका प्रकाश कर रहा है; मनुष्य-जातिकी दृष्टि धर्मके 
उच्चपथकी ओर उठा रहा है; संसारके दार्शनिक, नैतिक, 
सामाजिक एवं आर्थिक जटिल समस्याओोंकी उलनोंको. 
सुला रहा है । भारतका धर्म, भारतका कमै और भारतका 
मो्तप्रदशेक पथ यही है। अगणित हिन्दू-गृहोमे इसका पाठ 
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ह श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन होता है। संसारके सभी विद्वान्‌ पाश्चात्य 
अथवा प्राच्य इस अद्वितीय ग्रन्थकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे कर रहे 
हैं। अतीतकालीन विद्या-विज्ञान-धर्म एवं नीतिका ud 

यही है । परमात्मा क्या है? आत्मा क्या a? इन ९ क 

क्या सम्बन्ध है ? जगत्‌ क्या है ! उसकी सृष्टि कैसे हुई ! 

उसका लय कब और कैसे होता दै! मोच क्या है और 
कैसे प्राप्त होता है? ईश्वर-प्राप्तिके मार्ग क्या हैं ? आदर्श 
जीवन क्या है? mg सभ्यताकी पराकाष्ठा क्या है? 
इत्यादि इत्यादि प्रश्नोंके सरल स्पष्ट उत्तर इसी अन्यमे है | 
भगवद्गीताके आधारपर अनेक गीताए' बनी हैं, जसं- 
शिवगीता, देवीगीता, गणेशगीता, सूयंगीता, रामगीता, 
ईश्वरगीता, कपिलगीता, हँसगीता, व्याधगीता, पाण्डवगीता, 
ब्यासगीता, अशवक्रगीता, अवधूतगीता, अनुगीता और 


यमगीता आदि आदि।-जो हिन्दुओंके दार्शनिक और धार्मिक _ 


^ साहित्यके रत हैं, पर श्रीमञ्चगवद्गीताका महत्त्व कुछ और ही 
है, उसकी महिमा अकथनीय है। उसमें केवल प्राचीन 
कालका ज्ञान ही नहीं है बल्कि भविष्यमें जो विचार 
उठनेवाले हैं उनके परिपक्क होनेके लिये भी पर्याप्त सामग्री है। 
जैसा अद्भुत, चमत्कारी, अद्वितीय एवं अनोखा गीता- 
उपदेश है वैसा ही अहुत, विचित्र, ओजस्वी, प्रभाशाली 
एवं अद्वितीय उस उपदेशका करनेवाला भी है । संसार- 
के अनेक कवियों, लेखकों, विद्वानों, टीकाक्नारो एवं 
भाष्यकारोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र्के चरित्र-चित्रणकी 
चेशएं की हें और इस कार्यमें बहुत कुछ सफलता भी 
प्रास की है पर भगवान्‌ RUS गुणोंका पार कौन पा 
सकता है वे श्रगणित, अतुलनीय एवं अपरिमित हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्राचीन भारतके सबसे बड़े, सबसे उत्कृष्ट, सबसे 
उदार-हृदय महात्मा थे । जैसे हिमालय संसारके सब 
पर्वतोंसे ऊंचा है bs ही श्रीकृष्ण संसारके सब महात्माओं, 
महापुरुषा, धमापदेशकों एवं योगियोंसे उत्कृष्ट हैं । उनके 
चरित्रमे वेचित्र्य प्रधान है । राजनीतिज्ञ, xa योद्धा, 
विजयी, उपनिवास-संस्थापक, कलाकुशल, तत्त्वज्ञानी 
उपदेशक, धर्मपथ-परदर्शक, महायोगी आदि आदि सभी 
कुछ वे थे । इनसे पहले कोई अवतार ऐसा पूर्ण और 
विचित्र नहीं हुआ। भगवान्‌ नृसिंह, प्राकृतिक शक्तिके अवतार 
थे। श्रीरासचन्द्र मर्यांदा-पुरुषोत्तम थे लेकिन सम्पूर्ण कला- 
सम्पन्न अवतार श्रीकृष्णचन्द्रजी ही थे | 
जीवनके सभी रूप और सभी 


काय 
संसारके सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक TN । आइनिक 


विद्वान्‌ हीगलने परमेश्वर. 
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को सत्‌, असत. और निरन्तर व्यक्तताका केन्द्र बताया y 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस परिभाषाके,प्रत्यक्ष रूप थे। m 
विषयमै जितना कहा जाय, लिखा जाय और mm | 
जितना गुणगान किया जाय, थोडा है । | 
श्रीमद्गगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे i | 
anain कहा है कि अब में तुमे अत्यन्त गुप्त रह | 
è E = 4 
बताता हूँ अथवा जो मैंने उपदेश किया है वह परम गोपनीद | 
asd प्राकर मलुष्य बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो जात. 
है । यह परम गोपनीय और निरन्तर DAI उपदेश | 
क्या है ? इसीका विवेचन क्रमशः करते हैं:- | 
a) | 
राजविद्या राजगुणं पवित्रभिदमुत्तमम्‌ । | 
FAG धर्म्य सुसुख कतुमव्ययम्‌ (अ० ९।३)| 
यह (उपदेश ) सब विद्याओं तथा गूढ़ fud 
राजा है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, बोधगम्य, wee] | 
सरल और अक्षय है । यह उपदेश क्या है? उसीग्र 
यह विवेचन हैं । | 
स्रष्टा और सृष्टि--सब चराचर सृष्टि कल्पके mh 
ब्रह्मकी योगमायासे, जो प्रकृति कहलाती है, उत्पन्न होती | 
है और कल्पके अन्तमें उसीमें लय हो जाती है । प्रकृति 
WW, रज, तम तीन गुण है और ये अनादि È काय 
कारण शङ्कलाका प्रारम्भ उसीसे होता हे । सब भूतमात्र | 
उसीमें टिके हुए हैं, वह सबसे परे है । जैसे सब जगह 
जानेवाली वायु सदा आकाशमें स्थित रहती है वैसे ही. 
सब भूत चराचर ब्रह्ममें ही स्थित हैं। यह aera 
नितान्त वैज्ञानिक है । F 
.. सब कुछ परमेश्वर ही हैः---संसारकी जितनी वसुं | 
हैं वे सब वही है । वही जगतका पिता, माता, धाता आदि 
है-वही तीनों वेद है यानी ऋक, age, साम । केव | 
वही जानने योग्य पदार्थ है । वही सबकी गंति है, वही | 
सवका भरण-पोषण करनेवाला है । प्रभु, साक्षी, निवास, । 
शरण, सखा, उत्पत्ति, स्थिति भर प्रलय वही है। वही सब) 
का अक्षय बीज है । बढ़ा अच्छा खयाल है! | 
किसी देवताकी पूजा करो उसीको पहु'चती है” 
: देवताका पूजन करो वह उसी (परमेश्वर)का f| 
हे t भक्तिसे उसे पत्र, पुष्प, फल या जल चढत 
१ अहण करता हे | 


नोट दि है x c ri 
नोट--यह कितना उदार विचार है। यहां सब धर्म और प* | 
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ज्रि OT 
वालोंके लिये सहिष्णुता है। ईश्वरकी भेटमै भी यह बात नहीं है कि 
qe बहुमूल्यवान्‌ वस्तुआँकी भेटसे ही प्रसन्न होता है-उसे तो 
कोई पत्र-पुष्प भी श्रद्धापूवेक चढ़ाता हे तो qu ग्रहण कर लेता है। 
उसकी पूजा कैसे हो!--जो कुछ करो, खाओ, 
दान करो, तप करो वह सब उसीके अपण करो ! क्या ही 
अच्छा खयाल है ? 
उसकी भक्ति करनेवाला दुष्ट भी साधु हो 
जाता हैः- gee दुष्ट मनुष्य भी भक्तिपूर्वक उसका भजन 
करनेपर साधु हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है और अचल 
शान्ति प्राप्त करता है । जो ईश्वरकी भक्ति करता है उसका 
नाश नहीं होता | 
नोट--कितना आशायुक्त संदेश दै । दुष्ट और पापी मनुष्यको 
सुधारका पूरा अवसर दिया हे । यह कितनी बड़ी बात है कि 
` भगवान्‌ अपने भक्तको वचन देते हैं कि उसका नाश नहीं होगा । 
गूढ़ रहरूयः--उसी (परमात्मा) में अपना मन लगाओ, 
उसीके भक्त बनो, उसीकी पूजा करो, उसीको HUTT करो | 
ऐसा करनेसे परमेश्वरकी प्राप्ति हो जायगी। क्या सरल 
मार्ग हे ! 
(२) 


भूय एव महाबाहो AH परमं वच: । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया 0 
(So ९०६९) 

हे महावाहो ! मेरा यह परम वाक्य फिर भी सुनो, जो 
मैं तुम्हारे हित और प्रसन्नताके विचारसे कहता हुँ । सुनिये, 
यह परम वाक्य क्या है ? 
>” संसारमें जितनी विभूतियां हैं वे सब . परमेश्वरकी ही 
हैं। वह सबका जन्मदाता है-उसीसे यह जगत्‌ फैला हुआ 
है। वही सब आणियोंके भीतर रहनेवाली आत्मा है, 
वही सृष्टिका आदि, मध्य, और अन्त है । वह आदित्योंमे 
विष्णु है, तेजस्वियोम सूर्य है, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा है, वेदोंमें 
सामवेद है, देवोंमें इन्द्र है, इन्द्रयोंमें मन है, भूतमात्रमें 
चेतना है, Wala मेरु हे, neal गु है, aui 
3 है, agit जपयज्ञ है, अचलोंमें हिमालय है, ait 
पीपल है, देवषिंयोंमें नारद हे, सिद्धोंमें कपिल सुनि हे, 
गजेन्दोंमें ऐरावत है और agers राजा है इत्यादि इत्यादि 
अनन्त विभूतियां हैं । 
नोट-.-पहले तो यह बताया था कि परमेश्वर सब प्राणियोंमें हे, 
ES "E बताया गया है कि उन प्राणियोंमें जो श्रेष्ठ, चमत्कारी 
आर उत्कृष्ट है, वह विभूति भी परमेश्वरकी ही दै । ; 
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सम्पूण १० वां अध्याय ईश्वरकी विभूतियोंके वर्ण नसे 
परिपूण है, इसे अवश्य पढ़ना चाहिये | 
थे तु घम्योमुतमिदे यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
(Ho १२।२०) 
इस पूर्वोक्त valet जो लोग we साथ 
मत्परायण होकर सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय हैं | 
व्यक्त और अव्यक्त ईश्वरकी उपासना- ब्यक्त 
और अव्यक्त परमेश्वरके दो रूप हैं जो उसमें मन लगाये हुए 
नित्ययुक्त होकर . श्रद्धासहित उसकी अव्यक्तरूपकी 
उपासना करते हैं वे ही श्रेष्ठ योगी हैं । लेकिन जो 


. अव्यक्तरूपकी उपासना करते हैं और इन्द्रियोंको anit 


करके सर्वत्र समताबुद्धि रखते हुए सवैभूतमात्रके हितमें लगे 
रहते हैं वे भी उसे प्राप्त कर लेते हैं-- s 

नोट- ईश्वर व्यक्त ( सगुण) और अव्यक्त ( निर्गुण ) 
दोनों हैं । ईश्वरकी यह परिभाषा पूर्ण वैज्ञानिक है वह सत्‌-असत्‌ 
दोनों है यानी निज ew ब्रह्म है और सत्‌ है तथा उपासकके 
लिये सगुणरूप ईश्वर भी है। 


अव्यक्त ब्रह्मकी उपासना कठिन हैः--अव्यक्तमें 
जिनका चित्त आसक्त है उन्हें अधिक कष्ट उठाना पढ़ता है, 
क्योंकि अव्यक्तगति देहधारियोंको बढी कठिनतासे मिलती है । 
सगुण RA उपासना सर्वंसाधारणके लिये सुगम है । 

कई प्रकारके अभ्यासः 

अनन्ययोग, अभ्यासयोग, मदुर्थकम, 

. कर्मफलत्यागः--इन सबका हाल बारहवें अध्यायके 

६ वें श्लोकसे १२ वें श्लोक तक पढ़ो । 

साधकके लिये इन उपायोंसे बढ़कर क्या हो सकते हैं ? 

आदश मनुष्यः-अ०१२के१३से१३शलोकोमें आदर्श 
मनुष्यके लक्षण कहे हैं, वे अवश्य पढ़ने योग्य हैं । यदि उन 
लक्षणोंको प्राप्त कर ले तो मनुष्य नहीं, देवता हो जावे-लक्षण 
सूचमतः ये हैं:-- 

किसी प्राणीसे द्व घ नहीं करना, सबका मित्र होना, 
दया करना, ममत्व और अईकारका त्याग करना, सुख- 
दुःखको समान समना, क्षमाशील होना, सन्तोषी होना, 
सदा योगमें लगे रहना, इन्द्रियौंको वशमें रखना, इद- 
निश्चयी दोना, Sane ही मन बुद्धि लगाये रखना, आदि 
आदि | । 
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जो बात जाननेयोम्य है और जिसके जाननेसे a 
प्राप्त होता है वही मैं तुम्हें बतलाता हू. | पह जाननेथोरय 
सबसे परे अनादि बझ है। उसे न सत्‌ कह सकत 
वस्तु सव 
हैं और न असत्‌। यहां सतका अर्थ व्यावहारिक e 
है, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्ताके सामने gg नहीं है ओर 
असतका अर्थ है प्रातिभासिक सत्ता TAT का सप, सीपकी 
चाँदी आदि । इसलिये बह्मकी केवल पारमाथिक सत्ता 
है--ब्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ताए कल्पित हैं । 
rm चारों ओर हाथ पैर हैं; सब 
` तरफ आँखे और सु ह हैं; सभी ओर कान हैं; वह इस लोकमें 
सबको घेरे बै्ञ है; उसमें सभी इन्द्रियोंके गुणोंका आभास 
है; तो भी वह सब इन्द्रियोंसे रहित है; वह सबको धारण किये 
हुए है,और फिर भी सबसे अलग है;- वह निणु ण होते हुए भी 
सब गुणोंका उपभोग करता है; वह भूतमात्रके बाहर भी 
है और भीतर भी है--वह चर अचर दोनों है, वह इतना 
सूचम है कि जाना नहीं जाता; वह दूर और पास दोनों 
है | उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तब भी वह भूतमात्रमें 
. खण्डशः रहता है--त्रह सब भूतांको धारण, नाश और 
उत्पन्न करनेवाला है। वह ्रन्धकारसे परे प्रकाशमान्‌ पदार्थों- 
की भी ज्योति है । वही ज्ञान, ज्ञेय शर ज्ञानगम्य 
है, वही सबके हृदयोमं बैठा हुआ 8I 

नोट-यह जहाका स्वरूप वेदोंकी ऋचाओं और उपनिषदों- 

के इलोको द्वारा प्रतिपादित है । | 

(२) 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्व परो सिंद्विमितोगताः " 
(9o tx | १) 


फिर वह सर्वोत्तम शान बताता हूँ जिसे जानकर सब 


झुनियोंने सिद्धि प्राप्त की है। . 
सृष्टि: हे भारत ! arg यानी प्रकृति मेरी योनि है 


qs INI hs 


प्रकृतिके गुणः--प्रकृतिमें सत्त्व, रज, तम तीन n! 
हैं, येही शरीरमें रहनेवाली आत्माको बन्धनमै डालते हे). 
सत्वगुण निर्दोष, निर्मल और प्रकाश करनेवाला है, तथा 
जीवको ज्ञान और सुखके साथ बाँधता है । तृष्णा d 
ग्रासक्ति उत्पन्न करनेवाला र रागस्वरूप रजोगुण है 3 
जीवको कर्म-संगसे बाँधता है । तमोगुण अज्ञानसे उत्प 
होता है और सब प्राणियोंको मोहमें डालता है तथा प्रमा, | 
आलख थर निरासे बाँधता है यानी सर्वगुण सुस 
रजोगुण कर्ममें और तमोगुण ज्ञानको छिपाकर प्रमाद 
यानी कर्तव्य भूल जानेमें आसक्ति उत्पन्न करता है। | 


प्रकतिसे छुटकाराः--जब जीव, शरीरको ay j 
करनेवाले इन तीन गुणोंसे पार हो जाता है तो वह जन, | 
मृत्यु, बुढापेके दुःखोंसे मुक्त हो अमरत्वका अनुभव करता है। | 

गुणातीतोंके लक्षणः--गुणातीत वह है जो नतो | 
सत्त्व, रज, तमके कारण होनेपर उनसे हष करता है शौर 
न उनके नहीं होने पर उनकी इच्छा करता है। | 

वह उदासीनसा रहता है, गुणोंसे चञ्चल नहीं होता, 
वह यह जानकर कि गुण अपना काम किया ही करते हैं, 
अचल बना रहता है । सुख-दुःखमें एकसा, अपने आए | 
स्थित वह मिट्टी, पत्थर और सोनेको समान सममता d 
और प्रिय, अप्रियको भी एकसा गिनता है । वह धीर रहता | 
है और निन्दा, स्तुतिको समान जानता है । वह मान शरौ | 
अपमान, शत्रु और मित्र दोनोंको एकसा समभता है । क | 
सभी उद्योग छोड़ देता है । | 
नोट-देखिये ! ये हो आदर्श मनुष्यके लक्षण हैं। ये मनुष 
नहीं देवता हैं। भगवद्गीता प्रत्येक मनुष्यको इस उच्च पदवी Wy 
पहुँचनेकी शिक्षा देती है, इससे बढ़कर शिक्षा क्या हो सकती हे! | 
गुणातीत पद्‌ कैसे मिळेः--जो परमात्माकी सेग 
अनन्य भक्तियोगसे करते हैं उन्हें यह पद प्राप्त होता दै | 
वे ही ब्रह्मभूत अवस्थाको प्राप्त होते हें । | 
(६) | 
इति गुह्णतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । | 
ण्तदुबुद्ध्वा नुद्विमान्स्यात्ृतकृत्यश्च भारत M 
(Sio &'4 | २०) 
हे भारत ! इस गोपनीय उपदेशको जानकर जिसे झैँ 


उसमें में गर्भ रखता हू-फिर उसीसे भूतमात्रकी उत्पत्ति 
होती है-दूसरे शब्दोमि यों कह सकते हैं कि प्रकृतिके द्वारा 
Ha जगती उत्पत्ति करता है। सब चराचर प्राणी तो 
प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं, उसमें बीज रखनेवाला ब्रह्म है । | 


qu esI है, मनुष्य बुद्धिमान्‌ sik कृतार्थ हो जाता है i 
 सुनिये--इस संसारजालको काटकर उस परम | 
हना चाहिये जहां जाकर फिर लौटना नहीं पडता | di 
जिसे सूर्य, चन्द्र या भन्न प्रकाशित नहीं कर सकते । 
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उस स्था 
रहित हैं, जिन्होंने आसक्तिके दोषोंको जीत लिया है, जो 
सदैव श्रध्यात्मन्ञानमें लीन हैं, जिनकी सब कामनाएं जाती 
रही t, जो सुख-दुःखके झगड्से छूट गये हैं, ऐसे ज्ञानी 
पुरुष इस अव्यय पदको प्राप्त करते हैं | 

जीव कौन है और कैसे आता जाता हेः--मेरा 
ही ( परमेश्वरका ही ) एक अंश जीवलोकमें जीव बनजाता 
8 और प्रकृतिकी बनी हुई छहों इन्द्रियोंको अपनी ओर 


खींचता है । ( पाँच ज्ञानेन्द्रियां-नाक, कान, नेत्र, जिह्वा - 


त्वचा और Fat मन । ) 
ईश्वर जीव बनकर जब शरीर प्राप्त करता है या छोड़ता 
है, तब वह इन्हें वैसे ही साथ ले जाता है, जैसे हवा (पुष्प 
आदि) आश्रयसे गन्धको अपने साथ ले जाती है । 
ईश्वरकी सर्वव्यापकताः- -सूर्य, चन्द्र और असिमें 
उसीका तेज है, वही सब प्राणियोंको धारण करता है, वही 
रसरूप चन्द्रमा बनकर सब वनस्पतियोंका पोषण करता 
है, वही जठराझि बनकर naat पचाता है, वही सबके 
हृदयमें बेश हुआ है, उसीसे स्मृति, ज्ञान हैं, उसीसे उनका 
नाश है, वही सब वेदोंमें जानने योग्य है इत्यादि इत्यादि । 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम क्या हेः--सभी नाश- 
वान्‌ प्राणी चर हैं, लेकिन जो इनके भीतर है यानी आत्मा है 
वह अक्षर है । इन दोनोंसे परे एक उत्तम पुरुष और है जो 
परमात्मा कहलाता है । वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें 
रमा हुआ उनका पोषण करता है । वह चरसे परे और 
अक्षसे भी उत्तम है, इसलिये वह लोक और वेदमें 
> पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध है । 
(७) 
सर्वगुह्यतमं भूयः शुणु मे परमं वरच: । 
PAA इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
(Ho १८। ६४) 
अब तुम मेरी सबसे गुप्त और श्रेष्ठ बात सुनो । तुम मेरे 
बड़े प्यारे हो, इसीलिये मैं तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ । 
इसे खूब ध्यान देकर सुनिये । यह सारी गीताका 
निचोड है, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके उपदेशकी यह पराकाष्ठा 
है। इसके बाद और कोई उपदेश नहीं है। यह अन्तिम 
वचन १८ d श्रध्यायके दो छोकोंमें है जो उपयुक्त 
शोकके आगे हैं यानी ६९ वें ६६ वें छोक-- 
मन्मना भव AKG मद्याजी मो नमस्कुरु | 
AMAA सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ 


® गीतामें त्रह्मवाद और ईश्वरवाद & Et] 


tas rh rs hrs 


TH कौन प्राप्त करते हैं:—जो मान-मोहसे 


ppm 


सुझमें मन लगाओ, OR ही भक्त बनो, मेरा ही 
भजन करो, p ही नमस्कार al तुम मेरे प्रिय हो, 
तुमसे में प्रण करता हूँ कि तुम निःसन्देह सु झमें ही ग्रा मिलोगे। 
स्व घर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज \ 
अहँ त्वा सर्वपपम्यो मोक्षयिष्यामि मा जु; M ६६७ 


सब धर्म छोड तुम एकमात्र मेरी शरणमें आ जाओ | 
में तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दू'गा, शोक मत करो । 

नोट-भगवान्‌ कृष्ण अर्जुनको वचन देते हें कि यदि 
वह ऐसा करेगा तो वह उन्हींमें मिल जावेगा । दूसर EH 
और भी जोर देकर कहते हैं कि 'शोक मत करो, डरो मत, d 
तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूंगा, शत यह है कि तुम सब 
कामोंकों छोड़ दो-सब सम्प्रदायोंके झंझटेंसे छुटकारा लो, और 
केवल मेरा ही सहारा पकड लो । “सारांश यह है कि जो सब कुछ 
छोड़कर केवल परमेश्वरकी ही शरणमें जाते हें और उसीमें मन* 
लगाते हें-उसीके भक्त बनते हे-उसीका भजन करते दें-उसीको 
नमस्कार करते हें वे निश्चय ही परमइबरमें मिल जाते हैं । 

सारी गीताका उपदेश यही है और इससे बहकर और 
उपदेश हो भी क्या सकता है । अस्तु ? 


Cy Ren 


गीतामें त्रद्ववाद और ईश्वरवाद 
( लखक-श्रीयुत विपिनचन्द्र पाल ) 


K RA गवद्गीता यथार्थमें हिन्दुओंके ब्रह्मवादका 
OP ay नहीं अपितु प्राधान्यतः उनके ईश्वरवादका 
Si 6 b. ग्रन्थ है । इस बातको प्रायः न तो हमारे 
w । हो देशके लोगोंने और न गीताके गहन 
स v aa और उसके व्यापक सार्वभौम 
a APIS सिद्धान्त पर सुग्ध होनेवाले विदेशियोंने 
ही हृदयङ्गम किया है, ऐसा प्रतीत 
2 होताहै। 
हिन्दुओके घिचार ud अनुभवके अनुसार परम WU 
के तीन स्त्ररूप हैं--अहा, परमात्मा और भगवान्‌ | बह्मको 
qut शब्दोंमें “विश्वव्यापी सावभौम तस्त? कह सकते हैं । 
वह उस ब्यापक TAS नाम है जो विश्वरूपपे व्यक्त होता 
हे, जिससे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्तिके अनन्तर 
जिसकी सत्ताले वे जीवित रहते हैं, सुष्टिविकास-क्रमके 
अनुसार जिसको weet वे गतिशील होते हैं और 


t 


जिसमें अन्ततोगत्वा वे प्रविलीन हो जाते हैं, उसे ब्रह्म कहते 
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हैं* तैत्तिरीय उपनिषदूर्मे meat निरूपण इस आत 
किया गया है । इस प्रकार ब्रह्मका प्राथमिक स्वरूप, सच 
पूछिये तो आधुनिक अलक्यवादियोंके द्वारा प्रतिपादित 
अज्ञात एवं अज्ञेयका ही स्त्ररूप था । इस बातको प्राचीन 
उपनिषदोंने निःसङ्गोचरूपसे स्वीकार किया है । किन्तु 
धीरे धीरे भर क्रमशः यह प्रश्न उठा कि जहां बाह्य आधि- 

भौतिक saat जो निरन्तर विकार होते रहते t उनकी 

तहमें रहनेवाले नित्यताके भूल-तश्वका नाम ब्रह्म है, वहाँ 

चित्तके आन्तरिक अनुभवोंमें भी उसी प्रकारके विकार 

दृष्टिगत होते हैं, तो फिर हमारे श्रन्तःसंवेदनकी 

अविच्छिन्न eater श्रधिष्ठानभूत नित्य तस्व क्या है? 

वह नित्य तत्व परमात्मा है, जिसे सबके भीतर रहनेवाला 

अर्थात्‌ अन्तर्यामी या साक्षिचैतन्य अर्थात्‌ वह नित्य 

ज्ञान जो हमारे अन्तर्जीवनका नित्य प्रबुद्ध दृष्टा है, कह 

सकते हैं | किन्तु यह अन्तर्जीवन इन्द्रियगोचर वाह्यजगतसे, 

जिसे ‘crn’ कहते हैं, असम्बद्ध नहीं है । अपनी इन्द्रियोंके 

द्वारा, जिसमें अन्तःकरण भी, (जिसे संस्कृत-भाषामेँ चित्त 

अथवा 'मनस्‌’ कहते हैं,) सम्मिलित है | हम लोग इस 

बाह्य-जगत्‌ अथवा “व्यक्त! के साथ सर्वदा सम्पर्कमें आ रहे 

हैं। यही नहीं, हम लोग लगातार उसपर अपना प्रभाव 
डाल रहे हैं और बदलेमें उससे प्रभावित हो रहे È I ऐसी 

दशामें यह प्रश्न अनिवार्यरुपसे उपस्थित होदा है कि 
बाह्य-जगत्‌के साथ, जिसमें मनुष्य एवं मनुष्येतर तथा 
आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकारके इन्द्रियगोचर 
पदार्थ अन्तर्गत हैं, हमारे जो ध्यवहार इन्द्रियोंके द्वारा 
होते हैं, उनके "ew सम्बन्धका तस्र क्या है ? यह 
सम्बन्धका तस्व अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये 
जो एक ही कालमें हमारे अन्दर भी विद्यमान हो ओर 
पारवेवती इन बाह्म-पदार्थोमें भी वाहारूपसे अवस्थित हो | 
परतत्त्वके स्त्रभाव एव स्वरूपके सम्बन्धमें जो यह अन्तिम 
` प्रश्न है, उसका उत्तर यही हो सकता है कि जो — 
थोर तो हमारी संवितका और दूसरी ओर हमारे ज्ञान, भोग 


तथा क्रियाओंके गोचर इन पदार्थोका आलस्त्रन है वह 
भगवान्‌ है। > : 


भगवानूफे स्वरूपकी यह कल्पना गीताके ईश्वरच | 
मूल सिद्धान्त है। ईसाइयोके मतमें जिसे Pin 
कहते हे, उसकी सबसे ऊंची अनुभूति हिन्दुओंके मतमें 
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भगवान्‌ हैं | ईश्वरवाद सर्वत्र इसी सगुण ईश्वरके सिद्ध, , 
पर थवलम्त्रित है | 
किन्तु “भगवान्‌! का स्वरूप बह्म'के स्वरूपका, जो 

“निर्गण ईश्वर? का स्वरूप है, एक संक्षिप्त रूप है | m 
ब्रह्मके स्वरूपका प्रत्याख्यान अथवा अपवाद नहीं होता। 
अवश्य ही, उपनिषदोंसें ब्रह्मको समस्त भूतोंके अन्दर निवा 
करनेवाला अथवा “परमात्मा बतलाया गया È | P) 
“महाप्रभु भी कहा गया है- “महान्प्रमुनै पुरुपः p 
यद्यपि इन वाक्योंमें ब्रह्मकी सगुणताका भाव है, तथा) 
यह निविवाद है कि ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले हम) 
ग्रन्थोंमें परमात्म-तच्वके निर्गुण स्वरूपको ही प्रधानता दे | 
गयी है, सगुणस्वरूपको नहीं । | 

'सगुणता'के अन्दर qur का भाव WAT: आ बात 
है । शाङ्कर-वेदान्तके अ्रद्नोतवादमें ब्रह्मके अन्दर इस ह्व तताः 
लिये कोई स्थान नहीं है। तथापि जव भगवान्‌ शङ्कराचाकी 
यह सिद्ध करनेका उपक्रम किया कि इस विश्वकी उत्तर | 
हमसे हुई, है जो सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है, तब वादी 
यह प्रश्‍न किया कि 'जब ज्ञाता और ज्ञेयके विना ज्ञानका 
होना असम्भव है तब सुष्टिके पूर्वे बह्मके ज्ञानका विषय क्या 
था ?” भगवान्‌ शङ्करने उत्तर दिया कि “नाम और रूप हे ' 
उस समय उनके ज्ञानका विषय था, जो इस सुष्टिका वीर 
है और जो ब्रह्मसे न तो भिन्न है और न अभिन्न है ग. 
जो व्यक्त नहीं है किन्तु व्यक्त होनेका प्रयत्न करता है।' औ 
इस नाम और रूपके द्वारा, जिसे यूनानी दार्शनिका 
(Logos) नामसे पुकारा है, ब्रह्म या परमात्मा शरणे 
सगुण रूपको धारण करते हें । गीताम इस नाम और £ 
रूपको ‘cafe’ कहा गया है । यह OE SE CER 
है और न अभिन्न हो है । यह mad स्थित है और बह? 
इसके अन्दर विद्यमान होते हुए भी इसमें नहीं है। या गे 
कहें कि नहा इस सुषटिमें स्थित और उसके प्रत्येक परमार 
अबुप्रविष्ट होते हुए भी वह उसके बाहर और उससे पे 
है । वह सृष्टिके अन्दर व्याप्त भी है और साथ ही उसके प 
अर्थात्‌ अच्याप्त भी है । LE एक और Li 
mE स्टिक प्रत्येक पदार्थमें अपने समप्ररुपले तथा प 
kl शें विद्यमान है । एक परमाणुके न्द्र भी वह 
ही पूर्ण अशमें विद्यमान है जितना सारे विश्वमे । अही 


ELE यतो वा इमानि भूतानि जायन्त | येन जातानि जीवन्ति। MEME 


यत्ययन्त्यमिसविशन्ति |*** ‹ “aaah ee (Hose २10 
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हो सकता है | किन्तु गीताके उपदेशसे इस acai, जिसे 
“ब्रह्मवादः के नामसे पुकारते E, पुष्टि नहीं होती । “मैं इन 
सारे भूतोंके अन्दर हैं भी और नहीं भी हूँ । यह मरे 
रूपका सबसे बड़ा रहस्य है।? ( गीता ९।४-५ ) गीताके 
अन्दर ये शव्द भगवानके सुखसे प्रकारान्तरसे बारबार निकले 
हें और इन शब्दोंके द्वारा गीतामें, जिसे “ब्रह्मवाद” कहते 
हैं, उसका “ईश्वरवाद” के नामसे पुकारे जानेवाले मतके साथ 
समन्वय किया गया है । 'विभूतियोग'के (दशवे) अध्याय- 
में इन दोनों adler समन्वय बड़ी ही सफलताके 
साथ किया गया है । इस अध्यायमें जहाँ ब्रह्म या परमात्म 
quur अथवा जिसे दार्शनिक लोग "peer कहते हैं 
उसको विश्वके "समस्त पदार्थों? चाहे वे छोटे हों या बड़े, 
अच्छे हों या बुरे, अन्तहित बतलाया है । वहाँ. wat 
अभिव्यक्ति! सें असन्दिग्धरूपसे सेद भी बतलाया गया है 
और यह भेद भिन्न भिन्न पदार्थोके वास्तविक स्वरूपके अनुसार 
होता है । किसी पदार्थमें उसकी सत्ता अधिक अंशमें 
अभिव्यक्त होती है और किसीमें न्यून अ'शमें । सष्टिके अन्दर 
जितने “प्रकार” के पदाथ हैं, sada सवोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ 
पदार्थोको एक विशिष्ट seid sere ही स्वरूप बतलाया 
गया है । प्रकाश देनेवालोंमें में सूर्य हूः, wala में 
हिमगिरि हू, wert मैं परशुराम हु, पाण्डवोंमे में 
अजु न हू” और वृष्णिकुलके क्षत्रियोमे में कृष्ण हू”? इत्यादि। 
'ब्रह्मवाद' के नामसे प्रचलित सिद्धान्तके सम्बन्धर्मे जो 

लोग बहुधा यह कहते हैं कि उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु 
ब्रह्मरूप है, उनकी इस भूलका इन ऊपरके शब्दोंमें बहुत ही 
>” स्पष्टरूपसे निराकरण किया गया है। हाँ, इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि सारे पदार्थ बह्मके अन्दर हैं; परन्तु साथ ही गीताका यह 
सिद्धान्त है कि ब्रह्म इनमेंसे किसी पदार्थमें नहीं है। (गीता ९। ४) 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु Sun ही 
WR उत्पन्न होती है, Hae ही आगे बढ़ती है, बह्ममें ही 
जीवन धारण करती है और बह्मके ही अन्दर अपने स्वरूपका 
अनुभव करती है किन्तु निःशेषरूपसे वह किसी एक वस्तुके 
अन्दर नहीं है । यद्यपि ब्रह्म प्रत्येक वस्तुके अन्दर अपने 
, समग्ररूपसे एवं पूणः अ'शमें विद्यमान है, फिर भी भिन्न 
भिन्न पदार्थौके अन्द्र उसकी अभिव्यक्तिकी मात्रामें 
न्यूनाधिक्य स्पष्टरूपसे है और इसी सत्यका गीताके 
बह्यवादमें असन्दिग्धरूपसे स्पष्टीकरण किया गया है और 


ऐसा करनेमें गीताके द्वारा 'बह्मवाद' के नामसे प्रचलित - 


सिद्धान्तके मूल-तस्वका सच्चे Puer साध बढी 


उत्तमतासे सामक्षस्य किया गया है, भगवद्गीताके 
द्वारा प्रतिपादित “ब्रह्मः अथवा 'कूटस्थ'के इस सूल- 
सिद्धान्तको जो हृदयङ्गम नहों कर सकता, वह हिन्दुओंके 
हैवरवादका वस्तुतः स्वरूप क्या है, इसे यथार्थ रीतिसे न 
तो समझ सकता है और न उसके AEE जान सकता 
है, बंगालके श्रीचैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवतित वैष्णव- 
सम्प्रदायके अन्दर इस सिद्धान्तका और भी अधिक विकास 
हुआ है | उसके eeu फिर कभी लिखेंगे | 


गीताकी सकन 
(२० to श्रीभवानीशकूरजी ) 


१७, मञ्चगवद्गीताके अनुसार साधनाके * 
Nf मुख्य चार सोपान हैं, इन चारोंका 
VA ही अभ्यास क्रमशः आवश्यक है। . 
इनमें सबसे पहला कमयोग है, 
जिसका वण न गीताम RANTA, 
विशेषकर तृतीय अध्यायमें है । दूसरा 
bis: Ne अभ्यासयोग है जिसका वण न छुटे 
अध्यायमेहै | अभ्यासयोगको कोई कोई कर्मयोगके अन्तर्गत 
भी मानते हें । तीसरा चतुर्थ अध्यायोक्त ज्ञानयोग है और 
चौथा भक्तियोग है जिसका वण'न «med अध्यायमें है । 
कर्मयोग--सबसे पहले फलकी कामनाको छोड़कर 
केवल कर्तव्यबुद्धिसे निष्काम कमै किया जाता है, जिससे 
सिद्धि-असिद्धि data क्ता समान रहता है। परन्तु वह 
कर्मका त्याग कदापि नहीं करता ( गी० २। ४७०४८ और 
& 12) | निष्कास कर्म करनेसे किञ्चित. चित्त-शुद्धि होनेपर 
साधक यह सममने लगता है किप्राणीगण स्वतन्त्र न होकर 
एक ही विश्व-विराटके भिन्न भिन्न अंग हैं, इसलिये उन 
सभीको परस्पर सहायताकी अपेक्षा है (गी० ३।१०)। 
श्रीभगवान्‌. खयं भी विश्वहितार्थं निष्कामभावसे कमं कर 
रहे हैं (ato २। २३-२४ ) । इस समयसे साधक स्वार्थ 
परायण होना ईश्वरीय संकल्पके विरुद्ध सममकर लोकहितार्थ 
कमै करना प्रारम्भ कर देता है (गी० ३। २०, २५ )। WA 
में दान, रोगी-चिकित्सा-प्रबन्ध, दीन-दरिद्र-पोषण आदि सब 
इसके अन्तर्गत हैं । इस अंवस्थामें यह एक आपत्ति आ जाती 
है कि साधकके हृदयमें मान-बडाई, यश-प्रतिष्ठा आदि प्रा 
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करनेकी वासना जाग्रत. होने लगती है । क्योंकि इसमे 
दूसरेका उपकार करनेकी भावना मनमें वर्तमान रहती है, 
जिससे अभिमान आ जाता है। इन सत्र सूचम वासनाश्रोंके 
आ जानेसे भी कर्म, बन्धनका कारण हो जाता है । अतएव 
तीसरी अवस्थामें कर्म यज्ञकी भांति किया जाता है । भक्ति- 
भावसे किये जानेपर उस यज्ञके फलको श्रीभगवान्‌ afè- 
fad संयोजित कर देते हैं, क्योंकि वे ही यज्ञके भोक्ता 
E (गौ०५ । २९) | पञ्चमहायज्ञको इसी महायज्ञके अन्तगेत 
समभना चाहिये | 


अभ्यासयोग--कर्मयोगसे मन और चित्तकी शुद्धि 
होनेपर ही मनोनिग्रह सम्भव है, अनेक यत्न करनेपर भी 
जो बहुतसे लोग मनका निग्रह नहीं कर सकते, उसका 
यही प्रधान कारण है कि वे पहले कमंयोगद्वारा अपने 
, चित्तकी शुद्धि नहीं करते । अभ्यास और वैराग्य 
ही मनोनिग्रहके प्रधान उपाय हैं ( गी० ६।३५)। 
प्राणायाम (do v! २९), लचय-योग--दृष्टिको 
नासिकाके अम्रभाग आदि किसी स्थानविशेषमँ संलझ 
करना-- ( गी० & 133 ) mata मनोनिम्रहके साधन- 
अभ्यासकी भी यहां चर्चा की गयी है & । उत्तम अभ्यास 
यह है कि 'कामात्मक संकल्पको त्यागकर इन्द्रियोंकी 
बहिसुंख वृत्तियोंकी अन्तसुंखी करके धीरे धीरे बुद्धिके द्वारा 
चित्तकी भावंनाश्रोंको रोककर चित्तको कारण-शरीरस्थ 
जीवात्मामें स्थित करना. और फिर किसी भी भावनाको न 
आने देना ।? (गी० ६। २४, २५) जब जब यह चञ्चल 
चित्त आत्मासे अन्यत्र जाय, तब ही तब उसको वहांसे 
लौटाकर फिर आत्मामें स्थिर करना (गी० ६1२६ ) इस 
प्रकार एकाग्रता करनेकी बारम्त्रार चेष्टा ही यथार्थ अभ्यास 
8I परमोत्तम अभ्यास यह है कि चित्त आत्माके बदले 
Rm कर दिया जाय (गी० ६ 1 १४ ) | क्योंकि 
योगाभ्यासियोंमें अन्तरात्माको श्रीभगवानूमें अपितकर 
श्रद्धासे उनका भजन करनेवाला योगी ही परमोत्तम है 
(गी० ६। ४७) | ऐसे आत्मसमर्पित Tat सब 
प्राणियोंके प्रति एकात्म-बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्ह 
दूसरेके दुःखको अपना दुःख समभकर उसकी निवृत्तिके लिये 
यथासाध्य यत्न करता है (to ६। २९ से ३२ ) 
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प्राणायाम और लच्य-योगादिके अभ्याससे चित्त ie 


होता है। यथार्थ वैराग्यकी प्राप्ति तो केवल भगव | 
ही होती है, जिसकी वास्तविक मनोनिग्नहके लिये ग्रथ 
आवश्यकता है । ॥ 
ज्ञानयोग- कर्मयोग द्वारा चित्तकी शुद्धि और र्या. 
योगद्वारा मनके निग्रहीत होनेपर जब बुद्धि शास शो. 
शुद्ध होती है तब साधक ज्ञानकी प्रासिके योग्य होता है।! 
शम-दमादिविशिष्ट साधक आचार्यद्वारा शाखके सिद्धान्त. 
श्रवणकर उसका मनन करता है । यह केवल sm) 
शाके सिद्धान्तका ज्ञान प्राप्त करना है । इसीको umm 
रूपी ज्ञानयज्ञ भी कहते हैं (गी० ४। २८) | | 
भक्तियोग--इस प्रकार कर्म, अभ्यास और ज्ञानयोग 
की प्रालि होनेपर साधकमें श्रीभगवानूके प्रति अनुराग उत्त 
होता है और तब वह भगवत-प्राप्िकी साक्षात aT 
अनुसरण करने योग्य होता है जिसका वर्णन वाहं 
Waa शोक ३ से १२ तक है । यहां सात साघनाग्रोग् 
इस प्रकार वर्ण न है- | | 
(१ ) कर्मफलका अर्पण--श्रीभगवानूने इसको सक 
नीचेकी अवस्था माना है क्योंकि उनके निमित्त ar 
कर्ममें सबसे पहले यही है। इस अवस्थामें se: 
योगका आश्रय लेकर अर्थात्‌ केवल श्रीभगवानके RR 
कर्मफलका त्याग किया जाता है (गी० 22122)! 
योगके कमै और इस भक्तिके कमें तो बड़ा भेद है| | 
कसेयोगका उद्देश्य केवल चित्त-शुद्धि है, उसका मूढ 
कारण वह भगवत्प्रेम नहीं है, जो वहाँ बीजरूपमें रहता I 
किन्तु भक्तियोगकी इस अवस्थामें साधकके UU 
भगवसेम अंकुरित होनेके कारण वह प्रत्येक कर्म करते सर्म 
श्रीभगवान्‌ (अपने इष्टदेव) का स्मरण करता है और क. 
करनेमें उसका झुख्योद्देश्य उसके फलका see चर 
कमलोंमें रपण करना होता है (गा० ४। २४) ह 
सतत स्मरणट्घारा (o ८। ७ ) oS eee d “हे श्रीभमगवानके सा 
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ü पर कमंसे विपरीत या थजुपयुक्त परिणाम होनेपर भी वह 
इसीका नाम “मद्योगमाश्रित' @ ( गी०१२ । ११) यहाँ साधक निमंमत्व, असंग और कर्मापेण भावके कारण पापका 
वह केवल उन्हीं धर्माचुकूल कर्माको करता है, जिनका फल भागी नहीं होता o ७५ | ०० » १९, २८) वह समझता है कि 
श्रीभगवानूके प्रति अर्पण करने योग्य होता Ba उनके उसमें जो क्रिया आदि शक्तियां हैं सो सभी श्रीभगवानकी E: 
कदापि प्रतिकूल नहीं करता । (गी० ७। १२) । वह तो कमे करनेमें केवल निमित्तमात्र 


PA UU चेष्टा करता है ( गी० ११ । ३३ ) | 
( २ ) क्मार्पण-दूसरी अवस्थामें कम ही श्रीभगवानूके 


निमित्त किया जाता है (गो० १२ । १०) यानी फलकी जगह 
स्वयं कर्म ही अपण होता है ( गी० ३ । ३०) यह दास- 
भावके सदृश है किन्तु इसमें श्रीभगवान्‌ 'ग्रपनेस भिन्न प्रभु न 
होकर परम wet वन जाते हैं; जिनको, प्रेम-पूरित 
gerd परिपूण सेवाद्वारा प्राप्त करना ही जीवनका एक- 
मात्र लक्ष्य वन जाता है (गी० ११ । ५५) इस स्थितिमें 
साधक अपने गृह, परिवार, देभव, शरीर, मन, बुद्धि और 
क्रिया-शाक्ति आदि समेत दश्य-मात्रको श्रीभगवानकी वस्तु 
मानता है और केवल sedis निमित्त उन सवका व्यवहार 
करता है, स्वार्थके लिये कदापि नहीं करता । प्रत्येक कमं 
करते समय इस भावको waa रखकर वह निरन्तर 
श्रीभगवानका स्मरण करता रहता है ( गी० ८ । ७ )। 
वह प्रत्येक कर्म, यहां तक कि, भोजन तक भी श्रीभगवानके 
पदार्थांकी ( शरीर, परिवार आदि ) की wae निमित्त 
आवश्यक जानकर करता है और उन कर्माको वह 
श्रीभगवानका ही कर्म समझता है। इसी तरह यज्ञ, दान, तप 
आदि कमे भी लोक-हितके लिये श्रीभगवानूके कार्य 
समझकर करता है (गी० ९ । २७) । क्योंकि वह जानता है 
अ कि धमकी रक्षा श्रीभगवानूका मुख्य और परम प्रिय कार्य 


है, जिसके लिये वे स्वयं अवतार लेते हैं (गी० ४ । ७-८) भी भावनाको fui नहीं आने देना चाहिये और जब 
wi यह तीनां ही यज्ञ, दान, तप) मानव-समाजको चित्त अन्यत्र चला जाय ( जो प्रारम्ममे अवश्य होता है) 
पवित्र करनेवाले हैं (गी० १८ । ५) । इस कर्मापण-भावसे तब उसको शीघ्र वहांसे फिर उसी उपास्यमें stra 
कमे करनेपर नित्य च्यवहारके सभी स्वाभाविक कमका , gag करना चाहिये (sto ६। २५, २६, ३५ )। इस 
सम्पादन श्रीभगवानूकी पूजा हो जाती है (गी०१८। ४५, तरह बार बार यत्रर्पी अभ्याससे चित्त उपास्यमें संलझ हो 
४६, ५६) । इस अवस्थामें साधकके लिये भगवत-परायण जायगा । यह अभ्यास प्रतिदिन नियमपूर्वेक नियत समय- 
होना, चित्तको सदा श्रीभगवानूमें समर्पित रखना और सम- पर करना चाहिये। इसके लिये उपयुक्त समय प्रातः और 
' बुद्धि होना आवश्यक है (गी० १८ । ५७) इस समय वह सायंकाल है । 
नोचे-उँचे, छोरे-्रडे सभीको श्रीभगवानूका अंश 
समझकर सभीको meee एक-समान समता है (x ) शान--उपयु क्त उपासनारूपी अभ्यासके फल- 
Ce ५। १८) और इसीलिये वह लोक-हिंतकर कमको रूप साधकके अन्दर ज्ञानकी जागृति होती है । इस समयका 
श्रीभगवानूका मुख्य प्रिय कार्य समझकर उसमें विशेषरूपसे यह ज्ञान केवल बुद्धिजनिते नहीं रहता किन्तु उन साधक- 
TAN रहता है (गी० ५ । २५,१२। ४ ) इस भावसे कम करने- को अपनेमें सद्गुणोंका विकास करना पढ़ता है जिनका 


५ ३ ) अभ्यास--ञ्रभ्यास-योगके अभ्यास और इस 
भक्तिके अभ्यासमें यह भेद है कि पहलेका उद्देश्य चित्तकी 
एकाग्रता है, जिसके निमित्त किसी इच्छित वस्तु या स्थान- 
विशेषपर चित्त संलझ किया जाता है । किन्तु यहांपर इसका 
लक्ष्य केवल भगवत्‌-प्रासि है और वही इसका विषय भी 
है ( गी० १२। ९ )। श्रीभगवान्‌ (अपने इष्टदेव) के दिब्य 
नाम ( मन्त्र ) के जप और हृदयकमलमें उनकी दिव्य , 
साकार सूत्तिको चित्रितकर उसमें श्रद्धा तथा अनन्यभावसे 
चित्तको एकाग्न संलझ करना ही! यहांका उपासनारूपी 
अभ्यास है | इस अभ्यासमें प्रवृत्त होनेजालेका श्रीभगवान 
शीघ्र उद्धार करते हैं (गी० १२। २, ६, ७, ९ )। जिस 
साधकका मन जिस इष्टदेव ( विष्णु शक्ति, शिव आदि ) 
में स्वभावतः अलुरक्त हो, उसे उसीकी उपासना करनी 
चाहिये । इस उपासनाके लिये उपास्यका मनोहर चित्र 
रखना आवश्यक है, जिसके अनुसार हृदयमें भी dai 
आरम्भकर क्रमशः ऊपरके समस्त अंगोंकी एक सुन्दर uhi 
बनायी जा सके और फिर उस आभ्यन्तरिक हृदयस्थ साङ्गो- 
पाङ्ग ata चित्त सन्निविष्ट किया जा सके | उपास्यकी 
हृदयस्थ मूत्तिपर चित्तके सन्निविष्ट हो जानेपर अन्य किसी 
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उल्लेख अध्याय du ७ 
नामसे किया गया है। इस 
शुद्धि हो जानेके कारण mae श्रवण, मनन, 


द्वारा प्रकृति, पुरुष,ज्ञेय आदिका ज्ञान उसको साधारण रीति- 
से और चत्र saga ज्ञान विशेष रीतिसे प्राप्त हो जाता 
है । ऐसे साधककी स्थिति अनवरत निदिष्यासनद्वारा कारण- 
शरीरके अभिमानी आज्ञ? जीवात्मा तक हो जाती है, उसको 
यह सी ज्ञान हो जाता है कि कारण शरीरके अपर जो 
तुरीय चैतन्यरूप श्रीभगवान्‌का परम प्रकाश, वह गायत्री है, 
जिसकी सहायतासे ही वह वहांसे ऊपर उठकर और मायाको 
अतिक्रमकर श्रीभगवानूकी प्राप्ति करेगा । ( गी० ७। ५, 


१४; ९ । १३ )। 


(५) ध्यान-यह ध्यानकी अवस्था ज्ञानसे ऊंची है 
(ie १२ । १२) । इसीका नाम ध्यानयोग भी है । 
(fto १८। १२) । यह चित्त या मस्तिष्ककी वृत्ति ग्रथवा 
कार्य न होकर हृदयका कार्य है । श्रीभगवानूके निमित्त 
त्याग, उनकी भ्रहैतुकी उपासना और सदगुणयुक्त ज्ञानके 
फलस्वरूप हृदयके पवित्र होनेसे उसमें उस परम प्रेमका 
सञ्चार होता है, जो श्रीभगवानूकी ओर अनवरत प्रवाहित 
हुआ करता है, जिससे ध्याता तुरन्त अपने ध्येयको 
हृदय-कमलमें ही (Ao १३ । १८,२३,३२; १४। १४ ) 
साक्षात्‌ देख पाता है और इस दिन्य-दर्शनको प्राकर वह 
उनके श्रीचरणकमलोंमें प्रवेश कर जाता है और तदनन्तर 
उस दुर्लभ मकरन्दका रसास्त्रादनकर FATT होता है । पहले 
ज्ञान, फिर दर्शन और तब प्रवेश, यही क्रम है (गा० ११। 
५४) । इस श्रवस्थामें वह ज्यों ही और जभी ध्येयका 
ध्यान करता है त्यों ही वे उसके हृदयमै प्रत्यक्ष हो जाते 
हैं । अब ध्याता-भ्येय, नाम-नामी और मन्त्र-देवताकी 
एकता ad हो जाती है । यही आम्मार्पण-भाव है । 
इस अवस्थाम साधक भक्तको श्रीभगवानूके विश्वरूपका 
दर्शन होता है, जिससे वह श्रीभगवानूको सर्वत्र 2 व्याप्त 
देखता है और इसीसे तब वह सभीको श्रीभगवाचूका रूप 
जानता है, जो परम दुर्खभ अवस्था है (‘iro o | १६ on 


TRAVERS so 


m Sein हर लिया मायाने सब ज्ञान | 
री शरण न हों अधम वे आसुर अज्ञान ॥ 
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इस समय संसारके हितार्थ श्रीभगवानका तेज बितर 
करनेक्रे लिये वह केन्द्र बन जाता है, ओ तेज उसके es | 
प्रवाहित होकर संसारका परम कल्याण करता है | ul 


साधकके जीवनका व्रत ही परोपकार हो जाता है | | 
| 
| 


साधारण लोगोंके अभ्यन्तरमें श्रीभगवान्‌ Fey अथ | 
साक्षीकी भाँति रहते हैं । जो अनन्य भावसे शरीभगवा | 
नियुक्त रहकर उनकी उपासना करता है उसके लिये ३. 
अनुमन्ता हो जाते हैं अथात्‌ उसे योग-च्षेम प्रदान को. 
हैं (गी० ५। २२) । जो भगवानूमें तन्मय होकर उपदे. 
यश-बर्ण न आदि द्वारा दूसरोंको भी ईश्वरोन्मुख कते 
हें । श्रीभगवान्‌ उनके अभ्यन्तरमें ज्ञानको प्रज्वलित क * 
अज्ञान-तिमिरका नाश कर देते हैं (गी०१०।३से १५. 
उपरकी अवस्था है । ऐसे भक्तके वे भोक्ता हो जाते है| 
अर्थात्‌ उसके त्यागरुपी यज्ञके फलको वे संसारके हिते | 
लिये खयं वर्तते हैं । तेरहवीं अध्यायके २२वें झोका 
यही भाव है । | 


(६) कर्मफक-त्याग-यह ध्यानसे भी उच्च है (गो० ११ 
१२) यह कर्म-फल-त्याग मामूली कर्म-फल नहीं, पर मोर । 
का त्याग है और इसी कारण गीताके अन्तिम अध्यायका | 
नाम Agden’ है । इस समय उस भक्तको मोत | 
प्राप्तिका पूण अधिकार होता है परन्तु वह सदा श्रीभगवान | 
की सेवामे संयुक्त रहनेके सामने मोचको अति तुच्छ समझ. 
कर उसका सहर्ष त्याग कर देता है । इसी अवस्थामै उसे पर | 
भक्तिकी प्राप्ति होती है ( गा० १८ । १४,१४४) आरव. 
अपने आत्माको श्रीभगवानूर्मे अर्पण कर देता है, जो qs 
सूलकारण-स्वरूप उनका आदि संकल्प है (गी० १८। ६६) 


(७) शान्ति-मोक्ष-त्यागकर आत्मसमर्पण करनेसे है| 
“यथार्थ शान्ति मिती है, अन्यथा नहीं । क्योंकि इस आस | 
समर्पणद्वारा श्रीभगवानूके सृष्टि रचनेके आदि सङ | 
( एको$ह ag स्याम्‌ ) एक g अनेक हो जाऊं, की qi 

` होती है । यही मोक्ष-त्यागके अनन्तरकी परम शास्ति! 
(fo १२1 १२) | 
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आत्म-समर्पण-योग 


[ छेखक-श्रीयुत रङ्गनाथ दिवाकर एम०५०, सम्पादक “कमवीर? धारवाड ] 


| Eg 


: म गवदूगीता व्यवहारयोग और कतंव्यशाख्रकी 
We सबसे बड़ी खान है। यही कारण है कि 
Ji उसके तात्पर्य, उसके प्रतिपाथ विषय और 
याच्यावर उसके मुख्य उद्दश्यके सम्बन्धमें सैकड़ों 
मत प्रचलित हो सके हैं । केवल एक बड़ा भारी सन्तोष 
यह है कि इस अन्थरलकी किसी व्याख्याको लीजिये--चाहे 
उस व्याख्याका रचयिता कोई भी हो--जो निष्कर्ष इसमेंसे 
निकाला गया है वह बड़े ही उच्च कोटिका है और इस 
अन्थके, जो किसी भी विश्वधर्मका सूत्रम्रन्य बन सकता है, 
महत्त्वको बढ़ाता है । 
` अभी हालमें अथवा सन्निकट भविष्यमें किसी विश्वधर्म 
के प्रचलित होनेकी सम्भावना है या नहीं, यह कल्पनाका 
विषय है । किन्तु सानद-प्रकृतिका तास्विक रुपसे अवेक्षण 
करने तथा जितने भी मतमतान्तर आजकल प्रचलित हैं, 
उनका परिशीलन करनेसे हम लोग एक ferns मूल 
तत्व अवश्य निर्धारित कर सकते हैं। यह तो आपाततः 
सिद्ध है कि एक छोटेसे लेखके अन्दर इतने बड़े विषयका 
एक छोर भी नहीं समा सकता । हां, उसका सूत्ररुपसे 
निर्देश अवश्य किया जा सकता है । 
मनुष्य नाना प्रकारकी समन्वित शाक्तियोंका एक पुञ्ज 
है। उसका व्यक्तित्व उसकी शाक्तियोंका ही समन्वय P 
म'मचुष्यके अन्दर जो जो शक्तियां हैं वे बहुधा परस्पर 
विरोधिनीसी जान पड़ती हैं और प्रायः उनमें | पारस्परिक 
युद्धसा इष्टिगोचर होता है जब वे एक दूसरीको दुबानेका 
यल करती हैं । महाभारत युद्धके प्रारम्भमें अज्ञ नके मनमें 
ऐसा ही आन्तरिक युद्ध छिडा हुआ था । आत्म-निरीक्षण- 
के द्वारा प्रत्येक मनुष्यको अपने मनरूपी कुरुचेत्रके मैदानमै 
ऐसे कई संग्राम दृष्टिगोचर होते हे । किन्तु ठीक जिस 
भकार इस विश्वके विशाज meat अभि और जल, शीत 
और उष्ण इत्यादि परस्पर विरोधी इन्द्र अवस्थित हैं, उसी 
TER ये सब शाक्तियाँ एक ईश्वरीय उद्देश्यकी पूति के लिये 
एक ही व्यक्तिके अन्दर समन्वित हैं | 
. इस भकार यदि हम मनुष्यकी शक्तियोंका विश्लेषण 
करें तो हमें ज्ञात होगा कि gerer व्यक्तिस्व प्राण, चित्त, 
१ भाव और ज्ञान इन पांच शाक्तियोंका बना हुआ है। 
< 


L 
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इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न भिन्न मनुष्योंमें ये शक्तियां 
भिन्न भिन्न परिमाणमें रहती हैं। परन्तु ऐसा कोई मनुष्य 
aren भी नहीं मिलेगा जिसमें ये शक्तियां अश रूपमै 
भी विद्यमान न हों। इनमेंसे किसी एक शक्ति अथवा 
सारी शक्तियोंके च्यापारके द्वारा सुखकरी चरम सीमाको 
प्राप्त करनेके निमित्त प्रत्येक व्यक्ति अधिकसे अधिक प्रयत्न 
करता रहता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस लोक 
तथा परलोकमें उभयत्र ऐकान्तिक अथवा केवल आनन्दकी 
प्राप्ति ही प्रत्येक AGIs sre चरम TA है।इस 
उद्द श्यकी सिद्धिके निमित्त ही हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, , 
भक्तियोग और ज्ञानयोग इन पांच योगोंकी उत्पत्ति हुई, 
जिनका हमारे melt वर्णन है । इन पांच योगोंका 
विकास मनुष्यकी उपर बतायी हुई पांच शक्तियोंके आधार 
पर ही हुआ है और इन शक्तिय्रोंके विकास, fur, संयम 
और यज्ञार्थे विनियोगके द्वारा परमानन्दकी श्राप्ति ही इन 
योगोंका लक्ष्य है । परन्तु इन पांचों योगोंसे बढकर और 
वास्तवमें इनसे ऊपरकी श्रेणीका योग आत्मसम ण-योग है 
क्योंकि वह” उन सबकी अपेक्षा अधिक व्यापक है और |उस- 


— का चेत्र इतना विशाल और सबके अनुकूल है कि उसके 


अन्दर उक्त पाँचों योगोंका समावेश एवं समन्वय हो जाता 
है । वास्तवमें यह आत्मसमपंण-योग ही एक ऐसा मार्ग है 
जो अखिल मानव-जातिको उस लक्ष्य तक पहुँचानेमें 
सहायक हो सकता है जिसकी ओर उसकी सारी आकाँचाएँ 
दृष्टि लगाये हुए हैं। नवजात शिशुके हृदयके मन्द स्पन्दुन- 
का एवं ities Ie बड़े Wa एक ही wes 
gaama । और ।उस आनन्दको प्राप्त करनेका 
सबसे सुगम ud सच्चा मार्ग गीतामें प्रतिपादित आत्म- 
समपंणयोग ही है। 

गीताके दूसरे अध्यायमें अजु नकी सारी शक्तियां उसे 
जवाब दे देती हैं और वह श्रीकृष्णके सम्मुख दण्डवत्‌ गिर- 
कर उनसे जीवनकी नीति पूछता है-शिष्यस्तेडह शाधि मा 
Al प्रपन्नम्‌ । आचरणके जो जो आदर्श उसने स्थिर किये थे, 
यहां तक कि उसका अध्यात्म ज्ञान, उसकी नीति, उसका 
साहस, उसका व्यावहारिक ज्ञान सभी उस गाठे समयमें 
उसे रास्ता बतलानेमें बिल्कुल बेकार।हो जाते हैं। इस! 
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उस महान्‌ व्यक्तिको विवेक-बुद्धिक अभावम उस बड़े 
पोतकीसी दशा हो जाती है जो दिकू-सूचक qq दिखायी 
न देनेके कारण समुद्रम डांवाडोल हो जाता है। ta age 
के समयमें श्रीकृषण गीताका उपदेश देकर अवसादको Hs 
हुए महावीर अजु'नको उठाते हैं और उससे वही e 
करवाते हैं जिसे वह गईणीय समझता था । वे a 
अन्दर परमात्माके सारे पदार्थामें व्याप्त प भावको भर 
देते हैं और यह बात उसके गले उतार देते हैं कि वह 
जीवनके विशाल रङ्गस्थलमै एक कठपुतली मात्र है। वे 
उसे यह भी हृदयङ्गम करा देते हैं कि उसके सारे दुःखका 
कारण उसका यह विचार है कि “में कर्ता हूँ अतः पापका 
गी P E 
^ LA प्रकारकी युक्तियों और दार्शनिक सि 
. द्वारा और साधनके अनेक मार्ग बतलाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अआजु नसे कहते हैं कि 'तू अपने मनको परमात्माके अन्दर 
खय करनेके योग्य बना और इस प्रकार आत्मसमर्पणके द्वारा 
अविकल मुक्तिको प्राप्त कर! गीताका सबसे उत्कृष्ट पद्य यह हैः- 


“सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं AT | 
अहं तया सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ९ ८-६६॥ 
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जीवात्माको परमात्मामें पूरी तरहसे लय कर देना ही, : 
कल मुक्ति और पूर्ण सुखका मार्ग है और इस विश्वमै ई 
विधानके अनुसार «d बढ़ा कार्य जो मनुष्य कर m$ 
है, वह भी इसी मार्गका अनुसरण करनेसे सम्पन्न होता ह| 
गीतामें और भी कई वाक्य ऐसे हैं जो उपयु'क्त rl 
उत्कृष्ट उपसंहार-ाक्यके पोषक हैं, यथा- | 
पथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ^s 
“म्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ``") 
“स्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।१ इत्यादि 
इस प्रकार विश्वव्यापक शक्ति ( परमात्मा ) का पू 
ज्ञान और अनुभव तथा उस शक्तिके अन्दर summ) 
अपने छुद्र एवं अहंकारपूर्ण व्यक्तित्वको सदाके जिये प 
रूपसे स्त्रयं समर्पण कर देना ही गीताका सवोत्कृष्ट उप्ते | 
है । प्रतिच्षण अपने अहंकारको अर्पित कर देनेकी केश 
करनेसे मनुष्य क्रमशः ऊंचा ही उठता जायगा और भरत 
वह उस पदुपर पहुंच जायगा, जहां उसका अनन्तके सा 
स्वरैक्य हो जाता है और जहां वह जो कुछ भी करता धता 
है उससे उसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है और वह परमा 
का ही कार्य होता है | 


स्कर 


[ लेखक श्रीयुत ब्रह्मनन्दजी-(श्री एफ० एच०, मोलन) लन्दन ] | 


* श्रीमद्भगवद्गीता ' की कोई भी टीका पढ्नेसे यह 
विदित होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें जहां 
तहाँ भूतकालका प्रयोग किया गया है । यदि “भगवद्गीता? 
को श्रीकृष्णका सन्देश माना जाता है तो जिसने उसे जीवनकी 
सरणि सममकर उसका अध्ययन किया है और जिसने उस 
उपदेशके द्वारा स्वात्मानुभवका सम्पादन किया है, उसे इस 
महान्‌ सत्यका श्रवश्य अनुभव करना चाहिये कि यद्यपि 
श्रीकृष्णने अपने भौतिक teat त्याग दिया, परन्तु आत्मरूपसे 
वे केवल थे ही नहीं, भ्रव भी d 

ki: कहना ठीक नहीं कि में, तुम और ये राजा लोग 
( इससे पूर्व) कभी नहीं थे और यह कहना भी ठीक नहीं 
कि हम सब लोग श्रागे चलकर नहीं रहेंगे! (te २। १२) 
अतः श्रीकृष्ण अब भी हैं और यदि वे हैं तो क्या उन्हें 
पदार्थोका वैसा ही ज्ञान है जैसा हमें उनका भान होता है ? 


उनका कथन g— 


| 
हे अजु न! जब जब धमकी हानि और अधर्मा शम्या 
होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हू । (४।०) ६ 
यदि सांसारिक व्यापारोंका उन्हें ज्ञान न होता, 
यह वात, जो उपर कही गयी है कभी नहीं होती, औं 
इससे इम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि श्रीकृष्णने इसी | 
Wd भी ऐसी ही स्थितिमें अवतार धारण किया गी. 
यद्यपि उस समय वे “श्रीकृष्ण” इस नामसे विख्यात a 
हुए । हमें यह भी मानना पड़ेगा कि तबसे उन्होंने या à i 
किसी समय शरीर घारण किया है और या वे आफ 
भी किसी शरीरके द्वारा कार्य कर रहे हैं या थोड़े ही दि 
अनन्तर वे कदाचित्‌ फिर अवतीर्ण होनेत्राले हैं, वय. 
अनेकों सुधारकोंके प्रयत्न करने पर भी संसार EU 
अशुभ कर्मोका फल सम्पादन करता ही जा रहा दै i 
साथ ही साथ नये अशुभ कर्माको भी करता जा रहा j 


नेह. 
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श्रीकृष्ण कोन हें 


५६ 


* “हे अज न ! तुम्हारे और मेरे कई जन्म व्यतीत हो 


चुके हैं, जिन सबको मैं जानता हू', तुम नहीं जानते, - 


(ate 21 v) 
यदि जो कुछ गीतामें लिखा है वह सत्य है तो यह 
सम्भव है कि श्रीकृष्ण इस समय भी हमारे इस मरत्यलोकमें 
हों। किन्तु कल्पना कीजिये कि कोई मनुष्य जिसे स्वात्मा- 
gaa हो गया हो, यह कहे कि “मैं भगवान्‌ कृष्ण हूं? तो बताइये 
उसकी क्या दशा होगी ? किन्तु उसका यह कहना सत्य 
भी हो सकता है । पर बतलाइये, उसकी सचाईके लिये 
किन किन प्रमाणोंकी अपेक्षा होगी ? परीक्षाके विषयको 
कौन निर्धारित करेगा ? ज्ञानेधरकी परीक्षाके लिये कौन अपने- 
को योग्य बतलायेगा ? 
श्रीकृषणकी हमारे प्रति यह प्रतिज्ञा है कि मैं निदिष्ट 
समयोंपर अवतार ग्रहण किया करता हू' । क्या हमारे लिये 
उनके इस कथनपर विश्वास करना उचित है? यदि है तो 
क्या वर्तमान युगको देखते हुए हम यह विश्वास कर सकते 
हैं कि इस समय भगवान हमारे इस लोकमें हैं ? परन्तु हम 
उन्हें कहां हुँ? वे कहते हैं, (यद्यपि में जन्म-रहित हूः 
और मेरा नाश भी नहीं है और में सत्र जन्मधारियोंका प्रभु 
हूँ, फिर भी में अपनी प्रकृतिको अपने अधीन करके अपनी 
योगमायाके द्वारा संसारमें प्रकट होता हूँ ॥” ( गी० vy ६) 


इस वाक्ये अनुसार भगवान्‌ समस्त प्राशियोंके ` 


स्पासी हैं । सारे जीव उनके हैं। वेही saa जीवन 
डालते हैं । उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है । भूतोंके स्वामी 
होने हे कारण सम्भव है उन्होंने दूसरे देशोंमें दूसरा ही 


नाम धारण करके अपने जीवोंको दर्शन दिया हो और वहांके 


लोगोंने भी उन्हें श्रीकृषणके wail नहीं पहचाना हो। 
अ'गरेजीके प्रसिद्ध कवि और नाटककार शेक्सपियरने एक 
जगह कहा है कि 'गुलाबका गन्ध मधुर ही होगा, चाहे 
हम उसे किसी नामते gat इसी प्रकार भगवान्‌ 


. चाहे किसी नामसे पुकारे जाते हों और किसी भी देशमें 
क्यों न हों, चे जीवोंके ईश्वर बने ही रहेंगे । भगवान्‌ कहते 


IA ER द्वारा प्रकट होता हू ॥ 
थानी वे जी के प्रभु होकर साताके गर्भमै प्रवेश नहीं 
करते । वे एक उत्कृष्ट शरीरको धारण करते हें और अपनी 
ही मायासे चाहे जैसी दशा स्त्रीकार कर लेते हैं। वे चाहें 
एक राजाका शरीर धारण कर सकते हैं, अथवा वैश्यका 
ब्राह्मणका या शूद्गका कैसा भी चोला अहण कर 

सकते हैं । राजासे लेकर शूद्ध तक सब उन्हींके तो जीव 


हैं; किन्तु उनके किसी विशिष्ट शरीरको ग्रहण करनेमें 
कोई निमित्त अवश्य होना चाहिये । ऐसा करनेमें वे केवल 
इस बातको देखते हें कि अमुक शरीर उनके प्राकव्यके 
लिये उपयुक्त है या नहीं, क्योंकि श्रीकृष्ण हमारे और आप 
जैसे मनुष्य नहीं हैं-वे तो area ईश्वर हैं । 

हम उनका विभिन्न प्रकारसे निरूपण करते हें । किन्तु 
उनका जो स्वरूप हम कल्पित करते हैं, हमारे निरूपण 
बहुधा उस स्त्ररूप के एक विशिष्ट अ शको ही व्यक्त करते हैं । 

“भगवान्‌ एक प्रदीप अभि हैं? “भगवान्‌ प्रेमस्त्ररूप 
ह” भगवान्‌ सत्यरूप हैं, “वे एक ऐसी ज्योति हैं जो 
अन्यकारमें प्रकाशित होती हे, “A एक ऐसा तेज हैं 
जहाँ अन्धकारकी पहुँच नहीं है,” इत्यादि इत्यादि । इन 
Rea व्यामोह हो जाता है और भगवश्मप्तिमें इनसे 
सहायता नहीं मिलती । भगवान्‌ कहते हैं- 

“जो पुरुष मोहरहित होकर qp पुरुषोत्तम जानता 
है वह सब कुछ जानता हुआ मेरी सर्वभावसे आराधना 
करता है। (गी० ११। १६) अतः जो लोग भगवानको 
जाननेकी इच्छा रखते हैं, उनके लिये यही उपदेश पर्याप्त है । 

गीताके TRA अध्यायके चौथे श्लोकके अन्तमें 
एक वाक्य है जो पुरुषोत्तमके साथ emu स्थापित 
करनेके लिये सर्वोत्तम मन्त्र है; किन्तु उसका प्रयोग 
केवल उन्हीं लोगोंको करना चाहिये जिन्हें एकमात्र सुक्ति- 
की ही महती आकांक्षा है । गीता कहती है, उसी आदि 
पुरुष (पुरुषोत्तम)की शरण दूँढ़नी चाहिये, जिससे यह पुरातन 
संसार-प्रइत्ति परत्राहित हुई है । (११ । ४) भगवानूने कहा 
है, aga! अनन्य ule मेरा यह स्वरूप जाना 
और देखा जा सकता तथा इसके अन्दर प्रवेश भी किया 
जा सकता है। अर्थात्‌ मुझसे एकता भी स्थापित की जा 
सकती है। (गी० ११। १४) हे अजु न ! जो केवल मेरे 
ही निमित्त कमै करता है, सुके ही अपना लक्ष्य मानता 
है, मेरी ही भक्ति करता है, जिसकी सांसारिक पदार्थोमे 
आसक्ति नहीं है और जिसका किसी भी प्राणीके साथ 
वैर नहीं है वह सुरे प्रास करता है ।' (गी० ११ । ११) 
जो मुझे सत्र वस्तुओंमें देखता है और सारे संसार- 
को gat देखता है, उससे न तो मैं We होता हुँ और 
न वह HAA एथक्‌ होता है।' (गी० ६। ३०) 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जो यथार्थमें सत्य आत्माकी 
खोज करता है, वह भगवानको उनके असली रूपमें केवल 
देख ही नहीं सकता किन्तु उनके न्द्र प्रवेश भी कर सकता 
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६२ E QM, MEE 
AT Peres dm हे । वही उसके जीवनका चरम लक्ष्य बन जाता i 
Ed ded बिलग नहीं होते । भगवान कहते हैं-- बहा टत aes ही M eh d ह 
“णास करने या नम्रता धारण करने, प्रभ करने और उसके pice «i i iu 
सना करनेसे वे ज्ञानी लोग, जिन्होंने असलियतको पहचान FT T. भी अपनी प्रकृतिके अनुकूल | 
fm है, तुमे उपदेश Ur (गी० ४। ३४) sal a oer Og 
[ है, TR ज्ञानका TRUE करते हैं । प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृतिका हो अनुस 
अडे बडा Rare रि ह । गे, qai निम अर्थात ei कोई काम नह होता 
M Qum हो, वह सुक कृपया निश्चयपूवेक (afte ३।३३ ) ओज od होता है 8 
(यी०२। उससे मनुष्यके अन्दर वृत्तिया होती हैं वे 
अब जब यह निश्चय हो ly pu de पाकर और अधिक स्फुट हो जाती हैं । इसलिये Ms j 
खामी हें तो क्या पाश्चात्य देश = p^ कर भोगसे Wege मनुष्पसे विषय अपना सुह मोड क्ते. 
मिलेंगे और इसलिये वे लोग 2 gest नाले यह कहकर. किन्छ उनमे जो रस अर्थात्‌ राग रहता है वह दूर गई 
E uid pu mae dk क्र लिया, जिसके होता । किन्तु frat एक बार परमात्माको देख f 
| लिये se तीन ee थी, तो फिर भगवान्‌ अपने भक्तों उसकी इच्या भी उनकी ओरसे हट ES है! à (ato 214) 
झी रे चाहे ये कहीं भी हों, क्यों न सुने ! थदि भगवान- अतः आप इससे निग्रह न करें, क्योंकि उसके हलि 
SRS रा व तो ह oats कोई लाभ आ सामय नहीं है । सगवान्‌ ही, जिनकी आए ह 
नहीं और यदि थे विद्यमान हैं तो तुम्हारी पुकारका जवाब- समय उपासना कर रहे हैं, आपका बेडा पार लगा देंगे। 
li अवश्य दे सकते हैं और देंगे | तुम उनके हो और वे तुम्हारे अब दूसरा प्रश्न यह होता है कि क्या भगवा; 
> se हैं। तुम किसी वर्ण के हो, तुम्हारी मुखाकृति कैसी (श्रीकृष्ण) अब भी विद्यमान हैं ? इस प्रश्नका उत्तर a 
E 


ही हो, तुम किसी देशमै और किसी स्थानमै, प्रासादर्मे दे सकता है जिसे निजीसे अनुभव हुआ हो या जिसे 
अथवा पण-कुटीमें रहते हो । तुम उनके हो इसलिये वे श्रीकृष्णके प्रति गुरुभावसे जिज्ञासा की हो और जिसको उमे 
तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। अपने प्रश्नका उत्तर मिल चुका हो । यदि आप “ब्रह्मान 
| परन्तु आवश्यक यह है कि तुम उनके प्रणत हो की बातपर विश्वास करते हैं तो उसका तो दृढ़तासे यही कहा, 
SS जाओ । प्रणत होनेका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने weg. हैं कि-भगवान्‌ अब भी विद्यमान हें । i 
| Mal EN कर दो । इस प्रकारकी शरणा- सारी आत्माएं एक हैं और यदि सचे मनसे तग P 
dc ह fou | x चाहिये कि तुम निष्कपट भावसे श्रीकृष्णसे प्रार्थना की जाय तो वे आफ i 
quai ह कारको उनके चरणांमे लुटा दो, यह भेद वतला देंगे । आप उन्हें वैसे ही प्यारे हैं बेत. 
| ET T बात और है, तुम्हे चाहिये कि ओर कोई भक्त हो सकता है । प्राचीन कालके पता 
| sit । जबतुमउन i diea à E due तोक हमारे ही जैसे emer थे। वेज तो e | 
A ` E = "md थे d नहीं 
quM Rm ८, उनके TA अन्न, वख, आश्रय इस व हर Y । नहीं meu ü 
नहीं किन्तु वह a है जो Par OT ameti श्रीकृष्ण आपके सामने m रहस्य 
दिखलाते oo मान हे 4 Smid रख देंगे और ऐसा होनेपर आप उन्हींके सन्देश 
व à आप उन 
बात यह है कि जब कोई मनुष्य E dad संसारके सामने GSA । वे अपनी दैवी मायाे हॉ. 
लेता है, तो वह उस एक त आश्रय आपके मुखसे अपना सन्देश सुनावेंगे । यही नहीं, वे 
ES त्व पर ही अपना मन लगा स्वरूपमे मिल जायंगे--आप और थे एक हो जायंगे ! 
MEMO .. 
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` गीतां ओर उपनिषद्‌ 


( छ०-आचार्यभक्त पं० श्रीविष्णुशाख्रीजी बापट ) 


प्रसिद्ध महाभारतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णजी- 
द्वारा उपदिष्ट गीता उपनिषद्‌-स्त्रूप PI 
उपनिषद्‌? शब्दका सामान्य र्थ है “रहस्य” । 


See Mea जो ब्रह्मविद्या है वह “उपनिषद्‌? नामसे 
४ प्रसिद्ध है। भगवान्‌ पाणिनि महषिकृत 
धातुपाठमें ‘wae विशरणगत्यदसादनेषु' ऐसा “सद्‌? धातु- 
पाठ है; उसमें “उप? और “नि! ये उपसर्ग जोड़कर fav! 
प्रत्यय लगानेसे 'उपनिपद्‌” शब्द सिद्ध होता है। यह खीलिंग 
है, अर्थात्‌ उप +नि+सद्‌+ क्किप्‌ (०) ऐसे इसके चार 
अवयव हैं। उप =समीप, नि = निश्चयसे + और सदू = 
विशरण--हिंसन--विनाशकरना--गमनकरना--पहुँचाना- 
शिथिल करना । इस अर्थयोगसे जो सुसुक्ष ब्रह्मविद्या 
के समीप जाकर fers ae हो उस विद्याका 
परिशीलन करते हैं, उनके अविद्यादि संसार-त्रीजोंका नाश 
करनेवाली विद्याका नाम 'उपनिषद्‌? है। अथवा यह 
सुसुडओंको परनह्मके पास पटुँचाती है, इसलिये इसका 
नाम 'उपनिषद्‌' है; किंवा संसार-बन्धनको शिथिल करनेवाली 
विद्याका नाम “उपनिपद्‌? है । सारांश, वेदान्तोक्त “उपनिषद्‌? 
शब्दका सुख्य अर्थ बह्मविद्या है। 
श्रीमद्भगवद्गीता भी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ अविद्या है । 
यह “रहस्यं Ue’ (गी० ४। ३), “राजविद्या eumd 
पवित्रं’ (afro « | २), ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं’ (गी० १४। १), 
इत्यादि भगवदूवचनोंसे और “इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु? 
इत्यादि अध्यायार्थसूयक शब्दोंसे सिद्ध होता है। 
गीता पौरुषेय और वेदोक्त ser है, परन्तु उपनिषद्‌ 
अपौरुषेय Ea गीताशाख् भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जको 
उपदेशरूपसे सुनाया और भगवान्‌ व्यासजीने उसी गीताख्य 
उपदेशकी सात सौ 'छोकोमे रचना की। परन्तु वेदोंका 
ऐसा कोई रुखति-पुरुष कर्ता नहीं 21 ऐतरेथ-तैत्तिरीय 
इत्यादि नाम उस उस शाखा-सम्मरदाथ-प्ररतंक ऋषियोंके 
THe प्रचलित Eq जो मन्त्र या सूत्र जिस ऋषिद्वारा 
पठित है वह उसका दशा है, कर्ता नहीं। अतएव प्रत्येक 
त उपनिषद्‌ अपौरुषेय और मूल प्रमाण है, परन्तु 
भगवद्गीता पौरुषेय होनेसे स्ति है। जो स्मृति मुलशुति- 


प्रमाणके आधारसे लिली हुई होती है वह प्रमाण और जो 
Wagar न होकर श्र ति-विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करती 
है, वह अप्रमाण है । पर्वमीमांसाके “श्र तिग्राबल्याधिकरण 
में “विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति हि अनुमानम्‌? (पू० मी० १। 


- ३1 ३) सूत्रमें ऐसा स्पष्ट कहा है gaa यह सिद्ध हुआ 


कि श्रीमद्भगवद्गीता भी मूल-श्र तिके अनुसार हो, तभी 
प्रामाणिक और श्रृत्यानुसारिणी है । श्रीगीतास्ट्रति मूल 
उपनिषदूप प्रमाणका सर्वथा अनुसरण करती है। उपनिषदां- 
के विरुद्ध अर्थका जरा भी प्रतिपादन नहीं करती ! इस 
लेखके द्वारा संक्षेपमे गीताजीका यही वेदानुसरण सिद्ध करने. 
का विचार है । 

भगवान्‌ च्यासजीने ्रहमसूत्रमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, 
सुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
TAMA, कौषीतकी, जाबाल और नारायण इन चौदह 
उपनिषदोंपर विचार किया है। उनमेंसे ईश, MEA, 
श्वेताश्वतर, और नारायण ये चार उपनिषद्‌ केवल मन्त्ररूप 
आर ऐतरेय गाथारूप हैं । ये संवादात्मक नहीं हें केन 
प्रश्नोत्तररूप है, परन्तु उसमें विशेष वक्ताका नाम निदिष्ट 
नहीं है । asad cnr और नचिकेता; प्रश्नमे पिप्पलाद 
सुनि और कबन्धी प्रवति छः शिष्य; सुण्डकमें आंगिरस 
आर शौनक; तैत्तिरीयमें भगु और वरुण; छान्दोग्यमे 
प्रवाहण, जाबालि और श्वेतकेतु तथा उसके पिता 
उद्दालक, Serer अश्वपति और प्राचीनशालादि छः ऋषि 
उद्दालक और श्वेतकेतु, सनत्कुमार और नारद्‌, प्रजापति 
sit इन्द-विरोचन; बृहदारण्यकमे wena और ER- 
बालाकिगार्ग्य; याज्ञवल्क्य और अश्वलादि आह्मण, जनक, 
याज्ञवल्क्य; कौपीतकीमें चित्रगार्ग्यायशि और Daeg 
गौतम, इन्द-प्रतदैन; जावालमें याज्ञवल्क्य और बृहस्पति 

aft ऋषियोंके अध्यात्मससम्त्रन्धी भिन्न fre विषयोपर 

उत्तमोत्तम संवाद और चर्चां हैं । 

इसी प्रकार गीतामें भी श्रीकृष्ण और अजु नका 
संवाद है | 

उपयु क्त सब उपनिषद मे प्राय शोक-मोहरूप संसारके 
बीजभूत दोषको हटानेकी इच्छासे विरक्त सुसु पुरुष ठत्त्व- 
वेत्ता गुर्की शरण जाकर उनसे शोक-मोहकी निदृत्तिके 
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उपाय पूछुता है और अधिकारी शिष्यको पाकर Sb 
गुरु भी आत्मज्ञानोपदेशसे उसे कृतार्थं करते हैं । 
अज्ञानसे आत्मा संसारी जीव बनकर सुखी दुखी होता , 
यानी आत्मस्यरूपक्ञ अज्ञान ही सुवदुःखल्प संसारका 
कारण है। यह अज्ञान आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
उपायसे निवृत्त नहीं होता, इसलिये योग्य शिष्यको कृतार्थ 
गुरु संसारःनिद्वत्तिके लिये आत्मज्ञानका ही उपदेश 
करता है । Es 

afr स गुस्मेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः ओत्रियं ब्रह्म- 
निष्ठम्‌। तसमै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ शान्तचित्ताय शमान्वितय- 


G 


Wang पुरुष वेद सत्य प्रोवाच तां तत्त्ततो RAT (Fol १. 


coo २ । १२, १३) Sistas विषिवदपसन्नः पम्च्छ ।' 
| (3o 112) ^mi बारुणिः। वरुणं पितरमुपससार ।' 
(ìo १० १) 'अधीहि भाव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदः? (Bio ७। १ ) इत्यादि अनेक उपनिषदोमे HUY 
पुरुष तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ आचार्ये निकट यथाविधि उपस्थित 
होकर ब्रह्मविद्या सम्पादन करता है । विस्तारभयसे यहां दो 
. ही तीन उदाहरण दिये जाते हैं। परन्तु उपनिषदोंमें ऐसे 
| अनेक प्रसंग हैं । 
; श्रीगीतामँ भी वीरवर अजु न शोकमोहसे व्याकुल 
| होकर भगवान्‌ कृष्णके शरण जानेका सुन्दर वर्णन 
` &फापेण्यदोपोपहतस्वभव. पृच्छामि त्वा***--- *** शिष्यस्ते5हं शाधि 
मां ताँ प्रपन्नम्‌ ।' (गी०२।७) आदि शब्दोंमें किया गया हे । 
ब्रह्मविद्या अविद्यानिव्ृत्तिपर्वक संसार-कारणःभूत 
रोक-मोहको निवृत्त करती है। इसके लिये उपनिपदोंके 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः (Bo ७) ‘at हयव 
भे भगव ३दरोभ्यस्तरति शोकमात्मविदू ।” (Sto ७। 3) 1 'अमयं 
वै जनक ASA ।' (go ४। २। ४) इत्यादि अनेक वचन 
प्रमाण हैं। इन्होंके अनुसार गीतामें भी wast 'न हि 
प्रपदयामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌० ।? “कथं 
भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च०? “अहो बत महत्पापं qd व्यवसिता ०? 
“पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः? यक्तयोत्त वचस्तेन 
भोहोऽयं विगतो मम’ 'धमेसंमूढ्चेता:! “नो मोहः? इत्यादि 
वचनोंसे अपने दुनिवायं शोक और मोहका वर्णन किया RI 
कौषीतकी ब्राह्मण पनिषद्मै जब gena रत्नको 
साँगनेके लिये कहा तब वह बोला, 'लमेव मे वणीष्व य॑ T 
मनुष्याय हिततमं मन्यसे? (कौ० ३ | १) जो मनुषय PN 
अत्यन्त हितकर हो वही वर आप मुझे दीजिये। गीतामें 
अज्जु नने “वच्छेय: स्यान्निश्चितं महि” और ' , सी 
^ ० GAST संशयः 
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eme छेत्ता न qua और भगवानूने 'इष्टेडस मे Ri 
ततो वक्ष्यामि ते हितम? इत्यादि वचन कहे हैं । i 
मोह- अविवेक, शोक--मनःसन्ताप ये बड़े भारी & | 
हैं। जन्म-मरण, सुख-दुःख प्रासिरूप संसारके बीज हैं i mi 
कारण अहंकार और ममता है । इस अहं-ममाभिमान्् 
हेतु अनादि अनिर्वाच्य भावरूप अज्ञान है। गीतामें "iq 
स्वजनं कृष्ण? से लेकर “न योत्स्य इति गोविन्दसुकत्वा Ti । 
बभूव ह” तक TES शोक-मोहका ही सविस्तर वर्णन है| | 
शोक-मोहकी निवृत्ति आत्मज्ञानके बिना अन्य किसी झी | 
उपायसे नहीं होती | आत्मज्ञान ही संसार-बीज-भूत अविद्या. | 
का एकमात्र निवर्तक है, यही जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीर | 
एथापुत्र अर्जुनको emen Cato २। ११ )से लेक 
“सवमा न्प रत्यज्य” (ite १८। ६ ६) तक 'अविद्या-) mh | 
आत्मज्ञान और आत्मज्ञानके लिये यथाधिकार a | 
उपासनादि साधनोंका उपदेश किया है । होपायन व्यासः 
जीने भगवान्‌ श्रीकृषणके उसी उपदेशकी सप्तशत श्लोका | 
रचना की | उपनिषद्‌ में भी उपायभूत उपासना और उपेग 
भूत आत्मज्ञानका उपदेश किया है। छान्दोस्यमें eatery 
उपासना, प्रतीकोपासना, अहंग्रहोपासना, शाणिडिल्योपासना, l 


) 


_संवर्गापासना, प्चाभिविद्या इत्यादि अनेक उपासनाएं कह | 


हैं। बृहदारण्यक आदि अन्यान्य उपनिषदोंमें भी न्यूनाधिक | 
रूपसे उपासनाका वर्णन है । इसी प्रकार श्रीगीतामें भी. 
ईश्वराप॑ ण-बुद्धिसे निष्काम कर्मयोग, कर्माचुष्टान, भक्ति, ध्यान, | 
अच्चर-ब्रह्मोपासना आं? इति एकाचरोपासना इत्याह | 
सगुण-निगु ण उपासनाका विधान है । मरणान्तर जीके | 
लिये जैसे छान्दोग्यादि उपनिषदोंमें अचिरादि मागं | 
धूमादि मार्ग और “जायस्व eres इत्येतत स्थानं’ इस प्रश 
तीन मार्गोका वर्णन है । वैसे ही गीतामें भी 'अभिज्यातेर i 
शुङः? श्लोकमें अचिरादि मार्ग, Cay रात्रिस्तथा कृष्णः $i 
घूमादि मार्ग और 'अप्रप्य मां निवतन्त मृत्युसंसारवत्मनि' तन | 
fte AUT संसारेषु नराधमान्‌ | ATTRA | 
AIT 'मामप्रप्यैव कैन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ (गी० 115] 
२०) इत्यादि वचनोंसे उपनिषदुक्त तृतीय गति बतलायी है | 

उपनिषदोंमे वेदोक्त यज्ञ-दान-तपरूप कर्मोका RA 
त्पादकत्व कहा है “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा fa faut | 
पहन दानेन तपसा$नाशकेन | एतमेव विदित्वा सुनिर्भवति प 
प्रजाजिनो छोकभिच्छन्त प्रज्रजन्ति ॥ (go 91 ४०२१ 

इसी पनिषद्‌ पुरुषको जाननेकी इच्छा करेवा | 
आहण वेदानुवचन, यज्ञ, दान, तपादिरूप निष्काम सार्ध” 
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स्वात्माको जाननेकी इच्छा करते हैं । आत्मजिज्ञासा होने 

पर श्रवणादि उपायोसे आत्माको जानकर झुनि-संन्यासी- 

त्यागी होते हैं | इसी आत्मलोककी इच्छा करनेवाले 
त्यागी पुरुष सन्यास लेते ह | 


गीताम भी कहा है, “न कर्मण:मनारम्भाज्ैष्कर्म्य quitssqu' 
“कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि | योगिनः कमै कुर्वन्ति सु 
तयक्त्वात्मशुड्ये । “यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ | 
“संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । "स्वकर्मणा तमभ्यच्यै 
सिद्धि विन्दति मानवः ।' इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि यज्ञ- 
दान-तपरूप निष्क्रामकर्म चित्तकी शुद्धि करनेवाले हैं । चित्त- 
gia आत्मजिज्ञासा होती है। गीताने चित्तशुद्धिके 
अनन्तर आत्म-जिज्ञासा होनेपर संन्यासपूवेक ध्यानयोगका 
उपदेश किया है । “आरुरक्षोमुनेयोंग॑ कर्मकारणमुच्यते । योगा- 
रूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥? 'सवेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते 
gdo’ ( ५। १३ ) चेतसा सर्वकमौणि मयि संन्यस्य मत्परः 
(१८। ७) इत्यादि वचनद्वारा आत्मानात्म-विवेक ज्ञानमें 
संन्यासकी सहकारिता सिद्ध की गयी है i 


उपनिषदोंमें स्पष्ट कहा है कि केवल ज्ञानसे ही अज्ञान- 
निवृत्तिपूर्वंक नित्य-मोक्षकी प्राप्ति होती है तमेवं विद्वानमृत 
इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय (ato So) 'तमेव 
विदित्वातिमृत्युभति नान्यः पन्था 
1८) 'स यो इ वैतत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति । (Wo 
३। २ 18) “यदा चमैवद्राकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः d 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ।' (श्र ० ६॥ २०) ज्ञाता 
देवं मुच्यते सबैपाशैः । (श्व ० २। ११) ज्ञात्वा शिवं शान्त- 
मत्यन्तमेति ।? (श्व ० ४ । १४) निचाय्य d मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यत | 
(कठ) इत्यादि शतशः उपनिषद्‌-वचन एकमात्र आत्मज्ञानको 
MIT साक्षात साधन घोषित कर रहे हैं । इसीके अनुसार 
_ गीतामें भी 'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन: ।' ^तेषामादि- 
त्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥? 'तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्त- 
STS ।! 'गच्छन्त्यपुनरा वृत्ति श्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ यज्ज्ञात्वा न 
SHAT यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो 
मयि।१ Hear मां शान्तिमृच्छति । “सम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थित- 
मीश्वरम्‌ । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌।' 
Mo यत्तत्मवश्यामि यज्चात्वामृतमश्ते ।' शान लब्ध्वा परां 
शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।' इत्यादि वचनोंमें ज्ञानसे ही 
iv बतलाया है | 


सांख्य, योग, नैयायिक, बौद्ध इत्यादि समस्त दुशेनकार 


विद्यतेऽयनाय ।? (ato , 


और होतवादीगण भी ज्ञानको हो मोक्षका साधन मानते 
हैं। कोई भी मोक्षवादी कर्मको सोचका साक्षात्‌ साधन 
नहीं मानता | यद्यपि मीमांसक अझिहोत्रादि कर्माको स्वर्गादि 
फलोंके साधन और स्वर्गको नित्य मानते हैं तथापि वै करमते 
अपुनरात्ृत्तिरुप मोक्षकी प्रापिका प्रतिपादन नहीं करते । 
न्याययुक्त श्रुति-वचनांद्वारा कमसे उत्पन्न फलका अनित्यत्व 
सिद्ध है । reg कमाजितो लोक: क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो 
लोकः क्षीयते'(छा० ८।१।६)इस लोकमें कर्मसे सम्पादन किया 
हुआ फल जैसे चीण होता है, वैसे ही परलोकका कर्मफल 
भी भोगसे क्षीण होता है। सारांश कि, कर्मजल्य फल 
विनाशी 21 “यज्जायते तन्नश्यति’ यह न्याय सुप्रसिद्ध है 
और मोच नित्य है, इसलिये कर्म उसका साधन नहीं हो 


सकता । 


. गीताम भी age पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | ` 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः? “बहूनां जन्मनामन्ते 
शानवान्मां प्रपद्यते | वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुळंभ:! | 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम । इस प्रकार मोचका 
निरतिशय few कहनेत्राले अनेक वचन हैं । उपनिषदोंमें 
इस अर्थके द्योतक “न च पुनरावतते ' ( छा० ) और 
अनावृत्ति शब्दात (He सू० ४। ४। २२) इत्यादि 
अनेक वचुन हैं । 

उपनिषदोंमें ‘gar ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कमे । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि 
यान्ति ॥? (So १ । २ । ७)'जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धे- 
नेव नीयमःना यथान्धाः ।' (मु०। १ । २। ८) इत्यादिसे 
सकाम कमं करनेत्रालॉकी जैसी निन्दा उपलब्ध होती है, 
वैसे ही गीताम भी “यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति’ आदि 
चाक्योंमें मिलती हैं। 

उपनिषदामें “नाकस्य पृष्ठे त, सुङ्तेऽनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं 
वा विशन्ति (सु०१।२। १० ) इत्यादि वचनांमे जिस 
प्रकार TA पुनरावृत्ति कही है, इसीप्रकार गीतामें aur 
मां सोमपाः पूतपापा,*'***'ते तं भुक्त्वा स्वगंलोकं विशालं क्षीणे 
पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।' आदिम कही है । 

सुण्डकोपनिषद्में जैसे “ भेबते इदययन्धिश्छयन्ते ui- 
संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ( २।२।८) 
परमात्मज्ञानसे चिउजडाध्यासरूप हृदय-ग्रन्थिका भेदन, सवे 
संशयोंकी निवृत्ति और प्रारब्धभिन्न सर्व संचित-आगामी 
कर्माका क्षय कहा हे, वेसा ही कथन “यंयेषांसि समिद्ोऽसिः 
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ज्ञानाग्निः सर्वकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा” (४ । ३७) 


तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन 
सर्व पाप्मानं तरति नेनं पाप्मा तपति सबै पापमानं तपति विपापो 


विरजोऽविचिकित्सो meu भवति। (१० ४॥ ४ | २३ ) 
इत्यादि वचनोंसे आत्मज्ञानका फल ud पापनिवृत्ति कहा 
है । वैसे ही श्रीगीतामें “अपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तम: | 
शाइन बुजिन deta (४ | ३६)भी आसज्ञान- 
का माहात्म्य कथन किया है । मुण्डक, प्रश्न, कठ, तैत्तिरीय, 
छान्दोग्य इत्यादि अनेक उपनिषदोंमे जिस प्रकार प्रणवोपासना 
विहित है उसी प्रकार 'ओमित्येकाक्षरं ser व्याहरन्‌? ( गी० 
"८ १३ ) इत्यादि गीता-वंचनों में भी à l 
ज्ञानफलमें सर्वकर्मंफलका अन्तर्भाव होना “AT तदभिस- 
भेति यत्किच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद । ( छा०४।१। 
४) इत्यादि उपनिषद्वचनोंसे जैसे सिद्ध है, वेसे ही गीताके 
ध्यावानथ उदपाने सर्वतः संप्डतोदके । (२ । ४६) सर्व कमोखिलं 
पार्थ शाने परिसमाप्यत ।! ( ४ । ३३ ) वेदेषु aa 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा । ( ८ । २८ ) इन वचनोंसे भी 
सिद्ध होता है । 
प्रजहाति यदा कामान्सवीन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना Fe: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(to २। ११) 
आदि स्थितप्रज्ञके लक्षण--यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य 
हदि श्रिताः । (कढ २। ६। १४) आदि जीवन्मुक्तबोधक 
उपनिषद्दचनोंका ही रुपान्तर है । 
न जायत भ्रियते वा कदाचित्‌ ( २। २० ) उभौतो 
न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते । (२ । १६ ) आश्चर्यवत्‌ 
प्यति । (२। २६ ) यदक्षरं वेदविदो वदन्ति। ( ८। ११ ) 
सबेतःपाणिपादे तत्‌ । ( १३॥ १३) सबेन्द्रिययुणाभासं । 
( १३। १४ ) दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ । ( १३ । ११ Jae. 
TSTMS! ( ११ । १) emma, आत्मरति, आत्मनि 
E इत्यादि अनेक गीता-वचन तो साचात्‌ 
से ही उद्ध त किये गये हैं । 


पाठक महोदय ! उपयुक्त वित्रेचनासे आपको निश्चय 
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हो गया होगा कि गीता स्मृत्युपनिषद्‌ है और Su 
ARS कारण ही वहः MIF साधन केवल ज्ञानका & Ww 
करती 8 निष्कामकर्म, भक्ति, संन्यास, ध्यानयोग ` 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सभी ज्ञानके साधन हैं और Renal. 
साधनोंका ययाधिकार विभाग हो सकता है। उपनिषद हे 
कारण ही गीता आररण्यकाण्डमें पठित उपनिषदोंके ह 
निवृत्ति-प्रधान है । गीतामें जो प्रवृत्ति विहित है, apy 
निवृत्तिका ही अंग है । गीतामें जो निष्काम gua 
बतलाया है सो प्रवृत्त-कमं नहीं, परन्तु Rawat ही है| 
कारण मजुस्ृतिमें कहा हैः या 

इह वामुत्र वा काम्य GT कर्म TAT | | 

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिङयते ॥ (९२1८९) 

ऐहिक या पारलौकिक फलके लिये किये जानेवाले भरि. 
होत्रादि काम्य कर्म प्रवृत्त-कर्म हैं और बह्माभ्यासपूर्वक Ay 
जानेवाले निष्काम कर्म निवृत्त-कर्म € । कारण, weal 
संसार-प्रवृत्त करते हैं और निष्काम कर्म संसार-निवृत्त करते है 

अतएव आत्मानात्म विवेकपूर्वक श्रद्धा-भक्तियुक्त चित्त 
गीताजीमें निष्काम कर्म करनेका जो उपदेश है, वह fig, 
कमे ही है। उसका फल चित्तशुद्धि 21 शुद्धचित्त पुर 
को ही ज्ञानाधिकार प्राप्त होता है। शोक-मोहाभिभूत RE 
को भगवानने निष्काम कर्मयोग, ध्यान, कमेफल-्यागल 
गौण संन्यास, भक्ति इत्यादि जो साधन बतलाये हैं वे स 
चित्तशुद्धिके लिये हैं । समस्त गीताशाखके पूर्वापता 
यथाशासत्र विचार करनेसे यह सिद्धान्त निस्सन्देह विशि 
हो जाता है। शाखज्ञ विद्वानोंसे यह बात छिपी नहीं है। एल 
सब लोग शास्न-षृ्टिवाले नहीं हो सकते, चे केवल ef 
ait amet दूषित होकर गीताशास्रका विचार करे! 
और उसका HINA अर्थ लगाते t । गीता उपनिषद्‌ i | 
उसका अर्थ उपनिषदोंके अनुसार ही करना चाहिये, T 
मुख्य बीजको वे भूल जाते हें । इसीलिये गीता at 
उपनिषदोंका कितना तादात्म्य है, यह सूचित करनेके हि 
मैंने संचेपसे इस लेखमें कुछ प्रयत्न किया है । इस 

र भी बहुत कुछ लिखा जाना चाहिये, पर विस्ता 

यहा केवळ इसका दिग्दर्शनमात्र कराकर ही में लेख सर्मा 
करता हू । | | 


TASA तदाहन यत्न रोचते तत्त्याज्यम्‌ । 
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स्वामी स्वरूपानन्द्‌ । 
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गीताका इतना प्रचार क्यों हुआ ! 


(लेखक-श्रीमूपेन्द्रनाथ सन्याल) i 


_ गीताका विशेषत्व 
2 CR ह एक मुख्य प्रश्‍न है । इस सम्बन्धमें मेरी 
Q NY जो कुछ धारणा है उसे गीता-सम्बन्धी 
| आलोचना करते हुए TIT प्रकट करता हु" । 
हर्मे यह स्मरण रखना चाहिये कि यह रसा- 
स्वादमय गीता-दुग्ध उपनिषद्रूप गौ-समूहों- 
* के दुग्धाधार (स्तनों) से दोहन किया गया है 
और उसके दुहनेवाले स्वयं 'गोपालनन्दन श्रीकृष्ण? हें । 
गीता समस्त शास्त्रॉका सार है, इससे यह श्रद्धालु और 
आस्तिकबुद्धि-सम्पन्न पुरुषोंके लिये सवेथा आदरणीय और 
ग्रहणीय है, इसमें विषयोंकी अवतारणा अत्यन्त गम्भीर 
और बड़े ही ऊँचे ढङ्गकी है | शाखके गम्भीरतम मर्मस्थल- 
- को स्पर्शकर उसके अन्तरतम लचयको सुस्पष्ट भाषामें 
प्रकट किया गया है, इसीसे इसने साधक और प्रवीण 
ज्ञानियोंकी उच्चतम श्रद्धाको अपनी ओर खींच लिया है । 
यदि इसमें सुन्द्रसे सुन्दर तीधण युक्तियों द्वारा शास्रका 
यथार्थ रहस्य खोलनेकी शक्ति न दीखती, तो केवल 
भगवत्‌-वाक्यके नाम पर सम्भवतः अधिकांश लोगोंका 
इतना आकर्षण नहीं किया जा सकता । इसके दार्शनिक 
विश्लेषण ऐसे युक्तियुक्त हैं कि जिससे आखिक-नास्तिक 
दोनों प्रकारके मनीषियोंकी श्रद्धा इसकी ओर खिंच गयी 
है। इसमें आलोच्य विषय हैं--योग, ज्ञान, कम और 
भक्ति । सभी वेद-विज्ञानसम्मत और अखण्ड युक्तियोंके 
आधार पर सुप्रतिधित हैं । गीतामें साम्प्रदायिकताको स्थान 
नहीं है, साथ ही इसमें -एक-देशदशि'ताका भी पूर्णरूपसे 
अभाव ही दिखायी देता है । जिस समय देशाचार 
धर्मानुष्ठान और उनके अनुकूल-अतिकूल मत क्रमशः 
विद्रोही होने लगे थे, ठीक उसी समय गीताने प्रकट होकर 
जगत्को बहुतसी जटिल समस्याओंकी मीमांसा कर. दी । 
प्राचीन और नवीन तन्त्रोंके मतोंकी भलीभांति आलोचना 


कर गीताने यह निर्भ्रान्तरूपसे बतला दिया कि उनमें 


नसा कहाँ तक ग्राह्य और त्याज्य है। सनातन वेद- 
Meals प्रति अनास्था न हो और उनके अन्तरतम भावोंके 
मति लोगोंका लक्ष्य च्युत न हो, उनके प्रति लोगोंकी 

ME श्रद्धा बनी रहे, इसके लिये भगवानने अपने वक्तव्य- 
; & 


का ६ समर्थन किया । जिन साधन-तस्वोकी 
इससे पहले, उन्हें कठोर श्रमसाध्य समझकर उपेक्षा की 
जाती थी, और “वह सबको मिलनेकी वस्तु नहीं है? ऐसा 
समझकर प्रवीण साधकमण्डलीने एक प्रकारसे हताशाके 
कठोर तसं श्‍वाससे मनुष्यके चित्तत्षेत्रको sa और विषाद- 
युक्त बना दिया था, गीताने प्राचीन तन्त्रकी उस अन्ध 
आर विषादमयी चिन्ताको चूण'कर साधनाकी निर्जन 
अरण्यस्थलीको पारिजात-गन्ध-मोदिति नन्दून-काननकी 
अपूव सुरभिसे पूणः कर उत्सुक जनसमुदायको अध्यात्म- 
चिन्तनका एक नवीन मार्ग दिखला दिया तथा भीत, 
Amma और हताश जीवनको आशाका आलोक" 
दिखलाकर उसके प्राणोमें पुनः नवीन बल और उत्साहका 
सञ्चार कर दिया । हम उस सर्व-जन-वन्दित गीताको 
साशङ्ग प्रणाम करते हैं और प्राचीन कवियोंके qut सुर 
मिलाकर फिरसे कहते हैं ; 
गीता सुगीता कतव्या किमन्यैः शास्ननिस्तंरैः । 
या स्वयं पदूसनामस्य मुखपद्माद्धिनिःसुता ॥ 

यही; गीताका विशेषत है। 

बृन्दावनके कोकिल-काकलि-सुखरित, घन-वुक्ष-छाया- 
मण्डित, मधुर-निकर-गु्ञित निकुञ्ज काननमें एक दिन जिस 
सुरलीकी ध्वनिने बजकर गृह-कमे-संलम्न गोप-ललनाओंका 
मन हरणकर उन्हें सदाके लिये श्रीकृष्णाभिसारिणी बना 
दिया था, वही सुमधुर वंशी बजानेवाला ही पार्थ-सारथिक्े 
वेशमें इस गीतार्थं संगीत-तश्वका गायक और उपदेष्टा है । 
कुरूतेत्रके भीषण समरांगणमें aaa और श्रीकृष्णका 
WHE कथोपकथन ही गीताशाख्के नामसे प्रसिद्ध है | 
यही ARs पायन-प्रणीत सवे-जन-प्रशंसित महाकाव्य 
महाभारतके अन्तर्गत भीष्मपवैका एक अंश है । 

गीतामें क्या है ? अज्ञ नने श्रीकृष्णसे क्या पूछा, 
श्रीकृष्णने उन्हें क्या समझाया और उसे अजु'न समर सके - 
या नहीं ? यह जाननेके लिये सभीको उत्सुकता होना सम्भव 
है। हम daw इसी विषयपर आलोचना करते हैं। 
अज्ञ'नने गीता सुनकर क्या समझा, इसकी आलोचना 
करनेके बाद दूसरी बातोंपर विचार किया जायया । भगवान्‌' 
अजु नको पूछे बिना पूछे नाना प्रश्नोंका उत्तर देकर, युक्ति- 
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पूर्ण अनेक ज्ञानगर्भ उपदेश देकर और ae 
बतल्लाकर अन्तमें पूछा-क्यों भाई ! तुम्हारा गीता 
हुआ तो ? 'कचिद्शानसम्मोह:प्रनश्ते थनय?-इसीसे र = 
A उत्पत्तिका कारण समभमें आ जाता है। अजुन 
अज्ञान-सम्मोहका नाश करना ही इस गीताशाखका सूल 
तस है | अर्जुनके उत्तरले भी इसीका समर्थन होता है- 
नशे मोहः स्मृतिरंब्धा त्वलसादान्मयाच्युत | 
रिथतोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव Ul 
आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे आत्म- 
स्मृति प्राप्त हो गयी, घर्माधमेविषयक सन्देह जाता रहा, 
में आव्मस्वरुपके वरणीय भावमें स्थित हो गया WW 
आपकी आज्ञाका पालन करू गा | 
श्रीक्रषणका परम भक्त होकर भी अर्जुन इससे पहले 
०उनकी आज्ञा-पालनके लिये तैयार .नहीं हुआ । आत्मामें 
निश्चय हुए बिना किसी भी विषयको कोई मान नहीं 
सकता । अपने उपदेशके प्रति हमारी श्रद्धा यथेष्ट होनेपर 
भी उनकी बातें हम पूरी नहीं मान सकते | इसीसे अजु न- 
को समभानेके लिये भगवानूको अनेक युक्तियोंकी कल्पना 
करनी पड़ी, जब भगवानूकी तीचणधार युक्तिपूर्ण बातोंसे 
TE नकी स्वाभाविक सुतीषण बुद्धिने हार मान ली, अजु न 
जब उनकी यथाथ धारणा कर सके, तब अजु नका 
स्वाभाविक प्रेम भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति और भी ehem 
बढ़ गया। इसीसे गीता-श्रवणके अन्तमें अजुनका यह 
कथन सुनायी देता हैः- “करिष्ये वचनं तव।” 
गीताके कमका रहस्य 
इसीलिये किसी किसीने गीतामें केवल कर्म-विझुख- 
चित्तम कर्मके लिये उत्तेजना उत्पन्न करनेवाले अपूव मन्त्रको 
ही खोज पाया, परन्तु कके लिये उत्साह प्रदान करना ही 
गीताका एकमात्र लघ्य है, ऐसा कहनेसे सम्भवतः गीताके लिये 
उचित बात नहीं कही जाती। अवश्य ही इसमें कमका प्रसंग 
है, और असंग-्रमसे कम रहस्यकी मीमांसा भी करनी पढी है 
परन्तु गीतामें भगवानूने श्रर्जनको जिन Breed 
दिया है, कमे उनका एक sia है। फिर गीता क्या 
à ? गीता है 'भ्व-व्याधिकी अज्ञान-नाशक eme अजान-माराक महामहौपध y ॥ 
अज्ञानजनित ताप इस संसारको सतत तप्त कर रहा ag 
तत हृदय कैसे शीतल हो! गीताका प्रत्येक अध्याय इसी 
समाधानकारक maa पूर्ण 


है । इन तत्त्वोको 
का अविनाशी, 


सदा एकरस, पाप-पुण्य-शन्य और निर्विकाररूप बत. 
“न जायते faa वा कदाचित आदि। वास्तविक आसन, 
की उत्पत्ति हुए बिना जीवके झेश शान्त नहीं होते, 
जबतक चित्त वासनाद्वारा ger रहता है, तबतक = l 
साक्षात्कार नहीं हो सकता | कुशलतासे कर्मफलमें स 


` त्यागकर कमै करनेसे कर्मका बन्धन नहीं होता । इस m 


जन्मरूप बन्धनसे gu होकर साधक सवोपद्ववरहित hs 
मोच प्रास करता है। “जन्मवन्थविनिसुक्ता पदं TRAST) 
भगवानूने इस मोक्षपदप्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण qug 
हुए इशारेसे समाधि-साधन आदि अनेक बातें ही अन 
समका di । | 
जीवकी भोगवासनाके कारण ही इस विशाल fad 
स्थिति होती है। मनमें यह भोगवासना संस्काररुपते ह| 
जाती है और जबतक वह संस्कार रहता है तबतक जन. 
मरणरूप गमनागमनका विराम नहीं होता AR 
ब्रह्माभ्यासकी आवश्यकता है, इस बद्याभ्यासके बलसे ब्रो, 
भय, अनुराग आदि जीवभाव नष्ट हो जाते हैं। परन्तु इसे | 
लिये अप्रमत्त होकर निरन्तर इन्द्रिय-द्मनके लिये सके 
रहना होगा । इन्द्रिय-दमनके लिये तीन विषयोंपर um) 
रखना आवश्यक है। (१) विचारद्वारा विषयोंको हे. 
समझकर उनके प्रति अनिच्छा, (२) चित्तको एकाम्रताद | 
निरुद्ध भूमिमें ले जाना और (३) 'मत्परायणता” थर 
मुझसे प्रेम करना, मेरे (भगवानके) लिये ही सब ज्ञ 
करना | भगवानका यही उपदेश है “ तानि सर्वाणि संयम्य कु. 
आसीत मत्परः।' जीवनके चरम लक्ष्यकी प्राह्षिके शि 
मनुष्यको क्या क्या करना चाहिये सो सब भगवानूने गरी 
स्पष्ट भाषामें समझा दिया । इन सब परमतस्तकी बाता. 
सुननेपर अर्जुनके मनमें इच्छा हुईं कि “यदि आत्मसात 


` ही जीवनका शेष लक्ष्य है तब फिर संसारयात्राके लिये! 


सब घोर कर्मोके करनेसे क्या लाभ है? इसपर WW 
कहा “अर्जुन ! ज्ञान-समाधि आदि सवोत्तम है, बहुत j 
विषय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु तुम्हारा उस श 
अधिकार महा है? ज्ञानकी प्रासिके लिये जिस वे ME 
आवश्यकता है, वह वैराग्य तो gui नहीं है । 7 
देखादेखी नहीं होता-स्वांग धरनेसे नहीं होता | यदि fa 
ही अधिकार ज्ञानी सजना चाहोगे तो नैष्कम्य-अवस्था प. 
ii । केवल “अकर्म' में ही आसक्ति बढेगी | भर 

म बराग्यका 'स्वांग' बहुत बढ़ गया है । Aa भगवा: ; 
लिये संसार छोड़ दिया है,' कहनेवालोंने संसारको get 
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है? फिर इस संसार-सागरसे पार होनेका उपाय क्या है /कमे- 
से तो बन्धन कटता नहीं, उल्टा होता है।' जीवके मनमें यह एक 
घोर सन्देह है । इसी स्थलपर भगवान्‌ एक अद्धुत उपाय 
बतलाते हैं,-“कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म-संन्यासमें 
नहीं । कर्म और संन्यास परस्पर विरोधी हैं परन्तु यही कर्म 
किस प्रकारसे नेष्कम्य-भावकों ला सकता है सो ध्यानपुर्वक 
सुनो 'आशस्क्षोसुनियोंग कर्मकारणमुच्यत । अवश्य ही नैष्कम्य या 
संन्यास जीवनका शेष लक्ष्य है और उसीको प्राप्त करना है, 
परन्तु कांटेसे कांटा निकालनेकी भांति पहले. कमंसे चित्त- 
शुद्धि करो । यह न समझो कि कम चित्तशुद्धि नहीं कर 
सकते | आसक्तिरहित हो परसेश्वरके AIT करके कमे करनेसे 
कर्ता पुण्य-पापसे लिप्त नहीं होता i 


"ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यकत्वा करोति य: | 
लिप्यत न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा M 
सब कुछ उन्हींके लिये करना होगा, किसी भी कमेके 
करते समय सर्वप्रथम उनका स्मरण हो जाना चाहिये । जैसे 
विश्वासी सेवक स्वासीके लिये कमै करता है, उसी प्रकार 
कर्म करनेसे चित्तशुद्धि होती है- 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रिंयेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगे त्यक्त्यात्मशुद्धय ॥ 
यहां फिर योगकी बात आ गयी, “सुरे योगी होना 
पड़ेगा, योगी होकर कर्म करना होगा । क्यों ? योगी होनेके 
लिये शरीर और बुद्धिद्वारा कर्मको अभिनिवेशसे रहितकर 
WENT फल त्यागकर कमै करनेसे चित्तकी शुद्धि 
होती हे । चित्त-शुद्ध हुए बिना न तो ज्ञान ही उत्पन्न होता 
है और न भगवत्‌-ग्रा्ि ही होती है । गीतोक्त कर्मका 
लचय किस ओर है, भगवानूने यहांपर उसीका संकेत किया । 
इसीलिये अ्रजु'नको यह भी बता दिया कि- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते ga 
यह इन्द्रियोके सभी सुखभोग gaia कारण हैं, 
इसलिये विवेकी पुरुष इनमें आसक्त नहीं होते । इस 
कथनसे यह स्पष्ट हो गया कि सनुष्य-जीवनकी साथ कताके 
लिये किस वस्तुका ग्रहण और किसका परित्याग करना 
चाहिये? माटी खोदने, कल-कारखाना बनाने, व्यवसाय 
करने या अन्य किसी कार्यके लिये दौडधूप करनेसे ही 
भगवदुक्त कर्म नहीं होता। अवश्य ही शरीरकी रक्षाके 
लिये इस प्रकारके कर्म भी -आवश्यक हैं । परन्तु ये सब 
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कमै जीवनके शेष लचय नहीं बन जाने चाहिये। यह विश्व 
वासुदेव है, अतएव इस जगत्‌ और जीवोंकी आवश्यकताके 
अनुसार कभी कभी अति दारुण सुदुष्कर कर्म भी करना 
पड़ता है परन्तु वह maga या निजेन्द्रियोंकी तृसिके 
लिये नहीं । भगवत-प्रासिके पथका यह केवल एक 
आजुसंगिक प्रयोजन है , मूल प्रयोजन नहीं ! भूल प्रयोजन- 
का तो गीताके छठे अध्यायमें स्पष्टरुपसे वर्णन है! दूसरा 
उद्देश्य होता तो, योगीको किस प्रकार बैठना होगा, केसे 
सोना होगा, क्या खाना होगा आदि बातें कहकर व्यर्थ 
प्रसङ्ग बढानेकी क्या आवश्यकता थी | भगवान्‌ कहते हैं-- 
युञ्जन्नेवे सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निर्वीणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति 0 
इस तरह सवेदा चित्तको समाहित करके संयमशील 
योगी निर्वाण-प्रदायिनी मेरी (भगवानुकी) स्वरूपस्थिति- * 
रूप शान्तिको प्राप्त होता है। 
यदा tad चित्तमात्मन्येवार्तिष्ठते | 
निःस्पुहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यत तदा ॥ 
जब अच्छी तरहसे वशमें किया हुआ चित्त आस्मामें 
स्थित हो जाता है, तब किसी भी काम्य विषयमै स्पृहा 
नहीं रहती | ऐसा निस्पृह पुरुष ही योगयुक्त कहा 
जाता है । इसके बाद युक्त अवस्थाका और भी कुछ 
malt वर्णन है | 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्रुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चैवाय स्थितश्चरुति तत्त्वत: M 
यं न्ध्या चापरं ठाम मन्यते नाधिकं ततः | 
यास्मिन्स्थिते। न दुःखन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
ते विद्यादुःखसंयोगवियेग ARAA । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगे5निदिण्णचेतसा \\ 
योगके ऐसे सुन्दर लक्षण बतलाकर भगवान्‌ कहते 
हैं-इस योगका हताशाशून्य चित्तके द्वारा निश्चय ही अभ्यास 
करना चाहिये 'सः योगः अनिर्निण्णचेतसा निश्चयेन योक्तव्यः | 
सारांश यह कि, भगवद्‌-भजन ही गीतोक्त कमका 
मुख्य लक्ष्य है । इसीसे भगवान्‌ कहते हैं 'आसुरीभावके 
नीच मनुष्य gu नहों भजते ।' “ आसुरं भाव आश्रिताः 
नराधमाः माम्‌ न प्रपचन्ते आते, अर्थाथी जिज्ञासु और ज्ञानी 
भक्त ही सुरे भजते हैं । आतँ और अर्थाथी भी सुकृति पुरुष 
हैं, क्योंकि वे भगवानका भजन करते हैं । भगवानने गीतामें 
ककी जो सुन्दर ब्याख्या की है, उसका उल्लेख करना 
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यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा । अज्ञ तके “ fe कमे £! 
प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
भतभाजेद्भूवकरो विसर्ग: कर्मसंहितः | 
जीवोंकी उत्पत्ति और उनकी क्रमसे वृद्धि जिस 
त्यागरूप यज्ञसे होती है, उसका नाम "कर्म! है । कर्मकी 
ऐसी ब्याख्या और कहीं नहीं मिलती । पाश्चात्य जगतके 
मनीषि कहते है कर्म और कुड भी नहीं है, आन्तरिक 
सुप्त भावसमूहोंको जगा देना ही कमं है।” गीता कहती 
है, इस भावराशिको तो जगाना होगा ही परन्तु उसे 
देवताके लिये व्याग भी कर देना पड़ेगा । तभी वह 
| डीक कर्म होगा, नहीं तो अकमे हो जायगा। इस. बात- 
| को इन दष्टान्तोंसे समफिये--धन कमाना, खेती करना, 
| पढ़ना, सेवा करना आदि सभी कर्म हैं, कर्म करनेमें 
शक्तिका व्यय करना ही पड़ता है | (Expenditure 
of energy) परन्तु यह शक्ति जबतक देवताके लिये 
ब्यय नहीं होती, तबतक वह कर्म नहीं होता | शरीरको 
बलवान्‌ बनाना चाहिये परन्तु यदि वह दुबेलकी रक्षा न 
करके उसे पीड़ा पहुँचाता है तो वह कर्म नहीं है। घरमें 
धन है,, खाने पीनेकी प्रचुर सामग्री है, इनके संग्रहमें 
बहुत शक्ति खचं हुई है । परन्तु हमारा वह कष्टोपाजि'त 
धन-धान्य दृसरेके दुःख दूर करनेमें नहीं लगता तो गीताके 
अनुसार वह ‘ey नहीं है । खूब मेहनत करके विद्या 
पढी है, पर यदि वह दूसरेके अज्ञानान्धकारको दूर नहीं 
कर सकती तो हमारा वह परिश्रम व्यर्थ ही है, त्यागके 
` हारा पवित्र हुए बिना कर्म 'कमे' नहीं होता EL 
। मौ कम है, उसमें भी शक्तिका व्यय होता है परन्तु वह 
£i Brem चरितार्थताके लिये है तो वह भी कर्म 
jupe 4 क्रम" शब्दसे क्या समझना चाहिये, 
आ गयी होगी । इस प्रकार Bed का rn 
Rahat प्रबलता शान्त हो जाती है। अन्तःकरण 
à ह mes अन्तःकरणमें ही Z 
` होता है । भगवानूने अजु'नसे कहा-'उनमें 
arate अपण करना होगा, तदपि'त Res cu 
LENT, पर अपने लिये नहों, सर्वभूतस्थित भगवानूको प्रीति 
ही कमे करना होगा p 
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- इस तरह भगवानमें चित्त लगानेका | 
ad Fas संकलपात्मक मन और व्य b 
बुद्धि भगवानमें अपित हो जाती à. तभी ३ 
मिलते हैं। इसीसे भगवानने उपाय बतलाया ' N 
योगयुक्त? होना । यानी स्वजातीय प्रत्ययका प्रवाह i 
होने पर “योगयुक्त? नहीं हुआ जाता । अतएव जि | 
सजातीय प्रत्ययका प्रवाह अविछिन्न धारामें चलता " 
निरन्तर वही अभ्यास करना चाहिये । चित्तमें किसी $ 
विषयका चिन्तन न होगा, तभी अनन्यचित्तसे भगवशित्त 
हो सकेगा | इस तरह -अनन्यचित्तसे परमाथ चिन | 
करनेकी शक्ति प्राप्त होते ही समाधि समीप आ जाती) 
प्रतिदिन नियमपूर्वक दीर्घकाल तक अभ्यास किये fy” 
संस्कार नहीं जमते । दृढ़ संस्कार हुए बिना बाह्य प्रकृति ए' 
किसीका भी आधिपत्य नहीं चल सकता | भगवदिता 
करते करते ही जीवका जीवभाव कट कर भगवदीय-संस्का. 
की वृद्धि होती है। भगवढीय-संस्कार जितने ati 
उतनी ही परमात्म-स्वरूपमें स्थितिकी अवस्था समीप झं 
है । 'देहात्मबोध-रूप बन्धन ही जीव भाव है।' aa: 
साक्षात्कार हुए बिना यह जीव भाव नहीं मिटता । जीर 
कालमें या उसके बाद परमात्म-स्वरूपमें अटल fü 
जीवन्मुक्ति या आझी स्थिति है । इस अवस्थामै मोह ग. 
रहता | माया सदाके लिये वहांसे बिदा हो जाती 21g 
अभ्यासशील पुरुषके लिये मुक्ति पानेका दूसरा उपाय गै 
है, निदिध्यासनयुक्त पुरुष कमसे कम अन्तकालमे भी मे 
पा सकता है ।--भगवानूने कहा हे 


प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो Tae =A 
FS प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स ते परं पुरुषमुपैति दिव्य 
अन्तकालमें (१ ) भक्तियुक्त, ( २) see 

( वित्तेपरहित मन ) होकर ( ३ ) योगबलसे FIA " | 
हारा प्राणको HERS मध्यमें स्थापितकरके जो प्रयाग 
वह दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है । श्रीमद-आर्ल. 
गिरीजी इसकी टीकामे कहते हैं-'चित्तको विषयोंसे E 
पुण्डरीकाकार 2 परमात्म-स्थानमे स्थापन करके, हृदयसे Ret 
हुई इडा और fem नामक दोनों . नादियोंको रोकी, 
enm उद्ष्वैसामनशील geet नांडीद्वारा प्राणोंकी ब, 
' SAR नाड्या भूमित्रयक्रमन eather आणावे | 
IRI) Set Gee मासे प्राणोंको अकुटिके मध्यमे भर, 
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करके अक्षरन्धद्वारा निष्क्रमण कराना चाहिये ।” श्रीधर 
स्वामी कहते हैं, भक्तियुक्त और विक्षेपरहित मनके द्वारा 
परमात्माका स्मरण करना चाहिये । मनकी निश्चलताके 
कारण ही योगबलसे सुषुन्नामार्ग होकर प्राण अकुटिमे प्रवेश 
कर सकते हैं | इस तरह बहारन्प्रद्वारा SURHU करते ही 
दिव्य परम पुरुषकी प्राप्ति हो जाती है । 
दो प्रकारकी गति 

इसी अष्टम अध्यायमें भगवानूने उत्तरायण दक्षिणायन 
मार्ग या शुक्का-कृष्णा गतिका वर्णन किया है । प्रकाशमयी 
अञिरादि और अन्धकारमयी धूमादि गति-दोनों ज्ञान और 
कर्मके अधिकारी भेद्से सनातन हैं । इनके सम्बन्धमें भी यहां 
कुछ आलोचना की जाती है। 

जो ब्रह्मज्ञानी या नित्यसुक्त हैं, उनकी गति अगति कुछ 
भी नहीं है । उनके तो प्राण उच्क्रमण ही नहीं करते | उनके 
प्राण ब्रह्मलीन रहते हैं, अतएव उनके लिये “सब” कुछ 
ब्रह्ममय है। वास्तवमै ‘aa’ कहना भी भूल है । कारण 
उनके लिये ‘aa’ नहीं रहता, ‘aa’ एक हो जाता È I 
भिन्न भिन्न अनेक पदार्थोंकी समष्टिका नामही ‘aa’ है। 
उनके लिये एक अविभक्त रहता है, सब मिटकर एक बन 
जाता है । इस अवस्थाको प्राप्त पुरुषको तो मुक्ति सवदा 
सेवा किया करती है । 

जो इतनी ऊंची स्थितिपर नहीं पहुँचे हैं, परन्तु परमात्मा- 
` की उपासना करते हैं, योगाभ्यासी हैं, Seale लिये meta 
क्रसमुक्तिका वर्णन देखा जाता है। ऐसे ही पुरुष प्रयाणकालमें 
अभिज्यातिका प्रकाश देखते हैं । यह प्रकाशमय देवमागे है, 
अतएव जड़ नहीं है पर चैतन्ययुक्त है | इस मार्गका विभाग 
इसप्रकार किया जा सकता है ( १) अचिदेवता, ( २ ) 
अहःदेवता, ( ३ ) शङ्पच्ष-देवता, ( ४ ) उत्तरायणदेवता 
( १ ) संवत्सरदेवता, ( ६ ) देवलोक, ( ७ ) वायुदेवता, 
(८) आदित्यदेवता, ( 8 ) चन्द्रदेवता और (१० ) 
 विद्युत्देवता। ये सभी भिन्न भिन्न देवलोक हैं| यहांतक 
USN एक अमानव पुरुष आकर उसको बह्मलोकमें 
- खेजाता है | उस अह्मलोकमे बहुत समयतक निवास करने 
पर कल्पक्षयके अन्तमं वह मुक्त हो जाताहै | उसका 
' जन्मान्तर नहीं होता--'अनावत्तिम्‌ याति’ | यही देवयान 
मागे है। इस सार्गसे प्रयाण करनेके उपाय भी भगवानले 
धीमान्‌ अज्ञ'नको बतला दिये हैं । 

सर्वद्वाराणि संयम्थ मनो हृदि निरुध्य च \ 
 भूर्घ्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगघारणाम्‌ ॥ 


SCL ब्रह्म 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गव अ 
अर्थात्‌ ( १ ) समस्त इन्द्रियोंका प्रत्याहार-- "१५३४१ 
के द्वारा किसी विषयका ग्रहण न करना (२) मनका हृदयमें 
निरोध--मनमें किसी विषयकी चिन्ता या सङ्कल्प न रहना। 
(३) अकुटिमे प्राणोंको लेजाना (यह अवस्था दीर्घकाल 
तक प्राणायाम करनेसे साध्य है ) ( ४ ) योगधारणा-- 
योगाभ्यासके कारण चित्तका स्वतः ही स्थिर हो जाना इस- 
प्रकार होकर (X) ब्रह्मवाचक या ARAS ॐ का स्मरण 
और जप करते हुए जो देहत्याग करता है, वह इसी 
अचिरादि गतिको प्राप्त होता है । 
इसके विपरीत मागेका नाम ही पितृयान है, उसीको. 
कृष्णा गति या दक्षिणायन भी कहते हैं, इसमें जाकर जीव 
पुण्यभोगके अनन्तर कर्मानुसार जन्मान्तरको प्राप्त होता है, * 
“अन्ययावतेते पुनः ।? 
भक्ति और उसमें सबका अधिकार 
इन सब साधनोंको बहुत कठिन समझकर लोग हताश 
न हो जायं | इसीसे भगवान्‌ विषादग्रत लोगोंको अभयदान 
देते gu कहने लगे-- 
अनन्यचेताः सततं यो मो स्मरति नित्यः । 
तस्याहं Ga पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
बिस, अनन्यचित्त होकर सदासवैदा मेरा स्मरण करते 
रहो तो बड़ी सुलभतासे प्रास हो eng गा ।! इस छोकपर विचार 
करना है । चित्तको अनन्य करना होगा यानी चित्तम अन्य 
किसी भी प्रत्यय-प्रवाहके लिये स्थान नहीं रहना चाहिये। 
केवल “वे” रह जायंगे। किसी तरह कायाझेश सहकर 
एकबार. ऐसी स्थिति होनेसे ही काम चल जायगा तो ? 
नहीं ! यह अनन्यचित्ता भाव सतत और नित्यशः होना 
चाहिये । स्मरणख्रोत निरन्तर बहना चाहिये, कहीं कभी 
उसका विच्छेद न हो होना भी चाहिये जीवन भर। 
शंकर कहते हैं--““सततमिति नैरन्तयैसुच्यते । नित्यश इति 
दीर्घकालत्वमुच्यते, न षण्मासं संवत्सरं वा यावज्जीवं 1” 
साधन भजनका उद्देश्य ही है 'अनन्यचित्तः होना। 
श्रीचैतन्यदेवने भी 'अनन्यचित्तः से भगवत-स्मरण करनेकी 
ही बात कही थी । कबीरने भी अनन्यचित्तकी ओर ही 
इशारा किया à— 
मारा तो करमे फिरे जीम फिरे मुखमाहि | 
मनुआं तो चहुँदिसि फिरे यह तो सुमिरन Ake . 
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कुलेः SS snd , ही भक्तिका मूल उपादान और यही 

AGE ee चय है । वान्धितके प्रति अत्यन्त अराग 

PES नामान्तर है । प्रेमसे si निरुद्ध और 

>> इस 
एकाग्र होता है । हमारी प्रकृतिकी कुछ विरुद्ध हा 

अनन्यभावको नहीं आने देतीं। इसीलिये “अनन्यचित्त? होनेके 

निमित्तप्राणायाम कर्मयोगादि के अभ्यासकी आवश्यकता 8! 


प्राणायामादि द्वारा प्राण निश्चल हो जानेपर मन बुद्धि भी | 


व्युत्यान-रहित हो जाते हैं। बुद्धिकी निश्चलतासे ही शुद्ध 
बुद्धि उत्पन्न होती है । जिसकी बुद्धि जितनी विशुद्ध हो 
जाती है, उसका भगवत्‌-प्रेम भी उतना ही बढ़ता है | 
इस अक्तिभावके इद हो जानेसे आत्मतृसि, संतोष और 
संयम भी बढ़ जाते हैं आर शरन्तमें मन-प्राण :प्रियतमके 
चरणकमलोंमें अर्पित हो जाते हँ | इसी अवस्थामे साधक 
- 'आल्मन्येव च सन्तुष्टः, हो जाता है यानी उसे फिर सुखके 
- लिये किसी बाहरी वस्तुकी अ्रपेत्ञा नहीं रहती । “तस्य कार्य 
न विचते ।' यहां पर कर्माकम और धर्माधमै सब शेष हो 
जाते हैं। यही 'योगारूद' या ज्ञानीके लक्षण हैं । ज्ञान या 
भक्तिकी प्राप्तिके लिये वास्तवमें बहुत परिश्रमकी आवश्यकता 
नहीं है, न उसके लिये बहुत धन-संग्रह करनेकी ही जरूरत 
है । विना ही प्रये प्राप्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्तिके 
साथ अर्पण किये जानेपर वे ग्रहण करते हैं । यदि इनका 
भी कोई संग्रह न कर सके, तो जो कुछ मनमें सोचे या करे, 
उसीको उनके अपंणकर देनेसे काम चल जाता है। भगवान्‌- 
के ग्रति समर्पित हो जानेपर फलका सम्बन्ध नहीं रहता, 
इसलिये उन कर्मोका शुभाशुभ फल कर्ताको भोग करना 
नहीं पड़ता | इस भक्तियुक्त आत्म-समपंणसे केवल पापोंसे 
ही छुटकारा नहीं मिलता, वह अति शीघ्र धर्मात्मा भी हो 
जाता है । यानी उसमें ज्ञानका उदय हो जाता है । ज्ञानो- 
दयके साथ ही अविद्याकी निवृत्ति होकर उसे शाश्वती शान्ति 
मित्र जाती है 1 सम्यक प्रकारसे त्यागका जो फल होता है 
वही भक्तको भी ग्रास होता है । भगवान्‌ कहते हैं कि “जुः न ! 
तुम छाती ठोककर यह वात सबसे कह दो. कि मेरे भक्तका : 
नाश नहीं होता ।! इतना बड़ा ले 
शरणागत भक्तको भगवान्‌ RUE cere! 
न किसी तरह भी नष्ट नहीं 
SO d a नहीं होने 
अध्ययनरहित स्री- अधिकार है, 
अकि शूद्रादि और अन्त्यज जाति भी इस 
भक्तिके द्वारा परमोच्च गति प्राप्त कर सकते हैं। गीतामें 


ee emm 
लिये जीवको किसी असाध्य साधनक .. 
ec नहीं है । अपने अपने अधिकार या E. | 
अनुसार विहित कर्म करते करते ही सचुष्य TH 
लिये योग्य बन जाता है । इसलिये सबसे पहले wl 
वर्णाश्रमके अनुसार कर्म करना ही सबके लिये श यसू 
आजकल वर्णाश्रमका नाम सुनते ही लोग जामेसे बा 
होने लगते हैं परन्तु उनको जानना चाहिये कि वरण 
कत्ता स्वयं श्रीभगवान्‌ हें ।--“चाठुवेण्य मया सृष्ट गुण न 
विभागशः ।' बहुत लोगोंकी यह धारणा है कि भगवा 
सबको समान बनाकर ही उत्पन्न किया था । nen (| 
स्वार्थान्ध होकर उच्च-नीच quis भेदकी कल्पना कर wi 
अथवा मानव समाजका संगठन होनेपर जिसने जैसा मन 
किया, उसकी वैसी ही जाति बन गयी । यज्ञ-याग aaa! 
ब्राह्मण, युद्ध करनेवाले क्षत्रिय, व्यापार करनेवाले वैश्य dj 
सेवादि करनेवाले शूद्र कहलाये | ऐसा समझना Wig) 
कल्पना ही है, सत्य नहीं है। ये सभी भेद प्रकृतिमें वर्मा 
हैं। भगवानको इच्छा वा कल्पना करके इनको बनाना ग 
पड़ा । प्रकृति अनादि और त्रिगुणमयी है । सारी Pea 
प्रकृतिका उच्छवास है यह मनुष्यक्कत नहीं हे | वरन्‌ इससे 
न मानना ही मनुष्यका घमंड है । सतोगुणकी वृद्धिके सम. 
जिन मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पत्थर या वृक्षोंकी स्फुरण! 
हुई वे सभी सतोगुणसे पूर्ण हैं, यानी ब्राह्मण हैं। इह 
बाद उस कुलमें जिनकी उत्पत्ति हुई वेभी ब्राह्मण हुए 
इसी प्रकार सत-रजमिश्रित शक्तिसे जो भाव Bel 
हुए, वे ही शौर्य-वीयांदिका विकास करनेवाले v 
कहलाये। यह क्षात्र-भाव भी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृ. 
पाषाणादि सभीमे है। इसी क्रमसे वेश्य और शद्ग भी हु 
इससे यह सिद्ध होता है कि वर्ण॑मेद “अनादि सिद्ध 1^ 
मचुष्यकी कपोलकल्पना या स्वार्थ-बुद्धि निर्मित नहीं है। 
न यही बात है कि एक वरण दूसरे वका स्वामी है, से 
का परस्पर आतृत्व-सम्बन्ध हे । जैसे कनिष्ठ AA 
शिष्य गुरुकी सेवा करते हैं, aa ही शूद्रादि भी द्विजाति | 
सेवा करते हैं । एक ही कालमे सभी बड़े नहीं हो सकी | 
किसीको छोटा और किसीको बड़ा होकर aoe 
पड़ता है, यह ईश्वरकृत असमञ्जसता नहों है, परन्तु 
गुणकमे-विभाग है | इसलिये मनुष्यको a 
वर्णाश्रमके अनुसार कमे करना चाहिये | ऐसा करणा « 


॥ 
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e e उ. प्रवुत्तिभूतानो येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दत मानवः N 
“जिस अन्तर्यामी भगवानूसे जीवोंके हृदयमें इस संसार- 
की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस इंश्वरकी अपने वर्णाश्रमोचित 
याँ प्रवृत्तिके अनुयायी कर्माद्वारा पूजा करनेसे जीव ज्ञान 
प्राप्त करता है !? 
| पराभक्ति 
अतएव जो मनुष्य ज्ञान या संन्यासको सर्वश्रेष्ठ 
सममकर अपना कत्तेव्य-कमे पालन न कर बिना ही 
अधिकार कर्म छोड़ देते हैं, वे ज्ञान-लाभकी योग्यता कभी 
प्राप्त नहीं कर सकते । “जो कुछ करता हूँ सो उन्हींकी 
SAS करता हु, या उन्हींको “गतिभेता प्रभु! समझकर 
` इन्द्रियोंद्वारा जो कुछ कमं किया जाता है, सो कत्‌'खा- 
भिमान त्याग करके Seale चरणोंमें समर्पण करता हूः ।' 
इस बुद्धिसे कर्म करनेपर भी मनुष्य कृतार्थ हों सकता है। 
क्योंकि भगवानूके स्मरणसहित कमे करते करते कर्ममेंसे 
ममत्व-बुद्धि नष्ट हो जाती है । पुनः पुनः प्रेमसे उन्हें स्मरण 
करनेपर चित्तमें ‘Ae? नहीं रहता । सब “उनका” हो जाता 
है। इस प्रकार ‘afer’ होते ही सांसारिक सुख-दुःखोंका 
अन्त हो जाता है | afaa: सर्वदुर्गाणि मत््रसादात्तरिष्यसि।? 
भगवठसादसे भक्तकी सारी 'दुःख-दुर्गंति' समाप्त हो जाती 
है । फिर वह “असक्तबुद्धि ada जितात्मा: विगतस्पृह' हो 
जाता है। तदनन्तर ही weet प्राप्ति हो जाती है । इसके 
लिये मनुष्यको किन किन नियमोंका पालन करना चाहिये ? 
भगवान्‌ बतलाते X- 
Jan विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शन्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा USA व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी ë qanl यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकार बरं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्ममयाय करपते॥ 
सात्विकी बुद्धिसे युक्त होकर और सात्विकी वृत्तिद्वारा 
सनको निश्चल करके, शब्दादि विषयोंको परित्यागकर, 
रागह पको मनमें न आने देकर निर्जन स्थानमै निवास करना, 
होना, शरीर-मन-वाणीको सदां संयत रखना, 
निरन्तर ध्याननिष्ठ रहकर अह्मसंस्पर्शकी प्रासिके लिये सदा 
तत्पर रहना और इसके लिये दृढ़ चैराग्यका आश्रय लेकर 
RER ( अपनी बढ़ाई या अभिमान), बल (खूब बड़े 
लिये प्रबल चेष्टा ), दर्प ( मैं ब्रह्मविद्‌ हू', में योग- 


बलसे बलवान्‌ |), काम ( अप्राप्त १४६ on ie 
करनेकी इच्छा ), क्रोध, परिग्रह, ममता ( 


प्राण ) आदि भावोंको विशेषरूपसे त्याग देना” हट aes 


इसप्रकार अभ्यास करते करते मनुष्य ‘ea’ यानी उपराम 
हो जाता है। ऐसी उपरामतासे युक्त पुरुष ही ब्रह्मस्वरूप 
होनेकी योग्यता प्राप्त करता है--“जह्मभूयाय कल्पत'-इस 
व्रह्मभूत पुरुषमें जिन लक्षणोंका विकास होता है, उनको 
भगवान्‌ बतलाते हैं- 

FARA प्रसन्नात्मा न AAR न Mae | 

समः सर्वेष भूतेषु मद्भक्तिं कमेत पराम्‌॥ 

FATT पुरुष सदा प्रसन्न-चित्त रहता है, न तो उसे 
नष्ट वस्तुके लिये शोक होता है और न प्राप्त वस्तुके लिये 
उसका चित्त व्याकुल ही होता है। समस्त भूतोंमें उसकी 
आत्मदृष्टि हो जाती है, ऐसे समद्शनयुक्त, रागद्दे पादि 
विक्षेप-शून्य चित्तमें पराभक्तिकी उत्पत्ति होती है। चतुर्विध 
भक्तोंसें भगवानने ज्ञानीको ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है, क्योंकि 
पूर्ण रूपसे अभेदभाव हुए बिना भक्तिकी पराकाष्ठा नहीं होती। 
प्रीति ही भक्तिका नामान्तर है-सा परानुरक्तिरीश्वेर।' यह 
प्रीति जितनी आत्मामें होती है, उतनी और किसी भी 
वस्तुमें नहीं हो सकती | इस आत्माको जो जानते हैं, उनसे 
बढ़कर भक्त और कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिये 
भगवानूने गीतामें ज्ञानीको 'आत्म' सहश बतलाया È | 
क्योकि ज्ञानीका देह-मन-प्राण आदि किसी भी पदार्थमें 
अभिमान नहीं रहता । उसकी, भगवानूके मिलनेकी सारी 
बाधाएं मिट जाती हैं, इसीसे ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इस 
पराभक्तिसे पहले भक्तिके जो भाव रहते हैं सो केवल उनसे 
मिलनेकी इच्छा करनेवाले हैं। परन्तु मिलनकी आकांक्षा 
ही मिलन नहीं है । पराभक्तिसे आत्मा कृतकत्य होकर स्वयं 
परमानन्दरूप हो जाता है । भगवान्‌ कहते हैं- 

. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत: । 
ततो मां TAR ज्ञात्वा AND तदनन्तरम्‌ ॥ 


इस पराभक्तिके द्वारा, में जैसा adan, नित्य 
सच्चिदानन्दघन g, वैसा TWA जानकर वह sui प्रवेश 
करता है यानी स्वयं परमानन्द्स्वरूप हो जाता है। उसका 
अहंज्ञान और भेदभाव सदाके लिये मिट जाता है। 
भागवतमें कहा है- 


तदा रजस्तमोभावाः काम-सोमादयश्च ये \ 
चत एतैरनाविद्धं स्थिते सत्वे प्रसीदति ७ 
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i ES कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे U a 
“उस समय रज और तमके भाव काम लोभादिसे चित्त 
स्थिति सतोगुण यानी 
नहीं बिंधता l उसकी भोग करता है l इस भग- 


आनन्दका 

md दो लाभ होते हें । (१) भगवत्व- 

का विज्ञान और (२) सुक्त संग होना | फिर cM 

रूप हृदयग्रन्थि टूट जाती है, समख संशय नष्ट हो जाते हैं, 

प्रारूध-कर्म नष्ट हो जाते हैं po वह जन्ममरणादि 
भवबन्धनसे सदाके लिये छूट जाता है।' e 

इसीलिये भगवत्‌-शरणागतिकी इतनी ऐकान्तिक 

आवश्यकता है । परन्तु यह ऐकोन्तिक भाव कर्मशुद्धि बिना 

' नहीं होता । सौभाग्यसे निष्काम कमंद्वारा जिसका अन्तःकरण 


शुद्ध हो जाता है, वह “सर्वभाव? से भगवानूकी शरण ग्रहणकर _ 


“भगवत-प्रसाद' से उत्तम शान्ति और शाश्वत परम धामको 
प्रास होता है--“'तठरसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाश्वतम्‌।” 
पुरुषोत्तम भाव 

गीतामें प्रकृति, आत्मा, पुरुष प्रथृति शब्दोंका जो 
ब्यवहार हुआ है, उनमें दर्शनशाख्रका मेल होनेपर भी कुछ 
` विशेष है । भगवानूने पुरुष तीन बतलाये हैं ae, अक्षर 
आर पुरुषोत्तम | ये चर अत्तर ही सांख्य-दशंनके प्रकृति पुरुष 
हैं। परन्तु गीताका “पुरुषोत्तम” भाव एक नवीन तच है 
और वह पूर्णरूपसे गीताका ही निजस्त है । ये चर अक्षर 
पुरुष ही dvd अध्यायके Ga क्षेत्रज्ञ हैं । इस qug 
पुरुषोत्तम अभिन्न है- शेत्रश चापि मां विद्धि स्वचेतरेषु भारत | 
आठवें अध्यायमें भी इसीकी प्रतिध्वनि है--'अक्षरं जह्म परमम्‌ 
यह क्षेत्रज्ञ या अचर पुरुष qur, निविकार और साची मात्र 
है । आत्माकी उत्पत्ति या विनाश नहीं है ' गीता कहती है, 
“जन्म-मरणादि परिवर्तन देहके सम्बन्धसे हें । आत्मा तो 
अव्यक्त, अचिन्त्य और निविकार है, देह मन और बुद्धिका 
अविषय है ।' आत्मा शरीरस्थ होकर भी वास्तवमे सुख- 
दुःखादिका भोग नहीं करता | वह तो व्रशमात्र है | आत्मा- 
में कर्ता भोक्तापन न होनेपर भी उसमें सुखदुःखादि भोग 
और कर्मादिकी चेष्टा क्यों प्रतीत होती है ? इसीलिये होती 
है कि उस समय वह सुखदुःखादिका भोग करता è 
कारण Warne भरतर्षभ y यही सांख्यका 
मत है । वेदान्तने इसको अध्यास या माया बतलाया & 
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परन्तु गीताके “पुरुषोत्तम? भावकी आलोचना करे 
होता है कि 'जीवका अमजन्य ज्ञान ही जगतूकी उत्पत्ति; | 
कारण नहीं है। यह सभी कुछ हे “भगवतः-इच्छा |, | 
गीताने भगवानको केवल ‘STAY’ ही नहीं कहा, “श्र | 
यानी अनुमोदन करनेवाला भी बतलाया है और Ri 
कहा है कि वही “मत्तौ भोक्ता महेश्वर: भी है। प्रश, 
साक्षीरुपसे Ray होनेपर भी ईश्वरभाव होनेके कारण Y 
समस-जीवोंका पालन-कर्चा है। श्रुति भी इसका समर्थक; 
B m सर्वेश्वरः एषः 'भूताधिपति एषः लोकपाल yg 
गीताके मतसे भी भगवान-- | 
भूतम च तज्ेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। | 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो5क्विशिरोमुखम्‌ | | 
aia. श्रृतिमक्लोके ainga तिष्ठति” | 
र्स्य चाह हदि संनिविष्ट, मत्तः स्मृतिजीनमपोहनं च। | 
वेदैश्च wets वेद्यो, वेदान्तदवदविदेव चाह्‌॥ | 
at stale हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट | 
उन्हींसे जीवकी स्ट्रति और ज्ञान होता है तथा उदी 
विलोप होता है । वेदोंके द्वारा वे ही वेद्य हैं, Ad m, 
वेदोंके जाननेवाले और वेदान्त सम्प्रदायके TAT 
गुरु हैं p इन ज्ञान-गुरु वेदान्त-वेद्य घुरुषके भजनसे d$ 
सर्वज्ञ होता है यानी बह्मस्वरूपताको प्राप्त होता है। | 
जब सभी एक है (ईशावास्यमिद सवम) तब जडत 
का भेद क्यों है ? चेतन और जड़ केवल व्यवहाति( 
क्योंकि कोई भी वस्तु पूर्ण॑रूपसे जड़ नहीं हो सकती, हा 
लिये गीताने उघ्बस्वरसे घोषणा की है । | | 


बहिरन्तश्च I चरमेव च। 
सुक्षमल्त्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ | 
जैसे कनक-कुण्डलके बाहर भीतर स्वरे ही खर t 
वैसे ही चराचर भूतोंके भीतर बाहर केवल अहा ही रि 
मान हैं। सूचम होनेसे उनका स्पष्ट बोध नहीं होता l 
विद्वानके सदा समीप हैं और अज्ञानीको बहुत दूर at 
होते हैं । ‘aw 'असत? जो कुछ भी अचुभवमें भाग 
बरह्म उससे विलक्षण है । इसीलिग्रे मन आदि qi 
उन्हें नहीं समझकर हार मान लेती हैं। ant 
अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे सर्वात्मक भी हें । जडले रि 
और परिणाम यानी नामरूपादि उनमें नहीं है तो भी 4 
ध्यान-समाधिमें वे 'बुद्धिगोचर” होते हैं, यद्यपि वहां y 
‘afar’ मात्र ही बोधका विषय होता है, तथापि | 
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प्राणोसे जब भक्त उन्हें पुकारता है, तब वे तुरन्त उसकी 
आवाज सुनते हैं और मजुष्यकी तरह ही उसका जवाब भी 
देते हैं । इन्हीं आंखोंसे हम उन्हें देख सकते हैं, उनके साथ 

बातचीत कर सकते हैं, ग्रेमालाप करते हैं, यहांतक कि वहां फिर 

मान अभिमान भी चलता है। परम प्रेमिका हृदय d 

कर ही वे भक्तके निकट आविर्भूत होते E. उस समय वे 
हमारा कितना आदर करते हैं, कितना त्रिसुवन-मोहन 
नृत्य दिखलाते हैं, कैसे हमारी दी हुई वस्तुएं अहण करते 
हें और न मालूम कितनी बातें कह सुनकर हमारे तप्त और 
अतृप्त हृदयको शीतल और तृप्त करते El यह ' महतो 
महीयान्‌ सवेवरेण्य” भाव ही उनका “पुरुषोत्तम” भाव है । 
` यह तक या विचारका विषय नहीं है । यह केवल अनन्य 
ak विशुद्ध भक्तिके हारा ही जाना जा सकता है । समस्त 

' विरुद्ध शक्तियोंने उनमें केसी अपूर्वे एकता प्राप्त की है- 
श्रति कहती है-““परास्य शाक्तिविविधेव श्रयते ।”? 

Way अनेक भाव हैं, जिस समय वे ब्रह्मस्वरूपमें 
स्थित रहते हैं, उस समय ale, स्थिति, प्रलय नहीं होता; 
जड़ अजड़का कोई भेद नहों रहता; जन्म-सुत्युकी पहेली 
नहीं होती; कर्ता भोक्तापनका कोई विकार नहीं रहता | यह 
अवस्था व्यवहारसे सर्वथा परेकी है | परन्तु कोई कोई इसका 
भी पता लगा लेते हैं- “तू तू करते तू भयो qund रह्यो 
समाय |? यह एक भाव है | 

दूसरा एक व्यावहारिक भाव है । एक ओर वे जैसे 
'माया-सुग्ध जीव और जगतके रूपमें प्रकट हैं? दूसरी ओर 
वैसे ही 'मदनमोहन” वेशमें प्रकट होकर सारे विश्वके जीवों- 
को मुग्ध कर अपने चरणोंमें बुला लेते हें । त्रिताप-तस 
माया-सुर्ध जीव फिर मानों उनका कण्ठ-स्वर सुन पाता है, 
उनकी सुरल्ीध्वनि सुन कर वह अपनेको और इस जगतको 
भूलकर उनकी ओर अभिसार करता है । परन्तु जबतक वे 
स्वयं नहीं पुकारते, तबतक इस सुखकी ओर चलनेकी शक्ति 
जीवमे नहीं है । जीवके प्रति उनकी यह जो करुणा है-जो 
द्या-भाव है, यही उनका ईश्वरत्व या “पुरुषोत्तम' भाव है | 
यह जड़ अजड़से अतीत चिन्मय आनन्दघन भाव है | 

तीसरा भाव है, इस विश्वके रूपमै उनका प्रकाश | इस 
भावसे वे सारे विश्वमै अपनेको व्याप्त कर, समस्त जगतमें 
प्रविष्ट हो कर रहते हैं । स्तरणालङ्कारमें अलङ्कार भी है, 
परन्तु है वह स्वण'मय। इस स्वर्णको न देख कर केवल 
अलङ्कारको देखनेसे ही जीवकी इष्टिमें भ्रम होता है । यही 
बद्ध-भाव है | 
१० - 
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यह ‘ory’ ही उनकी मुख्य प्रकृति या प्रकाश है | 
“प्राण? से ही समस्त विश्वकी उत्पत्ति होती है। m 
आधार पर ही विश्व स्थित है । बाहरसे देखने पर यह अन्ध, 
या जड्सा प्रतीत होता है परन्तु बात ऐसी नहीं है । इस 
प्राण! में ही विश्वकी चैतन्यशक्ति निहित है । यह ‘ara 
ही उनकी विश्वविमोहिनी माया या पन्च वाण है । इस “प्राण? 
की उपासनासे ही साधकके सामने प्राणकी विद्या-मूति* 
प्रकट होती है । तब साधक उन्हें जगद्धात्रीके रूपमें देख 
कर अक्तिभावसे प्रणाम करता है । इस प्राणकी उपासना 
करके ही जीव भववन्धनसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। 
गीताशास्त्रकी पर्यालोचनासे मेरे मनमें इसी भावका, 
उदय हुआ है RP “मेरा” आदि देहात्म-बुद्धिरूप मोहके 
नाशके लिये ही ज्ञानकी सर्वापेक्षा अधिक आवश्यकता 
है । क्योंकि ज्ञान बिना स्व्र-रूपमें स्थिति नहीं हो सकती, 
परमात्माका यथार्थ परिचय नहीं मिलता । इस ज्ञानके 
प्रकाशके लिये श्रद्धा भक्तिकी आवश्यकता है । आत्मसमर्पण 
बिना भक्ति विशुद्ध नहीं होती । साथ ही भाव-संशुद्धिके 
लिये कमै शुद्धि भी आवश्यक प्रतीत होती है । कर्म शुद्धिके 
उपायोंकी गीतामें विस्तृत आलोचना है, संक्षेपमें में उनका 
वण न पहले कर चुका हू । 
गीताका सार 
इस "qur ज्ञान या वास्तविक 'सोहमस्मि’ waa 
विचारसे भी डूबा जा सकता है, विचारकी सहायता लेनी 
ही चाहिये । परन्तु केवल विचारका मार्ग सहज नहीं है । 
इसीलिये दयामय भगवानूने दीनातें भक्तको अभय प्रदान 
करते हुए कहा है- 
सर्वगुह्यतमं भूयः शुणु मे परम दच: I 
सब ga विषयोंसे भी अत्यन्त गोपनीय इस परम 
वाक्यको सुनो, और इसे इढतासे मनमें अङ्कित कर रक्खो। 
“यदि तुम मेरे भक्त होओगे तो ge विचार-वितकके घोर 
अरण्यमें दौड-धुप करनेकी कोई आवश्यकता न होगी । 
dP ही सब हूं, 'मे' ही जीवका we हू, यह 
ससझकर- 
"मन्मना भव AER मद्याजी मां नमस्कुरु \? 
"किसी भी आश्रयकी ओर न ताककर एक-दस कूद 
पडो, सेरे अन्दर डूब जाओ ।' यही यथार्थे आत्मसमर्पण 
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दत अपनेको उनके चरणोमें 
E Dew हे प्रभो! हे मैरे हृदयके 
t AN dere > कुछ भी नहीं à | मेरे और कोई ae 
D z तुम अहण करो, सुमे अपने अन्दर .डिपा जय 
जो प्राण भरके.इतने शब्द कह सकता : है, उस शर 
ब्यथित.कातर भक्तको वे qu: कहते हैं- 
अह तवा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।' 


चिन्ता न करो, तुम्हें सारे पापोंसे मैं सुक्त कर चुका ! 


Rn 


तस्मात्वमुडवोत्सुज्य = ल भ D प्रतिचोदनाम्‌ | 
प्रवृत्तिन्च निवृत्तिन्च Stet श्रुतमेव च ॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 

या हि सवीत्ममोवेन 'मग्रास्याऽकुतोमयः ॥ ( 
अतएव हे उद्धव ! श्रुति, स्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, 
और श्रुत सब कुछ छोड़कर मैं जो सब देहियोंका 
g उसकी शरण ग्रहण करो, इसीसे निर्भय हो m 
यही गीताका सार दै। इसीसे इसका इतना n|) 
| | 


| 
॥ 
| 
I 
| | 


गीताका पुरुषोत्तम | 


( छेखक-औवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय We Wo) 


श्रीमञ्घगवद्गीताके पन्द्रहवे अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
द्वाविमौ पुरुषी ठोके FU एव च । 
रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते I 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः | 
. यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यैव्यय ईश्वरः 11 
यहां भगवानूने त्रिविध पुरुषोंका sea किया है। 
परन्तु श्रीशंकराचार्यजीके मतसे ब्रह्म ही एकमात्र पुरुष है, 
वे चर पुरुषका अर्थ 'समस्त विकारशील पदार्थ! भर अचर- 
का अर्थ 'भगवानूकी माया-शक्ति' करते हँ । श्रीधर स्वामी 
दारं शब्दका अर्थ “जड़पदार्थ-समष्टि' और अक्षरका अर्थ 
'जीवात्मा' करते हैं । श्रीरामाचुज स्वामी चर शब्दका अर्थ 
“देहसंयुक्त आत्मा’ और अचरका अर्थ 'देहमुक्त आत्मा या 
मुक्तपुरुष! करते हैं । हमें इन तीनोंसे ही सन्तोष नहीं होता, 
श्रीशंकराचार्यके मतानुसार यदि चर और AMS पुरुष 
नहीं मानते हैं तो भगवानूकी “पुरुषोत्तम” संज्ञा ग्रयुक्तिपूण* 
ठहरती है , क्योंकि अनेक पुरुषोंमें जो श्रेष्ठ होता है उसीको 
पुरुषोत्तम कहना युक्तियुक्त समझा जाता है। एक ही 
पुरुषकी पुरुषोत्तम संज्ञा सार्थक नहीं होती& । श्रीधर 
स्वामीने यद्यपि og aac ग्रहण नहीं किया, तथापि 
* गीताके ss पुरुष अनेक हैं । गीता कहती है. 
, See प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु | 


: (१३।२१ 
इसके अनुसार भिन्न भिन्न APM भिन्न भिन्न ay 


जन्म ग्रहण करना सिद्ध है। 


| 
उनके झर शढ्दकी व्याख्यानुसार 'जडइ-पदाथ-समर्टि' E 
संज्ञा नहीं दी जा सकती । क्योंकि “पुरुष चेतन ही होता || 
भीरामाजुज स्वामीके कथनाबुसार “चर अक्षर :दो पुसप न॑ 
TTA जा सकते, 'अतएव इन तीनों मतोंसे ही गीत 


इस “पुरुषत्रयवाद' का साम्जस्य नहीं होता | | 

हमारी समझसे चर पुरुषका अर्थ 'जीवात्मासमू 
करना ठीक होगा । गीता यही कहती है Wu सवोणि भूत 
यहां इस “भूत शब्दसे सचेतन प्राणी समभने चाहि, 
क्योंकि चेतन हुए बिना उसको पुरुष नहीं कह ei 
भूत शब्दका साधारणतः 'प्राणी'के अर्थमें ही व्यवहार हो 
है--'सवंभूते समज्ञान ।' गीतामें भी जगह जगह इसका il 
wid व्यवहार किया गया है । आठवें अध्यायके स 
शोकमें भगवानूने कहा है, 'अधिभूतः चरोभावः । ह. 
भष्यमे श्रीशंकराचायं लिखते E, “अधिभूतं SU 
अधिकृत्य भवति ।' यहाँ श्रीशंकराचायेजीने भूत गर्मी 
र्थं प्राणी किया है । इसमें यह आपत्ति की जा सक्ती। | 
कि re शब्दुका अर्थ तो विनाशी होता है, “क्षरतीति प 
विनाशी सब जड़ पदारथ हैं, अतएव उन्हींको Wt y 


चाहिये, सुख-दुःखके भोक्ता सचेतन प्राणी या जीवनी, 

चर अथवा विनाशी कैसे कहा जा सकता है! 

अध्यायके १३ वें श्लोकमें इसका समाधान मिलता i 
भूतआम: स एवायं get भूत्या प्रलीयते । 
Wasa. पारश प्रभवत्यऽहणगमे 0 


` “एक ही भूत-ससुदाय बार बार उत्पन्न होकर : | 


रात होनेपर अवश होकर (अझामें) विलीन हो जाता 
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e गीताका पुरुषोत्तम 


an TST TS ^^ 


पुनः (meme) दिन aaa उत्पन्न: होता. है।? इस 
श्लोकमें जड़ पदार्थोके लिये भूत शब्दका ब्यवहार नहीं हुआ 
हे, यहाँ सचेतन प्राणी ही भूत शब्दका लच्य है। कारण 
` अचेतन पदार्थौके लिये अवश शब्दका प्रयोग सार्थक नहीं 
होता। अतएव मालूम होता है कि क्षर पुरुषके अर्थमें समस्त 
प्राणी या जीवात्मा हैं। ये सुख-दुःखका भोग करनेवाले चेतन 
पदार्थ हैं । प्रलयके समय इनका ध्वंस और सष्टिके समय 
इनकी उत्पत्ति होती है.। इसलिये इस पुरुष-समष्टिको चर 
या विनाशशील पुरुष कहा गया है। 

अब we देखना है: कि “अक्षर” शव्दसे गीता किसका 
निर्देश.करती है, “कूटस्थोऽचर उच्यते?-कूरस्थको. अक्षर कहते 
हैं। कूटस्थ शब्दकी व्याख्या दो प्रकारसे की जाती है। कूट यानी 
पर्वत-शिखरोंके समान जो निर्विकार भावसे. रहता है, उसे. 
कूटस्थ कहते हैं; अथवा कूट--माया या वञ्चना यानी जो 
वञ्चनापूर्वक रहता है वह कूटस्थ कहा. जाता है । यहां 
कूटस्थ शब्दका पहला अर्थ ही अहण करने योग्य प्रतीत होता 
है। कारण, अक्षर शब्दके अर्थसे 'शेल-शङ्गकी भाँति निविकार' 
अर्थका अधिक सामक्षस्य है । अचर र! कूटस्थ यानी 
अविनाशी और निविकार नामसे भगवान्‌ यहाँ किस 
पुरुषको बतलाते हैं ? आठवें अध्यायमें अर्जुनने भगवानूसे 
पूछा कि “ब्रह्म किसको कहते हें ।' इसके उत्तरमें भगवानूने 
कहा, 'अक्षरं जह्म परमे-अक्षरको (परम) ब्रह्म कहते हें । 
हमारी समझसे गीता और उपनिषदोंमें ब्रह्म शब्दका व्यवहार 
एक ही अर्थमें नहीं हुआ Pa उपनिषदोंमें ब्रह्म शब्दसे 
भगवानूके सविशेष और निविशेष दोनों ही रूपोंका वर्णन 


हे । परन्तु गीतामे “अक्षर” या “बहा! शब्दसे निविशेष आर. 


'पुरुषोत्तम' शब्दसे सविशेषका लक्ष्य किया गया है, साथ 
ही यह भी कहा गया है कि निविशेष (बरह्म) से सविशेष 
(पुरुषोत्तम) उत्कृष्ट है । 

गीतामें श्रीकृष्णने अपनेको ही पुरुषोत्तम बतलाया है । 
गीताके जिन जिन स्थानोंमें “अझ” शब्दुका प्रयोग है, उन 
सबके slat आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि 
श्रीकृष्णने 'बह्म' शब्द्से कहीं अपना निर्देश नहीं किया te 
मत्युत कई जगह स्पष्टरूपसे यह कहा है कि ‘A बह्मसे 
उत्कृष्ट हू ।! 3 


* tod अध्यायके १२वें 'छोकमें अजुंनने भगवानूको “परे 
सह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌? कहा है परन्तु इस अर्जुनकी' 
उक्तिस भगवानूके स्वरूपका निश्चय नहीं किया जा सकता । 


त्तम e 


Inv ARIAL LLL ISIS NISSAN PISIS ees AL MEN - 


WE च योडव्यमिचारेण भक्तियोग 
स गुणान्समतीत्यतानजहममृगायः UR 


WHAT सुखस्यकान्तिकस्य च | 
“जो निरन्तर भक्तिपूर्वक मेरी ही सेवा करते हैं, चे तीनों 
गुणोंसे अतीत होकर . ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। में sme 
प्रतिष्ठा हूँ; अस्त, ब्यय, सनातनधर्म और ऐकान्तिक सुख- 
इन सभीकी मैं प्रतिष्ठा हूँ ।! अवश्य ही , यहाँ 'बहा! शब्द- 
का अथे पितामह चतुभु'ज बह्या'नहीं है; क्योंकि यहाँ गुणा- 
तीत' अवस्थाकी बात कही गयी है, चतुसु'ख ब्रह्मा गुणातीत 
नहीं पर सगुण है। श्रीशंकराचार्य भी यहां ब्रह्म, शब्दका 
wa गुणातीत ब्रह्म करते हैं। “ब्रह्मभूयाय” का: अर्थ अझ- 
भवनाय, Mea’ और “ब्रह्मणः? शब्दका अर्थ 'परमात्मनः? 
करते हैं । अतएव इन Vl यह स्पष्टरूपसे कहा गया » 
है कि भगवान्‌: बह्मसे भिन्न हैं--ब्रह्म भगवानमें प्रतिष्ठित 
है। अठारहवें अध्यायमें भी भगवा कहते हैं-- 
अहंकारं बढे दपे कामे क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य AAR. शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते M 
FCAT. TAA न शोचति न काङ्क्षति \ 
समः सवेषु भूतेषु Hale रमते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चामि तत्त्वतः | 
तता मा तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ 0 
अहंकार, बल, दप, काम, कोध और परिग्रहको 
त्यागकर, निर्मम और शान्त होनेपर ( वह ) अह्मके साथ 
एकताको प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत होनेपर वह प्रसन्न होता 
है; उसके शोक और आकांक्षा नहीं रहती, वह सब भूतोंमें 
ससदशी हो जाता है तब उसे मेरी उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त होती 
है । उस'भक्तिसे वह, में जैसा g वैसा यथार्थरूपसे जानने- 
के अनन्तर HA प्रवेश करता है।? यहाँ भी कहा गया 
है कि ब्रह्मकी प्राप्ति करनेके बाद भगवानकी प्राप्ति होती है । 
अतएव ब्रह्मसे भगवान्‌ भिन्न हैं । अद्वोतमतके अनुसार जीव 
अह्मके साथ एक हो जाता है । इस ग्रहको यदि भगवान्‌ 
या पुरुषोत्तससे नीचे दर्जेका यानी भगवानका एक निविशेष 
अंश सान लेते हैं तो इस विषयमै अहोत और विशिष्टाद्वैत 
मतका सामञ्जख किया जा सकता है । कारण, विशिष्टाह त 
मतके अनुसार मोक्ष प्राप्त करनेपर जीव जिस अवस्थाको 
प्राप्त होता है, वह जन्म-मरणादिसे अतीत है। अतः वह 
अक्षर या ब्रह्म शब्दवाच्य हो सकती है । इन दोनों मत 
और गीताके मतका सामञ्जस्य करनेसे सिद्धान्त यह ठहरता 
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b e m cm vest NR -.. : 
Tur See sete विनाशी दै; जीवात्मासे अतीत i 
H असका स्वरूप मोक्तकी प्राप्ति होनेपर उ à 

E आर तब जीव अपनेको उस अक्षर पुरुषस 


अद्वौतवाद भी अलुण्ण रह जाताहै। ` 
meat Bist उत्तम इस चरम वस्तुको ही गीताने 
परमात्मा, पुरुषोत्तम, और परमेश्वरके नामऐे कहा है el 
श्रीकृष्णने गीतामें जिसको 'अहं? कहा है, वही यह चरम 
तत्त्व है । यहां यह प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा और 
ब्रह्ममें क्या भेद है ? चौदहवें अध्यायमें भगवान्‌ कहते है 

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ \ 
सम्मवः सर्वभूताना ततो भवति मारत M 

श्रीशंकराचार्यं कहते हैं कि इस छोकमें भगवानूने 
अपनी माया-शक्तिको योनि कहा है, और यह माया-शक्ति 
विकारजात समस्त पदार्थोकी अपेत्ता बृहत्‌ होने तथा उनका 
अरण करनेवाली होनेके कारण इसको “ब्रह्म! का नाम 
दिया गया है । परन्तु हमारी सममसे गीतामें दूसरी जगह 
ब्रह्म शब्दका जिस अर्थमें व्यवहार हुआ है, यहां भी वही अर्थ 
लेनेमें कोई आपत्ति नहीं मालूम होती । ऐसा होनेपर यह 
सममा जा सकता है कि, भगवानने अहाके द्वारा ही जीव 
और जगत्‌की सृष्टि की है । after शच्यवहित कारण ब्रह्म 
है, परन्तु उसका मूल और आदि कारण भगवान्‌ È | सृष्टि- 
के समय जीव-जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं और प्रज्यके 
` समय बह्ममें विलीन हो जाते हैं। ब्रहमसूत्रके आरस्ममें 
WE वाद्रायणने ब्रह्मे जिस वेदान्तसम्मत लक्षणका 
निदेश किया है, ‘sense यतः (जिससे अखिल जगत्‌ 
उत्पन्न होता है, जिसमें निवास करता है और जिसमें लय- 


को प्राप्त होता है ) उसके साथ गीताके इस भावका मेल 
MENS DN 


c गौताके निस्न'लिसित शोकोंमें इस चरम तत्वका या पुरुषोत्तम- 
उल्लेख हे- 

ग्र०४॥५. ६-१४;अ०५।१४,१ ५,२९ Fog ।७,१४,२९-३१; 
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हो जाता है | आठवें अध्यायमे सृष्टि और 


किया गया है 
अव्यक्तादव्यक्तयः सी; प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्त तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके || 
भूतआमः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रहीयते | 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रमव॒त्यहराग । | 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन्‌। | 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनक्ति ॥ | 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। | 

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। | 
श्रीशंकराचार्यजी कहते हैं कि यहाँ दो र्न 
उल्लेख है, जिनमें पहला अव्यक्त माया या अविद्या है श्र 
दूसरा अव्यक्त ब्रह्म है । परन्तु हमारी पूर्वत व्याल्यानुस! | 
प्रथम अव्यक्त ब्रह्म और द्वितीय अव्यक्त भगवान्‌ हैं। पलू 
उपयुःक्त बीसवें छोकका पाठ इसी प्रकार है या नहीं, छू. 
सम्बन्धमें हमें सन्देह है। प्रचलित पाठ am: 
अव्यक्तात्‌ तु परः अन्यः सनातनः AeA: भावः ।' ga 
सममसे निम्नलिखित पाठ अधिक युक्तिसंग्त है, "m 
व्यक्तात्‌ तु परः अन्यः सनातन अव्यक्तः भावः हमारे प्रात्र! 
पाठको ग्रहण करनेसे केवल एक लुप्त अकार मात्र उग्र 
है ।--यथा-- KMS | 
प्रचलित--परस्तस्मातु आकेष्न्योषव्यक्तोष्व्यक्तात्सनादन:। | 
पस्तादित--परस्तसमाततु भावोऽन्योऽव्यक्त व्यक्तात्‌ TA 
इन दोनों पाठोंके उच्चारणमें कोई अन्तर wel 
प्रचलित पाठके ठीक न समझनेका प्रधान कारण यह है| 
इस पाठके ग्रनुसार छोकके प्रथमादध'में पूर्वोक्त wen | 
उत्कृष्ट दूसरे अव्यक्तका कथन है Teg Wasa! 
ऽव्यक्तात्‌ सनातन? और शेषाद्धमें ga TA 
अव्यक्तके लक्षण बतलाये गये हैं 'यः स wu 
नश्यत्छु न विनश्यति’ यहाँ जिन o au M 
अव्यक्तको निकृष्ट अव्यक्तसे अलग किया गया है, 
लक्षणोंका निदेश करना ही युक्तियुक्त है, परन्तु जो बर 
बतलाये गये हैं, वे दोनों अव्यक्तोके साधारण लक्षण ६ 
क्योंकि सब भूतोंका विनाश होनेपर उत्कृष्ट था निक at 
स अव्यक्तका भी नाश नहीं होता | इसके सिवा «e 
अव्यक्तात्‌' की अपेक्षा “तसमात्‌ व्यक्तात? के पाठ युक्तियुर् 
है, क्योंकि पके १६ वें छोकमें अव्यक्तका कोई भी उ 
नहीं है, पर उसमे व्यक्तका ही वर्णन BI qas 
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पाकर फिर संसारमें लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम 
धाम है ।' बीसवें छोकमें यदि दो प्रकारके “अव्यक्त'का 
उल्लेख होता तो इक्कीसवेमें कौनसे “अव्यक्त'का असंग है, 
यह स्पष्ट कहना चाहिये था, परन्तु २१वें AFN इस ढ'गसे 
कहा गया है मानों पहले एक ही ब्रह्मा उल्लेख हो! 
२१वें MEN 'अव्यक्तःको अक्षर कहा है । आठवें अध्यायके 
तीसरे छोकमें कहा है “अक्षरं ब्रह्म परमम्‌? । १४वें 
अध्यायमें कहा है, पुरुष तीन प्रकारके Sax, अक्षर भौर 
उत्तम | अतएव मालूम होता है यह अव्यक्त, ब्रह्म, अक्षर 
पुरुष सब एक ही वस्तुके नाम हैं । ५ 
तेरहवें अध्यायके छोक १२से१७सैं ब्रह्मका वर्णन है। 
ब्रह्म और भगवानकी अभिव्यक्तिके भेदका स्मरण रखकर 
हमें यह वर्ण न पढ़ना चाहिये-- 
WA यत्तत्रवक्यामि यज्ज्ञात्वाब्मुतमछ्नुते । 
अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते \ 


सर्वतःपाणिपादं तत्सशतोऽक्षिदिरोमुखम्‌ | 
सर्वतःश्रुतिमझोके Raga तिष्ठति M 
सजेन्द्रियगुणाभासं सर्ेन्द्रयविवर्जितम्‌ । 


असक्तं सर्वभुच्चैव निर्गुण गुणभोक्तु ww 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव I 
WHEN दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतम च ws ग्रसिष्णु प्रभविष्णु an 
ज्योतिषामपि तज्ज्येतिस्तमसः परमुच्यते | 
जञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ 


श्रीशंकराचायंजीने अवश्य ही यह कहा है कि यह 
चरस तत्त्व या भगवानूका ही वर्ण न है परन्तु बारहवें छोक- 
में जो कहा है, “अनादि मत्परं ae” उसका स्वाभाविक 
अर्थ होता है “ह्य अनादि और मत्पर? (उसकी अपेक्षा मैं 
अर्थात्‌ भगवान्‌ उत्कृष्ट हैं, (SÉ पर उत्कृष्टतरः यस्मात्‌’ ) 
है । हमने बरह्म और भगवानका जो भेद दिखलाया है, 
उसके अनुसार इस स्वाभाविक व्याख्याको अहण करनेमें 


| कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु श्रीशंकराचार्यजीके 'मतसे ब्रह्म 
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ही परम तत्त्व है, इसलिये उन्होंने a £ 


और 'परं'का दूसरा अलग पदच्छेद किया Rd 
पदको उन्होंने इस तरहसे सिद्ध किया है कि “आदं 
अस्ति इति. आदिमत्‌ । न आदिमत्‌ अनादिमत्‌ ।? इस भावसे 
सिद्ध किये हुए पदका भी वही अर्थ होता है जो 
केवल “अनादि? शब्दका होता है । जब अनादिसे ही काम 
चल जाता है, तब व्यर्थ ही इस विरल्र-प्रयोगकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । श्रीशंकराचार्यने इस आपत्तिको 
समझा भी है। वे कहते हैं कि 'अनादि' और “मत्पर” पदच्छेद 
करनेसे अर्थ-संगति नहीं होती, इसीलिये “मत्‌ शब्द 
अनावश्यक होनेपर भी छोक-पूरणार्थं ऐसा प्रयोग किया 
गया है । परन्तु अनादि और मत्पर पदच्छेद करनेसे हमारी 
व्याख्याके AAA कोई असंगति नहीं होती ।% 


उपयु क्त बह्मके वण नमे, ‘Aas अतिरिक्त सभी 
वातें भगवानके सम्बन्धमें प्रयुक्त हो सकती हैं । 
'सवमावृत्य तिष्ठति, निर्गुण, arg, असिष्णु, प्रभविष्ण, ज्योतिषां- 
ज्योतिः, तमसःपरं, शान wd, हृदि सर्वस्य ` विष्ठितं’ 
इन सबका साधारणतः भगवानके प्रति प्रयोग होता है । 
अतएव ब्रह्म और भगवान्‌ दोनोंके ही ये साधारण लक्षण 
हैं एवं यही लक्षण ब्रह्म आर भगवानको जगतकी अन्यान्य 
TH अलग कर देते हें फिर ब्रह्म और भगवानूमें 
भेद सिद्ध करनेवाले कौनसे लक्षण हैं? एक लक्षण तो 
पहले बतलाया जा चुका है । 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतय: सम्भवन्ति याः \ 
तासा ब्रह्म महछोनिरह बीजप्रदः पिता \\ 
अखिल विश्वके बीज भगवान्‌ हैं, अझ उसका उत्पत्ति- 
स्थान है। दूसरी जगह भगवानने अह्मको अपना धाम 
बतलाया है | 
अन्यक्तेऽक्ष्र इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ \ 
X प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाल परमे मम \\ 
न तद्भासयते Tal न शशाङक न पावकः | 
यदृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम 0 


nS PT. c M NN 
# श्रीरामानुज स्वामीने भौ यहां 'अनादि' और “मत्पर? इन 


दोनों शब्दोंको अलग अलग लिया है और हमने जिस प्रकारस 
व्याख्या की है, उन्होंने भी दोनोंकी वैसी ही व्याख्या की है । 
परन्तु उनके मतसे इन शोकोंमे जीवात्माका निर्देश हे । दे जीवको 
अनादि और निर्विकार मानते हैं । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


t 


NEA 
- DANE 
POR D > ath, 
LEE] E 


कुट E {ही अल्का लघ्य है। ब्रह्म और भगवान्‌: 
६५. eur है ईश्वरत्व | ब्रह्म समस्त जगतका प्रसव 
गक भरण भी करते हैं Qum) परन्तु ब्रह्मको 
कही भी प्रभु, ईश्वर या अन्तर्यामी (जो हृदयमें रहकर नियमन 
या शासन करता है) नहीं कहा । भगवानके लिये इस' 
तरहके शब्द जगह जगह मिलते हैं। जैसे- 

उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मत्युदाहृतः | 


यो होकत्रयमाविश्य बिमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ (१५।१७)- 


गतिर्मतो प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रैरूय: स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ (९॥ ९८) 
ईश्वर: सर्वभूताना css तिष्ठति | 
आमयन्सवैमूतनि यन्त्रारूढानि मायया || (९८६९ ) 
गीताके आठवें अध्यायका नाम BATT ATT’ d 
'हस पहले कह चुके हैं कि अक्तर और बरह्म भगवानूकी एक 
' अभिव्यक्ति है और पुरुषोत्तम उससे उत्कृष्टतर दूसरी अभि- 
व्यक्ति है । पुरुषोत्तम Hed उत्कृष्ट है, यह तत्व पन्दरहवें 
अध्यायमें स्पष्ट सिद्ध है। इस अध्यायका नाम है "पुरुषोत्तम 
योग?। इसके अन्तिम छोकमें भगवान्‌ कहते हैं- 


इति गुह्यतमं शाख्रमिदमुक्तं मयानघ | 
रद्य बुड्धिमान्स्पात्कतकृत्यश्र भारत N 
भगवान्‌ बहमसे उत्कृष्ट है, यह तत्व साधारणतः अविदित 
है और श्रत्यन्त ही गुप्त है। इसीलिये भगवान्‌ने इसको 
'गुह्मतस' कहा है। आठवें अध्याय या “अत्तर-बह्नयोग में 
भगवान्‌ कहते É- 
यदक्षरे वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्चतयो बितरागाः | 
यदिच्छन्तो AMAT चरन्ति तत्ते पद संग्रहण प्रवध््ये n 
इस 'छोकको देखकर मालूम होता है कि. अच्चर या 
HH क्या वस्तु है, इसका प्रश्न यहां स्पष्ट निर्देश किया 
जायगा। परन्तु इसके अगले ही छोकों में अकस्मात्‌ दूसरा 
प्रसंग आ गया है कि झत्युकालमें किस प्रक्रियासे उत्तम गति 
आश हो सकती है । कडोपनिषदूमें भी ऐसा ही एक मन्त्र 
मिलता है- 
क वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यढूदन्ति \ 
ता zu त्त पदं संग्र त्रवौम्योमिलेतत्‌ 
दे चर्य चरन्ति ततत पदं संग्रहण, त्येतत ॥ 
(२।१५) 
इसमें श्रतिने जिस avs कहनेका ` 
codi beg = प्रस्ताव किया, उसे 
श्र 'ोकोंमें उसीका विस्तार किया - 
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vagi AN RA परम्‌। 
एतद्धथेवाक्षरं Wet AAG Ay) 
me श्रेष्ठ एतदालम्बनं परम) | | 
एतदाकम्बन ज्ञात्वा ब्रहालोके महीयते।। | 

परन्तु गीतामें भगवानूने प्रस्तावित विषयके Samy | 
इस तरह कुछ भी न कहकर सहसा (Abruptly) y | 
दूसरे प्रसंगपर कहना आरम्भ कर दिया ? क्या'इस Wis 
कुछ छोक छूट गये हैं ? 

HEA अपेक्षा भगवान्‌ उत्कृष्ट हैं, परन्तु है वह भगवा 
अत्यन्त घनिष्ठ वस्तु । बह्म और भगवान्‌ दोनों ही ay, 
हैं। इसीलिये भगवानूने व्रहाको अपना धाम बतलायाहै | 
और कहा है कि, बह्मको प्रास करनेपर फिर दुःखभरे hil 
लौटकर नहीं आना पड़ता ।--* प्राप्य न निवर्न्ते' (८। २) | 
फिर कहा है-'शैयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतमइनुत — | 

वास्तविक ब्रह्म्राप्ति हो जानेकै बाद wT | 
विलम्ब नहीं होता । यही बात भगवानूने १२ वें अध्या 
कही है | | 


ये लक्षरमनिदेंदयमव्यक्तं पर्युपासंत । | 
| 
f 
| 


| 
| 


| 
|| 


स्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलू gan 
संनियम्येन्द्रियश्रामं सर्वत्र समबुद्धय; । 

ते प्राप्नुवन्ति मामव सर्वभूतहित रताः N 

यह ब्रह्मोपासनाका प्रसंग हे, क्योंकि. अक्षर कृत | 
आदि शब्द. अन्यत्र FAS सम्बन्धमें ही प्रयोग किये | 
हैं। इस अध्यायके आरम्भमें अजुँनने पूछा था कि भगवान | 
उपासना श्रेष्ठ है या बह्मकी श्र ष्ठ है ? जैसे-- | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते | 

ये चाप्यक्षरमन्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः 0 


SMH भगवानूने मीमांसा करके कहा कि जो भगवाई 
की उपासना करते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। यानी भगवानूकी उपास 
ही उत्तम है । जो ब्रह्मकी उपासना, करते हैं: वे भी शेपा 
भगवानको ही आस करते हैं, परन्तु उस ब्रह्मोपासनाका a 
बहुत कष्टकर है | 

me निर्गुण है, उसके सच्वगुणोपहित सगुण भाती 
भगवान्‌ या परमात्मा कहते हैं, इससे गीताके FER TAT 
समाधान नहीं होता । कारण, प्रथम तो पुरुषोत्तम 
परमात्मा केवल सगुण. नहीं है घे. भी ब्रह्मकी तरह fit 

!” अनादित्वान्निगुंणत्वत्परमात्मायमव्यय: ॥ (१३। 3 
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sd 
विष्छुसे अझ उत्कृष्ट है, विष्णु aad प्रतिष्ठित है परन्तु 
ae मतसे परमात्मा ही चरम qw है, अह्मकी अपेक्षा 
परमात्मा उत्कृष्ट है; बह्म परमात्मामें ही प्रतिष्ठित है । हम 
पहले कह चुके हैं कि इन दोनों मतोंका इस प्रकार समन्वय 
हो सकता है कि गीतामें पुरुषोत्तम आर बरह्म शब्दद्वारा 
भगवानूकी दो भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियोंका वर्णन हे और 
वेदान्तमें केवल बरह्म शब्द्से ही दोनोंका कथन है। 
ˆ इसलिये वेदान्तर्मे नह्मको चरम तस्व कहनेमें कोई आपत्ति 
नहीं हे। | 
e he ~ 
गीता ओर शाख्रविधि 
(लेखक-श्रीअनिलवरण राय ) 


तस्माच्छास्ने प्रमाणं ते कार्यीकार्यव्यगस्थिती | 
ज्ञात्वा शासत्रविधानोक्त कमे कर्तृमिहाहसि ॥ 


४३ 0० २०४ wed अध्यायके इस अन्तिम ped 
Se EP भगवान्‌ कहते हैं, “अतएव क्या कार्य है, 


p^ ` ER क्या अकार्य है, इसकी व्यवस्थार्मे WT 

PEERKE RQ ? 

4 EJ > है तुम्हारे लिये प्रमाण है। शाख-विधान- 
नर में क्या कहा गया है उसे जानकर ही तुम्हें 


कर्म करना 'चाहिये ।' हमारे यहां .शाखोंकी कमी नहीं है, 
संसारके अति महान्‌ कमेसे लेकर 'क्ष द्वाति-क्षद् कार्यका भी 
शासत्रविधान है | क्या करना चाहिये, क्या न करना चाहिये, 
सो सब स्पष्टरूपसे बतलाया गया है । इसलिये कार्या- 
कार्यका निर्णय तो सहजहीमें हो सकता है। निश्चिन्त 
चित्तसे शाख-वचनोंका अनुसरण करते रहनेसे ही काम 
बन गया! यदि यही बात है तो गीतामें कमे-तस्य ससमानेके 
लिये अठारह ग्रध्यायोंकी अवतारणा क्यों की गयी? इस 
एक छोकसे ही सारा झगडा निपट जाता । परन्तु वास्तवमें 
यह बात इतनी सहज नहीं है। अजुनके लिये शास्रविधि 
जानना बाकी नहीं था, जीवनभर शाराविधिका पालन 
करते हुए अजुनने शुद्ध, संयत और सात्विक भावसे अपना 
जीवन बिताया था। तो भी कुरुच्षेत्रके युद्धस्थलम वह 
स्वघमेके नामसे कांप उठे तथा शोक, दुःख, संशयसे उनके 
— शरीर, मन, प्राण व्याकुल हो गये ! अजेनने युद्धके विरोधमें 
जो युक्तियां उपस्थित की थीं, सो सब प्रचलित शाखोंकी 
ही थीं । अतएव “शा्रविधि जानकर कर्म करो! इतना कह 


0०0 LL 
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रक्षा आदि” भी शाखका विधान है। अर्जुनको कौनसा विधान 
मानना चाहिये ? दोनोंमें कौनसा विधान वडा है ? गीतामें 
इस विषयपर कोई आलोचना नहीं Pa शा्रके मतसे 
क्षत्रियका क्या धर्म है, सो अवश्य ही गीताने बतलाया, 
परन्तु उससे अर्जुनकी तृप्ति नहीं हुई fra कतव्य-घमैके 
पालनमें गुरु-हत्या और स्वजन-हत्या होती है, अपने ही हाथों 
समाज और जातिके ध्वंसका पथ साफ करना पढ़ता है, 
उसके लिये अर्जुनके प्राणोंने अनुमति नहीं दी। इसीसे 
अर्जुन अपना “निश्चित श्रेय! जाननेके लिये श्रीकृष्णके शरणा- , 
पन्न हुए। श्रीकृष्णने अर्जुनकी मूल समस्याका गीतामें जो 
कुछ उत्तर दिया है, उसमें मूल सिद्धान्त यही है कि बाह्य 
शाखोंद्वारा इन सब विषयोंका शेष समाधान नहीं होता, 
शेष समाधान चाहते हो तो इनको लांघकर ऊपर उठो- 
त्रैशुण्यविषया वेदा AA भवार्जुन \ 


इसीलिये गीताका अर्थ जाननेमें किसी एक sate या 
एक अंशपर जोर देनेसे काम नहीं चलता। अन्यान्य अंशोंके 
साथ उसे मिलाकर समग्र-भावसे अर्थ समकना चाहिये । 
“शासत्रविधि जान लो और तदनुसार काये करो ।” यह बात 
केवल उन्हीं ल्ोगोंके प्रति कही जा सकती है, जो किसी उच्च भोव 
या उच्च आदर्शका अनुसरण नहीं करते और काम, 
क्रोध, लोभके वशमें रहकर अपना जीवन बिता रहे 
हें । परन्तु जो इस नीची श्रेणीके पुरुष नहीं हैं, अजु नकी 
भांति शाखानुसार जीवन बिताकर जिन्होंने काम, क्रोध, 
खोभको जीत लिया है, उनको तो अब seid ऊ चे 
उठकर सत्यको प्राप्त करना है | इसलिये गीता उसी उपरके 
सत्यका--उञ्चतम जीवनका पता बतलाती है । यही 
गीताका “उत्तम रहस्य? है । 
स्थूलरूपसे कार्याकार्यका विचार प्रचलित शाख्रोंसे ही ( 
होता है यह ठीक है परन्तु कर्मतस्वकी सूच्म मीमांसा | 
अत्यन्त ही कठिन है | 
कि कमै किमकमेति कवभोऽप्यत्र मोहिताः ७ 
कर्मणो कृषि बोद्धव्यं बोद्धव्ये च विकर्मणः । 
SHANA बोद्धव्यं गहना कर्मणो AR 
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i : n है और इसीसे भगवत्-प्राप्ति à हो 
सकती है वस्तुतः गीताका कर्मयोग इससे बहुत ऊचा 
है । हां, यह उसकी प्राथमिक अवस्था हो सकती हे ! 
केवल शाखनिदिष्ट कर्म करना ही गीताका कर्मयोग नहीं 
है, garda बुद्धिसे कोईसा भी कर्म करना कर्मयोग है । 

यत्करोषि यदश्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
. यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व ARNT! 
पहली अवस्थामें केवल कर्मफल भगवानूके aay 
किया जाता है, जो कुछ किया जाता है सो भगवदर्थ ही 
किया जाता है, 'मैं भगवानका दास हूँ-उनका सेवक 
हु” और उन्हींका काम करता हूः ।' इस भावसे कमे 
° किया जाता है । परन्तु आगे चलकर केवल कर्मका फल 
ही नहीं, परन्तु कमे भी ईश्वरके अर्पण कर दिया जाता 
है,-'मैं कर्ता नहीं हू, मेरे लिये कोई कर्म नहीं है, 
भगवानकी शक्ति ही मेरे अन्दर रहकर, मेरी प्रकृतिको यन्त्र 
बनाकर सत्र कमै कर रही है ।' हृदयमें इस भावको रखकर 
कर्म करनेसे वह कम ईश्वरके थर्पित होता है। संसारके 
सभी प्रयोजनीय कमे इस प्रकार ईश्वरापित-बुद्धिसे करना ही 
गीताका कर्मयोग है और इसीसे परम पदकी प्राप्ति 
हो सकती हे lm 
सर्वकमीण्यपि सदा कुर्वाणे ASAT । 
AMARA शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
इस 'सर्वकर्माणि! शब्दसे केवल श्रति-स्मृतिविरि 
निल्य-नैमितिक कमै सममनेसे तो गीताको शिक्षा अस 
संकीर्ण हो जाती है। बाहरके किसी भी विधिनिषेधका 
अडुसरण करना दूसरी बात है । भीतरके भावको 
P तत रखना चाहिये, यह जान लेना ही गीताके 
के वास्तविक रहस्यको समभना है । कोई भी 


है । भीतरका aa 
। भीतरका भाव ठीक 

युद्ध सरीखा घोर हिंसात्मक कार्य भी we 
सकता है और भीतरका भाव ठीक न रहनेसे शास्त्रोक्त 


यज्ञ, दान, तप आदि भी राजस तामस हो जाते हं 


.— जिसको हम dun emm समते 

Wl 
ऐसा ही विश्वास, करते हैं। उसके p 
हमारी आत्माकी उन्नति होती है और हम क्रमशः ईश्वरकी 
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सन्देह नहीं TTA 
great gavel आज्ञा समझें ? यदि हमारे ® 
यह सन्देह हो कि अमुक शाख लोगोंने अपने सायक 
aris लिये ही बनाया है, अथवा जो लोग. 
रचयिता हैं वे स्वार्थ-प्रेरित न होनेपर भी Pe | 
जाननेवाले नहीं थे, दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न ऋषि नहीं i | 
ऐसी स्थितिमें हमें यह विश्वास नहीं होगा कि व्ह | 
ईश्वरके वचन E. समाज यदि जोरसे शासन करेगा 
उस शाखको माननेके लिये बाध्य करेगा-तो नक 
हमारा कल्याण होगा और न समाजका, क्योंकि बि 
जैसा विश्वास है, जैसी श्रद्धा है, वह उसीके अनुसार भप 
बना सकता है, दूसरी तरह नहीं-- ह | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषा यो यच्छुद्ध५ स एव सः। | । 
अधिकांश VA मनुष्य जो शाख मानकर sil 
सो केवल आदतके कारण, देखादेखीसे या व्यक्तिगत ग्रे 
सामाजिक स्वार्थके लिये ही चलते हैं । समाजमें om 
सुख-सुबिधासे रह सके, इसी बातपर विचारकर मक 
अपने ज्ञान और अपनी अभिज्ञताके अनुसार शा 
बनाता है । शास्त्र समाजके स्वार्थका ही अनुयायी होता t 
शाखके अनुसार चलकर मनुष्य अपने ही बडेसे बढे ATH 
साधन करते Eq केवल मुखसे कहनेमात्रसे ही वेण 
विधि-निषेध इंश्वरके वचन नहीं हो सकते और उनके श्रु 
कमै करनामात्र ही निष्काम भी नहों होता । जिसका ul 
स्वभाव है, जैसा अभ्यास है, जैसी वासना है वह mu 
ही चलता है, परन्तु वह यदि बुद्धिमान्‌ होता है तो शो 
प्रकारके शाखवचनोंका हवाला देकर अपने अभ्यस आर्च 
व्यवहारका समर्थन कर लेता है । बहुत समय मनुष्य 
मनके अनुसार शाख-वचन बनाकर ऋषि सुनियोंके तामरे 
चला देते हैं। हमारे यहां बहुतसे ऐसे वचन हैं, इसमें a | 
सन्देह नहीं । इन सब शाख्रोंको ईश्वरके वाक्य qe 
सच्चा विश्वास किसीको भी नहीं होता और अन्दर i 
विश्वास न रहनेके कारण उन MAS अनुसार | 
किसीकी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती । पर ail 
अभ्यास थर संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, आत्माके qud 
गांठ और भी उल जाती है, सुक्तिके पथमें ne बी | 
उपस्थित हो जाती हॅ । भै ईश्वरकी आज्ञा मानता d i" 
प्रकार सुखसे कहनेसे ही काम नहीं चलता | जबतर्क 
साथ प्राण, मन और हृदयका योग न हो तबतक ६ 
तरहसे ही व्यर्थ होता है । | 


j 
í 
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इसीलिये अन्ध-परम्परासे MAR अनुसरण करने, 
शाखरोक्त ग्राचार-व्यवहारोका पालन करने और शाखमतके 
अनुसार जप, तप, योग, यज्ञ करने पर भी आध्यात्मिक 
जीवनमै लोग एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर d- 
भार्वका एक आडम्बर अवश्य होता है परन्तु उनका हृदय 
अशुद्ध और अपवित्र ही रह जाता है बरन्‌ इस मिथ्याचारके 
कारण श्रधिकांश स्थलोंमें अवनति ही होती है । वेद भिन्न 
भिन्न हैं, स्टतियाँ भिन्न भिन्न हैं, नाना सुनियोंके नाना 
मत हैं, इस अवस्थामें मनुष्य किसी एक वाक्यपर कैसे आस्था 
कर सकता है ? इन शास्त्रवचनोंसे लोगोंकी बुद्धि अमित 
हो जाती है, इस बातको तो गीताने स्वयं स्वीकार किया है- 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते गदा स्थास्यति ara । 
समाघावःचरा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
श्रुतिसे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गयी है, जब यह 
समाधिमें स्थिर होगी, तभी तुम योगकी प्राप्ति कर सकोगे, 
तुमने जो शास्त्र सुने हैं या अब भी जो सुनने बाकी हैं, उन 
सबसे जब तुम उदासीन हो जाओगे,-गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य 
ATA च । 
यदि ऐसा ही है तो फिर शाकी सार्थकता क्या है ? 
हिन्दुओंमें शाखका इतना सम्मान क्यों है ? गीताने ही 
यह क्यों कहा है कि शास्त्र ही कार्याकार्य की व्यवस्थामें प्रमाण 
है? वह शाख कौनसा है ? 
भारतके प्राचीन ऋषि अपनी दिव्य साधनालब्ध दृष्टिसे 
इस यातको देख सके थे कि भगवानूको प्राप्त करना ही 
सचुष्य-जीवनका चरम उद्देश्य है; यही श्रेष्ठ कल्याण है । 
उन्होंने भगवानको जान लिया था और उस मार्गको भी खोज 
लिया था, जिसपर चलनेसे भगवानूकी प्राप्ति हो सकती है। 
भगवानको जानने के साथ ही उन्होंने संसार, मनुष्य और 
संसारमै मनुष्यके जीवनका रहस्य भी समझ लिया था। 
चे इस बातको समझे थे कि साधारण मनुष्य एक 
बारगी ही दिव्य ज्ञान, अध्यात्म-जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, 
संसारके साधारण जीवनको बिताते हुए इसीके द्वारा आत्माकी 
कर उसे क्रमशः भगवानूकी ओर अग्रसर होना पढ़ता है। 


अविद्याया मुत्यु dest बिद्यायामुतमङनुते ५ (ईश उपनिषद्‌) | 


` जीवनळे सभी क्षेत्रो और सभी अंशोंकी सार्थकता है; 

देह, प्राण, मन सभीकी उन्नति करनी होगी, परन्तु इस 

बातको ओर सदैव ध्यान रखना चाहिये कि यह उन्नति 

मजुष्यको क्रमशः अध्यात्मभावमें परिणत करती रहे, कहीं 
११ 


uc 
C 


भोगोंके द्वारा वह पशु या असुरके रूपमै 


था। इसीलिये वे केवल अध्यात्म-साधनका उपदेश देकर ही 
चुप नहीं हो रहे थे। जीवनके सारे चेत्रोंमे, संसारके सभी 
व्यवहारोंमें किस प्रकार बरतनेसे पूर्ण परिणति हो सकती है, 
इस बातकी भी खोजकी थी और इसीसे सभी विषयोंपर गम्भीर 
गवेषणामुलक अन्थ बनाये थे। वे ही सब ग्रन्थ असली शास्त्र 
हैं। इस समय जैसे कुछ विधिनिषेध और आचार-व्यवहारोंकी 
समष्टिको ही शास्त्र कहते हैं, प्राचीन भारतमै ऐसी बात नहीं 
थी। sayeth जिसे Science और Art कहते हैं, 
भारतमें भी शाख उसी प्रकारका था। उसमें केवल विधि- 
निषेधकी ही आज्ञा नहीं थी, उसमें विश्लेषण था, युक्ति थी, 
और कैसे क्या होता है,-इस सम्बंन्धमें कार्य-कारणका परस्पर « 
निर्देश था। मनुष्य अपनी बुद्धिसे इन सब चीजोंको समझता 
था और अपने कल्याणके लिये ज्ञानपूवक उन Mes 
अनुसार चलता था। 


किस प्रकारकी साधनासे मोक्ष या अ्रध्यात्म-जीवनकी 
प्राप्ति होती है? जिसमें इस विषयका युक्तिपूण' और 
विशद्‌ . वर्ण न है, उसीका नाम अध्यात्म-शास्र है । गीता 
स्वयं एक. ऐसा अध्यात्म-शाख है-“गुहझतमं mes ।' गीताने 
अन्धभावसे शाका अनुसरण करनेको नहीं कहा, परन्तु 
बुद्धिहारा समझकर करनेके लिये कहा है (११ 1 २०) 
अन्यान्य संहिताओंकी भांति क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये, इसी सम्बन्धमें कुछ विधि-निषेध बतलाकर 
wi नरकका भय दिखलाकर ही गीता चुप नहीं रही । 
यदि ऐसा होता तो गीता यथार्थ-शास्र नहीं कहलाती | 
यज्ञ, दान और तप किस भावसे करने पर चित्त-शुद्धि होती 
है ? निष्काम-भावसे कम करना मलुष्यके लिये कतेन्य क्यों 
है ? और इस प्रकारके कर्मोसे भगवत्‌-प्राप्ति केसे होती है ? 
गीतामें इन सब प्रश्नोंका समाधान बड़े गम्भीर भावसे 
किया गया है, और बुद्धिसे समझकर ही उसके अनुसार 
चलनेके लिये कहा गया है । 


ऋषियोंने केवल आध्यात्मिक विषयों पर ही शास्त्र नहीं 
रचे थे । साहित्य, शिल्प, समाज, राजनीति, अर्थनीति, 
ससरनीति, कृषि, वाणिज्य और चिकित्सा आदि सभी 
विषयोंपर उन्होंने गम्भीर गवेषणामूलक युक्तिपूर्ण शास्त्रोकी 
रचना की थी । मानव-जातिकी बहुत दिनोंकी अभिज्ञता 
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me द्वारा वे सुन्दर फल भी प्राप्त करते ये | वे न 
प्रणीत प्राचीन शाख अधिकांश ही लुस हो गये हें । कारण, 
वे देश-कालकी अवस्थाके अनुसार, मानवीय क्रम-विकासकी 
सामयिक और लौकिक श्रावश्यकताओंके अनुसार रचे गय 
भे। अब भी जो प्राचीन शाख बच रहे हैं, उनमें भी दो 
भाग हें । एक भाग वह है जो सत्र देशोंमे सब समयके 
लिये उपयोगी सनातन धमे है, दूसरा भाग वह है जो केवल 
प्राचीन भारतके लिये ही उपयोगी grat था। दृष्टन्तके 
लिये भारतके वण-विभागको ले सकते हैं। इसकी wed 
जो सत्य है, सो सनातन है । प्रत्येक जाति और प्रत्येक 

८ सनुष्यकी विशिष्ट प्रकृति होती है । उस sere अनुसार 
कर्म करना ही उसके लिये कल्याणकर हुआ करता है । 
परन्तु इस सत्यका अनुसरण कर प्राचीन भारतने समाजको 
जिन चार भागोंमें बांट दिया था, वह वर्ण-विभाग बहुत 
दिनोंसे aaga हो गया है । जिस वणंसंकरताके भयसे 
THA कुरुक्षेत्र युद्धसे हट रहे थे, भगवानके UJ 
अभिप्रायसे भारतमै उसी वण'संकरताकी सृष्टि होकर आज 
अनन्त प्रकारकी जातियोंका प्रादुर्भाव हो गया है, इस 
समय Mas लक्षणानुसार कौन ब्राह्मण है? कौन क्षत्रिय 
'है ? कोन वेश्य है और कौन शूद्र है? यह निश्चितरूपसे नहीं 
कहा जा सकता । जन्म और व्यवसायसे भी पूरा पता नहीं 
लगता ET इस अवस्थामें चतुवेण -विभागके अनुसार Fh- 
निदेश करनेकी पहले जैसी उपयोगिता नहीँ है । परन्तु अपनी 
अपनी विशिष्ट प्रकृतिके अनुसार कमं करना ही सबके लिये 
कल्याणकर | ऋषियोंद्वारा बतलाये हुए इस सनातन सत्यका 
ही हमें अनुसरण करना होगा और इसी सत्यके ग्रलुसार 
वमान देश-कालके उपयोगी नवीन समाज-व्यवस्था 
करनी पड़ेगी | SO 

प्राचीन शाख्रांसे सहायता BAR 

अ शोको चुन लेना होगा परन्तु Ct 

कुछ उन ऋषियोंकीसी दिव्य दृष्टि भी चाहिये । = 
अतिरिक्त केवल प्राचीन शाखोंपर निर्भर करनेते à इ्स 
नहीं होगा | सत्य एक और सनातन हैः SIT 
सन्देह नहीं है | हिन्दू, 
अलग नहीं है । लाख 
भी सत्य है । हाँ, 
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भिन्न भिन्नरुपसे अहण किया जाता है । फिर उस " | 
सनातन सत्यसे अन्यान्य अनेक सत्य उत्पन्न और nos 
होते E । उन सभीका, किसी एक विशेष ग्रन्थ या एक | | 
अवतारके द्वारा निःशेषरूपसे कहा जाना सम्भव नहीं | 
(अ्रीअरविन्दकी गीता) | समस्त सत्योंके मूल, सब Y | 
कर्ता और ज्ञाता श्रीभगवान्‌ हमारे हृदयमें ही fn. 
हैं १७१५ ) साधनाके द्वारा उनसे युक्त होकर हमें ५ 
नये सत्योंकी खोज करनी पड़ेगी । दूसरे देशोंके दूसरे द. 
लोग जिन सत्योंका आविष्कार करते हैं, वह भो d 
जानना होगा और उन सबके समवाय और emu 
जीवन और समाजके नवीन रूपका विकास करना Wi 
इसी तरह मानव-समाजके अन्दर अनन्त सुन्दर श्रीमा 
के नये नये भावोंका स्फुरण होगा । | 
कुछ आचार-च्यवहारोंको अन्ध-भावसे मानकर चते 
ब्यक्तिगत और सामाजिक जीवनकी विशेष क्षति होती|. 
यह पहले कहा जा चुका है । मनुष्यके अन्द्र जो mnl 
वह भागवत-सत्ता है, उसको जितनी स्वाधीनता होगी, ३ 
AAS भागवत-भावका उतना ही विकास करेगी । वि. 
निषेधके असंख्य बन्धनोंसे बांध रखनेपर स्त्रभावकी ति/ 
सफूतिंमें वाधा पहुंचती है, उससे अन्तरस्थित oum 
दी कष्ट दिया जाता है, “मां चैवान्तःशरीरस्थं ।' व्यक्तिश 
समाजके कल्याणके लिये आचारके अनुसरणकी र 
आवश्यकता है, उसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सका, 
परन्तु अत्याचार” भी अच्छा नहीं है । जो we 
frets है, जिस आचारका मतलब हम नहीं सममते रि 
Wate हम स्तेच्छासे ज्ञानपूवेक ngu नहीं करते, 1 
भय दिखाकर हमें अहण करवाया जाता है,. उससे ह 
कल्याण नहीं हो सकता | अतएव बाहरका विधि 
जितना कम हो, उतना ही अच्छा है, पर वह भी युर्णि. 
और व्यक्ति तथा समाजके लिये कल्याणकारी होना aft 
जिसका लोग भलीभांति समझ सोचकर स्वेच्छासे पर्दा 
करें । लड़कपतमें मैंने एक कोक सुना था- | 
आद्रक मधुमांसन्च यो भक्षति रविवासरे | 
- सतजन्म aah जन्म जन्म दरिद्रता॥ | 
इसके बाद यदि कभी भूलसे रविवारको si 
खा लेता तो प्राण कांप उठते । दो तीन दिगो } 
लगातार वही आशंका बलवती बनी रहती | 
उससे शरीर तथा मनको नुकसान पहुंचता । a 


’ 


|: 
B 
D 
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चीज प्रतिदिन खाते रहना उचित नहीं है, बीच बीच भाषाओर्मे अनुवाद होने लगा, उन od DW 
में बाद देना चाहिये | यह अवश्य ही युक्तियुक्त बात है। भाषाओंमें ग्रन्थ बनने लगे, गोस्वामी qus 
पर एक वार रविवारको अद्रख खाते ही सात जन्मों तक सन्त प्रान्तीय भाषाम रामायण जैसे ग्रन्थोंकी Wa 
बीमारी और सभी जन्मोंमें दरिद्रता रहेगी, ऐसी कोई लगे, तब संस्कृतज्ञ लोग सशंकित हो गये। 'देवभाषा | 
aana समझमे नहीं आती । इस प्रकारसे शाख्-रचना संस्कृतमें जो भाव व्यक्त हुए हैं, प्रान्तीय भाषामै उन | 
करनेका एक समय यहांके लोगोंको नशा सा हो गया था। भावोंकी रक्षा नहीं हो सकती । मूल भाव विकृत होने 
इससे समाजको कितना लुकसान पहुँचा है, जिसका लगेंगे और यों होते होते हिन्दुओंकी शिक्षा-दीक्षाका मूल 
अनुमान करना कठिन है। आजकलकी यही दशा है। उद्गमस्थान दूषित हो जायगा!” इसीसे उन्होंने इस प्रकारकी 
mai असली अभिप्रायको लोग भूल गये हैं, या उसकी चेष्टाका निषेध किया । परन्तु वे यदि इसी उपयुक्त 
आवश्यकता नहीं समझते । तथापि परलोकमें नरकोंके भावसे समफाकर अनुवादादि निषेधकी आज्ञा करते तो वह 
` मिथ्याभयसे, समाजके शासनके डरसे या परम्परागत यथार्थमें was अनुकूल कार्य ही होता । पर उन्होंने तो 
. अभ्यास और संस्कारके वश होकर 'मूढय़ाहेणात्मनो' उन लोगोंके बुद्धिविवेकको कुछ भी न समझकर सीधे नरकका | 
सबको मानकर चल Wel यह तामसिकता RO इस भय दिखलाकर उसको रोकना चाहा। उस समय इस. 
भावसे शाख और आचारोंका पालन करनेसे आत्माकी प्रकार Mead बने-- 
अवनति होती है । हिन्दू-समाजमें उठते-बैठते, खाते- 
पहनते, चलते-फिरते और छींकते-खाँसते सभी बातोंमें 
इतना अधिक विधि-निषेध है, पद्‌ पद पर इतने शाख्रोंको 
मानकर चलना पड़ता है कि जिससे जीवनकी स्वाधीनता- ._ 77 खोगोने केवल एक ही तरफ देखा, भाषामें मुल 
का विकास असम्भव हो जाता है । ऋषि-मुनियोंने जीवनके hoste तके पूर्ण भावोंकी रक्षा न की जा सकनेपर भी उपयु क्त 
सर्वतोमुखी विकासके लिये जिन आचारोंका विधान किया व्यक्तियोहारा भाषान्तरित होनेपर HR E 
था, वही आज हमारे अज्ञानसे अत्याचारके रूपमै परिणत प्रकाशित हो सकता | मूल संस्कृत-अन्य तो है ही । भाषामें 
Fl उसका जितनासा प्रकाश किया जा सकता है उससे, भी जन 
होकर अपने JAIA आध्यात्मिक उद्देश्यको व्यर्थ कर रहे 
हैं । जो जीवन-पथका सहारा था, हाथकी लकढ़ी थी, वही. Set कुस्मा होगा-- शमस्य aA 
; १ नम महतो भयात्‌।” परन्तु इस तरफ उन लोगोंने विचार नहीं 
आज बाँस बनकर छातीमें चुभ रहा है। इसीलिये आज cà xA 
किया । यदि उस समय सभी इन निषेध-वाक्योंको मान 
समाजहितेषी पुरुष इस अन्धपरम्परागत शास्र-पालनके 
विरुद्ध ada विद्रोहकी घोषणा कर रहे हें । eg cud लेते तो तुलसीदास, रामदास, सूरदास, मणी ताला eee 
भगवान ओके enr nl ओर सार Ge आदि अपने अमूल्य अन्थ-रत्नोंका निर्माण नहीं कर सकते । 


ह ऐसा होनेपर हिन्दू-जातिका कितना नुकसान हो जाता, 
Reg यु घोषणा कर सदाके किये इस विदोहके वर्णको आज उसका कोई अलुगान भी नहीं कर सकता । 


अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितानि च । 
भाषाया मानवः श्रुत्वा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ।? 


जबतक देशकी प्रचलित भाषा संस्कृत थी, तबतक तो इसीलिये अन्धभावसे MATT अनुसरण न कर 
जनसाधारण संस्कृतमें mala रहस्य हृदयङ्गम. कर बुद्धिके बुद्धिबलसे उनकी युगोपयोगी सार्थकता और आवश्यकता- 
साथ उसका अनुसरण करते थे। परन्तु जबसे संस्कृतके को समकना चाहिये और यदि यह weed आ जाय कि 
बदले देशमें भिन्न भिन्न दूसरी | भाषाओंका प्रचार हुआ, व्यक्ति या समाजके कल्याणके लिये उनका अतिक्रम करना 
तभीसे जनता आय शिक्षा-दीक्षाके मूलसे विच्छिन्न हो गयी। आवश्यक है, तो उसके लिये कभी पीछे नहीं हटना चाहिये। 
इसके बाद संस्कृत जाननेवाले जो कुछ विधान करते, उसी- इस प्रकार भारतमें युग-युगान्तराम न मालूम कितने 
को लोग शाख समझकर मानने लगते । इसी प्रकार क्रमशः देशाचार आर कुलाचार बदले हैं, ज्ञान और अभिज्ञता- 
धर्म, समाज और maià नाना प्रकार ग्लानि, मिथ्याचार विकासके तथा जाति और समाजकी अवस्था परिवतेनके 
और अत्याचारने प्रवेश किया । आधुनिक युगके WMA साथ ही साथ न मालूम कितने देश-कालोपयोगी नये नये 
. जब महाभारत, रामायण और पुराणोंका. dead प्रान्तीय आचारोंका विकास हुआ है । इसीसे यह देखा जाता है 
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ANON T .- 


VIUA E । 
$ वैदिक युगमें खियोका बडी san विवाह gu करता 
था। कोई कोई तो सदाके लिये विवाहिता रहकर 
शिक्षा-दीक्षामें ही जीवन बिताया करती थीं | समाजमे खरी 
पुरुषका स्थान एक सा था । खामी आर खी परस्पर सखा 
थे | विवाहके समय स्वामी ख्रीसे कहता “सखा सप्तपदा भव, 
सख्यान्मे मा योष्टाः।' fen भी ऋषि और ब्रह्मचारिणी 
होती थीं। घोषा, गागि', मैत्रेयी, सुलभा आदि आर्य-रमणियां 
इस बातका ज्वलन्त दृष्टान्त हैं । कालक्रमसे समाजमें 
खियोंका स्थानबहुत नीचा हो गया | खियोकी शिक्ता-दीचा 
बन्द हो गयी । शाख्र-पाठ निषिद्ध हो गया, स्वामीकी दासी 
८ होना-स्वामीके लिये संसारमै अपनेको सम्पूर्ण रूपसे उत्सर्ग कर 
देना ही उनके जीवनका श्र तम धर्म समझा जाने लगा d 
उस समय समाजके संचालकोंने विचार किया कि खियोंका 
अधिक अवस्थामें विवाह करनेसे काम नहीं चलेगा, छोटी 
THA ही उन लोगाँको पतिके परिवारमें आकर मिल जाना 
चाहिये, स्वामीमें भ्रपने निजके व्यक्तिवको विलीन कर 
देना चाहिये । इसीसे उन्होंने नवीन शाखकी रचना की; 
सीता, सावित्री, द्रौपदी और दमयन्तीके देशमै यह नया 
कानून बना कि यौवन-प्रासिके पूर्व कन्याका विवाह न कर 
देनेसे महापाप होगा | 
अबतक जो कुछ कहा गया उसका सारमर्म यही है कि 
हिन्ू-समाजमे भ्राज जिन ऋषियोंके नामसे जो शाखम्रन्य 


प्रचलित हैं, वे सबके सब सम्पूर्ण रूपसे प्राचीन वैदिक 


ऋषियोंडारा प्रणीत नहीं हँ । वैदिक युगे बहुत पीछे लोगों 
अपनी बुद्धि, अभिज्ञता NE - 2 
ब्यवस्था बनानेके हेतुसे नयी नयी विधियां बनाकर प्राचीन 
ऋषियोंके नामसे उन्हें चला दिया था। ऋषिप्रणीत प्राचीन 
Tele भी सभी विधान, सभी देशों और सभी समयके 
लिये उपयोगी नहीं हैं। भारतमें ही युग-युगान्तरोमे शाख- 
विधियोंमें बहुतसा परिवर्तन और विकास हुआ है। अतएव 
इस समय हमें किस शाखको मानकर चलना चाहिये ? 
कमा a करके ही इस विषयका निर्णय = 
a ad अध्यात्म-साधनाश्रोंद्वारा 


होगा वह शास्त्र 
होगा। वे थपनी दिव्य दृष्टिसे प्राचीन mé (नो कुछ 
का उद्धार करेंगे, भारतके 


NENNEN. DIED LILI LLLP PRIS 
LLL LLL SENENI NENE NEN: rad {w NNN m 
TN NNN NAA, 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


^, i 
^N | 


जातीय जीवनका जो सार सत्य और विशिष्ट हे. 
अनुसरण करेंगे और उसी सत्य-सनातन आधारपर' Nh 
देशकालोपयोगी शाखविधानकी रचना करेंगे । ७ | 
wed सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है, | 
चारों ओरसे घिरी हुई है । अबतक तो ba à 
आक्रमणसे ही उसे अपनी आत्मरक्षा करनी पड़ी थी... 
आक्रमण अब भी नाना प्रकारके नये रूप धारण कर mi 
इसके सिवा इस समय हिन्दू-जातिपर अन्दरका भा | 
भी क्रमशः बहुत जोर पकड रहा है। हिन्दुओंमें जो m 
Rama हैं, जो देश तथा जातिके लिये दकल 
स्वीकार कर जीवनको उत्सर्ग कर चुके हैं, सारे देशे हो. 
जिनको नेता मानते हैं तथा जिनके इशारेपर uum 
तैयार हैं और जो अपने तेज, साहस एवं Fi, 
देशके सभी कार्योम अग्रणी हैं; उन नेता और Bet 
आज अधिकांश ऐसे हैं, जो हिन्दू समाज यहां तक d) 
हिन्दू-धर्मके भी विरोधी हैं। वे भारतको सब प्रकारसे पा 
रूपमे परिणत करना चाहते हैं । हिन्दू-जातिके लिये इह 
बढ़कर विपत्ति थौर क्या होगी ? इस समय यदि wg 
वर्तमान अर्थहीन या अनिष्टकर चार-ब्यवहारोंको- सू 
कालगत संस्कारोंको ही हिन्दूधर्मं समझकर जोरसे फ़. 
रहेंगे तो क्रमशः देशके सभी हितेषियोंकी सहानुभूति 
बैठेंगे और कोई लाभ भी नहीं होगा । फिर कुठ धोके 
कट्टर-पन्थी लोग, जिनको देशका अग्रणी शिषि| 
समाज कुछ भी नहीं समझता और देशकी जळ, 
जिनकी वातोंपर ध्यान नहीं देती, क्या अपनी चेक 
पाश्चात्य-भावकी बाइसे देशको बचा सकेंगे ? कभी गँ 
हिन्दूधम और हिन्दूसमाजमें तामसिकता और WU 
परिणामस्वरूप जो ग्लानियाँ संग्रहीत हो गयी / 
शाखकी दुहाई देकर उन सबको पकड़े रखना * 
निश्चित सृत्युको पुकार कर बुलाना एक ही बात है! शर 
सत्य-दष्टिकी कसौटीपर सबको कसना होगा | हिन्दु 
शिक्षा-दीक्षामे, हिन्दूधर्ममें, हिन्दूसमाज-व्यवस्थामे st ; | 
सार वस्तु हैं, उत्कृष्ट व्यवस्था है, उन्हींको लेकर खड़े ह| 
हिन्दू-जाति उठेगी, भारत उठेगा, नान्यः पन्था eit 
इसीलिये आज गीताकी संकीर्ण व्याख्या करनेसे d 
नहीं चलेगा । गीताने जहां शाखविधिका अजुसरण क, 
आजा दी है, वहां केवल प्राचीन भारतमें प्रचलित if 
ही मान लेनेसे गीताका अर्थ बहुत ही संकुचित कर y 
जाता है । गीताने कहीं ऐसा नहीं .कहा है । तोबा 
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झ्रध्यायमें गीताने देव-धर्मी और असुर-धर्मी मचुष्यका भेद 
बतलाकर, मलुष्य असुर-धर्मी न बन जाय, इसी बातका 
उपदेश दिया 21 काम, कोध और लोभके वश होकर 
चलनेसे मनुष्य क्रमशः असुरके रूपमै परिणत हो जाता है, 
अतएव इन सब शत्र्‌,ओंके वशमें न होकर Semel अनु- 
सरण करना चाहिये । कतंच्य क्या है ? उसका ज्ञान 
कहाँसे होता है ? प्रत्येक युग और प्रत्येक देशमै मनुष्योने 
अपने ज्ञान और अभिज्ञताके द्वारा मनुष्यका कतव्य निर्धारित 
किया है । वह निर्धारित ater ही शास्र है । हिन्दुओंकी 
श्रति-स्मृति जैसे शास्त्र हैं, ईसाइयोंका बाइबल और 
झुसलमानोंका कुरान भी वैसे ही शाख हैं। गीताकी उदार 
शिक्षा यही है कि वेद, बाइबल, कुरान या किसी भी शाख- 
के अनुसार कर्तव्यपालन करके यदि मनुष्य काम, क्रोध 
और लोभको जीत लेता है तो वह भसुर-धर्मसे-नरकके 
qua बचकर देव-जीवनकी. ओर-ईश्वरकी ओर--अग्रसर हो 
सकता है । परन्तु wes अनुसार चलकर इस 
प्रकारका फल प्राप्त करनेके लिये शाखपर श्रद्धा और 
विश्वास होना चाहिये, नहीं तो परम्परागत भावोंसे, 
` भ्रन्धभावसे या समाजके wa शाख्-विधिका अनुसरण 
करनेपर उपयुक्त गीतोक्त फल नहीं मिल सकता । इस 
लोक और परलोकमें उसका कोई कल्याण नहीं होता | 


FAA हुत दत्त MAT कृतञ्च यत्‌ \ 
असाद्त्युच्यत पाथ न च AAT ना इह ॥ 


वर्तमान युगके मनुष्योंने सभी जगह वेद, बाइबल 
और कुरान आदि पर श्रद्धा-विश्वास खो दिया है, क्योंकि 
वे प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन शाख्नोंमे ऐसी बातें 
हैं जो वर्तमान कालके लिये उपयोगी नहीं हैं। प्रत्युत 
कोई कोई तो अधिकांश स्थलोमै सामाजिक जीवनके 
लिये हानिकर है । बहुतसे. विषय वर्तमान विज्ञान- 
सम्भूत ज्ञानके विरोधी Eq इनपर विश्‍वास करनेके 
लिये जोरसे कहनेमें कोई लाभ नहीं है। इस समय 
यदि आध्यात्मिक साधन-सम्पन्न satay महापुरुष 
इन maA सार शिक्षाका उद्धार करें और उनका 
वर्तमान देश-कालोपयोगी भावसे प्रयोग करें, तभी 
उनमें लोगोंकी निष्ठा शौर विश्वास हो सकेगा । तभी वे 
उन MAT अनुसरण कर काम, क्रोध और लोभको 
WATT देव-जीवनकी ओर अग्रसर हो सकेंगे । 


परन्तु Neer अनुसरण करना ही गीताकी शेष 


शिक्षा नहीं है । आसुरी जीवनको >. 
जीवनकी ओर मुख फिरानेकी पहली 


शाख्विधिके अनुसार कर्तब्य पालन करनेसे चित्तकी ज्यां. 
ज्यों शुद्धि होती है, त्यों ही त्यों मनुष्य यह देख पाता है 
कि कोई भी शाख सम्पूर्ण नहीं है, कोई भी कर्म निर्दोष 
नहीं है और केवल बाहरके शाख्रोंको मानकर चलते रहनेसे 
ही वह परमगतिको प्राप्त नहीं कर सकता | तब वह 
शा्रविधिका अतिक्रम करना चाहता है, अपने seat 
श्रद्धाके बलपर, अपने अन्तरात्माके निर्देशानुसार चलना 
चाहता है । ऐसे लोगोंकी अवस्था कैसी होती है ? यही 
जाननेके लिये अर्जुन दूसरे ही क्षणमें भगवानसे पूछता है- 
ये Maat यजन्ते श्रद्धयान्विताः \ 
तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः M 
शाख्विधिको त्याग कर काम, क्रो ध, लोभके वशमें होना 
ही दोषकी बात है, उच्च आध्यात्मिक जीवनकी प्राप्तिके 
लिये अन्द्रकी श्रद्धाके अनुसार शासत्रविधिका उल्लघन 
करना गीताम निषिद्ध नहीं है । बरन शेषमें तो यही 
करना पड़ेगा, गीताने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोमें यही बतलाकर 
अपनी अपूर्वं आध्यात्मिक शिक्षाका उपसंहार किया है-- 
सवैघमौन्परित्यज्य माभेकं शरण ब्र। ` 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


कितने भी उच्च शाका अनुसरण क्यों न किया जाय, 
मनुष्यको जबतक बाहरके विधिनिषेधोंके अनुसार चलना 
पडता है, तबतक वह पराधीन P, तबतक उसकी 
आत्मा मुक्त नहीं हुई, तब भी वह तीनों quie 
अधीन है, 'त्रेयण्यविषया वेदाः? । यद्यपि उसमें सतोगुणकी 
प्रधानता है; वह सास्विक, धामिक और चरित्रवान्‌ है, 
तथापि उसको बड़े wea, बड़ी सावधानीसे उस 
सतोगुण और भर्मकी रक्ता करनी पड़ती है । किसी भी 
gad क्षणमें तमोगुण या रजोगुणके आक्रमणसे 
अभिभूत होकर-उसका पतन हो सकता É* । 

यतते! ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः \ 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः NN 


% कुछ, दिनों पूर्व महात्मा गांधीने लिखा था कि किसी 


भी. मनुष्यकी उसके जीवनकालमें पूजा नहीं करनी चाहिये । 
कारण, मत्युसे पूर्व-क्षण पयेन्त किसी भी कालमें उसका पतन 


हो सकता है । 


- 
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Dea की उन्नति करके या आभ्यन्तरिक इच्छा- 
& व्यवस्थित करके जो पूर्णरूपसे 


z ५ ०० lI SINS 
, 


हैं,-अहं त्वा मोधयिष्यामि । 
तब उनकी प्रक्ृतिमें दिव्य ज्योति, शान्ति, शक्ति और 
` आनन्द सरतः सिद्ध .हो जाते हैं । फिर उन्हें शाखोंका 
अनुसरण करके नहीं चलना पड़ता | अपनी शुद्ध, बुद्ध 
रूपान्तरित प्रकृतिके अनुसार चलनेसे ही भगवानका 


दिब्य उद्देश्य जगतमें wert भावसे सिद्ध किया जा | 


सकता है । ज्ञानपूर्वक भगवानकी लीलामें साथी होकर, 
उनके सखा होकर, इसी जीवनमें दिव्य जीवनका आनन्द 
और पवित्रताकी. प्राप्ति की जा सकती है | फिर वह मुक्त 
« पुरुष कहीं भी क्यों न रहे, कुछ भी क्यों न करे, उसे 
कभी पाप नहीं लगता, उसका कभी पतन नहीं होता । 
वह सर्वदा ही Ahmar साथ परम आनन्दमें 
युक्त रहता है | | 
“सथा व्तमानो5पि स्‌ योगी मथि aaa v 


भगवदगीतामे वर्णाश्रम धर्म । 


(Saato श्रीलज्जारामजी मेहता ) 


वेदके मन्त्र और ब्राह्मण नामसे दो भाग हैं। दोनों 
इंश्वरप्रणीत और अनादि हैं। जो इन्हें इंश्वरप्रणीत नहीं 
m उन्हें भी इतना अवश्य efte करना पड़ता है कि 
जगतूक यावत्‌ उपलब्ध अन्थोंमें सबसे पूर्व वेदोंकी रचना 
हुई है । वेदोंके मन्त्र और ब्राह्मण दोनों भागोंमें अनेक 
ao अवस्थाका विशद उल्लेख है और 

परमात्मा ही बतलाया गया है 

ee व्य । नमूनेके लिये 


E ASIST बाहूराजन्यः कृत: | 
LLL >>तदस्य AGRA: Ves ूद्रोऽजायते । 
Ed प्रमाण हे । इसका शब्द “अजायत? इस 
सिद्ध ET है कि व्राह्मणः भगवानूके enl 
वैश्य यद्ग पैदा 


me 
p 
“२५४४५४४१४१ 


a EF RE ETS 
SESE SEENE २८ ९००८ SIRI SENINE INNS NI Np 
SESS NESS 2 यश ve VO ANAS 


मक्त WA PATE Rma o ` 

पादौ ACOA: शूद्रास्तस्मै वर्णात्मने नम; ॥ 
_ इस श्लोकके द्वारा भगवान्‌ विराट्का वणार 
बतला रहे है । जो बात AGH कही गयो है, जिसक भो 
महांभारतमें है, वही भगवान्‌ 'आनन्दकन्द श्रीकृष्णाने 
एकादश स्कन्धके पांचवें अध्यायके दूसरे 
भागवत उद्धवजीसे कही है । आपः आज्ञा देते EB " 

मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह | | 
चत्वारो जजिरे वर्णा TAME: पृथक्‌ ॥ 

इस श्लोकमें उक्त उद्धरणांसे कुछ और भी Ay, 
है । अवश्य ही वर्णो और 'आश्रमोंका अन्योन्याश्र |? 
परन्तु लेख बढ़ जानेकै खयालसे ऐसे प्रमाण संग्रह कके 
उद्योग नहीं किया गया, जिनमें आश्रमोंके विषयमै उल्क 
है, किन्तु भगवानने इस उपदेशमें आश्रमको भी dh 
कर लिया है। इसमें एक और विशेषता यह है कि ah 
के साथ ‘ad: का भी प्रयोग है और वह क्षे 
इस प्रयोजनसे है कि उस जमानेमें प्रायः TATJA qn 
'क्तत्रबन्धुत्व--ऐसे शब्द केवल कोषोंमें पड़े रहनेके Rud 
समग्र भागवतमें या तो राजा परीक्षितने अथवा राजा झु” 
कुन्दने शिष्टाचारके लिये अपनी नम्रता प्रदर्शित के 
अपने लिये 'चत्रबन्धु” शब्दका प्रयोग किया है और हि 
समय अश्वत्थामाने पाण्डवोंके सोते हुए बालकोंका वधः 
घोर अधम किया, उस समग्र उसके लिये napi OF 
इस वाक्यका प्रयोग भगवानके मुखसे किया गया।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्यके साथ बन्धु शब्दका प्रो 
करनेसे उसकी नीचता-उसकी कत्तव्य-भ्रष्टता-उसी 
अधर्मं सिद्ध होता है । अब भी लोकाचारमें ‘ave ग! 
और “रंघढ़ भाई? शब्दोंका प्रयोग घृणाका द्योतक है | | 
अतिरिक्त “गुणैः? शब्दका उपयोग करके गुणकी um 
भी बतला दी गयी है I | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका जो उपदेश गीतामें भड" 
प्रति है वही भागवतके एकादश स्कन्थमे उद्धवसे किया 
है। समय, स्थिति और अधिकारीमेद्से जितना अन्तर पा 
चाहिये, उसके अतिरिक्त दोनोंकी एकवाक्यता है । ग 
कर्मयोगका प्रधानतः उपदेश देकर हतोत्साह, get 
अजु नके तन मनें चात्रधमकी बिजली दौडा U^ 
है। उसे CES Hi बनाया गया है कौर गा 


m 


उद्धवको संसारकी साया-मोहका त्याग कराकर | 
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S 


मन उदार गुणखान | 
d. त्र 
(त) धमराज 27 तिवान ॥ 
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'आगवतके एकादश स्कन्वमें चर्णाश्रमकी विशद व्याख्या रुपसे प्रकाशित कर देना आवश्यक और EN : 


« करते हुए अध्याय १७ में श्‍लोक ११ से २१ तक AUT! . परम्परासे शुद्ध रजवीर्यकी सन्तान हो तो इसमें व 2 
j भगवान्‌ कहते हैं कि 


पवर्णीनामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः \ 
= आसन्प्रकृतयो नृणा नीचनांचोत्तमोत्तमाः ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षन्तिराजंवम्‌ । c 
HERA दया सत्यं ब्रहमप्रकृतयसित्विमाः M 
तेजो बह धतिः शाय Katanga: | 
` स्ये Reidel greater: 1 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्मो ब्रह्मसेवनम्‌ | 
अतुष्टिरथोप चयेैठयप्रकृतयस्त्विमाः M 
get द्विजगवां देवानां चाप्यमायया \ 
तत्र GE संतोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमा: ॥ 
` अशौचमनुते स्तेय नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः | 
कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वमावोऽन्तेयसाथिनाम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोघलोभता | 
भूतप्रियहितेहा च SASH सार्ववणिकः \\ 


इसका प्रयोजन यह है कि-“वर्णाश्रमवाले uet 
सुख बाहु आदि जन्म स्थानोंके अनुसार नीचसे नीच 
और उत्तमसे उत्तम प्रकृति हुआ करती है। जैसे शम, 
दम, तप, पवित्रता, सन्तोष, त्तमा, नम्रता, Saar, दया, 
सत्य इत्यादि बाह्मणकी प्रकृति है । तेज, बल, d, 
शूरता, तितिक्षा, उदारता, उद्यम, स्थिरता, ब्राह्मणसेवा 
और ऐश्वय--ये चत्रियक्रे स्त्रभावसिद्ध गुण हैं । इसी तरह 
आखिकता, दानमें निष्ठा, अदम्भ, ्ाझमणसेवा, दग्योपार्जनमें 
असन्तोष--ये वैश्यकी प्रकृतियां हैं । द्विजों और गौओंकी 
TAM और देवताश्रोंकी सेवा,-ये बातें मायारहित हों 
और यथालाभ सन्तोष-ये शूद्धकी प्रकृतियां हैं । अपवित्रता, 
अनृत, चोरी, नास्तिकता, शुष्क लड़ाई झगड़े, काम, क्रोध, 


असन्तोष--ये अन्त्यजोंके लिये स्वभावसिद्ध हैं। अहिंसा, , 


सत्य, अस्तेय, अकाम, अक्रोध, अलोभ और प्राणीमात्रके 
हितकी इच्छा-यह सब वर्णाश्रमवालोंका सावैवरिक धर्म 
है । यहाँ केवल इतना देखना है कि अन्यान्य छः श्लोकों- 
में भगवानूने उन उन गुणोंके साथ स्वभाव और प्रकृति 
शब्दुका तथा अन्तिम श्लोकम सवै वर्णोके साथ धमं शब्द 
का प्रयोग किया है । प्रकृति और स्वभाव दोनों शब्द 


' पर्यायवाची, हैं परन्तु |धर्म शब्द अपने विशद अथौके 


का सन्देह नहीं है कि अवश्य ही अपने अपने वंश-परम्परा- 


. गत गुणोंके साथ इसी प्रकारके स्वाभाविक या प्राकृतिक 


अभ्यासको लिये हुए सन्तान उत्पन्न होगी । यही जन्मना 
और कमेणा वणंघर्मका मुख्य सिद्धान्त है। भारतवर्षकी 
उत्कृष्ताका जो प्रधान तत्र है, वह पूर्णरूपले इसमें सन्नि- 
हित है । अपने अपने वणधर्मके अनुसार स्त्रभाववाला जो 
बालक पैदा हो, उसे उत्पन्न होनेके अनन्तर माताकी गोदसे 
शिक्षा-दीक्षा और बाहरी यावत्‌. संस्कार उसी वण'धर्मके 
अनुसार मिलने चाहिये | पूर्वकालमें जो बह्मपि, देवषि अथवा 


` राजषि इत्यादि हो गये हैं और अब भी जो महात्मा इस घोर 


A 7४५ 


कलिकालमें जन्म लेते हैं उनकी उत्कृष्टताके-उनकी भाईके . 


यही कारण होते हैं । इसी -प्रकारकी शिक्षा-दीक्षाकी. 
आवश्यकता है । इस प्रकारका गुण-सम्पन्ष यदि एक भी 
ब्राह्मण उत्पन्न हो जाय और पैदा होनेके बाद इसी प्रकारके 
संस्कार उसमें सम्मिलित किये जायं तो अवश्य ही वह एक 
नहीं-इजारों महान्‌ नेताओंसे बढ़कर होगा | अवश्य ही 
वह अवतार-कोटिमें गिना जायगा और यदि होगा तो 
देशका उद्धार भी उसीके द्वारा होगा। 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गीता अध्याय ३ 

श्ठोक ३४ में इस बातको स्पष्ट कर दिया है । वे भगवान्‌ थे । 
त्रिकालदशी थे । आजसे पाँच हजार साल पहले जानते थे 
कि किसी समय वर्णाश्रमधमकी अवहेलना की जायगी, इसे 
व्यर्थ और हानिकारक बतलाया जायंगा । इसीलिये उन्होने- 

श्रयान्‌ स्वघमो विगुणः परधमात्स्वनुष्ठतात्‌ \ 

स्वधमे निधनं श्रेयः परथमो भयावहः | 
--'का अर्जुनको उपदेश किया है । इसका भावार्थ यह है कि 
“अपना धर्म विगुण (गुणहीन) होनेपर भी उत्तम है और दूसरे- 
के भलीभांति अनुष्ठान किये हुए धर्मसे बढ़कर है । अपने 
धर्मका निर्वाह करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है । परधर्म 
भयावह है ।? 


मैं कहता हू. और इन पंक्तियोंके आधारपर 
इदृताके साथ कहता [b स्वधमं भले ही समयपर विगुण 


दिखलायी दे किन्तु कदापि, किसी कालमें विगुण हो नहीं ` 


सकता । यदि विगुण होता तो यह कदापि सम्भव न था 


कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जैसे मयांदापुरुषोत्तम शुद्ध तपस्वीका 
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र * 7 E camp भगवान्‌ द्रोणाचार्यजीने उसका अंगूठा 
“वाया । प्रतिपक्षियोंकी दृष्टिमे भगवान्‌ परशरामजी और 
द्रोणाचार्यजीका चात्रधमं और विश्वामित्रजीका ब्राह्मणघर्म 
अवश्य ही इस नियमके विरुद्ध होगा किन्तु प्रथम तो यह 
प्रतिवाद है और प्रतिवाद नियम नहीं हुश्रा करता, फिर 
इनकी उत्पत्तिपर इष्टि डालनेसे ऐसा तक फू ककी तरह हवा- 
में उड़ जाता है । विषयान्तरके विचारसे मैं इस समय इस 
विषयमै विस्तार नहीं कर सकता । इसका विशदीकरण 
किसी स्वतन्त्र लेखका विषय है । न : 
वर्णाश्रम-धर्मके विषयमै भगवान्‌ आनन्दकन्द श्री- 
कृष्णचन्द्रजीने श्रीमद्भागवतके एकादश Id उद्धवजी- 
_ से जो बातें कही हैं, वे ही भगवद्गीताके अठारहवें अध्यायके 
होक ४१ से ४७ तक अजु नसे कही गयी हे l दोनों जगह 
एक ही प्रकारका उपदेश है, एक ही तरह के शब्द हैं. और 
एक ही भाव है । वह उपदेश उपर उद्धत किया जा चुका 
है। यहां उसे फिर दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । 
देशके दुर्भाग्यसे इस जमानेमें जो लोग भारतवर्षके 
चिरप्रचलित वर्णोश्रमधर्मको यावत्‌ हानियोंका मूल मानने- 


AE 


गीता ओर विश्वशान्ति तथा विको 


( लेखक--पं० वियाधरजी शास्री dto ए० | ) 


शान्ति और प्रेमका 
भेदाभाव, qmm? और 
] अन्यत्र नहीं होता। 
- वत्तेमान संसारकी अशान्तिका मूल कारण यही है 
= कि 
| देश स्वाथंपर हो दूसरे देशोंको अपनेसे waar भिन्न 
मानकर उनको हडप जानेके लिये अनवरत विनाशकारी 


उद्यममे प्रवृत्त हो रहा है | भेद, विषमता 
, ; 
सात्राज्य उनमें अबाधरुपते फैल रहा है | os 


; नुर बीता’ ° 

DNE SUE जालको मिटानेके लिये अज्ञानको 
_ नहर मचुष्य-जातिको उसका सच्चा मार्ग बतानेकेही लिये 
E. हुई है । वह-इस भेदभाव और Fuge समल 
| कर देती है और इसीलिये वह विश्वभरकी ey 


सुखद निवास सास्विक प्रवृत्ति, 
संशयरहित हृदयके अतिरिक्त 
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वाले वकार का लोग हिन्दूधर्मके तत्त्वोपर अपने "Hh. 
द्वारा किये हुए अङ्गरेजी भाषान्तरोंके सहारे अपनी Re 
हैं, संस्कृतका अध्ययन-अध्यापन ठीक न होनेते Ni 
की हुई समालोचनाएं पढ़कर जो धसेके aa खड, १” 
उनमेंसे सौभाग्यसे अधिकांशकी भगवान्‌ oci 
आर उनके उपदेश गीता पर श्रद्धा है, अतः उन्हें आँखें f 
देखना चाहिये कि भगवानूका क्या SET है यदि 
गीता पर व्यर्थकी डींगें हांकनेके बदले सच्चा मनन फ 
जाय तो फिर कोई यह कहनेका साहस नहीं कर wl 
कि हिन्दुओंका वर्णाश्रमधमं हानिकर है। आवश्यकता Pay? | 
इस बातकी है कि समयानुसार सनातनधसंकी i 

धर्मकी उचित शिक्षा दी जाय । यह तभी होगा i 
संस्कृतका पठन पाठन फिरसे प्रचलित किया eh 
सो भी इस तरहसे कि जिसमें प्राचीन शाख ema! 
योग्यता उत्पन्न हो । यह कार्य कालेज स्कूलकी VETE | 
Qo पास कर लेनेसे न होगा क्योंकि केवल संस्कृतमें फ 
Wo पास कर लेनेपर भी किसीकी योग्यता एक साम्रा 
पणिडतके बराबर नहीं होती और वह uso ue फी 

तस्र समरनेके लिये अङ्गरेजी भाषान्तरोंपर ही अपने | 
स्थिर करेगा । | | 


|] 
"n JF 


कशाचा ae - ET 


ke तथा विश्वप्रेमका प्रकाश करनेवाली एक 98 
S l : 
* आत्मौपम्येन सर्वत्र सम प्यति योउ्जुन ! 

यही उसकी विश्वप्रेमके पाठको पढानेवाली प्रथम शि 


,है । गीता वेदान्तका सार है । वेदान्तकी--एकमात्र शि 


“एकमेवाद्वितीय se? यही है । गीताके प्रेमीका प्रेम श 
है । वह किसीको अपनेसे. भिन्न नहीं मानता, सब" 
परमात्माके रुपको देखकर वह किसीसे gat नहँ * 
सकता । 
“यो मां परयति सर्वत्र सर्व च मि पदयति ? 
' “यही उसकी रागिनीकी टेक होती है । 
` अशान्तिके प्रधान कारणोंमें इस विभिन्नताके quf 
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की आकांत्ताओंक। अत्यघिकरूपमें.विस्तृत हो जाना भी 
एक अग्रगण्य हेतु दै । निर्बाघरूपसे धर्म तथा भविष्य जीवन- 
की सर्वथा उपेक्षा कर इस समय मनुष्यसमाज इच्छाप्रवाहके 
साथ बहा जा रहा है । शक्तिशाली राष्ट्र निबेल राष्ट्रोको, 
अघिकार-सम्पन्न जातियां अशिक्षित जातियोंको,पुरुष र्त्रियोको 
आर ख्यां पुरुषोंको दबाकर अपनी अपनी इच्छाकी तृप्तिके लिये 
` शान्त हो रही हें । गीताने इस इच्छाप्रंवाहका तीनों quit 
' , के अनुसार पूर्ण विश्लेषणकर अनुसरणीय मार्गको पूरी तरह 
*» दिखा दिया है.। साथ ही गीताकी यही शिक्षा है कि 
_ . “मजुष्य-समाजका कल्याण इच्छाओंके बढ़ानेमें नहीं अपितु 
¦ नियमित रखनेमें ही है । मनुष्य जबतक अपने कर्मको 
> नियमानुसार नहीं करेगा तबतक उसे शान्ति नहीं मिल 
सकती । विश्‍व यदि शान्ति चाहता है तो उसे शान्तिदायक 
. सात्विक दैवी मार्गका अनुसरण करना ही होगा, अन्यथा- 
‘SAR मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
असौ मया हतः शत्रुईनिष्थे चापरानपि \ 
ईश्वरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं बरुवान्सुखी ॥! 
आदि मार्गके अवलस्वी स्वार्थमय वर्तमान संसारको 
, भगवानके कथनानुसार-- 
"तानहं द्विषतः करान्संसारेषु नराधमान्‌ \ 


क्षिपाम्यज्ञमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 


T ००० 


-नरकर्मे ही जाना होगा । कुछ समयके लिये निबंलों- _ 


के रक्तको चूसकर सबल चाहे आनन्द मनालें, पर अन्तमें 
उनकी आत्मामें भयंकर अशान्ति ज्वाला प्र्न्वलित हो जायगी 
इन सिद्धान्तोंके साथ साथ गीता संसारको एक ही धर्म- 
की दीक्षा देती .है । गीताका प्रेमी विभिन्न मतावलम्बियोंसे 
झगड़ने नहीं बैठता | उसको यही शिक्षा मिलती है कि-- 
सबैधर्मान्परित्यज्य मभिकं शरण ब्रज | 
अहु त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


n 


® 
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^ 


कलहका कारण नहीं बनता । VN 

रहा आथिक प्रश्‍न, उसके लिये भी गीता मौन नहँ 
है । गीता यही कहती है कि-- 

^E स्वे कर्मण्यभिरत; संसिद्धिं कमते नर; । 

आजकल जो संसारमें आर्थिक अव्यवस्था हो रही है 
उसका कारण यही है कि लोग निरुद्देश्य अनिश्चित कार्यौके 
पीछे पढ़ रहे हैं। जिस दिन एक परमात्माको ही सबका 
पिता सममकर सम्पूर्ण मनुष्यसमाज आतृभावसे प्रेरित हो 
एक ही धर्मका अनुयायी बनकर उचित इच्छाओंकी पूति- 
के लिये अपने अपने योग्य कर्मका अनुसरण करेगा, उस 
दिन विश्वमें स्वयमेव शान्ति स्थापित होगी और विश्वप्रेमका 
आनन्दमय प्रकाश Aaa फेल जायगा | 

नवजीवन और आशाका यह शुभसन्देश गीताके प्रति 
श्लोकसे प्रतिध्वनित हो रहा है । आजकल जो विश्वप्रेमका 
मधुर पद सहृदयोंको सुखद wm दिखा रहा है और जिसके 
लिये लोग पूर्ण आशावादी बन रहे हैं उनका मूल कारण 
गीता ही है | यह ध्वनि सबसे पहले '“गीतामें” या यों कहिये 
कि 'भगवानूकी भविष्यद्वाणीमें’ ही निनादित हुई थी। 
कवीन्द्र रवीन्द्र इसीका गान करते फिर WE) पश्चिमके 
स्वगीय धुरन्धर तस्ववेत्ता uses ।कार्लाइल प्रभ्ति भी 
इसीपर मत्त हुए थे और वर्तमानकालीन यूरोपियन विद्वान्‌ 
गीताके इस सिद्धान्तपर ही भारतके शिष्य बनते जा रहे हैं । 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति \ 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं रमते WALA 

` गीताके इस “समः? शब्दकी विजय होती जा रही है और 
हमें पूणः आशा है कि गीताके पूर्ण प्रचारके साथ साथ 
संसारमै शान्ति और प्रेमका साम्राज्य भी अटल होता 
जायगा । 


गीता अद्वि्तायग्र्यहे | 
'प्राचीन युगकी सभी स्मरणीय वस्तुओंमें भगचढ्गीतासे श्रेष्ठ कोई भो वस्तु नहीं हे! x x xx 
भगवङ्गोतामें इतना उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके लिखनेवाले देवताको हुए अगणित वष हो 
जाने पर भी उसके समान दूसरा एक भी ग्रन्थ अभीतक नहीं लिखा गया |» x x x गीताके साथ 
तुलना करनेपर जगतका आधुनिक. समस्त ज्ञान मुझे तुच्छ लगता है, विचार करनेसे इस ग्रन्थका 


महव मुझे इतना अधिक जान पड़ता है कि किसी किसी 


समय तो ऐसा विचार हो जाता है कि यह 


तस्व-ज्ञान किसी और ही युगमें लिखा हुआ होना चाहिये | x x x में नित्य प्रातःकाल अपने हृदय और 


बुद्धिक 


Nx 


१२ 


T गीतारूपो पवित्र aed स्नान करवाता ES 


महात्मा थारो 
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माया और मायाकी निवृत्तिका उपाय 


( छेखक-स्वामी श्रीमोलेबाबाजी ) 
यस्य शरणमात्रिण माया भक्ताः qued ER 


तं मजे मायिन कृष्णं शुद्धमेकं मंहेरवरम्‌ u 


i" शाग्रबुद्धि नामक शिष्य और उसके 
गुरु स्वामी अच्युतानन्द सरस्वतीमें 
० एक दिन इस प्रकार बातचीत हुईं-- 
शिष्य--भगवन्‌ ! dum. 
अनुसार मायाका स्वरूप क्या है ? 
Suge और मायाकी निवृत्तिका उपाय क्या 
9G है ? महाराज ! माया अनादि-सिद्ध 
` है, मायाके aa, रज और तम तीन गुण हैं, इन तीनों 
‘guid सब जीव बँधे हुए Fi तीनों guia बंधा हुआ 
होनेसे जीव परतन्त्र है।. परतन्त्र होनेसे जीव सामर्थ्ये- 
हीन है। सामर्ध्यहीन परतन्त्र जीव त्रिगुणात्मक मायाको 
किस प्रकार निवृत्त कर सकता है ? माया अनादि दोनेसे 
अनन्त भी होगी, जब अनन्त माया यथार्थ वस्तुका 
विवेक होने ही न देगी तब जीव मायासे कैसे सुक्त होगा ? 
gem! यह. ठीक है कि मायामें फंसा gum 

जीव मायाको निवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि मायावद्ध 


जीव मायाको जान ही नहीं सकता । जव जान ही नहीं .. 


सकता, तो निवृत्त कैसे कर सकता है? यद्यपि अन्य 
उपायसे मायाकी निवृत्ति नहीं हो सकती तो भी मायाके 
अधिष्ठान और आधार भगवत्‌की शरण लेनेसे तच्व-वस्तुका 
अथार्थ ज्ञान हो जाता है और यथार्थ ज्ञान PA मायाकी 
RaR सम्भव हे । माया अनादि होनेपर भी अनन्त नहीं 
है। अनादि और अनन्त तो केवल एक परमात्मा ही है | 
परमात्माके ज्ञानसे माया इस प्रकार उड़ जाती है, जैसे 
ages सिरसे सींग ! अथवा जैसे जागते ही स्वम | गीताके 
AFER मायाका स्वरूप क्यों पूछता है ? बारम्बार तो सुन 
चुका है कि गीतामें और श्र्‌ तिर्मे रंचक भी भेद नहीं है। 
अच्छा ! गीताके अनुसार ही मायाका स्वरूप बताता I 
देख ! भगवानूने गीतामें - मायाका स्वरूप इसप्रकार 
वताया है-- 

दैवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 

मामेब ये प्रपद्यन्त मायामेतां तरन्ति a 


(ño 9 1 १४) 


. इस श्लोकमें भगवानूने मायाको दैवी, हि, एप 
गुणमयी, मम थर दुरत्यया ये छः विशेषण दिये t | 
इन छुओंका अर्थ स्पष्ट करके समकाता हू 

, दैवी--एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: | इत्यादि अनेक श्रुति 
RA .स्वप्रकाश, चैतन्य, आनन्द-स्वरूप बतलाती है 
और जीव तथा ईश्वर विभागसे रहित वणन करती 


€i ऐसे शद्ध चैतन्यमात्र परबह में, जैसे सूर्यके सामने 


रात्रि कहना असम्भव है, वैसे मायाका होना असर्भव है, 
फिर भी शुद्ध चेतन्यमात्र देवके आश्रयरूपसे तथा. विषय. 
खूपसे मायाकी कल्पना करनेमें आती है, इसलिये माया 
देवी कहलाती है । भाव यह है कि जैसे अन्धकार घरे 
आश्रित रहता है और घरको ही ढांपता है, वैसेही माया भी 
जिस शुद्ध चैतन्यदेवके आश्रित रहती है, उसीको विषय 
करती है यानी ढांपती है, इसलिये चेतन्य-देवके आश्रित 
आर चेतन्य-देव-विषयक होनेसे माया दैवी कहलाती है। 
यही बात अन्य Mala wt कही हैः- 
आश्रयत्वविषयत्वमागिनीनिर्विभागचितिरेव॒केवला | 

. पूर्वेसिद्धतमसो हि पश्चिमो erar भवति नापि गोचर: ॥ 


अर्थ-जीव तथा ईश्वर विभागले रहित केवल dew 


मात्र ही अनादिसिद्ध ज्ञानका आश्रय और विषय होता. 


है क्योंकि थनादिसिद्ध अज्ञानके पीछे होनेवाला कोई भी 
पदार्थ न तो आश्रय होता है और न विषय होता है । भाव 
यह है कि. आद्य पदार्थ ही आश्रय और विषय हो सकता 
है, पीछे होनेवाला नहीं होता। - ॥ 
एषा-यह दैवी माया 'मामह न जानामि’ मैं अपनेकी 
नहीं जानता, इस प्रकारके साक्षीरूप प्रत्यक्ष करके सिद्ध ह 
कोई इस मायासे इन्कार नहीं कर सकता, इसलिये सबके 
अनुभवसिद्ध होनेसे भगवानूने मायाको “एषा” विशेष 
दिया है। | 
हि-इस पद्से भगवानूने मायाकी अन्यथा uu 
सिद्ध की है । जैसे अर्थापत्ति-प्रमाणसे en तथा a. 


अन्यथा अलुपपत्ति सिद्ध होती है, वैसे मायाकी € 
अचुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाणसे सिद्ध होती है। प्रसंगसे अर 
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m नहीं करता, फिर भी मोटा है, उसका मोटा होना 


ओजनकै विना थबुपपद्यमान है, यानी बन नहीं 
es अचुपपद्यमान मोटेपनके ज्ञानसे, मोटेपनके 
उपपादक रात्रि-भोजनकी कल्पना की जाती है । इस प्रमामें 
अनुपपचमाव मोटापन करण है और रात्रि-भोजनकी कल्पना 
फल है। यह अर्थापत्ति, इशाव्थापत्ति और श्रुताऽर्थापत्ति दो 
प्रकारकी होती है । किसीने प्रथम सीपीमें चांदीका अनुभव 
` क्रिया, फिर पीछे यथार्थ सीपी देखकर यह जाननेमे आया 
के यह चांदी नहीं है क्योंकि उसका बाध्र देखनेमें आया R! 
यदि चांदी सच्ची होती तो उसका बाध अलुपपन्न था, 
मिथ्या चांदी DAI उसका बाघ हो गया है। इस प्रकार 
- चांदीके मिथ्यापनकी कल्पनाका नाम अर्थापत्ति प्रमाण है। 
. यहां चांदीका ज्ञान स्मृति नहीं है क्योंकि यदि स्ए्रतिज्ञान 
हो तो प्रत्यक्ष प्रवृत्ति न होनी चाहिये; प्रत्यक्ष प्रवृत्ति देखनेमें 
श्राती है इसलिये यह ex नहीं है । यह चांदी 
असत्य नहीं है क्योंकि असत्यका प्रत्यक्ष होना ही भ्रसम्भव 
है। यह चांदी सत्य भी नहीं है क्योंकि सत्य हो तो उसका 
बाध न होना चाहिये, पर बाध होता है, इसलिये सत्य नहीं 


3 है। यह चांदी दूसरे स्थानपर भी नहीं है, क्योंकि यदि 


दूसरे दूर स्थानपर हो तो इन्द्रियोंसे सम्बन्ध न होनेसे प्रत्यक्ष 
न होना चाहिये । सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसलिये 
दूर देशमै भी नहीं है । यह चांदी अनिर्वचनीय है,यानी अम- 
कालमें इसकी ग्रनिवेचनीय उत्पत्ति होती है । यद्यपि वहां 
लौकिक सामत्रीका अभाव है तो भी सामने पड़ी हुईं सीपीके 
“इदं अंशसे इन्द्रियोंका सन्निकर्ष होते ही इृदमाकार-बृत्ति 


होनेपर इदं अवच्छित्न-चैतन्य-निष्ठ सीपीपनेकी प्रकारवाली . 


अविद्या चांदीके समान सीपीकी चमकसे उत्पन्न हुए संस्कारोंसे 
WET हुईं चांदीके और चांदीके ज्ञानके आकारमें परिणत 
हो जाती है । मायाका कार्य होनेसे यह चांदी और चांदी- 
की शान मिथ्या है। यह इष्टाऽर्थापत्तिका वर्णन हुआ। 
दसरी ansa इस प्रकार समझनी चाहिये ।-जैसे 
WR शोकमात्मवित्‌? आत्माको जाननेवाला शोकसे तर 
जाता है। इस afta atte उपलक्तित्त प्रमाता आदिः बन्धकी 
a निवृत्ति सुननेमै आती है। यदि बन्ध सत्य हो 
i निवृत्ति अनुपपन्न है । इसलिये बन्ध मिथ्या है । 

सपना 'करनेका नाम श्रुतार्थाअपत्ति है | इंस प्रकार 


शुद्ध चैतन्य wend कर्ता, भोक्ता, मळे 
ही नहों। | | x 


गुणमयीः--सत्त्व, रज.श्रौर तम ये तीन गुण हैं i यह 


का त्रिवल किया हुआ रस्सा अत्यन्त दृढ़ होता है, इद रस्से- 
से War हुआ पुरुष कठिनाईसे छूट सकता है, वैसे त्रिगुणा- 
त्मिक माया अत्यन्त इद है और पुरुषके लिये उससे मुक्त 
होना अत्यन्त कठिन है । यही अर्थ बोधन करनेके लिये 
मायाको भगवानूने गुणमयी कहा है । | 
ममः--ममका अर्थ मेरा है । भगवान्‌ कहते हैं कि यह 
माया मेरी है यानी सर्व जगतूका कारणरूप, du, सर्व- 
शक्तिसम्पन्न मुझ मायावी, ईश्वरकी यह भाया है जैसे 
घरवालेके ममत्वका विषय घर होता है, वैसे मुझ मायावी , 
ईश्वरके ममत्वका विषय माया है । माया सुक परमेश्वरके 
अधीन होकर इस जगतकी उत्पत्ति आदिका निर्वाह करने- 
वाली है | माया तत्त-वस्तुका भान नहीं होने देती और 
अतत्त्व वस्तुका भान कराती है इसलिये यही आवरण और 
विक्षेप शक्तिवाली अविद्यारूप है । यही जगतकी प्रकृति 
यानी ' उपादान कारण है । जैसा कि श्रुतिमें कहा हैः-- 
“मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ U अथ--मायाको 
इस wd जगतका उपादान कारण और 'महेश्वरको माया- 
वाला जाने। यहां यह प्रक्रिया हैः- शुद्ध चैतन्य जीव, 
ईश्वर तथा जगत्‌ इत्यादि विभागसे रहित है। उस शुद्ध 
चैतन्यमें safe मायारूप अविद्या अध्यस्त है। यह अविद्या 
सस्वगुणकी प्रधानतासे अत्यन्त स्वच्छ है । जैसे स्वच्छ Tig 
सुखके आभासको ग्रहण करता है, वैसे यह स्वच्छ अविद्या 
चैतन्यक्रे आभासको ग्रहण करती है । जैसे दपंणरूप 
उपाधिके श्यामता आदि दोष सुखरूप बिम्बको स्पशं नहीं 
करते, इसी प्रकार अविद्यारूप उपाधिके दोषोंसे असम्बद्ध 
होनेसे परमेश्वर बिम्बस्थानीय है और जैसे दुर्पणमें स्थित 
प्रतिबिम्ब दर्पणके श्यामता आदि दोषाँसे सम्बद्ध होता है 
इसी प्रकार अविद्यारूप उपाधिके दोषोंसे सम्बद्ध होनेसे 
जीवात्मा प्रतिबिस्ब-स्थानीय है । जीवके भोगके लिये 
बिम्बरूप ईश्वरसे आकाशादि पञ्चभूत शरीर, इन्द्रिय आदि 


संघात तथा संघातका भोग्यरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च उत्पन्न होता : 


है, इस प्रकार कल्पना की जाती है । जैसे बिस्तर प्रतिबिम्ब 


इन दोनोंमें शुद्ध मुख UU है इसी प्रकार ईश्वर और, 
जीव इन दोनोंमें माया-उपहित चैतन्य अनुगत है। यह माया 
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टाया दु. 9 “का कार्यरूप सर्व प्रपञ्च साक्षी चैतन्यसे ही 


` प्रकाशित किया जाता है, इसलिये साचीचैतन्यके अभिप्रायसे 


भगवानूने अविद्यारूप मायाको “दैवी” कहा है और बिम्बरूप 
Sra अभिप्रायसे भगवानूने मायाको “मम माया” कहा हैं | 

दुरत्ययाः-यद्यपि एक अविद्यामें प्रतिबिस्त्ररूप एक 
ही जीव हो सकता है, तो भी एक ही अविदयामें रहनेवाले 
अन्तःकरणोंके संस्कार भिन्न भिन्न हें । demde aaa 
अन्तःकरण उपाधिवाले जीवोंका गीता और श्रृ.ति दोनोंमें 


भेद कहा है । जैसे गीतामें 'मामेव ये प्रपचन्त,' (दुष्कृतिनो 


मूढा न प्रपचन्ते,” चतुर्विधा भजन्ते माम्‌,” इत्यादि वचनोंसे 
जीवोंका भेद कहा है और श्र्‌ तिमें “तथो यो देवानां प्रत्यबुध्यत 


a एव तदभवत्तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम्‌? इत्यादि 


,वचनोंसे जीवोंका भेद कहा है । अन्तःकरणरूप उपाधिके 
भेदका विचार न करके जीवत्वकी प्रयोजक अविद्यारूप 
उपाधि एक होनेसे गीता site श्रुति दोनोंमें जीवका एकत्व 
ही कहा है । क्षेत्रज्ञं चाऽपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत,” “प्रकृतिं 
पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि,? 'ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः 


सनातनः? इत्यादि वचनोंसे गीतांमें जीवका एकत्व कहा है। . 


(ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्सवेम- 
भवत्‌,? “एको देवः सवभूतेषु गूढ:,' “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविइय,? 
“बालाग्रशतभागस्य शतधा कर्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः 


* स चानन्त्याय कल्पते’ इत्यादि वचनोंसे श्र॒तिमें. जीवका एकत्व 


कहा है । यद्यपि dup पुरुषका जो प्रतिबिम्ब होता है, 
वह अपने अथवा दूसरेको जानता नहीं है क्योंकि पुरुप जड़- 
चेतनका समुदायरूप है और पुरुषे शरीररूप अचेतन 
अ'शका ही aad प्रतिबिम्ब होता है, चेतन अंशका 
प्रतिबिम्ब दपेणमें नहीं होता इसलिये वह प्रतिबिस्व जड़ 
होनेसे अपने अथवा दूसरेको नहीं जानता । अविद्यामें जो 


. चेतनका प्रतिविम्ब है, वह चेतनरूप होनेसे अपने और 


दूसरेको जानता है क्योंकि प्रतिविस्व-पत्तें प्रतिबिम्ब मिथ्या 
नहीं होता किन्तु बिम्ब चेतन्यमात्रमें उपाधिरूपसे ही 
कल्पित होता है और आभास-पत्तमें यद्यपि चिदाभास 
सीपीमें चांदीके समान अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है तो भी 
बह चिदाभास घटादि जद पदार्थोसे विलक्षण है, इसलिये 
चिदाभासमें भी अपना और दूसरेका ज्ञान होना सम्भव है। 
यह प्रतिबिम्बरूप जीव जवतक परमेश्वररूप अपने बिम्बके 
साथ अपनी एकताको नहीं जानता, तबतक जैसे जलमें रहा 
हुआ सूर्य जलके कम्प आदि विकारोंको प्राप्त होता है वैसे 


SN, 


बिना “मायाका” तरना अशक्य है । इसीलिये भगवा 
मायाको दुरत्यया कहा है । यही बात शति भ 
कही हैः-यदा चर्मवदाकारं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः 

जब -चर्मके समान मनुष्य आकाशको लपेट लेंगे, त 
झैँ ब्रह्म हू” इस प्रकार - परमात्मादेदको न जानकर 
अविद्या आदि सर्व दुःखोंका नाश हो जायगा। quy 
यह है कि जैसे निरवयव आकाशको चर्मके समान लपे 
अत्यन्त अशक्य है वैसे ही ब्रह्मसात्तात्कार बिना अविद्या wh 
दुःखोंका नाश करना भी अत्यन्त असम्भव है।जीव अन्तःकरणा- 
वच्छिन्न ANA अन्तःकरणसम्बद्ध पदार्थको नेत्रादि इन्र 
द्वारा प्रकाशित करता है इसलिये जीव अत्पज्ञ कहलाता १ | 
wey AA जीव 'मैं जानता हू, मैं करता gd 
भोगता हु? इत्यादि अध्यासरूप अनेक अनर्थोका पात्र होता 
है और वही प्रतिबिग्बरूप जीव जब अपने बिस्बभूत due 
का आराधन करता है यानी जो बिस्वरूप ईश्वर अनन्त 
शक्तिवाला है, अविद्यारूप मायाका नियन्ता है, सवै m. 
को जाननेवाला है, सब शुभाशुभ कमोंके फल देनेवाला है, 
परिपूणः आनन्दघन-मूति है, भक्त-जनोंका उद्धार करने 
लिये अनेक अवतार धारण करता है और सबका परम गुरु 
रूप है, ऐसे बिग्बरूप ईश्वरका जब प्रतिबिम्बरूप जीव 
सवै कर्मोके समपंणद्वारा आराधन करता है, तब विम्बं 
समपंण किये हुए quien प्रतिबिम्बमें भान होनेसे जीव 
सवै पुरुषार्थको प्राप्त होता है, यही बात प्रह्वादने कही है 
“जब दपंणमे प्रतिबिम्बित gan तिलकादि करनेकी अपेत 
होती है तो बिम्बरूप gan ही तिलकादि चिन्ह करणें 
आते हैं, उस बिम्बभूत gan किये हुए तिलकादि दिई 
ही प्रतिबिम्बमें प्रतीत होते हैं।” भाव यह है कि गिर 
प्रकार विस्त्रभूत झुखपर तिलकादि चिह्न करनेके सिं 
प्रतिबिम्बपर तिजकादि करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं | 
इसी प्रकार बिस्बभूत Pusi समर्पण किये हुए 
पुरुषार्थोको ही प्रतिबिम्ब जीव प्राप्त होता है। विसर 
दैधरमें धर्मादिके समर्पणके सिवा प्रतिबिस्बरूप जीवी 
पुरुषार्थ प्रास करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है । इस प्रा 
«da परिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवका आराधन कर i 
अधिकारीका शन्तःकरण जब ज्ञानके प्रतिबन्धक 
रहित हो जाता है और ज्ञानके अनुकूल gent युक्त हो 
है, तब जैसे अत्यन्त निम gdu मुख स्पष्ट प्रतीत 
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aa ही सर्व कर्मौके त्यागपूर्वक बह्मवेत्ता गुरुके समीप जाकर 
A हुए श्रवण, मनन, निदिध्यासनसे संस्कृत तथा अत्यन्त 


वृत्ति उत्पन्न होती है । जो बृत्ति ब्रह्मवेत्ता गुरुक उपदेश किये 
हुए त्वमसि? वेदान्त वाक्यसे उत्पन्न हुई है, अनात्म- 
कारतासे रहित है और सब उपाधियोंसे रहित शुद्ध şa- 
के आकारवाली है, उस साक्षात्काररूप वृत्तिमें प्रतिबिम्बित 

आ चैतन्य, जिस प्रकार दीपक अपनी उत्पत्तिके कालमें ही 
अन्धकारका नाश कर देता है, इसी प्रकार स्व-आश्रय अविद्या- 
का नाश कर देता है । अविद्याका नाश होते-ही वृत्तिसहित 
सर्व कार्य प्रपञ्जका नाश हो जाता है, क्योंकि उपादान कारण- 
का नाश होनेपर उपादेय कार्यका नाश सभी शास्त्रकार मानते 
हैं। यही बात भगवान्‌ कहते हैंः- 


"मामेव ये प्रपद्यन्ते ATA तरन्ति ते ११ 


जैसे “आत्मेत्येवोपासीत', “तदात्मानमवावेत्‌', “तमेव धीरो 
विज्ञाय', 'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति’ इत्यादि श्रुतियोंमें जो 'एव' 
शब्द है, वह एवकार प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्ममे सवे उपाधियोंसे 
रहितपन दिखलाता है, इसी प्रकार “मामेव ये queen 
इस गीता-वचनमें जो “एव” शब्द है, वह भी प्रत्यक्‌ अभिन्न 
WD ud उपाधियोंसे रहितपना दरसाता है यानी स्थूल, 
TH, कारणरूप सवै उपाधियोंसे रहित सच्चिदानन्द, अखण्ड 
अद्वितीय परमात्मदेवका जो अधिकारी पुरुष साक्षात्कार 
करता है, वह अधिकारी पुरुष ही अविद्यार्प मायाका 
नाश करता है । तात्पर्यं यह है कि ‘anal आदि 
ेदान्त-वाक्योंसे जो अन्तःकरणकी वृत्ति उत्पन्न हुई है, 
निविकत्पक साक्षात्काररूप है, निर्वचन करनेके अयोग्य, 
शुद्ध Rami धर्मसे विशिष्ट है, सर्व पुण्योंका फल- 
रुप है, निदिध्यासनके परिपाकसे उत्पन्न हुई है और सर्वकार्य- 
सहित अज्ञानकी विरोधिनी है । ऐसी साक्षात्काररूप gf 
से जो अधिकारी पुरुष तरपदार्थरूप परमास्मादेवका अपने 


mm A 


मेरी अविद्यारूप मायाका बिना आयास छै”. 


है | 'में ब्रह्म हैं? इस प्रकारके सात्ताक्कारके सिवा दूसरे ^" 


किसी भी उपायसे मायाका नाश नहों होता । यह माया 
सवे अ्रनर्थोकी जन्मभूमि है । इस अविद्यारूप मायाको 
अधिकारी पुरुष परमात्मादेवके साक्षात्कारद्दारा सुखसे 
नष्ट कर सकता है यानी सवै उपाधियोंके निवृत्त होनेसे 
पुरुष सञ्चिदानन्द्घनरूप ही हो जाता है | ऐसे ag- 
वेत्ता घुरुपको कोई भी प्रतिबन्ध नहीं कर सकता । श्रू ति 
कहती हैः- 'तस्य ह-न देवाश्च ना भूत्या इशत आत्मा ह्येषा 
सभवति’ अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता पुरुषका इन्द्रादि देवता भी 
अभिभव नहीं at सकते, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता पुरुप सब 
देवताका आत्मा ही है । “मामेव ये प्रपचन्ते! यह वचन 
जो भगवानूने कहा है, इसका अभिप्राय यह है कि जो 


अधिकारी पुरुष सुझ एक परमेश्वरके शरणको प्राप्त होकर 


परमानन्दघन परिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवका चिन्तन करता 
हुआ समय व्यतीत करता है, वह अधिकारी पुरुष मुझ 
परमेश्वरके Ber महान्‌ आनन्द-ससुद्रमें मभ-मन हो 
जाता है और मझ्न-मन हो जानेसे मेरी मायाके सम्पूणं 
गुण-विकारोंसे अभिभवको नहीं प्राप्त होता यानी मायासे 
दूबता नहीं, बल्कि माया ऐसे भगवङ्भक्तसे उल्टी 
भयभीत रहती है कि कहीं भगवत्‌-शरणको प्राप्त हुआ 
यह भक्त मेरा नाश न कर दे, ऐसी शंका करके माया 
भगवत-भक्तोंके पासतक नहीं फटकती, दूर ही रहती है । 
जैसे क्रोधी तपस्तरीसे वारांगना दूर रहती है, वैसे ही भगवद्भक्त- 
से माया दूर रहती है । इसलिये अधिकारी पुरुपको मेरी 
माया तरनेके लिये निरन्तर सुक परिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवका 
निरन्तर चिन्तन करना चाहिये. । सारांश यह कि, 
भगवतकी गुणमयी अरुत मायाका तरना दुस्तर है, 
भगवतके निरन्तर भजन बिना तरी नहीं जाती, भगवत्‌ 
चरणोंकी शरण ही मायाके तरनेका केवल उपाय È 


मनुष्य-जातिके उज्ज्वल भविष्यका निमांता 


à श्रीमद्वगवद्वीता भारतके विभिन्न मतोंको. मिलानेवाली रञ्जु तथा राष्टीय-जीवनकी अमूल्य संपत्ति 
| 


- गोतामे 
का 


भविष्यका निर्माता 8I 


भारतवर्षके राष्ट्रीय धर्मश्रस्थ बननेके लिये जिन जिन नियमोंकी आवश्यकता हे वे end 
मिलते हैं । इसमें केवळ उपयुक्त बाते ही नहीं हैं अपितु यह सबसे Sah उज्ज्वल 
Rea है। भारतवर्षके प्रकाशपूर्ण अतीतका यह महादान, ATs : 


—Uho टी ० Seu 
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गीतापर श्रीवक्षभावार्यका मत. 


( लेखक-देवार्षि To श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


गीताके ऊपर श्रीमह्नल्लमाचायंका भाष्य या टीका 
अभीतक प्राप्त नहीं हुई है । इसलिये उनके मतकी गीतार्थके 
साथ तुलना करते समय सुरे कुछ कठिनाई पड़ती यदि उनके 

` अन्थ ब्रहमूत्रभाष्य, श्रीसुबोधिनी और निवन्धमें भगवद्गीता- 

के विषयमै उनके सतकी प्रतीके न मिलतीं । ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य, सुबोधिनी और निवन्धमें भी श्रीवज्ञभाचार्यजीने 
गीताके विषयमे अनेक जगह अपना मत प्रकट किया है । 

ब्रह्मसूत्र १-२-६--'स्मुतेश्रः' इस सूत्रके अणुभाष्यमें 
श्रीमद्दज्ञभाचार्य कहते हैं कि 'पुनश्च मगवांस्तदधिकारेण ब्रह्मविद्या 
निरूप्य aang 'सर्वगुह्यतम'मित्यादिना भत्तिप्रपत्ती 

ˆ एवोक्तवान्‌। अतोङ्गलेन पूर्वं सर्वनिर्णया उक्ता इत्यध्यवसेयम्‌ \ 

तंथैवाजुनबिज्ञानात्‌ | करिष्ये वचनं तवेति ।? 

अर्थात्‌ फिर भी भगवानूने अर्जुनके अधिकारके अनुसार 
पूवेमे त्रह्मविद्याका निरूपण किया । उसके पश्चात्‌ स्वयं परम- 
कृपालु होनेके कारण ‘Via भूयः श्रुणु मे परमं वचः 
इत्यादि श्लोकोंसे अन्तमें उन्होंने भक्ति और प्रपत्तिका ही 
उपदेश दिया | इसलिये मालूम होता है कि पहले अध्यायोंमे 
जो ज्ञान, कम॑, योग आदि सिद्धान्तोंका निण्य किया गया 
है, वह सब भक्ति और प्रपत्तिके ही अङ्गस्वरूपका निर्णय है 
क्योंकि A आपकी आज्ञाके अनुसार करूंगा? यह अर्जुनका 
निश्चय भक्ति और प्रपत्तिको ही सूचित करता है। 

यादि सारक देखा जाय तो इन यो ही रोमं 


शरीमद्वज्ञभाचार्यजीने भगवद्गीताका समख सारांश कुशलता- 


पूर्वक कह दिया है । गीताके तात्पर्यार्थमें अब कोई अंश बाकी 
नहीं रह जाता | तथापि इन्हीं अचरोका यदि हम श्रीमदहञभा- 
चार्यके अन्य अन्थोंके भावोंको लेकर कुछ स्पष्टीकरण कर दे 
तो तुलनात्मक विचारके समय लोगोंको सममनेमें विशेष 
सुविधा हो जायगी। 
श्रीमद्वज्ञभाचार्यके इन भाष्यात्तरोंमें १ -अजु नका 
अधिकार २-भगवान्‌, ३-बरह्मविद्या, L-am, ४-अक्ति 
६-प्रपत्ति, ७-भक्ति-अपत्तिके अङ्ग और ८-सर्वनिण य ये E 
पदार्थ निरूपित होते हँ । प्रथम इन पदार्थोका निर्णय यदि 
उनके ही वाक्याशयोंद्वारा कर दिया जाय तो 
तुलना करने और समभनेमें बड़ी सरलता 


क्योंकि gr 
क्योंकि गीतामें यही सब पदार्थ भरे हुए हैं। da 


गीताके साथ. 


भारतवर्षके प्रत्येक AN अधिकारको बडा इ 
दिया गया है । अपने अपने अधिकार 
अचुसार ही धर्मकी व्यवस्था दी गयी है 
यह क्रम अनादिकालसे चला आ रहा है और आज क 
भारतवर्षीय समस्त आचाय॑ और विद्वान्‌ लोग इस अधिकार 
बसारिणी धमेव्यवस्थाको बराबर मान देते चले आ हहे. 
स्वयं श्रीकृष्ण भगवानूने भी गीताके wait (इदं ते न, 
तपस्काय) प्रभ्टति दो तीन छोकोंके द्वारा अधिकारकां निरुपर 
किया है। मीमांसाके प्रखर पण्डित WENTQR अपने gd. 
वातिक प्रश्रति अन्योंम स्पष्ट कह दिया है कि अन्धकं 
ओर धर्म-प्रवत्तकको पहले उसके अधिकारीका freq 
करना चाहिये । बिना अधिकारीके वह ग्रन्थ और ow 
उपादेय या प्रामाणिक नहीं हो सकता | इसलिये गीता३ 
तुलनात्मक विचारके साथ यह भी विचार करना होगा हि 
गीताका निर्माण किस अधिकारके अनुसार हुआ है। ग 
तो स्पष्ट है कि गीताका उपदेश समराङ्गणमें रथपर बैठे हुए 
अजु नको दिया गया है । बुद्धिमान्‌ लोग एक ही काका 
अनेक दृष्टियोंसे प्रारम्भ किया करते हैं यह बात ठीक है 
किन्तु गीताका उपदेश अजु «x लिये दिया गया है इस 
किसीको मतभेद नहीं हो सकता । अर्जुन क्षत्रिय है 
राजपुत्र है, राज्य-लोलुप है और युयुत्सु है। ow 
राज्याथ qus लिये ही वह घरसे निकलकर युद्धक्षेत्रमे भाग 
है। ऐसी अवस्थामै थजु'नके लिये शान्त, दान्त, शौ 
सुसुछ बाह्मणके प्रति उपदेश करने-योग्य साक्षात्‌ Ert 
उपनिषदोंका उपदेश करना श्रीकृष्ण भगवानूके लिये उचि 
नहीं था । अधिकारके अ्रतिरिक्त देश, काल और श्रवस 
भी उचित नहींथी । 


उपनिषदोंका उपदेश दो प्रकारसे हो सकता है । ए 
शाखीय मर्यादासे, और दूसरा कृपाकर अपने स्वतन्त्र ऐं 
सामथ्येसे | अजु'न युयुत्सु, क्रोधामर्षयुक्त और a 
था । गुरुके (अभुके) स्वरूप और वचनोमें उसका संदेह 
विश्वास भी नहीं था । स्वयं रथी बनकर बैठा था और ie 
उसने सारथी बना रक्खा था | देश, काल और अवस्था 
uro । अतएव शास्त्रीय मर्यादासे तो अर्जुनको ^. 
निषदोंका उपदेश देना प्राप्त नहीं था । इसीलिये भगवा 


अजुनका अधिकार 
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quii MES उत्पन्न करके उसे ज्ञान देना चाहा । 
ममे साधनहीनता आर. निःसीम स्नेह प्रश्तिके 
gg नम न होनेसे मालूम होता है कि अज न केवल अनुग्राह्य 
भक्त भी नहीं था । अतएव कृपालुता-वश होकर अपने 
तन्त्र HU सामर्थ्यसे भी अञ्च नके प्रति उस समय 
उपनिषदोंका उपदेश देना प्राप्त नहीं था । किन्तु जब श्री- 

देखा कि अजु'नको स्वधमेमे अम, मोह और अज्ञान- 


~ 


. के दूर करनेके लिये उपनिषदोंका अर्थ तो कहना ही चाहिये, . 


तब mu अपने मर्यादास्थित निश्वासम्रवर्तक Teg- 
सरूप गुरुखरूपका तथा निःश्वासरूप शब्द-ब्रहमात्मक 
उपनिपदोंका और उनके अर्थाका स्मरण करके अजु नको 
गीतारूप स्मृतिका उपदेश दिया । अन्यथा उपनिषद्‌ 


जिस परत्रह्मका निःश्वास कहा जाता है, वही, परअह्न श्रीकृष्ण | 


जिस गीताको साचात्‌ अपने BSA कहते हैं, उस भगवद्दचन 
रुपी गीताको वेदव्यासजी जैसे waar विद्वान्‌ अपने बह्दा- 
quii ‘aa आदि quid wife केसे कहते ? 
इसलिये सिद्ध होता है कि अजु नाधिकारके अनुसार A- 
कृष्णने अपने HAA ब्रह्म-स्वरूपका, अर्थ और स्वर- 
सहित उपनिषदोंका एवं देश-कालादि तदंगोंका भी स्मरण 
करके गीताके रूपमें उपदेश दिया । इसीलिये गीताकी 
स्पृतिरूपमे प्रसिद्धि हुई । 7 


इन विचारोंको श्रीमद्दज्लभाचार्यने इसी सूत्रके भाष्यमें 
इस तरह व्यक्त किया है । “ननु Adda यन्निःश्वसितत्वं तस्य 
मगवतो वाक्यं कथं स्मुतिरिति-उच्यते, "d त्वौपनिषदं पुरुष 
पृच्छामीति (बृहदा० ३-३-२६ । ) ्रुतेः केवकोपनिषद्वेयं बरहम 
न प्रमाणान्तरम्‌ । ततश्रार्जुनस्य शिष्यरूपण प्रपन्नस्य पुष्टि- 
mana ANSI निर्विचिकित्सविठवासामावात्‌ रथिल्वेनेद 
शालान्त ताइशाय ताइशदेशकारुयोरूपानिषदामवक्तव्यत्वात्‌ | 
Senet निःश्वसितवेदोद्गमजनकं स्मुत्वा तदर्भमपि 


a भगवान्पुरुषोत्तमे वाक्यान्युक्तवान्स्मुतिरूपाणि' (ग्रह्मसू० 
& ) 


Cie यह सिद्ध | होता है कि अर्जुन अनुअह- 
B; गषिकारी है और इसीलिये प्रभुने उसको स्सत्युप- 
Pr साधनाके द्वारा फल प्रदान करना या फलकी प्रासि 
पु पिका कहलाता है, और बिना ही साधर्नोके अपने 
यह I फल-दान कर देना, अनुग्रह (छुपा) है । 

` बाते लोकमें भी प्रसिद्ध LIE 


रूप उभयात्मक गीताका उपदेश देना ही उचित समझा । . 
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कुछ फल तो साधनके द्वारा देने चाहे तथा दिये | 
ऊँचे फल अचुग्रहमात्रसे देने चाहे, इसलिये ga 
मर्यादामिश्न अनुअहका अधिकारी सिद्ध होता है। भारतकी 
और श्रीभागवतकी अजु न-कृष्ण सम्बन्धिनी कथाओंसे पूर्वाक्त 
बात s स्पष्ट होती है । अजु'नको ही नहीं धर्मराज युधिष्टिरको 
भी प्रसुने दोनों प्रकारसे ही फल प्रदान किया है | 


जिस प्रकार अधिकारमें उभयात्मकता है उसी प्रकार 
उपदेशरूप गीतामें भी उभयात्मकता है । गीतामें ate: 
उपनिषश्व है और शब्दतः स्मृतित्व है । गीताका संकल्प 
और ‘aude’ आदि सूत्र इसी तरह सार्थक होते हें । बढे 
बड़े आचार्य और विद्वानोंने गीताको उपनिषद्‌ नामसे कहा 
है यह सब विद्ठानोंको विदित ही है । 


अजु नके अधिकारका तो संक्षेपले निर्णय हो चुका । i 


अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौन हैं? यह 
निणंय भी गीताकी तुलनासे सम्बन्ध 
रखता है, इसलिये इसका भी विचार यहां कर्तब्य 
है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ सर्ववेदवे्य, परात्पर VOD पुरुषोत्तम 
हैं यह. श्रीमागवत और गीतासे ही सिद्ध है । इसी 
बातको श्रीमद्क्ञमाचायेने अपने तच्वार्थढीप निबन्धमें 
इस तरह कहा है-'स एवं परमकाष्ठापन्नः कदाजिजगदुद्धारार्थम- 
खण्डः पूर्ण एव प्रादुभूतः कुष्ण इत्युच्येत अर्थात्‌, जिससे 
Asan और कोई नहीं, वह सच्चिदानन्द परमात्मा ही 
किसी समय अपनी इच्छासे जगतूके उद्धारके लिये अपने 
व्यूह-शक्ति और कलाओंको साथ लेकर अपने इच्छित 
देशके मायावरणको हटाकर प्रकट होता है तब वह श्रीकृष्ण 
कहलाता है । यह मान्यता श्रीमद्वक्नभाचायेकी है । अन्य 
विद्वान्‌ पुरुष इसे इस VT मानेंगे या नहीं इसमें सन्दे 
है, अतएव इस बातको में अन्य प्रामाणिक पद्धतिसे सिद्ध 


भगवान्‌ 


- करूंगा | 


वेदोंको सभी आस्तिक लोग समान रीतिसे प्रमाण 
मानते हैं । उस वेदुकी कितनी ही श्रुतियां स्पष्ट रीतिसे 
परत्रह्मका वणन करती हें, जैसे-'रसो वे ws “वह परमात्मा 
रसरूप है ।? 'अधुरात्परतः Wu) 'वह WH पररूप अक्षर 
ब्रह्म से भी पर है? AR वा इमानि भूतानि जायन्ते (गन जातानि 
stata | यठागन्त्यमिसंविदान्ति | तद्विजिज्ञासस्व तदूजद्दैति ।' È 
anit ! जिससे यह सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जिससे जीते हैं, और जिसमें प्रवेशकर एक हो जाते हैं 
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Tans: ° ve 
wee EISINI NINI NISIN 
vvv 
कायमा 


dg ape ^ 
ET m 
in ka cr तू जानः ।' “यतो वाचो E ion 
अनुमान मन भी नहीं कर सकता, वह आनन्वरूप NUT 
है ।! ata विदित्वाडति मृत्युमेतिः “उस परमात्मामें पहुंचकर 
जीव जन्म, जरा, मरणादिको लांघ जाता है।' यह श्रुतियां 
मैंने केवल उदाहरण स्वरुप ही दी हैं, अब यदि भुव्युक्त ये समस्त 
धर्म श्रीकृष्णमें मिल जायं तो श्रीकृष्णकी परत्रह्वाता श्रौत- 
प्रमाणसे सिद्ध हो जायगी। श्रीमद्धागवतमे इन सब बातों- 
पर प्रकाश डालनेवाली श्रीकृष्णकी अनेक लीलाएं स्पष्ट हैं, 
किन्तु आज मैं गीताके साथ वाञ्चभ मतकी तुलना करने 
लगा हूं इसलिये तुलनाके विषय श्रीभगवद्गीताके प्रमाणों 
से ही श्रीकृष्णकी श्रौतार्थ-परबद्वाता सिद्ध करना चाहता हू । 
श्रीकृष्ण रसरूप हैं, रसाधिष्ठाता हैं, रसदेवता हैं। इस 
, विषयमें तो किसी आस्तिकको सन्देह नहीं होगा । 'कृषिभूवा- 
कः नदे णश्च निवुत्तिवाचकः' कृष्णके कृषका नित्यता अर्थ है 
और णका आनन्द (रस) अर्थ है. इसलिये इस श्रू तिसे 
श्रीक्ष्ण सदा रसरूप सिद्ध होते हैं । गीतामें कहा है कि 
"ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठाहममुतस्यान्ययस्य च | AAT च धर्मस्य 
सुखस्थेकान्तिकस्य च V अर्थात्‌ अचर ब्रह्मका आश्रयस्थान मैं हूं, 
अव्यय मोक्षका आधार-स्थान में हू, सनातन-धर्मकी प्रतिष्ठा 
में हू, और नित्यसुख ( सदा रसस्वरूप ) का आश्रय में 
हू । इन प्रमाणोंसे श्रीकृष्ण रस-स्वरूप सिद्ध होते हैं । 
सव श्र छताके विषयमें भी गीतामें कहा है कि “मत्तः 
परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय? हे अर्जुन ! मुझसे श्रेष्ठतर 
कोई दूसरा जगत्में नहीं है । अर्थात्‌ मैं ही सर्वश्रेष्ठ 
हँ | इस वचनसे श्रीकृष्णकी परात्परता सिद्ध होती है | 
अन्यत्र गीतामें ही कहा है कि 'यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्ष्रादपि 
चोत्तमः) “चरसे अतीत और अचर ब्रह्मसे मैं उत्तम हूँ ।! 
इससे भी श्रीकृष्णकी परात्परता सिद्ध होती है। 'अहं 
स्वस्य WAAL मततः सबै प्रसते’ मैं सबका उत्पन्न करनेवाला 
हूँ और gud ही सब लोग अपने अपने कार्योमे प्रवत्त 
होते हैं । इस प्रमाणसे एवं "बीज मां सबैमूतानो विदि 
मुझे सबका बीज समक? इस प्रमाणसे भी “यतो बा इमानि' 
श्र तिप्रतिपाद्य श्रीकृष्ण हैं यह सिद्ध होता त 
विदुः सुरगणा: प्रभवं न महषयः? 'नास्त्यन्तो विस्तरस्य » 
अर्थात्‌ मेरा प्रभाव देवता और ऋषि लोग भी नहीं 
जानते । मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ।? “नाइ BAS तपसा” 
वेद और तप रादि साधनोंसे मेरा ज्ञान नहीं हो सकता | 
इत्यादि प्रमाणोंसे श्रीकृष्ण भ्रपरिच्छेद्य हैं, अनन्त है, 


तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते 'तेषांमहं समुद्धती ss 
सागरात्‌? इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट मालूम होता है कि EN 
श्रीकृष्ण जन्म-मरणके चक्रसे छुडानेवाले हें । इस m 
पूर्वोक्त श्रुतियोंमें जो परात्पर परअह्मके लक्षण कहे ३ 
वे सब श्रीकृष्णमें सिद्ध हो चुके, अतएव Fra, 
यह कहना होगा कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ परात्पर परबह्न ह, 
बह्मज्ञानको ही mafia कहते हैं a 


we “सत्यं विज्ञानमानन्दं xq) 
ug श्रुतियोंसे जाना जाता है कि सत्य ह 
और थानन्दाबुभवरुप Fa है। अनन्तता दो प्रकारे 
होती है । जिसके रूपोंकी गिनती न हो a 
हो वह अनन्त है, और जो एक रहकर भी बिना नाप तौ. 
का हो, वह भी अनन्त कहा जाता है । meg 
ब्रह्म एक होकर देश-काल परिच्छेदले रहित है श्रौ 
विज्ञानरूपसे अनन्तरूप होकर अनन्त है | ब्रह्मके भ्रनन. 
रूपॉको विविध विशेष-सहित जान लेनेको विज्ञ 
कहते हैं । ब्रह्मके विविध अनन्तरूपोंको एक qune 
समेटकर समझ लेनेको ज्ञान कहते हैं, और इन qu 
ब्रह्मविद्या कहते हैं । “यः सर्वज्ञः wdqo श्रुतिसे उपे 
सवेशक्तियुक्त कहा है, इसलिये वही ब्रह्म अपनी इच्छाशक्ति 
से किसी समय परिच्छिन्न भी हो जाता है, परतु 
परिच्छिन्न होनेसे भी वह अपरिच्छिञ्न रहता है यह उसै 
शक्ति है । उस समय वह ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आगन 
नाम और रूप, इन पांच विभागोंमें विभक्त होता il 


` विरुद्ध धर्माश्रय होनेसे किसी तरहकी अलुपपत्ति ग 


हो सकती | oux अर्मके अगणित प्रकार होते ६ 
Raa mat भी अगणित विस्तार होते हैं | at 
आनन्दरूपके भी अनन्तमेद हो जाते हैं । ब्रह्मको हें 
अनन्तताको विविध विशेष-सहित समक लेनेको विश 


"या ब्रह्मविद्या कहते हैं । यह विज्ञान भी ब्रह्मविज्ञान 


है । और इन विविधरूपोंको एक रूपमें अर्थात्‌ 

जान लेनेको ब्रह्मज्ञान या ब्रह्मविद्या कहते हैं । गा? 
विज्ञान दोनोंको ब्रह्मविद्या कहते हैं । इस ज्ञान 
प्रतिज्ञा और निरूपण भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीत 
सप्तमाध्यायसे लेकर समाप्ति पर्यन्त किया है | lub 


सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः) । सव-चित्‌ आनन्द, रै ae 


सः, ये तीन पदार्थ प्रमेय ( जानने योग्य ) हैं । 


भीतर हद्‌’ ( जगत्‌ ) है | Rd सब “ञ्ह! ( जीव ) 
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भक्तोद्धारक भगवान्‌ | 


तेषामहं समुद्धता गृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ( गो० अ० १२७) 
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Ex हे । और आनन्द ब्रह्मके एक अंशमें अन्तर्यामी ud 
'ज्लौकिकालौकिक आनन्द था रहे हैं । इस आनन्दको 'सः' 
परमात्मा) कहते हें । अथवा यों कहिये कि 
सिनको हम लोगोंने जड़ जीव अन्तर्यामी समक रक्खा है 
वे सत्‌, चित और आनन्द हैं और ये तीनों ज्ञेय हैं। जडको 
अनेक प्रकारले जान लेनेको विज्ञान कहते हैं। चितको 
विविधरूपसे जान लेना भी विज्ञान कहा जाता है । तथा 
आतन्दके भी परमात्मा तथा अन्य अवतार SPIRI सब रूपोंको 
ज्ञान लेना विज्ञान e Lad, चित्‌, आनन्द तीनोंको एकरूपमें- 
पर्रह्मरूपर्मे जान लेनेको ज्ञान कहते हैं। यही पूर्वोत्तर- 
काण्डरुप सर्व वेदोंका प्रमेय है, ज्ञेय है, अथे है और 

यही बह्मविद्या है । 
यद्यपि ‘ga? का ( जड-जगतका ) कुछ भाग अपनी 
इन्द्रियोंके हारा हमारी समभसें आता है तथापि वह 
वेदोक्त रीतिसे ही जानने लायक BG हम उसे जिस रुपमें 
देख रहे हैं वह उसका वास्तविक और wubew नहीं है। जड़- 
जगतका वास्तविक रूप aaa है और वह वेदके द्वारा ही 
समझा जा सकता है । चिदूब्रह्का भी यद्यपि हमें आत्मा 
(जीव ) रूपले आभास मालूस हो रहा है तथापि वह उसका 
वास्तविक और पूर्ण रूप नहीं है, किन्तु देहेन्द्रियाध्यास-संवलित 
श्राभास है। उसका वास्तविक और पूर्ण रूप तो अच्चरबद्दा 
है और वह भी वेदे द्वारा ही ज्ञेय है। इसी तरह आनन्द्रूप 
ब्रह्मा भी आभास कभी कभी विषयानन्द और  स्वर्गानन्द्‌- 
रुपसे देखने और सुननेमें आता है, किन्तु वह आभासमात्र है, 
यथाथ ब्रह्मरूप आनन्द नहीं है | आनन्दका वास्तविक रूप तो 
तचिरीयादि उपनिषच्छास्रसे ही ज्ञेय है। 'ग्रवताररूप सब 
आनन्द हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ आनन्दरूप श्रीकृष्ण हैं, किन्तु 
नहाननावृतं शान, “अवजानन्ति मां मूढाः? इत्यादि न्यायसे 
जीवको उनमें भी अनेक असम्भावना-विपरीतभावना होती 
र, इसलिये ग्रवयवशः ब्रहाज्ञानके ( विज्ञानके ) साथ साथ 
Ps भगवानूने अपने स्वरूपका भी स्पष्ट निण य कर दिया 
। भगवद्गीतामें परब्रह्म श्रीकृष्णको ही समुच्चय रीतिसे 


AK अवयवशः कहा है। बह्मको पथक्‌ पथक्‌ विविधभावसे : 
. समक लेना (जो विज्ञान है वह ) भी गीतामें है। और 


a सक श्रीकृष्ण ही है यह ( यह ज्ञान) भी गीतामें है । 
यह ह या कही जाती है । यह भी एक भक्तिका अङ्ग है। 
ei जीने निबन्धम इस तरह कही है- 
` सर्पे तु त्रयो भेदा क्रियाज्ञानविभेदतः । 
विशिष्टेन स्वरूपेण क्रियाज्ञानवते हरेः ॥ सर्व-८९॥ 
is : ng 


६७ 


न पन न ररर म्या 


क्रिया ज्ञान और क्रियाज्ञान इस भेदसे विशिष्ट (ada: 
18) स्वरूपसे क्रियाज्ञानवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरुपमें तीन 
भेद स्वेच्छासे होते हैं । अन्यत्र भी कहा है कि- 
ENJAN परमात्मा5मवत्पुरा | 
"AN समचिष्ठाय तदक्ष्रमुदीमते || सर्व-९८ ॥ 
अन्येप्यवान्तरा मदा; शतशः सन्ति स्वरा: M १२६॥ 
भक्षरकालकमंस्वभावा न्निरूपयन्प्रथमक्ष्रमाह-प्रकृतिः पुरुष- 
AR । भगवान्‌ यदा येन रूपेण कार्य कर्तुमिच्छति तद्रुपमेव 
व्यापारयति । तत्र शानेन मोक्को देय इति विचारयति sata 
जह्मस्वरूपं पुरुषोत्तमस्याधारभागश्वरणस्थानीय: । तमादौ “चतुर्मूत 
करोति, अचररूपं कर्मरूपं कालरूप॑ स्वभावरूपं च | 


` अक्षर, काल कमै और स्वभावका निरूपण करनेके लिये 
प्रथम उसके मूलका निरूपण करते El भगवान्‌ श्रीकृषशके अनेक 
रूप हैं इसीलिये उन्हें अनन्त कहते हैं । ये सत्रं रूप कार्ये 
अनुसार हैं। वे जब जिस कार्यको करना चाहते हैं तवं उस 
कार्यके लिये उसी रूपकी प्रेरणा करते हैं अर्थात्‌ उसी 
रूपे उस कार्यको लेते हैं । जव ज्ञानके द्वारा मोक्ष देना 
चाहते हैं तब अचरस्वरूपसे काम लेते हैं । यह WII, 
जैसे हमारे खड़े होनेका सहारा चरण है इसी तरह 
श्रीपुरुषोत्तसका आधार भाग है, अतएव कहीं कहीं इस 
अक्षरको शाखमें चरण भी कहा है । पुरुषोत्तमका रूपान्तर 
यह अक्षर ब्रह्म सवं जगतका कारण है | यही अनन्त EWA 
sm NH प्रकट होता है | सबसे प्रथम यह ANAT, 
अक्षर, काल, कम और स्वभाव इन स्वरूपोंमें प्रकट होता है। 
र तदनन्तर वह अक्षर ही प्रकृति और पुरुष (महाजीव) 
रूप हो जाता है। तदनन्तर प्रकृति, पुरुष, काल, कमे और 
स्वभावके सहारेसे वह बह्म ही सर्व जगद्र,प होता है । कहां 
तक लिखें, इस. तरह वह भगवान्‌ अपने ही पूर्वे "Wd रूपोंसे 
नवीन नवीन सहस्रशः अनेक रूप धारण करता ही रहता 
है और इसीलिये अनन्तसे प्रकट हुआ यह जगत्‌ भी 
अनन्त है । | | 
प्रमुके माहात्म्य ( बड़प्पन ) को समझकर उनमें सुदृढ 
भक्ति और sum और सबसे अधिक स्नेह होना, यही 
अंग भक्तिका स्वरूप है। माहात््यज्ञान या 
ar mater भक्तिका अङ्ग है और इसीलिये सा 
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परानुर्रक्तरीश्वेरे' इस शाण्डिल्य quu ud शब्दसे माहात्म्य 
ज्ञानका सूचन किया है । * 
भज-ति-भजका अर्थ है साधनरूप cual और E 
3 हे भाव रति या प्रेम और दोनोंमें ज्ञान सह 
ah : प्रेममै भी ज्ञान चाहिये और इतिमें ज्ञानकी 
अपेत्ता है । भगवान्‌ समस्त जगतका पैदा करनेवाला है, इस 
sua भी ग्रेम होता है और वह प्रभु मेरी या सबकी 
आत्मा है इस ज्ञानसे भी प्रभुमे प्रेम होता है। प्रसुमें किसी 
तरह जीवोंकी भक्ति हो, इसीलिये वेदमें "यतो वा इमानि 
तानि जायन्ते? 'तत्तमसि श्वेतकेतो? आदि s तियोंसे भगवानः 
को जगती और सर्वात्मा कहा है । इस तरह ज्ञान भर 
कृति दोनों भक्तिके अङ्ग E । ये दोनों भक्तिके लिये हैं, इस- 
लिये इन्हें अङ्ग कहा है। “शेषः परार्थात्‌? इस मीमांसा- 
‹ gait पदार्थका अङ्ग कहा है । भक्तिके लिये कृति है, और 
अक्तिके लिये ज्ञान भी है इसलिये कृति और ज्ञान दोनों 
भक्तिके अङ्ग हँ । E | 
* झाश्रयको शरण या प्रपत्ति कहते हैं “शरणं ele 
घर या रक्ता करनेवालेको शरण कहते हैं। 
श्रीकृष्ण ही सबका घर है और रचा 
करनेवाला है, इसलिये श्रीकृष्ण ही 
शरण और आश्रय है, प्रपत्तिका मुख्यरूप या अङ्गी आत्म- 
निक्षेप संन्यास या परित्याग है और उस आत्मन्यासके पांच 
अङ्ग हें । अपने उद्धारका सारा भार प्रभुके हाथमें AT देना 
ही आत्मनिक्तेप कहलाता है और यही आश्रय है । 
सर्वमार्गेपु नष्टेषु करो च STAM | 
पाखण्डप्रचुर du कृष्ण एव गतिमम u 
कर्म, ज्ञान, भक्ति प्रति सब मार्गोका नाश हो चुका है 
क्योंकि ढोंग और दुष्टता धर्मवाला यह कलियुग है | सब 
लोग पाखणडम्रचुर हो गये हैं, ऐसी अवस्थामें मेरा. उद्धार 
करनेवाला एक श्रीकृष्ण ही है यानी उद्धार-साधनोंके 
नाश होनेसे ग्रब मेरा उद्धार करना श्रीकृष्णके ही हाथमें 
है । इसीका.नाम आश्रय, शरण, प्रपत्ति तथा आत्मनिक्षेप है, 
wk यही सुख्य सम्पक्‌ न्यास (संन्यास) है और यही 
परितः त्याग (परित्याग) है । 


प्रपत्ति और 
उसके अंग । 


पण्डितराज त्रिशूलीने भी श्रातमनिच्षेपका ऐसा ही 


“वर्णन किया हैः-- 
` विषीदता नाथ | Gera विषादमूमौ भवसागरे विमो । 
पर प्रतीकारमपठ्यताऽधुना मयाऽयमात्मा भवेत निवेदितः 0 
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गत्मनिचेपके पांच अङ्ग हैं। (१) आ श | 
E २ ) प्रतिकूलताका परित्याग, (३) प्रभु बो 
वह सब अच्छा ही करेंगे, ( ४ ) मेरी रक्षा करनेवाले 
श्रीकृष्ण हैं और कोई नहीं, और (.९ ) निःसाधनता | 
आनुकूल्यस्य SHE प्रातिकूल्यस्य वजनम्‌ । 
करिष्यतीति विश्वासो WIS वरण तथा ॥ 
आप्मनिक्षेपकापण्ये पड्विधा शरणागतिः । 
भगवद्गीता विवरण-अन्थ ( या वेदालुवाद-ग्रथ 
नहीं है, किन्तु निण'यात्मक अन्ध है| | 
सन्देह-निराकरणका ही नाम निण | 
हे । ach बहुतसे विषयोंका सन्देह दूर कर गीतामें उन 
निण'य किया है। भगवद्गीताके अर्थको सममानेके छि 
ही श्रीमहज्ञभाचार्यजीके भी तीन निण'यात्मक अन्य है 
तखदीप-निबन्धका शाखार्थ प्रकरण संक्षिप्त-गीतार्थ fuh 
है। उसका दूसरा सर्वनिणंय-प्रकरण मभ्यमगीतार्थ-निएं | 
है और भागततार्थप्रकरश तथा श्रीसुवोधिनी दोनों मिष. 
कर विखारसे गीतार्थं सर्वनिर्णंय है क्योंकि गीताकाऐ 
विस्तार श्रीभागवत है और श्रीभागवतका भाष् # | 
सुबोधिनी है । भागवतके चार अर्थ निबन्धमें है तो तीर > 
अर्थ श्रीसुबोधिनीमें है इसलिये निबन्ध और gA | 
दोनों यीतार्थका विस्तृत सर्वनिणय है । जो वाह्मभ शो | 
गीताको कुछ सामान्य दृष्टिसे और भागवत तथा gA | 
को सर्वोत्तम दृष्टिसे देखते हैं, वे पेसे हैं जैसे कोई बीजी | 
अलग रखकर बृत्त लगाना और उसके फल खाना चाहा | 
हो । निबन्धके प्रारम्भमे ही श्रीमद्दज्ञभाचार्यने gu प | 
भाषाएं कही हें । उन परिभाषाओंमें एक प्रतिज्ञा है रि | 


कृष्णवाक्यानुसारेण mend ये वदन्ति हि! 
ते हि भागवताः प्रोक्ताः Fat ब्रह्मवादिनः 
mo २९ ३° | 


one 


- सद[नणय 


sen बेदाथैम्‌ । भगवद्वाक्यानि वाक्यरोषरूपाणि, d | 
निणीयकानि । एवं वक्तारो भागवता भगवत्सम्बन्थिनो AER " | 
भक्ता इत्युक्तम्‌ | त एव च शुद्धाः कर्मिणः d यथोक्तकर्मश | 
त एव च ब्रह्मवादिनः । यथोक्तत्रह्मस्वीकारात्‌ | x ; 

अर्थात्‌- वेदान्तवाक्योंका शेषरूप a xl 
है । शेष अङ्गको कहते Eq वाक्योमै भी शेष p" | 
होते हैं । वेदान्तोंके वाक्य शेषी (अङ्गी) E और भ A 
वाक्य गीताके वाक्य शेष वाक्य ( अङ्गवाक्य ) t 
“बिना अज्ञीकी सिद्धि होना असम्भव है । यद्यपि 


_ किक 


ee 


in 
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इसलिये शेषीवाक्योंका निःसन्देह अर्थ शेष वाक्योंके विना 
नहीं हो सकता । वक्तव्यका निरुपण करदेने मात्रसे 
अङ्गीवावयकी फलसिद्धि नहीं हो जाती, किन्तु सन्देह 
निराकरणपूर्वक वक्तव्य ज्ञान होनेके बाद शेषीवाकंयकी फल 
सिद्धि होती है । जैसे प्रकृतिकी सिद्धि Raft (अङ्गयाग) 
बिना नहीं हो सकती । गीताके वाक्य वेदार्थके सन्देह- 
निराकरण करनेवाले हैं, अतएव अङ्ग हैं, शेष हैं और शेष 
होनेसे ही तदनुसार वेदार्थ करना उचित है, उनके विरुद्ध 
या उनसे अलग अर्थ करना उचित नहीं । 

जो विद्वान्‌ agian अर्थ गीताके अनुसार करते हैं वे 
भागवत हैं, भगवद्भक्त हैं । वे ही शद्ध-कर्मा हैं, उनका ही 
चित्त शुद्ध हुआ है । अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ गीताके अनुकूल 
वेदोंका अर्थ लगाते हैं वे ही शुद्ध wis हैं, चे ही कर्मके 
द्वारा चित्त-शुद्धिको प्राप्त होते हैं, क्योंकि कमे किस प्रकारसे 
करना चाहिये इसका गीतासे निःलन्देह ज्ञान हो जाता 
है और वे ही सञ्च ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, क्योंकि 
dq और गीता दोनोंका समन्वय करके वे लोक सत्य ब्रह्म- 
ज्ञानको प्राप्त करते हैं । 


एक दो उपनिषदोंको छोड़कर अन्य उपनिषदोंमें 


“परोक्ष प्रियाह वे देवा” इस तिके अनुसार भगवान्‌ 
और वेदको गुप्तभाषामें बोलना पसन्द है। अतएव सम्पूर्ण 
वेदमें परोक्ष रीतिसे नवधा भक्तिका, स्नेह भक्तिका और 
प्रपत्तिका वरण न अनेक जगह किया है और भगवद्गीतामे 
उसी वेदुकी गुप्त सूचनाको लेकर साधनरुपा (नवधा) 
साध्यरूपा (स्नेह) और प्रपत्तिका वर्णन विशद रीतिसे 
किया गया है एवं इसीलिये श्रीवज्ञभाचा्यजीने अपने 
अन्थोंमें साङ्गभक्ति और प्रपत्तिका वेद-गीतासे निर्णीत 
निरूपण किया 21 कमै, ज्ञान, अ्रद्ध-लहित भक्ति और 
स्वतन्त्र प्रपत्ति ही प्रभुके साच्चाकारका या प्रभु-प्राप्तिका मुख्य 
साधन है, यह श्रीवज्ञभाचार्य जीने स्पष्ट रीतिसे अपने 
Wad कहा है । कर्मज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और wate 
चारोंके अङ्गोंके निण यमें ही सम्पूर्ण वेद और गीताका , 
निर्णय समाया हुआ है अर्थात्‌ फल-साधन और अङ्ग- 
सहित कमंज्ञान भक्तिके निण यम ही सर्व निणय आ चुका 
है। इन पदार्थीको एथक्‌ vum समझ लेना ही विज्ञान 
कहा जाता है और सब पदार्थोको एक ब्रह्मरूपमें समझ 
लेनेको ज्ञान कहते हॅ । SUD अह्मका ही एक रूपान्तर 
क्रिया है (कम है) Rama एक रूपान्तर ज्ञान है, और 
आनन्दरूप ब्रह्मका ही एक रूपान्तर स्नेह या भक्ति है । 


गीतामें क्या कहा गया हे 


( लेखक--पं० श्रीअःनन्दघनरामजी, ) 


बहुतसे लोगोंको अध्यांत्म-ज्ञानकी--वेदान्तकी बड़ी 


- शौक रहती हे, इसीसे वे अपना सारा समय वेदान्त-प्रन्थोंके 


पढ़ने Gat लगाया करते हैं, उनमेंसे अधिकांशकी तो 
यही समझ होती है कि ये सब शाख केवल पढ़ने सुननेके 
ही हैं। इसलिये उन अन्थोंको पढ़ पढ़ और सुन सुनकर 
उनकी ऐसी दृढ़ धारणा हो जाती है कि बस, हमें पूर्ण 
शानकी प्राप्ति हो गयी । इस तरहके TEAR शौकीनोंमें कुछ 
मनोरक्ञनके लिये, कुछ आदत पड़ जानेकै कारण, कुछ 
na TJA, कुछ केवल मान बड़ाई प्राप्त करनेके 
NIA कुछ 'साम्प्रदायिक' आग्रहसे उन ग्रन्थोंको पढ़ते हैं । 
hà रजा ही ऐसा होता है जो. सत्यज्ञानकी प्रासिके 
à d. अन्थाका अध्ययन करता हो । अधिकांश मनुष्य 
परम्परागत धारणा या मानसिक संस्कारोंके ही दास 


हुआ करते हें । इसीलिये इन अन्थांका अर्थ निश्चय करते 


'समय वे अपने संस्काराचुकूल अर्थका प्रतिपादन करते हैं, 


यही कारण है कि एक ही ग्रन्थकी टीकामें भिन्न भिन्न सम्प्रदाय- 


“के लोगोंको अपने अपने मतका समर्थन करनेका अवसर 


मिल गया है । 

" ग्रतएव इस बंधी हुई दृष्टिको छोड़कर ud सुक्तदष्टिस 

विचार जमाने चाहिये | यद्यपि जबतक हम इन विचारोंको 

अनुभवके लिये आचरणमें नहीं wat तबतक ये हमें 

साक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं होंगे तथापि कमसे कम 

विचारोंके सम्बन्धे तो इमे स्त्रतन्त्रता मिल्न जायगी, इसमें 

कोई सन्देह नहीं है । अतएव इस दष्टिसे जरा भगवदूगीता- 

की ओर देखिये-- | 

— अगवद्गीतामेँ कर्मयोग d, परन्तु वह.कसेठोका wd 
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नहीं है, न वह ज्ञानयोगका ही साधन है और न वह 
स्वाभाविक sat परिवर्तन करनेके लिये कहता 21 
वह तो अपने कर्मस्वरूपको. ही नष्ट करके शानरूप होने- 
वाला ज्ञानयोग है !-कर्मयोग ही नहीं 21. 
अगवद्गीतामे ज्ञानयोग है, पर वह वाचक वेदान्तियोंका 
नहीं है, न वह RATA बतलानेत्राला संन्‍्यास-धर्म है। 
और न वह, 'यह पाप है, यह मत करो, वह मत करो! कहकर- 
रोनी सूरत बनानेको कहता है, वह तो प्राप्त परिस्थितिमें योग्य 
asa बतलानेवाला और उस समय अपनी ईश्वर-भक्तिकी 
शक्तिके सहारे पाप-पुण्यको नष्ट करके श्रीकृष्ण-ध्या नमें कृष्ण- 
रूप बना देनेवाला भक्तियोग है-वह ज्ञानयोग ही नहीं है। 


भगवद्गीतामेँ भक्तियोग है, पर वह भिखमंगे सकाम 

उपासकोंका नहीं, न वह किसी दूसरेका साधन है । वह तो 

` कर्म और ज्ञानको .खींचकर अपने स्वरूपमें करके श्रीकृष्ण- 

स्वरूप-सहित समस्त विश्वको आत्मस्वरूपमें परिणत कर 
देनेवाला भक्तियोग है-यानी पूर्ण भक्तियोग है । 


सगतदूगीतामे यज्ञ-योग है, पर वह कर्मठ याज्ञिकोंका 


Pd ANINI 
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नहीं है, न वह स्वर्ग नरकमें ढकेलनेवाली क्रिया EN | 
चह विधि-निषेधके जञ्जालमें ही फंसानेवाला है | " à | 
होनेवाले प्रत्येक शुभाशभ कंको यज्ञस्व॒रूपसें » 
यज्ञकर्ताको परमात्म-रूप बनानेवाला है, इसलिये "i 
यज्ञ न होकर भक्तियोग ही है । | । 
_भगवद्गीतार्म भावुक खियोंको प्रेम बढ़ानेके लिये ५, | 
स्थान है । कामियोंके कामका आत्यन्तिक निषेध नहीं 8l 
संसारी मनुष्योंके संसार-व्यवहारसें बाधा नहीं है। Wm. | 
को ही मोक्ष देनेका पक्षपात नहीं है । महान्‌ पापीके हि | 
द्वार बन्द नहीं है । किसी भी ध्म या जाति-भेदका पर, | 
बन्धन नहीं है। इस प्रकार सर्व-स्वभाव-धर्म रूप us 
प्रवेश करनेकी इच्छावाले श्रद्धा-भक्ति-सस्पन्न समस्त दो. | 
पुरुषोंको अपने समीप बुलाकर उनको अपने eras | 
सर्व॑ससर्थ स्त्ररूपमें पहुँचा देनेवाली, पतित और sm | 
की यदि कोई उदार धर्म-माता है तो वह एकमात्र श्रीभा. | 


' बद्गीता ही है। आइये ! उस माताके स्वीय स्तनोंसे झरे | 


वाली असंख्य दुग्धधाराओंका हम प्राशन करें । ग्रा 
आइये और सब तरहसे तृप्त हो जाइये । | 


Pi i ॥ 


श्रीमगवद्गीतामें Scare 


._(ऐेखक-आचार्य श्रीचितीन्दनाथ ठाकुर dio ए० ) 


गीताके मतसे जीव ओर ब्रह्म एक हैं या भिन्न भिन्न ! 


बसे प्रथम हम इस बातपर विचार करेंगे 
कि महाभारत और तदनुसार भगवद- 
गीताका ह्वेतवाद ow अश्वैतवादके 
o सम्बन्धमै क्या मत है? महाभारतका 
>» VS , प्रधान मन्त्र हैतवाद या ae ani 
TANT A A 3 
Ny, fem है। We त-गर्भ F तवादका अर्थ 
POSES मेरी समममें यह है कि-जीवात्मा और 
परमात्मामें वास्तविक एक भेद है, परन्तु जीवात्मा धर्माचरण द्वारा 
अपनेको पवित्र बनाता रहे तो एक ऐसी अवस्था आती है,जिसमें 
वह यथेच्छ्रूपे-उच्छू TA भावसे कमे न करके ईश्वरकी 
इच्छाके साथ स्व-इच्छाको सम्पूण' भावसे युक्त कर देता है और 
निष्काम भात्रसे कम॑ करता हुआ संसारमें विचरण करता है | 
इस अवस्थामें जीवात्मा अपने GI t ज्ञानको भूलकर iu 
कतृ स्वका ही अधिकतर अनुभव करना चाहता है। इस स्थितिमें 
जीवात्मा जो सत्कर्म करता है, उसके लिये बह यही समझता 


` महाभारतमें श्रीकृष्ण-अ्रजुनके लिये नर-नारायणका 
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है कि A Pus आदेशसे ही यह सब कर रहा हुँ, ईर 
यह सब करनेके लिये मुझे शुभ बुद्धि प्रदान कर रहे i 
इस प्रकारका द्वौतवाद या AS त-गर्भ E gera जीवामाग्र 
प्रकृत सात्विक भाव है। T 
महाभारतमें बहुत जगह यह भाव भलीभांति व्यक्त fa 
गया है। नारायण और नरोत्तम नरको नमस्कार के 
महाभारतका प्रारम्भ किया गया है। महाभारतमे १ 
नारायणके वद्रिकाश्रममें निरन्तर तप करनेकी कथा i | 
इस नर-नारायणके निरन्तर तपकी कथाको हम जीवी | 
सम्बन्धी होतवादमूलक एक रूपक समझते i| E. 
आदश मनुष्य, नारायणकी यानी ब्रह्म-पदकी रासि n 
निरन्तर तपस्या कर रहा है। जिसके फलमें वह * | 
नारायण नहीं हो गया परन्तु नारायणको बन्धुख्पर्मे १. 
लिया | नारायण भी सदा तप करते हैं; पवा _ 
किसलिये करते हैं, परन्तु मालूम होता है किं वे al 
साथ ही सारे जगतके कल्याणके faa तप ad í । 
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शरणागतिसे सबका उद्धार । 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परा गतिम्‌॥ 
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अब में यह दिखलाऊंगा कि, जब श्रीमद्भगवद्गीता 
महाभारतका एक अंश है, तब उसीके we गीतामें भी 
ट्रैतवादका प्रतिपादन हुए बिना नहीं रह सकता | गीतामें 
श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

पुरुषः स परः पार्थ भवत्या रुम्यस्त्वनन्यया | 

यस्यान्त:स्थानि भूतानि येन TAS ततम्‌॥ (८१ २२) 

हे पार्थ ! उस परम पुरुषकी प्रासि अनन्य भक्तिक्रे हारा 


ही की जासकती है, यह सब भूत उन्हींमे स्थित हैं, वे ही. 


समस्त जगतमें व्याप्त हें । 
इस श्लोकसे पता लगता है कि ये सारे भूत ईश्वरमें 
अवस्थित हैं | ईश्वर स्वयं भूत नहीं बने Li । इसी भावको 
श्रीकृष्णने क्रमशः प्रस्फुटित किया है । deed अध्यायमें 
सांख्योक्त प्रकृति-पुरुषकी बात कहनेके पश्चात्‌ वे कहते $— 
उपद्रष्टानुमन्ता च म॒ती भोक्ता महेश्वरः \ 
TATA चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः \\(१३ । २२) 
अर्थात्‌ इस ded ( पूर्वके कुछ श्‍लोकॉर्मे बतलाये हुए 
पुरुष या आत्माके अतिरिक्त ) एक परम पुरुष भी हैं, उन्हीं- 
को परमात्मा कहते हैं, वे साक्षीस्वरूपसे सब कुछ देखते 
भौर जानते हैं, एवं वे जगतके भर्ता, पालक और महेश्वर 
SU पन्द्रहवें अध्यायमें श्रीकृष्णने जीवात्मासे परमात्माकी 
भिन्नता अति स्पष्ट भाषामें प्रदर्शित की है-- 
Ba पुरुषी ठोके AA एव Wl 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते M 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः \ 
यो कोकत्रयमाविशय water ईश्वरः ॥ 
( १५। १६-१७) 


भावार्थ यह है कि, लोकमें दो प्रकारके पुरुष प्रसिद्ध 


'है। एक चर और दूसरा अक्षर । सारे पदार्थ चर हैं और 


TEST पुरुष (जीवात्मा) अक्षर कहलाता है । परन्तु तीसरे 
one उपयु क्त दोनों पुरुषोंसे भिन्न ) एक पुरुष और हैं, 
ü Weil हैं, उन्हें ही परमात्मा कहते हैं, वे ही ईश्वर 
वे ही त्रिलोकमे प्रविष्ट रहकर तीनों लोकोंका पालन 

हैं। इन T TT भगवद्गीताकी 


'अलुसार ईश्वरसत्ररूपसे श्रीकृष्ण अजु नको 


MÜHE उद्धार करते हुए कहते हैं-- 


१८१४४ TR ५८ ५» PI IPI ee 
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यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादषि त्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुणोत्तमः 11 
(१९॥ १८) 
“चूँकि मैं जड़ पदार्थसे अतीत और temp? पुरुष 
जीवात्मासे श्रेष्ट हूं, इससे केवल लोकमें ही नहीं, वेदम 
भो मुभको पुरुषोत्तम कहा गया है ।' इस श्लोकके द्वारा 
यह स्पष्ट ही समझा जाता है कि श्रीकृष्ण या वेदुन्यासका 
ही E होतवाद नहीं था । उनके मतसे वेदका भी मूल 
भाव द तवाद ही है । उपनिषदूमें कहा भी है-- 
S सुपर्णी सयुजा सखाया wei वध परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पकं स्वाह्त््यनश्रतनन्येडभिचाकशीति ॥ 
(deo 81919) 

: सुन्दर पक्षधारी दो पक्षी एक वृक्षपर हैं, वे एक दूसरेके 
सखा हें | उनमें एक सुस्वादु mira भोग करता है और , 
दूसरा निरशन रहकर केवल देखता है । 

प्रणवो धनुः शारो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन ë gA शरवत्तन्मयो भवेत्‌॥ 

4 TR (सुं०२।२।४) 

प्रणव धनुष है और आत्मा शर है एवं ब्रह्म लच्य है, 
प्रमादशून्य होकर परत्रह्मको विद्ध करनेके लिये शरकी 
भांति तन्मय हो जाना चाहिये | लक्ष्य वस्तुमे जैसे बाण 
संयुक्त रहता है, वैसे ही परझमें तन्मय हो जाना चाहिये । 
इन शब्दोंसे HAD साथ आत्माक़ा एक हो जाना नहीं 
परन्तु केवल आत्यन्तिक संयोग ही सिद्ध होता है, इन 
उपनिषदोंके आधारपर कहा जा सकता है कि Zum 
ही हमारे MISS प्रधान अवलम्बन है । योगी याजवल्क्यने . 
भी कहा है-- rni 

उपास्यं परमं AL आत्मा यत्र प्रतिष्ठित, ७१ 

“जिस wert आत्मा प्रतिष्ठित है, वही परब्रह्म 
उपास्य देवता है ।' इन सब वाक्योंकी आलोचना करनेके 
पश्चात्‌ यह कैसे कहा जा सकता है कि शाख्रमें अविमिश्र 
अद्वोतवादका ही उपदेश है ? त्युत प्रमाण तो इस बातके 
हैं कि, हौतवाद या अहो तगभै gam ही हमारे Wels 
मूलगत प्राण हैं, यहांतक कि, ae तवादी परिडत-समुदाय 
जिनके मतका अनुसरण करके अह तवादकी स्थापना करना 
चाहता है, उन श्रीमच्बुङ्कराचायजीने भी वास्तवमें sug तगर्भ 
हतवादका ही प्रचार किया था । अह्वैतवादी बिद्वान्‌ 
अहोतवादकी स्थापनाके लिये जिन युक्तियोंका प्रयोग करते 
हैं, उनमें अधिकांश उपमाजुमान ही है। वे कहते हैं, जीव 
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और me aad बुदबुदे और समुद्वकी भांति एक cal 
परन्तु श्रीशंकराचार्यके उपदेश साहसी नामक सुप्रसिद्ध 
वेदान्त-प्रन्थके टीकाकारने एक उपमाबुमानका प्रयोग किया 
है, उसीसे शंकरके मतका dep प्राप्त हो सकता à, वह 
उपमा है--जीव और wa कैसे एक हैं ? जैसे नमक और 
जल | यहां देखते हैं कि नमक और जल भिन्न मिन्न 
पदार्थ हैं, जलमें छोड़ देनेपर नमक दीखता नहीं है, 
मिलकर एकसा हो जाता है। इस प्रकार जलमें मिल 
जानेपर भी यह अनुभव तो होता ही है कि जल और 
नमक अलग अला पदार्थ हैं । अतएव इस उंपमानुमानसे 
यह सिद्ध होता है कि श्रीशंकराचार्यजीके मतसे यद्यपि 
जीव as साथ एकात्मभावको प्राप्त हो जाता है परन्तु 


वह परमात्माके साथ वाखवमेँ ही एक और अभिन्न नहीं . 


, हो जाता । अधिक क्या, श्रीशंकराचार्यने जिस वेदान्तसूत्रके 
आधार पर वेदान्त-मतका प्रचार. किया है। उसी वेदान्त 
quii है- f 

“भोगमात्रसाम्यलिज्ञाचच ।' ogo 9191! २१) 
केवल भोगोंमें मुक्त जीवोंका ईश्वरके साथ साम्य होता है, 
सृष्टिकत्‌ ad साम्य -नहीं होता | एक और सूत्र है-- 
'जगद््यापारज प्रकरणत्वादसनिहितत्वाच ।१(वे० सू ०४।४।१७) 

'जगड्धयापारसे अर्थात्‌ TAS कतृ तरसे मुक्त जीवोंका 
कोई सम्यन्ध नहीं है । कारण, सष्टि-प्रकरणमें कहा गया है 
कि, वह शक्ति केवल ईश्वरकी ही. है, जीवमें वह सामर्थ्य 
सन्निहित नहीं है और किसी काल होती भी नहीं |? 
होत और  अद्दे तवादके wT बहुत दिनोंसे झगड़ा 
चल रहा है, इस विषयमें हम और कोई तर्क नहीं 
करना चाहते । हमारा उद्देश्य जीव-ब्रह्मके सम्बन्धमें 
श्रीमद्धगवद्गीताका मत दिखलाना था, सो दिखलाया गया! 

` गीताके मतसे जगत्‌ और ब्रह्म एक हैं 
या भिन्न भिन्न ? 

अब यह देखना है कि ब्र और जगतूके सम्बन्धं 
गीताका क्या उपदेश है ? जब गीताके मतसे जीव और mer 
एक नहीं रहते, तब कहना नहीं होगा कि उसके मतसे जगत्‌ 
और ब्रह्म भी भिन्न हैं । गीताके मतले werd जगत्‌ भिन्न 

अवश्य है परन्तु जगत्‌ उसीसे उत्पन्न होकर और. उसीको 
अवलस्त्रन करके स्थित है । गीताकी आख्यायिकाबुसार 

ईश्वर-स्वरुपपे श्रीकृष्ण कहते हैं-- द 

CAM 7 p विद्धि पाथ सनातनम्‌ १ ( ७१०) 
* सुम समख भूताका सनातन बीज या कारण 


ANANN ANN 


समझ ।' यह सारा जगत्‌ उस तेजोमय पुरुषक्रे qus | | 
ही उत्पन्न होता है-- हि | 
'तासा ब्रह्म महद्योनिरहं ' वीजप्रदः पिता? ( १४४ 

गीता स्पष्टरूपसे कहती है कि कार्यरूप जगत्‌ अश्रेष्ट | 
इसके कारण ईश्वर WATE हैं, अतएव ईश्वर और m | 
परस्पर भिन्न हैं; अवश्य ही चराचरकी स्थिति उसी ^ 
श्रीकृष्णने कहा है — 

मत्तः परतरं नान्यर्किचिदस्ति Were 

मयि wid प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव \। ( wy 

हे धनअय ! मुझसे श्रष्ठ और कुछ भी नहीं है, | 
afta मणियां सूत्रके : आश्रय रहती हैं, इसी प्रकार दर \ 
समग्र विश्व-चराचर मुझे अवलम्बन करके स्थित हो रहा है! | 

यथाकाशस्थिते नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 

तथा सर्वीणे भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ (०६) | 

जैसे सर्वत्रगामी वायु आकाशमें निरन्तर रहनेपर भी | 
उसके साथ आकाशका विशेष लिप्त भाव नहीं है, वैसे ही | 
चराचर संसार भी ded है । आकाश सदा खि है 
रहता है, पर जैसे चंचल वायुके उसमें क्रीड़ा करे | 
भी आकाश-शरीरमें कुछ भी हवा नहीं लगती; वेसे ही, 
faa dt इस चञ्चल संसारकी स्थिति और fa 
वर्तमान है, परन्तु ईश्वरने निविकार भावसे इन सके 
धारण कर रक्खा है । 

गीतामें श्रीकृष्ण परब्रह्मको केवल सृष्टिकर्ता कह 
ही चुप नहीं रह गये, उन्होंने कहा कि, परमपुरुष परमेश 
केवल सूष्टि करके ही fate होकर बैठ रहते हैं सो गा 
नहीं है । वे अपनी सृष्टिके नियन्ता भी बने रहते हैं- 

मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते ` सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवते ॥ ( ९1११) 

ईंश्वरकी अध्यक्षतामें प्रकृति चराचरको प्रसव कती 
है, और यही जगतके परिवर्तनका कारण है | 
नित्य नयी नयी घटनाओ्रोंका प्रसव करती है पए 
इर नियन्ता होकर सबको नियमित कर रहे हैं। aet रे 
से प्रकृतिके कर्म हो रहे हैं, इस छोकसे पूर्वके छोकमे र 
लिये “उदासीनवदासीनम्‌? कहा गया है, इससे लोग % 
यह न समझ लें कि जगतका कार्य नहीं चलता, gii 
इस चरणके बाद दूसरे चरणमें “असक्तं तेषु ug कहा ॥ 
है अर्थात्‌ इश्वर जगतर्मे निलिस रहकर भी जगतके * | 
ध्यक्षतारूप कायको कर रहे हें। 0 af 

` उपयु क्त विवेचनसे यह पाया गया कि गीतामें £ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


|, rana om MESE 


se 


-S 


E जगह जगहपर जगत्‌ झर इश्वरके एक होनेका 
उल्लेख भी मिलता है । उसका यही कारण है कि साधक 
जब ईश्वरकी सवैव्यापक्रता, अपरिच्छिन्नता और साथ ही 
उसीपर जगती निर्भरता-“इतनी निर्भरता कि इश्वर यदि 
AA जगवसे अलग कर लें तो जगतका अस्तित्व ही न 
QA गंभीर भावसे आलोचना करता है, तब उसके मुख- 
से स्वाभाविक ही जो शब्द निकलते हैं सो कुछ कुछ "ug त- 
वादके सदश ही प्रतीत हुआ करते हैं । 

विभूति-योगाध्यायमें जहां ईश्वर-स्वरूपसे श्रीकृष्ण 
कहते E कि “ग्रादित्योंमें विष्ण, इन्द्रियोंमें मन, स्थावरोंमें 
हिमालय, दैत्यमें प्रहाद, पशओंमें सिंह, agit गायत्री, 
ऋतुझ में बसन्त आदि मैं हू” ।' वहां यह नहीं समझना 
चाहिये कि वास्तवमें ईश्वर ही वे सब बन गये हैं। वे सब- 
के आदि और श्रेष्ठ हैं, यही विभूति-योगाध्यायमें समझाया 
गया है । इस विषयमै अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है, पाठक उस अ्रध्यायका पाठ करते ही हमारी बातकी 
यथार्थता हृदयङ्गम कर सकेंगे | 


* गीताके भतसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं या नहीं ? 


यह पहले कहा जा चुका है कि 'श्रीकृष्णने ऐसा कहा 
है कि, ब्रह्म श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है ।!-'मत्तः परतरं नान्यत्‌ 
किश्चिदरित धनक्षय ।? परन्तु वे ही आगे चलकर एक जगह 
सांख्य-मतके अनुसार प्रकृति और पुरुष ( जीवात्मा ) दोनों- 
को अनादि बतलाते हैं-'प्रकृतिं पुरुषश्वेव विद्ध्यनादी afi 
(१३५१९) इससे यदि गीताके मतसे प्रकृति और पुरुष 
दोनों अनादि हैं तो वे अनादित्वके सम्बन्धमें बह्मके समान 
व्हरते हैं और अनादि Aas कारण सामथ्यमें भी अझके 
समकक्ष हो जाते हैं, फिर बह्मको सर्वश्रेष्ट नहीं कहा जा 
सकता । इसीसे पूर्वोक्त दोनों प्रसंग परस्पर विरोधी प्रतीत 


होते हैं । परन्तु श्रीकृष्णने अन्य दो ARENT इस 


विरोधका नाश कर दिया है- 


भूमिरापोऽनलो ag: खे मनो बुद्धिरिद च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

: अप्रेयमितस्त्वन्यो प्रकृति बिद्धि में पम्‌ । 
जीवभूतो महावाहे | यथेदं घाते जगत्‌ NI- (७४-५) 
TA, जल, अभि, वायु, आकाशा, मन, बुद्धि और 
"ER ये आह मेरी ( ईश्वरकी ) ' विभक्त प्रकृति हें । यह 


तवादका प्रचार किया गया है परन्तु गीता और उप- _ 
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उत्कृष्ट प्रकृति है और उसीने इस जगत्‌को धारण कर रका है ।' 

हिन्दू-शाखको समकनेकी .एक प्रणाली यह है कि 
विरोधाभासयुक्त शब्दावलीका सामञ्जस्य कर लेना चाहिये । 
उसी नियमके अनुसार ऊपर sea शोकोंका सामज्षस्य 
करनेसे निन्नलिखित भाव निकलता है।-. 

“प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, इसका अर्थ यह नहीं हे- 
उनका आदि या मूल नहीं है। हमारी प्रकृति (Nature) 
और पुरुष ( जीवात्मा ) इंश्वर-अकृतिके अंश या कणमात्र 
हैं। यह अवश्य समझ रखना चाहिये कि इससे ईश्वरम कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अपने स्वरूप विकारहीन 
रहकर भी अपनी प्रकृतिसे इस प्रकृति और पुरुषको प्रकट 
करते हैं। वे इश्वर अनादि हैं, ईश्वर-प्रकृति भी अनादि और , 
नित्य है एवं उसीकी इच्छापे, उसकी प्रकृतिसे जगत-प्रवाह 
और जीव-प्रवाह बह रहा है, अतएव हम प्रकृति और पुरुष- 
को आपेक्षिक श्रनादि और नित्य कह सकते हैं। इससे वास्तवमें 
इनके आदि या मूलका अभाव नहीं समझना चाहिये | पहले 
दो शीर्षकोंमें यह दिखलाया गया था कि गीताके मतसे जीव 
और sre तथा जगत्‌ और नह्य एक नहीं हैं एवं इस शीर्षकर्म यह 
दिखलाया गया कि गीताके मतसे प्रकृति और. पुरुष वासतवमें 
अनादि नहीं हैं तथा प्रकृति और पुरुष दो भिन्न पदार्थ हैं। . 

परमात्माके साथ जीवात्माका विशेष सम्बन्ध । 
` यह कहा जा चुका है कि जीवात्मा परमात्माकी परा 
प्रकृति है और चराचर-भूत उनकी अपरा प्रकृति है। इससे 
यह भाव भी निकलता है कि परमात्माके साथ चराचर भूतों- 
की अपेक्षा जीवात्माका एक विशेष सम्बन्ध है । ईश्वर प्रकृतिके 
नियन्ता अवश्य हैं, परन्तु जीवात्माके साथ उनका एक 
महान्‌ घनिष्ट सम्बन्ध है। पिताके साथ पुत्रका जो सम्बन्ध 
होता है, सखाके साथ सखाका जो सम्बन्ध होता है, परमात्मा- 
के साथ भी जीवात्माका वही सम्बन्ध है- 
पितेव पुत्रस्थ सखव A: 
प्रियः प्रियाय # ॐ ऋ ५ (९१।४४) 
ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसीलिये जीवात्माका सबसे 
महान्‌ कार्य परमास्मासे मिलना है, इस जीव और su 
सम्मिलनका नाम दी योग है। सारी गीतामें भगवानूने इस 
योग-साधनके लिये ही उपदेश - दिया है, इसीसे गीताओ 
प्रत्येक TITAS नामके साथ “योग” शब्द जोड़ा गया है। 


— get S| 
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गीताम हिंसा है या अहिंसा ?. 


( ले०-श्रीविनोवाजी भावे ) 


Hee पनिषदोंका दोहन करके महषि व्यासने 


Ps wy गीतारूपी दुग्ध निकाला, जब उपनिषदोंमें 
| उ n | ग्रहि सा-धर्मके अतिरिक्त अन्य धर्मका प्रति- 


४७६9६2 पादन नहीं पाया जाता, तब गीतामें भी 
afar ही प्रतिपादन होना सिद्ध है। यद्यपि इस तकंसे 
उपयु'क्त प्रश्नका समाधान हो सकता है तथापि meta 
पद्धतिके अनुसार इसपर gs विचार किया जाता है। 
गीताके प्रतिपाद्य विपयके सम्बन्धमें बहुत लोगोंको 
« जो शंका होती है, उसका कारण है गीताकी पोशाक | 
इसीसे लोग wai पढ़ जाते हैं । केवल ऊपर ऊपरसे 
ही देखनेपर तो गीता युद्धमयी प्रतीत होती है । 
और इसीसे लोग सहसा अनुमान कर लेते हैं कि युद्ध 
ही गीताका विषय है, परन्तु बात यह नहीं है । गीताकी 
स्थिति नारियल जैसी है । ऊपरसे देखनेपर किसीको 
यह नहीं मालूम होता कि इसके अन्द्र नरम गुद्दा और 
मीठा रस भरा है । नारियलका बाहरी कवच इतना 
कठिन होता है कि उसके फोड़नेमें ही आधा घण्टा लग 
जाता है । यही हाल गीताका है। गो० तुलसीदासजी 
और बाल्मीकिजीने जिसप्रकार श्रीरामका wahr किया 
है--जो बाहरसे वत्रके समान कठिन है, परन्तु अन्दरसे कुसुम- 
सदृश कोमल है, केवल सीता-त्यागके सम्बन्धमें ही नहीं, 
परन्तु सभी प्रसंगॉमें । वैसे ही गीता भी अन्दरसे 
कोमल, वाहरसे कठिन है । इसलिये गीताके बाहरी 
कवचको तनिकसा तोड़कर अन्द्रसे देखिये | मुख्य 
थापत्ति क्या थी, अर्जुन भगवानूके पास किस बातका 
फैसला चाहता था, इसपर विचार कीजिये | ‘Rar 
उचित है या अहिंसा” क्या अजु'नके मनमै यह प्रश्न उत्पन्न 
हुआ था? मुख्य बात तो यह थी कि-- | 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हता स्वजनमाहवे । . 


Get स्वजनोंका वध करनेसे कोई कल्याण at 
होगा । फिर स्वजन भी कैसे ? प्रत्येक विषयका कुछ = 
वर्णन, करनेवाले व्यासजीने इन स्वजनोंके quisi 
भी पांच छः छोक खर्च किये हैं | आचार्य, चाचा, 
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पितामह, मामा, पुत्र, पौत्र, मित्र, सुर आदि सव 
वध कर डालंनेपर हमें क्या सुख मिलेगा ?--'कथं zs 
स्याम माधव ? यह प्रश्न है । अजु नने इसके पहले m 
हिंसा की थी । आज भी मारने योग्य शत्रुके समाचार m | 
करनेमें अर्जुन नहीं चूका, परन्तु उसको तो end) 
देखकर मोह हो गया ! : 

ag at ga? दोष दिखलाये | युद्धसे कुंलत्तय हेग, 
कुलक्षयसे कुलधर्म-नाश होनेपर feat भ्रष्ट हो जाम 
आदि परिणामका उसने विस्तारसे वर्णन किया पन | 
अजु'नका यह युक्तिवाद उस न्यायाधीशके युक्तिवाते | 
समान ही था जो जीवनभर फांसीकी सजा सुनानेवात | 
होनेपर भी अपने लड़केके द्वारा खून-किये जानेपर फांसी | 
विरुद्ध हो जाता और कहता है कि 'फांसीकी सजा बहुत कर | 
है।? जीवनभर उसको यह बात नहीं सूकी, परन्तु जब ग्रे | 
लड़केके फांसी चढ़नेकी नौबत आयी तब मोहके कारण E 
युक्तित्राद सूझा कि 'फांसीकी सजा बहुत बुरी है, उस | 
परिणाम अच्छा नहीं होता, इससे अपराध नहीं रक्ते, M | 
महात्मा गांधी कहते हैं ।' इस प्रकार मोहमें फंसा हुआ | 
मनुष्य अनेक बार उन शाख्र-प्रमाणोंको सामने रखता। | 
जिससे उसकी युक्तिका समर्थन होता है । gaat फांसी | 
सजा देनेका प्रसंग न्यायाधीशकी आत्साको जाग्रत्‌ करे | 
कारण बन सकता है, परन्तु अजु'नके लिये वैसा HT 
हुआ। 'हिंसा निन्दनीय वस्तु है इसलिये मैं उसका T 
करना चाहता हू'।' इस भावके एक भी शब्दका थर a | 
उच्चारण तक नहीं किया । भगवानूने भी युद्ध ससौ | 
युक्तिवादका कोई उत्तर नहीं दिया, उसकी कहीं चर्चा "| 
नहीं की, कुल-तयसे कुलघर्मके नाशद्वारा खियोका फ | 
होना आदि युद्धके परिणाम होनेपर भी युद्ध करना 2 | 
है, ऐसी बात भगवानूने कहीं नहीं कही, उन्होंने तो ^ 
अजु नसे यह कहा- 


्रज्ञावादाश्च भाषसे | 


यानी युद्ध या हिंसा अनुचित है, यह बात «im 4 | 
है, परन्तु तू तो केवल वाद कर रहा है, इस याग | 
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& गीताम हिंसा 


वस्तुका उपयोग तू. केवल वाणीकी शोभा बढानेमात्रके 
लिये कर रहा है | भगवानका तो यह कहना है । 'भ्रज्ञावाद' 
शब्दका उपयोगकर भगवानूने उसकी यथार्थता और अज न- 
द्वारा किया हुआ उसका दुरुपयोग ये दोनों ही बातें 
सिद्ध कर दीं । aaa यदि युद्धको बुरा समझता या उसके 
मनमें ge प्रति तिरस्कार उत्पन्न हुआ रहता तो भगवानूने 
उसको बारम्बार जो कुछ कहा, उसका वह उचित उत्तर 
भी देता । भगवानूने कहा- 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ \ 

इसपर अजु'नको कहना चाहिये था कि, “झुरे 
अकीतिकी कोई परवा नहीं है, में युद्ध नहीं करूंगा ।' 
भगवानने sa नकी मानसिक स्थितिको iet gx हृदयदौवेल्य 
आदि कहा है। aaa यदि अहिंसा-धर्ममें प्रवृत्त होकर युद्ध- 
परित्याग करनेका सिद्धान्त रखता तो वह भगवानूसे कहता, 
“नहीँ ! भयसे नहीं परन्तु वीरतासे,-मेरा मन दुबल है 
इसलिये नहीं, पर वह दृढ़ है, इसीलिये, में कह रहा हू कि 
मुझे युद्ध नहीं चाहिये ।' परन्तु अजु न इस तरहकी 


कोई चर्चा ही नहीं करता, वह तो स्वजनोंका वर्णन करता 


है, 'पूजनीय भीष्म और द्रोणको में कैसे मारू ?? यह उसका 


प्रश्‍न है । अहिंसा ही यथार्थ कल्याण है, यह सममकर यदि 


वह हिंसाका त्याग करना चाहता तो भगवानूको उसे इतनी 
बढी गीता सुनानेकी आवश्यकता ही नहीं होती । पर 
AY नकी रण-त्याग करनेकी इच्छा तामसी या राजसी थी, 
उसमें सास्विकता नहीं थी, युद्ध उसका नियतकमै था । मोह- 


w होकर वह जो उसका त्याग करना चाहता था, सो तो 


तामस त्याग था--- 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्सितः। 


i मोहसे नियतकर्मका त्याग करना तामस त्याग है । 


. इ'खक भयसे किये जानेवाला त्याग राजस कहलाता है-- 


Sete यतम कागक्लेशभयात्यजेत्‌ | 
स कत्वा राजस त्यागं Aa त्यागफळं रमेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ इन दोनों तरहके त्यागोंसे अजु नको बचाना 
* 1 । गीताका मुख्य प्रश्‍न मोह और उसका निवारण 
"RES अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए कहता है-- 
*भण्यदेषोपहतस्वमावः पुच्छासि cat धर्मसम्मूढचेताः | 
= रल 'धमेसस्मोह' का नाश करनेके लिये सारी गीता 


è या अहिंसा ® १०५ 


“तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ?'--श्रजु'नने 
उत्तरमें स्पष्ट कहा-- 
नशे HEME त्वत्रसादान्मयाच्युत | 
इस प्रकार शास्त्रीय-दृष्टिसे देखनेपर भी प्रधान प्रशन 


सोह दी सिद्ध होता है। कार्याकार्यंता या हिंसा अहिंसाका 
यहां प्रश्‍न ही नहीं है । 

इसके अतिरिक्त न्यायशाख्नके नियमोंके अनुसार qdqq- 
की जिन बातोंका उत्तर नहीं दिया जाता, वे प्रतिपक्तीको 
स्त्रीकार है, ऐसा माना जाता है । युद्धसे होनेवाली अ्रनिष्ट- 
परम्पराके सूचक युक्तिवादमें ‘sare’ वास्तवर्मे सत्य है । 
यानी युद्धका परिणास, wa at जो कुछ बतलाया सो ठीक 
है । परन्तु (gait) अजु'नके सुखसे यह प्रज्ञावाद 
शोभा नहीं देता | यही भगवानका कहना है । आगे चल- 


कर भी कहीं इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इससे यही मानना | 


चाहिये कि भगवानूने इस प्रज्ञावादको स्वीकार किया है | 
दुसरे प्रमाण 
अब एक प्रमाण और लीजिये ।- भगवान्‌ कहते É— 
तस्मात्सर्वेषु WOT मामनुस्मर युध्य च। 

इसका क्या अर्थ है ? सब समय मेरा स्मरण कर और 
युद्ध कर | इससे क्या भगवान्‌ यह कहते हैं कि “सदा सर्वदा 
कुरुक्षेत्रम युद्ध करता रह ?! 

भगवानूने इस उपयु'क्त श्लोकमें यह बतलाया है कि 
मेरा स्मरण करते करते जिसका भ्रन्त होता है उसे परमगति 
प्राप्त होती है । सब समय मेरा स्मरण करते रहनेसे ही 
अन्तकालमें मेरा स्मरण रहता है अतएव परमगतिकी प्राप्त 
करनेके जिये सब समय मेरा स्मरण कर ) 

इस स्मरणके साथ ही जो Ter शब्द कहा गया है, 
उसका यदि “युद्ध कर’ ऐसा स्थूल अर्थं किया जायगा तो 
अनर्थ हो जायगा | तुकाराम महाराज कहते हैँ- “रात्रै दिन 


` आम्हां युद्धाचा प्रसंग? मेरे तो आठौं पहर युद्ध ही लगा 


रहता है । यहांपर भी यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये। 
यहांके सर्वकाल शब्दसे यही अर्थ सिद्ध होता है । यानी 
सर्वकाल आसुरी सम्पत्तिसे लड़ता रह। 


भगवानूका सरल उपदेश देखा जाय तो वह अहिंसा- 
का ही प्रमाणित. होता है । ज्ञानी, भक्त और कर्मयोगी इन 
सबका उन्होंने एकसा ही वर्णन किया है । दैवी सम्पत्तिके 
उपदेशमें “अहिंसा” का उल्लेख तो है ही परन्तु और भी 
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pd eT TF? - meu 


१०६ E 
कई अहिसावाचक गुणोंका det वण'न है । जैसे--अक्रोध, 


शान्ति, भूतेषु दया, मार्दव इत्यादि | चत्रियोके गुणोंमें भग- ` 


ama ‘ge चाप्यपलायनम्‌, भी एक गुण बतलाया है 
परन्तु उसका अर्थ युद्धमें निर्भयतासे छाती खोलकर खड़े 
रहना है, न कि दूसरोंको मारना या संहार करना । सतरहत 
अध्यायमें जहां त्रिविध तपक्रा वर्ण न है, वहां शारीरिक तप- 
में साच्चात्‌ ‘afta’, वाङ्मय quu ‘gag गकर वाक्य! 
और मानस तपमें 'सौम्यत्बं' कहकर प्रकारान्तरसे अहिंसाका 
ही निर्देश किया है। अपने अत्यन्त प्रिय भक्तोंके वर्ण न- 
का तो प्रारम्भ ही भगवानने--अंदेश सर्वभूतानाम्‌ -से किया 
है और शेषमें-समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो:-कह- 
कर अहिंसाकी ही पुनरुक्ति की है । 
^ अब टीकोकारोंका कथन लीजिये, यद्यपि टीकाकारोंका 
कथन प्रमाण नहीं है परन्तु उनका मत जानने तथा अपने 


गीताका सर्वश्रेष्ठ 'झोक 


(लेखक-पं० श्रीवलदेवप्रसादजी मिश्र एम० ९०, एल Uo do, एम० ARo Yo एस) 


सर्वश्रेष्ठ ज्ञानका भारडार उपनिषदोंमें है और उनका 


| (0 सवेश्रे्ट निचोड गीता भरा हुआ है। यों तो गीतामें लगभग 


७०० BH हैं परन्तु उनमेंसे लगभग १२१ श्वोक छतराष्ट्र, 
सञ्जय तथा अर्जुनकी उक्तियोंमे निकल गये हैं। शेष १७१ 
शोक ऐसे हैं जिनमें ग्रगाध गम्भीर दार्शनिक तत्त्व भरा हुआ 
है । दार्शनिक तत्व ही क्यों सामाजिक तत्त्व भी उन्दीमै है, 
राजनैतिक avr भी उन्हॉमे है, धार्मिक तत्त्व भी उन्होंमें है, 
वैज्ञानिक और मनो-वैज्ञानिक तरव भी उन्हींमें gu 
ERE प्रत्येक ही महामहिम है। प्रत्येक ही ET प्रभाव- 
शाली है और इसीलिये प्रत्येक ही मन्त्र कहाता है। प्रत्येक 
wren विन्दुर्मे ज्ञानका श्रगाध सिन्धु समाया हुआ है। 
इनमें यह कहना बहुत ही कठिन है कि कौनसा शोक बड़ा 


तथा कौनसा छोटा है । फिर भी चिरकालसे मनुष्योंकी यही 


प्रवृत्ति रही है कि वे इस “दुगं गीतामृतं महत? से कुछ नवनीत 
रूपी सारछोक निकालकर प्रेमी पाठकोंके सम्मुख रख. दें। 
इसी म लेकर चतुःछोकी गीता, सप्तश्लोकी गीता, 
अष्टादशकछोकी गीता थादिकी रचना हुई है और इसी 
उद्द श्यको लेकर गीताके सर्वश्रेष्ठ xr, bd 
er हो रही है । श्रीमान्‌ लोकमान्य बालगंगाधर तिलकनेः- 
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em कहा है कि ‘gare’ वाक्य “विधि” वाक्य नहीं है 
qg वाक्य है । विधिका अर्थ है नियम-आज्ञा à 
अनुवादका अर्थ है अनुज्ञा । मचुष्यके किसी mim à 
ऐसा करू” यह पूछनेपर जो ‘at कर ' कहा जाता है के 
आज्ञा नहीं पर Feat कहलाती है। "uem REN 
सम्बन्धमें श्रीमच्चुङ्कराचाय कहते हैं कि “यह प्रासे 
उपदेश है, ‘fair नहीं है ।' 

अन्य किसी भी टीकाकारने गीताका हिंसा-परक y 
नहीं किया है, यह बात ध्यानमें रखने योग्य है। यह है 
है कि जिसकी जैसी वृत्ति होती है, वह वैसे ही ग्र 
निकालता है, परन्तु शास्त्रीय रीतिसे गीताके nadi 
परीक्षा करनेपर अहिं साके अतिरिक्त उसका दूसरा कोई ग्र! 
नहीं निकल सकता । . 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफरहेतुर्भूमी ते सञ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ 
इस शोकको बहुत महत्त्व दिया है । उनके विद 
कमैसिद्धान्तका भलीभांति प्रदिपादन करनेवाला इससे ब 
दूसरा कोई छोक नहीं | एक कर्तव्यनिष्ठ महाशयः- 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिदुगैति तात गच्छति ॥ 
इस भगवत.प्रतिज्ञापर मुग्ध होकर इसे ही 
शोक मानने लगे थे। 
इसी प्रकार एक भावुक भक्तः- 
SAAT भव Gne मद्याजी माँ नमस्कुरु | 
मामेदेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने Guns में ॥ | 
--इसी शोकको सर्वप्रधान मानकर प्रसन्न हो सर à 
परन्तु वास्तवर्मे ऐसा कोई भी छोक गीताका सर्वेश ४ 
नहीं कहा जा सकता | इनमें गीताके सर्वोत्तम विचार W 
सन्निहित हैं परन्तु वे एकाङ्गरूपसे हैं, d 
इसीलिये एक छोक एकको सर्वोत्तम जचता है | 4 
दूसरेको A विचारमें गीताका सर्वोत्तम शोक 
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होगा जिसमें गीताकी सम्पूर्ण विशेषताएं किसी न 
era सक्षिहित हों तथा जो एक प्रकारसे गीताका वाक्षविक 
सारख्प हो! जिस ered गीताकथित प्रत्येक विषयका 
gg न कुछ दिग्दर्शन हो गया हो, जिस Bie आशय 
अलीभांति समक SAT सम्पूर्ण गीताका आशय भलीभांति 
gaat आ जाय, जिस छोकमें वे ही सब चमत्कार वर्तमान 
हों जो सम्पूर्ण gene हैं, उसे ही गीताका wars छोक 
समना चाहिये | क्या श्रीसद्भगवद्गीतामें ऐसा कोई एक 
gie है? Tur 

विद्वजनोंकी यह परिपाटी हुआ करती है कि वे प्रायः 
गवेषणापूर्ण निबन्ध लिखने अथवा प्रवचन करनेके अनन्तर 
उसका सारांश भी व्यक्त कर दिया करते हैं। उनका अन्तिम 
वाक्य ही area उस विषयका अन्तिम वाक्य ( अर्थात्‌ 
सर्वश्रेष्ठ वाक्य ) रहता है। गीता भी इसी प्रकारका एक 
गवेषणापूर्ण भाषण है । यदि उसका अन्तिम ce हमें 
उपयुक्त गुणोंसे परिपूण मिल गया तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ 
झोक मान लेनेमें किसीको किसी प्रकारकी आपत्ति कैसे 


es 


- हो सकती है ? 


अब देखना यह है कि गीताका अन्तिम क्षोक कौनसा 
माना जाय ? भगवानूने गीताके अन्तिम अध्यायमें सब कुछ 
ज्ञान सुनाकर निम्नलिखित शोक कहे E- 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति । 
आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया AN 
तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । 
TAMA शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ७ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमुद्येतदशषषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ 
अथात्‌- ईश्वर अपनी ATS यन्त्रारूद समग्र प्राणियों- 
; अमाता हुआ सर्वभूतोंके हृदय-देशमें स्थित है। हे 
भारत ! तुम सर्वभावोंसे उसीकी शरण wat! उसके 


प्रसादसे तुम परम शान्ति और शाश्वत स्थान पाओगे । 


इस प्रकार हमने तुम्हें गुप्तसे गुप्त ज्ञान बता दिया है । 
इसको अच्छी तरह सोच विचारकर फिर जैसी इच्छा 
वैसा करो । 
इसके बाद भी उन्होंने “मन्मना भव मद्धक्तो'-इत्यादिका 
उपदेश दिया है परन्तु “इष्टोऽसि भे दृढमिति ततो वश्यामि ते 
al ऐसा कहनेसे वह केवल अजु'नके प्रति दिया गया है । 
ता तो अजु'नके बहाने.समग्न मजुष्योंके लिये कही गयी 


i 
YY SUPA REN IS GPS P I NNN 


Mn ५८% nS sh Hee 
PISIS LI m rs PL m tm PPL LANES 


है । ( देखिये anat अध्याय श्लोक ६७, ६८, ६३, ७०, 
91) । इसलिये समग्र मनुष्य इस 'मन्नमा भव मद्भक्तो? 
के अधिकारी भी नहीं हो सकते तव फिर iuc सर्व- 
भूतानां? वाला उपयु क्त श्लोक ही गीताका अन्तिम उपदेश 
सिद्ध होता है, क्योंकि इसके वाद ही भगवानूने- 
इति ते ज्ञानमाख्यातं TATE मया | 
REA यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
---कहा है | तब क्या इस श्लोकको हम गीताका सारांश 
तथा सवेश्र छ श्लोक मान सकते हैं ? इस विषयका विवेचन 


करनेके पहले हमें यह देखना है कि गीताका वर्ण्य विषय 
क्या है? 


यों तो गीता sm नको महाभारत-युद्धमें प्रेरित करने- 
के लिये कही गयी है, परन्तु इसी प्रसङ्गमें भगवानने मलुष्यता 
तथा मानद-धर्मका इतना अन्डा और ऐसा पूणे वर्णन 
कर दिया है कि यह अन्थ एक सुन्दर मानव-धर्म-शाख बन 
गया है और इसी दृष्टिसे इस अन्थकी आज दिन इतनी 
महत्ता है । उन्होंने अपने इस मानव-धर्म-शाखको इतना 
अविरोधी बनाया है कि अद्दौतवादी शङ्कराचायै, बिशिष्टा- 
होतवादी रामाजुजाचाय, शुद्धाहे तवादी वज्ञभाचाये, दवे ता- 
द्वौतवादी निम्बाकाँचाये, दवे तवादी मध्वाचार्य आदि सब 
आचार्योने परस्पर विरोधी सिद्धान्त रखते हुए भी इस 
अन्थको एक समान प्रामाणिक माना है तथा इसको अपने 
अपने ढङ्गसे समझानेकी चेष्टा की Ba इतना ही नहीं, 
आस्तिक. भक्तिवादी, नास्तिक सांख्मत्रादी, धमि छ कमे- 
वादी, वेदान्ती ज्ञानवादी, तथा योगी ध्यानवादी इत्यादि 
सभी ही इसमें समान आनन्दका अनुभव करते हुए अपनी 
अपनी रुचिकी बातें पाते हैं । यह अविरोधी सिद्धान्त भी 
इस ढङ्गपर प्रतिपादित हुआ है कि प्रत्येक वादकी TIT ता 
भी दूर हो गयी है और सब वादोंका समन्वय भी हो गया 
8a यही गीता-प्रन्यकी एक बडी विशेषता है। इसमें 
षढदर्शनोंके सिद्धान्त रहते हुए भी एक ऐसी नवीनता आ 
गयी है, जिसने उन Gat दर्शनोंकी अपूण ता दूर करके 
उन सबका समन्वय कर दिया है और उस समन्वय सिद्धान्त- 
को बडा ही मनोमोहक रूप प्रदान कर दिया.है। 


गीताने इसी विशेषताके साथ मलुष्य-जीवनका ध्येय 
तथा उस ध्येयकी प्रासिके साधनोंका निरूपण ae है। 
उसके अनुसार मलुष्य-जीवनका ध्येय “परा शान्ति’ तथा 
“शाश्‍वत स्थान’ है । गीतामें इस . सिद्धान्तके प्रतिपादक 
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वाक्य कई जगह फैले पड़े हैं । उदाहर णके लिये Pri 
नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च? “यं प्राप्य न निवतन्त uer 
परमं मम? 'जन्ममृत्युजरादुःखेविसुक्तोऽगृतमश्तुत WET 
पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नाप्तुवन्ति WERTE संसिडि 
परमां गताः? “अहेकारं बलं दर्प कामं क्रोथ॑ परिअहम्‌ । विसुच्य 
निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥! इत्यादि । कहना पर्याप्त 
होगा । इस ध्येयकी fü: लिये भगवानने तीन मार्ग 
बताये हैं । दे हैं (१) ज्ञान (२) कर्म (३) भक्ति। श्री 
मज्ञागवतम भी उन्होने इसी बातको दुहराते हुए कहा है- 
भोग्या मया प्रोतः नुणाँ श्रयो विधित्सया t 
ज्ञानं कमै च भिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

अर्थात्‌--मनुष्योंके कल्याणकी इच्छसे मैंने तीन प्रकार 

के योग कहे हैं d हैं ज्ञान, कमे और भक्ति। इनके 
अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यहां प्रोक्ताः? शब्दसे 
कदाचित्‌ गीताके इसी ज्ञानकी ओर भगवानूका लक्ष्य था । 
ज्ञानके विषयमें उन्होंने चर और अक्षर पुरुषकी विवेचना- 

के साथ उत्तम पुरुष अर्थात्‌ परमात्माका वर्णन करते हुए 
उसे ही समख चराचर जगतके केन्द्रमै स्थित बताया है 
और उसीके सम्यक्‌ ज्ञानसे मुक्ति अर्थात्‌ अभीष्ट ध्येय 
प्राप्तिका हाल बताया है । इसी प्रकार कर्मके विषयमें 
उन्होंने जीवको{परमार्थ-इष्टिमें अकर्ता सिद्ध करते हुए केवल 
निमित्तमात्र बताया है । उनका कहना है कि नियति-चक्रके 
अन्सार कर्म तो आप ही आप होते रहते हैं। उन 
सब कर्मोका सञ्चालक महेश्वर है न कि जीव। लेकिन 
जीव नाहक ही उनमें ममत्व-बुद्धि रखकर दुःख भोग 
किया करता है। उसे तो चाहिये कि वह असङ्गरूपी शस्त्र 
लेकर इस ममत्व-बुद्धिको काट डाले | बस, उसे परम पदकी 
far हो जायगी | भक्तिके विषयमें उन्होंने शरणागतिको ही 
प्राधान्य दिया है । “मन्मना भव मद्भक्तो मचाजी मां नमस्कुरु? 
“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते? 'मत्परायणः 
“मत्कर्मझन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवितः? 'अनन्येनैव योगेन मां 
ध्यायन्त Si ? 'मय्येव मन आधत्ब मयि बुद्धि निवेशय ? 
“य॒त्तपस्यसि न epe sd इत्यादि न जाने कितने 
वाक्य इस विषयमें भरे पढ़े हैं। इन तीनों मार्गोको बताते 
हुए भी उन्होंने इन तीनोंको परस्पर सापेक्ष कहा है और 
तीनोंका बढ़िया समन्वय भी कर दिया है। उनका कथन है कि 
शानके मार्गसे जो परम तत्त्व स्थिर होता है, वही तो gd 
मागि योंके सम्पूण' कर्माका सब्चालक है और भक्तिमा्ग- 
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की सफलता तभी है जब अनन्यभावसे उसी परम : | 
की शरणमें जाया जाय । ऐसा ही करने पर W 
उसका धुव ध्येय प्राप्त होगा । उस परम तको भग | 
इश्वर-नामसे सम्बोधित किया है और इस प्रकार è 


ईश्वर-वाद गीताकी प्रधान सम्पत्ति 8 


अब देखना है कि अपने श्लोकमें यह सिद्धान्त 
भांति प्रतिपादित हो सका है कि नहीं । ( यद्यपि i 
श्लोकमें वस्तुतः दो श्लोक हैं फिर भी इनका परे A, 
एक ही है इसलिये इस युग्मकको हम एक ही इहो 
मानते E)! सबसे पहले इस श्लोककी अन्तिम पि 
दृष्टि दौड़ाइये । 'तत्मसादात्‌ परां शान्ति स्थान पर्सि शान 
इसमें मानवजीवनके ध्येयकी बात तो पूण रूपसे आ गयीहै। 
इसी प्रकार ध्यानसे देखिये, प्रथम पंक्तिमे ज्ञानकी वाह 
द्वितीयमें कर्सकी बात और तृतीयमें भक्तिकी बात dh] 
आने ओतप्रोत है और फिर विशेषता यह कि इन ती 
विषयोंको इस खूबीसे लिखा गया है कि तीनोंका समना 


` होकर ईश्वर-वादकी महत्ता पूर्ण रूपसे व्यक्त कर दी गयी है। | 


इस श्लोकका एक एक शब्द महत्त्वपूण 21 हो 
श्लोकको भलीभांति समक लेनेपर गीताका समए 
रहस्य समझें आ जाता है | इसी श्लोकमें सम्पूण' गीत 
का निचोड है और इसीलिये यही श्लोक सम्पूण कथक 
बाद सारांशरूपमें कहा गया है और इसके बाद भि 
इति (इति ते ज्ञानमाख्यातम्‌ ) हो. गयी है । 


इन्हीं कारणोंसे यही श्लोक गीताका सर्वश्रेष्ठ हो 
कहा जा सकता है | 


भविष्यमें कभी इस श्लोकके एक एक शब्दके «et | 
घारनका प्रयत्न किया जायगा । अभी इतना ही 
way है | 


MAAAAAV RA AAA 


गीताका अद्वितीय उपदेश 


(Cast भी जातिको उन्नतिके शिखरपर चर | 
के लिये गीताका उपदेश अद्वितीय है / " 
__बारेन UT | 
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( लेखक-श्रीमेथिलीशरणजी गुप्त ) 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
छोड़कर जब मनके सब काम, मनुज होता है आत्माराम, किन्तु वश कर इन्द्रियाँ अशेष, विधेयात्मा गतरागद्वेष, 


 तुष्टजो अपने ही में आप, वही है स्थितप्रज्ञ निष्पाप | 


दुखोंकी जिसे न हो परवाह, छुखोंकी करे न जो कुछ चाह, 
रहे भय, राग, रोषसे दूर; वही है स्थितप्रज्ञ हे शूर ! 


कहीं जो करे न ममता-मोह, किसीसे प्रेम न जिसको द्रोह, 
अशुमसे रुष्ट न BAS तुष्ट, उसीकी प्रज्ञा है परिपुष्ट | 


समेटे अङ्ग कूम जैसे, खींच सब विषयोंसे वैसे, 


इन्द्रियोंका जो करे निरोध, उसीको होता है स्थिर बोध | 


अनाहारी या अवश अभुक्त, रहे चाहे विषयोंसे मुक्त; 
परात्पर दशन बिना परन्तु ced नहीं: रोग रस-तन्तु | 


यत्कारी बुध जनको भी, प्रमाथी इन्द्रियगण लोभी, 
अचानक वरामें करते हैं; हृदय हठ-पूर्वक हरते हैं | 


bi: i कर साधनसे, योगयुत मत्पर हो, मनसे, 
र जिसके हुईं अधीन, उसीकी प्रज्ञा योगासीन | 


विषय सेवनसे विषयासक्ति,और बढ़ती है अति अनुरक्ति , 
उसीसे काम, कामसे क्रोध, प्रकट होता है विना विरोध | 


क्रोधसे दारुण मोह-विकाश, उसीसे होता है स्मृतिनाश ! 


भोगकर भी विषयोंका खाद, प्राप्त करता है मनःप्रसाद | 


प्राप्त होनेपर हृदयाह्णाद, दूर होते हैं सभी विषाद | 
जहां यों हुई हृदयकी शुद्धि, शीघ्र ही होती है स्थिर बुद्धि | 


अयुक्तोमें वह बुद्धि कहा ? कहां वह आस्तिक भाव वहाँ ! 
शान्ति कैसी उन श्रान्तोंकोः भला सुख कहाँ अशान्तोंको? 


इन्द्रियोंके पीछे अश्रान्त, दौड़ता हुआ मनुज-मन श्रान्त, 
बुद्धिको हरता है पलमें, नावको वायु यथा Tee | 


.इन्द्रियाँ इस कारण हे शूर ! रहें विषयोंसे जिसकी दूर, 


वही है स्थितप्रज्ञ जन धन्य;कौन उसका-सा सुकृती अन्य? 


रात जो है सबकी जानी, जागते हैं उसमें ज्ञानी , 
जागते हैं जिसमें सब लोग, संयमीका वह है निशियोग | 


पूर्ण जलनिधिको ज्यों नदनीर,नहीं कर सकते कभी अधीर, 
समाकर त्यों जिसमें सब भोग,प्रकट कर सकें न रागनरोग। 


बही पाता है शान्ति यथार्थ; काम कामी न कमी हे पार्थ | 
छोड़कर इच्छाएं जो सब, तोड़कर अहंकार या गवे | 


विचरता निर्मम निस्पृह है, शान्तिका वह मानो गृह है , 


जहा स्ृतिनाशवहीं मतिश्रष्ट हुई मतिश्रष्ट कि फिरसब नष्ट यही है ब्राह्मी स्थिति, इसको, प्राप्तकर मोह रहे किसको! 


इसीसे अन्त समय स्वच्छन्द, प्राप्त होता है ब्रह्मानन्द | 


PERRO Fei Te Se rm 


* गीता अध्याय २के शोक ५५ से ७२ तक । 
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गीतासे जगतका कल्याण B. 


( छ० स्वामी श्रीचिदात्मानन्दजी ) 


थ्वीपति सम्राट सिंहासनपर विराजमान हें । 
सामने एक मनमोहिनी वारांगना चित्र 
विचित्र वखाभूषर्णोसे सजी हुईं नृत्य कर रही 
4i 2) उसका eter चित्ताकर्षक है | 
अंग-पत्यंग ऐसे सुन्दर हैं कि वण न नहीं 
{७ क्रिया जा सकता । नुत्यके साथ गान भी 
हो रहा है, मन जुभानेवाले सुरीले बाजोंकी ध्वनिसे नाच 
गानका समां वैध रहा है । नत्तेकीके हाव भाव तो मानो 
दर्शकको मस्त ही कर देते हैं । महाराज यह सब नाच 
रंग देखकर अत्यन्त प्रसन्न हँ | एकटक eee उसी 
इृश्यको देख रहे हैं और उसमें ऐसे S गये हैं कि 
कुछ सुधि न रही । यहां तक मस्त हो गये कि सिंहासन 
छोड़ वारांगनाके साथ स्वयं भी नाचने लगे । समयका 
भी कुछज्ञान न रहा । रात्रि भी बीत गयी । सूर्य भगवान्‌ 
अपनी देदीप्यमान रश्मियोंसे जगतको प्रकाशित कर 
रहे हैं, परन्तु सम्नाटके लिये मानो अभी रात्रि ही है । वह 
उसी quii दत्तचित्त होकर नाच रहे हैं । उधर राज- 
सभामें महाराजकी प्रतीक्षा हो रही है । बहुत समय 
बीतनेपर राजगुरुको चिन्ता ge । राजाका कुशल- 
समाचार जाननेके हेतु वे राजप्रासादर्मे गये तो उन्हें वहां 
विचित्र ही इश्य दिखायी दिया | सम्राटको इस दुदुंशामें 
देख गुरु महाराजको बडी दया आयो और सम्नाट्को प्रबुद्ध 
करनेके अभिग्रायसे वे गम्भीरतासे बोले-'राजा! यह क्या कर 
रहा है ! प्रजाका प्रभु होकर इस प्रकारका अयोग्य और 
हास्यास्पद कार्य करना तुझे शोभा नहीं देता । तू 
महिपाल है, सवंशक्तिसम्पन्न है | इस मोहको छोड़कर अपने 
सिंहासनपर बैठ, अपने स्वरुपको पहचान । राज्यसभामें 
_ तेरी प्रतीचा हो रही है, अपने वास्तविक अधिकार पर 
प्रतिष्ठित होकर पृथ्वीका शासन कर।' गुरुदेवके इन 
शब्दोंने जादूका काम किया, राजाको होश हो आया,सावधानी- 
से सिंहासनपर me हो अपनी पिछली अचेतन 
अवस्थापर आप ही हंसने जगा । गुरुदेवको दरडवतूकर 
wart हुआ और उसके उपस्थित होते ही राजकार्य 
नित्यकी भांति होने लगा । 

प्रिय सजनो ! यह नाच रंग नित्य हो रहा है । 
: राजाकी भांति प्रत्येक जीव ऐसे ही मायामोहमें फंसा 
हुआ अपने स्वरूपको भूल माया प्रकृतिके साथ नाच रहा 
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है । सुख-दुःख, UTES, हर्ष-शोकादि प्रकृतिके र 
बंधा हुआ जन्म-मरणके ST भोग रहा Pags 


|! 


शब्दोंमें ‘ia मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत स | 


- संसार पागल हो रहा है । श्रुतिभगवती गुरुरूपसे तरू 


करानेके हेतु जीवको सम्बुद्ध करती हुई कहती है |, 
इस प्रकृति-प्रपञ्चका अधिष्ठाता “सत्यं शानमनन्त अह! Y 
जो ' सत्यं शिवं अद्वेतम्‌ È । यह सकल दृश्यमान इ 
माया-पूर्ण एवं असत्य ANTS तुल्य है, एक सत्य a 
ब्रह्म ही नित्य है-'ब्रझ सत्यं जगन्मिथ्या’ ul els \ 
wa, नेह नानास्ति किंचन? और वही तू है a | 
अजुन जैसा प्रतापी वीर और बुद्धिमान्‌ पुरुष मी ह| 
Wea न बच सका, भ्रज्ञा और विपरीत ज्ञानके चन्न | 
आ ही गया । HS वेराग्यका आश्रय ले शस घोव | 
अकर्मण्य वन. बैठा । सत्यासत्य-विवेकसे जो वैराग्य होत | 
है वह सच्चा वैराग्य है और आलस्य, कायरतादिसे क | 
मनुष्य कर्मौसे विरक्त होता है तो वह अज्ञान एवं hdi, 
जो मलुष्य अपने पैतृक अधिकारकी रक्षा sb कता; 
प्रतिपक्षियोंके सामने निर्भयतासे खड़ा नहीं हो सकता प्र 
जो दुर्बलताको धर्म माने बैठा है वह कायर तथा dd 
कायरता और भय महापाप E । यद्यपि अर्ज न जैसे WW 
वीरको न तो अपने शरीरके नाशका सय था, और तर 
कायर ही कहा जा सकता है, परन्तु उसे अपने प्रतिपदि 
हिंसाका भय था। वह दयासे faga हो गया था ME 
दयाभावको धमं समझ रहा था। अपने स्वजनोंकी fü | 
करना उसे महापाप प्रतीत होता था । इस Mel 
mA अभिग्रायसे श्रीमगवानूने गीताका उपदेश PU 
अपने अधिकारकी समयानुकूल योग्य उपायोंसे री «i 
हिंसा नहीं कही जा सकती । पापसे इणा करण 
पापी जीवपर quu होकर प्रेम करना अहिंसा एवं प 
है । अघमी पापात्मा मनुष्यके अन्यायको चुपचाप 
करना अपनी आत्माका हनन और विपचीके पा! 
सहायता करना है, जिससे उसकी मानसिक और 
अवनति होती है | उसके हृदयमें पापकी बृद्धि pe» 
ग्रात्माका भी हनन होता है । सारांश यह है " 
सहन करना दोनों पक्षवालोंके लिये हानिकारक 
कारण भगवान्‌ पहले उसके छे ब्यको दूर करनेके र 
कहते E- Bel मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपते | $ 

e  । 
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भगवत्प्रसाद- 
अर्जुन उवाच 
TAME: स्मृतिर्ठब्यातवसासादान्मयाच्युत | ॥ f f 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये बचने तब॥ y ; | 
- दिव्यदष्टी- š ॥ 
Aa Far 
०यास प्रसादाच्छुतवानेतद्भह्ममह॑ परम्‌ | 
योग योगेश्वरात्कृष्णसातात्कधयतःम्बयम्‌॥ 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धुतम्‌। 


| | | TX JAN केशवाजुनयोः योः qui sana 
विद्धे नशनचेतस: 


५ 9 poe s" TE ae RR | | 
| सिको संशयात्मनः 4 —_—_— 4 1 | 
i 1 j dir i 
1 | | MD | | | |.) SURE | | | 
( | | | s 57 | 


गीतामन्दिर | 
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at लिये वे कहते हैं कि “शरीर तो नाशवान्‌ है, वह 


विद्यमान नहीं रह सकता । जिसका जन्म होगा वह 


अवश्य मरेगा, मरणके पीछे जन्म भी होगा, यह शरीरोंका 
धर्म है। फिर देहके सम्बन्धमें सोचनेसे क्या लाभ ? आत्माका 
कभी विनाश नहीं होता । वह अजर, अमर, अविनाशी है। 
शरीरके विनाशसे आत्माका नाश नहीं हो सकता | जो 
इस आत्माको अविनाशी मानता है वह न आप मरता है, न 
क्रिसीको मारता है। इसलिये किसीके शरीरके नाशका 


` सोच करना वृथा है ।' 


oD SS SSNS" T SOS aang ce ee he S 


अब भगवान्‌ धर्माधर्मकी व्याख्या करनेके भ्रभिप्रायसे 
कहते हैं कि “सुखदुःखे समे कृत्वा लामालाभौ जयाजयौ। 
ततो युद्धाय युज्यश्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥? “इन्द्रियोंके बन्धनसे 
श्रात्माको मुक्त करनेके उपायोंका नाम धर्म है। इसके 
विपरीत अधर्म कहा जाता है अर्थात्‌ सुख दुःखादि विषयोंमें 
लिप्त न होना धर्म है। धर्म पालन करनेसे आत्माके बन्धन 
करते हैं । सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय जिसे समान 
गते हैं, उस उदारचेताको पाप स्पर्श नहीं कर सकता | 
amt विशेषता उसका निष्काम कर्मयोग है। ज्ञान 
मिश्रित होनेसे यह परम श्रेयस्कर है । कर्म-बन्धनसे सुक्त 
होनेका यही एक उपाय है । आत्माको कर्मोकी आसक्ति ही 
बन्धनमें डालती है । आसक्तिरहित होकर तत्त्वज्ञानके 
विचारसे परिपूण* हो जब कर्म किये जाते हैं तो वे कम॑ 
Het हेतु होते हैं । बुद्धिमान्‌ मनुष्य कर्मोके waist छोड- 
कर जब कमे करता है तो वह जन्म-मरणके बन्धनसे सुक्त हो 
परम पद्‌ प्रात करता है। ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धिको प्राप्त 
करना परम पुरुषार्थ है । इसीसे आनन्द और शान्ति 
| है । क्योंकि जो इन्द्रियोंको aui करके, quz षादि 


- VER विसुक्त होकर निष्काम भावसे विषयोंको भोगता है, 
` इह परमानन्दुका अनुभव करता है । सब काम-वासनाओंको 


चागकर निःस्पृह और निरहंकार होकर कर्म करनेवाला शान्ति 
पाता है । जब तक शरीर है, देहधारीसे कभी कर्म नहीं छूट 
। शरीर चाहे कमेरहित हो भी जाय, परन्तु मानसिक 
E ही रहेंगे। इस कारण भगवान्‌ कहते हैं कि देह- 
S कमे कभी बन्द नहीं हो सकते, परन्तु जो कर्म, 


- gaa करता है वस्तुतः वही त्यागी कहा जा सकता 
[o समस्त कामनाएं त्यागकर अपनी ही आत्मामें, 


१ पही स्थितप्रज्ञ कदा जाता है । उसकी बुद्धि कभी 
efi नहीं होती । वह सदैव परमानन्द भोगता है | 
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नाना प्रकारके विषय-चिन्तनमें मझ जीव, जल-प्रवाहमें पढे 
हुए quét भांति भटकता फिरता है और अनेक हूशोंसे 
व्यथित रहता है। उसकी शान्ति नष्ट हो जाती है। मोहादि भ्रम 
आ घेरते हैं ।. परन्तु उक्त प्रकारका स्थिरबुद्धि यतात्मा मनुष्य 
आनन्द प्राप्त करता है, वह कमै करता हुआ भी कतु'स्वभावसे 
रहित है। वह सदैव नित्य, तृप्त और निराश्रय है। अतः तुसब 
कमे बह्मको AE कर, RATE अनुष्ठान कर, अर्थात्‌ कर्ता, 
कमे, क्रिया सभीको बरह्म ही जान; क्योंकि ere भिन्न कुछ 
भी नहीं है। इस प्रकारके ज्ञानसे कर्मबन्धन नष्ट हो जाते t 
जैसे अभि इंधनको सर्वथा नष्ट कर डालता है वैसे a 
ज्ञानाभिसे सव कमे भस्म हो जाते हैं।” बार बार इस योग- 
को अजु नके हृदयमें बैठानेके अभिप्रायसे भगवान्‌ फिर 
कहते हैं- 
FAUT कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः | 
न स पापेन पदमपत्रमिवाम्मसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्धा केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योशिनः कर्म कुन्ति सङ्गै त्यक्त्यात्मशुद्धय Qv 
(ifto ५।१०, १९) 
श्रीभगवान्‌ तस्वज्ञानको ल्य करके कहते हैं कि ‘Ay 
आत्मा, पाप-पुण्यसे सदा अलिपत है । अज्ञानके कारण ज्ञान 
ढक जाता है, इसलिये मोहमें पढ़ता है। ब्रह्म कर्ता नहीं 
है, उसके सान्निध्यसे प्रकृति नाना प्रकारकी सृष्टि बनाती 
बिगाड़ती रहती है। ब्रह ज्योका त्यों निर्लेप है । इसलिये 
अपनी आत्माको सवेव्यापी सर्वज्ञ विसु बह्मसे अभिन्न मानता 
हुआ योगी संसारमै संगरहित रहकर कर्म करे तो कमै 
करता हुआ भी वह कर्माके बन्धनमें नहीं पड़ता | योगीको 
अपने ASI स्थित रहनेकी बान डालनी चाहिये, निरन्तर 
यही चिन्तन रखना चाहिये 'कि मैं सब जगतमें विस्तृत हू 
और gat समस्त जगत्‌ स्थित है ।? ऐसा योगी सदैव 
सम बुद्धि रखता है । अपने तुल्य सब भूतोंको मानता है। 
जीव अज्ञान और मोहके कारण अपने स्वरूपको भूल जाया 


करता हे, इसलिये बारम्बार अभ्यास और वैराग्यसे अज्ञान. | 


कां नाश करना उचित है ।' 

श्रीमञ्चगवद्गीताकी दूसरी विशेषता भक्तिमिश्रित ज्ञान 
है; रूखा सूखा शुष्क-ज्ञान नहीं | इस कारण गीताका उपदेश 
बड़ा ही रुचिकर और मधुर है। अजु नको भगवान्‌ बारम्बार यही 
कहते हैं कि 'निरन्तर सुके स्मरण करता हुआ कमै कर, Sad 
अर्पण की हुई बुद्धिसे तू मुझे अवश्य प्राप्त होगा । अनन्य- 
चित्त होकर जो मेरा स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीको 
सें अत्यन्त सरलतासे प्राप्त हो जाता Fl अव्यक्त, AVI 
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रह्म ही जीवकी परम गति कही जाती है। जहाँसे फिर 
बन्धनचक्रमें नहीं पडना होता वही मेरा परम घाम है । वह 
पुरुषोत्तम अनन्य भक्तिसे प्राप्य दैः! वह सबके भीतर J 
बाहर विराजमान है । दैवी सम्पत्तिवाले महात्मा अनन्य 
होकर सुके सवका आदि और अव्यय जानते हैं। सदा मेरा 
कीर्तन करते हैं, सदा gÀ भक्तिसे नमस्कार करते हैं और 
उपासना करते हैं। इसलिये व्‌ जो कुछ भी करे, जो खावे, 
जो यजन करे, जो दान करे, और जो तप करे, वह सब झुमे 
पण कर । wert अपना मन झुरे लगा, मेरी a 
भक्ति कर और सुरे ही नमस्कार कर। इस रीतिसे अपने 
आत्माको सुझसे संयुक्त कर, ge अभिन्न हो जायगा।' 
श्रीभगवान कहते E "कि मेरे भक्त सदा मेरेमें ही अपने चित्त 
. और प्राणोंको मिला देते हैं। मेरी ही शुभ कथा कहते हैं, 
gà ही प्रसन्न करते हैं, और मेरेमें ही रमण करते ca ऐसे 
अनन्य भक्तोंके अज्ञानको मैं ज्ञान-दीपकसे नष्ट कर देता हूँ। 
हे पाण्डव ! मेरे निमित्त कर्म करनेवाला मेरा भक्त सबमें 
Ric भावको प्राप्त हुआ सुकमें ही मिल जाता है । अव्यक्त, 
अक्षरकी उपासना करना देहधारियोके लिये महा कठिन है, 
इसलिये quit जो अपना मन निरन्तर लगाये रहता है, वह 
मेरा उत्तम भक्त है। जो सब कर्मोको सुके अर्पण करके 
अनन्य भक्ति-योगसे मुझे भजता है और मेरा ही ध्यान 
करता है, उसे में भवसागरसे पार कर देता हू' । मुझमें ही 
सर्वदा मनको लगाये रख और निरपेक्ष, am aa 
विरक्त, स्थिरमति तथा भक्तिमान होकर सन्तुष्ट रह ।' अन्तमें 
अजु नको परम भक्त जान गूढ़ awa उपदेश करते E- 
सवेधमौन्‌ परित्यज्य A शरणं त्रज। अहं ता सर्वपापेभ्यो 
मोक्षविष्यामि मा शुचः ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि “तू मेरा परम 
भक्त है, अनन्यशरण होकर मेरा ही आश्रय ले ले, और 
सब धर्माको छोड़ दे क्योंकि सब धर्मोका सार मेरी 
शरणागति है ।' इसीमें सब water समावेश हो जाता 
है। ज्ञान, भक्ति और कर्मकी यही पराकाष्ठा है । अपने 
शरीर, मन, बुद्धिको भगवानका आधार समझ उन्हींकी 
शरणमें रहकर जीवनयात्रा करना परम ज्ञान है । पराभक्ति 
भी यही है, निष्काम कमंयोग इसीका नाम है | यह योग- 
समन्वय है । ऊपर कह आये हैं कि इन्द्रियोंके बन्धनसे 
सुक्त करानेके उपायको धर्म कहते हैं,जो शाखोंमें अनेक 
प्रकारसे वण न किये गये हैं। आत्मा जब इन्द्ियोंके पाशसे छूट 
जाता है, तब उसे भ्रपने स्वरूपका समीचीन ज्ञान होता È । 
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' उसका अहङ्कार सर्वथा विनष्ट हो जाता है। यही 


अनन्य शरणागतिकी ग्राप्ति कर जब भक्त सब guy पे 
अर्पण कर देता है और अपने पास कुछ भी नहीं Bu. | 


अज्ञानका मूल है | इसीलिये यह आत्मसमपंण परप । 
पाठकवृन्द ! आप शायद यह विचार करे कि ८ 1 
भगवानूको इस प्रकार हृदयमें रखना और निरन्तर E 
स्मरण करना महाकठिन है, वह तो हृदयमें SRT daa 
यह शंका निराधार नहीं दै । बिना समुचित उपाय के 
तैलधारावत्‌ उनका स्मरण रखना सुलभ नहीं है। ३ 
किसीको वशमें करना होता है तो उसके स्वभाव कै | 
प्रकृतिकी भल्लीभाँति खोजकर उसके योग्य ही उपाय क्रि 
जाता है । इस न्यायको भगवानके विषयमें भी काममै बाग 
चाहिये । इसलिये अब उनको वशमें करनेका एक ulw 
उपाय बतलाया जाता है। श्रीजगदीश, गोपीनाथ, मासनचो 
विख्यात E । उन्हें गोपियोंके घरोंमें जाकर मक्खन चुागे 
बान है। मक्खन उन्हें बड़ा प्रिय है । जहां कहीं भी मरक | 
होगा, वे बिना बुलाये ही ag a जायंगे । इसलिये qui 
मक्खन ही तैयार करो । परन्तु सज्जनो ! वह sen 
ऐसे वैसे नीरस और सारहीन मक्खनका भूखा नहीं है। | 
मक्खन तैयार करना हो तो जैसे हम qum वैसे करो, भि | 
उस मक्खनका चमत्कार देखना कि वह पवित्र me 
कैसे बजकिशोरको वशमें करता है ! gaude सावधानी 
ऐसे हृदय-कुम्भको लो जिसमें विषयवासनाकी दुर्गन्ध नहे। 
फिर उसमें उपनिषदूरूपी गौओंका गीतारूपी पवित 
भरो और विचाररूपी जामन लगाकर भक्तिरूपी मोग ब 
जमा लो । तब उसे ज्ञानकी मन्थनी तथा निष्कामी 
रस्सीसे खूब मथो । तब उसमेंसे प्रेमरूपी सुगन्धित at 
मधुर मक्खन निकलेगा । बस, इतना ही करो, उस मर्व" | 
उन्हें विधिपूर्वक अर्पण करनेकी भी जरूरत नहीं, M 
ate आवेंगे और तुम्हारे equa कभी बाहर ही न | 
सहज काम है, इसी धन्घेमे लग जाओ, सब मंझट 95 | 
वृन्दावनविहारी हृषीकेश पुरुषोत्तमकों हृदयमें प्रति 
निष्काम कर्मयोगके हारा जगतकी सेवा करो। सत n 
सब ठौर वे विराजमान हैं, जगतकी सेवा उन्दींकी pr | 
समस्त एथ्वी-मणडलपर उनकी महिमाकी ज्योत्ला 
दो, जिससे कामादि पिशाच और स्वार्थरुपी ge 4l 
नाश होकर भूतलपर परस्पर प्रेमकी ज्योतिका प्रकाश al 
जगतमें आनन्द तथा शान्ति फैले एवं सबका geil 
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(१) 


होता जो न युद्ध मदाभारतका भीषण, तो- 
- भारतके गौरवको गत्त में गिराता कौन ? 
hides? होता जो न पार्पोका प्रचार पूर्ण 
भूमिपर चक्रघर-हरिको बुलाता कौन ? 
मोह जो न होता रण-भूमिमे धनञ्जयको,- 
वीरताका पाठ पढ़ा विजय दिलाता कोन ? 
कृष्ण जो न होते; तो खुनाता कौन गाथा गूढ़ ? 
गीता जो न होती ज्ञान-भान चमकाता कोन? 


(२) 


कौन; किसे मारता है? कौन; किसका है शत्रु ? 
कौन; पाळता e ? कोन; किसको जिलाता हे? 
Cte? विश्व-चक्र चक्कर ही खाता रहे, 
स्वर्ग चढ जाता कभी भूमिपर आता है | 
कर्म करता है कोई और ही विरार-रूप, 
केवळ निमित्तमात्र नर बन जाता. है। 
नाटकका खेळ दिखलाता नट-नायक हैः 
पट Graft sarar है, गिराता है! 


(३) 


- लीला-घधाम-एयामने दिखाया था विराटू-रूप, 


अगणित-रचि-शाशि, जिसमें समा RI 
३ वरुण, कुवेर, दिगपाळ, यम, 

विधि, हरि, हर, इन्द्र, अग्नि तेज छा रहै । 
वद्नमें, चराचर विचर रहे; 

सृष्टिके समस्त जीव दृष्टि जहां आ रहै | 
बारबार जय-जय-कार कर दैव-गण; 

ईश्वरीय-शक्तिके amgang गा रहे! 
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(४) 
पाके erg देखा अजु नने दृश्य, तब,- 
मोह-मदिराका नशा दूर हुआ पलमें। 
कर्मयोग करनेकी दीक्षा गुरूगीताने दी, 
'रसिकेन्द्र” बेठी महा-शक्ति बाह्रु-बलमै । 
जोड्कर हाथ; यदुनाथको झुकाया माथ, 
ag उठाया जो पड़ा था भूमि-तलमें। 


उथल-पुथल तला-तलमे प्रवल हुई, 
प्ररयकी हलचल मची seed 
x x x x 
(५) 


मर्म जिसमें है कर्म-योगीकी महानताका; 
भीरुताकी भावनाका जिसमें फजीता है। 
मानकर जिसको प्रमान पंच-पांडवॉने; 
प्रबळ-प्रतापी पापी कोरवोंको जीता है । 
Tar भूलनेसे जिसका पवित्र ध्येय, 
भारतका भाग्य-कोष आज पड़ा रीता है। 
भक्ति भरो, आओ, भारतीयो | अपनाओ फिर; 
वीरोंके लिये तो बस, सच्चा गुरु गीता हे | 
(६) 
आत्मा है अमर इस तत्वका महत्त्व जानें, 
ठानें कर्म-योग, दशा रोगकी सुधर जाय | 
भय, भीरुताका भूत भारतसे भाग जाये; 
साहसी-सपूतके समक्ष काल डर जाय। 
उक्ति भगवानकी सुका- दै नाविकोको युक्तिः 
भक्तिकी तरणि पाप-पंकसे उबर जाय! 
शीताके प्रधान-धर्म-भानुका प्रकाश फेलेः- 
नाश तमका हो, शान भूतलमें भर जाय। 
920 E कक. X X 


(७) 
उपसंहार 
धर्म-धनषसे छोडकर कम-योगके बाण; 
थन : 
गीताका गौरव करे भारतका कल्याण | 


--श्वीरसिकेन्त्र 
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गीताके श्रोता ओर वक्का 


हनजी भट्ट, सम्पादक “मोक्षपत्रिका? ) 


(छे०-श्रीरामशंकर मो 
ve रप जकल प्रतिवर्ष अनेक गीताएं 
Ral छपती. हें । गीताके लिये गाँव 

| गाँवमें पाठशालाएं स्थापित हो रही 
“८ i हैं। इस प्रचारको देखते तो प्रति- 
AT A वर्ष हजारों जीवन-मुक्त हो जाने 
= 2 CAD चाहिये । पर कहीं दिखायी तो 
¢ o नहीं देते ! गीता हाथमें लेकर भी 


Bri 


छोडते, मामूलीसी बीदी और माथेके ger फैशनी बालोंका 
मोह नहीं त्याग सकते, वे वाखवमें गीताको बदनाम करते 
हे और गीताके उपदेशकको भी लजित करते हैं। गीता 
पढ़कर भो जो बहनें फैशनमें फंसी रहती हैं, पतियोंको. 
घमकाती और सास-ससुरको सताती हैं । गीता रखकर भी 
जो विधवा बहनें wae करती हैं, वैराग्यकी महिमा नहीं 
समकतीं, नाता करनेको ललचाती हैं और सफेद पोशाक 
पहनकर काले कारनामे करती हैं, वे सभी वस्तुतः गीताको 
बदनाम करती हैं । यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि जिस 
देशमें यथार्थमे गीता हो, उसकी ऐसी दशा नहीं हो सकती; 
जिस धर्ममें गीता हो, उस धमकी ऐसी स्थिति नहीं हो 
सकती; जिस gerard गीता हो, उस कुटुम्बकी ऐसी 
हालत नहीं हो सकती और जिसके मुंहमें गीता हो उस 
मनुष्यकी यह अवस्था नहीं हो सकती । वह पुरुष तो 
ig पसे रहित होता है; कर्म करता है परन्तु कर्ममें लिप 
नहीं होता । सुख देखकर हृषित नहीं होता और दुःख देख 
कर घबराता नहीं । वह कुछ तो आद्य शंकराचार्यक्री तरह, 
कुछ महात्मा गाँधीकी तरह और कुछ गौतम बुद्धकी तरह 
होता है। वह वर्णाश्रम-धमंमें दृढ़ रहता हे । वह ज्ञान 
होनेके बाद थ्रजु नकी तरह उत्साहरूपी धनुष-वाण लेकर 


प्राप्त कमोंको सम्पन्न करनेके लिये सदा डरा रहता है | याद 


रखिये, पानीसे कभी पूढ़ियां नहीं उतरतीं । गन्दे घरमै 
गोविन्द नहीं पधारते | यदि गोविन्दको हृदय-कमलके 
सिंहासनपर बैठाना हो तो पहले उस हृदयको निर्मल 
कीजिये और उसमें विवेक्रूपी सिंहासन सजाइये | 

आपके हाथमे गीताजी तो हैं परन्तु सावधान ! आपको 
निम्नलिखित रोग तो नहीं लगे हैं? नहीं तो परिश्रम ब्यर्थ 
जायगा । रोग क्या है ? 
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e à d जो set निन्दा-स्तुति नहीं ` 


SERT 

दो एक पुस्तकोंसे थोडीसी जानकारी होते ही, पो 
ag सममता d, मिरे लिये अब कुछ भी जानना बाढी 
है।? इन छुद्र विचारोंको हृदयमें स्थान देनेका नाम “धद 
a) आधे जले हुएको waar कहते हें । ऐसे di 
अन्दरसे डेढ़ अकृका g wd निकलता ही रहता है। 

भव्कू-पन 

किसी भी ग्रन्थको अच्छी तरह gem 
ही दूसरी दूसरी पुस्तकोंके पन्ने उलटकर तथा कहींफ भ 
इढ़तासे अच्छी बात नहीं सुनकर गली गली भरको 
अवारे जानवरोंकी तरह जहाँ तहाँ धक्क खानेकी m) 
भटकू-पन कहते हैं। 

ये दोनों ही बड़े रोग St जैसे रोगीके पेटमे रन्न 
उहरता और उहरता है तो रोग बढ़ाता हे, Ba ही es 
या भटकू ख्री-पुरुषोंके हृदयमें ज्ञान नहीं रहर सकता! 
दहरता है तो उनके भवरोगको भी अवश्य बढ़ाता है। बिश्व 
न हो तो परीक्षा करके देख लीजिये। 

आम फल लगनेसे झुकता है परन्तु महुआ फल बगे 
और भी तन जाता है। गीता पढ़नेपर यदि -नग्रताके वस 
कठोरता बढ़े तो समझ लो कि अन्दर रोग है। रोग 
am, विद्वान्‌ और भक्त थादिमै अधिकांश ( सौ 
निनानवें ) आजकल इसी रोग-राहुसे असित id 
अन्द्रकी बीमारीको अपने सिवा दूसरा कोई र| 
ARA समझ नहीं सकता । अतः स्वयं मनमें घुस 
लगाइये कि ऐसा कोई कूड़ा आपके अन्दर है! यदि ६ | 
इस थरधेदुग्धताको अर्धचन्द्र देनेके लिये दीनतां एवम | 
अवलम्बन कीजिये । 

FSA प्रभुता रहे, प्रभुतसि प्रभु दूर। 
चीट मिसरी चुन रही, हिति उडावे धूर ॥ | 

तात्पर्य, अभिमानी पुरुष प्रभुले सदा fae ' 
जहांसे ज्ञान प्राप्त करना हो, वहां अपनी 8 
छोड देना चाहिये, अर्धेदुर्धताको हटानेके लिये पर्द fil 
तरह खोजिये और पता लगनेपर वहीं चिप al 
गुरुओंके तो आजकल टोकरे भरे हैं, LP 
गुरु । पर इतने गुरुओंसे काम नहीं चलेगा | ही 


अ 


^ 


ay 


ed agi उस एक ही सद्गुरुसे काम बन जायगा | अनन्य 
ud एकका ही सेवन कीजिये, अनेकको छोड़ दीजिये। 

जुलाब लेकर पेट साफ किये बिना उँची दवाएं भी 
काम नहीं दती । इस प्रकार जबतक मलुष्य दोष हटानेके लिये 
sate न हो, तबतक गीताजी जैसी परम औपधसे लाभ 
नहीं होगा । * E 
गीताळे शोता 

पहले श्रोताकी जाँच कर लीजिये, वक्ताकी पीछे । श्रोता- 
की अपेच्चा वक्ताके जीवनमें अधिक प्रकाश होना चाहिये, यह 
तो निर्विवाद है ही । प्रकाशका अर्थे यहां सौन्दर्यं या राजसी 
grs नहीं समझना चाहिये । 

गीता सुननेका हेतु तो यही होना चाहिये कि मोहसे 
उन्मत्त हुआ मन संसारके आसक्तिरूप बन्धनसे छूटकर 
परमात्मामें लग जाय और हमें परम घाम या मोक्षकी प्राप्ति 
हो । मोचके लिये किंन किन सामग्रियोंकी आवश्यकता है, 
सो श्रीशंकराचार्य जीके शब्दोंमें सुनियेः- 

मोक्षस्य काङक्षा यदि वे qam 
है त्यजातिदुराहिषयान्विष 

पीयूषवत्तोषदयाक्षमाजव- 

प्रशान्तिदान्तीमज नित्यमादरात्‌ ॥ 
( विवेक-चूडामणि ८२ ) 

यदि मोक्षकी अभिलाषा है अर्थात्‌ संसारके बन्धनोंसे 
निश्चय ही छुटकारा पाना है तो शब्दादि विषयोंको vat 
भांति त्याग दो. और आदर-सहित नित्य सन्तोष, दया, 
करणा, . सहनशीलता, इढ़ता और इन्द्रिय-निग्रह श्रादि 
TUS अस्रतका सेवन करो । 

i अपने अन्दर खोजकर देखना चाहिये कि 
ऐसा कोई पदार्थ वहां है या नहीं ? फिर याद रखिये, पानीसे 
पूडी कभी नहीं उतर सकती । किसी बड़े आदमीसे मिलने- 
की इच्छा होनेपर उसकी योग्यताके अनुसार ही हमें भी 
बनना पड़ता है । इस बातको तो एक भंगी भी समझता 
है, क्योंकि वह भी राजाके सामने Beat टोकरी लेकर 


यथा \ 


नहीं जाता; नहा-धोकर, स्वच्छ वस्न पहनकर ही जाता 


है। हमे मिलना है गीतासे यानी भगवानके हृदयसे | 
अतएव उसीकी योग्यताके अनुसार हमें भी योग्य बननेकी 
आवश्यकता है । जबतक डाहसे, निन्दासे, पर-अपकारसे या 
Se चित्त प्रसन्न होता है तबतक हम चाहे कितने ही 
abl ra उस भंगीसे हलके ही हैं। 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
# TATA श्रोता और वक्ता ५ 


११५ 


पर हम तो छिपे भंगी हैं यानी कमसे चाण्डाल ¥ । इस 
अन्दरके ढोपको हमारे मनके सिवा दूसरा कोई भी यथार्थ 
रीतिसे नहीं जान सकता । अ्रतएव मनमें घुसकर खोजिये, 
देखिये, ऐसा कुछ है ? याद रखिये, ब्रह्मविद्याका उपदेश 
वैराग्य बिना नहीं उरता । पर यहं वैराग्य Hea रंग, 
जटा या गृहत्यागमें नहीं है, यह तो अपने मनकी समझ 
है । इस समभको पानेके लिये उपयु क्त श्लोकमें श्रीशंकरा- 
चार्यने जो साधन बतलाय हैं चे यदि कड मालूम हों तो 
कमसे कम निम्नलिखित सात साधनोंकों तो अवश्य काम- 
में लाइये, इससे अवश्य लाभ होगा । 

(१) बने जितना कम बोलो--पूछे बिना सलाह देनेको 
न दौड़ो । जो बिना पूछे बोलता है उसको लजित होना 
पडता है, इस वातको हृदयमें धारण कर लो। किसीका जी 
दुखे, ऐसी बातके लिये विचारकर ही मुंह खोलो । 

(२) बने जितना कम देखो--किसीके दोष, सांसा- 
रिक जुलूस, नाच-रंग, मेला-तमाशा आदि राग-रंगसे दूर 
रहना सीखो | | 


(३) बने जितना कम सुनो--विषय-चर्चा, वैर वढाने- 


वाली पर-निन्दाकी बातोंसे तो जरूर ही अलग रहो। 


जहाँ शान्ति-भंग होना सम्भव हो, वहां जानेके पहले भली 
भाँति विचार कर लो । i 

(2) आहार-विहारको नियमित करना सीखो । ऐसा 
करनेसे स्त्रस्थ रहोगे और सुखरूप ज्ञानको प्राप्त कर सकोगे । 

(x) यथासाध्य सन्तोष, शान्ति और सादगीका 
पालन करना सीखो | 

(६) यथासाध्य रागद्व प और वेर-भावको हराते रहो । 
ये बड़े जबरदस्त कुत्ते हें । वक्ताओंको भी फाड़ खाते हैं। 

(७) गीता पढ्नेकी इच्छा हो, तब अपनी डेढ़ TER 
अर्थात्‌ धन, लघमी, विद्या, जवानी आदि किसीका भी जो 
कुछ मद्‌ हो उसको त्यागकर सुन्दर सद्गुरुका पता लगाओ। 
गुरु कैसे सुन्दर होने चाहिये ! अच्छा तो सुनोः- 

गुरूशिष्यका सम्बन्ध साधारण नहीं है । देहके सम्बन्धी 
तो देह तक ही हैं परन्तु आत्माके सम्बन्धी लोक-परलोक 
दोनों सुधारते हैं । इस ज्ञान-यज्ञमें ज्ञानरहित, विलासी, 
राजसी sed शौकीन, व्यसनी और विषयी पुरुषको सद्गुरु 
नहीं मानना चाहिये । कुंवा भले ही अपने पिताका खुदवाया 
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हुआ हो परन्तु जल नहीं होनेपर उसमें कभी घडा अज 
उचित नहीं होता, यह जान बूझकर भी घडा डालोगे तो 
वह अवश्य फूट जायगा । संक्षपमें, जिस वस्तु (शान्ति) = 
हमें आवश्यकता है वह जहाँ न हो, वहाँ व्यर्थ भटकना 
उचित नहीं । जिस गुरुके पास ज्ञान, शान्ति, सादगी 
आदि होंगे, वही उन्हें हमको भी दे सकेंगे । 
ऐसे सद्गुरु मिल जायं तो उन्हें परमात्माके समान 
समो । तन, मन, धन और सम्बन्धी आदि सभी इस 
लोकमें ही सुख देनेवाले हैं, ऐसा समझने पर उन सबकी 
अपेत्ता जब गुरुमें प्रीति अधिक बढ़ जाय, तब समझना 
चाहिये कि योग्यता प्राप्त हो रही है । प्रीतिका अर्थ आरती 
उतारना या हलुआ पूढ़ी खिलाना नहीं है । प्रीतिका अर्थ 
है, गुरूवचनोमे विश्वास रखकर उसी प्रकारका बर्ताव करना । 
जबतक आपका मन गुरुसे भलीभाँति प्रसन्न न हो जाय 
आर जबतक किसी भी सत्कार्यके करते समय आपके मनमें 
अभिमान थाता हो, तबतक गुरुजीको एक पैसा भी मत 
दीजिये | इस सिद्धान्तको मामूली न समभिये, नहीं तो 
आपका धन भी जायगा और धर्म भी p क्योंकि “अन्तर्यामी 
भगवान्‌ अभिमानसे सदा दूर रहते हैं।' सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि पवित्र व्यवहारवाले गुरु श्रीपरमात्माके परम 
प्रिय होते हैं । उनको आपके धनकी इच्छा नहीं होती । 
इसलिये पहले सद्गुरुके वचनाम्रतका पान कीजिये। - 
गुरुके वचन प्रतीति न जेही । सपनेहू सुख शान्ति न तेही ॥ 
श्रद्धा सकल सुखमूळ है-अ्रद्धा बिना सब घूळ है v 
जैसे निरख पुरुष रणमें शोभा नहीं देता, धनहीन 
पुरुष न्यवहारमें शोभा नहीं देता, शीलहीन ei 
TÄ शोभा नहीं देती, वैसे ही उपयु'क्त सात साधनोंसे 
हीन, खी-पुरुष, श्रोता-वक्ता, गीता-अध्ययनमें fega 
शोभा नहीं देते । 
गीताका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पात्र हृदय है । गीता 
भले ही सुनिये, पर सच्ची लगन बिना हृदय कोमल नहीं 
हो सकता । पाठशालामें सब लड़के साथ ही पढ़ते हैं परन्तु 
वह पढ़ना ग्रच्छी चेष्टावालोंको सुगम और चेष्टा न करने 
वालोंकी दुर्गम लगता है। इसी प्रकार इस विषयमे भी 
समम लेना चाहिये | 
गीताके चक्ता 
वक्ताका जीवन श्रोतासे श्रवश्य ही उन्नत होना चाहिये ERS होना चाहिये। जबतक जीवभाव है) तबतक सगुण-उपासना करी... 


——— 
———— 


१, जीवभाव-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
यह न हो तो जीवन्मुक्त समझना | 
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| ae जीवनका अर्थ श्रोताकी अपेक्षा वक्ताका = À 
बढ़ जाना नहीं है । इसका अर्थ है, ओतासे क्ता «à | 


आर वैराग्य अधिक होना चाहिये à "| 
जो छोटी छोटी बातोंमें क्रोधित हो जाते tc x 
कर गरीब बन जाते हैं और खी देखकर पागल हो E 
ऐसे पामर पुरुष चाहे कितने ही बड़े भक्त कहलाते हों, " 
जितनी बढी बडी वेदान्तकी बातें करते हों, कितने à 
अच्छे और कितने ही बड़े विद्वान्‌ हों, उनसे 
लेनेके पहले अवश्य विचार कर लेना चाहिये । चरित्रसे विद्य. 
को बढ़ा मत समभिये । चरित्र और विद्या दोनों साथ j 
तो बड़े आनन्दकी वात है | 
: हम जाने बिना दांतन भी नहीं करते, परन्तु वही ह 
गुरु बनानेमें बड़े ही भोले हैं । स्मरण रखिये, जैसे मे 
विन्दी और हाथकी चूड़ियां सधवा ख्रीका खास say 
वैसे ही ब्रह्मविद्या, वैराग्य और भक्ति भी वक्ताका सात 
XU I 
वक्ताके धारण करने-योग्य खास बातें 
(१) अधिकार-जैसे दश वर्षके लड़केका बीस at 
की कन्याके साथ विवाह करना अयोग्य है, वैसे ही जवत 
श्रोतागण उपर्युक्त नियमोंका पालन करनेवाले न हों, होगे 
का शब्दार्थ और भाव न समभते हों, तबतक उनको बे 
बड़े भाष्योंका विवेचन सुनाना व्यर्थं कष्ट देना है 
औषधालयमें औषधियोंकी शीशियां भरी हैं और हमा 
कोई सम्बन्धी बीमार है, उसके आरोग्यके लिये नियमि | 
परिमाणसे औषध देनेके वदले समूची शीशी पि 
देना जैसे बढी भूल है, वैसे ही यह भी गम्भीर भूल है| 
घरमें मिष्टान्न तैयार है परन्तु वह रोगीको नहीं दिया जाता! 
उसे तो पथ्य ही दिया जाता है । भ्रनधिकारी पुरुष a 
बडी बातें सुनकर se नास्तिक बन जाते | गीताई | 
कर जहाँ मनमें शान्ति आनी चाहिये, वहां वे बकबाद क | 
सोख जाते हैं। | 
(२) सगुण-निगुण-इस समय सभी कोई p | 
उपासक बननेमें अपना बढ्प्पन मानते हैं और स्ट 
उपासकोंको नीचा सममते हें । जहां देखिये, वहीं समी | 
भरत और ऋषभदेव जैसे जीवन्सुक्तांका स्वांग | 
मिलेंगे । सगुण-निर्गुण दोनों ही प्रभुके स्वरूप t १ 
जब्रतक जीवभाव है १ तबतक सगुण-उपासना 


मनको घेरकर बैठे हों, वहां तक अपनेमें. जीवभाव है, ऐसा समझना 
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TT TN के 


५ ज्ञानी तु आत्मा एव मै मतमू (io ७। १८) 


“ज्ञानी मेरा आत्मा है, ऐसा मेरा मत है ।' इस घाक्यके 
आधारपर कई भाई कहते हैं कि ज्ञानी ही भगवानूका आत्मा 
है, दूसरोंके साथ भगवानूका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
उनको इससे पिछला अर्थात्‌ गीता ७। १७ का शोक देखकर 
तो यह विश्वास करना चाहिये कि 'एकभक्तिः ज्ञानी? जो 
(एक अर्थात्‌ अनन्य भक्त है वही ज्ञानी है |' इसी तरह कहीं 
भक्तिकी महिमा मिले तो वहां भी 'ज्ञानके बिना भक्ति नहीं 
हो सकती” ऐसा समझकर ज्ञानकी भी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये। इन दोनोंके (ज्ञान तथा भक्तिहै) उपासकोंको 
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चाहिये । 


मेरी यह प्रार्थना आपको माननी ही चाहिये ऐसा मेरा 
आग्रह नहीं है। मैं तो आप लोगोंका दास £1 मेरा तो 
यही निवेदन है कि इन सब बातोंमें जो आपके aad 
अनुकूल हों, उन्हें चुन लीजिये। शालस्य न कीजिये । 
आज-कल करते करते मृत्यु अवश्य आ खड़ी होगी और आप 
जिस कामको करनेके लिये आये थे-वह रह जायगा । जव 
उजियालेमें भी दिखायी नहीं पड़ता है, तब अन्धेरेमे क्या हाल 
होगा ? सारांश यह कि जब शरीर नीरोग है, खानेको BER 
अनाज प्राप्त है, पहननेको दो एक वस्त्र मिल जाते हैं, इस 
समय भी यह काम नहीं करेंगे तो क्या रोगी होकर खटिया- 
पर पड़ेंगे, तब करेंगे ? वहां भी नहीं हो सकेगा, तो क्या 
पशु-योनिमें किसीके यहां जब घोड़े Tae बनेंगे, तब करेंगे ? 
वहां भी नहीं ! इसलिये सावधान होकर यह काम यहीं 
कर लीजिये | मनुष्य-देह उत्तम है परन्तु है क्षण-भंगुर | इस 
बातको न भूलिये | बस, बहुत प्रेमपूदेक जय श्रीकृष्ण | 


गीताके अनुसार संन्यासाश्रमकी आवश्यकता 


( लखक-स्वामीजी श्रीपूर्णनन्दजी सरस्वती ) 


2 R ` मद्धगवदगीतामे स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्णने 
pe Na, अतिसिद्ध बह्मविद्याकी प्राप्तिके उपाय बतलाये 


e भगवानूकी इस अम्ृतवर्षिणी वाणीको 


aut 


FN F 9) 'योगशाख्र' कहा गया Ba जिस योगसे 

^ : y उपनिषदुक्त बह्लविद्याकी प्राप्ति होती है, उसी 
योगका गीतामें उपदेश है | इसलिये गीताकथित योगप्रणाली 
या है, इस विषयमें किसीको कोई सन्देह नहीं होना 
चाहिये । भगवानूने स्वयं कृपापरवश हो “सर्वोपनिषद्के 
ST sea सिद्धान्तका गीतामें प्रतिपादन किया है 

उनके उपदेश किये हुए इस योग-कौशलसे ही 

नयासी विशुद्ध बह्नविद्याकी प्राप्ति कर कृतार्थ होते हैं । 
र शब्द सुनते ही कुछ लोगोंको साधारणतः श्वास 
८ सिके निरोधका प्रसंग स्मरण हो आता है । परन्तु गीताका 
8n TRU “श्वास प्रश्नासका निरोध” नहीं है। यद्यपि 


महर्षि पतञ्जलिने अपने योगदर्शनमें चित्त-वृत्ति-निरोध 
(श्वास-प्रधास-निरोध नहीं) को ही योग कहा है और 
अभ्यास-वैराग्यको ही चित्त-वृत्ति निरोधका प्रधान उपाय 
बतलाते हुए शास-प्रधास-निरोधरूप बाह्य प्राणायामको 
क्रियायोगका केवल एक अंगमात्र माना है, यद्यपि योग- 
वाशिष्ठने चित्त-निरोधके चार उपायोंमें श्वास-प्रश्नास-निरोध- 
को भी गौण भावसे (ger भावसे नहीं ) ग्रहण किया है 
आर यद्यपि प्रधान प्रधान उपनिषदोंमें बह्मज्ञानकी A- 
के उपायोंमें श्रास-प्रश्ास-निरोध-पूर्वक चित्त-निरोधकी 
आवश्यकता नहों बतलायी गयी है; तथापि कुछ ऐसे लोग 
हैं जो श्रुतिसार-संग्रहरूप गीताके प्रत्येक uie भर प्रत्येक 
शब्दे केवल प्राणायाम-योग या चित्त-निरोधमात्रकों ही 
खोजकर वृथा-श्रमसे चिन्तित हो रहे हैं । 

श्रीशंकराचार्य, श्रीरामाचुज और श्रीधर स्वामी sez 
टीकाकारोंने श्र तिके अनुसार गीताके भावार्थकी व्याख्या की 
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है । उन लोगोंकी व्याख्या न मानकर गी 


योगके ही उपदेशकी कल्पना कर लेनेसे गीता पढ्ना व्यर्थ ही 


होगा। अतएव "dur शब्दसे किसीको व्यर्थ wei नहीं 
पड़ना चाहिये | ग्रशंग-थोग गीतोक्त कर्मयोगका एक अवान्तर 
अंगमात्र है । भगवानूने जिस सनातन योग-सार्गका उपदेश 
किया है, उसको महर्षि पतञ्जलि प्रणीत या गोरखनाथजी- 
कथित क्रियायोगका एक ay अंग समना निरा अमं ही है। 
चित्त-वृत्ति-निरोध योगका gemi होनेपर भी गीतामें 
“योग? लच्यार्थ ब्रह्मज्ञान ही है। गीता इस a तिसिद्ध 
ब्रह्मविद्याके उपदेशसे पूर्ण है, इसलिये वह योगशाख él 
योगदर्शन प्रभ्वतिमे चित्त निरोधके ही कुछ उपाय बतलाये 
गये हैं, परन्तु गीतामें भगवानूने चित्तकी समस्त बृत्तियोंको 
निष्काम उपासना और ज्ञानकी अनुगामिनी वनाकर मनुष्य- 
मात्रको भक्तिभावमें तन्मय होनेके लिये अपूर्व योग-कुशलता- 
का उपदेश दिया है। 
गीतोक्त योगका लक्ष्य भगवानक्री शरणागतिरूप परम 
पुरुषार्थसहित mada तन्मय हो जाना है । यह ब्राह्मी 
स्थिति या परम शान्ति ही शोक-मोहका नाश करनेके लिये 
अमोघ महौपध है । चित्तनिरोध या प्राणायामादि छोटे 
छोटे साधन ही गीताशाखका लक्ष्य नहीं है । भगवानूकी 
शरणागति बिना यथार्थ वैराग्य नहीं होता तथा विवेक- 
वैराम्यहीन चित्त किसी उपायविशेपसे निरूद्ध होनेपर भी 
उससे भगवत्‌-साचञात्कारकी आशा नहीं है | अतः लच्यतक 
न पहुंचनेसे योगके आचुषंगिक अंगोंसे किसीको भी परम 
सिद्धि या भगवानूमें तन्मयताकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
इसीलिये गीताकी भगवदुपदिष्ट ब्रह्मविद्याको प्राप्त करनेके 
लिये उपयोगी “योग'को हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिये । 
श्रीस्वामी कृष्णानन्दजीने गीताकी व्याख्यामें ईश्वरप्रणि- 
धानपूर्वक भगवत्‌-शरणागतिको ही सर्वोच्च साधन माना 
है । विविध कमे और योगके अंगोंका अभ्यास तो चित्तशुद्धि- 
के लिये किया जाता है। शुद्धचित्त पुरुप ही संसारकी 
सम्पूर्ण आशक्ति त्यागकर अनन्यभावसे भगवानूके शरणागत 
हो सकते हैं और उन्हींके निमत्त अन्तःकरणमें भगवानका 
नित्य ज्ञानस्वरूप प्रकट होता है। | 
मनुष्यजीवनका उद्द शय भगवत्मरासि है। गीतोक्त उपदेश- 
में निवृत्तिधमंकी ओर ही खचय रहनेपर भी, वासना-व्यथित 
मथुष्योंके प्रवृत्तिमें लगे रहनेतक निष्कामभावसे शुभकर्म 
करना उनका परम कत्तव्य समभकर उनके लिये शास्रविधिसे 
acted कसं करनेका उपदेश भगवानूने दिया हे | 
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sat अधिक मनुष्य कर्माविकारी हैं, NUR | 
द्वक्ति और भगवत-साक्षात्कारकी प्राप्ति ही LM : 
एकमात्र rep है । भगवान्‌ कहते हैं कि 'हजारों a 
करनेवालोंमें कोई एक मुझ परमेश्वरके स्वरूपका "m 


पाता है (७॥ ३ ) और ज्ञानचान्‌ व्यक्ति बहुत x 
` झि 

अन्तमें मुझको अभिन्रभावसे घास होता है? (७ | ११ || 
इन अगवद्वाक्योसे भक्तिपूर्वक उपासनाकी आयास-साध्या 
और श्रात्मज्ञानकी दुर्लभता सूचित होनेपर भी भगव. 
भक्ति और ज्ञान ही मलुष्य-जीवनमें परम शान्ति दे mà 
हैं। निष्कास कमंद्वारा तो भक्ति और ज्ञानका अधिकार, 
प्राप्त होता है । कर्म शान्ति देनेमें असमर्थ है । कम शाङ्ग 
पथका प्रथम सोपान है--वहिरज्ञ साधनमात्र है प्र 
और ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तो इसके धाद भी अन 
साधनकी आवश्यकता है । 

कर्मद्वारा इस लोक और परलोकमें अस्थायी wm 
ही मिलता है । इससे भगवत्मेसरूप अभिन्न ज्ञानसे स 
दुःख-निव्रृत्ति या नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होती । प्रवेश 
परीक्षा सहज है और सबका उसमें अधिकार भी है uw, 
वह शिच्चाकी शेष अवधि नहीं है । विश्वविद्यालयकी सत्र 
परीक्षामें बहुत थोड़े ही लोगोंको सफलता मिलती है 
परन्तु प्रत्येक शिक्षार्थीका ल'च्य तो वही होना चाहिये! 
इसी प्रकार कर्मप्रधान प्रवृत्ति-मागं सहज और सावंजकि 
अवश्य है, परन्तु निष्काम कमसे चित्तशुद्धि होनेके वा 
शारीरिक बहिरङ्ग कर्मोंको त्याग कर अन्तरङ्ग साधनके हि 
संन्यास ही कल्याण-साधनका सर्वोत्तम उपाय है | 

निष्काम mig चित्तकी शुद्धि हुए विना भक्तिर 
आवश्यकता उपलब्ध नहीं होती, अथवा भक्तिशा्ण 
असली मेद जाननेकी शक्ति ही मनुष्यमे नहीं पैदा होती! 
इसीलिये निष्काम कर्म करना चाहिये, परन्तु निष्काम | 
चित्तकी शुद्धि हुए बिना शान्ति नहीं दे सकते | जी | 
कमे करते रहो, कभी निवृत्तिकी इच्छा नहीँ होगे | 
जिनके उपकारके fud कर्म करते हो, उनके दुःख भी e 
दूर नहीं किये जा सकेंगे, जीवोंके पूर्वजन्मन-्छत SS 
दुःख-नाशमें बाधक हो जायंगे | दुःख अखरड-धारामे i 
रहा है और वह अनन्त काल तक कर्म करते P 
सवेथा शेष नहीं होगा । अवश्य ही जो जिदना p 
शभ कर्म करेंगे उनके चित्तमें उतनी ही स्थिर 
साखिकता भी बढ़ेगी, जिससे भगवन्भक्ति ऑर | 
विचार-सहित जीवनके लच्य-पथपर अग्रसर हो नेम s | 


EX 


—Ó 


~ 


होगा । इसके लिये भी संन्यास ही निवृत्ति-साधनके 
agga आश्रम है! हु i 

जो कर्मौमे लगे हुए हैं और कर्म करना ही अपना 
निश्चित कर्तव्य मानते हैं, वे यथार्थ विचारवान्‌ नहीं प्रतीत 
होते । तीची सीढ़ीपर खड़े होकर ऊंचे साधनोंकी समालोचना 
करना भी उनके लिये màm चर्चामात्र है। वे 
ग्राजीवन लोक-सेवादि बहिरंग कमे करनेपर भी जब अभी तक 
न दो स्यं तृप्त हो सके हैं और न दूसरोंका ही कोई स्थायी 
उपकार कर सके हैं, तब EU कर्ममात्रके 
अनुष्ठानसे नित्य शान्तिकी आशा करना व्यर्थ नहीं तो क्या 
है? गीतामें निष्काम stat उपदेश अवश्य दिया गया है 
परन्तु उसीको मलुष्य-जीवनका एकमात्र लक्ष्य मान लेना 
या केवल उसीके द्वारा भक्ति या ज्ञानकी प्राप्तिका निश्चय 
करना और यह कहना कि सारी गीतामें केवल कर्मका ही 
उपदेश है, wad ही पडना है । 


गीतामें छठे अध्यायके तीसरे और चौथे छोकमें कमे 
और कमै-संन्यासकी सीमा निदिष्ट कर दी गयी है । 'वेद- 
विहित कर्माके अनुष्ठानद्वारा चित्त-शुद्धि daa ज्ञाननिष्टा 
परिपक्क हो जानेपर कमे नहीं करने पड़ते ।? तदनन्तर कर्म- 
निवृत्तिके लिये संन्यासका अधिकार मिल जाता है | 


तत्वज्ञ महापुरुष लोक-कल्याणके लिये जो कर्म करते 
A ५७ e ` ~ 
हॅ, वह शज्ञानियोंकी तरह कर्तव्य-बोधसे नहीं करते । 


. भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं कहा हे-'न मे पार्थास्ति वतव्यं त्रिषु 


* 


` एकमात्र ब्रह्म 


Bag कित्नन wv तीनों लोकोंमें मेरे लिये कोई भी कर्तब्य 
नहीं है तथापि वे जीवोंका परम sea किस प्रकार होगा 
इस वातको जानते हैं, इसीलिये वे देश-कालानुसार अपने 
आदर्श और उपदेशसे जीवोंका असली हित करते हैं । अज्ञानी 
मनुष्य भगवानूकी तरह कर्म नहीं कर सकता | उसको तो 
कत्तव्य समझकर ही कमै करना पड़ता है | अवश्य ही जनकादि- 

जान प्राप्त होनेपर लोकसंग्रहार्थं कमै किया था, परन्तु 
उन्होंने भी केवल ada ही भक्ति या ज्ञान प्राप्त करनेकी 
TE नहीं की। साधारण मनुष्यके कमे पुण्य-पाप-मिश्रित 
(ug, 
ale कारण पुण्य-पाप-रहित निवृत्तिकारक कर्म करने- 

असमर्थ है । क्योंकि वह Wig पादिसे wat नहीं हे। 
गतीत ( ज पुरुष ही पुण्य-पापके--विधि-निषेधके-- 
कर ASTAR ) कर्मोद्वारा जीवका परम कल्याण 

सकता है ( योगसूत्र ४ | ६-७) । तश्वज्ञान हुए बिना 


eT TITS 
PLP AEE NA NA IT UP SSN री myrar 


कृष्ण या शुक्क-क्रष्ण-मिश्चित ) होते हैं, वह 
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केवल पाश्चात्य-शिक्षाके शाणपर चढी हुई बुद्धिसे कर्मके 
इस भेदका अनुभव नहीं हो सकता | 

“अज्ञानी मनुष्य मनोविलासकी सामग्रियोंके सिवा और . 
कहीं भी प्रेम, तृप्ति या सन्तोष नहीं पा सकते ।? इसलिये 
ऐसे मनुष्योंको शाख-विधिसे निष्काम कर्म करके Are 
शुद्धिद्वारा भक्ति या ज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिये । चित्त 
शद्ध होते ही भक्ति और वैराग्य विकसित हो उठते हैं (गी० 
सं० ) | परिबाजकाचार्य स्वामी श्रीकृषणानन्द्जीने गीताकी 
अवतरणिकामें निष्क्राम कर्म, उपासना और ज्ञानकी प्रासि- 
का क्रम भलीभाँति दिखलाया है और विपयासक्ति 
छोड़कर भगवत-साक्षात्कारके लिये संन्यासकी आवश्यकता- 
का अच्छा प्रतिपादन किया है। 

जो जोग केवल प्रवृत्ति-मार्गकी प्रशंसामें ही अपनेको 
सुलाकर निवृत्ति-मार्गकी श्रेष्ठता स्वीकार करना विस्मृत 
कर जाते हैं, जो निष्काम कर्मको ही मनुष्य-जीवनका एक- 
मात्र उद्देश्य स्थिर करके भक्ति और mas अन्तरङ्ग 
साधनोंकी उपेक्षा करते हैं, वे ग्रार्य-शाखके एक ही ae 
मात्रकी व्याख्या करते हें । उनका यह उपदेश पाश्चात्य 
शिक्षाका ही फल है । उपनिषदुक्त-गीतोक्त ब्रह्मज्ञान केवल 
कमी मनुष्यको नहीं मिल सकता । भक्तिके प्रधान अङ्ग 
भगवत्‌-शरणागतिका अभ्यास होनेसे स्वतः ही विषयोंमें 
वैराग्य होकर संन्यास ग्रहणकी इच्छा होती है | यह सत्य 
है कि चतुर्थे आश्रममें संन्यासका अधिकार बहुत थोड़े लोगों- 
को है परन्तु ब्रह्मज्ञानकी mes लिये संन्यासकी 
आवश्यकताको अस्वीकार करके गीताकी व्याख्या करनेसे 
श्र ति-सिद्धान्तकी अमांदा और गीतोक्त भगवद्वाक्यका 
विकृत अर्थ ही किया जाता है, ऐसा went कोई अत्युक्ति 
नहीं है। . 

Weed भ्रध्यायके ११ वें श्लोकम ' विवित्तदेशसेवित्व- 
मरतिर्जनसंसदि ' और अठारहवें अध्यायके ४२ वें श्लोकमें 
‹ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ^ बारहवें अध्यायके 
१६ वें श्लोकमें ' अनिकेतः स्थिरमतिः ' आदि वचनोंसे 
ज्ञान या भक्तिंकी प्रासिके लिये जिन साधनोंका उपदेश 
किया गया है, वे एकमात्र संन्यासी-जीवनमे ही सम्भव हैं । 
warm unb अधिकारानुसार केवल उसको ही 
क्षत्रियोचित कर्तध्यद्वारा- चित्त शुद्धि करनेका उपदेश किया 
हे। चित्तशुद्धि होनेपर विवेक विचार उत्पन्न होता है 
फिर किसी कतंच्य-पालनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। 
अनन्य शरणागतिका अभ्यास संन्यासी-जीवनमें ही सम्भव 
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हे । संन्यासी-जीवनमै ही आत्मश्ञानका विशेष विकास होता 
है । शाखीय रीतिसे कमै-जीवन बितानेपर ही संन्यासका 
अधिकार मिलता है । निष्काम कर्म इस घर्म-साधनका 
प्रथम सोपान है, और शरणागति-सहित संन्यास ही ब्ह्म- 
ज्ञानकी प्राप्तिका wert उपाय है। निष्काम कर्म गौण 
त्याग है, और चित्त-शुद्धिके बाद ध्यान आर विचार आदि- 
के लिये तूर्य आश्रमोचित साधन ही मुख्य त्याग 8 
कर्मके अधिकारियोंकी अधिकताके कारण गीतामें 
जगह जगह कर्मका उपदेश है और प्रधानतः चित्त-शुद्धिके 
लिये पहले छुः अध्यायोंमे निष्काम कमका वर्णन 8 
गृहस्थाश्रममें भी भगवत्‌-उपासनाका अभ्यास हो सकता है, 
परन्तु भक्तिके विकासके साथ ही वैराग्यकी प्रबलता gt 
उठती है, जिससे संन्यास ग्रहण करना आवश्यक हो जाता 
हे । पराभक्ति और ब्रह्मज्ञानके विकासके लिये संन्यासीका 
जीवन ही विशेष अनुकूल है । अतएव ऐसे स न्यासके 
अधिकारियोंकी संख्या स्वल्प होने पर भी उसकी परम 
आवश्यकताको अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता । श्रू तिसार- 
संग्रह-गीतामें श्र्‌ व्युक्त ब्रह्मज्ञानका ही उपदेश है, इस 


वातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । वह श्र्‌ति स्वयं. 


ही कहती है-'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समा हितो भूत्वालमन्ये- 
वा।त्मानं पञ्यति ? ( guo ४। ४ | २३ ) अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंका संयम करके उपरत ( संन्यास suu कर) 
भ्रं समाहित होकर विशुद्ध बुद्धिके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
करना चाहिये। अतएव गीताके उपदेशानुसार कम्रेसे चित्त- 
शुद्धि होनेके अनन्तर संन्यास ले लेना चाहिये। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतामें संन्यासाश्रमकी उच्च मयाँदाका खयाल 
करके ही केवल कलियुगके दुबल अधिकारियोंकी चित्त- 
शुद्धिके लिये निष्काम कर्मका उपदेश दिया है । शुद्ध-चित्त- 
पुरुषके gni आगे चलकर भक्ति और तत्त्वज्ञानके 
लिये स्वतः ही निवृत्ति-मार्ग-संन्यासमें रति हो जाती है | 
m आर्य-शास्रका fa है 1 गीतामें संन्यासाश्रमकी 
उपेक्षा नहीं की गयी है । संन्यासको सुगम करनेके 
कमयोगके द्वारा चित्त-शुद्धिका मार्ग निर्देश किया u 
भगवानूने ही उद्धवसे कहा है-- 


* गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदा मम । 
वक्षःस्थानादूनेवासो संन्यास: शिरसि स्थितः ॥' 
( भागवत ११ । १७-१४ ) 
भेरी जंधाओंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रहमचर्याश्रम 
वक्चःस्थलसे वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यासाभ्रम उत्पन्न 


ior mai RE AF Dn 


सिद्ध नहीं होती ? संन्यासाश्रममें ही भक्तिकी 
ज्ञानकी पूण ता प्राप्त होती है यह स्वतःसिद्ध «i 
पाश्चात्य ज्ञानसम्पन्न व्यक्ति जिसको कमे ge. 
ag केवल इसी लोकके लिये हितकर है । इस कमका ते 
निष्काम-भावसे पालन करनेपर भी वह निवृत्तिके 
अनुकूल सास्विकताको नहीं बढ़ाता । शास्त्र-विहित » 
निष्काम भावसे करनेपर भक्ति और ज्ञानका अधिकार प्रा 
होता है । ' यः शाखविधिसुत्सज्य ” आदि वचनोसे | 
स्वयं ऐसे नवशित्तितोंका श्रम दिखला दिया है। 
त्रिविध A ( १८।३० से ३२ ) पर विचार ay 
eda कतंच्यसम्वन्धी सन्देह मिंट जाता है । 
गीताके पहले छः अध्यायोंमें गौणी भक्ति (कमयो) 
दूसरे छः अध्यायोमें अक्तिका प्रादुर्भाव या उपास 
( भक्तियोग ) , और तीसरे छः अध्यायोंमें पराम 
( ज्ञानयोग ) का उपदेश है- | 

'सर्वधमौन्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज \ ? (१८ 1६६) 

यह सर्वतोभावसे भगवत-शरणागति गीताके su 
श्लोक और प्रत्येक शब्दमें प्रतिध्वनित होकर भक्तोंके हृं 
में ईश्वरीय 'शक्तिः का संचार कर रही है । unm 
अनन्य शरणागति ही गीताका समस्त गोपनीयोंमे भै 
गोपनीय उपदेश है । भक्तिसहित भगवानूके नित्य ससा 
आत्मविसर्जन ही . मोक्षयोग है, क्योंकि भगवान्‌ है 
भक्तके एकमात्र आश्रय हैं । अनन्य शरणागतिसे प्रेमा 
मधुर भाव-*तत्‌? ( ब्रह्म ) और "त्वं? (जीवात्मा ) पा 
के wert चिन्मयस्वरूपकी अभिज्ञा सिद्ध हो गां 
है । इसीसे संसारका शोक-मोह नष्ट होता है । gait 
भगवान्‌की--- 

“अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ७ १८% 
यह ware अभयवाणी fae 
कीलक है। इसीको एकमात्र अवलम्बन-स्वरूप »" 
कर भगवानूने ब्रह्मविद्या-विषयक इस उपदेशका 
किया है । 

Ca अ 


गीताके आधार बेद और उपनिषद ह 

हमें यह सवदा स्मरण रखना चाहिये कि | 

का निर्माण वेद तथा उपनिषदके edic s. | 
आधारपर हुआ By zeit 
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गीताके संन्यासका स्वरूप 


( लेखक-श्रीह रिकृष्णदासजी गोयन्दका ) 


मुझ जैसे अल्पक्ष व्यक्तिके अधिकारकी बात 
298 नहीं है, बढ़े बढ़ टीकाकारोंका इसमें मत- 
भेद है, सभीने अपने अपने मतको पुष्ट करनेके लिये यथेष्ठ 
युक्तियाँ और प्रमाण दिये हैं । उनमेंसे किसी एकका कथन 
सच्चा और दूसरोंका अमात्मक बतलाना छोटे मुह बढी 
बात है, अतः इस विषयपर में जो कुछ निवेदन करना 
चाहता हु", उसका उद्देश्य किसी टीकाकार या सम्प्रदाय- 
पर भ्राक्षेप करना नहीं है, अपनी समझ जनताके सम्मुख 
रखनेका सभीको अधिकार है, इसी न्यायके सहारे गीताके 
अध्ययनसे मैंने अपनी Shes अनुसार जो कुछ इस विषयमें 
समका है सो राप लोगोंकी सेवार्मे रखता हू', त्रुट्योंके 
लिये सुधीजन क्षमा करें । 

गीतामें 'संन्यास? और “संन्यासी? इन दोनों शब्दों- 
का प्रयोग कई जगह भिन्न भिन्न अर्थोर्मे श्राया है, 


कहीं कमे भगवदपंण करनेको संन्यास कहा है (१८॥ Xo, 


३। ३०, १२।६), कहीं काम्य कर्मका त्याग ही संन्यास 
बतलाया गया है (१८ । २), कहीं मनसे कर्मोके त्यागको 
संन्यास बतलाया है (X133), कहीं फल और संकल्पोंके 
त्यागका नाम संन्यास है(६। १-२), कहीं कर्मोको स्वरूपसे TS 
देनेका नाम संन्यास कहा है KRIS, १०७), कहीं ज्ञानयोग 
( ज्ञाननिष्ठा ) का नाम संन्यास (१॥२,६; antes) और 
कहीं कमयोगीको भी संन्यासी (१८1१२) और संन्यासयोग- 
VHT (६।२८) कहा है। इसलिये केवल शब्दार्थको लेकर 
यह समझना असम्भवसा ही है कि गीता वास्तवमें 
नसी एक अवस्थाको संन्यास स्वीकार करती है। परन्तु 
वाप nastier मिलान करनेसे, गीताके आरम्भ उपसंहार, 
= परिणाम और समय समयपर की हुई स्पष्ट 
विचार करनेसे इसका पता चल सकता है। 

लोकमान्य तिलक, mene चतुर्थाश्रमरूप संन्यास- 

मे मुक्तिका साधन मानते हैं, परन्तु उसको गीताका 
नहीं मानते, इसलिये उन्होंने अपनी det 
शब्दुका अर्थे कमे-फलका त्याग और संन्यासीका 


अथे योगी किया है, कहीं भी संन्यासका अर्थ 
१६ 


चतुर्थाश्रम या ज्ञानयोग और संन्यासीका अर्थ परि- 
बाजक या ज्ञानयोगी नहीं किया। उनका सिद्धान्त है 
कि ज्ञाननिष्ठाके अनुसार साधन करनेत्रालोंको चतुर्थ 
आश्रमकी भले ही आवश्यकता हो, पर गीता तो केवल 
कर्म॑योग-शाख् है, इसमें न ज्ञाननिष्टाकी आवश्यकता है 
और न चतुथः आश्रमकी ही, अपितु गीताने तो कर्म- 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको ही उत्तम बतलाया है अतः 
गीताका संन्यास कर्मयोग ही है, थन्य कुछ नहीं | 

भगवान्‌ शङ्कराचायं आदि संन्यास-मागीय टीकाकारों- 
का कथन इससे सर्वथा विपरीत है वे भ्रपने भाष्य और 
टीकाथ्रोंमें जहां स्पष्टरूपते भगवदर्पण कर्म aah 
अथ में संन्यास शब्द आया है । (३।३०, १२।६, १८1१७, 
९॥२८ ) । वहांके सिवा अन्यत्र कहीं भी ( £। २, ६; १३, 
६ । २; 151 १२, ४६ ) संन्यास शब्दका अर्थ चतुथः 
आश्रमके अतिरिक्त दूसरा स्त्रीकार ही नहीं करते । 
बल्कि ब्रह्मा शब्दका भी अर्थ संन्यास या चतुर्थ आश्रमही 
करते हैं (४॥ ६) । उनका कहना है कि ga 
संन्यासका अधिकारी नहीं था अतः ऐसा अधिकार प्राप्त 
करनेके लिये पहले कर्मयोग बतलाया गया है, परन्तु 
कर्मयोग मोक्षका साक्षात साधन नहीं है, कमेयोगसे अन्तः- 
करणके शुद्ध GAN साधक ज्ञानयोगका और चतुर्थ 
आश्रमका अधिकारी . होता है एवं ज्ञाननिष्ठा ही मुक्तिका 
मुख्य साधन है । गीतामे जहां संन्यासकी अपेक्षा कमे- 
योगको श्रेष्ठ बतलाया गया है (LR) वहांके लिये वे 
कहते हैं कि, यहां कमैयोगकी स्तुतिके लिये अज्ञानीके ज्ञान- 
रहित केवल संन्यासकी waa ऐसा कहा गया है, 
वास्तविक संन्यासकी AIGA नहीं, अतः गीताका संन्यास 
ज्ञानसहित चतुर्थ आश्रम ही है और उसीका नाम ज्ञानः 
योग भी है ।' 

इसके सिवा अन्यान्य टीकाकारोने भी अनेक प्रकारसे 
अपने अपने मत बतलाये हैं और युक्तियोंसे उनकी सिद्धि 
की हैं, अतः रीकाओंके आधारपर यह निश्चय करना बढ़ा 
ही कठिन है कि 'गीताका संन्यास वास्तवमै क्या है।! 

गीता अध्याय २ छोक ११ से,- जहां भगवानूका 
उपदेश प्रारम्भ होता है,-- पवैके गीताके छोकोंपर विचार 
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करनेसे यह निचोद निकलता है कि ‘gat बन्धुवान्धवों- 
को देखकर ATA शोकसे व्याकुल हो गया था, उन सबका 
We वध करके राज्य-सुख प्राप्त करनेकी अपेक्षा Rana 
aad शरीर-निर्वाह करनेको अच्छा समभने लगा था और 
अपनी ओरसे वह यह निश्चय कर चुका था कि मैं युद नहीं 
करूंगा । इसी व्यामोहको दूर करनेरे लिये भगवानने m 
उपदेश देना आरम्भ किया । दूसरे अध्यायमँ छोक ११ से _ 
३० तक झत्मतस्वका निरूपण है, जिसमें यह सिद्ध करके 
बतलाया गया है कि आत्मा नित्य, चेतन, अजन्मा, सदा 
एकरस, अचल और अविनाशी है, वह कभी मर नहीं 
सकता, शरीरोंके नाशसे उसका नाश नहीं होता, शरीर 
विनाशी है, उसका नाश हुए बिना रह नहीं सकता, अतः 
इन दोनोंके लिये ही शोक करना व्यर्थ है, ऐसा सममकर 
तू युद्ध कर । वास्तवर्मे आत्मा अकर्ता है। जो मलुष्य आत्माको 
नित्य, अज और अविनाशी समझ लेता है, वह. अपनेको 
किसीका मारनेवाला या मरवानेवाला कैसे मान सकता है! 
उसकी समझसे तो आत्मा कभी मरता ही नहीं, फिर कोई 
23 किसीको मारे और कैसे मरवावे, जो आत्माको 
मरने मारनेवाला मानते हैं वे दोनों ही अज्ञानी हैं।” इस प्रकार 
आत्मतखका निरूपण करके श्लोक ३१ से ३७ तक स्वघर्म- 
के नाते युद्ध करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया और 
. उसके बाद श्लोक ३८ में यह भी सिद्ध कर दिया कि d 
क्रम बन्ध्रनकारक नहीं हो सकते ।' तदुनन्तर श्लोक ३३ में 
भगवान्‌ कहते है कि, 'यह उपदेश मैंने gà सांस्यके विषय- 
में कहा है और अब यह योगके विषयमें सुन । इससे यह 
पाया जाता है कि गीतामें बतलाये हुए दो 'मार्गोका यहां 
स्पष्ट विभाग बतलाया गया है और इस श्लोकके बाद जो 
कुछ mer गया है वह कर्मयोगका विषय है, सांख्ययोगका 
या संन्यासका नहीं | अव यदि चतुर्थ आश्रमकी कहीं 
गु'जाइश हो तो वह इसी उपदेशके अन्दर होनी चाहिये, 
पर विचार करनेपर मालूम होता है कि, इन oum 
अन्दर संन्यास या चतुर्थ आश्रमका प्रतिपादन तो दूर 
रहा, उनका नाम तक भी नहीं श्राया है, वरन्‌ उसके 
विपरीत उन्हीं सिद्धान्तोके आधारपर अर्जुनको युद्ध करनेके 
fad उत्तेजना दी गयी ài 
तदनन्तर ३६ से ९३ वें छोक तक निष्काम कर्मयोगका 
प्रतिपादन है, फिर अध्यायकी समासि पर्यन्त अजु'नके पूछुनेपर 
भगवानूने निष्काम कर्मयोगद्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए सिद्ध: 
पुरुषके लक्षण बतलाये हैं और उस अवस्थाकी महिमा गायी 
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परन्तु इस अध्याय मै कहीं भी संन्यास या चतुर्थ भा E 
का नाम तक भी नहीं आया । es | 
ऐसा होनेपर भी तीसरे अध्यायके आरम्ममे mi 

भावनाके अबुसार अजु नने फिर अगवानूसे Ww 
“भो ! यदि आपकी रायमें कर्मोकी अपेक्ता ज्ञान ही qs 
है तो आप सुके इस घोर BAN प्रवृत्त क्यों करा रहे है) 
इस प्रश्नके उत्तरमे भी भगवान्‌ काका स्वरूपसे त्याग कग 
स्वीकार नहीं करते | वे कहते हैं कि, “Aare दो Sd | 
निष्ठा बतलायी गयी है, एक ज्ञानयोगके द्वारा और m | 
कर्मयोगके द्वारा, पर कर्म न करनेसे AGT न तो कमका. | 
से छूट सकता है और न कर्मोके संन्याससे कोई सिद्दि 
मिलती है, तथा कर्माका सर्वथा त्याग किया भी हूं 
जा सकता, अतः किसी भी मार्गमें कर्माको छोड़ने 
जुरूरत नहीं है, कर्म न करनेकी अपेक्षा कमे करना 
श्रेयस्कर है, इसलिये तुम अच्छे कर्मोका आचरण को, 
ईश्वरार्थं किये हुए कर्म बन्धनकारक नहीं होते ।! इसके बा 
अपना और जनकादि ज्ञानी पुरुषोंका दृष्टान्त देक भी | 
भगवानने यही प्रतिपादन किया है कि “कमे करते ही रहा 
चाहिये | स्वरूपसे कर्माका त्याग करना उचित नहीं ।' 

चतुर्थाध्यायमै ज्ञानकी और निष्काम कर्मयोगकी महि 
कही गयी है, परन्तु वहां भी संन्यासाश्रमञ्गा कोई प्रश 
प्रतीत नहीं होता | 

पांचवें wera इस विषयका विवेचन विखार 
है, यहां जिस तत्वको एकबार संन्यास नाम दिध 
उसीको फिर सांख्यके नामसे भी कहा है, यहांका शवा 
देखनेसे यह प्रतिभासित होता है कि इस प्रकरणम भा | 
हुआ संन्यास शब्द चतुर्थाश्रमका वाचक हो सकता है, एवं 
विचार करने पर ऐसा ठहर नहीं सकता क्योंकि थर 
अपने प्रश्नमें भगवानूके कथनके आधारपर यह कहा 
आप कमंसंन्यासकी प्रशंसा करते हैं परन्तु a 
चतुर्थाश्रमकी प्रशंसा कहीं पायी नहीं जाती, एव al 
चलकर सांख्यकी और संन्यासकी भग qae 
कर दी है, इससे यही सिद्ध होता है कि यहां जिस Al 
विवेचन किया गया है, वह चतुर्थ आश्रम नहीं हो «dl 
इसी अ्रध्यायमें आगे चलकर ay aha 
निरूपण है। 1 


_ छठे अध्यायमें ध्यानयोगका निरूपण किया T 
यहां भी चतुर्थ आश्रमका जिक्र नहीं आया 
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साधकके लिये ' युक्त-आहार-विहार और salt युक्तचेष्टा' 
करना आवश्यक बतलाया गया है । 

gated अध्यायमें जब संन्यास और त्यागके विषयमें 
उनका तच्च TANS लिये अजु नने प्रश्न किया तो osa 
उत्तम भी भगवानने संन्यासका अथ कहीं चतुर्थाश्रम नहीं 
परतल्या बल्कि सांख्यका विषय कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
सतरहवें छोकमें यही कहा कि- 

यस्य AEA भावो बुद्धियेस्थ न BR 
हत्वापि स mima दन्ति न EAT 

erat अजञ नने भी यह स्त्रीकार किया कि “में आपे 
वचनोंका पालन करू गा? और भगतदाज्ञानुसार उसने युद्ध 
ही किया, यदि गीतामें कहीं चतुर्थे आश्रमके लिये स्थान 
होता तो अर्जुन युद्ध क्यों करता ? चह तो चाहता ही था 
कि कहीं भगवान्‌ भी मेरी रायमें राय मिलाकर मुझे इस 
युद्धे सुक्त कर संन्यासी बननेकी आज्ञा दे d । 

यहाँ dua विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि 
चतुर्थाश्रमरूप संन्यास गीताका संन्यास नहीं हो सकता। 
अब यह विचार करना चाहिये कि निष्काम कर्मयोगको 
गीताके मताचुसार संन्यास नाम दिया जा सकता हैया नहीं ? 

विचार करनेपर मालूम होता है कि गीतामें निष्काम 
कर्मयोग एक स्वतन्त्र मार्ग है और संन्यास स्वतन्त्र । 
दोनोंका फल एक A कारण किसी अशमे उनकी 
एकता स्त्रीकार करना कोई बुरी बात नहीं है, परन्तु दोनों 
मार्ग एक नहीं हो सकते । यदि निष्क्राम कर्मयोगको ही 
गीताका संन्यास मानलें तो पञ्चम अध्यायमें अजु नके 
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प्रश्‍न और भगवानूके उत्तर की संगति नहीं बैठती । वहाँ जिस 
तश्वको संन्यास और सांख्य नाम देकर परम स्थानको प्राप्तिका 
कारण बतलाया है,उससे अलग निष्काम कर्मयोगको भी उसी 
स्थानकी प्रासिका कारण बतलाया है, इसके सिवा गीतामें 
१३ वें अध्यायके २४ वें छोकमें सांख्ययोग और निष्काम 
कर्मपोगको अलग Aa साधन बतलाया है, और अन्यत्र 
भी जगह जगह संन्यास यानी सांख्ययोग (ज्ञाननिष्ठा) का 
और निष्काम कमंयोगका अलग अ्रलग वर्णन आता है ra: 
संन्यासको कर्मयोग मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता । 
तब फिर गीताका संन्यास क्या है ? इस जिज्ञासाका यही 
उत्तर मिलता है कि, 'परबह्ा परमात्माके स्वरूपका यथार्थ 
ज्ञान होनेके कारण या साधनावस्थामें सवैव्यापी परमात्मामें 
अभिन्न भावसे अटल स्थित होकर उसके सिवा अन्य किसी- 
की सत्ताका भान न रहनेके कारण मन, इन्द्रिय और शरीरः 
द्वारा होनेत्राले सम्पूर्ण कमोमें कर्तापनके अभिमानका अभाव 
हो जाना ही(५।८,३; ३।२८; १४। १६) गीताके अनुसार 


यही संन्यासका स्वरूप है | इसमें किसी भी आश्रम-विशेषकी 


कोई वात नहीं है। & 


x इस विषयपर “कल्याण? प्रथम वर्षकी दसवीं संख्याम 
“गीतो क्त संन्यास या सांख्ययोग? aha महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित 
हो चुका है, उसे ध्यानसे पढ़ना चाहिये । 

गीतप्रेससे प्रकाशित “गीतोक्त सं,ख्ययोग और निष्काम कमै- 
योग” नामक पुस्तिकामें वह लेख छप चुका है । यह पुस्तिका Al 
में गीताप्रेससे [मिलती हे । 


— ————À—————— 


गीतामें सर्वोत्तम मक्तिवाद 


t ^ 
'गीताको धर्मका सर्वोत्तम ग्रन्थ माननेका यही कारण है कि उसमें नही ह कमं और भक्ति तीनों 
की न्याययुक्त व्याख्या है, अन्य किसी भी ग्रन्थसे इसका सामञ्जस्य न है |, 


१ X Xx xüur अपर्व धर्म; 


i> 


रेखा अपर्व ऐक्य केवल गीतामें ही दृष्टिगोचर होता है । ऐसी अद्भ त 


T - ^ aN ^ Lat] y 
धमव्याख्या किसी भी देशमै और किसी भी कालमें किसीने भी को हो, ऐसा जान नहीं पड़ता | 


"X X x »ऐसा उदार और उत्तम भक्तिवाद जगतमें और कहीं भी नहीं है! 


__-बंकिमचन्द चट्टोपाध्याय 


——— $e कटे OD 33—— 7 
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गीता और वेद 


(छे ०-साहित्योपा 


—— वेदर्मे कोई भेद नहीं है वेद 
ईश्वरीय ज्ञान है । गीता भी साक्षात्‌ sit- 

| भगवानके मुखारविन्दसे निःसृत सुधास्य- 
> न्दिनी वाणी है जो ईश्वरीय ज्ञानकी शब्द- 
S मयी मूर्ति है । “गीताशानमुपाश्रित् 
SARA पालयाम्यहम्‌” गीताके ज्ञानका आश्रय लेकर तीनों 
लोकोंका पालन करता हूँ! यह वचन भी इसी तथ्यकी सिद्ध 
करता है कि गीता और वेदमें कोई भेद नहीं है क्योंकि 
वैदिक ज्ञान भी तीनों लोकोंका पालन करनेवाला है और 
गीताके ज्ञानको भी श्रीगोविन्द ऐसा ही बतलाते हैं | 
प्रायः कहा जाता है कि श्रीमदूभगवद्‌गीतामें यत्र 

तत्र ऐसे वचन पाये जाते हैं जो वेदसे उदासीन होनेकी 
शिक्षा देते हैं। हमारी सम्मतिमें, यह विचार निराधार 
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आर अममूलक है । हम यहांपर श्रीगीताके ऐसे ही दो एक 


्रकरणोंको उद्ध,त कर उनपर विचार करेंगे । 


गीताके द्वितीय अध्यायके ४२ से ४६ तकके श्लोक 
इस विषयमे प्रायः उद्ध त किये जाते हैं । वे यों हैं -- 


यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविषश्चित: | 
वेदवादरता; पार्थ | नान्यदस्तीति वादिनः V 
_ कामात्मानः स्वगपरा जन्मक्र्मफरप्रदाम्‌ \ 
क्रियाविशेषबहुको Ailing प्रति ॥ 
मेशिश्वयेप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधी न विधीयते ॥ 
त्रेगुण्यविषया वेदा RAA भवार्जुन । 
Paral नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके | | 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बिजानतः ॥ 
इन श्लोकोंका बिल्कुल सीधा साधारण अर्थ यह है-- . 
हि प्रथापुत्र ! वेदके ग्रथेवादर्मे लगे हुए, ‘oer कुछ 
नहीं @ यह कहनेवाले, aan जिन फूलोंसे सजी gi 
वांणीको कहते हैं। कामों ( इच्छाओं ) से आक्रान्त 
ग्रात्मावाले, स्वगको ही प्राप्त करनेमे तत्पर, भोगों भर 
ऐश्वर्योके प्रदान करनेवाली, जन्म तथा कर्मोके फलोंको 
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देनेवाली (वाणी) जो कि अनेक प्रकारकी क्रियाओं) 
ावान्तर भेदोंसे बहुत बढ़ गयी है। उस (n ) 
gat हुए चित्तोंवाले, भोग और ऐश्वयमै आसक्त RN 
समाधिमें प्रास होनेवाली व्यवसायात्मिका अर्थात्‌ निश्चय, 
त्मिका बुद्धि प्राप्त नहीं होती । हे अजु न ! वेद dn, 
विषयक हैं । तू त्रिगुणातीत हो जा । इन्द्बोसे रहित, fy 
समे स्थित, योगक्षेमसे परे, आत्मावाला हो जा। 
कूप, तडागादि अल्प जलाशयोंमें जितना wp 
प्रयोजन सिद्ध होता हे, उतना ही सब ओरसे su 
हुए समुद्र, गङ्गादिमें भी होता है। ज्ञानी fuge 
इसी प्रकार वेदोंसे इतना ही प्रयोजन रहता हे / 

इन श्लोकोंमें निम्नलिखित सिद्धान्तोंका वण न है 

(१) कर्मकाण्डीलोग अपने वैदिक कर्मकाणडकी ही | 
मारते रहते E, अन्य काण्डो यानी उपासना तथा श 
काण्डोंकी अवहेलना करते हैं । 


(२) ये कर्मकाण्डी लोग अनेक प्रकारके wis, 
भोगों और ऐश्वर्योका सब्जुबाग स्वयं देखते हैं और दूसरे 
भी दिखलाते हैं। 


(३) इस भोग और ऐश्वयेकी इच्छासे आइ da 
कारण, इन कर्मकाण्डी पुरुषोंको समाधिमें प्रह 
व्यवसायात्मिका बुद्धि प्राप्त नहीं होती । 

(४) वेद त्रिगुणमयी सष्टिका ही प्रतिपादन al! 
तू गुणातीत हो जा। E 

aiaa चारों बार्तोसे यह कदापि सिद्ध नह ea 
कि गीता वेदकी निन्दा करती 2 अथवा उससे 
होना सिखलाती है । इस उद्धरणका तात्पये तो उल्टा 
गीताके ऐक्यको ही सिद्ध करता है। GU 
भवन्ति'-नाम अनेक गुणोमेसे प्रधानको लेकर ही al 
हैं, यह एक न्याय है जो कि शास्रीय है । इसी न्यायके x il 
गीताने इस प्रकरणमें वेदोंको त्रेगुण्य-विषयक कश "| 
वेद संसारको ही मार्ग दिखानेके लिये आविर्भूत gi ü 
उस संसारमै तीनों गुणोंका--मायाका- सा. (| 
अतएव मुख्यतया वेद Agaa संसारका | 
क्रते EI 


——À t À——— 
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करुणामयी मायाका काटना बढ़ा कठिन I उस मायाके 
अनेक आकर्षक रूपोंको, उसके अवान्तर भेदोपभेदोंको, 


x बतलाये विना, उसका उस मायाके Wed 
दता भी दुखर है। इसीलिये वेद प्राधान्यसे त्रैगुश्य- 
बिषयक हैं। श्रीभगवानने कहा है- 
देवी WA गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
ata ये प्रपद्यन्ते मायामेतो तरन्ति ते ॥ 
dit त्रिगुएमयी यह माया दुस्तर है। जो सुभको ही 
प्राप्त हो जाते हैं, वे ही इस मायाको पार कर जाते Ev | 


पुनः- 
T त्रेमिरगुणमंयेमैविरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति ममिभ्यः परमव्ययम्‌ 0? 
हे अर्जुन ! यह सारा जगत्‌ इन्हीं त्रिगुणमय unt 
(पदार्थों) से मोहित होकर, इनसे परे झुर 'अब्ययको 
नहीं जानता t - 
इत्यादि वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि माया बडी 
naa है, अतएव वेद भी सुख्य करके मायाका ही सपरिवार 
उच्छेद करनेके निमित्त प्रधानतः उसीका प्रतिपादन करते 
हैं। जैसे वैद्य सन्निपातमें जो दोष सबसे उल्वण हो, उसीको 
विशेषतया दबानेकी चेष्टा करता है, इसी प्रकार वेद भी 
मुख्यतया AMS त्रेगुश्यको ही अपना विषय बनाते हें | 
इतने कथनसे यह aI कभी नहीं होता कि वेद 
गुणोंसे आगेकी बात,--आत्मज्ञानकी आवश्यक बांत,-- 
नहीं करते । यदि नहीं करते तो- 
दवा सुपणी सयुजा सखाया समानं बुष परिषस्वजाते \ 
तयोरन्यः पिप्पछं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति 0१ 
इत्यादि श्रुतियाँ किस तात्पर्यको लिये हुए हैं? इस 
ARN कहा है;- 
दो पक्षी हैं । वे साथ साथ मिले हुए और मित्र हैं ।' 
'एकही बृत्त पर बैठे हें । उनमेंसे एक ara पिप्पलको 
खाता हे । दूसरा, न खाता हुआ ( उसकी ओर ) देखता 
रहता है | 
. यहां स्पष्ट ही मायारूपी संसारके अश्वत्थको वृण कहा 
| zie A शब्द संस्कृतके ary छदने? घातुसे बना है, 
TUN SA इति वृक्ष: जिसे काटा जाय उसे वृक्ष कहते 
। संसारको ही बन्धन तथा दुःखरूप होनेसे काटनेके 
योग्य कहा गया है | आत्मा तो 'अच्छेद्ो$यमदाह्यो$्यमडेयो5- 


और चेद्‌ & 
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शोष्य एव च? इन वाक्योंसे स्पष्ट ही अच्छेद्य है। इस संसार- 
रूपी ay को काटनेके लिये owe एक विचित्र शस्त 
बताया गया है । वह है त्याग । 'असङ्गशख्षण इंढेन छित्वा? 
पक्क त्यागके श्रे (इस Tea) काटकर” इत्यादि वचन हैं। 

इस संसारको ‘aay’ शब्दसे कहा गया है। इस 
शब्द्की निरुक्ति “इवः न तिष्ठतीति अइवत्थः ऐसी की गयी है । 
अर्थात्‌ संसारमै जो आज है सो कल नहीं । “शवः? शब्दका 
अर्थं है तो ‘aa’ परन्तु यहांपर सुषम दृष्टिसे, इसका 
अर्थ द्वितीय क्षण ही लेना संगत है । इसीलिये संसारको 
‘afte’ अथवा ‘Ta’ भी कहते हें । 

इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट है कि गीताके उद्ध,त प्रकरणमें 
वेदकी निन्दा नहीं है । वेदसे उदासीन रहनेका Gea भी 
नहीं है । किन्तु केवल यह कटु सत्य है कि वेद 
gaan कर्मकाण्डका और त्रिगुणात्मिका after ही 
निरूपण करते हैं पर जबतक त्रिगुणातीत न हो जाय तब- 
तक आनन्दका लाभ नहीं हो सकता | अतः अजु नको 
गुणातीत होनेका उपदेश किया गया 2 । 

ऊपरकी श्र्‌ तिमें, जीव तथा ब्रह्म दोनोंको चेतनताके 
गुण-साधम्यंसे सखा कहा गया है, 'सुपर्णा' से जीवका 
क्रियाभिमान तथा aA निष्क्रियताका कथन है । 
एक ही वृक्षपर-एक ही संसारमै दोनोंकी सत्ता कही है। 
जीवमें ब्रह्मकी व्यापकता बतलायी है अथवा उपाधिनाश 
होनेसे जीवकी ही ब्रह्मरूपता बतलायी है। जीत्रके शुभाशुभ 
कर्मोके फल सुख-दुःखके भोगका तथा Seb साक्षीमात्र 
होनेका व्यक्तरूपसे निरूपण किया है । 

:अजमिको ठोहितशु्कङृष्णा बही: प्रजाः सुजमाना सरूपाः \ 
अजे हेको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुक्तमोगामजेऽन्यः ॥? 

इस श्रुतिमें भी माया, जीव और ब्रह्म तीनोंका ही 
स्पष्ट निरूपण है । लोहित (रज) me (सत्त्व) कृष्ण (तम) 
तीनों गुणोंवाली यह अजा, अनादि, अनन्त, माया है। 
यह. अपने ही समान रूपवाली (quem) बहुत सी 
ग्रजाको उत्पन्न करती है | एक अज जीव इसका भोग करता 
है । दूसरा अज ब्रह्म इसे त्यागे इए है । इस. ufi स्पष्ट 
ही त्रैगुण्यके अतिरिक्त दो अजों-जीव-बहा इन दोनोंका 
ही निरूपण दै । फिर किस प्रकार यह समक लिया जाय 
कि वेद केवल त्रैगुण्यविषयक हैं ? 

कूप-तडागादिसे स्नान-पान आदि प्रयोजन सिद्ध करने- 
बालेको यदि agama हो जाय तो उसे जैसे कूप- 


^ 
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स. नो a 
तडागादिसे कोई प्रयोजन 
विद्वानको dev कर्मेकाण्डस 
यदि रहता भी è 


वह भी अपनी आसक्तिसे 


क नहीं रहता, उसी प्रकार 
कोई प्रयोजन नहीं रहता, 
लोकसंग्रहादि मात्रका, 
3 सर्वथारहित ! श्रीमद्‌: 
भगवद्गीता वेदसे बिरोध कदापि नहीं रखती ! प्रत्युत 
बेद और गीता दोनोंका आशय समान ही है। oa 
भांति गीतामें भी कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगका 
ही प्रतिपादन है। १-६ अध्याय तक कमयोग, ७-१२ 
अध्याय तक भक्तियोग, १३-१८ तक ज्ञानयोग है, 
चेदोंको भी “त्रयी” या “त्रयीविद्या? के नामसे पुकारा गया 
है, क्योंकि उनमें भी कर्मकाण्ड, उंपासनाकाण्ड A 
ज्ञानकाण्ड, इस send तीनों ही काण्ड € | 'काण्ड- 
त्रयात्मके वेदे? यह सायणाचार्यका वचन d । “त्रयीमयाय 
त्रिगुणात्मने नमः? “्रयीमूर्ति:” इत्यादि स्थाना Ui Au 
“त्रयीमूति! ‘agate’ कहा गया है। इन i भी यही 
पता लगता है कि वेदोंमें जिन तीनों काण्डोका निरूपण 
है, उन्हीको भगवद्गीतामें “योग” तामसे कहा है । गीतामें 
जिस योगका कथन है वह कोई योग नूतन नहीं है, 
सनातन है । वेद ही सनातन है, अतः गीता आर वेद 
दोनों एक ही वस्तु हैं। गीता-योगकी पुरातनता बतलाते 
हुए श्रीमन्नारायणने अपने श्रीमुखारविन्दसे स्पष्ट ही कह 
दिया हैः- 
इमं विवस्वत योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ | 
विवस्त्रान्‌ मनवे प्राह मनुरिकष्वाक्रवेऽब्रवीत्‌ U 
एवं परम्पराप्रा्ममिमं राजपयो Ba: । 

स mE महता योगो नष्ट, परन्तप ॥ 


अर्थात्‌ हे saa! इस योगको मैंने विवस्वान्‌ (सूर्य) 
से कहा था, सूर्यने मनु और मनुः प्रजापतिने Taw 
कहा । वही योग काल पाकर गुप्त हो गया था इत्यादि। 


“इस विषयपर “कल्याण! द्वितीय वर्षकी संख्या ९ और ९१ में 
“गीता-सम्बन्धी प्रइनोत्तर' शीर्षक Salt महत्वपूर्ण विवेचन किया 
गया है । उन्हें ध्यानपूवक पढ़ना चाहिये | सम्पादक 
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गौरव गुमान-वाले, आनवाले, MANS, 

कुञ्ज प्रतिभाके और पुञ्ज 
ज्ञानवाले ध्यानवाले, दिव्य गुण गानवाले, 
महिमा महान॒वाले, सद्म gam à 

पण्डित प्रवीण पूर्ण,मण्डित खुकीतिसे थे, 
सागर अखरिडत सु-काव्यकी gna | 
प्राण थे स्वदेशके समाजकी महान्‌ शक्ति, | 
वेद-व्यास दीनवन्धु, रल वसुधाके गरे 

होते जो न व्यास होती हिन्दुओंकी हीन दशा, 

विश्व-वेजयन्तीवाळे, करडे फहराता कौन! 
अपने अतीत इतिहासका सजोव चित्र 
बिना 'महाभारत' के, हमको दिखाता कौन! | 
फैलती हमारी कीर्ति, कैसे फिर देश देश, 
साहित्यिक-सुखद-सुघा भी, बरसाता कौन! 
होता यहां कैसे फिर, गीताका विशद हग, | 
नर-जन्म-जीवनको सफल बनाता कोत! 


जिनके सु-प्रन्थोंका सहारा सर्वदा ही पाते; 

बने नहीं हम हैं कुचक्रियोंके काल-कर। 
जिनके अपार उपकार हों, उन्हींको मूर 
हम सा GAN भला, होगा कहीं कोई और! 

पज्य भगवान सम, नाता जिनसे है जोडा! 
पडा है लजाता यहां, उनका ही जन्म'-ठौर! 
` चाहिये था हमको चलाते शाका व्यास हाँका। | 
ऋणको चुकाते उन्हें, मान ज्ञान-शिएमौर। 


कैसा अपकर्ष पा रहा है गुरुवर धाम! 
“शङ्कर” कर wp इसे विश्वको बता दो फिर! 
देकर उत्साह पूर्ण, उचित सदु 
नवस्फर्ति फ'क ज्योति-जीवन जगा दो पि 
सोये हुए भाव सभी, जागृत दो ड 
कर्मवीर उठो कर्म करके दिखा दो ae 
सूखी हुई «gud, agn सोच fc | 
गीता-ज्ञान-सौरभ सर्वत्र सरसा दो 


as — P 
é 


१ जन्म-ठौर-जन्मस्थान, कालपीका व्यासटीश 
भगवान्‌ वेदव्यासका जन्म हुआ था । 
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गीताका पाथजन्य 


(छेखक-थीयुक्त दीरेन्द्रनथ दत्त एम Vo, fto एल०) 


E न्दावनविहारी वंशीधारी श्रीकृष्ण मुरली 
D i बजाते हैं और कुरुक्षेत्रचारी पार्थसारथी 
1 ) श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य बजाते हैं । वृन्दावनके 
PS )) श्रीकृष्ण बहापीड, नटवर-वपु किशोर हैं- 
js Sc उनके शरीरपर पीताम्बर, गलेमे वैजयन्ती 
Ca | A | माला, कानोंमें कणिका पुष्प और मधुर 
९९:45 ^ अधरोपर मोहन सुरली है, जिसके 
or प्रत्येक रन्धको अधर-सुधासे सींचकर वे 
रजवासी गोप-गोपियोंको ्नन्द-राज्यमें बुलाते हैं- 


eM नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
विभ्रद्वास: कनककपिशं वेजयन्तीन्च मालाम्‌ । 

TARTAN पूरयन्गोपगुन्दैः- 
बुन्दारण्यै स्वपदरमणं प्राविशद्रीतकीर्ति: ॥ 
(भागवत १०।२१।५) 


इस वंशी-ध्वनिको सुनकर मयूरी नृत्य करने लगीं, पक्षी 
व्याकुल हो उठे, तरु-खताएं पुष्प-बोधसे आनन्द्के आंसू 
बहाने लगीं, हरिणियां रास्ता भूल गयीं, यमुना उल्टी 
बहने लगीं भ्रौर गोपियोंके प्राणोंने भ्रपनी सुधि भुला दी। 


'केवल तन्मय भई कछु न जानें हमको हैं।' 


और gea श्रीकृष्ण ? चे किरीट-गदाधारी और 
चक्रहस्त हैं, अपनी सहिमासे महीयान्‌ और गरिमासे गरी- 
यान्‌ हैं। उन्हींकी अंगुलि-संकेतसे अठारह अक्षौहिणी सेना 
सञ्चालित और नियन्त्रित हैं । X- 


ततः श्रेतेहयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ \ 

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्या रखी प्रदध्मतुः \\ 
“चार सफेद NS युक्त महान्‌ रथपर सवार होकर 
We. विस्तृत रणाङ्गणमें विचरण करते हुए पाञ्चजन्य 
खकी ध्वनि कर रहे हैं-“पाश्चजन्य दृषीकेश:!-जिस sequ 


“जुका हृदय विदीण होता है और मित्रोंके प्राणोंमें आशा 
१ उत्साहका सञ्चार होता है | 


इन्दावनमें वे कान्त और प्राणाराम हैं--कुरुचेश्रमे 
ei eE: हैं । परन्तु हैं दोनों एक ही- 
जाम तारतम्यता है, व्यक्तिगत भेद नहीं है। 


बुन्दावनके श्रीकृष्णर्म माधुये है और कुरुत्त श्रके श्रीकृष्णमें 
ऐश्वयं है । 


इस मनभावन सावनमें जब धीकृष्ण कूला झूलते हैं, 
तब उनकी मधुर वृन्दावनविहारी मूर्ति हमारी हृदयकन्द्रा- 
में स्फुरित होती हे । उनकी वंशी-ध्वनि हमारे कानोंमें 
गू'जती है। उनका मधुरभाव सहज ही हमारे चित्तको बहा 
ले जाता है । परन्तु इससे हमें mew aH बजनेवाले उनके 
पाञ्जजन्यकी गम्भीर प्राणस्पशी ध्वनिको नहीं भूल जाना 
चाहिये | यह पाञ्चजन्य ही वास्तवमें अर्जुनको उपदिष्ट की 
हुईं महागीता है । 


यह गीता-शङ्क TATA कुरुत त्रमें केले भकत हो उठा 
था, उसे एक बार स्मरण कीजिये | कौरव और पाण्डवोंकी 
विशाल सेना भीषण wet लिये एक als सम्मुख . 
सुसजित है । युद्ध आरम्भ होना ही चाहता है-प्रवृत्ते 
श्रसम्पते--कपिध्वज रथपर सवार अर्जुन विशाल 
गाण्डीवपर बाणका संयोग करना ही चाहते हैं कि 
हठात्‌ दोनों सेनाओंमें आत्मीय स्त्रजनोंके सुख देखकर 


उनका चित्त Alea व्याकुल हो उडा, वे कशमलके वश 


हो गये! 


यद AM कदरमलेनाभिपन्ने, रथोपस्थे सौदमान SURG 
अजु कहने लगे 
हे कृष्ण ! युद्धके लिये समवेत स्वजन-ससुदायको 
देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, सुख सूखा जाता है, 
शरीर कांप रहा है और उसमें रोमाञ्च हो रहा है। मेरे 
err गाणडीव गिरा जाता है और मेरा शरीर जल रहा है। 


ग्रजु'नकी इस प्रकारकी अवस्थाका वण न करनेके बाद 


'गीताकार कहते हैं-- 


WAST: संख्ये रथोपस्थ उपादिशत्‌ । 
विसुज्य सशरं चाप॑ शोकसविभमानसः N 


यों कहकर अज्ञान ugs बाण नीचे रखकर रथके 
एक भागम MARAA होकर बैठ गये, श्रीकृष्णने 
देखा--अ्रजु'न हृदयकी दुर्बंलताके कारण छोब बन गये 
Eder मा स्म गमः पाथ |? इससे मानों उनके अवतार- 
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जीवन-ब्रत निष्फल 
है ? वंगकवि नवीन- 


भारतसे 


RPSL 
r id 
ee १.४७ ४४७४ ४” 


== peu 
होता है! उनका जीवन-ब्रत क्या 
चन्द्रकी भाषामें वह दै खण्ड भ 


स्थापना ।' 
एक घन एक जाति, एक राज्य एक नीति, 


सकेर एक भित्ति सर्वभूत-दित; 
साधना निष्काम कर्म, लक्ष्य से परम त्रम 
एकमेवाद्वितीयं | करिव निश्चित, 
ओइ घमे-राज्य महाभारत स्थापित | 

अजुनकी इस WIEN d दुशाको देखकर श्रीकृष्णने 
कहा, 'इस विषम समयमें तुमपर यह केसा कश्मल छाया १ 
“कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ 1’ श्रीकृष्ण उत्साह- 
वाक्योंका प्रयोग करके अजु'नके निर्वाणोन्मुख चात्र-तेजको 
पुनः उद्दीस करनेकी चेष्टा करने लगे-- 

“पार्थ ! मनचाहा स्वर्गका द्वार WS रहा है। वह 
इत्रिय बहुत सुखी है. जिसको ऐसे युद्धका अवसर मिलता 
है। यदि तुम इस wigad de मोडोगे तो धर्म और यशको 
खोकर पापमें डूब जाओगे; तुम्हारे शत्रु कितनी न कहनेकी 
बातें तुम्हें सुनावेंगे, तुम्हारे बलकी निन्दा करेंगे, इससे 
अधिक संसारमें और कौनसा दुःख है 2? 

भसमें घृताहुतिकी भांति इतना वाक्यव्यय व्यर्थ गया d 
अर्जुनने 'प्रज्ञावाद' बतलाना आरम्भ किया । वे बोले, स्वजर्नो- 
को मारनेकी ater fram उत्तम है-प्रथ्वीका राज्य तो 
तुच्छ है, में स्वर्गराज्यके लिये भी युद्ध करनेको तैयार नहीं 
हुँ? 

“अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ \” 
श्रीकृष्णने जजदृगम्भीर स्वरसे फिर कहा-““बुद्र हृदयकी 
दुर्बलता तज उठो AAT अजुन ! 

“Swat त्यक्‍त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।-पुनः पुनः 
प्रेरणा Bl THT युद्धयर भारत और इसी ग्रसङ्गमे कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, सांख्य, वेदान्त, पूर्वमीमांसा 
और उत्तरमीमांसा, जीवात्मा और परमात्मा, पुरुष और 
पुरुषोत्तम, तथा क्रममुक्ति और विदेहमुक्ति आदि अनेक 
aaia विवेचन किया | 

इस 'युद्धथस्व भारत” को W'up करके एक -र्वाचीन 
लेखकने लिखा था कि 'गीता घातक शास्र deed 
ध्यानमें इतना भी नहीं आया कि, यहाँ युद्ध उपलचयमात्र है,- 
लक्ष्य नहों है; अञ्जन निमित्तमात्र है, उद्दिष्ट नहीं हे | गीता 
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aret मोचरशाख है सर्वशाखमयी है, सब Ws, ¦ 
à-Bible of humanity है । प्राचीन EN | 
कहा है- à $ 
सर्वोपनिषदो गावो. दोग्धा A | 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धे गीतामुतं महत्‌ | 
उपनिषदूरूप। गायोंको दुहकर गोपालनन्दन-( di | 

ने अज नको उपलष्य करके सुधी जनोंके भोगे हि | | 
गीतासतका सञ्चय किया था । अतएव गीता सुगीता e | 
चाहिये। जो अभागा है, उसे इस अमृतमे रुचि क्यों a! 
लगी ? स्वर्गीय बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्यायने कहा है कि aga | 
श्रीकृष्ण सदा सर्वदा ALAS ATA स्थापनाके उदेश ; 
चमत्कार ( Miraculous ) को बचाकर ही चलते) | 
परन्तु इस गीता-उपदेशके समय तो वे मचुष्य-ज्ञानसे-नु् | 
qud बहुत ऊंचे चढ़ गये थे।' यह बात बिल्कुल de} 
कविवर नवीनचन्द्रने भीषमजीके सुखसे यही कहलवायाऐ- | 
उर्पजिक यथा सुथा समुद्र-मन्थने, | 
उर्पजिक गीतामुत mad | 

महायोगी जेइरूप घरि महाध्यान, | 
जीवात्मा परमात्माय करि निमजित| ; 
कहिया ए महाधर्म पार्थे पुण्यवान, | 
करिका ए महाधम-युद्धे नियोजित! | 

j 


कविने अपने “कुरुक्षेत्र” काव्यमें इस गीतामतके ग्र | 
निर्भरके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह हमारे हिर | 
समभने योग्य है-- | 
दुइ महा अनीकिनी, करिया दरीन | 
स्वजन उभय सैन्ये, करुण-हदगे। | 
कहिळेन पार्थ “आमि करिब ना रण |? ! 
शिहरिनु, एकि कथा | “करिना र | 
exa नियतन, घोर पापाचार, 
सेइ जतुगृह-दाह, सेई 
से कपट झूत-क्रीड़ा, द्रुपद-बाठार, 
सइ अपमान * due AT 
: हाय \ 
पुनः त्रयोदश वर्ष वनवास हा «x | 
gui ! 


wan विनिमये सेई 
सूच्यग्र मेदिनी नाहि मिलिक भिक्षाय | 

थाके यदि अधर्मेर एइ भी 
अक्षुण्ण, हा घर्म ! तव के Aga नाम N 


पर्थ करिबे ना रण | करिबे € 
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तम सिंहासन बैठे भगवान | 


Bee 
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फिर उनसे पूवेकथित गीताका ज्ञान ॥ 
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1 कौरव अघर्म तबे घर्मेर आसन; 
: कौरनेर ए आदर्शे मानव दुबैक। 
करिबे अनन्तकारु, पापे Safes \ 

जगतेर ए अशान्ति ux चिर दिन | 
अन्तर विग्रहानक ज्वल्नि एमन | 
qii ए दुरवस्था, दुःख AMAT 

नारायण! पारिब ना करिते मोचन d 
भामार जीवन-त्रत चरि भासिया; 

जीवनेर श्रम मम tan wed 
साधुदेर परित्राण-दुष्डृत दमन, 

GG ना, इइक ना धर्मेर स्थापन | 
पडिकाम घूणीवत्ते, देखिकाम हाय | 

एक दिके अधर्मेर स्वच्छ अन्धकार 
अन्य दिके धर्मराज्य-ज्योति निरमर, 

wee जीवने ब्रह्म FECA | 
से आशाय, निराशाय, आलोके आंचारे 

atte कि चिन्तातीत शक्तिर अघीन | 
कहिनु अजुने एइ धर्म सनातन, ; 

SN से ज्ञानातीते योगस्थ विलीन । 
गायकसे नारायण एइ गीता तार; 

आमिओ महर्षिमात्र (निमित्त इहार | 


कुरुकषेत्रके समराहःणमे गीतारूप पाञ्चजन्य बजानेके समय 
महायोगेश्वर श्रीकृष्ण योगके सर्वाच्च शिखरपर आरूढ़ हो 
गये थे। उनका आत्मा परमात्मार्मे निमजित था, वे महेश्वर- 
के भावसे पूण'तया विभावित थे, उनके आवेशसे पूर्ण॑रूपसे 
थाविष्ट थे । यह बात हम अलुशासन-पर्वमे उन्दींके श्रीमुखसे 
St कुरुक्षेत्र युद्धके समाप्त हो जानेपर श्रीकृष्ण कुछ 
| दिन हस्तिनापुरमें रहकर शोक-सन्तसत WRITE ihv गान्धारी- 
NUNT देनेके बाद जब द्वारका लौट जानेको तैयार हुए, 
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तव अर्जुने उनसे कहा, पात कुरुकत्रके qus मैं आपके 
ऐश्वर्य और माहात्म्यको विशेषरूपसे जान चुका हू', आपने 
सुहृदताके कारण xvni gu जो उपदेश दिया था, 
चित्तकी व्यग्रताके कारण मैं उसे भूल गया g- 


यत्तु तडूवता प्रोक्तं पुरा केशव सौह्ददात्‌। 
TG पुरुषव्याप्र नष्ट भे waa 0 


हे माधव ! आप शीघ्र ही द्वारका जायंगे परन्तु उससे 
पहले ही सुके वह विषय फिरसे सुनाइये । 


इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने कहा, हे अर्जुन ! मैंने ga 
च त्रमे तुमको जो परब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश दिया था, उस 
समय मैं योगयुक्त था, इस समय वे सारी बातें qa 
स्मरण नहीं होंगी ।? 


शरानितस्त्वं मया yo ज्ञापितश्च सनातनम्‌ | 
न 'च माझ पुनर्भूय स्मुतिमें संमविष्यति u 
न शक्यं तन्मया वक्तुं अशेषेण घनञ्जय । 
परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया 
(Relo अनु० Toso १७) - 


इस विवरणसे इम जान सकते हैं कि श्रीकृष्णने जिस- 
समय अजु नको गीता सुनायी थी उस समय वे योगयुक्त थे 
वह योग महेश्वरके साथ उनके संवितका संयोग था | इसी- 
लिये गीताका इतना माहात्म्य है । | | 


आज हमारी इस जातीय हृदय-दुर्बलताके समय, 
हमारी इस अवसन्नता-छीबताके समय, हम देशवासियोंकों 
गीताकी यह बात याद दिला रहे हें । गीताकी यह शंख- 
ध्वनि रात-दिन हमारे कानोंमें बजती qd, केवल भारतके 
smit, नगरों और वनोंमें ही नहीं, परन्तु हमारे मनोम भी 
यह महापाञ्चजन्य दिन-रात मुखरित होता रहे ! 


गीता सन्देह-राक्षसको सदा मारनेवाली है 


जिस संशयने अजु'नको दुःख fut था वह एक साधारण बात है | इस प्रकारके संशय रात दिन 


र E भनुष्योंके मस्तिष्कमे चक्कर लगाया करते हैं और इनके शिकार होनेवालोंकी संख्या किसी रूपसे 
AGO प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही जगह ये ( सन्देह ) सतत मानसिक संघर्षके कारण हैं । ये 


जातिया वर्णको 


१७ l > 


की अपेक्षा नहीं करते | जब यह सन्देहका राक्षस आपको भयभीत कर मागंच्युत करना 
१ तब प्रत्येक समय (साक्षात्‌) भगवान्‌ कषणका आपके पास सवदा रहना Ax कठिन है । इसी 
पूतिके लिये सभी कालके लिये भगवानने इस अनन्त सन्देश गीताका प्रकाश किया था । 


छाला लाजपतराय 
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( छेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) ४ 


भक्ति 
60328 क्तिके अन्यान्य साधनोंमें शरणागत भ 
M सर्वोत्तम साधन माना जाता है । इसीको 


भक्तोंने आत्मनिवेदन, ण अथवा 
MT प्रपत्ति कहा है । केवल भक्तिके साधनमें ही 
इसकी विशेषता नहीं है अपितु जितने प्रकारके 
कल्याणकारी साधन हैं, उन सबमें प्रधान तस्व शरण 8! 
कल्याण चाहनेवालेका साधन आरम्भ ही से शरणागत 
भावको लेकर शुरू होता है। जैसे gaai जिये श्रुतिमे 
इस प्रकारका वर्णन आता है-स युरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्‌- 
- पामि श्रोत्रियं जह्मनि्म? यहां पर, अपने कल्याणके लिये 
श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ geb पास समिधा लेकर जानेका 
आदेश किया गया है-श्रीकृष्ण भगवानूने भी गीतामें इसी 
बातको समर्थन करते हुए कहा है- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन TAT सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं शानिनस्तत्त्दर्दिनः ॥ (गी०४। ३४) 
इसलिये “हे aaa! तस्वको जाननेवाले ज्ञानी 
पुरुषासे, भलीभाँति दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और 
निष्कपट भावसे किये हुए प्ररनद्वारा उस ज्ञानको जान, वे 
ममेको जाननेचाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे।' 
इससे यह पता लगता है कि अपने श्र यके लिये प्रथम 
TERT शरण ली जाती है, फिर गुरुद्वारा उपदिष्ट 
होकर परमात्मामें आत्म-समर्पण किया जाता है अर्थात्‌ 
सद्गुरु ऐसे शरणागत शिष्योंको भगवानूके चरणकमलोके 
आश्रयमें पहुँचाकर AT कर्तव्य पूरा कर देता है। वही 
सच्चा गुरु है जो अपने आाश्रितजनोंको भगवानूके चरणोंमें 
समपित कर देता है। यदि कोई geet शरण प्राप्त करनेपर 
भी भगवदाश्रयसे वञ्चित रहे तो यही समझना चाहिये कि 
या तो गुरुकी शरण-्ासिमें त्रुटि है अथवा सञ्चो योग्य 
TE भ्रभाव है 1 शिष्यका कर्तव्य शुद्धान्तःकरणसे-निष्कपर 
भावसे गुरुकी शरणमें जाना और गुरुका कत॑च्य अपने ग्राश्रित- 
को भगवत-शरणमें पहुँचा देना है । अतएव मुमुचुके लिये 
शरणका साधन श्रारम्भसे ही आवश्यक है । 
यह साधन सब श्रेणीके साधकोके लिये प्रधान माना 
जाता है,-चाहे वह सांख्ययोगी, कर्मयोगी, ध्यानयोगी, 
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हठयोगी अथवा भक्तियोगी हों । समी मागो "w | 
प्रधानता है-आरम्भ और उपसंहार दोनों ही med । 
हैं। प्रत्येक मार्गे उपक्रम तथा उपसंहारमें शरणका " i 
छिपा हुआ है । यहांपर इसका विवेचन प्रसंग-विसा | 
भयसे स्थगित करके प्रस्तुत विषय“ गीतोक्त शरणागत? 
विषयमै ही अपना मन्तव्य पाठक-पाठिकाओंकी हे 
उपस्थित करना है । उक्त विषयपर विचार करनेके ए | 
यह भी कह देना आवश्यक है कि शरणागतिके qun । 
वही जानते हैं जिनके वास्तवमे भगवानूको छोड़कर क्षे 
अन्य शरण नहीं है । मैं तो केवल शिक्षाथीकी भाँति ग्रा | 
साधनमें सहायताकी दृष्टिसे इस विषयकी चचांके हि | 
उद्यत हुआ हुँ और बालकसदृश विचारोंको भ्राप होगे. 
के चरणोंमें उपस्थित करता हू । 


श्रीमद्भगवद्गीताका उपक्रम शरणागतिसे है भ्रौ 
समाप्ति भी शरणागतिमें ही है-दूसरे शब्दोंमें यों भी छ | 
सकते हैं कि जगत-प्रसिद्ध भगवान श्रीकृष्णकी शिक्षाका dis | 
शरणागति ही है । भारतकी समरभूमिमें जब प्रहु | 
व्यामोहके कारण कि कर्तव्यविमूढ़ हो गये और उन्हे आ | 
Wes नाशका कोई उपाय न सूक पड़ा, तब उद | 
अखिल जगद्‌-गुरु श्रीनन्दनन्दन श्यामसुन्द्रके रण | 
आश्रय लिया- | 
'ार्पण्यदोषेपहतस्वमावः पृच्छामि त्वा धर्मसंमूढचेताः! | 
यच्छेय: TATA xf तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा लो परप | 
( Wo २।५ ) | 
इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत 
स्वभाववाला और uda विषयमे मोहित-चिंत £ | 
(3) आपको पूछता हू । जो कुछ निश्चय (1 
कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिये कहिये ( í 
मैं आपका शिष्य g, ( इसलिये ) आपके xe | 
सुझको शिक्षा दीजिये। af 
जब इस प्रकार अजु'न ma, ni 
ग्रहण करते हैं, तब करुणासागर व्रजेन्द्रनन्‍दन अनेक डप 
और प्रमाणोंसहित उपदेश देते हुए we | 


का इस प्रकार उपसंहार करते हैं: 
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up मल शरणा ता 00 ता तला रा ghee मामेकं शरण mun 
अह त्वा सर्वपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ap: ७९ 
(गी० १८॥ ६६) 
सब धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको त्याग- 
कर केवल एक सुझ सचिदानन्दधन वासुदेव, परमात्माकी 
ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, सैं gam सम्पूर्ण पापोंसे सुक्त 
कर दू गा, तू. शोक मत कर I 
यहाँ भगवानूकी शिक्षाका पर्यवसान शरणागतिमें है, 
यही देवकीनन्दुनका चरम उपदेश है--इसके बाद केवल 
अधिकारी तथा गीता-माहात्म्यकी चर्चा है । उपयुक्त श्लोक- 
i शरण्य ' ( शरण लेनेके योग्य ) एकमात्र अखिल 
गुणनिधि वासुदेव श्रीकृष्ण ही हैं, और शरणागत (शरण 
होनेवाले जीव उपलक्षित) श्रीअज न हैं, फल-सम्पूणे पापोंका 
नाश तथा कल्याणकी प्राप्ति है, और साधन 'शरण' है-- 
अब शरण शब्दके अर्थके विषयमें कुछ विचार किया 
जाता है, श्रीमद्भगवद्गीतामें “शरण” शब्द चार जगह आते 
हैं। यथाक्रमसे उनका अर्थ यह होता हैः 
(१) गी० Ho २ Slo ४६ में शरण शब्दसे आश्रय 
लिया जाता है 
(2) गी० अ० ३ Blo १८-यहां “शरणम्‌? शब्दका 
अर्थ-एकमात्र भगवान्‌ शरणयोग्य-अथवा शरणरूप भग- 
वानू है । 
(३) गी० अ० १८ छो० ६२-यहां जो “सवैभावेन 


शरण गच्छ’ कहा है इसका तात्पर्य यह है कि सब प्रकार- 
से अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरसे भगवत्‌-शरणको प्राप्त हो । 


` (४) the अ° १८ छो० ६६ में जो “मामेकं शरण 
mS कहा हे, उसका अर्थ हे कि केवल एक मेरी ही 
शरण ले | 


इनके अतिरिक्त श्रीमञ्चगवद्गीतामें शरणागतका वर्णन 
दूसरे शब्दोंमें कई स्थानों पर मिलता है। जैसे-- 


गीता Mo ७ श्लोक १४ "a ये Was 
मायेत तरन्ति ते जो मेरी शरणमे आता है वह मायाको 
SE घन कर जाता है अर्थात्‌ संसारसे तर जाता है । 

२-गीता अ० ७ श्लोक ak 'न मा दुष्कृतिनो मूढाः 


लग दुराचारी नराधम मूढ लोग मेरी शरण 


CH : i 
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३-गीता अ० १४ xul ४ qua चाव 
उस आदि पुरुष नारायणकी शरण हू' । 


इत्यादि अनेक वचनोंसे शरणकी महिमा afte 
वर्णित है। शरणागतिके साधनमें कहीं भी स्वाधीनता 
नहीं रहती और न कुछ छिपा ही रहता है, पूर्णतया उन्मुक्त 
हृदयसे आत्मंसमपंणका नाम “शरण” है। जबतक शरणागत 
भक्त किसी भी अ'शमें अपनेको स्वतन्त्र, किसी भी वस्तुको 
अपनी तथा किसी भी क्रियामे अपने कतृ'वाभिमानका 
भाव रखता है, तबतक शरणागतिमें त्रुटि ही I 
शरणागत भक्त तो अपने आपसहित अपना स्स्व भगवानू- 
के चरणोंमें अपंण कर देता है---'सर्वभावेन शरणं गच्छः | 
और वह शरणागत भक्त ऐसा बन जाता है, जैसे जड़ वस्तु 
अपनी सत्ता, ममता, अहन्ताका कुछ भी ध्यान नहीं रखकर 
चेतनके अधीन काम करती है, वैसे ही शरणागत भक्त प्रभुके 
अधीन हुआ अपनी सत्ता,ममता,अहन्ताको भुलाकर प्रभु जैसे 
चलाते हैं, वैसे ही चलता है। वह प्रभुके हाथकी कठपुतली 
बन जाता है । उस समय उस पुरुषका व्यवहार ऐसा ही होता 
है, जैसा इस उत्तिमें कहा है-'त्वया हृषीकेश हृदिस्थितेन यथा 
नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि v 


वास्तवर्मे जो भगवत्‌-शरण नहीं हैं, उनका यह कथन 
दुम्भमात्र है | जो वास्तव भगवानकी शरण हैं, वह कुछ कहते 
नहीं, पर उनका व्यवहार इस उक्तिके अनुरूप ही होता है। 
अतएव शरणका अर्थ प्रमुके भावानुसार अथवा आज्ञाबुसार 
कार्योका करना तथा SAAS अपनी बुद्धिके निणंयको 
त्याराकर भगवत्‌-निर्णंयको ही मान्य करना है। गीताम 
Be नने भी शरण शब्दसे यही भाव प्रकाशित किया है, 
जैसे-- 


. च्रजजनवज्चम कमलनेत्र श्रीकृष्णद्दारा वणित समस्त 

उपदेशोंका सार यही है- 

सबैचमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज \ 

अह त्वा सवपपेम्ये AAT मा शुचः ॥ 

(Ro ९८६६) 

वैष्णवोंने इसीको सवोत्कृष्ट उपदेश अथवा सर्वोच्च 
As कहा है-यदि कोई यह जानना चाहे कि समस्त 
गीतोर्त उपदेशका सार यह झोक केसे है तो उत्तरमें भगवत्‌- 
वचन ही प्रमाण है । गी० अ० १८ Blo ६४ में भगवान 


ने कहा à किः- ] 


^ 


X पुरुष qui 
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इष्टोऽसि X दढमिति त्ता वक्ष्यामि ते हितम्‌ M 
“हे अर्जन ! संपूर्ण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय 


मेरे परम रहस्ययुक्त वचनोंको (तू) फिर भी सुन GE 


कि तू.) मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक 
वचन (मैं तेरे लिये कहू'गा इस उपयुक्त श्लोकमें 
ee शब्द दिया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सब 
उपदेशोंका सारभूत उपदेश आगे कहनेवाले हैं और उसीको 
भगवानने अ० ३८ के ६४ तथा ६६ के श्लोकम कहा है- 


भगवान्‌ यहां अपने उपदेशको समाप्त करके अर्जुनकी 


परीक्षाके लिये जब अ० १८ के श्लोक ७२ में पूछते हैं तब 
अर्जन संच पर्मे एक ही शब्दमै उस सर्वोत्कृष्ट श्लोकका अर्थ 
अथवा शरणका तात्पर्य बतलाते E करिष्ये वचनं तव’ (अ० 
१८ श्लोक ७३) आपकी आज्ञा पालन HET बस, संच T- 
में शरणका सब तात्पर्य इसके अन्दर आ जाता है । इस 
स्थलपर भगवानूने भी अपने उपदेशको समाप्त कर दिया, 
क्योंकि अब अर्जुन भगवानके भावको ठीक ठीक समक गये | 
सच्चे अनन्यशरण भक्तका अपने लिये अपना dem अथवा 
उसे अपने उद्धारकी चिन्ता कुछ भी नहीं रह जाती | वह तो 
एक बाजेके समान है, बजानेवाला जिस प्रकार चाहे वैसे ही 
बजा सकता है, जिस रागको ae निकालना चाहता है वही 
राय निकलता है। अपने हानि-लाभ, जीवन-मरण, मान- 
अपमानकी चिन्ता उसे नहीं रहती। महात्मा मंगल्ननाथजी 
स्वामी कहा करते थे कि 'कल्याणके अनेक मार्ग हैं और सब ही 
ठीक हैं किन्तु उन सबमें शरणागतिका मार्ग अलौकिक है।” 
अब यहां यह प्रश्न उठता है कि इसे अलौकिक क्यों कहा 


cpi nee Dee aen 


_ गीता पूणतया पवित्र ग्रन्थ है 


IRIN ENE 
Te RES 


जाता है ? इसका उत्तर यंह है कि अन्य = 
भार और कतंच्य साधकके सिरपर हक है। 
शरणागतिमें सब भार अपने प्रसुके सिरपर रहता ३ N 
अपनी चिन्ता स्वयं करनी पड़ती है, किन्तु qu रे 
भक्तकी चिन्ता भगवानको रहती है; भक्त तो Rm 
रहता है । इसी आशयपर एक भक्तने कहा i 
“व्यास भरोसे dun सोवत पाँच पसार? इसके qn. 
वहां साधक अज्ञानजन्य ममतामें आसक्ति रहनेसे गिर; 
जाता है; पर यहां शरणागत WSOP रक्षक स्वयं 
भगवान्‌ रहते हैं,फिर गिरनेका भय केसे हो सकता है। mi 
शुकदेव स्वामीके यह वचन चरितार्थ होते हैं aay, 
विचरन्ति निर्भया “आपद्वारा रक्षित हुए निर्भय fie} 
Ey शरणागत भक्तका रक्षण प्रभु उसी प्रकार करते हैं के 
एक छोटे स्तन्यपायी बालककी रक्षा और देखभाल mi 
करती है । माता भी परिमित शक्तिवाली होनेके am 
सर्वथा रक्षा नहीं कर सकती यहां तो अपरिमित श | 
वाले रक्षक हैं । अतएवं शरणागति कल्याणका WulW | 
मार्ग है । भगवानूकी शरण नीचातिनीच भी ले सकता है। | 
सञ्चो हृदयसे शरण AAS बाद कोई दुराचारी नहीं रह TT | 
इधर भगवान्‌ भी नीचातिनीचको शरण देनेसे मुख | 
मोडते, अतएव निर्भय होकर अपने पापोंके समूहको श्र 
करके विभीषणकी भांति sn चरणोंमें अपनेको सम 
कर देना चाहिये, जैसे विभीषणजीने कहा है- 
श्रवन सुयश सुनि आयडँ प्रभु मंजन भवभीर। 
तराहि त्राहि आरत हरन शरन सुखद रघुवीर ll 
बोलो शरणागतवत्सल भगवानूकी जय | 


गीता पढ्नेसे यह धारणा निराधार सिद्ध हो जाती है कि भारतीय दार्शनिक केघल कले, | 
प्रदेशमें चक्कर लगाया करते थे और उन्हें जीवनके क्रियात्मक विषयोंकी कोई चिन्ता नहीं थी. 
दृष्टिसे कट्टर इसाई लोग बाइबिलको ईश्वरीय ग्रन्थ मानते हैं, उस दृष्टिले यह छोटीसी पुस्तक अर्फ | 


हो या न हो परन्तु वास्तवरमे यह पूर्णतया पवित्र अन्थ है और अमेरिका तथा यूरोपके लोग इसके 
जो श्रद्धा रखते हैं उसके लिये यह सर्वथा उपयुक्त है। | E __वी० जे० की 


गीता सत्य सुभनोंका गुच्छा है 


गीता, उपनिषदोंसे चयन किये हुए आध्यात्मिक सत्यके सुन्दर पुष्पोंका एक गुच्छा है ! B. 
i} 


LJ 
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शास्रविधि ओर श्रद्धाका सम्बन्ध 


( ले०-श्रीयुत वेक्कटराव अल्र, बी० ५०, एल-एल० बी०, सम्पादक “जय कर्णाटकः धारवाड़ ) 


ये शाञ्जविधिमुत्सुञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेष निष्ठा तु का कृष्ण AM रजस्तमः || (गी० $७। १) 


eed अ्रध्यायमें यह कहा गया है कि 
शाखविधिके यथार्थ mas कत्तेन्योंका 
) पालन करना चाहिये | यहां अजु नको 
a ( यह प्रश्न करनेका अवसर मिल जाता है कि 

४ जिन लोगोंको शाख्रविधिका ज्ञान नहीं 
है, उन्हें किस ARA व्यवहार करना चाहिये ? प्रश्नका स्व- 
रूप यह है कि जो लोग शाखविधिका पालन न करते gu 


` केवल भद्धापूर्वक उपासना करते हैं, उनको किस श्रेणीमें 
— परिगणित करना चाहिये--सात्तिक श्रेणीमें, राजस श्रेणीमें 


अथवा तामस शर णीमें ? 


इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर तो श्रीकृष्णको यह देना चाहिये 
था कि इस प्रकारके मलुष्योंकी गणना तीनोंमेंसे किसी 
श्रेणीमें हो सकती है । किन्तु श्रीकृष्ण इस प्रकारका उत्तर 
न देकर श्रद्धाके ही तीन भेद बतलाते हैं । वे ऐसा क्यों 
करते हैं यही प्रश्न विचारणीय है । कारण यह है कि जिस 
ढङ्गसे यह प्रश्‍न अजु नेने किया था, वह TH ही श्रीकृष्णकी 
समममें ठीक नहीं था । अजु नकी यह धारणा थी कि 
शाख्नविधिको न जाननेवालोंके भी कई भेद हो सकते हैं 


शौर वे इन्हीं भेदोंको जानना चाहते थे, किन्तु अज्ञान एक. 


| वस्तु है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते | हां, श्रद्धाके कई 
भेद हो सकते हैं और हैं भी । वह तीन प्रकारकी होती है- 
सात्तिकी, राजसी और तामसी । साखिक जीवों (पुरुषों) 
की श्रद्धा सार्विकी होती B, राजस जीवोंकी राजसी और 
तामस जीवोंकी तामसी होती है । श्रद्धा जीवोंकी प्रकृतिके 


| ` अजुसार हुआ करती है और उस श्रद्धाके अनुसार ही उनके 


| | . आचरण होते हैं 


| इस प्रकार हम साधारण अवस्थामै यह 
अनुमान कर सकते हैं कि जिन लोगोंका व्यवहार साखिक है 
उनकी अद्धा भी सास्विकी होगी और श्रद्धा सास्विकी होनेके 
कारण ऊपर कहे हुए न्यायके अनुसार ऐसे पुरुषोंकी गणना 
साखिक जीवोंमें ही होनी चाहिये। यह एक साधारण 
नियम है। श्रीकृष्णने भी अजु'नको यही उत्तर दिया है। 

इस प्रकार हमें यह विदित हो गया कि भगवानूने जो 
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उत्तर दिया, वह स्पष्ट नहीं है। अजु'नका प्रश्‍न उन लोगोंकी 
निष्ठा (स्थिति) के विषयमै था जो शाखविधिका परित्याग कर 
देते हें । यह परित्याग दो तरहसे हो सकता है, एक तो इस 
बुद्धिसे कि शाख्रविधि प्रमाण नहीं है और दूसरे इसलिये कि 
परित्याग करनेवालेको विधिका ज्ञान ही न हो । उपरके 
AEN हमें परित्यागका पिछला अर्थ लेना चाहिये, न कि 
पहला, क्योंकि यदि हम पहला अर्थ लेते हैं अर्थात्‌ यह 
मानते हैं कि अप्रामाण्य बुद्धिसे ही छोड़ना यहाँ “उत्सृज्य? 
Waa अभिप्रेत है तो प्रश्‍न जरा गंवारू हो जाता है । कारण 
आस्तिक पुरुषोंकी इष्टिमें ऐसे लोग जो शाखविधिको जानते 
हुए भी इसलिये उसका पालन नहीं करते कि वे उसे 
प्रमाण ही नहीं मानते, वास्तवमें उपक्षाके योग्य होते हैं । 


ऐसे पुरुष यथार्थमै तामसी ही होते हैं । अजु नको इस 


विषयर्मे कोई सन्देह नहीं हो सकता था । उन लोगोंकी 

स्थितिके विषयमें, जिनका शाख्रविधिमे बिल्कुल विश्वास ही 

नहीं है। उदाहरणतः चार्वाकों और बौद्धोंकी स्थितिके विषय- 

में, 'अजु'नके मनमें किसी प्रकारका सन्देह ही नहीं हो 

सकता था । इसलिये sn नका प्रश्‍न शाखविधिको न 

जाननेवालोंके ही विषयमै समझना चाहिये, न कि उन 

लोगोके विषयमै जो उसे ग्रप्रमाण कहकर उसका परित्याग 
कर देते हैं । अजु'नका प्रश्‍न केवल उन्हीं लोगोंके विषयमे 
है जो श्रद्धालु अवश्य हैं, किन्तु जिन्हें शाखविधिका ज्ञान 
नहीं है । साखिक पुरुष स्वभावसे ही देवताओंकी पूजा 
करते हैं, राजस पुरुष यक्षोंकी और तामस पुरुष स्वभावसे 
ही भूतोंकी पूजा करते हैं । 


इसलिये श्रद्धा ही अभीष्ट है, शाखविधि गौण है। 
झागे चलकर भगवानने कहा है-“अश्रद्धया हुतं दत्त तपसस्तपत 
इत्यादि (Ñe १७ । २८ )। इस wea यह बात स्पष्ट 
हो जाती है, क्योंकि इसके अन्दर यह कहा गया है कि 
अश्रद्यासे दिया हुआ दान असत्‌ अर्थात्‌ नहीं के बराबर 


होता है। | 
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यहां यह प्रश्न हो सकता है कि “उत्सर्ग” शब्दुका अर्थ 
चास्तवर्म ‘ara वस्तुका परित्याग’ होता है । ऐसी qui 
उसका और हो अर्थ कैसे किया जाता है । वेदः कृत्स्तोऽधि- 
गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना’ इस विधिका लोग पालन नहीं 
करते । वेदके शब्दोंका ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उसे 
वास्तविक ज्ञान नहीं कहा जा सकता । वेदका पुरा अर्थ 
जानना ही यथार्थ ज्ञान है। यह विधि द्विजातिमात्रको 
स्वीकार है, किन्तु अज्ञानी पुरुष उसका पालन नहीं करते । 
इसका अर्थ यह है कि वे शाखविधिसे वस्तुतः अनभिज्ञ 
होते हैं। 'उत्सज्य' पदके इस अर्थकी पुष्टि निम्नलिखित 
श्र तिसे भी होती है जिसका भाव ane विधिवाक्यसे 
मिलता gam ही है-- ये वै वेदं न पठन्ते न चार्थ वेदोज्झां- 
स्तान्विडि सानूनबुद्धीन! ( माधुच्छन्दस शरुतिः ) | इसलिये 
हमें ‘sea’ पदका अर्थ “अप्रामाण्यबुद्धथा परित्यज्य 
यह नहीँ समझना चाहिये, क्योंकि उसका यदि यह अर्थ 
अभिप्रेत होता तो श्रीकृष्ण तुरन्त ही यह उत्तर दे देते कि 
वे लोग जो अप्नामाण्य-बुद्धिसे शाखविधिका परित्याग कर 


गीता-प्रवचन 
( लेखक-श्री अनूप! ) 
(१) (२) 
पारथकी मानस-वसुन्धराको सोंचते ही, भव भव-भरित विभावरी भगत हेत, 
कर्म-्ञान-भक्ति तीनों अंकुर उधरिगे। दीपक-शिखा सी ज्योति जागी प्रभा ae 
पायो कनहार जो अपार करुणाको सिन्धु, वृद्ध-बल-हीननके देव-दास-दीननके, 
तरनि मिली तो मोह-सिन्धु पार करिगे। मोह-सिन्धु-मीननके आगे आय दमती! 
शान्त पाठ पढ़िके अशान्त रण-भूमि-बीच, भक्त-भय-हारनको ODE ष-टारनको 


भूरि भगवानके अभूत भाव भरिगे | 
देखु नट-नागर उजागर कृपा कै नाथ ! 
सागर-सुधाको गीता-गागरमें भरिगे। 


(३ 
धवल सु-रंग पे कसौटी ae है, 
चन्द्रसी सुखद हीन दुरित-कलंकसों | 
कमलसी कलित कमनीय कान्ति, 
भगत-भ्रमर लिपटाय निज अंगसों | 
राशी eu है सुजस-सुगन्ध सानी, 
सूक्षम सो मुक्ति 
कान्ह कोमियागरको कोतुक विलोक ( आन 
नेमके निबन्धको निकार्‌यो प्रेम-पंकसों । 
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तात्पर्य यह है कि अजु नका प्रश्न उन लोगोंके hs 

था, जो लोग शाख्रविधिका परित्याग कर देनेपर भी À 
च्युत नहीं होते । श्रोकृष्णने इस प्रश्नका स्पष्ट उत्त x 
दिया, क्योंकि ऐसा करना उनके लिये सम्भव नहा बो 
इसलिये उन्होंने 'श्रद्धयान्त्रि पदको लेकर sss | 
यह उत्तर दिया कि श्रद्धा जिसे तुम एक हो oma 
समफते हो, TRIN एक प्रकारकी नहीं Pa 
प्रकृतिके अचुसार वह भी तीन प्रकारको होती है। छ 
seii यह बात भी विचारणीय है कि गीताके उपयु 
छोकमें 'शाजविधिमुत्सज्य' ऐसा कहा है, नकि s 
मुत्सज्य ।' इससे थह स्पष्ट हो जाता है कि भगवानूका उत्त 
भी उतना ही स्वाभाविक और उचित है, जितना ug 

का प्रश्न है। | 


नीति-निरुवारनको वेगि aa emi 
दौरि यम-शीसन d दुरित-खबीसन प, 
एक बार ही में गीता गाज ह के गमरी 


| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
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गीताको मायावाद मान्य है, या परिणामवाद 


( छेखक-पं० श्रीहरिवचजी जोशी, काव्य-साख्य-स्मृति-तीथे ) 


eure पय कठिन है, सम्भव है कि थोडा 
Fe पढ्नेपर कई पाउकोंका मन ऊब जाय | 
© किन्तु यदि वे weder कष्ट स्वीकार 
करेंगे, तो आशा है कि उनका .भी 
Tey aol) मनोरञ्जन होगा | 
À > सबसे पहले यह जाननेकी 
wy _ आवश्यकता है कि मायावाद किसे 
कहते हैं और परिणामवाद किसे कहते हें । अच्छा, तो अब 
पहले परिणामवादको ही लीजिये । परिणामवाद उसे कहते 
हैं, जो एक वस्तुका परिणाम होकर दूसरी वस्तु बन जाय । 
जैसे qud दही, इच्च-रससे गुड़ और चीनी इत्यादि-इसका 
खुलाशा वेदान्तसार-अन्थमें इस प्रकारसे किया गया È ।- 
।यस्तात्त्विकोडन्यथाभावः परिणाम उदीरितः | 


अर्थात्‌ किसी मूल वस्तुसे जब तास्विक sate सचमुच 

ही दूसरे प्रकारकी वस्तु बनती है, तब उसको (गुण) 
परिणाम कहते हैं। परन्तु यह गुण-परिणामवाद उपनिषदों 
और गीताशाख्रको मान्य नहीं है, क्योंकि परिणामवाद तभी 
सत्य सिद्ध हो सकता है, जब सक्कार्यवाद सिद्ध हो ( अर्थात्‌ 
कारण और काय दोनों सत्य वस्तु हों ) किन्तु गीताशाख 
mE भिन्न प्रकृतिको स्वतन्त्र कारण नहीं मानता। वैसा 
माननेसे उपनिषदोंके उन सिद्धान्तोंकी क्षति होती है, 
जोकि वास्तवर्मे उपनिषदोंके प्रधान सिद्धान्त हैं। जैसे- 
Saat वारुणि: । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो बरहमति ।? 
श्युपक्रम्याह--यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति | तद्विजेश्ञासस्व । ae 
(तैत्ति० ३। ९) अर्थात्‌ वरुणपुत्र wy अपने पिता वरुणके 
पास गया | वरुणने उनसे कहा कि तुम ब्रह्मको जानो, जिस 
बे ये सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और जिससे उत्पन्न 
d सम्पूर्ण भूत: जीवित रहते हैं, तथा अन्तमें उसीमें 
भी हो जाते E. ऐसे अह्मको तुम जानो। इसीका 
वाक्य फिर कहते हैं 'आनन्दाद्धयेब खल्विमानि 

स जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रत्य- 
( oe | (Aro .२। ६) इदं सर्व यदयमात्मा 
EN S zm २। ४। ६ ) भात्मेवेदं सर्व॑म्‌ (gro ७।२५।२) 
Went STR (8e 312122) सर्व aR ब्रह्म 


NR 


c 


(Blo ३। १४। १) सदेवसोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌.. 
इत्यादि । इन श्रुतियोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्मे 
अतिरिक्त संसारमें कोई दूसरा नित्य पदार्थ नहीं है। इतना 
ही नहीं, बल्कि बृहदारण्यकर्मे यह स्पष्ट कह दिया गया है 
कि 'नेह नानास्ति किञ्चन’ इस संसारमै एक ब्रह्म ही सत्पदार्थ 
है। इसके अतिरिक्त प्रतीत होनेवाले ये नाना पदार्थ मायाके 
विजुस्भणमात्र हैं। इन नाना पदार्थोको सत्य माननेवालेकी 
निन्दा भी इस प्रकारसे की गयी Bat: स मृत्युमापोति 
य इह नानेव पश्यति (To ४। ४ | १९ ) अर्थात्‌ वह पुरुष 
बारम्बार रूत्युको प्राप्त होता है, जो इस संसारमै अजुस्यूत 
एक ब्रह्मको नाना प्रकारसे देखता है। उपनिषदोंके सिद्धान्त 
स्पष्ट करके अब हम 'सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।? 
अर्थात्‌ सम्पूणं उपनिषदोंको गाये बनाकर दुहनेवाले 

भगवान्‌ गोपालनन्दुनने जो गीताम्तरूपी दुग्ध निकाला है 
उसपर कुछ निवेदन करते हैं । गीता उपनिषदांसे 
पृथक्‌ किसी सिद्धान्तको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं रची- 
गयी थी, प्रत्युत उपनिषदोंके गूढ़ सिद्धान्तोंको सीधी सादी 
भाषामै पार्थं जैसे अधिकारीको सममानेके लिये ही 
भगवानूने गीताका निर्माण किया था । 'ग्रतएव हम इढ़ता 
पूर्वक कह सकते हैं कि उपनिषदों और गीतामें प्रकृति कोई 
स्वतन्त्र और सत्य वस्तु नहीं है । जिस प्रकार उपनिषदोंमे 
एक अर्मके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं 
मानी गयी है; उसी प्रकार गीताने भी ae a mum ही 
प्रतिपादन किया हे ३ जो निम्नत्षिखित प्रमाणोंसे स्पष्ट 
होता है। 


अहं स्वेस्य प्रभवो मत्तः सवै प्रवतते । (गीता १० । ८) 
मत्त: परतरं नार्न्यत्किचिदस्ति धनंजय ॥ मयि सर्वभिदं प्रोतं 
सूत्र माणिगणा इद (गीता ७ । ७) विध्भ्याह॒मिदं ऋत्समेकांशेन 
स्थितो जगत्‌ (गीता १० । ४२) बीजं मो सर्वभूतानां विद्धि 
पार्थ सनातनम्‌ (गीता ७। १०) उद्धृवश्च॒भविष्यताम्‌ 

«(गीता १० । २४) यत्वापि duae बीजं तदहमजुँन। न 
तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ । (गीता १० । ३९) 
सदसच्चाहमजुन (गीता e । १६) इत्यादि । 


अतएव प्रकृतिके सत्य और स्वतन्त्र हुए बिना गुण- 
परिणामवाद (एक वस्तुका दूसरे रूपमें H | हो जाना) 
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साबित नहीं होता । तो ,फिर, यह दिखलायी देनेवाले 
संसारके नाना पदार्थ क्या वस्तु हैं ! आर किससे उत्पन्न हुए 
हैं? ब्रह्म तो निरुपण और निर्विकार है उससे सगुण 

- सविकार जगतकी उत्पत्ति कैसे हो सकती e? इसका 
गीता यों देती है। यह सम्पूर्ण पदार्थ भगवानूकी irl 
मायाले असत्‌ होते हुए भी प्राणियोंको सत्‌ प्रतीत हो 
Y और यह त्रिगुणात्मिका माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी 
स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। बल्कि एकही निगु ण THAR 
मनुष्यकी इन्द्रियां इसी अज्ञानके wed सगुण दृश्योंका 


अध्यारोप किया करती हैं (semen शाने तेन सुझन्ति 


जन्तवः) इसी मतको विवतेवाद कहते हैं इसका खुलासा 
वेदान्तसारमें यों किया गया हैः 
'अतात्तिकोऽन्यथामावो fad: स उदीरितः? as मूल 
भी विकार न होकर वह मूल वस्तु ही कुछ 
a yai है; उसीको विवर्तवाद कहते हैं-जैसे 
ऐन्द्रजालिककी मायासे न होते हुए भी नाना पदार्थे सत्य 
दिखायी देते हैं । अथवा सीपमें चांदीका, रज्जुमें सपंका, 
ग्रगमरीचिकामें जलका आभास होना आदि । इसीको 
अध्यास कहते हैं । 'अन्यस्मिन्नन्यधर्मावभासोधध्यासः” अर्थात्‌ 
दूसरी चीजमें दूसरी चीजका भास होना, इसीका 
नाम अध्यास है । हम सदैव देखते हैं कि एक वस्तुमे भिन्न 
भिन्न दृश्योका देख पढ़ना उस वस्तुका धर्म नहीं है, भर 
न उन wala उस मूल aga कुछ विकार ही उत्पन्न 
होता है । द्रृष्टाके दृष्टिभेदके कारण वस्तुमें अनेक दृश्य पैदा 
हो सकते हैं। जैसे आकाशमें तिलमिलाइरका दिखायी देना 
इृष्टि-दोषके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और न उस दिखायी 
देनेवाले तित्मिलाहटसे आकाशमें ही कुछ अन्तर पड़ता 
है | इसी प्रकार निगुण, निविकार परब्रह्ममें अ्रज्ञान-वश 
जगतूका भान होता है । इस मिथ्या भानसे उस मूल 
aaa कुछ भी परिवर्तन नहीं होता | 


सत्कार्य-वादके अनुसार Pu णसे सगुणकी उत्पत्ति होना 
असम्भव है । इसे दूर करनेके लिये ही विवर्तवाद निकला है, 
और इसका मूलाधार माया है । इतने विवेचनसे यह सिद्ध 
होता है कि मूलतत्त्व एक और सत्य है, परन्तु उसमें भासने- 
वाळे नाम और रूप अनेक और असत्य हैं । यह मलुष्यकी ” 
दुर्बल इन्द्रियोके कारण सदा परिवर्तित होते रहते हैं | 
'हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिव्तते' 1 प्रकृति, मायाके हेतुसे यह 
जगत्‌ परिवतित होता रहता है | इस भायासे ग्राच्छादित 
परब्रह्म नित्य ait अपरिवर्तनशील है | इसीलिये छान्दोग्योप- 
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निषदूर्मे एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान होना वर्णन id 
है, और वाणीसे कही जानेवाली सब वस्तु विकार 
है । नाम-रूपसे अतिरिक्त जो मूल तरव है, वही Wi 
यथाः--सोम्येकेन Dest सर्व सृन्मयं Aang दाचा 
विकारोनामधेयं BRAT सत्यम्‌ ( छा० ६।१।१ y wh 
खुलासा वेदान्तशाखमे “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? शौर "m 
जगन्मिथ्या? आदि प्रमाणोंसे किया गया है | 
यहां तक उपनिषदोंके आधारपर adag 
करके अब हम पाठकोंको गीताके उन प्रकरणोंको Ren, 
चाहते हैं, जिनमें इसी वादकी पुष्टि की गयी हैः-'न सो 
तथोपलम्यते नान्तो न चादिने च सम्प्रतिष्ठा ।' ( गीता १५३) 
अर्थात्‌ इस संसार-वृक्षका जैसा वर्णन किया गया bis 


- स्वरूप उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि यह स्वम, N, 


इन्द्रजाल और गन्धव नगरके enne सदश मिथ्या | 
अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिसके wey 
असत्य संसार सत्य प्रतीत होता है, वह माया aay 
है ? acta उत्पन्न हुई है ? और उसका धमे क्या दै! ह 
प्रश्नोंका उत्तर गीता यों देती है-- | 
"दैवी Bar गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामेव ये Nem 
मायामेतां तरन्ति ते ॥' (गीता ७1१४ ) अर्थात्‌ यह गुणमगी 
दुस्तर दैवी माया मेरी ही है, जो इस मायाको पारकर के 
हैं, वे ही सुर्मे प्राप्त होते हैं । “यतः प्रवृत्ति: प्रसता WU 
(गीता १५४ ) अर्थात्‌ जिस पुरुषसे संसार-बृत्तकी चिरत 
प्रवृत्ति फैली है। महाभारतके नारायणीय उपाख्यानम गा 
PR हे नारद ! यह माया मैंने ही उत्पन्न की है| 
इसी भावको गीतामें यों प्रकट किया हैः-'ये चैव सालिका गा 
राजसास्तामसाश्च ये-। मत्त एवेति तान्विद्धि’ इन सात्विक, TH 
और तामस भावोंको तू झुकले ही उत्पन्न जान।' 
स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया’ (गीता ४६) 
शौर 'आत्ममायया' शब्दसे यह प्रतीत होता है कि m 
भगवानूकी निजी वस्तु है । यहां प्रकृति शब्दस p 
शास्त्रोक्त स्वतन्त्र प्रकृति नहीं ली गयी है । afa | 
मायाका ही नाम प्रकृति है । “मायान्ठ प्रकृति fei pr 
महेश्वरम्‌? ( इवे० ४१० ) अर्थात्‌ प्रकृति शब्दसे p " 
को जानना चाहिये । गीता अध्याय ७, श्लोक ९ m" 
जो अपरा और परा प्रकृतिका वर्णन किया ग्या è gii 
दोनों ही श्लोकोंमें “अहंकार इतीयं मे? और B. 
पराम प्रकृति ( माया ) को अपनी कहा है |< dit 
we विदित होता है कि माया कोई दूसरी © 


| 


` 


| किन्तु भगवानूकी विश्वमोहिनी कोई अनिर्वचनीय शक्ति है । 
जो शक्ति उन्हींके बलसे जगत्‌के इश्योंको उत्पन्न करती है, 
iqq eram THA: वत सचराचरम्‌? अर्थात्‌ मेरी अध्यक्षतामें 
यह माया चर और अचर संसारको पेदा करती है i 


इससे पाठकों को विदित हो गया होगा कि माया क्या 
वस्तु है, और कहांसे उत्पन्न हुईं है। अब केवल इस विषय- 
का विचार करना है कि मायाका धर्म क्या हे ! 


हमने पहले कह दिया है कि माया भगवानूकी विश्व- 
मोहिनी एक प्रकारकी विभूति है । गीता ७। १४ के अर्थ- 
को खुलासा करते हुए भगवान्‌ शंकराचार्यने मायाको सम्पूर्ण 
जीबोंके चित्तको मोहनेवाली लिखा है । इतना ही नहीं, 
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गीतामें स्यं भगवान्‌ कृष्णने अजु नके प्रति मायाका ETET 
सममाते हुए कहा हैः-त्रिभिरुणमयर्भवेरेभिः समिद जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१{ गीता ७।१३ ; 
अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम इन त्रिगुणात्मक भावोंसे मोहित 
इभा यह सारा संसार इससे परे निगु' ण मुझ परमेश्वरको 
नहीं जानता qu मायाका wd मोहन करना स्पष्ट 
साबित होता है । और भी, 'मापयापहृतशानाः “मूढोऽयं नाभि- 
जानाति? “सबेभूतानि संमोहं सगै यान्ति परंतप’ 'प्रकृतिं मोहिनीं 
श्रिता:” * अवजानन्ति मां मूढा: ' आदि वाक्योंसे उपर्यक्त 
सिद्धान्त सिद्ध होता है । पाठकोंको इतने विश्लेषणसे endi 
तरह विदित हो गया होगा कि गीताको परिणामवाद नहीं, 
बल्कि वितकंवाद ( मायावाद ) मान्य है । 


देव तथा ईश्वर 


( ले०-पं०कृष्णदत्तजी भारद्वाज, Well वी०ए० ) 


Wierd 09 भगवानूकी सृष्टि अनन्त, विचित्र, 
: श्री z रहस्यमयी और मनोमोहक है। स्तम्ब- 
4j à से लेकर जगद्विघाता ब्रह्माजी तक 
PPP समस्त सृष्टि उन्हींकी है, अतएव संसारमै 
आराध्यचरण उन परमेश्वर ही का गुणगान मानव-जीवन- 
का प्रधान पुरुपार्थ है agd लोग अनेक ऐहिक 
कामनाओं? के वशीभूत होकर उन उन इच्छाओंके पूर्ण 
करनेवाले भिन्न भिन्न देवताओंकी उपासनामें दत्तचित्त होते 
हैं। ऐसे पुरुषोंको SaR देवाधिदेवत्वका ज्ञान नहीं 


होता | देवतस्व और Saari वास्तवमें महान्‌ अन्तर है। 
a ACORN 


१ सष्टि-विषयके लिये जन (१९२७) की “मनोरमा? में 
प्रकाशित 'सृष्टि-रहस्य” नामक लेख देखिये । 
सतामर्य सारभृतां निसगों यदर्थव!णीश्रुतिचेतसामपिं | 
प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतर्य यत्‌ खिया विटानामिव साधुवात्तो॥ 
(भागवत दुशमस्कन्ध १०। २। १३) 
किस कामनाके किये किस किस देवकी आराधना करनी 
चाहिये, यह विषय पुराणों वणेन किया गया E 
समयाभाव तथा विस्तार-भयसे यहां इलोक नहीं 
उदधृत क्यि गये हैं । 
१८ 


~ 


A 


नीचेकी पंक्तियोंमे उसी Ad दिखानेका कुछ प्रयत्न 
किया जाता है । ; 

वैदिक सिद्धान्तके अनुसार देवता मलुष्येतर,” सुख- 
सम्पन्न एक दूसरे ही लोकमें रहनेवाले पुरुष हैं | मनुष्य- 
सुखसे सौगुना अधिक सुख पितरोंको होता है । पितरोंके 
सौगुने सुखके समान madass सुख है | गन्धवोके 
सुखसे सौगुना अधिक सुख कर्मदेवोंको तथा उनसे भी 
अधिक जन्मदेवोंको प्राप्त होता है । इस सिद्धान्तको जान- 


४ त्रयः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि बरह्मचय्येमूपुर्देवा 
मनुष्या असुराः | (बृहदा० ५॥ २ । १) 

५ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकाना- 
मानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स 
एको गन्धर्वलोक आ।नन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः 
स॒ एकः कमेदेवानामानन्दो ये कमेणा देवल्वमभि- 
सभ्पदयन्तेऽथ ये शत कमेदेवानामानन्दाः स एक आजान- 
देवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये 
शतमाजानदेवानामानन्दाः स॒ पकः प्रजापतिलोक 
आनन्दो A शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्म- 
लोक आनन्द: | (बृहदा० ३। ४। ३३) 


i 
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d PRIS ISIN SENINA 


कर देवताशयोंके स्वरूपके सम्बन्धमें बहुत कुछ उत्सुकता 


नत हो जाती है । देवताओंके gee सौशुना 
= ae तथा उससे भी अधिक बह्मलोकमे 


bd मनुष्योंसे बहुत उन्नत, परन्तु Bal 
निवासियोंसे बहुत अवनत-दशामें रहनेवाले प्राणिविशेष eh 
इनकी स्तुतियां agi . स्थान स्थान पर ब्ध 
उदाहरणार्थः- 
pr Brana gaara भीमो घनाघनः झषोमणश्चर्णणीनाम्‌ 
सङ्क्रन्दन निमिष एक CAM सनो अजयत्‌ साकमिन्द्रः? 
gage प्रथमं स्वस्तय हयामि मित्रावरुणविह्ा वसे 
हयामि रात्री जगतो निवेशना हयाभि देवं - सबितारमूर्टये” 


त्क्य क्क 
हाक ad 
लाक 


युद च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदव ऊहथुराशुमश्‍वमू 
भिरंहसस्तमसः स्परमत्रिं नि जाहुष शिथिरे धातमन्तः) 


देवोंकी निवासभूमि स्वर्गलोक* है, जहां नाना प्रकारके 


आनन्दकी प्राप्ति होती है । देवताश्रोंके अधिपति इन्द्र” 
SU UD SST २ 


६ उछलते gu भयक्कर dem समान gaa, निरन्तर 
शत्रुसंहारमें तत्पर, द्रष्टओंके दृदयमै भयका संचार करते 
- हुए, वीराग्मणी इन्द्रेन अकेले ही सिंहनाद करते हुए 
शताः झत्रुओंको जीत लिया | 
७ मैं सर्वप्रथम अभिदेवका अपनी रक्षाके fer आवाहन 
करता हूं । सद्दायताके लिये मित्र तथा वरुणको बुलाता 
हूं । जगतूको विश्राम देनेवाली रात्रिको वुलाता हूं और 
तदनन्तर अपने साहाय्यके लिये सविता देवताका आवाहन 
करता E I 
हे अशश्‍विनीकुवारो ! आप दोनोंने च्यवन ऋषिको वृद्धा- 
वस्थनि मुक्त किया था । आपने पेदुको एक शीघ्र गति- 
वाल[ घोड़ा दिया था । आपने आत्रिको आपत्ति तथा 


अन्धकारसे वचाया था तथा आपने ही जाहुपको स्वतन्त्र 
किया था । 


९ aaa वे देवा Ge: स्वर्ग लोकमायन्‌ (ऐतरेय ब्राह्मणम्‌) 
ते ह नाकं महिमान: सचन्त यत्र पूव साध्या; सन्ति देवाः | 
(यजु० अ० ३१।१६ या ऋग्वेद 9018198) 
सहस्नाइवीने वा इतः स्वर्गो लोक:। (ऋक्‌ ब्राह्म 
१० इस वर्तमान वैवस्वत नामक PA vis 
नाम है “पुरन्दर” तथा आदित्य, वसु, रुद्र नामक देवगण है | जैसा 
बचन है-- ` 
आदित्यवसुरुद्राचा देवाश्चात्र WIEN | 
पुरन्दर'तथैवात्र मत्य त्रिदशेश्वर: ॥ (विष्णुपुराणम्‌ अंश३ ) 


f 
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कहलाते हैं। इन देवराजके दो? सुजाएं हैं और येसो... 
पान करते हैं । इनकी पुरी अमरावती, उद्यान नन्दन e 
ऐरावत, पत्नी शची, पुत्र जयन्त, और गुरु हसि 
इनके आवासमें सब सुखका सामान!४ प्रस्तुत रहता है f | 
बातोंसे इनका Gears आकार सिद्ध होता है | शे 

कल्पवृक्ष, कामधेचु, गन्धर्व और अप्सराएं ला 
सुख-सशदधिमे उल्लेख योग्य हैं । ऐसे ही सुखके अमित 
रसिक जन सोमरस पान करते हें तथा uui mi 
स्वर्गतिकीः प्रार्थना करते हैं । ऐसे याजशिक शुभ कमे n 
कर्मदेवोके सुखको MIR पुनः पुण्यष्तयः७ होनेपर weld 
लौट आते E । देवताओंके भक्तोंकी पहु'च देवतां तड! 
रहती Bi उनको प्रजापति ग्रादि लोक-निवासका रा 
नहीं मिंल सकता । 


स्वर्ग-सुख कितना सी मनोरम क्यों न हो परन्तु fis 
बुद्धिसे विचार करनेपर उसकी अनित्यता ही सिद्ध di 
है । इस सुखमें अविशुद्धि१८,क्षय, तथा अतिशय नामकी 
दोषोंकी विद्यमानता है, इन्द्र तकका पद स्थायी नहा है 
राजा नहुषको HAT प्राप्त करनेपर भी पुनः qu 
आना पडा । देवताश्रोंका समय सर्वदा विलासमे है 
बीतता हो, यह भी नहीं है । शुम्भः+-निशुम्भ, | 


११ ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू (वेद) ., 

१२ अद्धीन्द्र पिव च प्रस्थितस्य (वेद्‌) 

१३ बृहस्पतिवें देवानां पुरोहितः (ऐतरेय ब्राह्मण) 

१४ सुरणं गृहे ते (वेद) 

१५ अथाकार चिन्तनं देवानां पुरुषविधाः Re 
अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌ । अपि वोमयविभाः छ | 
अपि वा घुरुषविधानामेव सतां कमोत्मान p | 
यशो यजमानस्यैष चाख्यानसमयः | (निस्कद | 

१६ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः ARET eat | 


5 सुरेन्दळोकमइनन्ति दिव्य न्दिवि Ba 
ते पुण्यमासाथ म । क्ष) 


adi | 
(गीत) 


१८दृष्टवदानुश्रविकःस O (र 

१९ पुरा झुम्भनिशुम्माभ्यामसुराभ्यां शचीपतें: | 
Saat aama हृता ASN | 

२० स्वगाज्चिराक्कताः सर्वे तेन देवगणा e 
विचरन्ति यथा मत्यी महिषेण दुरात्मना ( 


१७ ते तं भुक्त्वा रवर्गछोक विशालं क्षीण पुण्ये मत्य 


EN 


I AS 


अत; स्वरम ऐकान्तिक एवम्‌ आत्यन्तिक सुख नहीं है | 
एक इन्द्रका आधिपत्य एक मनुके साम्राज्य तक है । 
चौदह ag meni एक दिनमें व्यतीत हो जाते हैं। 
लोकपितामह ब्रह्माजीकी परमाझु होनेपर एक ब्रह्माणडकी 
प्रलय होती है । ब्रह्माण्ड भी एक-दो नहीं, तीन-चार 
नहीं सौ-दोसौ नहीं असंख्य और अगणित? हैं । ये सभी 
ब्रह्माण्ड जिनके एक एक Qua विद्यमान हैं, वे अग्रतर्क्य 
. शक्तिशाली योगशाखके पुरुषविशेष ही ईश्वर२३ qq वाक्य 
हैं। ये ही परम पुरुष सबसे बड़ेर८ हैं । इन पुराण घुरुपसे 
बढ़कर तो क्या इनके समानर५ भी कोई नहीं है। इन 
जगदीश्‍वरसे ही जातूकी उप्पत्ति९६-स्थिति होती 21 ये 
: विश्वेश ही सर्वज्ञर हैं । ये arate सत्य सबसे पहले थे, 
अरब E और सदा रहेंगे । देवता और महपि सभी 
gaia होनेसे इन अ्नादिनिधनके जन्मको कैसे जान 
सकते हें ? महाप्रलयमें केवल a ही रहते हैं । ये छे श- 
कर्म-विपाक और आशयसे SIQUIS हैं । यज्ञम और 
तपस्यासे इन्हींकी आराधना होती है और ये ही समस्त 


२१ अस्य AGES समन्ततः स्थितान्येताद्शान्यनन्तकोटि- 
ब्रह्माण्डानि सावरणानि ज्वलन्ति सृष्टिकत्तुभिरधिष्ठितानि I 
(उपनिषद्‌) : 
२२काह तमोमहदहं खचरा शिवा भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकाय: । 
केडृग्विधा5विगणिताण्डपराणुचयोवाताध्वरोमविवरस्य च ते 
महित्वम्‌ ( श्रीमद्घागगत १०। १४। ११) 
२३ DITA विपाकाशयेरपरासृष्ट: पुरुषविशेष इश्वरः ।(योग०) 
२४कस्माच्चते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे बह्मणो5प्यादिकत्रें। (गीता) 
| परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनअ्षय ॥ (गीता) 
२५ न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः । (गीता) 
२६ जन्माद्यस्य यतः (ब्रह्मसूत्र) 
२७ तत्र निरतिशयं सवश्चबीजम्‌ (योगसूत्र) 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि "isis । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन (गीता) 
१८ सत्रं सत्यपरं त्रिसत्यम्‌ (भागवत १० | २। २६) 
२९ यो देवाना पुरो हितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः (यजुर्वेद) 
न मे निदु: सुरगणाः प्रभवं न महषयः | 
By देवानां महर्षीणों च सर्वेश: ॥ (गीता) 
' ` ERAR: किञ्चनास (ऋग्वेद १०1 १२९ । २) 
भोक्तारं यक्षतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ (गीता) 
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१३६ 
लोकोंके अधिपति हैं, कालसे अवस्कन्न न होनेके कारण 
ये जगदाधार ब्रह्मादिके भी शासकर E | 

Sons वाच्य३३ तस्व भी ये ही अनन्त देव ca 
ये रापत काम होनेपर भी कर्मयोगके sats हें । qui 
ज्ञान होनेके कारण इन अखिलेश्वरको कर्मबन्धन३४ नहीं 
है । अजन्मा तथा निराकार होनेपर भी लोकशिक्षा, 
साधुरक्षा, दुष्टदमन तथा पापशमनके लिये अपनी योगमाया- 
के आश्रयसे epa होकर ये अचिन्त्य-प्रभाव साकाररूप२« 
धारण करते हैं । 

इन देवाधिदेवके रविकोटि-प्रतीकाश, चन्द्रकोटि-सुशीतल, 
कोटि-कन्दर्प-दर्पहारी, परम-मधुर, सुन्द्रतम, रूपरसका 
पानकर अनेकों जीव दुस्तर संसार-ससुव्रके पार अनायास 
पहुँच जाते हैं । इन्हींके अशरण-शरण, दीनतन्धु श्रीचरण- 
HAG आत्मसमपंण३८ करने से योगिवृन्द कैवल्य३ लाभ कर 
कृतकृत्य हुआ करते हैं । ब्रह्मलोकसे भी पुनरावृत्ति3 
सम्भव है, परन्तु इन आनन्दकन्दके सर्वोत्कृष्ट लोककी परासि 
होनेपर तो अत्यन्त और अनन्त शोकरहित आनन्दुकी३९ 
प्राप्ति होती है i 

इन्द्रादि साधारण देवताओंकी पूजाको ही ade 
न मानकर जो अन शेवोंके सुधांशु-कलितोत्तंस श्रीसदा- 
शिवरूप, गाणपत्योंके मोदक-सुशोभित श्रीगणेशरूप, 
सौरोंके Wenger श्रीसूर्यरूप, शाक्तोंके सर्वमङ्गलमङ्गल्या 
वराभयकरा श्रीदेवीरूप, तथा वेषणवोंके स्मयमान-सुखाम्बुज 
गीतागायक MAE, कश्णावरुणालय o Pu 
अशरणशरण चरणकमलोंकी शरणमें अनन्यभावसे४० जाते 
हैं, वे धन्य हैं, उनका ही जन्म सफल है। 


३२ स एप पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ (योगसूत्र) 


३३ तस्य वाचकः प्रणवः (योगसूत्र) 

३४ न मां कमौणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा (गीता) 
३५ साकारतांके लिगे वैशाख ( सं १९८६ ) के “कल्याण? में 
प्रकाशित 'इश्वरकी साकारता? नामक लेख देखिये | 

३६ इश्वरप्रणिषानाद्वा (योगसूत्र) 
३७ ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमो$प्यन्तराया5भावश्व (योगसूत्र) 
३८ आब्रह्मभुवनाछोकाः पुनरावतिनो5्ज्ञुन । (गीता) 
३० मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वियते | (गीता) 
मामुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमा गताः ॥ (गीता) 
४० अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌ । (गीता) 


err Se OE 


fisse 
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गीताके अध्ययन तथा प्रवचनकी विधि 


[ ले०-श्रीयुक्त शङ्करनारायण अय्यर dio vo, alo एल्‌० ] 


गौराङ्ककी जीवनीमें एक उच्च कोटिके भक्तका 
AN 6 वर्णन है, जो उन दिनों अपने MAAS द्वारा 
| | ) गीताका उपदेश दिया करते थे । ऐसा कहते 
नै हैं कि जिस समय श्रीगौराङ्ग दक्षिणकी यात्रा 
कर रहे थे, उन्हें श्रीरङ्गममें एक ऐसा मनुष्य 
मिला, जो नित्य गीताका पाठ किया करता 
था और पाठ करते समय उसका शरीर पुलकित हो उठता 
तथा उसके नेत्रोसे आननन्‍्दाभ्रुओंकी धारा बहने लगती थी । 
गीताके आनन्द॒में सराबोर हुए उस मनुष्यके दशंनमात्रसे 
ुर्शकोंके अन्दुर कृष्ण-प्रेम उमड़ आया करता था | श्रीगौराङ्ग- 
ने उससे पूछा कि 'तुम्हें गीतासे कैसा आनन्द मिलता है P 
उसने उत्तर दिया कि यद्यपि में गीताका एक शब्द भी नहीं 
सममता, किन्तु जब मैं यह अनुभव करता हू कि श्रीकृष्ण- 
ने जो शब्द अजु'नके प्रति कहे थे वे ही मेरे झुखसे निकल 
रहे हैं तो मेरा हृदय आनन्द और हपोद्रेकसे उल्लसित हो 
उठता है और मैं अपने सामने श्रीकृष्ण और अजु नको 
देखने लगता हू!” गीताका उपदेश देने, उसके दिव्य अनुभव- 
के भीतर पैठने और उससे जो थान्तरिक आनन्द उत्पन्न 
होता है, उसे अभिव्यक्त करनेका यह एक ही उपाय सूझता 
है । उसके दार्शनिक aera ज्ञानपूर्वक उपदेश करनेका 
काम तो वे लोग करें, जिन्हें इस कामके लिये भगवानूने 
नियुक्त किया हो या जो विद्वान्‌ हों । जब श्रीकृष्ण बोलते 
थे, तब गोपियां भी उनके वीणा-विनिन्दित स्वर और अधरों- 
की मधुरिमाका रसास्वादन करती थीं और उसके दार्शनिक 
deal व्याख्या करनेका काम वे पण्डितोके लिये छोड़ दिया 
करती थीं । दूसरी बार जब उन्होंने अपना सुमधुर गीत 
केवल मचुष्योंको ही नहीं, किन्तु सारी प्रकृतिको सुनाया, 
उस समथ सारा चराचर जगत्‌ उस गीतके आनन्दमें अझ 
हो गया; किन्तु जिन विद्वानोंने उसके दार्शनिक तका 
विश्लेषण करनेकी चेष्टा की, वे su? चक्करमें पढ़ गये । 


सवन्शस्तदुपधायै सुरेशाः शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगा; Y 
कवय आनतकन्घरचित्ता: HAG ययुरनिश्चिततत्त्वा. 11 


इसलिये जिस समय मनुष्यके श्रन्दर भावकी जागृति 
हो अथवा सश SHAT उत्पन्न हो, उस समय उसे चाहिये 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


कि वह उस भाव अथवा उत्कण्ठाका अवलम्बन साथ ३ 
साधन-पथर्मे कूद पड । साधनके द्वारा प्रत्येक यतमाग N 
को क्रमशः जो भिन्न भिन्न प्रकारके स्पष्ट अनुभव होते है à 
उनके अन्दर जो सत्यकी प्रासि होती है, उसके परिक 
ही- चाहे वे कितने ही सूच्मरूपर्मे क्यों न हों,-.गीता à 
वास्तवर्मे महत्त्वपूर्ण व्याख्या प्रतीत होती है, क्योंकि उन 
दूसरे साधकोंको भी सहायता मिल सकती है । केवल बुर 
अथवा शाखरोंके अभ्यासके बलसे गीताका आशय समझे 
की चेष्टा निःसार एवं औद्धत्यपू्ण प्रतीत होती है। गीतान्न 
उपदेश सुख्यतथा व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाला एवं गर है 
इसकी भाषा एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तक बढ़ी ही | 
एवं भाव-गमित है, इसका उपदेश गुरुसम्मित wh 
आदेशात्मक है और इसके रहस्योंको समभानेके लिये हम 
श्रीमद्भागवतकी तरह रोचक कथाओंका सन्निवेश a 
किया गया है । श्रीशुकाचा के पाख अपना उपदेश सुतो 
और श्रोताको अस्त पान करानेके लिये सात दिश 
समय था । किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमें तो के 
nea मिनट ही थे और फिर जिस स्थानंपर उद 
उपदेश दिया, वहांका वातावरण उस समय तीव उत्ते 
कारण अत्यन्त wed हो रहा था, टीक जिस प्रकार ^ 
तूफान आनेवाला होता है तो उसकी सूचनाके लिये पे 
कुछ देर तक घोर निःस्तब्धता छा जाती हे | भव 
अधिक देर तक न तो उपदेश ही दे सकते थे, न मना m| 
थे और न वे दृष्टान्त आदिके हारा समझा सकते ài 4 ; 
जो कुछ कहना था वह बहुत ही पतिले et | 
अत्यन्त समाहित होकर कहना पडा | i y 
की बहुतसी बातें कदाचित्‌ निरे हन. b 
अपितु चेष्टां, संकेतों अथवा अन्य कि av 
भी समभायी गयी होंगी ag उपदेश p al 
गया था कि अर्जन खड़ा होकर तुरन्त घोर 
हो जाय । यही कारण है कि यद्यपि aei af 
रचना-शैली fee नहीं मालूम होती, फिर भी due 
ger ग्रन्थ है । ऐसी दशामे इस प्रकारकी » 
जाना, जो न तो साधन और दर्शनके द्वारा नः क 
gu किसी सत्यके आधारपर हो और न 


ee क. 


ns 


aud तुरन्त ही HAH प्रवृत्त होनेकी सम्भावना हो,--- 


गीताके प्रति उद्धतपनका a 
भाव इतना गूढ है और उसपर स्वयं श्रीकृष्णके व्यक्तित्व 
एवं साक्षात. साज़िध्यकी ऐसी छाप पड़ी हुई है कि 
उसका तात्पर्य तभी समभर्मे आ सकता है, जब स्वयं 
श्रीकृष्ण हृदयमें बोलने लगें । 
इसलिये एक यतमान जीवकी हैसियतसे मैं अपने 
gg अबुभवोंका उल्लेख करूंगा, जिन्हें में सारी 
मानवजातिकी सम्पत्ति समझता हूँ। गीताका अनुशीलन 
करनेकी सबसे उत्तम रीति मुझे उस भक्तकी मालूम 
हुईं जिसका श्रीगौराङ्गने उल्लेख किया है । मैंने उसका 
अध्ययन किया, किन्तु उसमें अधिक प्रवेश नहीं कर सका | 
इसलिये मैंने अपने मनमें यह ठान लिया कि मैं श्रीकृष्णके 
खरके साथ अपना स्वर इस प्रकार मिला q^ कि जिससे 
घे ex अपना अभिप्राय मेरे सामने प्रकट कर दें । 
श्रीमद्भागवत सुमे गीताकी सबसे जोशीली व्याख्या मालूम 
होती है । उसके पढ़नेसे मेरे fast भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
मिलनेकी और उनका प्यारा बनने तथा उन्हें अपना वज्ञभ 
बनानेकी उत्कर अभिलाषा एवं उत्कण्ठा उत्पन्न करनेमें 
बहुत कुछ सहायता अवश्य सिली | उसके पढ़नेका फल 
यह हुआ कि मैं भगवानके लिये रोने और आंसू बहाने 
- लगा | जव जब सुझे आवश्यकता होती थी, श्रीमद्धागवतके 
शोक सुमधुर ध्वनिके साथ अपने आप ही. मेरे चित्तर्मे 
आ जाते थे और एक कभी न चूकनेवाले मिश्रकी भांति 
मानों पद पद्पर मुझे पथ प्रदर्शित करते थे । गीता 
और भारयतसे मेरी किस प्रकार उन्नति हुई, इस बातको 
बतलानेके लिये मैं निञ्नलिखित sip, जिसका मेरे चित्तपर 
सबसे पहले असर पड़ा है और जिसके द्वारा में अपने 
आचरणको QA ढाल सका, उदाहरणरूपमें उद्धत 
करता हूँ: 
सहयज्ञाः प्रजाः सुवा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनन  प्रसविष्य घ्वमेघवो5स्त्विष्टकामघुक्‌ ॥ 
(गीता ३ । १०) 


RA जब अपनी सन्तान पैदा की, तब उनके साथ 

एवं सेवाका भाव भी उत्पन्न किया और उनसे 
हा, इस शत्सगंके भावकी पुष्टिके द्वारा फलो और फूलो। 
Sem TÈ वान्छित फलकी प्राप्ति होगी । जिस समय 
BU उन यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी परीक्षा लेने जा रहे 
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थे, उस समय उन्होंने गोपालोंको जो उपदेश दिया वह सुभे 
इस शोकमें आये हुए “यश! शब्दके vnl और उसके द्वारा 
फलने फूलनेकी विधि उन्हींके द्वारा की हुई ब्याख्या प्रतीत 
हुई | यसुनाके तटपर खड़े हुए ऊंचे Aviat ओर EG 
करके भगवान्‌ कहने लगेः-- 


पठ्यतेतान्‌ महाभागान्‌ पराभैकान्तजीविन: । 
वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः॥ 
एतात्रजन्मसाफरयं देहिनामिह देहिषु । 
MOA याचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 


“इन श्रेष्ठ जीवोंकी ओर देखो, जिनके जीवनका एकमात्र 
उद्देश्य दूसरोंकी सेवा करना है । ये खयं हवाके भकोरों 
और धूप, वर्षा एवं पालेकी मार सहते हैं, किन्तु हम 
लोगोंकी इन सबसे रक्षा करते हैं । जीवनकी सार्थकता 
इसीमें है कि, सारे प्राणी दूसरे प्राणियोंके हितके लिये 
निरन्तर श्रपनी जीवन-शक्ति, अपनी सम्पत्ति, अपनी बुद्धि 
और अपनी वाणीका उपयोग करें ।' इस उपदेशका पहला 
असर जो सुपर हुआ दह यह था कि जो कुछ मैंने प्रास किया 
था, उसकेद्वारा मैंने अपने निकट सम्त्रन्मरियोंको अर्थात्‌ अपनी 
अपनी पल्ली और बहनोंको भी लाभ पहुँचाना प्रारम्भ 
कर दिया । शुरूमे मुझे ऐसा करनेमें बड़ी कठिनाईफा 
सामना करना पड़ा, किन्तु मैंने हिम्मत नहीं छोडी; मेंने 
उनसे बारम्बार अनुनय-विनय की और पीछे पैर नहीं दिथा। 
अन्तर्मे भगवानूने कृपा की और मेरी धर्म-पल्लीकी चित्तवृत्ति 
इस ओर मुकी । फिर मेरी बहनें भी, जो मुझसे अलग 
रहती थीं, मेरे इस कार्यमें शामिल हो गयीं । इन्होंने अन्य 
खियों और लड़कियोंको भी जीवनके इस भागवताचुमोदित 
मार्गकी ओर आकर्षित किया । इस प्रकार मैंने यज्ञका जो 
पहला अनुष्ठान किया उसमें मुझे आशातीत सफलता प्रास 
हुई । पहले तो मेरा यह विचार था कि में अपनी खरी 
और बच्चेके निर्वाहका प्रबन्ध कर शीघ्र ही संन्यास ग्रहण 
ae, किन्तु जब मैंने अपने ub लोगोंको स्वतन्त्र जीव 
समझकर जो कुछ भी मैंने सत्यकी खोज करके प्राप्त किया 
था, उसे उन्हें खुले हाथों वितरण करना प्रारम्भ किया, 
तो वे शीघ्र ही अपने जीवनको उच्च साधन आर सेवाका 
उपकरण बनानेके प्रयत्नमे मेरे शामिल हो गये, फिर मरे लिये 
demas द्वारा मुक्तिका साधन दूँढनेकी आवश्यकता 
नहीं रही । हम सारेके सारे काम करने, आगे बढ्ने 
और सेवा करनेके लिये उत्सुक थे। इस Tu अपने थोडे 
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ही दिनोंके ्रनुभवमें मुझे यह मालूम हो गया कि यज्ञसे 
मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं । अब हम लोग 
सेवाके अधिकाधिक श्रवसर प्राप्त करनेके लिये eed 
रहते E और जत्र जब और जितनी हमारी योग्यता होती है 
उसके अनुसार भगवान्‌ हमारे लिये सेवाके अवसर भेजते 
रहते हैं । 
à मेरी शेष कथा यह है कि गीता और भागवतने 
शीघ्र ही मेरे अन्दर सत्सङ्ग और साधुसेवाकी उत्कट इच्छा 
उत्पन्न कर दी तथा उनसे न केवल मुझे बहुत कुछ शिक्षा 
ही मिली अपितु यह उन्हींका प्रभाव था जो मेरी इच्छा न 
होनेपर भी मैं दौड़ा दौड़ा एक महात्माके पास गया । मेंने 
उनसे श्रीमद्भागवतकी चर्चा की और उन्होंने मुझे श्रीकृष्णके 
सम्बन्धमें बहुतसी बातें कहीं । यही नहीं, उन्होंने सुमे 
इस arin और भी अग्रसर किया | तब सुभे प्रस्थान- 
त्रय पढ्नेकी इच्छा हुई, जिनकी व्याख्या वे कई लोगोंको 
सुनाया करते थे। परन्तु उन्होंने कहा कि “जब तुमने 
भगवान्‌ कृष्ण और श्रीमद्भागवतका ही आश्रय ले लिया 
है और जब शङ्गगिरि-मठके स्वामीजी महाराजने, जो भगवान्‌ 
TETAS ही स्वरूप हैं, एक यार जब तुम रोते और 
बिलखते थे, तुम्हें ever दुर्शन देकर तुम्हारे हाथोंमें श्री- 
मद्भारावतकी पुस्तक पकडा दी थी और कहा था “यही 
तुम्हें श्रीकृष्णसे मिला देगी ।' तब तुम्हारे लिये उन्हींके 
आदेशका पालन करना उचित एवं पर्याप्त होगा ।” फिर 
भी उन्होंने इतना अवश्य कहा कि यदि तुम्हें अधिक चाह है 
तो में तुम्हें किसी शुभ ggd केवल गीताभाष्यकी आद्यन्त 
शान्तिका उपदेश दू'गा और फिर जब तुम्हें आवश्यकता 
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गीतामें दिव्य-भोगकी शिक्षा 


( लेखक-पं० जगन्नाथप्रसादजी मिश्र, बी ०ए०,बी०एळ ० ) 


hats 


p i दसे ही नाना शाख्रों एवं मतमतान्तरोकी 
“YF P 2 
me थे 2५ उत्पतति हुई है । देश, काल, एवं अधिकारी 


चत "Wr 

धरम्मि भेदके अनुसार वेदने भी विभिन्न ade 
साधनाकी व्यवस्था दी है । युग-भेदके अनुसार धर्मके 
स्वरूप भी भिन्न भिन्न होते रहे हैं। वैदिक quit याग-यज्ञ 
आदि JINEN तथा नाना प्रकारके अन्त्रं एवं 


ET होम, बलिदान, नैवैद्य, पूजाचेना 
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तुम्हारे हदयमे गीताके ज्ञानकी, oa 


होगी तभी R ; 

अभी है,--अपने आप स्फूर्ति हो जायगी। quas. रै 

एक दिन शुभ मुहृ॒तमें आयन्त शान्ति-पाठ किया | स्पर 
13 


कभी कमी मेरे अन्द्र गीताका परिशीलन CN 
उत्पन्न हो जाया करती है, खास खास श्लोक मेरे QU 
अटक जाते E और मेरे हृदयमें बारबार चक्कर ups 
श्रीमदूभागवतके केवल भक्ति-विषयक श्लोक मेरै 5 
सदा गू'जते रहते हैं, किन्तु गीताके जिन श्लोकोंमें 
माहात्म्य बतलाया गया है और उसीका उपदेश Rum 
है वे सुके स्मरण नहीं आते, अपितु जिनमें fas 
लक्षण कहे गये हैं, वे मेरे चित्त में बारम्वार घूमते रहते है। 
मेरी समकर्मे नहीं आता कि ऐसा क्‍यों होता है, a 
मैं इस बातको जाननेकी चेष्टा भी नहीं करता । मुझे ty 
अचुभव होता है कि श्रीकृष्ण npud बातें करते हुए मे 
आगे आगे चल रहे हैं किन्तु मेरी यह पूछनेकी qw 
नहीं होती कि वे सुभे क्या दे रहे हैं ? मेरी यह धारण 
है कि समय आनेपर ये सब बातें अपने आप मुभा 
प्रकट हो जायंगी । किसी दिन जब ज्ज नकी wid 
पास भी भगवान्‌ खड़े होकर शब्दोंके अतिरिक्त wn 
Barat, वात्सल्य, सान्निध्य और सबसे अधिक sm 
AA इच्छाके द्वारा gÀ समकावेंगे, उस दिन, मुषे 
आशा है कि में गीताके आनन्दका अनुभव कर सकू गा। त 
सुरे विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीगौराङ्गने अपने आचर 
एवं कर्मके द्वारा उपदेश दिया था उसी प्रकार मैं भी रे. 
सकू गा और इस प्रकार भगवानूकी सेवा करनेका UU 


प्राप्त करनेमे समथ होऊंगा i 


आदिकी व्यवस्थाद्वारा देवताओंका आवाहन s 
उनसे वर-प्रार्थनाके रूपमै “धनं देहि, पुत्र देहि ब्द 
काम्य वस्तुएं anit जाती थीं ।. वैदिक a 
उपनिषद्‌-कालमें वेदके दो अंग कर्मकाण्ड एव -_ e 
बीच परस्पर विरोध परिलक्षित होने लगा । eam f 
यागादि एवं स्तव-स्तोत्र पूजाचनाद्वारा देवता ; «d 
करके उनसे सांसारिक भोग्य वस्तुओकी गा 
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दमका जाने लगा । थह संसार दुःखमय है । इस 
संसारमै जो सुख देख पड़ता है वह दुःखका ही नामान्तर 
2 । सांसारिक भोग, सुख-ऐश्वर्य आदि जो e देख पढ्ते 
हें वे हमारे दुःख wh बन्धनके कारण हें एवं इनसे 
हमारे दुःखकी तीव्रता और भी बढ़ जाती है । इस 
संसारमै रहकर दुःखसे TAT सुक्त होना संभव नहीं है । अतएव 
इन समख quriy सांसारिक भोग-सुखोंका प्रत्याख्यान 
करके, कर्मन्कोलाहलमय dana बिल्कुल एथक्‌ रहकर 
ज्ञानकी चर्चा करना, परब्रह्मकी जिज्ञासा करना और 
श्रस्तम उस Tae सच्चिदानन्दे लीन हो जाना ही 
मुष्य-जीवनका परम लक्ष्य है,-परम पुरुषार्थ है । इस 
प्रकारही शिक्षाका उपनिषद्‌-ग्रन्थों एवं दर्शन शाखोंद्वारा 
प्रचार होने लगा । मनुष्यके हृदयमें अबतक वासना बनी 
रहेगी, उसका ‘we’ भाव जबतक वर्तमान रहेगा तबतक 
वह संसार-बन्धनका विच्छेद नहीं कर सकता | अतएव 
जिस ज्ञानद्वारा मनुष्य वासना एवं कासनासे अपना 


. पिण्ड छुड़ानेमें समर्थ हो, जिसके द्वारा उसकी अहंकार- 


ग्रन्थिका उन्मोचन हो और जिसके प्रभावसे वह सांसारिक 
जीवनसे उच्चतर स्थितिमें पहुँचकर अनन्त शान्ति एवं 
सचिदानन्दके प्रश्रयर्मे वास करनेमें समर्थ हो, उस ज्ञानकी 
प्राप्ति ही मनुष्य-जीवनका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिये। 
किन्तु इस ज्ञानकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? 
CIC, कर्म-प्रवणता एवं सुखैषणाद्वारा नहीं प्रत्युत 
संसार-विसुखता, कर्म-विसुखता एवं त्याग-परायणताद्वारा | 
शान-प्राप्तिका यही मार्ग दार्शनिकोंने सांख्य, पातञ्जल, वेदान्त 
भादि दर्शनशास्त्रोंमे बतलाया, बौद्ध और जैन परिडतोंने 
भी संसारयुक्ति, cece, निर्वाण, कैवल्य आदि शब्दों- 


र SRI इसी प्रकारकी शिक्षा dta मूलतः इस प्रकारकी 


शिच्चाका सार यही है कि संसारको नाश करके सांसारिक 
दुखका नाश किया जाय | 
भारतके व्यावहारिक जीवनमै इस आध्यात्मिक शिक्षाका 
पना सहान्‌ प्रभाव पड़ा, यह बतानेकी आवश्यकता 
"E । भारतकी आध्यात्मिक साधनाका परम विकास इसी 
d ES gai आर इसके साथ साथ भारतमै 
A E हुआ 5 भारतवासियोंकी स्वाभा- 
cb T मनोवृत्ति ud उनका असीम आत्म- 
उत्कृष्ट आत्मज्ञान उन्हें सांसारिक बन्धनोंसे 
करके उनके हृदयमें अहजिज्ञासा एवं ब्रह्मज्ञानकी 
उतपन्न करने लगा और इस प्रकार वे क्रमशः 
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विपयाचन्दकी ओरसे gem ब्रहमान्दके गंभीर-सागरमें 
गोता लगाने लगे । इस E एकबार सन्धान 
पाकर, इस आनन्दरूपी अम्ृत-रसका एकवार रसास्वादन कर 
तथा इस ब्रह्मानन्दरूपी सरितामें एक बार अवगाहनकर 
फिर उनके लिये इसका परित्याग करना सर्वथा असम्भव 
हो गया । इस सुखके आगे उनके लिये संसारमै और 
कोई सुख चान्डुनीय नहीं रहा | इस परम पुरुषार्थकी तुलना- 
में अन्य पुरुषार्थं अथवा भोग्य वस्तुको वे उपेक्ताकी eeu 
देखने लगे ।. उन्हें सांसारिक gaad अपनी ओर 
आकर्षित नहीं कर सकते थे । वे सर्वथा वीतराग, निस्पृह 
एवं 'ग्रहंभाव-शून्य विदेह बन गये और समस्त संसारको 
लीलामयकी लीला, मायाका आवरण एवं श्रज्ञानजनित 
मिथ्या भ्रम समझकर उससे पथक रहने लगे। 

किन्तु इस प्रकारकी शिक्षाका देशके जातीय-जीउन पर 
केवल अच्छा ही प्रभाव पड़ा, सो बात नहीं है। इस 
कल्याणकारी प्रभावके साथे साथ इसका हानिकर प्रभाव भी 
पड़े बिना नहीं रहा । अध्यात्मवादकी इस शिक्षासे 
भारतीय जीवनका अधःपतन भी आरम्भ हुआ । 
ब्रह्मज्ञान, मोक्ष एवं बह्यानन्दकी चर्चा तो खूब होने लगी, 
बड़े बड़े ऋषि महात्मा, त्यागी साधुजन इसकी साधनामें 
अपने जीवनको AAT करने लगे, किन्तु इस परम पुरुषार्थरूपी 
TU समफनेवाले और हृदयङ्गम करनेवाले आत्मजिज्ञासु 
व्यक्ति उस समय भी बहुत थोड़े थे । कुछ थोडेसे असाधारण 
शक्तिसम्पन्न महात्माओंके सिवा शेष सवेसाधारणके लिये 
यह सम्भव नहीं था कि वे सांसारिक भोगोंसे एकदम 
मनसा, वाचा, कर्मणा विरक्त रहकर ब्रह्मकी जिज्ञासामे अपनी 
समस्त मरोवृत्तियोंको केन्द्रीभूत कर दें। ऐसे लोगोंके लिये 
कमैत्याग तथां भोग एवं ऐशश्‍वर्य-त्यागकी शिष्ताका परिणाम 
and लिये महान्‌ अनर्थमूलक सिद्ध हुआ। शुद्ध साचिक 
त्यागी भावनाका इनमें सवथा अभाव था, विषयोंकी ओर 
इनकी प्रवृत्ति बनी हुई थी, इनके अन्तस्तलमें भोग एवं 
सुखकी वासना वर्तमान थी, फिर भी इन्होंने वाद्य आडम्बर 
ud प्रदशेनके लिये इन्दिय-वृत्तियोंको बलपूर्वक दबा, 
आलस्य ud प्रमादके वशीभूत होकर | कयेशभयत्‌ ' 
संसारको, कमको तथा भोगसुखको त्याज्य समझकर 
उससे दूर भागनेकी चेष्टा आरम्भ की । किन्तु इस 
प्रकार संसारसे भागनेकी चेष्टा करनेपर भी इनके हृद्यसे - 
कामनाका लोप नहीं हुआ, इनकी मनोदृत्तियां विषयोंकी 
ओर परिधावित होती थीं और इनका Tq भीतर 

: d 
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व विषयोका चिन्तन किया करता i 
ही भीतर वराबर दया 


उससे हमारा 
आर समाजमें 


पाखणिडियों तथा ढोंगियोंकी संख्या क्रमश DET 
जातीय जीवनके इस अघःपतन एव विपर्ययको देख 


ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताको परम कल्या णमयी-अम्टतमयी 
शिक्षाका अपनी इस लीलाभूमिमें प्रचार करना MEA 
क्रिया । भगवानकी यह शिचा कर्मयोंगकी , शिक्षा है, i 
गीताद्वारा प्रतिपादित की गयी है। कर्मयोगकी यह शिक्षा एथ्वी- 
को भोग करने Prat वा भोक्ष्यसे A की शित्ता है। इस 
कमैयोगकी शिक्षाद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णने हमें यह बतलाया 
है कि हम एक क्षण भी कर्म किये बिना रह नहीं सकते, 
प्रकृति सबसे कर्म कराती है। यदि हम हठपूर्वक कर्मेन्दरियोंको 
दबाकर मनमें उनके विषयोका चिन्तन करते रहँगे तो यह 
हमारा दम्भके सिवा और कुछ नहीं होगा। बिना कर्म किये 
ठो हमारे शरीरकी रक्षा भी महीं हो सकती । गीताके 
निम्नलिखित 'छोकोंमें भगवानूने यही उपदेश दिया हैः- 

“न हि कञ्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमङृत्‌ | 

am was कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुणें: ॥ 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्र्याथीन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यत v 

नियत कुरु कर्म ले कमे ज्यायो gent | 

AAI च ते न प्रसिद्कयेदकर्मणः ॥* 

(fte ३ । ५, ६, ८) 
इसके बाद भगवानूने अजु नसे कहा है :-- 
“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यत॥'(३ । १७ 


जो aga आत्मामं ही रम गया है, श्रात्मसुखसे 
ही तृप्त हो गया है, श्रात्मामे ही सन्तुष्ट रहता है, उसके लिये 
कोई कतंव्य नहीं है । किन्तु इस कोटिके ब्रह्मज्ञानी बहुत थोड़े 
होते हैं। अर्जुन भी नहीं थे। इसलिये उनको भगवानने यही 
उपदेश दिया है कि-- 


"तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर्‌ | 


असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥ (३ | १९) 


“जो कर्म करो उसमें सक्त मत हो, निष्काम 
भावसे कर्म E. मनुष्य उत्तम पद पाता हे |? 
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amhad सम्पश्यन्कतुमईसि' अर्थात्‌ लोकसंग्रह = | 
अज्ञानी लोग अपने अपने कतंव्य कर्म करें m "[ 
i S AR 
न हो जायँ, इस हेतुसे भी कमे करना चाहिये | à 
अनन्तर भगवान्‌ स्वयं अपना eT देते हुए ms 
" 
कहते हैं :-- 
“न मे पार्थास्ति कत्तेव्यं त्रिषु लोकेषु किब्नन। 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ A एव च कर्मणि |! "m 
“हे अर्जुन ! gà तो तीनों ae al 
paa ही नहीं 2, आर न कोई ऐसी वस्तु dia 
मुझे न मिली हो, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता || 
क्यों ? इसलिये कि-- | 
“यदि ह्यहं न ada जातु कर्मण्यतन्द्रितः । | 
मम वत्मानुबतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ (३।२३) ` 
“यदि आलस्य त्यागकर में ही कमै न करूंगा, di 
qå! मनुष्य भी सब प्रकारसे मेरा ही अनुसरण करेंगे! | 
इसके बाद गीताके अष्टादश श्रध्यायमें त्यागका भेद बतो 
हुए भगवानूने कहा है कि कत्तेव्य-कर्मका त्याग तो झि | 
हालतमें भी नहीं करना चाहिये । इसम्रकारका था 
तामसिक त्याग है। यथा-- 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो ATR । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥' (tcl 
इसी प्रकार जो कष्ट समझकर शरीर-क मयसे si 
, त्याग करते हैं वे भी शुद्ध त्यागी नहीं बल्कि qii 
त्यागी हैं । 
“दु ;खमित्येव, यत्कमे कायङ्केशभयास्यजेत्‌। | 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं ga (tH ) 
'कर्मको केवल दुःख देनेवाला समके : | 
कु शके भयसे उसका जो त्याग किया जाता है वह | 
त्याग कहलाता है, इससे त्यागका फल नहीं 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णके STIT „| 
कर्मत्याग तो यही है कि कर्ममें eda अनार el 
निष्काम-बुद्धिसे फलाफलकी चिन्ता किये बिना atl 
चला जाय और उसका शुभाम फल REC | 
ऊपर छोड़ दे । बस, यही शुद्ध सात्विक E | | 
कायोमित्यव यत्कम॑ नियतं grass" TO 
सङ्ग त्यक्त्वा फळे चैव स त्याग: MRAR म 


ई 


x 
4 . 
A 


| 3 है। 
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स प्रकार गीतामें कमेफल-त्यागके सिद्धान्तका बढे 


२ ढ'गसे प्रतिपादन किया गया है और भगवानके 
l Pet ag व.मेफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते? 


अर्थात्‌ कर्मफलका त्याग करनेवाला ही सच्चा त्यागी है । 
यह वाक्य त्यांगकी कसौटीके CTH कहा गया है | 

गीताकी इस परम कल्याणमय्री शिक्षाको भारतवासी 

| द्यायीरूपमें ग्रहण नहीं कर सके । बौद्धमतके प्रभावसे तथा 


eer भारतवासियोंमें राजसिक एवं ताससिक त्यागकी 
भावना ही दिनोंदिन प्रबल होती गयी और वे गीतोक्त 
सालिक त्यागकी शिक्षासे दूर हटते गये। मिथ्या मोह एवं 
तामसिक त्यागके वशीभूत होकर भारत थालस्य Ud प्रमाद- 
का थाश्रयस्थल बन गया और भारतवासी शक्तिहीन 
' एं ऐश्‍वर्यहीन होते हुए विदेशियोंके अधीन हो गये और 
अपना ede खो बैठे । 


. यह संसार जो हमें दुःखमय प्रतीत हो रहा है, वास्तव- 


, मैं दुःखमय नहीं है। इसका यह स्वरूप तो बाह्य 
` ` हे। इसके अन्तरतममें भगवानूकी जो आनन्द-लीला चल 
. ` रही है, उसी लीलाके आधारपर ही जगतका समस्त व्यापार 
` . चल रहा PO इस आनन्दुके भ्रनुरुन्यानके लिये हमें 
: ` पने पूवेज ऋषियों-सुनियों द्वारा प्रततित मार्गका अनुसरण 


* करना होगा | वह ant यह है कि, हमें इस मानव-जीवन- 


. को दिब्य-जीवनमें परिणत करना होगा। हंमें उस विश्व- 
/ म्भरकी आनन्दमयी लीलाके आधारपर ही अपने जीवनका 
: ° निर्माण करना होगा । भगवानूकी इस लीलाका रसानुभव, 
| ४ संसारमै रहते हुए ही भागवत-लीलाका सम्पूर्ण रूपेण साथी 
* बनकर अपने अन्तस्तलमें अन्तहित भगवानकी सत्ताको 


E Stat जीवनके द्वारा प्रकाशित करके, करना होगा । 

Logo `. संसारसे भागकर--इस कर्ममय snp TUR रहकर 
हम इस निगृढ़तम आनन्दका, जगत-पतिकी आनन्दुलीलाका 
E रसास्वादुन नहीं कर सकते । इसके लिये 


तो हमें 


® 
H 


१६ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi À 


वश न होकर उसके ऊपर नियन्त्रण रखनेम समर्थ हों । 
हमें असुरोंके समान नहीं, प्रत्युत देवताओंके समान भोग 
करना होगा और इस दिव्य भोगके mada ही अपने 
जीवनको संचालित करना होगा । पाश्चात्य संसार आज 
जिस भोगके अजुसन्धानमें दौड़ रहा है वह तो आसुरी भोग 
है, उस दुर्दैमभीय भोग-लालसाकी तो कभी तृप्ति हो ही 
नहीं सकती | इन्द्रियोंके इस पाशविक भोगका कभी 
अन्त नहीं होता और न इससे जीवनका पूर्ण विकास ही 
हो सकता है। इस प्रकारके उत्कट उद्दाम इन्द्रिय-भोग- 
का परिणाम तो श्रत्याचार, अनाचार, परस्वापहरण एवं 
व्यभिचारके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, जिसका 
नग्न-नृत्य हम आज अपनी आंखोंके सामने पाश्चात्य 
जगतूर्मे देख रहे हैं। 

अतएव भारतवासियोंको पाश्चात्य संसारके इस सव- 
संहारक इन्द्रिय-भोगका अनुसरण न करके अपने पूर्वजों 
द्वारा प्रतिपादित दिव्य-भोगकी शिक्षाका अनुगमन करना 
होगा और इस दिव्य-भोगके आदशंपर ही जीवनको सङ्गः 
डित एवं संचालित करना होगा । दिव्य-भोगकी यह शिक्षा 
हमें “गीता” से बढ़कर और कहीं नहीं मिल सकती । भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णके श्रीसुखसे कथित इस दिव्य-भोगकी अस्त 
मयी शिक्षाको यदि हम भारतवासी अपने जीवनमें चरि- 
तार्थ करें तो निश्चय है कि हमें इस संसारमै ही खग-सुख- 
का अनुभव होता रहेगा और क्रमशः हम भगवानूके समीप 
पहुँचते जायँगे | क्योंकि हमारे सासने तो भगवानका 
यह आश्वासन-वाक्य है-- 

“तर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं AT | 
अहं त्वा सवैपापेम्यो मोक्षायिष्यामि मा शुचः ॥' 


nS >०१८००७०४०<२>००५०- 1 


E ` शीता साधारण संगीत नहीं है। ` | 

“ मानसिक विकासके निमित्त गीताका अध्ययन कर रुक जाना ठीक नहीं हे अपितु उसके iem 
अंश तक कार्यरूपमें परिणत करना आवश्यक है! गीता कोई साधारण संगीत अथवा ग्र "S 
T भगवान्‌ श्रीहूष्णने इसका उपदेश उस समय दिया था जिस समय उनका आत्मा अत्यन्त प्रबुद्ध 


SAR बीभेन्ट 
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गीता-गोरव-गान 


( छे०-श्रीहरिशरणजी शरीवास्तव्य ATS” 


(१) 
कुरुक्षेत्र रण-क्षेत्र | समरकी सेरी धमकी ; 
हुआ दुन्दुभी-नाद, खङ्ग वीरोंकी चमका | 
नरसिंहे बहु-वाद्य, शङ्ख नाना बजते थे , 
विविध भांतिके साज, खुभट रणके सजते थे॥ . 
उसी समय कुल-नाशके, भयसे uel छोड़कर | 
wi aga युद्धले, बेठ गया मु ह मीड़कर॥ 
(२) 
योगिराजने तभी, बहाई अम्मृत-धारा , 
कायरता कर नष्ट, सभी संशय संहारा | 
“अविनाशी है नित्य आत्मा, ' बोळे भगवन्‌ , 
।तू क्या करता सोच, न होता उसका खण्डन॥' 
जीना मरना धर्म है, केवल नश्वर देहका I 
जिसका निश्चय नाश फिर; क्या करना संदेहका॥ 


(RD 
नहीं अमर ये लोग, मरे यदि तेरे मारे, 
तो क्या इसमें दोष ? धमं तू अपना धारे | 
निश्चयात्मिका बुद्धि बना, कर्म राय कहाना , 
क्षात्र-धमंको छोड़, न अपना नाम डुबाना ॥ 
मरने पर अपवर्ग सुख, नहीं मरा तो राज्य है। 
असमयकी यह भीरुता, अजु न! तुमको त्याज्य È | 
(४) 
इच्छाओंको छोड़, कर्म निष्काम किये जा , 
करनीं धरनी सभी, ईशको भेंट दिये जा| 
भक्ति-भाव उर धार, वही कल्याण; करेंगे , 
आत्म-तुष्टिको देख, व्यर्थका मोह हरेंगे॥ 
कर्ता तो कोई नहीं, तू किसको है मारता ? 
प्रकति-शुर्णोका योग यह, अहङ्कार क्यों धारता ? 


SSS ORS oco 


गीता अमूल्य है 


कै 

e X E कि इस पवित्र sed हिन दर्शन-शास्त्र एवं शार 

उच्चतम आदश निहित है जो हमें जीवनकी सर्वोत्कृष्ट कोटिके विचार या ओर अग्रसर «d री 
| __ महाराज 


में गीताको इस कारण अमूल्य मानता 
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बी० Vo, एल एल० बी० ) 


। (५) 
नहीं कर्म बिन किये कर्मका बन्धन करता 
प्रकृति कराती कम, कोई इससे कब हरता! 
यही कर्मका त्याग, कर्मके सङ्ग न जाना 
फलकी इच्छा छोड़, सदा कत्त व्य निभाना 
पद्म-पत्र, जळ-विन्दु सी, सङ्गति आठौं याम है| 
कर्मोमे फँसता नहीं, जग्मे जो निष्काम है। 
(६) | 
अमर-ज्योति-सन्देश, खुना जब योगेश्वर से , 
रही न ममता लेश, कहा जनने नटवर से;- 
शिष्य तुम्हारा, नाथ ! शरणमें तेरी आया, 
मिटा सभी भ्रम-फन्द, सत्यका रूप सुझाया॥ 
कृतःनिश्चय संग्राम-हित, में होता g अग्नसर। 
धर्म-युद्धसे पग EX, अब मरकर या NRW | 
(७) 
जिसका सुन उपदेश, सजग सोते होते हैं, 
खोते सारा Sur मोहसे जो रोते हैं। 
क्षुब्ध हृदयके द्वार, खोलकर शान्ति द्लावे , 
ज्ञान-पिपासा देख, ज्ञानकी सुधा पिलावे॥ 


सञ्जीवन-बूटी सरिस, गुण-गौरवकी खान है। 
पड़ती गीता-ज्ञानसे, निर्जीवाँमै जान dl 


८ 
जीवनका आदर्श दिखाती भगवङ्गीता, 
कर्मयोग-उत्कर्ष सिखांती भगवद्गीता 
अमर-तस्वका भेद बताती भगवद्ीता, 
दुर्बळ मनका खेद हटाती भगवद्दीता। 

aigam हो रहा, गीतामें जय-धोष ; 

शर करे कत्तव्यको, फळ कुछ हो, निर्दोष 


a 
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` भगवद्गीताके कुछ सिद्धान्त 


( लेखक-रवामी श्रीभोलेबाबाजी ) 


(१) 
इश्ठदेवी माता गीता 


शुद्धा सनातनीमम्बां शोकमोइवियाशिनीम्‌ | 
क्ृष्णस्वरूषिणी गीतामिष्टदेवी भजाम्यहम्‌ 0 


मुमुक्षु और एक सन्तमें एक दिन यह 
बातचीत हुईः- 


मुसुक्षु:-महाराज ! मैंने अंग्रेजी और संस्कृत साथ साथ 
पढी है, दोनों भाषाएं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। पाश्चात्य 
विद्वानोंने भगवदूगीताकी बहुत प्रशंसा की है। ऐसा देखकर 
मुझे उसके पढ़नेकी उत्कट इच्छा हुई । HA आदिसे अन्ततक 
भगवद्गीताका कई बार पाठ किया है और करता भी रहता 
हूँ। पुस्तक बहुत ही उत्तम है और समस्त दर्शनशास्रोंका 
सार है, बारबार पढ़नेसे भी रुचि नहीं हटती, ज्यों ज्यों 
पढ़ता हुँ, नया नया अर्थ प्रकाशित होता है परन्तु बहुतसी 
टीकाएं देखकर तबियत उल्लकती है और बहुत शंकाएं उठती 
हैं। महाराज ! बालक-बुद्धिसे पूछता हुँ, क्या आपने गीता 


पढी है और क्या आप मेरी शक्काओका समाधान कृपया 


कर देंगे १ 
सन्त प्रसन्न होते gu वोलेः- 
इश्चदेयी गोता 


सन्त;-बच्चा ! गीता मैंने पढी ही नहीं है। गीता तो 
मेरी geet है ! गीता मेरी GAT पूजी गयी है! जन्मसे 
मेरे माता-पिताने gà गीताका ही अभ्यास कराया है, गुरुने 
उसका ध्यान करना सिखाया है । भाई ! मेरे तो माता,पिता, 
गरु, Sy, भाई, बन्धु जो कुछ है, सो गीता ही है। जैसे 
भारुतिजीके सब कुछ घनुपधारी श्रीरघुनाथजी हैं, इसी प्रकार 
| i सववस्व गीता भगवती ही Pa में गीताके सिवा और 
SU जानता हो नहीं। भाई! मेरा वृत्तान्त तो इस 
कैएडलियाके अनुसार हैः- 


कु०-गीताका नित पाठकर, गीताका घर ध्यान | 
गीता गीता नाम रट, गीता भगवत जान 0 


गीता भगवत जान, ज्ञान विज्ञान यही है। 
भगवद्गीता एक, भेदकी गन्ध नहीं है॥ 
मरता रहता आज्ञ, तत्त्वदर्शा ही जीता । 
भोळा 1 देख अभेद, पाठ कर भगवदीता NN 
सुसुक्षः-मदाराज ! क्या आपने भगवदगीता ही पढी 
है या कुछ और भी पढ़ा है? 
सन्तः-बच्चा ! ऊपर यही तो कहा है, मैंने गीता ही 
पढ़ी है, और कुछ नहीं पढ़ा ! क्या तूने नहीं सुना है ?-- 
“एकहि सांधे सव सधे, सब सांधे सब जाय! पूरेका पासँग ही बहुत 
होता है। पाश्चात्य कहावत भी तो यही है ‘Master 
of one is far better than jackof many’ 
बच्चा ! गीता पढ़ लेनेके बाद कुछ पढ़ना पढ़ाना शेष रहता ही 
नहीं, फिर में क्या पढ़ता ? तू जानता ही है कि गीतामें वेद, 
शाख, इतिहास, पुराणादि सब भरे हैं, गीतासे कोई 
विद्या बाहर नहीं है, गीता पढ़कर भी जिसको पढ़ना शेष 
रहे, उसने अभी गीताका तत्त्व ही नहीं जाना, ऐसा समझना 
चाहिये | भगवत-तत्व बतलाना वेद-वेदान्तका तात्पर्य 
है। जो भगवत-तत्त्व है वही गीताका तत्त्व है । वही qu 
Wa स्पष्ट करके गीतामें दिखलाया है । इस तस्वका 
जानना ही परम पुरुषार्थ है । गीता पढ्नेसे परम पुरुषार्थ 
सिद्ध हो जाता है फिर श्रन्य शाख्रोंका पढ़ना पढाना पिसे 
हुएको पीसना ही है | } 
मुः-महाराज ! क्या भगवानूने स्वयं गीता कही है? 
इसमें क्या प्रमाण है ? 
गीता स्वयं भगवानने कही हे 
संतः-बच्चा ! यह शङ्का नास्तिकोंकी है! नाखिकोके 
संसर्गसे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तभी तू ऐसी भद्दी 
शङ्का करता है । गीतामें बारम्बार कहा है 'श्रीभगवान्‌ बोले, 
श्रीभगवान बोले? फिर भी तू शङ्का करता है कि क्या 
गीता भगवानूने स्वयं कही है? बच्चा ! मूर्खसे मूर्ख भी 
सफेदीपर स्याही करनेमें डरता है, झूठे स्टाम्पपर हस्ताक्षर 
नहीं करता, तो क्या व्यासजी यों ही लिख देते ! क्या 
उन्हे कुछ लाभ था? बच्चा ! भगवत्‌ और भागवतोंके 
वाक्योंपर अश्रद्धा करना महापातक | यह अश्रद्धा 
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ही नरकमें ले जानेवाली और अधोगति भ्रा zd 
तथा सब 'अनर्थौकी मूल है । मोहाग्रब॒द्धिवाले S पुरुष 


— सिवा पूर्वी, पश्चिमी किसी विद्वानने आजतक ऐसी शङ्का 


) 


नहीं की । इसमें प्रथम तो स्जयका वचन ही प्रमाण है । 
गीताके अन्तमें 'साचात्कथयतः स्वयम्‌? यह AHA वाक्य 
है । वाराहपुराणमें विष्णु भगवान्‌ एथ्वीसे कहते हैं:- 
(चिदानन्दघने कृष्णेनोक्तास्वमुखतो <जुन । 
वेदत्रयीपरानन्दा TANTAN ॥? 
चिदानन्दघन श्रीकृषणके qud अज्ञ नके प्रति कही हुई 
यह वेदत्रयरूपी यानी कमे, उपासना, ज्ञान-तीन काण्डमयी 
गीता परमानन्दुरूप तथ्यका साचात्‌ ज्ञान प्रदान करती है। 
पृथ्वी भरके भूत और वर्तमान सब विद्वानोंकी गीता मान्य 
है । पूर्वके gai mais कर्ता geb. ऋषियोंके सिद्धान्त 
भिन्न भिन्न हैं। परन्तु गीताको सब मानते हैं, गीताके 
प्रमाणसे सब अपने अपने मतको सिद्ध करते हें । da? 
प्रचारक ger पांच आचार हैं, उनमें कोई इ त मानते हैं, 
कोई विशुद्ाहेत, कोई Ate a, कोई होताहेत और 
कोई ae ah माननेवाले हैं, पर वे सभी गीताको मानते हैं 
sik गीताका प्रमाण देकर अपने अपने मतकी पुष्टि करते 
हैं। सारांश यह है कि सब शाख्रकारोने गीताको प्रमाण 


* आना है। इससे सिद्ध होता है कि गीता स्वयं भगवानने 


अपने gud कही है, इसीलिये वेदोंके समान गीता 
सावंभौम धमंग्रन्थ है। गीता सबंशाख्रमयी है, इसलिये 
एक गीताके पढ़ लेनेसे ही सब शास्तरोंका ज्ञान हो सकता है । 
जिस प्रकार श्रुति भगवती अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ दोनोंकी 
हेतु है, इसी प्रकार गीता भी अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ 
दोनोंकी सिद्धि करनेवाली है । विचारकर देखा जाय तो 
“श्रुतिसे भी गीताकी श्रेष्ठता अधिक है, क्योंकि श्रतिमें 
तो केवल तीन वर्णोका ही अधिकार है परन्तु गीता तो 
गङ्गाजीके समान चारों वर्णोका उद्धार करनेवाली है। श्रुति- 
की भाषा प्राचीन और छिष्ट है, पर गीताकी भाषा सरल 
आर सीधी है, थोड़ा पढ़ा हुआ भी इसे समझ सकता है, 
इसलिये भी गीताकी श्रेष्ठता है । भोग और मोक्ष दोनों ही 
पुरुषार्थ गीतासे सिद्ध हो. सकते हैं, इसलिये सिद्धिकी 
इच्छावाले साधकको गीताके अध्ययनके सिवा अन्य साधन- 
की अपेक्षा नहीं है । गीताका पूर्ण ज्ञाता हो जाना ही 
पर्याप्त है और वही परम पुरुपार्थ है । गीताके प्रेमी पाठकको 
सगवत्‌-तर्व T समान प्रत्यक्ष हो जाता है, भगवत- 
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` और गीताकी ही आराधना की है । 


` ध्-अन्थ है, यह बात तो समझें आती है और गो 


- नहीं Bag चेतन है। गीता शब्द जड़ होनेपर 


ततत्र प्रत्यक्ष होनेके बाद कुछ भी ors जिका जानना शेष नहीं ^ 
क्योंकि ARTA लेकर स्तम्बपर्यन्त सब भगवतूका दा) 
है, भगवतके ज्ञानसे सबका ज्ञान हो जाता है | घर 
कार्य भिन्न नहीं होता, भगवत्‌ सबके कारण हे 

उनके जाननेसे सब जाननेमै आ जाता है | जैसे 
जाननेसे मिट्टीके कार्य घट आदि जान लिये जाते हैं इसी RA 
भगवत्‌-तत्त्वके जाननेसे नाम, रूप, और क्रियारूपी 
जान लिया जाता 8 1 बच्चा ! मैंने तो केवल गीता ही परी १ 


मुमुक्षुः-महाराज ! गीता सवेशास्त्रमयी हे, anta 


पढ़ लेना ही पर्याप्त है, यह वात भी mu कुछ समझ 
बैठती है परन्तु गीता आपकी इष्टदेवी है, यह बात समम 
नहीं आती ! अठारह अ्रध्यायरूप वाक्य जड़ होनेसे me | 
देव अथवा इष्टदेवी नहीं हो सकते ! गीता शब्द भी a 
होनेसे दृष्टदेव नहीं हो सकता ! इशष्टदेव तो चेतन ही होता 
है क्योंकि चेतन ही फल देनेमें समर्थ है । चेतनको पेसे 
ही चेतन फल देगा, अचेतनको पूजनेसे तो चेतन wa 
नहीं सकता ! फिर भगवदूगीता आपकी इष्टदेवी foa mn 
है? यदि गीता आपकी दृष्टदेवी है, तब तो ana 
प्रत्येक कङ्कर भी शक्कर है, यही बात सिद्ध हो जायगी! 
संतः-( हँसते gu) बच्चा ! यह नियम नहीं है ह 
चेतनको पूजनेसे ही चेतन फल देता हो । नियम यह है हि 
चेतन-अचेतन किसीको भी पूजो, फल चेतन ही देता है! 
नाई सबेरै उस्तरा पूजता है, वैश्य दुकान खोलते ही गही 
पूजता है, उस्तरा और गद्दी जड़ ही हैं, फिर भी भाव 
ज्ञानके अनुसार चेतन ईश्वर फल देता है। विचारक | 
देखा जाय तो चेतन ही पूजा जाता है, और चेतन au 
देता है । क्‍योंकि भगवानका वचन है कि “मैं ही सब गर 
का भोक्ता और फलदाता हू? वाक्यरूप अठारह 
जड़ होनेपर भी उनमें प्रतिपादन किया हुआ UU ग 
पर भी गीता | 
का वाच्य तत्त्व जड़ नहीं है, चेतन है । वही e 
चिति शक्ति मेरी इष्टदेवी है और वही अपने उ | 
फल देती है। इसी प्रकार काशीका अत्येक * | 
साक्षात्‌ शङ्कर ही है, परन्तु जिनकी आँखें नाम, i 4 | 
क्रियारुप मायासे ढकी हुई हैं, उनको शक्कर qui ia 
देते, उन्हें तो सब कहर दी दिखायी देते EE 
बात जरदी समभमें नहीं भा सकती, जब बहुत व 


& भगवद्वीताके 
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paver विचार करेगा और निरन्तर दीर्घं काल तक आदर- 
सत्सङ्ग करेगा, तब परमाथ तस्त्र जाननेमें आवेगा ! 
d pape- जाननेवालोंने गीताका ध्यान इस प्रकार 
बताया है 
पाथीय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, 
व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्य महाभारतम्‌ | 
अदैतामुतर्वर्षणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 
मम्बत्वामनुसन्दचामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्‌ 1 
इसी प्रकार गीताप्रेमियोंको भगवती गीताका ध्यान 
करना चाहिये । 
भगवद्वीताका अर्थ 
बच्चा ! किसी वस्तुको बिना जाने उसका ध्यान नहीं 
हो सकता । ज्ञानके अनुसार ध्यान होता है और ध्यानके 


प्रनुसार फल होता है । भाव यह है कि एक ही देवकी 
उपासना करनेपर भी भाव और ज्ञानके अनुसार न्यूनाधिक 


फल होता है । पूर्ण भाव और पूर्ण ज्ञानका फल पूर्ण होता - 


है, नहीं तो तारतम्यसे न्यून होता चला जाता है । मैं तुमे 
भगवदूगीताका अर्थ समभाता हूँ, ध्यान देकर सुन--भग- 
वद्गीता पद 'भगवत? और “गीता? इन दो शब्दोंसे बना है । 
` दो शब्दोंसे बने हुए शब्दको द्वन्द्-समास कहते हैं। इन्दर 
समासको भगवानूने अपनी विभूति बताया है । gz 
समास श्रव्ययीभाव, तत्पुरुष और बहुत्रीहि भेदसे तीन 
प्रकारका होता है । अव्ययीभाव समासमें प्रथम शब्द मुख्य 
होता है, तत्पुरुष समासमें दूसरा शब्द मुख्य होता है और 
बहुत्रीहि समासमें दोनों शब्द मुख्य होते हैं । भगवत- 
: प्रथम "भगवत्‌? शब्दका अर्थ भगवान्‌ है और दूसरे 
गीता! शब्दका अर्थ गीति अथवा गान है । अव्ययीभाव 
भगवद्गीताका यह अर्थ होता है, 'भगवानूकी 
ति यानी भगवान ने जिसका गान किया, वह भगवद्गीता 
à इस प्रकार गीताके अर्थ जाननेवालेके लिये भगवानूने 
ee कहा हे:--'जो पुरुष श्रद्धावान और दोषदृष्टिरद्दित 
आ राका केवल श्रवण करता है, वह पुरुष 
P. DR होकर पुण्य करनेवाले पुरुषोंके स्वर्गादि 
EN को प्रास होता हे ।? (गी० १८ । ७१) | 

VoM भेगवदूगीताका यह अर्थ होता है 'गीताके 
Bre गान C किये गये भगवत्‌ अर्थात्‌ जिसमें भगवत्‌- 
भीत ह गया है प्रतिपादन किया गया है, वह 

। ऐसा sh जाननेवाला गीताशाख्को प्रति- 
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पादक और भगवत्‌-तश्वको प्रतिपाद्य जानता है, इस 


को भगवतका परोक्ष ज्ञान होता है। इसके लिये ते 
यह फल कहा हैः--“जो पुरुप तेरे और मेरे संवादरूप तथा 
धर्मरूप इस गीताशाख्रका अध्ययन करेगा, उस पुरुषने ज्ञान- 
यज्ञसे मेरा पूजन किया, ऐसा मैं मानता हूँ" ( १८। ७०) 
इस अर्थका जाननेवाला क्रम-सुक्ति-फलका अधिकारी है । 


बहुब्रीहि समाससे भगवद्गीताका यह अर्थ होता है 
“भगवत्‌ सो ही गीता और गीता सो ही भगवत? इस भ्र्थ- 


, के जाननेवालेके लिये भगवान्‌ यह फल कहते हैं:--'जो 


PCT इस परम Ta grat मेरे भक्तोंको सुनावेगा, 
वह पुरूष मुझ परमेश्ररकी पराभक्ति करके मुझ 
ईश्वरको ही प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं Pi मनुष्यों- 
में ऐसे gen अधिकं न तो कोई दूसरा पुरुष मुझ 
इश्वरको प्रिय है, न हुआ है और न आगे होगा ।' (१५ । 
६८-६६ ) यह फल भगवत्‌ और गीता दोनोंको एक यानी 
अभेद जाननेका है । ऐसे ज्ञानी भक्तको भगवानने अध्याय | 
७ । १८ में अपना आत्मा कहा है। अपना आतमा ही 
सबसे अधिक प्यारा होता है, ऐसा अर्थे जानेवाला कृताथै- 
रूप होनेसे भगवतूके समान पूजने-योग्य है और वही Te 
पद्वीका अधिकारी है, ऐसा पुरुष जिसको अपना शिष्य 
अङ्गीकार कर लेता है, वह बडभागी शिष्य भी कृतकृत्य हो 
जाता है। उपर ध्यानके मन्त्रसे भी यही तीन प्रकारका 
अथे सिद्ध होता है । 


qaid मन्त्रसे अव्ययीभाव समासका अर्थ सिद्ध होता 
है,श्रष्टादशाध्यायिनी और Ae ताछतवषिणी ये दोनों विशेषण 
तत्पुरुष समासका अर्थ दरसाते हैं और भगवती तथा अम्बा 
ये दोनों agate समासका अर्थ पुष्ट करते हैं । भगवती 
र भगवत्‌ एक ही हैं क्योंकि परत्रह्मके नाम तीनों लिंगों- 
में Be देखनेमें आते हैं । बच्चा ! गीतामें 'गी? और “ता? 
दो अच्तर हैं। 'गी' का अर्थ गाना है और “ता” का अर्थ 
तारना है। जो कोई गीताका पाउ करता है, गीता शब्दका 
जप करता है अथवा गीताका ध्यान करता है, गीता उसको 
संसार-सागरसे तार देती है, इसमें संशय नहीं है । वाराह- 
पुराणमें विष्णु भगवानूका वचन है :-'गीता मेरी परमा 
विद्या है, ब्रह्मरूपा है, इसमें संशय नहीं है । मात्रा, AART, 
अक्षर, पाद, श्लोक ये सब सुर अनिर्वाच्यके ही रूप E | जो 
गीताके अर्थका निशिदिन ध्यान करता है, वह बड़े बड़े 
कार्य करता हुआ भी जीवन्युक्त दै, और E परस 
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पदको प्राप्त होता है, श्रीगीताजीके आश्रयसे 
बडे बड़े राजा पापोंसे सुक्त होकर गीता गीता कहते हुए 
परम पदको प्राप्त हुए हैं।” इत्यादि बहुत TS महिमा e 
विष्णु भगत्रानने गायी है,सबमें प्रसिदध होनेसे केवल दिग्दुशन- 
मात्र करा दिया गया है । तू स्तयं देख सकता है । गीता 
भगवानको बहुत प्यारी है, गीताका पाठ और जप करनेवाला 
भगवानको प्रिय है और गीताका प्रचार करनेवाला भगवान्‌: 
को सबसे आधिक प्रिय है, यह भगवानने end अपने सुखसे 
कहा है, इसलिये यथासामर्थ्यं सबको गीताका प्रचार 
करना चाहिये | 
गीताकै प्रचारका उपाय 
एक बार दक्षिण देशके विजयनगर शहरमें मेरा जाना 
हुआ था। वहाँ यह नियम है कि चारों «uH जो बालक 
जन्मता है, उसकी छुठीमें भगवदगीताका पूजन होता है | 
वहांक्रे खी-पुरुष सबको गीता कण्ठ होती है और जव 
बालक बोलने लगता है तभीसे उसके माता, पिता, भाई 
यादि घरवाले उसको गीता कंठ कराते हैं। कुछ और बड़ा 
हो जानेपर गुरु गीताका ध्यान बताते हैं, जवतक गीता- 
तत्र उसकी समभमे न आ जाय, तबतक न तो उसे अपनी 
पंक्तिमें जिमाते हैं और न उसका विवाह करते हैं। वहांके 
मदरसों और पाउशालाश्रोमे भी गीता पढ़ायी जाती है भौर 
परीक्षा भी ली जाती है । गीता-प्रचार करनेका यह बहुन 
ही उत्तम उपाय है, बचपनके संस्कार उम्रभर नहीं निकलते, 
चे क्रमशः दृढ़ होते जाते हैं । समाधि लगानेसे भी गीता 
पढ़ने, पढ़ाने और प्रचार करनेका विशेष फल है क्योंकि 
समाधिस्थ पुरुष अपना ही कल्याण करता है, भौर गीता- 
प्रचारक तो अपने कल्याणके साथ साथ दूसरोका भी कल्याण 
करता है। 


ERD) 
ATIA 
यस्य कृपा कटाधरेण BALSA WEAR | 
सर्वगं सबिदात्मानं d बन्दे पार्थसारधिम ॥ 
अमरपुर ग्रामकी रहनेवाली श्रमरी नामक्री बूढी माता 
और उसके बेटे चिरक्षीर्मे एक दिन इस प्रकार aa- 
` चीत हुई :-- 
चिरञ्जीः-मैया ! बचपनमै जप में काजल नहीं 
खगवाता था, तब तू कहा करती थी 'बेटा! काजल लगवाले, 
कडवे नीमसे 


mI 


जनकादि कहा करती है जुग जुग जी, Rasta हो!क्या 


कचा हो जायगा और रत्र भी बहुधा वह देहको रातमा जानता है. । देह 
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बातें साररहित, झूठसूउकी, सुरे बहकानेके लिये "n 
मेरी समझमे तो ऐसा ही है! डड्याउराणके सिव ।। 
किसी ITS तो इन बातोका प्रमाण मिल्न नहीं | | 
भला ! मैं साढ़ेतीन हाथका कडन नीमसे ऊंचा ha 
जाऊँगा ? क्षण क्षणम बदलनेवाले दृष्ट-नष्ट Wen, i 
जुग जुग कैसे जी सकता हूँ? यों तो कलतककी भी 
नहीं है, अधिकसे अधिक मचुष्य सौ वर्ष जीता है, fe 
चिरञ्जीव कैसे हो जाऊंगा ? संसारमें सब बातें उही 
देखनेमै आती हैं, निस्सारका नाम संसार धर रिया! | 
गाडीको ऊखली कहते हैं, चलती हुईं गाड़ी कहलाती । 
झुर दो दिन जीनेवालेका नाम चिरक्षी रख. दिया है,हु 
मरीको सब छोटे बड़े अमरी कहते हैं! अहांके wy 
सर्वदा मरते ही रहते हैं, उस मरपुर आमका नाम भ्रम | 
रख दिया है ! भला! एथ्वी तो अमर है ही नहीं, झा 
शाख्रोसे सुननेमें आता है, फिर एथ्वीपर वसनेदाला ग्रा 
अमरपुर कैसे हो सकता है? deni कोई भी यसु तो हि 
नहीं है, फिर तू सुरे 'जुग जुग जी? इत्यादि कहक s 
बहकाया करती है ? क्या में मरू'गा नहीं! सतो मे 
चले जा रहे हैं, फिर में केसे अमर हो सकता हँ! Ma 
संसारमै कोई वस्तु अमर नहीं दीखती ! मेया! qi 
हो तो बता दे और मेरा तथा अपना नाम सार्थक कर दे! 
अमरीः-( प्रसन्न होती हुईं) बच्चा ! तेरा काम 
लगवाना आज सफल हुआ दीखता है, तेरी aie BH) 
खुलने लंगी हैं, तभी तो तू संसारको निस्सार a 
संसार तुझे नश्वर दीखता है, zi तू सारवस्तु-श्रमर qni 
जानना चाहता है ! बच्चा ! यह अटल नियम दै fa fal 
स्वरूप बदलता नहीं है । जो अमर है, वह ग्रमर de 
है, मर नहीं होता भर जो मर है, वह मर ही ९ 
es ^ TE हो नहीं ae 
शमर नहीं होता ! बेटा ! तू अपने ATL स्वरूपका | . 
इसीलिये श्रनेक विकल्प उठाता है ! व. aaa नीमते © 
जुग जुग जीनेवाला, चिरक्षीदी हो नहीं जाग! e 
इसमें कोई संशय नहीं है ! तेरी ग्रांखोका ड. ¢| 
गया है, आज काजल लगानेसे रहा सध 1 
जायगा ! बच्चा ! यह संसार जैसा तू. कहता ati 
श्रस्थिर ्रौर परिणामी है परन्तु इसका रिष d 
परब्रह्म स्थिर, अमर और 'ग्रविनाशी है 17 
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z i मरनेके साथ मरता हुआ और देहके जन्मक्रे साथ 
जन्मता हु दीखता है और जो परबह्मको अपना आत्मा 
आनता है, वह अमर हो जाता है अथवा यों समझ कि 
अमर है ही । स्वरूपसे त्‌. अमर है, परन्तु तू अपनेको 
| जानता नहीं, इसीलिये अमर होनेका तुझे फल नहीं है । 
मैं तुके संसार और संसारके अधिष्ठान omm स्वरूप 
समझाती g^, इन दोनोंका स्वरूप जानकर तू अपने स्वरूप- 
का निर्णय कर सकेगा और तू मर है अथवा अमर है, साढ़े 
तीन हाथका है अथवा तीनों गुणोंसे भी पर है, यह भी 
| जायगा | बच्चा ! यह संसार एक प्रकारका वृत्त है । 
इतना कहकर अमरी श्रपता और अपने पुत्र चिरञ्जीका 
नाम सार्थक करनेफे लिये एक निराले ढङ्गका काजल इस 
- प्रकार उसकी आंखोंमें लगाने लगी--जैसे लोकप्रसिद्ध 
वृत्त मूलसे उत्पन्न होता है, इसी प्रकार यह संसाररूप 
वृत्त ग्रव्यक्त-अ्व्याकृत--मायाविशिष्ट ब्रह्मरूप मूलसे 
उत्पन्न हुआ है, उसी अव्यक्तके अडुग्रहसे यह संसार- 
रुप वृत्त बढ़ता रहता है । जैसे लोकप्रसिद्ध वृक्षकी 
शाखाएं स्कन्ध-पी st उत्पन्न होती हैं इसी प्रकार बुद्धिसे 
संसारके अनेक परिणाम उत्पन्न होते हैं इसलिये स्कन्धके 
साथ समान धर्मवाली होनेसे बुद्धि इस संसाररूप वृक्षका 
wri है | समष्टि और व्यष्टिरुपपे बुद्धि दो प्रकारकी है । 
हिरण्यगर्भकी बुद्धि समष्टि कहलाती है और प्रत्येक जीवकी 
दिको व्यष्टि कहते हैं । जैसे quu freq कोटर 
होते हैं इसी प्रकार इस संसाररूप quu श्रोश्रादि इन्द्रियों- 
के fig कोटरखूप Eq जैसे लोकप्रसिद्ध वृक्ष अनेक 
| E होता है इसी प्रकार संसाररूप वृक्ष भी 
4 T पञ्चभूतरूप अनेक शाखा्रोंवाला है। जैसे 
ह श होता है Q ही यह संसार- 
4 y dM 9 रूप, रस, de Mis पत्तोवाला 
RANA q ud पुष्प होते हैं और gea फल 
diy ir संसाररूप qua धर्माधमै पुष्प हैं 
tias tah पासे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखरूप फल 
Sh TS वृक्ष पक्षी आदिका उपजीव्य होता है, 
| Giese दक्ष सब भूत-आशियोंका उपजीच्य 
क्ष werd Xen Wen परमात्माने आश्रित 
E à i संसारको a-a qud E । यह 
भा सकता aoe सिवा अन्य उपायसे काटा 
iv हं सनातन कहलाता है | यह संसार- 
V" Feat भोग्य है, इसलिये इस 
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v संभवत पटक dei 
संसारको ब्रह्मवन कहते हें । इस संसाररुप qui शुद्ध बह्म 
साक्तीके समान टिका हुआ है यानी संसारके गुण-दोषोंसे 
UE we निर्लेप है । इस संसाररूप gear 'अई matte? 
इस प्रकारके UI आत्मज्ञानरूप खड्गसे छेदन तथा 
भेदन यानी मूलसहित नाश करके अधिकारी पुरुष आत्म- 
रूप गतिको प्राप्त होता है और फिर वहांसे लौटकर नहीं 
आता । यही बात नीचेके पुराणोक्त श्लोकोंसे स्पष्ट 
होती हैः-- 

अव्यक्तमूरुप्रमवस्तस्थेवानुग्रहोत्यिः । 

बुडस्कन्धमयश्चव इन्द्रयान्तरकोटरः || 

महाभूतविशाखश्व विषये: पत्रवास्तथा | 

घर्माघमसुपुप्पश्व सुखदु:खफलादय: । 

आजीव्यः सर्वभूतानां त्रह्वावृक्ष, सनातनः | 

WAAR वनं चन ब्रह्णाऽऽचरति साक्षिवत्‌ ॥ 

एतच्छित्त्वा च भित्वा च ज्ञानिन परमासिना | 

ततश्चाऽऽत्मगति प्राप्य तस्माना5५वसते पुनः V 

श्रूति कहती है-'उध्वंमूलोऽवाक्‌ शाख एषोऽइवर्थः 

सनातनः” इसका अर्थ यह है कि यह संसाररूप अश्वत्य qw 
ऊध्वे मूलवाला, wale नीची शाखावाला और सनातन 
है। भाव यह है कि इस dunes अश्वत्थ वृत्तका उच 
यानी उत्कृष्टरुप बहा मूल है और हिरण्यगर्भादि 
कार्योपाधिरूप जीव निकृष्ट शांखाएं श्रनेक दिशाग्रोंमे फैली 
हुई हैं । इस संसार-वृक्षके मूजरूप ब्रह्मो श्रुति अमर 
बताती -aa शुक्रं तदजहा तदेवामृतमुच्यते’ “इस 
संसार-वृक्तका जो मूल है, वह शुक्र यानी शुद्ध है, वही 
ब्रह्म यानी व्यापक है और वही अमत कहलाता है ।? यही 
बात गीतामें भगवान्‌ Be AR सममाते हैं:-- 

ऊ्वैमुरमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ \ 

छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ५ ( १५ \ १.) 


c 


भावाथः-सव संसारका बाध होनेपर भी जिसका 
बाध नहीं होता और जो सवेसंसाररूप aam अधिष्ठान 
है, उस बह्मका नाम ऊध्ये है।यह अध्वै अपनी माया 
नामक शक्तिद्वारा इस संसारका कारण है, इसलिये यह 
संसाररूप वृक्ष अध्वै-मूल कहलाता है । अधःका wh यहां 
पीछे उत्पन्न होनेवालेका है । हिरण्यगर्भादि कार्य उपाधिरूप 
जीव पीछे उत्पन्न होनेवाले हैं । इसलिये dan- Wt 
शाखाए' हैं, जैसे लोकप्रसिद्ध gaat शाखाए vd पश्चिमादि 
दिशाधोमै फैली होती हैं इसी प्रकार हिरण्यगरभांदि जीव 
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भी भिन्न भिन्न दिशाओंमें फैले हुए हैं। इसलिये Rog 
aie जीव शाखाओंके समान aaa dum ee 
शाख कहलाता है । यह वस्तु कलतक रहेगी यान = 
ga प्रकारका जिस चस्तुकी स्थितिमे संशय हो, a 
अश्वत्थ कहते हैं । यह संसार-दृक्ष प्रतिक्षण परिणामी 


i gatat ६। 
। इसलिये यह संसार-वृत्त अश्वत्थ क 
ee [दि और अनन्त है | अनादि और 


प्रवाह अर 
E देहादिके प्रवाहका यह संसाररूप TT आशन 
और थत्मज्ञानके सिवा दूसरे किसी उपायसे इस संसाररूप 
वृत्तका उच्छेद नहीं होता इसलिये संसाररूप वृक्ष ब्यय 
कहलाता दै । इस मायामय संसाररूप AH a ge 
रूप वेद पत्ते E यानी ae वस्तुके ढकनेवाले और संसार 
we होनेसे कमैकाण्डरुप ऋग्‌, TTT, साम और 
अथर्वण चार वेद प्रसिद्ध पत्तोके समान होनेसे संसाररूप 
ga पत्ते हें । तात्पर्य यह है कि जैसे पत्ते Ive परिरक्षणके 
लिये होते हैं,-क्योंकि पत्तोंद्वारा ही दक्ष सांस लेते और 
छोड़ते हैं,-इसलिये जैसे पत्ते वृक्षकी रक्षा करते हैं 
इसी प्रकार कर्मेकाण्डरुप वेद भी इस संसाररूप दृक्षकी 
रक्षा करते हैं, क्योंकि कर्मकाण्डरुप वेद धर्माधमे, धर्माधमंका 
कारण और धर्माधर्मका फल इन तीनोंको प्रकाशित करते 
हुए इस संसाररूप वृक्षका परिरक्तण करते हैं। इसलिये कर्म- 
काण्डरूप वेदको संसाररूप वृक्षके पत्ते कहना युक्त ही है। 
जो अधिकारी पुरुष मूलसहित इस मायामय अश्वत्थरूप 
संसार-वृत्षको जानता है, वह अधिकारी पुरुष वेदका जानने* 
वाला हे । भाव यह है कि कमंकारडरूप वेदका जो कमे रूप 
अर्थ है और ज्ञानकाण्डरूप वेदका जो ब्रह्मरूप अर्थ है, उस 
कर्मरूप अर्थको और ब्रह्मरूप अर्थको जो अधिकारी जानता 
है, वह वेदका जाननेवाला है। इस संसाररूप वृत्तका मूल 
ब्रह्म है और हिरण्यगर्भादि जीव इस संसार-बृत्तकी शाखाएँ 
हैं। यह संसाररूप वृक्ष Gers तो विनाशवान्‌ है और 
प्रवाहरूपसे अनन्त है, यह संसाररूप gy वेदोक्त कमेरूप 
जलसे सींचा जाता है और ब्रहमज्ञानरूप wena 
काटा जाता है, इतना ही वेदका अर्थ है। इस प्रकार 
वेदके श्र्थको जो अधिकारी जानता है, वह वेदोंके समस्त 
अर्थको जानता है। हे पुत्र ! संसार-वृत्तका स्वरूप बुद्धि- 
में स्थिर करानेके लिये भगवान्‌ उसी gud अन्य अवयवों- 
की कल्पना करते हैं : - 
AAA प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवारा; | 
अधच EI मनुसुन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यकोके॥(१५।२) 
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आवार्थ है अर्जुन ! ये हिरण्यगर्भादि शास. . 
पुण्यात्मा भर पापात्मा रूपसे दो प्रकारके हैं। ल Wh 
कर्म करनेवाले पापी जीव इस संसाररूप gai गै 
तरफ फैली हुई शाखाए' हैं यानी पापी जीव gv. ठः 
नीच योनियोंमें फैली हुई शाखाए' हैं और शारू m | 
कमै करनेवाले पुण्यात्मा जीव इस संसार-बृत्तको e 
फैली हुई शाखाएं हैं यानी धर्मात्मा पुरुष देवादि a 
में फैली हुई शाखाए' हैं। इस प्रकार भनुष्यपे h 
पशु, Tal, gw, नारकीय शरीरपर्यन्त du खा 
और मलुष्यज्ञोकसे लेकर ब्रह्मलोक तक उपरके qna | 
संसाररूप TTS जीवरूप शाखाएं फैली हुई हैं। ३ 
gaat शाखाए' जलके सींचनेले स्थूल हो जाती हैं, झो 
प्रकार देह, इन्द्रिय, विषय इत्यादि "menta qumi 
प्राप्त gU सत्त्व, रज और तम, इन तीन गुणरूप a 
जीवरूप शाखाएं स्थूल होती हैं । ये शाखाएं finm 
पन्नवोंवाली हैं यानी जैसे Tet शाखाओ्रोंके snnm 
साथ कोमल अंकुररूप Vaal सम्बन्ध होता है। झा 
प्रकार पूर्वोक्त जीवरूप शाखाओंके अम भागके स्थानमें ne 
जन्य वृत्तियां हैं, उन वृत्तियोंके साथ शब्दादि विप 
सम्बन्ध होता है इसलिये शब्दादि विषय उन dm 
शाखाश्रोंके कोमल पल्लव हैं । जीवरूप Ten Rel 
संसार-वृक्षकी अवान्तर जड़ें और भी हैं, जो नीचे म 
फैली हुई हैं। पदार्थौके भोगसे qug घादि वासना व 
होती हैं और पुरुषकी धर्माधर्ममें प्रबृत्ति कराती है gm 


a ENESENENE SE NISENAINIIS nnn IPS 
Sn» 
M 
Nn, 


qug wf वासनाएं संसार-बृक्षकी अवान्तर मूल ६ 


wed मायाविशिष्ट maar संसारका मूलं mi | 
वह मायाविशिष्ट ब्रह्म संसारका Get मूल है, औ Y 

नाएं अवान्तर मूल हैं, इसलिये पुनरुक्ति दोष नहीं | 
वासनारूप अवान्तर मूल कर्मानुबन्धी हैं । बिसं Hl 
धर्माधर्मरूप कर्म उत्पन्न हों, उसका नास ar k 
TET अवान्तर मूल पहले उत्प ग gei 
घर्माधमंरूप कर्म उत्पन्न करते हैं, इसलिये कम ul 
लाते हें । ये वासनारूप मूल ब्राह्मणादि ue ^ 
विशेष करके धमाधर्मखूप कर्म उत्पन्न करते ६ 
में मनुष्यको ही कंका अधिकार बताया s d 

अब श्रीभगवान्‌ dun 

उसके काटनेका उपाय बताते हैः 
न रूपमस्येह तथेषकम्यते नान्तो न 

sux सुनिरूढमूलमसङ्गशस्रेण ढे 


E 
Ed 
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Nn 


भावार्थः-है अजु न! संसारमै रहनेवाले प्राणी इस 
deer TT रूप नहीं जानते क्योंकि सब वस्तुएं अपने 
aqua ही यथार्थ दीख सकती हैं, संसारचक्रके साथ घूमने- 
वाले संसारचक्रको नहीं जान सकते । जैसे स्यसके पदार्थ, स॒ग- 
तृष्णाका जल, मायारचित पदार्थ, गन्धर्व-नगर आदि पदार्थ 
मिथ्या होनेसे LEE रूपवाले हैं इसी प्रकार संसारबच भी 
मेथ्या होनेसे EBA रूप है | जो पदार्थ देखते देखते नष्ट हो 
ज्ञाय, उसको ECE BETS | EU-TE स्वभाववाले इस संसार 
वृका पूर्वोक्त उध्वेसूल अधःशाख इत्यादि रूप जीवोंके देखनेमें 
नहीं आता, इसलिये इस संसारका अन्त, आदि और मध्य 
जाननेमें नहीं आता । भाव यह है कि कितने काल पीछे 
' संसार समाप्त हो जायगा, यह जाननेमें नहीं आता, इसलिये 
संसार भ्रन्तसे रहित है ; कितने कासे संसार चला आ 
रहा है, यह भी जाननेमे नहीं आता, इसलिये संसार अनादि 
है; अन्त और आदिकी अपेचासे मध्य होता है, अन्त और 
आदि सिद्ध न होनेसे संसारका सध्य भी सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये यह संसार प्रतिष्ठा-रहित है। ऐसा aaa यह 
संसार-वृक्ष दुश्छेय और अत्यन्त इढ्मूलवाला है । इस 
अश्वव्थरूप संसार-वृक्षको ET असङ्गशख् लेकर अधिकारीको 
कारना चाहिये | विषय-सुखकी इच्छाका नाम सङ्ग है और 
ङ्गके विरोधी वैराग्यका नाम असङ्ग है अर्थात्‌ पुत्रैषणा, 
वित्तेपणा, लोकैषणा इन तीनोंका त्यागरूप जो वैराग्य है, 
उसका नाम असङ्ग है । जैसे लोकप्रसिद्ध कुठारादि Ne 
Te विरोधी हैं, इसी प्रकार रागह पादि रूप संसारका वैराग्य 


. विरोधी है इसलिये वैराग्य शस्त्र है । यह वैराम्यरूप असङ्ग 


राखन, मैं ब्रह्म हूं? इस प्रकार बह्मज्ञानकी उत्कट इच्छासे दृढ़ 
होगा चाहिये और इसे विवेकाभ्यासरूप सिल्लीपर घिसकर 
तीषण करना चाहिये । ऐसे इढ़ और तीचण वैराग्यरूप शख- 
पुरुषको संसारवृक्तका मूल-सहित उच्छेदन 
Tatra, शस, दमादि साधन-सम्पत्तिद्वारा 
क सन्यास ही संसार-वृक्तका उच्छेदन है । वैराग्य- 
भसङ्गशख्रसे इस संसाररूप Tal मूलसहित काटकर 
em पुरुषको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाकर 
Wawa ऊर्ध्वं स्थित जो शुद्ध ब्रह्मरूप 


रूप 


से 4 EN पदको श्रवण, मननरूप वेदान्त-वाक़्यों- 
चाहिये । उस वैष्णव पदको, “अहं अह्मास्मि' इस 
२० 
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प्रकारके ज्ञानसे प्राप्त हुआ TIT पुरुष संसारे लौटकर नहीं 
आता । उस वैष्णव पदको जाननेका उपाय यह है कि जिस 
आद्य पुरुपसे मायाके योगसे इस मायामय संसार-वृक्तकी 
अनादि प्रबृत्ति चली आ रही है, उसी परब्रह्म ग्राद् पुरुषके 
शरण हो जाना ही परम पद प्राप्त करनेका उपाय है । भाव 
यह है कि सर्व जगतूके आदिमें जो मौजूद होता है, वह 
आद्य कहलाता है और जो इस सर्व जगतको अपने अस्ति, 
भाति, प्रियरूपसे पूर्ण करता है अथवा जो सर्व शरीररूप 
पुरियोंमें शयन करता है, उसका नाम पुरुष है । ऐसे आय 
पुरुष परत्नह्मका आत्मरूपसे निरन्तर चिन्तनरूप जो थनन्य 


भक्ति है, वह अनन्य भक्ति ही परत्रह्मरूप पदके साक्षात्कारका 
उपाय है । 
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चिरज्ञीः-(असन्न होता हुआ) मैया ! तेरे उपदेशरूप 


काजलने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे ऐसा अनुभव 
होता है कि जैसे संसार वृक्ष अश्वत्थ है, इसी प्रकार कडवा 
नीम भी है, क्योंकि इसमें दुःखके सिवा सुखकी गन्ध भी 


. नहीं है ! परब्रह्म ही सार ater है और यह संसार उसकी 


छाया है ! परब्रह्म ही मेरा, तेरा और सवका आत्मा है, 
वही सत्य है, उसके सिवा सब संसार बन्ध्या-पुत्रके समान 
असत्य है ! परनह्मके शरण होनेसे में अवश्य कडवे नीमसे 
ऊ चा हो जाऊ गा ! मैया ! आजसे में किञ्चित्‌ भी कभी 
सान न करू गा, न किसी संसारकी वस्तुको देखकर मोहको 
प्राप्त होऊ गा ! सग-जलको जानकर कौन मूख उसको पान 
करनेकी या उसमें ख़ान करनेकी इच्छा करेगा ? अब में 
किसीका सङ्ग नहीं करू गा, सङ्ग क्या ध्यान तक भी नहीं 
करू गा ! ध्यानसे ही सङ्घ होता है ! सदा आत्मचिन्तनमें ही 
लगा रहा करूंगा | कामनाका नाम तक न लूगा! 
सदा deg vem ! हे मैया ! “घर आये नाग न पूजे, बाँची 
पूजन जाय !? यह चतुराई नहीं है! अब में तुझे छोड़कर 
अन्य किस गुरुको ढूँढ़ता फिरू'गा ? हे मेया ! तू ही मेरी 
मदालसा बन जा! तेरे गर्भसे पैदा होकर क्या अब में 
दूसरीके पेटमें जाऊ गा। नहीं ! नहीं ! कभी नहीं ! हे 
मैया | वेष्णव-पदृका किञ्चित्‌ परिचय और दे दे और सुझे 
जैसे तू आज तक अपना पुत्र मानती थी, आजसे सुके 
अपना शिष्य भी अंगीकार कर ले ! इतनी ही मेरी प्रार्थना है ! 
अमरी बेटेकी प्रेमभरी वाणी सुनकर बदनमें फूली नहीं 
समाती है और वैष्णव-पदका इस प्रकार परिचय. देती हैः- 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः | 
age न निवसन्ते तद्धाम परमं मम \। ( ९५६१) 
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हे पुत्र ! सगवानले अपने पावन घामका उपर्युक्त स्वरूप 
बताया है और श्रुति भगवती भी कहती हैः- 
न तत्र सूये भति न चन्द्रतारक नेमा बिद्युत मान्त ROM à 
dua भान्तमनुभाति सदै तस्य भासो wana ‘ 
qed परम पदको सूर्य प्रकाशित नहीं S 
सकता, weg और तारागण भी प्रकाशित नहीं कर सः 
आर विद्यत भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तो फिर यह 
Sm प्रकाशवाला थभि परबरह्मको किस प्रकार प्रकाशित 
करेगा ?? यही भाव नीचेके कु डलियामें दिखाया हैः- 
तारा चन्द न बीजुरी, नहिं sé सूरजधास । 
जहाँ जाय लोटत नहीं, सो पावन प्रमु घाम ॥ 
सो पावन प्रमुधाम, आप ही आप प्रकाशत । 
इन्द्रिय, मन या बुद्धि, WHE Tel न भारत ॥ 
ज्योतिनका भी ज्योति, नित्य ही भक्त उजारा । 
भोठा! तहां न जागे, चन्द्र, रवि, विद्युत, तारा ॥ 
इतना सुनकर चिरक्षीने माताके चरण छुए ! पश्चात्‌ 
दोनों मा बेटे अमर जीवन्मुक्त होकर विचरने लगे, और 
झबभी विचर रहे हैं ! प्रेमपूवेक नीचेकी कुण्डलिया इनकी 
भेट करते EI 
माता अमरी धन्य तू, धन्य चिरञ्जीकाठ | 
fare तुम प्रिय अस, जस अर्जुन गोपार N 
जस अर्जुन aime, gat गायी गीता। 
कहत सुनत भय जात, होत नर सहज अभीता 0 
पादे पद निर्वाण लौट नहिं sm आता | 
पुत्र Bau uen cae री अमरी माता ॥ 
(३) 
गीता भोर अवतार-तत्त्व | 
नमो देवादिदेवाय कृष्णाय परमात्मने । 
परित्राणाय भक्ताना ees बपुधारिणे 11 
एक कृष्ण-भक्तने एक दिन एक सन्तसे यह 
प्रश्न किया | 
भक्तः-मद्दाराज ! देह-इन्द्रिय '्रादिके ग्रहणको जन्म 
कहते हैं और उन्हींके त्यागनेको मरण कहते हैं | जन्म और 
मरण इन दोनोंको नेयायिक प्रेत्यभावना कहते हैं। जन्मे 


इए का निश्चय मरण होता है थौर मरे हुए का अवश्य जन्म - 


होता है? यह नियम Pa धर्म-ग्रधमसे जीवका जन्म-मरण 
होता है। देहाभिमानी, अज्ञानीको कर्मका अधिकार है | 
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अज्ञानी जीव ही धर्म-्रधमेके वश हो सकता है 2x S 
उसका जन्म होना सम्भव है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सबका 
है, इसलिये ईश्वरका देह-इन्दिय आदिका अहणरूप | 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वरका शरीर PIN 
कार्य-व्यष्टिर्प हो तव तो ईश्वर हमारे समान ही 
जैसे जाग्रत्‌ अवस्थामें हम सबका जीव विश्व Stm 
इसी प्रकार विश्वके समान ही ईश्वर होगा भ्रौर यदि 
समष्टिर्प हो तो ईश्वर विराट्रूप होवेगा, क्योंकि 
स्थूल उपाधिवाला विराट ही है। यदि ईशर शो 
सूच्मभूतोंका कार्य-व्यष्टिख्प हो तो ईश्वर साख) 
अभिमानी तैजस नाम जीवके समान होगा और यदि im 
शरीर सूचमभूतोंका कार्य-ससष्टिरूप हो तो ईश्वर Rea 
समान होगा, क्योंकि समष्टि-सूच्म उपाधिवाला Rem | 
ही है। इतने कथनसे यह. सिद्ध होता है कि आकाश 
भूतोंका कार्यरूप कोई ऐसा भौतिक शरीर ईश्वरका नहते 
सकता जो किसी जीवने धारण न किया हो। यदि aka | 
कि जो भौतिक शरीर किसी जीवसे युक्त है, उस भौत 
शरीरमें सूतावेशके समान ईश्वर प्रवेश करता है, तो खू 
कहना टीक नहीं है, क्योंकि जिस जीचयुक्त शरीरम ईर 
प्रवेश किया है, उस शरीरसे जीवको सुख-दुःखका भोग हेग 
है या नहीं ? यह कहना चाहिये। इनमेंसे प्रथम पत | 
बनता, क्योंकि अन्तर्यामीरूपसे ईश्वरका प्रवेश सब शरीर | 
विद्यमान है ही, इसलिये ईश्वरका शरीर विशेषका अहमन | 
करना व्यर्थ ही है । यदि दूसरा पक्ष माना जाय तो बहश | 
उस जीवका रहेगा ही नहीं, इसलिये किसी प्रकार भीर | 
का भौतिक शरीर नहीं हो सकता । तब फिर ईश्वरका भ | 
किस प्रकार होता है ? | ! 
सन्तः-भाई ! न तो ईश्वरका देह-इन्द्रिय झादि ह 
रूप जन्म है, न ईश्वरका देह-इन्द्रिय थादिका i| 
मरण है, ईश्वर जन्म और मरण दोनोंसे रहित » 
ब्रह्मासे लेकर स्तम्बप्यन्त जितने प्राणी हैं, इन सबक 
नियामक है। ईश्वरमै धमाधम ही नहीं है, तब वह 2 i 
वश किस प्रकार हो ? क्योंकि जन्म-मरणवाला qii 
ही धर्माधमेके वश होता है, स्वतन्त्र इश्वर 
नहीं होता यद्यपि ईश्वर जन्म-मरणादि सवे qui 
है तो भी परमेश्वरकी उपाधिरूप अनेक विचित्र ai 
अघटितघटनापटीयसी नामवाली तथा स 
त्रिगुणात्मक मायारूप जो प्रकृति है, वह se रम 
इस प्रक कतिको वश करके इस मायाके 
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“at देहवालेके समान जन्मता हुआ सा प्रतीत होता है | 
बही बात भगवाचले इस 'छोकसे दिखलायी हैः- 
अजेइपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीदवरो5पि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभत्राम्यात्ममायया M 
(गीता ४ । ६) 

भाव यह है कि उत्पत्तिसे रहित होनेसे माया अनादि है i 
यह भ्रनादि माया ही परमात्मा देदकी उपाधि है। यह 
माया व्यवहारकालपर्यन्त स्थायी होनेसे नित्य है, परमात्मा- 
में «d जगतके कारणपने की सम्पादकल है और 
परमात्मा देवकी इच्छासे ही यह साया प्रवृत्त होती है । 
यह माया ही विशुद्ध सत्त्वरूपसे परमात्मा देवकी मूति है । 
` इस मायारूप मूर्तिविशिष्ट परमात्मा देवसें जन्म-मरणसे 
` इहितपना और सर्व भूतोंका ईश्वरपना-हो सकता है । इस- 
लिये शुद्धसत्तप्रधान मायारूप नित्य देहसे परमात्मादेव 
soph आदि कालसें सूर्यके प्रति इस ज्ञानयोगका उपदेश 
करता है और वर्तमानमें यानी गीताकालमें अजु' नको 
उपदेश करना बन सकता है। इसमें किञ्चितमान्न भी पूवोक्त 
दोपोंकी प्राप्ति नहीं होती । श्रुति कहती है-'आकाशशरीरं 
रहम’ अर्थात्‌ आकाश है नाम जिसका, ऐसा जो मायारूप 
अन्याकृत है, उस अव्याकृतरूप शरीरवाला ब्रह्म है इत्यादि 
afraid मायाको ही ब्रह्मका शरीर कहा है। इस माया- 
रुप शरीरसे परमात्मा देवकी स्थिति, जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रलयकालमें सवेदा सम्भव हो सकती है । | 


शाङ्ाः-भगवन्‌! यदि केवल माया ही परमात्मा देवका 
शरीर हो, पञ्चभौतिक शरीर परमात्मा देवका न -हो, तो 
भौतिक शरीरके धर्म जो मनुष्यत्व आदि हैं, वे धर्म परमात्मा 
देवके अतीत न होने चाहिये । 


समाधान:-इसी शक्काके उत्तरमें भगवानने कहा है- 
JU इति? हे अजुन ! ga ager आदि धर्म 
जो मतीत होते हैं, घे धर्म gat वस्तुतः नहीं हैं किन्तु 
| TOI अनुग्रह करनेको और दुष्टोंका Ane करनेको मेरी 
OMG मनुष्पख आदि धर्म gait प्रतीत होते हैं। यही 
वात मोत्तधर्ममे भी कही हैः 

माया हेषा मया सुष्टा यन्मां पर्यसि नारद । 
SARIN न तु मा द्रष्ठुमह॑सि ॥ 
UR नारद्‌ ! जिस शरीरविशिष्ट gel तू इन 


| None देखता है, उस शरीरको मैं मायासे रचता 
ह और कार 


LI 


णमायार्प शरीरवाला जो मैं g, उस 
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aoe इन चसे-च्ञश्रोंसे तू नहीं देख सकता । अनेक 
ली तथा माया नामवाली ऐसी जो नित्य कारण- 
उपाधि है, वह मायारूप कारण-उपाधि ही परमेश्वरका 
देह है, यह भगवान्‌ भाष्यकारका मत है और दूसरे कई 
शाखकार तो परमेश्वरमें देह-देही भाव नहीं मानते किन्तु 
जो सतू-चित्‌, आनन्दुघन भगवान्‌ घासुदेव परिपूण निगु"्ण 
परमात्मा हैं, वही परमेश्वरका शरीर है, दूसरा कोई भौतिक 
अथवा मायिक शारीर परमेश्वरका नहीं है | श्रुति कहती है- 
“स भगवः करिमन्प्रतिष्ठितः स्वे why’ अर्थात हे भगवन्‌! वह 
परमात्मा देव किसमें रहता है? इसके उत्तरमे कहा है कि वह 
परमात्मा देव सचिदानन्दरूप अपनी महिमामें रहता है। इत्यादि 
श्रुतियोंमें परमात्मा देवकी अपने स्तरूपमें ही स्थिति कही 21 
किसी मायिक अथवा भौतिक शरीरसें स्थिति नहीं कही है। 
इस पच्चमै तो उपयुक्त गीताके छोकका यह अर्थ होता 
है कि मैं परमात्मा देव वस्तुतः जन्म-मरणादि विकारोसे 
रहित, सवै जगतका प्रकाश तथा सर्व जगतकी ` कारणरूप 
मायाका अधिष्ठान होनेसे सर्व water ईश्वर होनेपर भी 
स्वा प्रकृतिं? यानी अपनी स्वरूपभूत सच्चिदानन्दुधन एक- 
रस स्त्रभावरूप प्रकृतिको आश्रय करके यानी अपने स्वरूपमें 
स्थित होकर देह-देही भाव बिना ही लोकप्रसिद्ध देहवाले 
जीवोंके समान यह परमेश्वर देहवाला है इस प्रकारके व्यवहार- 
का विषय होता हूँ । यदि अर्जुन शंका करे कि मायिक तथा 
भौतिक देहसे रहित सच्चिदानन्दुघन आपमें मनुध्य-देहत्वकी 
प्रतीति कैसे होती है तो भगवान्‌ कहते हँः--'आत्ममायया? 
हे अर्जुन ! देह-देही भावसे रहित मुझ नित्य, शुद्ध, 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ वासुदेवर्मे जो देह-देहीरूप प्रतीति 
है वह केवल मायामात्र है, वस्तुतः देह-देही भाव gad 
नहीं है । यही बात भागवतमें भी कही हैः o 
O कृष्णमेनमंवेहि त्वमात्मानमखिरात्मनाम्‌ \ 
जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया M 
अहोभाग्यमहोमाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ | 
AAA परमानन्दं WRT 
इन कृष्णं भगवानको तू सवेभूतप्राणियोका आत्मा जान, 
इस लोकमें भक्तजनोंके उद्धार करनेके लिये यह भगवान्‌ 
अपनी मायासे देहवाले जीवोंके समान प्रतीत होते हैं। 
SEI रहनेवाले जो नन्दु, गोप, गोपियाँ t उन 
सबका अहोभाग्य है, ग्रहोभाग्य है कि जिन त्रजवासी 
लोगोंको यह परमानन्द, TRE, सनातनत्रह्म कृष्णरूपसे 
मित्र भावको प्राप्त हुए हैं | 
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हे भावुक ! इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित निविकार पर- 
मेश्वरमे मायासे जन्मादि बन सकते हैं | कोई कोई पुरुष पर- 
मात्मादेवको नित्य, निरवयव, निविकार, परमानन्दरूप मानकर 
भी परमात्मादेवमें अवयव-अवयवी भाव वास्तविक ही मानते 
हैं, उन पुरुषोंका कथन श्रुति और युक्ति दोनोंसे अत्यन्त 
विरुद्ध है। मायाका शरीर धारण करके परमेश्वरका धर्मस्थापन- 
के लिये युग युगमें जन्म हुआ करता है। यही बात भगवान्‌ 
कहते हैं कि 'हे अर्जुन ! जब जब धर्मकी हानि और अधर्म- 
की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने देहको NM £g! 
साधु पुरुषोंकी रक्षाके लिये और पापी पुरुष नाशके 
लिये, और धर्मस्थापन करनेको युग युगमें अवतार धारण 


करता हूँ ।' 


०० t “१ #% ०० ०७, 


(४) 
c Ly 
गीताके अनुसार स्वघमंका अथ 


घर्मविर्वाजत ane 


धर्माधमविधातार॑ धर्माधर्मविवजितम्‌। 
घर्माखिरुपराकाष्ठ कृषणं वन्दे जगत्पतिम्‌ N 


एक श्रीमानूने एक दिन एक पण्डितजीसे प्रश्न कियाः- 

श्रीमान्‌ पण्डितजी ! गीताके अनुसार स्वघर्मका 
क्या अर्थ है ? 

पण्डितजीः-भाई ! अपने अपने वर्णाश्रमका धर्म ही 
स्वधर्म है, अपना धर्म ही कल्याणकारक होता है, दूसरेका 
नहीं, उल्टा वह हानिकारक है । अजु न चन्रियके युद्धरूप 
हिंसक-धर्मसे हटना चाहता था और हिंसारहित भिक्षाका 
अन्न भोजन करना श्रेष्ठ समझता था। इसीसे श्रीभगवान्‌ 
समाते हैं: 

PARA विगुणः परर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधमे निधनं श्रेयः परघर्मा भयावहः || (गी० 2124) 


दे aga! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र चार 
वर्ण हैं । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चार 
आश्रम हैं । इन चारों वर्णां और चारों थाश्रमोंमे जिस जिस 
वर्ण, श्राश्रमके प्रति जिस जिस धर्मका tere विधान 
किया है, वही धर्म उस वर्ण और आश्रमका स्वधर्म कहलाता 
है और वही धर्म दूसरे वर्णं और आश्रमका परधर्म 
कहलाता है । जैसे वृहस्पतिसव नामक यज्ञका शासने 
ब्राह्मणके प्रति ही विधान किया है, चन्रियादिके प्रति नहीं 
इसलिये यह बृहस्पतिसव नामक यज्ञ व्राह्मणका स्वधर्म है 
और क्षत्रियादिका ond है । इसी प्रकार राजसूय यज्ञक्रा 
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mrad केवल चत्रियके लिये ही विधान 3 E T 
लिये नहीं । इसलिये राजसूय यज्ञ चतरियका सन ण्‌ 
और ब्राह्मणादिका परधम है । इसी प्रकार सब a” 
कर्मौर्मे स्वधर्मता और परधमंता जान लेनी PSI 
gaat नाम स्मरण करना आदि साधारण wy । | 
प्रत्येक प्राणीमात्रकी स्वघर्मता ही है । किसी à | 
परधर्मता नहीं है । साधारण ud मुष्यमात्रका होत 
और असाधारण धरम प्रत्येक वर्णाश्रमका भिन्न भिन्न ili 
असाधारण watt एक वर्णंका दूसरे वर्णके ud ens 
नहीं है । द्रब्य, wen देवता इत्यादि कर्मके अङग या 
साधन हैं । इन अङ्ञोंकी सम्पूर्णंता बिना जो TA 
जाता है, वह भर्म विगुण कहलाता हे । ऐसा विगुण ay 
भी सब अङ्गोंकी wards किये हुए end, j| 
क्योंकि एक वेदप्रमाणके सिवा दूसरा कोई प्रमाण ws | 
नहीं है, किन्तु धर्ममें एक वेद ही प्रमाण है।यह गा | 
“चोदनालक्षणोऽथों धर्मः? इस पूर्वमीमांसाके wu विखे 
वर्णन की है। इसलिये 'परधम भी धमे होनेसे Saas समा 
अनुष्ठान करने योग्य है? ऐसा अचुमानप्रमाण इस wil 
प्रमाण नहीं हो सकता | इसलिये यक्तिञ्चित्‌ stria न्यूनता | 
विगुणभावको प्राप्त हुए, स्वधर्ममें वर्तनेवाले ( | af 
मरना भी WITH वर्तनेवालेले श्रेष्ठ है क्योंकि enum | 
मरण इस लोकमें उसकी कीतिं फैलाता है और weet | 
उसे स्वर्गादिकी प्राप्ति कराता है, इसलिये स्तधमेनिएका | 
भी अत्यन्त श्रेष्ठ है। परधर्म इस ल्लोकमें पुरुषकी अपीत | 
करता है और परलोकमें नरकादिकी प्राप्ति कराता है।झी | 
लिये जैसे राग-हं ष मनुष्यको त्याज्य है, वैसे ही 
त्याज्य है। श्रद्धासे रहित होना, असूया करना, i | 
दुष्टता, मूढ़ता, प्रकृतिके वशवती होना, रागः प करा! 
परधर्ममे प्रीति करना, यह सब अधोगति प्रा il 
हैं। भगवानूने wait अठारहवें अध्यायमें भी यही * 
TT 
कि अपने अपने कर्ममें निष्ठावान्‌ पुरुष ही aes d 
होते हैं । फिर कहा है कि 'जिस इेश्वरसे 
की उत्पत्ति हुईं है और जो सबमें व्यापक है, उस T 
स्वकर्मसे सन्तुष्ट करके मनुष्य सिद्धिको प्रा Me 
आगे भगवानूने 'स्वाभाविक कर्म करनेसे पाप नह " 
यह भी कहा है, 'स्व्राभाविक कर्म दोषयुक्त ॥ i 
त्यागे, क्योंकि सभी कर्म धूमसे अग्निकी E d 
हैं यह भी भगवानने LAT 
सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्णाश्रमका | 


j 
j 


: TRN किया है, 
a 


pm 
MAIS 


acest वर्णाश्रमका कमै अधोपतनका हेतु है । 


इसलिये 
०:-धर्म पराया जो करे, सो नर बार अबुद्ध d 
सदा करे निज धर्म सो, योगी प्राज्ञ प्रबुद्ध ॥ 
योगी प्राज्ञ प्रवुद्ध, धर्मे अपना ही करता। 
करता Wath, सहज भवसागर तरता ॥ 
पार्थ-सखा समुझाय, युद्ध श्रीकृष्ण कराया \ 
मोळा | मका स्वधर्म, शोकप्रद धमै पराया di 


श्रीमानः---(आश्चर्य करता हुआ) महाराज ! क्या युद्ध 
भगवानने कराया था ? तब तो लोगोंका यह कथन ठीक 
ही है कि कृष्णने युद्ध कराकर भारतका नाश कर दिया । 


पण्डितजीः- -सेठजी ! भगवान्‌ कुछ करते कराते नहीं 
हँ, जैसा हम करते हैं, वैसा ही भोगते हैं । भगवान्‌ समान 
हैं, फिर भी वे पापियोंके लिये महा कर हैं और धर्मा- 
arate लिये अति सौम्य हें । भगवानको कोई अपना 
पराया नहीं है । 
एक दिन गान्धारीने कहा, E कृष्ण ! यह महाभारत 
किसने कराया है !'भगवान्‌ बोले, “में ही महाभारतका कराने- 
वाला हू !' गान्धारी बोली, “तब तो जैसे तुमने मेरे Serta 
नाश कराया है, इसी प्रकार तुम्हारे कुटुस्बका भी नाश होगा, 
ऐसा मैं शाप देती हूँ।? भगवान्‌ हंसकर बोले 'तथास्तु?। सेठजी ! 
देखा, भगवान्‌ तो निष्पक्ष हैं, असङ्ग हैं, निर्लेप हैं, कुछ भी 
करते नहो हैं, और सब कुछ करते हैं ! आजकलके लोगोंकी 
आंखें लोभने ढक दी है, चर्मचच्‌ को ही वै प्रमाण मानते हैं, 
उपकी टीपटाप देखकर उनकी श्राँखें Sen गयी हैं ! 
We संस्कारसे वे रहित है, वे न कालको मानते हैं न कर्मको 
और न ईरवरको ! मानें भी कहासे इश्वरको देखनेकी आँखे 
wit हो रही हैं! तभी तो वे SUR दोषारोपण करते हैं और 
mà दुःख पा रहे हैं! भगवान्‌ उनपर दया करें और उनकी 
al दें ! सेठजी ! काल, कर्म और ईश्वर ये तीनों ही 
fe. ण, जगतूके कर्ता धर्ता हैं ! जीव परतन्त्र है ! 
हुआ कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ पूर्वे 
चह इस जन्ममें अवश्य भोगना पड़ता है! 
ben. करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है ! जो पाप करता 
W SE भोगता है । जो पुण्य करता है, सुख भोगता 


I उसको à भगवतूकी प्रीतिके लिये निष्काम-कर्म करता है 


TRES प्राप्ति होती है । भगवानूने निष्काम-कर्म 
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करनेके लिये ही बारम्बार कहा है । भगवानूने जो बारम्बार 
युद्ध करनेको कहा है, इसमें उनका अभिप्राय enn है, 
युद्धसे नहीं । युद्ध विधि नहीं है, युद्धके प्रसंगम आर्जनको 
मोह हुआ था इसलिये भगवानूने उसे युद्धरूप वर्तमान स्वधमे- 
का पालन करनेको कहा। निष्काम स्त्रधर्मका आचरण ही 
भगवद्भक्ति है और वही गीताका उद्देश्य है । 
(५) 
श्राद्ध-तर्पण 

श्रीमान्‌ः-महाराज ! श्राद्ध-तपेण गीताको मान्य है या 
नहीं ? पुनर्जन्मको प्राप्त हुए पिताको पिण्ड केसे मिलता 
है? इसमें प्रमाण क्या है? 


परिडतः-भाई ! श्राद्ध-तपेण नित्य-नैमित्तिक कर्म है, 
नित्य-नैमित्तिक कर्म मचुष्यका कर्तव्य है, ऐसा गीता और 
श्रुतिका मत है। प्रथम अध्यायमें अर्जुनका वचन हैः-'कुल- 
के नाश करनेवाले पुरुषको नरकमें डालनेके लिये वणंसंकर 
पुत्र जन्सता है । कुलके नाश करनेवालेके पितर पिण्ड-जल- 


. की क्रिया लोप होनेसे नरकमें पढ़ते हैं ।' अज्ञ नके इस 


वचनसे सिद्ध होता है कि पुत्रका दिया हुआ पिण्ड-जल 
ही पितरोंको मिलता है, अन्यके वीयंसे A-AA जन्मे हुए 
gaat दिया हुआ पिण्ड-जल पिता अथवा पितरोंको नहीं 
मिलता, यह बात श्रुतिमें भी कही हैः-“न शेषो अन्न 
अन्यजातमस्ति’ अर्थात्‌ हे अशे ! अपनी AÈ उदरमै अन्य 
पुरुषसे उत्पन्न हुआ पुत्र ‘Ga’ नहीं होता ।' यास्क सुनिका 
वचन हैः-'अन्योदयों मनसापि न मन्तव्यो ममां पुत्र इति’ 
“अपनी खीके उदरमे अन्य पुरुषसे उत्पन्न हुए पुत्रको क्षत्रपति 
पिता मनसे भी अपना न माने ।' इससे सिद्ध होता है कि 
मुख्य पुत्रका पिण्डदान ही पिताको मिलता है । भगवानूने 
कहीं भी श्राइ-तर्पणका निषेध नहीं किया है, se कमे 
करनेको बारम्बार कहा है, इससे सिद्ध होता है कि गीताको 
श्राड-तपेण मान्य है । जिस पिताका जन्म हो गया है, 
उसको पिण्ड पहुँचनेमें मत्स्यपुराणका यह वचन प्रमाण दैः- 
ar यदि पिता जातः ुद्धकमानुयागतः | 
तदज्ञममुर्त भूत्वा देवत्वेडप्यनुगच्छति N 
देत्यत्व मणमांसादि पशुत्वे च तुणं भवेत्‌ \ 
मनुष्यत्वेऽ्तपानादि नानामोगरसम्मवेत | 
अर्थः-यदि शुभ कर्मोके योगसे पिता देवता हो जाता 
है तो पिण्ड अग्रत होकर देवताको प्राप्त होता है । यदि पिता 
दैत्य होता है तो मद्य-मांसरूप होकर प्राप्त होता है, पशु 


~ 
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होनेपर पिण्ड घास भूसा आदि Dig ससरुप भोग होकर प्रा गौर अमानव FI साथ वरुणलोक तक 


ff 


हए पिताको अन्न-पानादि Rc के 
dr asi! पिताका श्राद्धादि अवश्य करना चाहिये, पीछे वरुण देवता इन्द्रलोक तक के साथ «i 
यथायोग्य पिण्ड देना चाहिये | अश्रद्धासे किया हुआ श्राद्ध पीछे इन्द्र देवता प्रजापतिलोक तक दोंनोंके लर 


तिको बरह्मलोकमें जानेका T 
— दिन जुआ खेलना, है। प्रजाप सामध्ये न 

ue दुबारा भोजन करना, माग इसलिये केवल अमानव m पुरुष ही उपासकको ग्रह i 
चलना, मैथुन और दान लेना वजित दै । श्राद्धकी सामग्री- ले जाता है । प्रजापतिका अर्थ विराट्‌ है। ape Y 


पितरके देने योग्य अन्नको प्रजापति तक सब देवता देवयान-मागेमे 
से बने हुए बेलके आकारवाले पित ब्रह्मके उपासकको हिरण्यगर्भरूप सगुण R is x 


पिण्ड कहते हैं । to देते हें सगुण बरह्मङ्ठारा अन्तमें उपासक निए 
पितृयान और देवयान मार्ग | लो मात होता दै । PRU लागेवाने कमीच o 

भ्रीमानः- महाराज ! गीतामें दो प्रकारकी गतियाँ हैः-कर्मी पुरुष प्रथम धूसके अभिमानी देवताको प्राप्त के 
बतलायी हैं, कृपया उनका संत्तेपसे वण न कीजिये । है, पीछे रात्रिके अभिमानी देवताको, पीछे झन 


परिडतजी:--भाई ! गीतामें Rae और देवयान अभिमानी देवताको, पीछे घद्मास दक्षिणायनके भि 
दो मार्ग बताये हैं । उनमें पितृयान-मार्ग कमी पुरुषोंका है, देवताको, पीछे पितलोकके अभिमानी देवताको, पै | 
और देवयान-मार्ग उपासकोंका है । पितृयान-मागंसे कर्मी आकाशके अभिमानी देवताको, पीछे चन्द्रलोकको ग्र 
पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं और पुण्यका भोग समाप्त होने- होता है । चन्द्रलोक ही स्वर्ग कहलाता है। enki 
पर वहांसे लौट आते Eq देवयान-मार्गसे उपासक ब्रह्म पुण्यकर्मके भोगकालपर्यन्त निवास करता है, पश्चात्‌ वा 
लोकको जाते हें । उनमेंसे विशेषकरके लौटकर नहीं आते, बचे हुए पुण्य-पाप sale वशसे फिर उसी मागध 
ब्रह्मके साथ मोक्तको प्राप्त हो जाते हैं कोई कोई उपासक मनुष्यलोकमें लौट आता 21 भगवानूने धूम, रि 
ब्रह्मलोकसे लौट आते हैं । दहरादि अहंग्रह उपासनावाले कृष्णपक्ष और दक्षिणायन चार ही देवता कहे हैं, ये i 
ब्रह्मलोक जाकर वहांसे लौटते नहीं E और पञ्चाम विद्यावाले पितृलोक, आकाश और चन्द्रलोकके अभिमानी देवता 
लौटकर आते हें । भगवानूने गीतामें कहा है कि “अभिरूप उपल्नक्षक हैं । 
ज्योति, दिन, JEN, छः मास उत्तरायणमें गये हुए (७) 
सगुण अह्मके उपासक सगुण Aa प्राप्त होते EOD अग्नि | गीतापूजन j 
आदि शब्दोंसे उनके अभिमानी देवताओंका ग्रहण है और श्रीमानः-परिडतजी ! क्या गीताका एन गै 
अप्नि आदि श्रुतिमें बताये हुए अन्य देवताशोंके भी उप- करना चाहिये ? | 
लचक हैं । उपासकके जानेका क्रम यह है:--प्रथम उपासक पण्डितजीः- हाँ ! अवश्य पूजना चाहिये | भा | 
अभिके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है, पीछे दिनके भावसे ही पूजना चाहिये ! जैसे शालग्रामको १ । 
अभिमानी SO RA अभिमानीको, फिर पूजते E अथवा पाथिवकी शंकररूपसे आराधना US 
छुः मास उत्तरायणके अभिमानीको, फिर संवत्सरके अभि- प्रकार भगवद्गीताको साक्षात्‌ कृष्णरूप 
मानीको, फिर देवलोकके अभिमानीको, फिर वायु देवता- a धूप आदिसे पूजना चाहिये ! भाई ! भा. te 
को, फिर आदित्यको, फिर चन्द्रमाको, फिर विद्युतको, फिर मुख्य है ! भगवान्‌ भावके ही भूखे हैं ! भगवान 4 Ñ 
वरुणको, फिर इन्द्रको, फिर प्रजापतिको शौर फिर ब्ह्मलोकको से निकल आये थे ! गीता तो उनका स्वरुप ही छौ 
प्राप्त होता हे । भाव यह है कि उपासकको प्रथम 'ग्रभि गीताके पूजनेसे क्या चे दुर्शन नहीं देंगे! saei ql 
देवता अभिलोकमे ले जाता है, अ्रभिलोकसे दिनका प्रतिवर्ष बहीका लक्ष्मीरूपले पूजन करता ॥ n 1a 
अभिमानी देवता अपने लोकं ले जाता है, इसी प्रकार पूजी हुई बही राज्यमै भी प्रमाण समभी जाती 
आगेके देवता श्रपने अपने लोकमे ले जाते हैं। Rae- विदेश J F मानती... 
ली x uate गि सरकार पूजी हुई बहीको प्रमाण P 
पुरुष आकर उपासकको वरुण- गीताको भगवद्रूप माननेमें क्यों संशय 
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गीताका ही जप किया कर, अवश्य तेरा कल्याण होगा और 
तू किसी दिन सच्चा श्रीमान्‌ बन जायगा ! कहा भी e 


कं०-मगवद्वीता प्रेमसे, पूजे पुष्प चढ़ाय । 
_ पढ़े सदा ही नियमसे हरिपद प्रेम बढ़ाय ॥ 
इरिपद प्रेम sewn चित्तका Ha Qu 
मन हो निर्मळ स्वच्छ, कृष्णका दशन पावे ॥ 
जन्म मरण भय जाय, अमर हो जुग जुग जीता | 
भोळा ! सब जा भूर याद रख भगवद्गीता Uu 
और भी कहा हैः-- 
कुं०-गीता गीता रटत जो घरत कृष्णको ध्यान | 
हरि-कृषा ते सहज ही पावत पद क्यान ॥ 
पावत पद कल्यान लौट नहिं जगमें आवत | 
| हो भगवतूर्म कीन, राज्य निष्कण्टक पावत 0 
| eri निश्चय जान जगत्‌ है सुख रीता । 
| घरि भगवतूका ध्यान पाठ कर मगवद्रीता i 


à (5) 
कम, अकम और विकसेकी व्याख्या 
कर्माकमेविदीनञ्च क्रियाकारकवर्जितम्‌ Y 
Fre निश्चकं शान्त कृष्ण वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ ॥ 
एक शिष्टने एक दिन एक सन्तसे इस प्रकार प्रश्न किया- 
शिष्ट/-महाराज ! श्र्‌ ति-स्म्रतिरूप sme विधान 
किये हुए अर्थका नाम कर्म है और mrad निषेध किये 
हुए अर्थका नाम विकर्म है, यह बात तो समममें आती 
à है । शा्रविहित कर्म करना चाहिये और शाखनिषिड 
` भ्म बचना चाहिये, यह ठीक है; परन्तु अकर्म क्या है, 


| ता | कमै 
R सम "i नहा आता न करनेको य Tat चुपचाप 
A जानेको छ T चुपचा 


इुपचाप बैठना हो ही नहीं सकता, चुपचाप बेठनेसे तो 
जीवन ही नहीं रहेगा । कारण खाने पीने, चलने 


' पन चुपचाप बैठना तो seeder अर्थ है नहीं, फिर 


k स्या अर्थ है? गीतामें कर्ममें अकम देखनेको 
च चै देखनेको कहा है, और देसा दला 
MI करके वताया हे, यह बात समझमे नहीं बेठती । 
| सरल रीतिसे सममाइये | 


pnd Sar. 1 Trust. Funding by MoE-IKS 
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अकर्म कहें तो यह बन नहीं सकता, क्योंकि 


रने, व्यापारादि करनेसे ही तो प्राणियोंका जीवन चलता. 
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और अकमंका = | 
बतानेके लिये ही भगवानूने यह श्लोक कहा &- 
कर्मण्यकर्म यः पञ्येदकर्मणि च कर्म यः \ 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः ऋत्लकर्मझत्‌ \।(गी०४।१८) 
शरीसगवान्‌ कहते हैं-हे अज्ञ'न ! देह, इन्द्रिय, बुद्धि 
आदिका शू_ति-स्ट्रतिरूप शाख-विद्दित जो ब्यापार à, 
उसका नाम कमं है और mete व्यापारका 


सन्तः-बच्चा ! कमे, विकर्म 


नाम विकमे Pa यह कमे-विकमेरुप कर्म वस्तुतः gr 


देह-इन्दियादिमे ही रहता है, असङ्ग आत्मामें कमे नहीं 
रहता तो भी वह व्यापाररूप कर्म में करता हू › ऐसा 
सबको अनुभव होता है यानी सब अपनेको कर्ता मानते 
ह । इस प्रतीतिके बलसे आत्मार्मे कर्म आरोपण muni 
आता है। जैसे नदीके किनारेके adit यद्यपि वास्तवमें 
चलनरूप किया नहीं होती तो भी नौकामें बैठे हुए पुरुष 
नौकाके चलनेसे नदीके किनारेके a चलनरूप 
क्रियाका आरोपण करते हैं, इसी प्रकार शाख्-विचारसे 
रहित मूढ़ पुरुष abet आत्मामें देहेन्द्रियादिके व्यापार- 
रूप कर्मका आरोपण करते हैं । आत्मामे कमै आरोपित है, 
वस्तुतः आत्मा अकता है, इस प्रकार विचारकर आत्मामें 
कसेका अभाव देखना ही way अकर्म देखना है। भाव 
यह है कि जैसे नौकामें बैठे हुए पुरुष यद्यपि किनारेके 
quid चलनरूप कमका आरोपण करते हैं तो भी 
वस्तुतः gs चलनरूप क्रिया नहीं है, इसी प्रकार 
मूढ़ पुरुष यद्यपि अक्रिय भ्रात्मार्मे देहादिके व्यापाररूप 
कमका आरोपण करते हैं तो भी अक्रिय comun 
परमार्थसे कर्मोका अभाव ही है, इस प्रकार देखना कमंमें . 
अकम देखना है । और देह-इन्द्रियादि सश्वादि तीनों गुण- 
चाली मायाका परिणाम है इसलिये देहादि स्वेदा व्या- 
पाररूप कर्म करनेवाले हैं, उन देहादिमें वस्तुतः कभी भी 
कमका WA नहीं होता तो भी देह-इन्द्रिय आदिमें qu 
के अभावका आरोपण होता है । जैसे दूर देशमै चलते 
हुए पुरुषोंमे यद्यपि वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं 
है तो भी दूरत्वरूप दोषके कारण उनमें गमनरूप क्रिया- 
के अभावका आरोपण किया जाता है, अथवा जैसे आकाशमै 
स्थित चन्द्र नक्षत्र आदिमं वस्तुतः गमनरूप क्रियाका 
अभाव नहीं है, वे सर्वदा चलते ही रहते हैं, तो भी दूरके 
कारण उन चन्द्रादिमें गमनरूप क्रियाके अभावका आरो- 
पण होता है । इसी प्रकार सदा व्यापाररूप कमैवाले 
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१६० 
देह-इन्द्रियादिमें वस्तुतः 
चुपचाप बैठा हू, कुछ D 
अध्यासरूप प्रतीतिके बल 
आरोपण करनेमै आता है । इस प्रकार देह-इन्द्रिय थादिमें 


की हुई व्यापार उपरामतारूप जो अकम है, उस 

E EC आदिके सर्वदा व्यापारत्वरूप वास्तविक 
स्वरूपका विचार करके, कमै देखनेका नाम अकमम कमे 
देखना है । भाव यह है कि जैसे दूर देशमै m 
पुरुष तथा आकाशमें गतिशील चन्दादिमें यद्यपि que 
कारण WAST क्रियाका अभाव प्रतीत होता है तोभी 
वस्ततः वे क्रियावाले ही हैं, वैसे ही “मैं चुप वेठा हू , उड 
करता नहीं हू? इस प्रकारकी अध्यासरूप प्रतीतिके वलसे 
यद्यपि देह-इन्दरियादिमें व्यापाररूप कर्मका अभाव प्रतीत 
होता है, तो भी देह-इन्द्रिय आदि वस्तुतः कर्मवाले ही 
हैं। उदासीन अवस्थासे भी “मैं उदासीर्न होकर स्थित हू! 
इस प्रकारका अभिमान भी कर्म ही है। इस प्रकार देखनेका 
नाम अकर्ममें कर्म देखना है। ऐसे कर्ममें weed देखने- 
वाला और अकम कमै देखनेवाला पुरुष परमार्थ-दर्शी 
है, क्योंकि वह यथार्थ देखनेवाला है यानी अक्रिय आत्मा- 
को अक्रिय देखता है और क्रिया करनेवाले देहादिको 
क्रिया करनेवाला देखता 21 परमार्थदशी होनेसे वही 
सब मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ है, वही योगयुक्त है और वही सब 
कर्मोको करनेवाला है । 'कमेण्यकमे यः पश्येत्‌? इस प्रथम 
पदसे श्रीमगवानूने कम तथा विकर्मका वास्तविक स्वरूप 
Raam है क्योंकि 'कर्म' शब्द विहित कमे और निपिद्ध 
कमे दोनोंका वाचक है और “अकमेणि च कमे यः' इस दूसरे 
- पादसे भगवानूने अकर्मका वास्तबिक स्वरूप दिखलाया है । 
भगवानूका तात्पर्य यह है 'कि हे गरजु न ! तू जो मानता है 
कि wd बन्धनका हेतु है इसलिये सुकते करना नहीं 
चाहिये, मुझे चुपचाप होकर बैठ जाना चाहिये, तेरा यह 
सानना मिथ्या है क्योंकि भे कमो का कर्ता v इस प्रकारका 
कतृ त्व अभिमान जबतक रहता है तबतक ही विहित 
कर्म और निषिद्ध कमे उसको बन्धन करते * | कतृ त्व 
अभिमानसे रहित शुद्धको केवल देह-इन्द्रियादिका ud 
मानकर किये हुए कमे बन्धन नहीं करते । यही वात 
“न माँ कर्माणि लिम्पन्तिः इत्यादि बचनोंसे qd 
कह जुका हूँ। हे aga! ae अभिमान होनेपर 
f चुपचाप बैठा हूँ” इस प्रकारकी उदासीनताके ्रभिमान- 
रूप जो कमे है, वह कर्म भी वन्धनका हेतु है; क्योंकि 
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कैका अभाव नहीं है तो भी X 
नहीं करता' इस प्रकारकी 
देहादिमें «dd अभावका 


उत्पन 


SS न म 
कत्‌'त्वासिमानी पुरुषने वस्तुका वास्तविक स्वरूप 
इसलिये हे अर्जुन ! कमे, विकमे और अकै 
वास्तविक स्तरूपको जानकर कतृ त्व 
होकर और फलकी इच्छा छोड़कर त्‌ 
शुभ कर्मोको ही कर!” 
इस स्छोकका दूसरा अर्थ इस प्रकार है 

प्रव्य्षादि प्रमाणजन्य ज्ञानका जो विषय हो, im 
नाम कमं है | यह इश्यरूप तथा जड़रूप NN ऐसा है १ 
इसलिये प्रपञ्चका नाम कमे है । क्रियारूप होनेप्ते भी mw | 
नाम कर्म है। जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य N Be 
न हो, वह वस्तु अकर्म कहलाती है । ऐसा T 
सर्वभूतका अधिष्ठानरूप चैतन्य है इसलिये den 
परमात्मादेव अकम है! अक्रिय होनेसे भो चैतन्य अक 
जो पुरुष जगत्रूप SHA अपनी सत्ता-स्फुरणसे ug 
स्वप्रकाश-अधिष्ठान-चैतन्यरूप अकर्मको THY देखा 
है और जो पुरुष उस स्वप्रकाश अधिष्ठान-चैतलल 
sm इस मायामय दृश्य प्रपञ्चरूप कमको कसि 
देखता है अर्थात्‌ द्रष्टा चैतन्यका तथा दृश्य प्रपञ्चक ब्र 
सम्बन्ध ही नहीं है, इसलिये वस्तुरूपसे दृश्य uum 
चैतन्यमें है ही नहीं, इस प्रकार जो देखता | al ( 
बुद्धिमान्‌, योगयुक्त और सब कर्मोका कर्ता दै । 


श्रुति कहती हैः- 
“यस्तु सर्वीणि भूतानि आत्मन्येवानुपरयति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजिगुष्सते | 
अर्थात्‌-'जो पुरुष सबै भूतोंको अधिष्ठान भ्राम | 
कल्पित देखता है, और सर्वभूतोंमें सत्ता-स्पुरणलः | 
आत्माको अनुस्यूत देखता है, वह परमार्थदशी पुरुष 
निन्दा नहीं करता इसलिये सबसे श्रेष्ठ दै ।' 
चैतन्य आत्माका तथा दृश्य जगतका म 
होनेपर भी जो पुरुष परमार्थ-दृष्टिसे घड i 
देखता है, वह विद्वान्‌ पुरुष ही सब मनुष्य giam 
उसके सिवा दूसरा बुद्धिमान्‌ नहीं है, 
भी यथार्थ-दर्शी ही बुद्धिमान्‌ कहलाता ६ 
बुद्धिमान्‌ नहीं कहलाता । जैसे रज्जुको 
पुरुष ही बुद्धिमान्‌ कहलाता है और 
बुद्धिमान्‌ नहीं कहलाता इसी प्रकार 7 | 
शुद्ध चैतन्यको देखनेवाला पुरुष ही परमार्थः » 
बुद्धिमान्‌ है और अनात्म प्रपन्नको दे giat 


“er ~ 
नहों 
M 


Bh 


Tah, | 
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p पुरुष ही बुद्धिके साधनरूप योगसे युक्त है और 


germ 
gd waiter कर्ता भी है ' 
हे भावुक ! आत्माको अक्ता जानकर देह, इन्द्रिय 


और बुद्धिसे शाख-विहित शभ निष्काम कमै करना, इतना 
ही कर्म, fea और 'अकसंके स्वरूप जाननेका प्रयोजन है 
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कुम देखे कमे OHA, कर्मन मोहि Sm 
पण्डित योगी श्रेष्ठतम, करत सै ही कर्मे ॥| 

करत सब ही कमे, win लिप्त न होते | 
जानत कमे अकर्म, शान्त मन Sum सोबि ।। 
करे Sea कर्म, आत्मको निष्क्रिय देखे । 
मोळा ज्ञानी सोय, आपमें -सबको देख ॥ ˆ 


"१०7०७७००७७ ०----७---- 


गीताका सबसे बहिया "ठोक 


( लेखक-एक संन्यासी महोदय ) 


मन्मना भव HAM मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजान प्रियोऽसि भे ॥ 
(afte १८। ६९ ) 
gal Ta परमात्मा) का चिन्तन कर, मेरी आराधना 


कर, जो कुछ करे सो मेरे लिये कर और मुझे प्रणाम कर । _ 
ऐसा करनेसे तू अवश्य सुभे पा लेगा(अर्थात्‌ अपने अन्दर तथा. 


बाहर सब जगह सुर परमात्माको ही देखने लगेगा । में तुझे 
सस्य mae विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि तू मुझे प्यारा है ।' 
इसके Tas छोकमे-जो इस प्रकार Sagat भूयः शरण 
मे परमं qus (अर्थात्‌ मेरे बहुमूल्य उपदेशको सुन, जिसके 
अन्दर सबसे गूढ़ और पवित्र सिद्धान्त भरा हुआ है) भगवान 
श्रीकृष्णुने स्वयं इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि इसके 
भागेका झोक सबसे उत्कृष्ट है। श्रीधरस्वामी ने इस :छोककी टीका- 
में कहा है-“अतिगम्भी र॑ THT MAAN: परयालोचयितुमशङ्गुवतः 
कपया स्वयमेव तस्य सारं eu कथयति-सववगुद्यतममिति । अर्थात्‌ 
जो लोग गीतारूपी अगाध सागरमें गोता नहों लगा सकते 
उनके लिये अब भगवान्‌ स्वयं सारभूत सिद्धान्त सममाते हैं | 
RAA गीताके नामसे जो सात शोक प्रसिद्ध हैं, उनमें 
भी सबसे अन्तिम छोक यही है । अतः सब लोगोंकी द्म 
इस शोकको सबसे ऊँचे मानका स्थान प्राप्त है और इसी- 
हम भी इले बिना किसी आपत्तिके गीताका सबसे उत्तम 
= सकते हैं । इसके अन्दर जो उपदेश दिया गया à 
Tt TAT: आचरणमें लाने योग्य है । यही नहीं, वह 
e Rar देने और जोशसे भर देनेवाला दै, 
ईसक अन्दर जो बात कही गयी है,वह प्रेमके ज्ञोरसे 
२१ 


कही गयी है । इस प्रकार दीनसे दीन और हीनसे हीन 
मनुष्य भी सञ्च दिलसे परमात्माको नमस्कार करके उसकी 
सेवा कर सकता है, क्योंकि वह सर्वत्र सव कालमें विद्यमान 
है । जो लोग शरीरसे समर्थ हैं वे केवल परमात्माके लिये 
निःस्वार्थ-बुद्धिसे अनेक प्रकारके अच्छे काम करके उन्हें प्रस्न 
कर सकते हैं, चाहे वे बाह्य पूजाके रूपमें हों अथवा लोकहित- 
के लिये किये गये पारमाथिक कार्मोकी शकलमें हों। जो 
लोग भजनानन्दी हैं, वे समस्त जीवोंके उद्धारके लिये श्रपना 
सारा जीवन भगवानूको AIT करके उन्हींकी आराधना कर 
सकते हैं । जो लोग बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थितिको प्राप्त 
कर चुके हैं वे सवेदा ध्यानावस्थित रहकर, उसीका चिन्तन 
कर सकते हैं और इस प्रकार अपने अन्दर uM दूसरे सब 
लोगोंके Wert उसीका अनुभव कर सकते हैं। 

परिव्राजक श्रीकृष्णानन्द स्वामीने,-जो हिन्दू-धर्मके एक 
बड़े भारी उपदेशक और गीताके व्याख्याता थे, अपनी 
विद्वत्तापूर्ण टोकामे बतलाया है कि गीताके पहले छः अध्यायोंमे 
जिस कर्मयोग ( कर्मके द्वारा आत्मानुभव) का विवेचन किया 
गया हे उसका AA SST HAM ASTD द्वारा द्योतित किया 
गया है । इसी प्रकार अगले छः अध्यायोंमें निरूपित भक्तियोग 
(भक्तिके द्वारा परमात्म-परासि) के सारे विस्तारका “मद्भक्तः 
इस पदके अन्दर समावेश कर दिया गया दै और “मन्मनाः” 
इस पदके द्वारा ज्ञान-योग (ध्यानके द्वारा आत्मसाक्षात्कार ) 
का सङ्केत किया गया है, जिसका गीताके अन्तिम छः अध्याया- 
में विस्तार-पूर्वक वर्णन है । मनुष्य-शरीरके अन्दर तथा सारे 
HUTS परमात्माकी अभिव्यक्तिके जो तीन प्रकार हैं, उनका 
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इस छोकर्मे ज्ञान, भक्ति और md इस अनुलोम -क्रमसे 
निरूपण किया गया है । इस प्रकार जिन्हे भिक ज्ञान 
हो गया है, जिनका हृदय परमात्माके अन्दर इम गया है और 
Aad दिलसे काम करनेवाले हैं, उन तीनोंको ही जीवनमें 
शान्ति-लाभ करनेके fat इस संसाररूपी रङ्गस्थळमें अपना 
अपना पार्ट करनेका आदेश इस ोकमें दिया गया है । 
शरणागति अथवा आत्मसमपंणका मार्ग,-जो उपासनाका 
च्यापकरूप है और जिसका सङ्केत “मां नमस्कुरु इस 
ह द्वारा किया गया है,-सभी श्रेणीके लोगोंके लिये 
हे aia शरण गच्छ' (उसीका थाश्रय पकड़ ले) 
“मामेऊं शरण जग? (सुक परमात्माका a अनुसरण कर) 
इन avertit इसी मार्गका उपदेश किया गया है ! 
शीताके प्रत्येक छोकको लोग मन्त्रकी इश्सि देखते t 
और दिनमै जितनी बार इस प्रसिद्ध छोककी आवृत्ति की 
जायगी, उतनी ही बार सारी गीताका पारायण हो जायगा, 
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गागरमें सागरकी तरह भर दिया गया है। E N 
जिस आत्मसमपंणका महान्‌ उपदेश भगवानूने Miu 
सब कालके लिये और प्रत्येक आश्रमके लिये दिया S | 
यह ave स्मरण दिलाता है । आध्यात्मिक a गे | 
मार्ग इतना अधिक व्यापक है कि यह सबको S 
सकता है, चाहे वे खी हो पुरुष हों और TM 
वर्गके न्तर्गत हों । | " 
यह झोक इमें यह भी बतलाता है कि कमे, un. à 
ज्ञान इन तीनोंका परमात्माके जिये निरन्तर अभ्यास झो 
रहनेसे अर्थात्‌ जो कुछ भी हम करें, अनुभव करें gk त 
ag सब उसीके लिये करते रहनेसे एवं उस quas 
परमात्माके वात्सल्यपूर्ण अङ्गम TAGE MN n 
देनेसे इमे उस qaaa योगकी प्राप्ति हो सकती है, बि 
जीवात्माका ब्रह्मके साथ नित्य सम्बन्ध हो जाता है। 


cane hf ED SND 
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योह भवसागरसे 
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स्वर्ग जिमि लोकनमें सरितामें सुरसरी , i 
सत्य वृत धारिनमें हरिश्चन्द्र भूप है। 
BAI नारद त्यों झारद सुपण्डितोंमें , 
बाल त्रह्मचारिनमें भीष्म भव्य रूप 
भाइनमें भरत यों Ae कापिन्ह AT , 
| लखन सुवीरनमें आदर्श स्वरूप 
सागरमें क्षीर घनुधारिनमें पार्थ त्यों ही, 
सर्वोपनिषद्मे गीता ही 
(२) 
कपटी Bes कौरवोंका कुलनाशिनी है , 
„महामोह भंजनको वर यम फाँसी 
पार्थके हृदय माहि ज्ञानके प्रकाशनको , 
Web मनमाहनके मुखसो विकासी 
तारनको तरनि है, 
E अघतम नाझनको भानुकेर WT 
पूर्व”? के हृदयको तू शान्त नित करती है, _ 
परम पुनीत जग-जननी सिया-सी है | 


अनूप & | 
हे. 
ह | 


& | 


ELEC 


--सूरजमल गोड़ “सय? 
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सन्ध्याके झोकोसे चञ्चल विस्तृत सागर-तीरे l 
जीवन-बीणा बजा रहे हो योगी धीरे घीरे॥ 
अन्तजंगकी आकुलताके ये मतवाले गाने | 
रत्नाकरमें मूक वेदना उठा रहे क्यों जाने? 
खींच अ्रलयकी रेखा मानों सागरकी ये लहरे | 
छायानट सी दिखा रही हैं मत्युकेश शत RR ॥ 
(२) 
भूमि-परिधिकी सीमासे उड़ अन्तरिक्षको जाउँ | 
अथवा ज्ञानलोकमें ही नव ग्यान्ति-प्रसरको पाउँ ॥ 
इन्द्रजालसे बिछे जगत्‌की अस्थिर है यह माया | 
AR हुए बादलसे राविकी कहीं धूप घन छाया II 
करुणस्वरोंकी मादक धारा Was Wa: मन मेरे | 


zo 


ग्रतिपल मोहमयी कल मदिरा भरती अलस wb 


(३) 
दाप-शिखाकी क्षीण ज्योतिसे तारे बेसध पोते | 
अर्धनिञ्चामें मधुमय स्वप्नोके सब समन f ॥ 
Wis गम्भीर सालिलमे गोते गहन लगाता | 
मृग-मरीचिका क्षुन्ध पथिक सा हा ! निराश हो जाता ॥ 
पृथ्वीसे ले WI गगन तक देख न पडता अपना | 
कौन भला बतलावे जग है केवल मिथ्या सपना ! 
(४) 
उज्ज्वल नभ पंखोंपर उड़कर कोन AAT TAT ! 
स्वप्न, मतिम्रम माया है यह अथवा हैं Wege // 
क्या सुनता हूँ ? “ छोड सभी धर्मोको आओ प्यारे | 
चिन्तित मत हो; मुक्त करूंगा UG में सारे'# dU 
जीवन तन्द्रा भंग हुई सुन, हरिके वचन सलोने | 
हृदय-स्रोतकी हर्ष वीचिका चलीं पद्म-पद धोने I 


---सत्याचरण "सत्य? बी० wo विशारद 


BNE Me (६ ४६ ७४०६७७९ ६७० ६७६४8 EE 


“hs 
$ 


iZ 
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| पवचमान्परित्यज्य मामेकं शरण जज । अहं त्वा सबैपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ ( गीता १८ । ६६) 
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गीता और पाश्चात्य योग (Mysticism*) 


( छे०--श्रीयुत शिवदास बुद्धिर।ज-चीफ जस्टिस, काइमीर ) 


मान्यख्पसे 3 ऐसा प्रतीत होता. है 
E: ae X "d NEG वेश 
A YO उभयत्र ही योगशाखकी उत्पत्ति इस 
P सा X सिद्धान्तके आधार पर हुई है कि नाम- 
XO रूपात्मक जगत्‌ , जिसके साथ सामान्य 
e i rl |; मनुष्योंका इतना घनिष्ठ परिचय है, 
ASS EE? aa घोखेकी zat है, दुःखका 
cens P, उससे एकवारगी मुख मोढ़ लेना ही 
वास्तविक ud सच्चा सुख तथा आनन्द प्राप्त करनेका साधन 
है और इन्द्रियातीत सत्य पदको जिसे गीताने “परम पद' 
कहा है, प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य है । 
दोनों जगह योगका लक्ष्य एक है, केवल इतनी ही 
बात नहीं है; अपितु इस wernt सिद्धिके लिये. जिन 
साधनों और उपायोंका अवलम्धन किया गया है, वे भी प्रायः 
एक हैं । पाश्चात्य योगमें इस लच्यपर पहुँचनेके लिये तीन 
सीढ़ियाँ बंतलायी गयी हैं जो प्राचीन कालसे प्रचलित हैं । 
पहली सीढ़ीका नाम है तप ( Purgation ), दूसरीका 
ज्ञान (Illumination) और तीसरीका नाम, है 
योग ( Union ) | 
प्राच्य योगका जो स्वरुप गीतामें है उसमें. भी 
(१) ‘reg’ (२) adaw और (३) aa- 
der ये तीन अवस्थाएँ वतलायी गयी हैँ। 
इन सीढ़ियोंके विषयमै जिन्हें प्राच्य एवं पाश्चात्य देशों- 
के योगियोंने बतलाया है, तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करने- 
से यह विदित होता है कि योगकी उक्त दोनों पद्धतियोंमें 
- केवल साधनों और प्रक्रियाओंकी ही प्रधान अंशोंमें एकता 
नहीं है अपितु योगियोंके व्यक्तिगत अनुभवोंका वर्णन 
करनेमें जिन median प्रयोग किया गया है, वे भी एक ti 
उदाहरणके लिये गीताके छुठे ग्रध्यायके २८ वें श्‍लोकको ही 


स 


लीजिये, जिसमें स्पष्टरूपसे ध्यानयोगका (Mystic way) 
शिळा SEE 


® ( Mysticism ) वास्तवमें वह सिद्धान्त ह जो इस 
वातपर विश्वास करता हे कि जीवात्माका प(मात्माके साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । 
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निरुपण है | इस श्लोका अनुवाद इस प्रकार हो, 
“जो योगी ( Mystic ) पापरहित होकर 
निरन्तर योग-साधन करता है, वह सहज ही मे जह. 
रूप आत्यन्तिक सुखको प्राप्त होता है । अपने यहा M | 
देशोंमें योगियोंके अलुभवोंका कोई सविस्तर वृत्तास " 
मिलता, क्योंकि वे लोग अपने अजुभवोको Sen 
करते थे । इस ऊपरके श्लोकको पढ़कर "d 
और 'ातयन्तिक सुख' इन शब्दोंका भाव शाद ही | 
समक सके | किन्तु पश्चिमीय देशोंके योगियोंने जो बृत्त 
अपने सम्बनन्धमें प्रकाशित करवाग्रे हैं, उनके पे ह| 
श्लोकमें जो श्रजुभव सूत्ररूपसे बतलाया गया है, mi 
हृदयङ्गम करनेमें बढी सहायता मिलती है agde! 
का क्या अर्थ है यह स्केरामेली ( Scaramelli)}| 
निम्न-लिखित अत्रतरणसे स्पष्ट हो जायगाः-- | 
“जिस प्रकार एक मनुष्य-देहका दूसरे मनुष्य-देहे सा | 
स्पर्श होता है और बदलेमें दूसरे मनुष्य-देहका पहले मुग 
देहके साथ पुनः स्पर्श होता है और इस seen मे 
पहला मलुष्य-देह दूसरे सनुष्य-देहके सानिध्यका शु 
करता है और कभी कभी उसे इसमें आनन्द भी गिह 
है, उसी प्रकार जीवात्माका किसी आध्यात्मिक 8 
स्पर्श होता है और बदलेमें उस आध्यात्मिक qui dim 
के साथ पुनः स्पर्श होता है ud जीवात्माको उस थामा M 


d 
` तत्के सान्निध्यका ज्ञान प्राप्त करके वैसा ही श्रु ` 


है और इसमें उसे कभी कभी उतना ही आनन्द M 
जितना उदाहरणतः भगवानूका स्पर्श होनेसै r 
समीप आनेसे शुद्ध-चेतनको होता है (Tr 8. No 
“भगवान्‌के सान्निध्यके अनुभव का) जौ 
का प्रधान लक्षण है,-इस प्रकार श्रम्यास a 
'जीवात्मा परमात्माकी ओर बढ़ता हुआ यह 
है कि मैने परमात्माको स्पर्श कर लिया है और É 
उसे अपने साधारण जीवनमें Aad, सोते, 


D 
EU 


आनन्ददायक अनुभव होने लगता d यका 
मधुर आध्यात्मिक झाँकियों और aes स्य, (Ju 
प्राप्त होता है।” देखिये 'जूलियां आफू ना 
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शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
Utena मनः कृत्वा यतचित्त न्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशु्धये ॥ 


समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं fe) संप्रेक्ष्य नासिकाग्न स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ N 
(o अ० ६। १११२१३) 
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& गोता 


ga आफ्‌ सेण्ट विक्टर ( Hugh of St Victor ) 
द्वारा रचित'डी एरा एनीमाई? (‘De Arrha Animai’) 
नामक योग-विषयक अन्थमें जीवात्मा और अहंकारके बीच एक 
छोटासा संवाद है, जिसमें 'ब्रह्म-संस्पश ' के अनुभवका सुन्दर 
वर्णन है । जीवात्मा अहंकारसे कहता हैः- 


“मुझे बताओ यह आनन्ददायक वस्तु क्या है जिसकी 
स्मृतिका ही मुझपर ऐसा मधुर एवं साथ ही साथ तीब्र 
प्रभाव पढ़ा है कि में आपेसे बाहर हो गया g और न 
ज्ञाने क्यॉकर उस थानन्दुके प्रवाहमें बहा जाता हू"? gud 
सहसा नवजीवन था गया है । मेरा कायापलट हो गया है । 
मैं भनिवंचनीय शान्तिके ससुदर्मे गोते लगाने लगा हू । 
मेरा चित्त आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठा है । मैं अपनी सारी 
पिछली दुर्दशा और वेदनाको भूल गया हू" । मेरी आत्मा 
gia उछुलने लगी है । मेरी बुद्धि आलोकित हो गयी हे । 
मेरा हृदय उत्साहसे भर गया है मेरी इच्छाएं quu 
स्निग्ध और सौम्य हो गयी हें । ge यह भी ज्ञान नहीं 
रहा कि में कहां हु“? क्योंकि मेरे प्रियतमने मुझे अपने हृदय- 
से लगा लिया है।' 


“इतना ही नहीं, मेरे प्राणवल्ञभके मुझे हृदयसे लगा ` 


लेनेके कारण ऐसा भान होने लगा है कि मेरे पास 
इच है । यद्यपि मैं जानता नहीं कि वह क्या वस्तु है, किन्तु 
फिर भी मैं उसे अपने पास ही रखनेकी चेष्टा करता g; 
ताकि वह मुझसे कभी दूर न हो । मेरी आत्मा प्रसुवित 
होकर इस बातके लिये प्रयत्न करती है कि वह उस वस्तुसे 
É विलग न हो, जिसे वह सदा अपने गलेसे लगाये रखना 
चाहती है, मानौं उसे अपनी सारी आशाश्रोंका फल वहीं 
मिल गया हो । वह एक अपूर्व एवं भ्रनि्वचनीय ढ'गसे 
हेप मना रही है और उसकी ही गोदमें पड़े रहनेळे अतिरिक्त 
A उसे किसी वातकी इच्छा है और न टोह है । क्या 

मेरा हृदयेश है ? मुझे बताओ तो सही, ताकि मैं उसे 
गान लू और यदि कभी वह फिर इधर था निकले तो मैं 


उससे विनती करूँ कि तुम मुझे छोड़कर न जाओ अपितु 
दा मेरे ही पास बने रहो ।! 


इसके 
हदय-चज्ञभ 


उत्तरें अहक्वार कहता है:-'यह सचमुच तेरा 
ही है जो तेरे पास आया करता है, किन्तु आता 


पाश्चात्य 
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है वह छिपकर । वह छुझवेशमे आता है । वह इस तरहसे 
आता है कि उसे कोई जान न सके । वह तुझे स्पर्श करने 
थाता है, किन्तु इस तरहसे कि तू उसे देख न सके। वह 
तुझे अपना सर्वस्व श्रपण करने नहीं आता, केवल अपने 
रसका आस्वादनमात्र कराने आता है; तेरे मनौरथको पूर्ण 
करने नहीं अपितु तेरे अनुरागको और भी उच्च बनानेके 
लिये आता है।! 

योगीका परमात्माके साथ स्पर्श अवश्य होता है , केवल 
स्पर्श ही नहों होता अपितु उसके अन्दर चुम्बककी सी 
शक्ति आ जाती है । उसका स्वरूप कुछ और ही हो जाता 
है। वह भ्रव दृश्यमान जगतको और ही इश्टिसे देखने 
लगता ÈI 

“ज्ञानावस्था' के निरूपणको समाप्त करते हुए एवेलिन 
awda (Evelyn Underhill) 'मिस्टिसिज्म? 
अपनी ( Mysticism ) नामक पुस्तकर्मे कहते हैं- 

“यह प्रशान्त और थालोकित विज्ञान जिसके सम्बन्धमें 
हम इस अध्यायमें विचार कर रहे हैं, वह आभ्यन्तर एव' 
वाह्य जीवनके सुन्दर सामअस्य अथवा विवेकयुक्त व्यवस्था- 
की दशामात्र है | प्रेम एवं सङ्घल्पके समन्वयसे--जो हृदय- 
का गूढ़ रहस्य है- मनुष्य सारे संसारको परमात्माके अन्दर | 

att परमात्माको सारे संसारके अन्दर देखने और जानने 
_ लगता है; यह एक उच्च भावनाकी अवस्था है ) 

सैकड़ों बरस पहले गीताकारने gà अध्यायके २६ वें 
gist ठीक इसी ढङ्गसे इस ज्ञानावस्थाकी,-- जिसका 
प्रधान लक्षण “अह्म-संस्पर्श? है,- व्याख्या संक्ष परूपसे इस 
प्रकार की है--“जिसने अपनी आत्माको योगमें लगा दिया 
है वह सबको समान भावसे देखता हुआ अपनेको सबके 
अन्दर और सबको पने अन्दर देखने लगता है ।' किन्तु 
यह ज्ञानावस्था चिरकाल तक ठहरती नहीं, थोड़े दिन रहकर 
विलीन हो जाती है । योगीको यह डर वना रहता है कि 
यह हाथसे चली न जाय । यही कारण है कि हफ आफ 
सेण्ट विक्टरके 'मिस्टीकल fae’ मेंसे उद्ध,त किये हुए 
उपयुक्त संवादमें जीवात्मा. चिल्लाकर कहता है 'मैं इसे अपने 
पास ही रखना चाहता हू. ताकि वह मेरे हाथसे चला न 
जाय। झुरे बतलाओो, जिससे मैं उसे जान जाऊं और 
यदि वह फिर कभी इधर आवे तो मैं उससे हाथ जोड़कर 
विनती करू' कि तुम gà छोडकर न जाओ अपितु सदा मेरे 
ही पास बने रहो ।' 
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यह डर,--कि वह अवस्था कहीं हट न जाय, सता 
है क्योंकि पाश्चात्य योगके सिद्धान्तोंका अध्ययन करनेसे यह 
पता लगता है कि योग अथवा सायुज्य अवस्थाकी रसि 
के पू प्रायः एक ऐसी दशा आती है जिसे जीवात्माकी 
कालरात्रि अथवा योगीकी wp कहते हैं-जिस wu 
परमात्माका सान्निध्य उससे बिल्कुल हट जाता है i 
परमात्माके दूर हो जानेसे विरहकी पूर्ण Taya साधकको 
मूढ बना देती है। जीवात्माकी इस अन्धेरी रातमें योगीको 
पापका सा अनुभव होने लगता है और ऐसा प्रतीत होता 
है कि मानों वह उत्कट अनुराग, शान्ति और आनन्द 
आत्माके अन्दर पहले था, अब नहीं रहा । आध्यास्मिक AS 
मानसिक वृत्तियां एक वार फिर निम्नगामिनी हो जाती st 
इसीलिये श्रीकृष्ण छुठे अध्यायके died श्लोकमें "n नको 
इस प्रकार विश्वास दिखाते É— 
जो सुरे सब TAA देखता है और सारे संसारको 
मेरे wear देखता है, उससे में कभी दूर नहीं होता sh 
gad वह कभी दूर नहीं होता। जो साधक सायुज्य 
अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है, उसे यदि इस प्रकारका 
विश्वास न दिलाया जाय तो वह कदाचित्‌ उसके लिये 
प्रयत्न ही करना छोड़ दे और जैसा गीतामें कहा है, ‘aw 
( छिन्न भिन्न हुए बादल ) की नाई नष्ट हो जाय, यह 
आशङ्का रहती है । 'जीवात्माकी यह अन्धेरी रात” वास्तवमें 
लक्ष्यसे भ्रष्ट होनेका ही नाम है | उस समय जीवात्माकी 
वही qur होती है, जो गीताके छुठे अध्यायके ३७ वें और 
३८ वें श्लोकमें वणिंत 'योगभ्रष्ट' की बतलायी गयी है। 
यह वह दशा है, जो 'ज्ञानकी' अवस्था और योगकी अवस्था. 
के बीचमें आती है । पाश्चात्य योगियोंका यह कहना है कि 
यह रात्रि चाहे कितने ही कालतक रहे उसका अवसान 
कभी न कभी अवश्य होता है और तब योगीको wert 
प्राप्ति हो जाती है, किन्तु इस समय यह प्रश्‍न उचितरूपसे 
उठता है-'यदि कोई योगभ्रष्ट पुरुष जीवात्माकी अन्धेरी रातके 
अवसानसे पूर्व ही शरीर छोड़ दे तो उस समय उसकी 
क्या दशा होगी 2? 
पाश्चात्य योगियोंका इस प्रश्नकी ओर ध्यान नहीं गया 
और इसका कारण सम्भवतः यह है कि उनका पुनर्जन्म 
विश्वास नहीं है । गीताके प्रणेताकी दृष्टिने तो यह प्रश्‍न सबसे 
अधिक II था और उन्होंने gà अध्यायके ४०बेसे 
लेकर ४२ वें शोक तक इस प्रश्नका उत्तर दिया है बे कहते 
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हेः-'योगभ्रष्ट पुरुष अपने पूर्व-जन्मके संस्कार N DN 
जन्मता है और पहले जन्ममे जो बुद्धि उसे mis | 
साथ उसका फिरसे सम्बन्ध हो जाता है |? (गो० ६ EN 
तब उसका पूर्वाभ्यास उसे आगेकी ओर खींच : धो 
है और ज्ञानकी अवस्थाको लाँघकर (जिसे गीते hu 
ब्रह्म” कहा गया है-देखिये शोक ६।४४ और पाश्चात्य a 
के मतमें भी नाद-श्रुति ही इस अवस्थाका लक्षण b | 
योगादस्थाको प्राप्त करनेके लिये लगनके साथ ३१ 
परिश्रम करता है । इसी अध्यायके ३१ वें और ३२ चे शोके 

इस अवस्थाका लक्षण “एकी भावमें स्थित होना' ही वता 

गया है, जिसे पाश्चात्य योगियोंने “राके अन्दर a | 
Raa’ C Oneness in Absolute) कहा है i ius 
(Rysbrock) का,-जो पाश्चात्य जगतूका एक बहुत का 
योगी है,-कथन है कि “जब कोई मलुष्य पकी भावमें सि 
जाता है, वहं परमात्माके अन्दर निवास करने खग जाता है 
किन्तु ऐसा दोनेपर भी वह सबके साथ प्रेमका भाव रहा 
हुआ सांसारिक पदार्थोका भी सेवन करता है और यह उस 


serit गीताकारने भी इस स्थितिको पहुंचे हुए पुरुषका ऐसा 
वर्णन किया है । अन्यान्य स्थानोंमें इस स्थितिका भ्ौर गै 
सविस्तररूपसे aaa किया गया है और इसी एकीभाकी 
स्थितिको 'ब्राह्मी स्थिति? कहा गया है,जिसका पाँचवे ष्या 
१७ वेंसे लेकर बीसवें कोक तक, जो प्रसिद्ध ही Ee | 
सुन्दर शब्दोंमें वर्णन किया गया है । इसी अध्यायके २१ वै 
से लेकर २६ वें छोक तक योगावस्थाको “अति 
नामसे पुकारा गया है । छठे अध्यायके १९ वें शोकम BP 
मेरे अन्दर स्थितिरूप निर्वाण” कहा गया है भौर n 
उल्लेख दूसरे अध्यायके ७२ वें छोकमें भी भागा | | 
यह 'बह्म-चैतन्य' वह नहीं है जो हमारे KS ॥ 
हुआ है किन्तु वह 'बह्दा-चैतन्य' है जिसके भन्द 
निवास करते हैं । उस ात्माके अन्दर रहनेसे हम 
अन्दर निवास करने लगते हैं, केवल x 
स्वरूपर्मे नहीं | उस आत्माके साथ एकता स्थापित 
पर हमारी विश्वके सारे पदार्थोके साथ SU - 
स्थापित हो जाती है; यद्दी नहीं, यह एकता E 
बन जाती है, यही हमारे क्रियात्मक d 
आधार और हमारी सारी क्रियाओंका ST "m. 
जाती है । छुठे अध्यायके २८ वें से लेकर २२ 2 i 
सुन्दर क्रम अब हमारी समझर्मे श जाता 


जाति र 
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quad प्रसङ्गतः हमें इस वातका भी अनुभव हो जाता है कि 
प्रोफेसर गार्बे आदि जिन विद्ठानोंने इन ोकोंको प्रसित 
माना है, उनका यह कथन कितना असङ्गत है! — c 
श्रब हमें यह देखना है कि “तप” का जो स्वरूप 
qara योगियोंने वतलाया है वह गीताके निरूपणसे भिन्न 
है guat दोनोंका निरूपण एक ही प्रकारका है? एवेलिन 
ग्रणडरहिलने (अपने ग्रन्थ “मिस्टिसिउम” के २४६ वें पृष्ठमें) 
tay’ का निरूपण इस प्रकार किया है-'जीवात्माको मिथ्या 
ज्ञीवनकी ओरसे हटाकर यथार्थ जीवनकी ओर पूण". 
ert लगा देना, उसके दोषोंको दूरकर, चित्तको सत्यका 
"ग्रहण aad योग्य बना देना ही तप है | इसका उद्देश्य 
ममताका त्यागकर उन सारे मूखेतापूण* स्वार्थौका त्याग 
करना है; जिनमें बाह्य ज्ञान लिस हो रहा है ।' आगे चल- 
कर यह अन्थकार तपके दो स्वरूप यतलाता है, एक 
निवृत्त्यातमक और दूसरा प्रवृत्त्यामक | उन अनावश्यक, 
मिथ्या और हानिकारक बातोंको निकाल बाहर करना,- 
जिनके द्वारा जीवात्माकी बहुमूल्य शक्तिका क्षय होता है,- 
निषेधात्मक तप है,निवृत्तिका यही उद्देश्य है। इनसे अतिरिक्त 
सारी बातोंको भर्थात्‌ चरित्रके स्थायी गुणोंको उच्चतम 
थादश पर पहुँचा देना, उनका स्वरूप अत्यन्त विशुद्ध बना 
देना, यही तपका प्रवृत्त्यात्मक स्वरूप है । यह तभी होता है 
जव ग्रत्माको छु श पहुँचाया जाता है, उसे परिश्रम दिया 
जाता है, जब सचुष्य जान-बूमझकर कष्टका अनुभव स्त्रीकार 
करता है भर दुःसाध्य कम" करता है। 


(१) तपका निदृत्त्यात्मक रूप 
निवृत्ति तीन प्रकारकी होती है। 
क) अफिश्वनता-आवश्यक एवं अनावश्यक दोनों 
| Xn त्याग और सारे अनित्य पदार्थोमे अनासक्ति- 
| । भकिञ्चनता वस्तुश्रोंके अभावको नहीँ कृहते, 
पदार्थौके संग्रह करनेकी इच्छा बनी हुई है तो 
अभावको ही 
इच्छाओंके निरोध एवं सुखके त्यागमें 
जाती है i गीतामें इसके लिये 'असक्ति' 
गया है और कई स्थानोमे इसका 
प 
oo गया 21 छठे अध्यायके चौथे छोकमें 
V इस प्रकार किया गया है-'जब gen 
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निवृत्ति नहीं कहा जा सकता ! . 
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इन्द्रियोंके विषयोंमें अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, रूप, रस, dedi 
तथा कर्मोर्मे “असक्ति’ हो जाती है और जब मनुष्य सारे 
SENi अर्थात्‌ इच्छाओं का त्याग कर देता है." p Inä 
अध्यायके नवें श्लोकमें भी कहा है-पुत्र, कलत्र, घर 
इत्यादिमें आत्मबुद्धि न करना ही “असक्ति'का लक्षण v 
एक पाश्चात्य योगी कहता है कि. यदि आप सारे 
पदार्थोर्मे सुख चाहते हैं, तो किसी भी वस्तुमें सुख न 
खोर्जे,यदि आप सर्वेश्वर बनना चाहते हैं तो किसी भी वस्तुको 
प्राप्त BER इच्छा न करें । निवृत्तिम ही आत्माको शान्ति 
मिलती है और फिर उसे किसी वातकी लालसा नहीं रह 
जाती ।? छुठे eh दसवें श्लोकमें जो “अप्रतिअह! शब्द्‌ 
आया है, उसका यही स्तरूप है और उसका आधार ईशोप- 
निषदूका पहला मन्त्र है, पेसा प्रतीत होता है निवृत्ति या ' 
असक्तिका संक्षिप्त निरूपण निश्चितरूपसे TNA अध्याय 
के ९१ वें शलोकके दूसरे चरणमें इस प्रकार किया गया है- 
“शब्द आदि विषयोंका स्यांग कर तथा राग और gua 
छोड़कर” इत्यादि | 
(ख) त्रह्माचयं--घठे अध्यायके १४ वें श्लोकमें . 
इसका उल्लेख किया गया है-यथा “ब्रह्मवारित्रते Raa: 
अर्थात्‌ “्रह्मचय॑त्रतका पालन करता हुआ? इत्यादिे। `. 
(ग) शम--इच्डारहित होनेका नाम है, जिसे छठे 
अध्यायके १४ वें श्लोकमें ' प्रशान्तात्मा ' शब्दके द्वारा 
अभिव्यक्त किया गया है । इसप्रकारकी भ्रसक्तिका भाव 
निञ्नलिखित शब्दोंमें west तरह दरसाया गया है--'मैं 
कुछ नहीं हू, मेरे पास कुछ नहीं है, न मुझे किसी वातकी 
कमी है ।' , 
२ तपका प्रवृत्त्यात्मक रूप अथात्‌ 'शरीर-कर्षण' 
अर्डरहिल साहब अपनी पुस्तक 'मिस्टिसिज्म' के २६४ 
d पृष्ठमें लिखते हे:--'शरीर-कषेणकी आवश्यकता इसलिये 
नहीं है कि इन्द्रियोंका उचित उपयोग परमात्माकी सत्ताके 
विरुद्ध है, किन्तु इसलिये कि, इन्द्रियोंने अपनी मयांदाके 
बाहर अधिकार जमा रक्खा है । ये अपने नियामक-(आत्मा) 
की ater अधिक प्रबल हो गयी हैं। यही नहीं, अपितु, 
इन्होंने विषयोपलब्धिके सारे क्ष त्रपर श्रधिकार जमा लिया 
है । इस शरीरको जिसे परमात्माने अन्य बड़े बड़े कामोंके 
लिये बनाया था, इन्होंने अपने वशमें कर रक्खा है और व्यक्ति- 
गत भेदकी ऐसी दीवारें खडी कर दी हैं, जिन्हें, यदि जीवात्मा 
अपने लक्ष्यपर पहुंचना और एक परमात्माके अनन्त जीवनमें 
मिल जाना चाहता है तो अवश्य ही ढद्दा देना होगा।! 
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अहझ्लारका नाश ही शरीर-क 
E et rei घोर aana और 
quía हमें महात्मा : 
जीवनियोंमें मिलता दै, उनसे पता चलता है कि usd 
ने यातना और कष्ट सहनेमें कैसी अति कर दी थी ! 


भारतवर्षमें भी “तप” के अन्दर कई अत्यन्त ES 
तपश्चर्याएं ga गयी थीं और यह बौद्धर्मका ही p ! 
कि उसने सदाके लिये uw को बहुत ऊँचा पद दे T 
गीताने भी १७ वें अध्यायके पांचवे और छठे ₹ pes 
ऐसी अति कच्छू तपस्थाओंका विरोध किया और कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक तप क्या होता है यह उसी अध्याय- 
के १४ वें, १४ वें और १६ वें श्लोकमें सुन्दरतासे बतलाया। 
१८ वें अध्यायके १२ वें श्लोक जहां AMT का लक्षण 
बतलाया गया है, वहां वप'का निरूपण इस प्रकार किया 
गया P— femp वाणी, शरीर और मनको वशमें कर 
लिया हो ' इत्यादि । 

भगवान्‌ gaa भी शारीरिक तपश्चर्याको हेय कहा है 
और गीतामें जिस योगका प्रतिपादन किया गया है, उसमें 
भी ऐसी तपश्चर्याके लिये कोई स्थान नहीं है, किन्तु पाश्चात्य 
योगियोंने इसे अब भी महत्व दे रक्खा T 


अठारहवें अध्यायके ११ वें से लेकर ५३ वें श्लोक तक,- 
जिनमें “ब्रह्मभूत ” का लक्षण कहा गया है, तपका बड़ा ही 
सुन्दर निरूपण किया गया है । तपकी अवस्थाका इंससे 
सुन्दर निरूपण कल्पना भी नहीं आ सकता | इस प्रकार 
ब्रह्मभूत? का अर्थ 'पापसुक्त आत्मा’ हुआ। योग- 
मार्गमे तप प्रारम्भिक अवस्था है, ज्ञान मध्यम और योगा- 
aem अन्तिम भूमिका है। यहां प्रश्‍न यह होता है कि 
ज्ञानावस्था और योगावस्थाको प्रास करनेके क्या उपाय हैं 
आर इसके लिये किन किन साधनोंकी आवश्यकता 2 ? 
ग्रण्डरहिल साहब Wt Gate १०३ d पृष्ठमें लिखते 
हैं:--'योगकी वास्तविक सत्ताका एक परोक्ष प्रमाण यह भी है 
कि इस मागेकी जिन तीन मज्िलोंका अथवा आध्यात्मिक 
उन्नतिके विवेचनका वर्णन भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंके योगियों- 
ने किया है, उन सबमें भिन्न भिन्न अवस्थाग्रोंका वस्तुतः 
एक ही क्रम बतलाया गया है । उदाहरणतः किसी 
भी मानसिक शाखवेत्ताको uz टेरेसा (St. Teresa) 
द्वारा वणित उपासनाकी कोटियो (Degrees of orison) 
की हफ आफू dez विक्टरके बतल्ाये हुए ध्यानके चार 
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का लक्षण ध्यान ही किया ६, 


संयोग है, मिलान करनेमें कोई कठिनता नहीं हो m 
सेण्ट टेरेसा द्वारा निरूपित उपासनाकी सात कोरिया " 
(3) सरण ' Recollection), (3) निश्चन्रता Gis, 
(a) मिलन (Union), (४) उन्मत्तता (Ee 
(x) तन्मयता (Rapt), (६) भरावानूका विरह (Ping 
god) और (s) जीवात्माका आध्यात्मिक परिणय i 
पथिक यदि चाहे तो अपने लिये अलग अलग afr भै al 
सकता है, किन्तु उन मजिलोका 'आपसर्मे मिलान कले 
स्पष्टतया विदित हो जाता है कि उन IT 
ही है । गीताके दूसरे अध्यायके ३३ वेंसे लेकर ०१ 
श्वोकतक,-जहाँ बुद्धियोगका वर्णन है,-जो सीढ़ियाँ बता 
गयी हैं । उनका स्मरण दिलाकर हम भी उपर्युक्त oen 
समर्थन करते हैं । गीतामें वणित सीढ़ियां ये हैं:-(१) wg, 
(२) व्यवसाय (निश्चय), (३) स्मृति, (४) aah 
(परमात्माके स्वरूपमें स्थिति), (५) प्रज्ञा (गे 
(६) प्रसाद (चित्तकी निमेलता), POL 
(mama) यह एक विचित्र साम्य है; i 
Rar जिस साधनको ‘Recollection’ ( स 
कहा है, उसीके लिये गीतामें CEU 
किया गया है और बौद्ध लोग उसे ही 'सती' कहते है। 
दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं । ' स्टृति ' का साधा 
: स्मरण ' होता और ‘Recollection £8 b 
शब्दका भी ठीक यही अर्थ है । अण्डरहिल साव 
पुस्तकके ३७१ d ged लिखते हैं? 
शब्द,-यद्यपि इसका प्रयोग बहुत बरसोंसे E 
है,-बहुत बुरा है, क्योंकि जढ्दीसे पढ़नेवाले ली 
अर्थ ‘a’ समझ सकते हैं । dumm 
ग्रन्यकारोने इसकी व्याख्या इस प्रकारकी ६ हे 
ध्यानको उसके गूइतम अन्तस्तलकी a E 
इच्छापूर्वक वहीं स्थिर कर देनेका अथवा ह 
कर देनेकी पहली कोटिका नाम Recolle E 
प्रकारके स्मरणकी अदस्थाका आरम्भ ध्यान a e 
सत्ताके किसी एक रूपका ध्यानपूर्वक m 
उसीपर चित्त जमा देनेमें होता है | Nu T / 


आचार्य रामानुजने भी अपने 
है, अस्त 


Digitization are eGangotri and अ 
$ गीताको महत्व : 


a UD RENI EU ee ea d 
करने 


ना करनेकी आवश्यकता नहीं है; इतना ही कह देना 
बस होगा कि रास्ता एक ही है, मझ्लिलें अथवा 

भी एक ही है और «wa भी एक Pa 

qur सम्बन्धमें अण्डरहिल साहब अपनी 
E लिखते हैं कि “भारतीय योगियोंका 
गोगावस्थाके केवल निवृत्त्यात्मक स्वरूपकी ओर,--जिसमें 
्रह्वाका FANGS हो जाता है, जो परमात्मतत्त्वक 
ga लीन हो जाता है,-कुकाव दिखायी देता है,उसका 
कारण मेरी समममें थह सत्यका एकदेशीय वैरूप्य हो 
है। आच्यदेशीय योगी आध्यात्मिकता सर्वोच्चके शिखरपर 
पहुँचकर अपने HERAT लय कर देता है किन्तु वह 
aga लौटकर दूसरे मचुष्योंको उत्साह दिलानेवाला 
यह संवाद नहीं सुनाता कि में मचुष्य-जातिके हितके 
लिये जन्म-मरणसे सुक्त हो गया हू । पाश्चात्य देशोंके 
योगियोंकी स्वभावसे ही कर्मकी ओर प्रवृत्ति होनेके कारण वे 


uns 
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सबके सत्र इस प्रकारकी एकदेशीय सिद्धिसे बच पाये r 

परन्तु प्राच्यदेशीय या भारतीय योगशास्त्रके सम्बन्धमें, 
विशेषकर गीतामें प्रतिपादित योगके विषयमै इस प्रकारकी 
धारणा बिल्कुल अमपूर्ण है, जैसा कि हम उपर aw. 
निर्वाणका वर्णन करते समय बता चुके हैं । सच पूछिये 
तो निष्कर्षरूपसे गीताके प्रायः सारे ही अध्यायोंमें जो 
कुछ प्रतिपादन किया गया है उसपर विचार करनेसे इस 
सिद्धान्तका अपने आप खण्डन हो जाता है । इस 
TIT ग्यारहवें अध्यायका ivab ate विशेषरूपसे 
wat हैः-'जो मेरे ही लिये सब कुछ करता है, जो 
सुरे ही अपना परम लचय मानता है, जो मेरा ही 
भक्त है, जिसकी सांसारिक पदार्थोमें आसक्ति नहीं है, 


जिसका किसी भी प्राणीके साथ विरोध नहीं है, हेश्रजु'न, 
वह सुरे प्राप्त होता है ।! 


गिताका महत्क और उपदेश 


(लेखक-श्री वी० एस० तम्मा West एम० vo, मेरठ) 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपारुनन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुधीर्मेक्ता दुग्ध गीतामुतं महत्‌ ॥ 
चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो5जुनम्‌ | 
वेदत्रमी परानन्दा तत्त्याथज्ञानसंयुता AN 


E यपि गीता जैसे सर्व-प्रिय ser महत्त्वका 
a a यथार्थ रीतिसे वर्णन करना सुक जैसे 
) ) अनभिज्ञ लेखककी सामर्थ्ये बाहर है 
परन्तु इस अनुपम wage मेरी जो 
ae बाल्यावस्थासे ही रुचि और अटल भक्ति 
वह झुझे यथाशक्ति इस कार्यमें हाथ डालनेके लिये 
i कर रही है। हिन्दूधर्मावलम्बी मनुष्यमात्र इस 
Bu: NARE ग्रन्थ समभते E और उनके चित्तमें इसके 
- s & आदर है जैसा ईश्वरप्रणीत वेदोंके प्रति। ऐसा 
SERI RI यदि गीताकी शिक्षा इतनी अमूल्य न 
m = ससारसे अबतक उसका नाम कभीका उठ 
| वोराहपुराणमें गीताके माहात्म्यका वर्णन करते 


संसारमै जितने उपलब्ध उपनिषद्‌ हैं उन सबको 
२२ 


गौकी, बुद्धिमान्‌ अर्जुनको बछुडेकी और गीताको अख्तरूपी 

दुग्धकी उपमा दी गयी है। हिन्दूजातिकी इृष्टिमै गौ कल्प- 

तरुके समान है और गौकी सेवा करना उसका परम धमे है, 

क्योंकि एक तो गौसे प्राप्त होनेवाले दूध, दही, घत इत्यादिसे 

मानव-शरीरकी भलीभांति रक्षा हो सकती है, दूसरे अधिकतर 
कृषिसे निर्वाह करनेवाली हिन्दूजातिके लिये गौरा सदैवसे 
परमावश्यक भी रही है। गौरक्ष( बिना कृष्योपयोगी बैल, खाद 
आदि पदार्थं किसी अन्य मार्गसे इतनी सुगमतासे नहीं प्राप्त 
हो सकते । मचुष्यमात्रके ऐहिक कल्याणके लिये एवं गौके 
अत्यन्त अमूल्य वस्तु होनेके कारण स्वाभाविक ही उसे 
हिन्दूधममें इतना महत्व दिया गया है। प्राचीन कासे ही 
हिन्दू अपने ऐहिक कल्याण-चिन्तन और उसके प्राप्त करनेके 
सांधनोंकी खोजको ही अपने कतेन्यकी इतिश्री नहीं समझते 
थे, वे पारमार्थिक कल्याणके तस्व और उसकी खोजपर भी 
उतना ही ध्यान देते थे। भिन्न भिन्न समयपर जितने 
उपनिषदोंका निर्माण हुआ है, वे सभी हिन्दुओंके परमार्थे- 
चिन्तनमें उनकी विशिष्ट भक्तिके ही परिचायक हैं । कारण 
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qa उपनिषदामें वेदोंके परमार्थे-तश्त्रोंका at स्पष्टीकरण, 
किया गया है । परन्तु वह वेदान्त-तत्व इतना EU E कि 
उसके प्रतिपादन करनेत्राले उपनिषदोंका समना ag is 
विद्वानोंके लिये भी प्रायः कष्टसाध्य है। ऐसे गहन त 
समकानेवाले. उपनिषदोंको गौकी उपमा देनेका अर्थ यही 
कि जिस प्रकार ऐहिक कल्याणका प्रमुख साधन गौकी सेवा 
करना है उसी प्रकार पारमार्थिक कल्याणको प्राप्त करनेका 
अधिकार किसी भी मनुष्यको तबतक नहीं मिल सकता, 
जबतक कि वह उपनिषदोंके RNA भलीभांति न समझ ले। 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृषणने समख उपनिषर्दोका 
` सार अजु'नको समझाकर उसे कतंब्यमें लगाया है । 
इसीलिये गीताकी उपमा smpredt दुग्धसे दी गयी है । 
जैसे गौसे प्राप्त AANA सब पदार्थोमें दुग्ध अत्यन्त उपयोगी 
है, da ही गीतारूपी दुग्ध,-जो भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 
उपदेश देनेके लिये उपनिषद्रूपी गौओंसे दुहा, -अ्रत्यन्त 
ही उपयोगी और अमूल्य है । उपनिषदोंको गौकी उपमा 
देनेका दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है कि यद्यपि 
श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्र थे तथापि जन्मसे ही 
गोपालराज नन्दजीके यहां पलनेके कारण प्रायः गोपालनन्दन 
ही समझे जाते थे। दुग्ध दुहनेमें ara ही पड़ होते हैं 
और श्रीकृष्णके ग्वाल-गृह-लालित होनेके कारण ही उनको 
दोहन-क्रियामें कुशल बतलाया गया है। इसके सिवा जब 
इस बातपर ध्यान दिया जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सामान्य खाल-बाल नहीं थे, वे हिन्दूजातिमें पूण कलावतार 
समझे जाते हैं, तब ऐसे पूर्णावतार श्रीकृष्णके द्वारा ही 
उपनिषद्रुपी गायोंका दुहा जाना इस दोहन-क्रियाकी 
कडिनताका द्योतक है । वास्तवमें इस दोहन-क्रियाका 
सम्पादन केवल श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही कर सकते थे और वे भी 
उसी अवस्थामें जब कि बुद्धिमान "bred! वत्स उस 
WATE दुग्धके लिये अत्यन्त उत्सुक था। इसका भावार्थ 
यही है कि उपनिषदांके साररूप गीताम्रुतका विवरण श्रीकृष्ण 
भगवातूके लिये भी तभी साध्य हो सका था, जब कि उनके 
मधुर और अत्यन्त कल्याणप्रद उपदेशको समझने तथा उससे 
लाभ उठानेको शक्ति धारण करनेवाला धीमान्‌ अजुन उनके 
सामने हाथ जोड़कर अपने संशयोंकी निवृत्ति करानेकी इच्छा- 
से अत्यन्त व्याकुल खडा था । इससे पाठकोंको विदित होगा 
कि गीताका महत्तव कितना विशाल है। 
फिर जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनपर दृष्टि डालनेसे 
यह पाया जाता है कि हजारों वर्ष qd उपस्थित उस um 
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और 
साथ हमारे. भारतर्मे मनाया जाता है, मानों थे = | 
हम लोगोंमें उपस्थित हैं, तो क्या आश्चर्य है कि क T 
जाति साक्षात्ईधरका अवतार ही नहीं वरन्‌ पूण”, Re 


है. समझती हो और ऐसी महान्‌ विभूतिके ते गी 


ie 
\ 


तीनों वेदका साररूपी, परमानन्ददायिनी तसा | 
संयुक्त, गीताका गौरव केवल हिन्दूजाति ही नहीं पन | 
समन्त संसार कर रहा है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता 
केवल किंकत्तव्यविस्ूक अज नका ही संशय निवृत्त नहह | 
किन्तु मायाश्रमसे भ्रमित WHE समख संसारको Sim | 
यथार्थ पथ दिखलाकर सभीको अपनी महती कृपासे र 
किया है। 

गीताकी परम सुन्दरता इस कारणसे भी है a 
स्वयं श्रीमगवानूके श्रीयुखकी प्रासादिक वाणी ead am 
वेदान्तके अगम तस्व भी आज सर्वसाधारणके लिये gy 
और स्पष्ट हो गये हैं । यहां तक कि श्रीसद्भगधदूगी ताके मह: 
का साधारण रीतिसे वर्णन किया गया, अव उसके उपदेश 
प्रति विचार किया जाता है कि इसमें खास तौरपर aiit 
सी विशिष्ट at बतलायी गयी हैं । 

प्रथमतः NATH उपदेशोंका FET ST श्य उस गरब 
का सूधम रीतिसे निरीक्षण करनेसे विदित होता है, fiat 
अजुन घबराकर दतबुद्धि-स्थितिमें शाखाका परित्याग म 
संन्यास ग्रहण करनेपर उद्यत हो गये थे । भगवानू शरक 
ने पहले अजु'नको यह बतलाया कि छे raf श 
पुरुषार्थ प्राप्त नहीं दो सकता । धैयंहीन तथा ee 
कुछ भी नहीं कर सकता । विपक्षियोंके अन्यायको n 
करनेका यक्ष न कर उसे सहन करना तो केवल | 
शक्तिका उपयोग यदि दुष्टोंके ees Ra 
तो वह शक्ति ही किस काम की £ | 
अन्यायसे दुर्बलोको बचानेके लिये ही शक्ति स M 
करते हैं 1 किसी कविने कहा हैः-- 

। edi 


विद्या विवादाय at मदाय शक्ति; परेमा gil 
खरुस्य साधोः बिपरीतमतत्‌ ज्ञानाय दानाय 7 R 

यदि शारीरिक बलका सम्पादन दुबलोकी T 
है तो स्वयं सबछ होनेपर भी अन्यायका ह atf) 
dà चत्रियके लिये कापुरुषताका ही ad 
सकता है, इसीलिये सबसे पहले भगवान ae d 
को g'ergR छोड़मेका उपदेश किया | | 


E LEEREN RAT rene NN सन न री 


| | T होने लगी कि ऐहिक सुखसम्पत्ति और राज्यकी प्रासिके 
लिये अनेक गुरुजनोंके साथ स्वजनोंकी हत्या करना कहां 
तक न्याय है ! कर्तव्य निश्चित करनेमें अपने और परायेके 
|. अदोंका लाना सामान्य जनकी मनोदृत्तिका सूचक है । 
१ महान्‌ बिभूविएरुष अपना कतव्य निश्चित करनेके 
समय अपने परायेके ऐसे भावोंको पास भी फटकने नहीं 
देते, क्योंकि इस प्रकारके विचार मनुष्योंके मानसिक 
नेत्रोपर परदा डाल उसे BAT SJE कर देते हैं। 
- हतिदासमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब ger ऐसी 
- बिचित्र areata पड़ जाता है, तब यदि वह भ्रत्यन्त 
` सावधान और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला न हो तो सहज 
है कर्तव्य-च्युत हो जाता है । आधुनिक इतिहासमै देवी 
` श्रहिल्यावाईपर एक ऐसा प्रसंग आ पड़ा था । एक बार 
` उनके इकलौते पुत्रपर ब्रहमहत्या दोपारोपणकर उसे 
न्यायालयमें उपस्थित किया गया । उन दिनों वह देवी 
विधवा होनेके कारण स्त्र्यं ही राजकार्य देखती थीं । न्याया- 
^: wa दोप सिद्ध हो जानेपर देवी अहिल्याके सामने 
`` कठिन समस्या आ पड़ी, पर वह साधारण खरी नहीं थीं। 
* उन्होने अपने चित्तपर पुत्र वात्सल्यका कुछ भी असर न पड़ने 
` दिया और अपने पुत्रको saat दण्ड सुना दिया, इसी कर्तब्य- 
E निष्ठाके कारण उस महान्‌ विभूतिकी आज भी देवीके तुल्य 
| पूजा की जाती है । संसारमें कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब 
7 . कतेव्य-पालन अत्यन्त कठोर जान पढ़ता है, परन्तु यदि 
,. थोडा विचार किया जाय तो विदित होगा कि यह कठोरता 
| Rum होती है। मलुष्य-जीवनर्मे ऐसे अनेक प्रसङ्ग 
| याते हैं कि जहां प्राथमिक कठोरता अन्तमें अत्यन्त सुख- 
Am हो जाती है । एक छुद्रसा उदाहरण इस सिद्धान्तकी 
, ` सतता प्रकट कर सकता है । 
1 "NS बहनो दोषास्ताडने बहवे! गुणा; । 
७. सात्‌ पुत्रस्य शिष्यस्य ताडयेत्‌ न तु TAT 
1 EUM कठोरताका किसी प्रकारका प्रभाव 
TMA Sd अजु नको केवल यही उपदेश नहीं दिया 
|. aa na 2 1 सोचे समझे क्षत्रियका कर्तव्य जानकर 
E- तयार हो जायं परन्तु उन्हें यह भी समकाया 
— as A ४ । भला बुरा जो कुछ aed होता है 
L^ केवल निमित्तमात्र है । अथार्थमें न वह 
* ` > "करवाता है। करने करानेवाला सर्वसाची 
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परमेश्वर ही है । यहांपर यह शङ्का उत्पन्न होती हे कि 
यदि करने करानेवाला ईश्वर ही है तो मनुष्यका पुरुषार्थ 
कहा रहा ? इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि 
‘gem मचुष्यके कतेव्य-निश्चयमँ ही पाया जाता Pa 
कतव्यकी परख उस कतेव्य-निणयकी प्रेरणापर निर्भर करती 
है । जिस कार्यमें केवल स्वार्थ-लाभकी प्रेरणा है चह 
अत्यन्त निकृष्ट कोटिका कर्तब्य है । ज्यों ज्यों मनुष्यके कार्य 
जोकसंम्रहार्थ स्त्रा्थरहित एवं परमार्थसे प्रेरित होते जाते 
हैं, त्यों ही त्यों उसके कार्य देव-कार्य-तुल्य समरे जाते हैं 
और उस मनुष्यमें उसी परिमाणमें दैवी भावोंकी बृद्धि भी 
होती है। फलाकांक्षा aS महत्तको घटा देती है, 
क्योंकि स्त्राथेका स्वभाव ही मनुष्यको अपने उच्चतम ध्येयसे 
च्युत कर देना है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह 
उपदेश दिया कि- र 


"तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर D 


किसी भी कामको कर्तव्य प्रेरित होकर करते समय 
उसका फल क्या होगा ? इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं 
देना चाहिये । फलकी थोर देखनेसे चित्तमें सक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रथम तो कार्य करनेकी तत्परता- 
में त्रुटि आती है, दूसरे अपेक्षित फल प्राप्त न होनेपर बृथा 
ही मनस्ताप होता है और कई बार कर्तब्यविमुखता उत्पन्न 
होनेकी भी सम्भावना हो जाती है । इस मनोभावनाका अति 
उत्तम उदाहरण पदाथे-विज्ञानकी प्रयोगशालामें विद्यार्थियों 
के प्रयोग-काल Practical experiment) में दृष्टिगोचर 
होता है । प्रायः साधारण विद्यार्थी प्रयोग करते समय उसके 
परिणामकी ओर इस घबराहटकी इष्टिसे देखते हैं कि प्रयोग- 
शालार्मे प्रयोग BAS जो लाभ उठाया जा सकता है, वे 
उसे बिल्कुल खो बैठते हैं । परिणामकी चिन्ता उन्हें इतना 
व्याकुल कर देती है कि अन्यायपूर्ण साधन स्वीकार करनेमें 
भी उन्हें झिफक नहीं होती । उनके हृदयमें न्यायं अथवा 
अन्यायद्वारा इष्ट सिद्धान्तकी प्राप्ति ही परीक्षामें उत्तीण 
होनेका साधन दीख पड़ता है। परिणामतः सष्टिके नियमों 
एवं घटनाओंको arate लिये उनमें मानसिक 
कौतूहल भी नहीं रह जाता। परीत्तामें उत्तीण होनेका 
परम स्वार्थ ही उनके कर्त॑व्योंका प्रेरक होता है और वह 
उनकी सदसद्विवेक-ुद्धिको अष्ट कर देता है | 


इस विवेचनसे यह भलीभांति सिद्ध हो चुका कि 


सबुच्यका उच्चत्तम कर्तव्य वही है 'जो निष्काम और लोक- 
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संग्रहसे प्रेरित हो । ऐसे कार्यके करनेमें कर्त्तापर, यदि 
निर्देयता या कठोरताका दोषारोपण भी हो, तो भी उसके 
द्वारा किये हुए कार्यक्रा फल उसका बाधक नहीं हो सकता, 
इस प्रकारकी मनःस्थिति, कतव्य-निश्चयकी उपयुक्त स्थिरता 
झर सनका निग्रह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता १ 
इसीको भगवान्‌ श्रीकृषणने गीताके विविध अध्यायोंमें भली- 
` भांति सममाया है । इन सब मार्गौका अंशतः भी उल्लेख 
करना इस छोटेसे ASH प्रायः असम्भवसा जान पड़ता है । 
इसलिये में इस लेखको समाप्त करता हुआ इतना अवश्य 
कहना चाहता हूं कि स्थितप्रज्ञ होनेके जो तीन मार्ग गीता- 
में बतलाये गये हैं, उनमेंसे कर्ममार्ग बहुत कठिन होनेपर भी 
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पुरुपार्थसे भरा होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर $ 
a, गाण्डीव छोड़कर कर्तव्यविसुख aa | 
अर्जुनको पुनः कतंब्य-कममे प्रवृत्त करनेके लिये a a 
गीताका उपदेश दिया था, अतएव मेरी भावनाक्े ul 
«कर्मयोग? ही गीताका Heu उपदेश है che 
भावना होनेका प्रधान कारण कैलासवासी g 
बालगंगाधर fase अति सुन्दर ग्रन्थ “गीतारहस्य 
विशेष निर्भर करना ही है। उस महान्‌ विभूतिको क्ष 
धन्यवाद हैं, जिसने बड परिश्रमके साथ गीताके रहर) 
युक जैसे सामान्य मचुष्यके लिये भी सुगम कर इस संता. 
को सवंदाके लिये अनुगृहीत कर दिया । श्रीकृषापंगमलु 


PO teme 


गीता और ACA 


( ले०-पं० श्रीहरिवञ्चजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृति-तीथ ) 


४४9४ बसे पहले इस वातका विचार करना आवश्यक 
पि p 9 है कि वेदान्त-शाखमें उपनिषद्‌, गीता 
p» q ; और बह्मसूत्र इन तीनों अन्थोंका इतना 
3 as A महत्तव क्यों है? ये तीनों ग्रन्थ प्रस्थानत्रयीके 
x नामसे प्रसिद्ध हें । प्रायः सभी धर्माचार्योने 

अपने अपने मतोंका इन तीनोंको मूलाधार 

प्रमाणित करनेका पूर्ण प्रयत्न किया है । यद्यपि वे अपने अपने 
मतोंकी पुष्टि अपनी निजी युक्तियाँ एवं अन्य शाखरोंके TAIT 
भी कर सकते थे। किन्तु उस समयके भारतमें “वेदोऽखिलो धमै- 
मूल सदाचारश्च तद्विदाम्‌? अर्थात्‌ सम्पूण धर्मका मूल कारण वेद 
माना जाता था और AGH जाननेवालोंका सदाचार ही धर्म 
माना जाता था। वेद-विरू समस्त बातें अधर्म मानी जाती effi 


वेदकी निन्दा करनेवाला नासिक कहा जाता था । gate 


मबुनेनास्तिको वेदनिन्दकः? कहा है । वेदके जिन विभागोंमें 
उपासना, aama और आत्मतस्रका वर्णन है, वे विभाग 
उपनिषदोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। । धर्मके दो अङ्ग हैं--एक 
कमेकाण्ड और दूसरा तत्त्वज्ञान | कर्मकाण्डते अन्तःकरण 
शुद्धं होकर तत्तज्ञानको समभने-ग्रोग्य हो जाता है । तत्त- 
ज्ञानसे मोक्ष होता है। यही धर्मका मूल Wer है | इसी- 
लिये समस्त आचार्योने अपने अपने धर्मको वेद-वेदान्तमूलक 
साबित करनेकी प्राण-पणसे चेष्टा की है । यद्यपि एक ईश्वर- 
रचित aq एक ही शब्दसे unte परस्पर-विरोधी भावांका 
निकलना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । AIA जान 
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पड़ता है कि आचार्यगणोंने जिस प्रकारकी fcm 
गुरुओंसे प्राप्त की, तथा स्वयं जैसा अनुभव किया, स 
प्रमाणित करनेके लिये वेदको मोमकी नाककी तरह बिधा 
चाहा, उधर ही घुमा दिया । इसी कारणसे वेदं प्रतिपदि 
. अद्वौत-तस्वको स्पष्टतया सममनेमें बड़े बड़े विद्वानोंको गै 
अनेक अड्चनें पड़ती हें अस्तु ।--जो कुछ भी d 
ज्ञानका निरूपण उपनिषदोंमें ही किया गया है। उपति 
में विषयका प्रतिपादन अनुक्रमसे नहीं किया गया aa 
संकीण' और कहीं विस्तीण'रूपसे एथक्‌ क्‌ de 
गये हें । इसलिये उपनिषदोंके विचार इधर उधर बि 
होते हैं। उनकी एकवाक्यता किये बिना उपनिषदाका m 
यथार्थ समममें नहीं आता | इनकी एकवराक्यता | 
और साधक-बाधक प्रमाण दिखाकर अन्तिम | | 
निर्णय करनेके लिये, भगवान्‌ वेदन्यासने i ^ 
की और उन्हीं उपनिषदोंका भावार्थ सुगमतासे 
लिये गीताका निर्माण किया । 
बहुतसे आलोचक गीता और ब्रह्मसूत्रके 
भेद मानते हैं। इसीलिये “क्रपिभिबहुधा गीत 
पृथक्‌ । अह्घापूत्रपदश्चैव हेतुमद्धिविनिश्चितः V 
अर्थात da चेत्रज्ञका अनेक प्रकारसे विविध aa t 
नहषियोंने पृथक्‌ एथक्‌ और हेतुयुक्त तथा पूण e. A 
सूत्र पदोंले भी विवेचन किया है । यहाँ पर atl 
उपनिषदोंके मंत्रोको, और "छन्दोभिः qe | 


pater 
sani 


गी० २ i 


ES 


करनेसे गीताका निर्माण sempus बादका साबित 


होता है ऑर यह किसीको मान्य नहीं है। किन्तु मेरे 
ग्रसे इसमें sg विरोध नहीं मालूम होता, क्योंकि 
एक ही कर्ताके निर्माण किये gu दोनों ग्रन्थ हैं। उन्होंने 
उपनिषदोंकी एकवाक्यता ब्रह्मसूत्रकी रचना करके की है 
और उन्होंने ही उपनिषदोंके आधारपर गीताका निर्माण किया 
है। इसलिये यह निश्चित कर लेना अयुक्तियुक्त न होगा 
कि व्यासने गीतामें ब्रह्मसूत्रका नामनिर्देश और sump 
गीताका नामनिर्देश जानबूझकर ही किया है । 


ब्रह्मसूत्र . गोता 

~ . wx . Y 
सुतश्च ईश्वरः migi o 
अपि च acia * न तद्भासयते Aire 
उपपद्यते चाप्युपछम्यते च `` न रूपमस्मेह तथोपरभ्यते आदि० 
अपि च स्मयते * ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः० 
दीयति चाथोऽपि स्मयते '"" ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि० 
अनियमः सीसामविरोघःशब्दा- 

नुमानाभ्याम्‌ "°" ठ]ुक्तकृष्ण गती हात ० 
समरति च * शुचौ Bio 


योगिनः प्रति च स्मरते * यत्र कारेत्वनानृत्तिमाबृत्ति ' 
34 योशिन;० 
इस प्रकार उन्हें अपने दोनों ग्रन्थोंका अन्योऽन्य 
प्रमाण देकर उनका महत्त्व बढ़ाना संसारके लाभके 
लिये परमावश्यक था, एतदर्थ आजतक गीता, अह्मसूत्र और 
उपनिषद्‌ यह तीनों प्रस्थानत्रयीके नामसे संसारमें प्रसिद्ध 
`. है| ब्यासके प्रतापसे जितना गौरव प्रस्थानत्रयीको आजतक 
| प्राप्त है, उतना किसी भी अन्य अन्थको नहीं हुआ। 


N `A 
गीताके कुछ चुने हुए रत 
( लेखक-श्रीश्रीनिवासराव कौजलगी ) 

जगभग पांच सहस्र वर्षकी बात है, जब आपसमें मेल 
TM प्रय विफल हो E तब कौरवों और 
के oes मैदानमै शोणिताचरोंमें निम्नलिखित 
शि * दिया, ताकि सब लोग उसे पढ्कर उससे 
UU कर सके | सन्देश यह था-.'एकतासे सब कार्य 
Se सकते हैं, फूट ही नाशका मूल दै ।' यद्यपि 
सपमी पारडवोंके साथ रही और उन्होंने कुछ समय 


तक राज्य भी किया; किन्तु उनकी शक्ति इतनी wn 
हो गयी थी कि उनके नाती परीक्षितको उसीके घरमै 
आकर 'तच्तक' नामी एक बाहरका आदमी भारकर चला गया | 

इस युद्धका ऐतिहासिक दृष्टिसे जो कुछ भी परिणाम 
हुआ हो, इस दृष्टिसे वह चिरस्मरणीय रहेगा कि संसारका 
सबसे दिव्य एवं ग्रात्माको उन्नत करनेवाला गीत इसी 
Sat गाया गया था । इसी युद्धमें व्यूह , बनाकर खडे 
इए कौरव-गणडवदलके समच नरदेहधारी परमात्मा 
श्रीकृषणने नरोत्तम-ग्रजु'नको दिव्य सन्देश सुनाया था | 


गीता एक va है, जिसे जगतके सबसे कुशल कारीगरने 
ऐसे सुन्दर ढङ्गसे तराशा है कि उसका प्रत्येक पहलू यद्यपि 
उससे विलक्षण wat ही ज्योति निकलती है, सूर्यकी 
रङ्ग-बिरङ्गी . किरणोंकी नाई एक दूसरेकी प्रभासे संवलित 
होकर एक ऐसी “श्रत्यन्त निर्मल एवं शुद्ध रश्मि! की चुरा 
उत्पन्न करती है, जो हमारे युक्तिके मार्गमे सहायक होती है। 


भगवान्‌ aguas प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारत” का 
संसारके साहित्यमें भ्रद्वितीय स्थान है । यह दिब्य गीत- 
जिसे “गीता? कहते हैं-उसी महाभारतका सुधामय सार है | 
यह ज्ञानका वह Talat सागर है, जिसमें गोता लगाकर 
प्रत्येक मनुष्य सिद्धान्तरूपी अनेक बहुमूल्य सुक्तामणि निकाल- 
कर अपनी अपनी योग्यताके अनुसार उन्हें अपने गलेका 
हार और अपने जीवनका अङ्ग बना सकता है। 


लोकमान्य तिलकने इस मद्दोदधिमें गोता लगाकर 
“निष्काम कमयोग? रूपी अनमोल हीरा निकाला और उसे 
ही गीताका गृढ़तम रहस्य वतलाया। अजु नके सामने 


युद्धका प्रश्‍न उपस्थित था, जिससे वह पाप सममकर पीछे 


हटता था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उससे कहने लगे-'सुख और 
दुःखको एवं जय और पराजयको एक सरीखा समक कर 
(जिससे तुम्हारे चित्तकी एकरूपता अथत्रा समतामें कोई 
अन्तर न आवे) युद्ध करो; ऐसा करनेसे तुम्हें पाप नहीं 
लगेगा i? (गीता २ । ३८) भगवान्‌ फिर कहते हे-'कमं करना _ 
ही तुम्हारे हाथमें है; उसका फल तुम्हारे हाथमें नहीं दै । 
फलकी इच्छासे कोई काम न करो और न अकमंण्यता 
(Rig wa) का ही आश्रय लो (इस भयसे कि न जाने 
कमै करनेका फल कैसा होगा-भला या बुरा) भ्रर्थात्‌ कसैको 
छोड़ो नहीं । (गीता २।४७) 'जो लोग बुडिपूर्वक कर्मफलकी 
इच्छाका त्याग कर देते हैं, वे जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर 
मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं (गी० २। ११ । ) 
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यथार्थमें कर्म जीवको बन्धनमै तभी डालता है, जत 
^ बह फलकी इच्छाते उसे करता है और साथ ही साथ 
अपनेको कर्ता समभता है । जब “में कर्ता हू यह भाव. 
निकल जाता है और जब बुद्धि निर्लेप हो जाती हे, अर्थात्‌ 
फलकी इच्छासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसी हा 
झै यदि कोई सारे संसारका ही नाश कर दे, वह (वास्तवे) 
न तो किसीका नाश करता है और न वह (उस edd 
FN) फंसता है (गीता १५ | १७) | सच्चा सन्यास या 
त्याग कमसे पल्ल झड्का लेनेका नाम नहीं है, अपितु लोक 
संग्रहके निमित्त अर्थात्‌ 'अधिकसे अधिक प्राणियोंके अधिक- 
से अधिक हित (The greatest good of the 
greatest number) की दृष्टिसे कमं करना ही वास्तविक 
संन्यास है । लोकमान्य तिलकने 'निष्काम कर्मयोग” के इस 
सिद्धान्तका उपदेश ही नहीं दिया अपितु आजीवन उसका 
पालन भी किया। 
महात्मा गांधीने इस ज्ञानाणंत्रमें गोता लगाकर विश्व- 
प्रेमरूपी पद्मराग-मणि £e निकाली । यह पद्मराग-मणि 
जिसके पास है, उसे बिना किसी प्रत्युपकारकी आशाके. 
दूसरोंकी भलाई करनेमें वास्तविक आनन्द मिलता है । 
अहिंसा अथवा किसीको कष्ट न देना-इसी प्रेमका दूसरा 
रूप है। मन, वाणी अथवा ada किसी भी चेतन जीवका 
अनिष्ट न करना ही श्रहिंसा है। श्रहिंसाके इस 
सिद्धान्तका यथार्थ भाव समझना बहुत ही कठिन है। 
जैनोंने इस सिद्धान्तकी अति कर दी, यहां तक कि उसका 
स्वरूप उपहासास्पद सा हो गया | महात्माजीने समय समय- 
पर जो इस सिद्धान्तकी व्याख्या की है उसमें कई जगह 
विरोध आता है, इस बातको लेकर कई लोगोंमें मतभेद हो 
गया है | किन्तु यदि हम श्रहि'साके असली रूपको समक 
लें तो फिर कोई विरोध नहों रह जाता । यदि हमारी इष्टि 
केवल शब्दोंपर ही है तत्र तो स्थूलरूपसे कदाचित्‌ हमें 
उनकी व्याख्यामें विरोध दिखायी दे। किन्तु यदि हम 
_ उनको व्यायामे गहरे पडे तो हमें उसमें आदिसे अन्ततक 
अहिंसाका ही भाव दिखायी देगा, जो हमें बिना इधर उधर 
भटकाये ठीक रास्तेपर ले जायगा । हमें कभी कभी दूसरों- 
के आचरणको edem नियमोंकी सच्ची कसौटीपर 
कसना पडता है और ऐसा करनेमें हमारे विचारोंसे उन्हे 
कष्ट भी हो सकता है। किसी antes पथिकको ठोक साग. 
पर जानेकरी नीयतसे हमें किसी अवसरपर कडे शब्दोंका 
भी प्रयोग करना पड़ता है । उदाहरणतः श्रीकृष्णने हीः 
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होते हैं-अन्तर केवल इतना ही होता है कि 


हिजडा) कहर, a 
हाथों लिया । चीराफाडी करनेमें SUE e "m 
शारीरिक कष्ट पहु'चता ही है; इसी प्रकार NA. 
अथवा नर-पशुसे दूसरे जन्तुग्रां या मनुष्यों के मारी a 
रच्चाक्रे निमित्त उस एक प्राणी या मनुष्यका- क 
किसी अवसर-विशेषपर आवश्यक हो सक्ता है । 

यह है कि इस प्रकारकी हिंसा वास्तवमें अहिंसा ài 
भारत-माताके सुपूत युवकोंके लिये उचित है कि पे M | 
के असलौ रूपको ग्रहण कर निर्भीक हृदयसे qua E: 
भूमिको भौतिक एवं आचार-सम्बन्धी qu रोगसे e 
होनेवाले दुःखद नाशसे बचानेके लिये अग्रसर हो । 


अजु'नको 'छीब” (नपु सक या 


m On बल 


गीता एवं ख्रीजाति 


(लखक-श्रीमती जोजेफाइन रैन्सम-) 

Wer ताका तात्पर्य बतलानेकी चेष्टा करनेमें gà 
4] गी a @) स्वाभाविक. तौरपर कुछ सङ्घोच होता है 
d IT : क्योंकि इस अमरग्रन्थमें जितने fm 
Moda निरूपण किया गया है उनके quen m. 

"A सम्मत एवं साम्प्रदायिक अनेक मत प्रचहित 
हैं इसके अतिरिक्त एक पाश्चात्य wl 
होकर जिस दृष्टिसे: मैंने जीवनके रहस्यको सममना सीसा है 
उससे भिन्न दृष्टिसे न तो मैं उसे देखती g और न देवही 
सकती हुँ । यद्यपि अनेक देशोंमें did कालतक, मिसा 
कई वर्ष मैंने भारतवर्षमै व्यतीत किये हैं, लगातार भ्रमर 
करते रहनेसे मेरी इृष्टिमे पहलेकी अपेक्षा बहुत S877 


हो गया है । | | 
जीवनसे qp यह शिक्षा मिली है कि खी s ge 
भेदको बीचमें लाकर लोगोंने व्यक्तिगत महत्तके 
गौण बना दिया Pa जीवात्माके अन्दर AI 
इष्टिगोचर नहीं होता और उसके विकासकी सात्राके 
wit और पुरुष दोनों ही आध्यात्मिक भावोंसे a» 
आध्यात्मिकताशून्य हो सकते Ea दोनोंको ही in 
बुद्धि दी है जो नारियोंके अन्दर सहज ज्ञानके रुप » 
पुरुषोंके अन्द्र तकके रूपमै काम करती है | बोर 


अपने भावोंको पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक gg सा 


करती हैं। दोनों ही किसी गुण या दोषके वसी e 
हैं-बात इतनी ही है कि ये गुण-दोष जिस 
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दिये जाते हैं । 

मुझे भलीभांति विदित है कि नारियॉके विषयमै संसारमें 
que जो कुछ लिखा गया है उसमेंसे अधिकांश पुरुषोंके 
ही द्वारा लिखा गया है, और सुझसे,-जो एक नारी हू'- 
यदि सच पूछा जाय तो मैं यही कहू गी कि उसका अधिकांश 
पदकर मूझे बड़ी हँसी आयी । नारियोंका समाजमें क्या 
स्थान होना चाहिये, इस सम्बन्धमें जितनी भो व्यवस्थाएं बनी 
हुई बतलाई जाती हैं, चाहे उन्हें मनुने बनाया हो, चाहे 
मूसाने और चाहे किसी और मबुष्यने, उनसे मुझे घोर 
garda है। इनमेंसे अधिकांश खोगोंके मतानुसार नारियों- 
को दासीसे अधिक मान नहीं मिलना चाहिये। इसका फल 
यह हुआ कि मासमें एक बार जो खियोंको अलग रहना 
पढ़ता है उस समय उन्हें MERA मानकर उनकी अ्रपवित्रता- 
को इतना महत्त्व दिया गया है जो न केवल अनुचित और 
नितान्त अनावश्यक है अपितु ख्री-जातिके लिये मानसिक 
दुःखका कारण भी है। यद्यपि उस समय जो ख्रीजातिकी 
मलशुद्धि'होती है वह उनके लिये उतना ही हितावह है, 
जितना पुरुपोंका प्रतिदिनका शौच आदि उनके लिये हितकर 
है। इस मासिक धर्मकी नींवपर छूत-छात और अन्धविश्वासां- 
का एक ऐसा पहाइ खड़ा कर दिया गया है जो भारतीय 
E लिये अप्रिय, अन्याय एवं अपमानजनक हो 
गया है । 


खी-पुरुषके भेदपर जिसका लोगोंने इतना हौआ बना 
wat है, श्रीकृष्णने कोई ध्यान नहीं दिया ऐसा प्रतीत होता 
है। अजुनके निम्नलिखित वाक्य ( जो उसने पहले अध्यायमे 
कहे हैं) बड़े महस्वके हैं-'कुलका चय होनेपर कुलधर्म भी 
: साथ ही लुप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि धर्मका ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है। फिर अधमैका साम्राज्य स्थापित हो 
जाता है अर्थात्‌ जितनी भी बातें यथार्थमें संस्कृतिकी द्योतक 
र उनका लोप हो जाता है । ङुलक्षयसे होनेवाली 
प परिणाम यह होता है कि feat उच्छ gu 
B. m हे और फिर जातिका नाश भी अनिवार्य हो जाता 
| B WS आचारोंकी रक्षाके सम्बन्धमें पुरुषों और ferit 
E ही कतेच्य स्पष्ट शब्दोंमें अङ्गीकार किया गया है। 
इस बातका पूर्ण साक्षी है-विशेषकर पिछले महा- 


Ud qq q e 
सिद्ध हो mE युद्धके कालमें यह बात पूर्णतया 
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हैं, वह पुरुष है या खी इसके अनुसार वे श्रतिरक्षित कर 


अजु नके इस प्रश्नका कि,-जिस मनुष्यका चित्त योगसे 
डिग जाता है उसकी क्या गति होती है,-भ्रीकृष्ण यह उत्तर 
देते हैं कि 'योगभ्रष्ट पुरुष मरनेपर पवित्र आचरणवाले Qad- 
सम्पन्न लोगोंके यहाँ अथवा प्रशस्त बुद्धिवाले योगियोंके 
घरानेमें जन्म लेता है और संसारमें इस प्रकारका जन्म मिलना 
अत्यन्त कठिन होता है।' (गी० ६।४१,४२) इस स्थानपर यह 
प्रश्न हो सकता है कि ऊपरके वाक्योंमें किस जातिका संकेत 
है-पुरुष जातिका अथवा खी जातिका ? परन्तु वास्तवर्मे बात 
यह हदै कि ज्ञानवान्‌ योगियोंके सम्बन्धमें यह विवेचन नहीं 
किया गया है कि इस प्रकारके योगी केवल पुरुष ही होते हैं 
अथवा frat, अथवा पुरुष और खी दोनों ही हो सकते हैं। 
सुके तो यह जँवता है कि श्रीकृष्ण, जो श्रनन्त-ज्ञान-सम्पन्न 
थे, इस बातको जानते थे कि इस प्रकारकी सन्तान उत्पन्न 
करनेके लिये थोगियोंके गुण माता और पिता दोनोंके अन्दर 
होने चाहिये। इस बातको देखते हुए कि बच्चोंकी शिक्षा तथा 
चरित्र-गठनका भार,-ऐसे समयमें जब्र कि उनपर दूसरोंका 
प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है,-खियोंपर ही होता है, ऊपर 
बताए हुए गुणका पुरुषांकी अपेक्षा ait होना अधिक 
आवश्यक है। ज्ञ एवं विवेकशून्य माताश्रोके उद्रसे ऐसी 
अलौकिक आत्माश्रोंका आविभाव कहांतक उपयुक्त होगा ? 


` गीताका अनुशीलन करते समय भगतानके इस वाक्यको 
पढ़कर कि,-मैं सवेभूतोंके हृदयोम निवास करता हुँ--मनुष्यके 
चित्तपर स्वभावतः गहरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, 
भगवान्‌ यहां तक कहते हैं कि A शुचि और अशुचि दोनों 
ही £v उनकी दोनोंके प्रति समान दृष्टि है । उनसे अतिरिक्त 
कोई वस्तु है ही नहीं । भगवान्‌ कहते हैं कि “कीति, श्री 
(dad), वाणी, स्मृति, मेधा ( बुद्धि ), ति (sat) 
और gat ये खीवाचक गुण भी मेरा ही स्वरुप हैं? ( गी० 
१०।३४ ) और इनका सम्बन्ध जीवात्मासे है; केवल खियोके 
साथ अथवा पुरुषोंके ही साथ इनका सम्बन्ध हो, यह बात 
नहीं है। इन गुणोंको कौन नहीं चाहेगा ? 


आगे चलकर भगवान्‌ आसुरी प्रकृतिके मनुष्योके लक्षण 
बतलाते E 'आसुरी प्रकृतिके मनुष्य न तो वास्तविक प्रवृत्ति- 
का स्वरूप जानते हैं, न निवृत्तिका; न वे शौच ( वाह्य एवं 
आन्तरिक शुद्धि) का पालन करते हैं, न आचार (श्रेष्ठ 
आचरण) का और न सत्यका ही व्यवहार करते हैं ।( गीता 
१६।७) वे विषयोपभोगमें ही परायण रहते हैं और उसे 
ही जीवनका लक्ष्य मानते हैं (गी० १६ । ११) 
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और कास-क्रोधका सेवन करते रहते हैं। इन सब कारणोंसे ( ea 2, थौचित्य कथन , 
ने अपने ही अलुकूल योनियोंमें जन्म महण करते हे यह meme Ti र ( nae to better insti, 
स्वाभाविक ही है । माता zik सन्तति दोनोंके कर्म मिल 2s pus 5 B (Prohibition, 0 
जाते हैं। दोनों ही ओरसे कर्मके नियमका पालन होता है (Praes, CU (Denunciation), M 
और इस प्रकार समता और न्यायकी रचा होती है | (11 qun , a (Allegory^, शापक (hs. 
सच तो यह है कि गीताके प्रत्येक स्थलको पढ़नेसे यही नी , A E n m TRR Pioni 
के या लेटा (पण TUN 
प्रति है न कि किसी विशिष्ट खी अथवा पुरुषके लिये; क्योंकि मम DAR Re 
खी-परुपका मेद तिय एवं आगन्तुक है। भगवाचूसरवत्र बेथा D A अचुवाद, गुणवाद, हे , निरव परस, 
मान हैं। हमें इस बातको माननेमें अधिक आपत्ति नहीं होनी अथवाद, अजु d SR Ux » चन इत्यादि । ह 
चाहिये । जितना ही जल्दी हम इस सिद्धान्तको स्वीकार - सवका terr Fr खूपसे ng] इ 
करेंगे उतना ही जल्दी पापोंका क्षय होगा | उस समय खिर्या f val E: के रूपमे उपदेश कग 
और पुरुषोंके अन्दर जो जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, उनका नशिब हितका लस ही है। Prat 
उपयोग होकर समाजकी व्यवस्था पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक श्लोकमें भिन्न भिन्न क्रिया द्वारा इन "UND ग 
सुन्दर एवं दिव्य हो जायगी, क्योंकि खी और पुरुष 


विधियोंका स्वरूप बतलाया गया है- 
दोनोंका ही उसपर नियन्त्रण होगा और दोनोंके ही प्रयत्न-_ qiia क्रियेत कर्तव्य भेवत्‌ स्यादिति पन्चमम्‌। 
से उसकी रचना होगी । 
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we aay नियतं विधिरक्षणम्‌॥ 


इस प्रकारसे निरूपित शास्त्र ही प्रमाण है और हसः 
लिये उसकी आज्ञाओंका पालन अवश्य करना चाहिये! 


“शास्त्राविधि' शब्दसे कोनसा शास्त्र जिन छोगोंको शाखके प्रमाण होनेमें शङ्का है werd 


- X : विना 

) लोग उसकी अवहेलना करनेपर उतारू हैं वे परायः वन्नं 
अभिप्रेत à à से अभिभूत होते हैं, चाहे वे विकार उच्च हों यागीर। 
(छ०-श्री वी gao रमानाथजी शास्री) | गीता कहती है कि ऐसे लोगोंको न तो इस लोकं पुर 


मिल सकता है और न परलोकमें सङ्गति ही mi 
सकती है। इस वर्गके लोगोंको गीतामें k^ ue 
एवं तामस) सर्ग' कहा है और इनसे विपरीत 
इस रलोकमें जो "ure" और “विधि! ये दो शब्द reat iol “देच (सात्विक) सा मे 
आये हैं उनसे वेद और विधिनिषेधात्मक eater संयुक्त है। शास्त्र (वेद) को माननेकी इस are गक 
अर्थ अथवा सङ्कल्पका बोध होता है । जैमिनीय मीमांसा ‘aap और मीमांसा-शाखमें “भावना? कहा | d 
दर्शनमें,-जो कर्म मीमांसाका शाख है, भावना अथवा इसी भावनाका उदात्त अथवा सात्विक स्वरुप प 
ब्यापार अथवा कृति ग्रथवा कर्म अथवा क्रियात्मक प्रवृत्ति ese अथवा "निष्काम कर्मयोग' के नामसे 
अथवा किसी कामको ऐहिक या पारलौकिक फलकी प्रासिके और इसी नेष्कम्यमें भावनाको अवगाहन कर 
लिये करनेके cp ager विकास हुआ है और इसी पूर्णतया विकसित कर देना ही गीताका प्रतिप 
Weel सङ्गत इस छोकर्मे किया गया है । ‘are’ का है । इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता war 
ya वेद है भर यौगिक ग्रथ ‘oa है। ayaa अथवा वैदिक क्माचुषानकी ओर प्रवृत्त करती ie 
ते पत बोका we a कल कहती है कि जो कोई इस म म 
"अट फलकी उदे अवश्य ज्ञान या संन्यासख्प उत्तम फल git 


प्राप्ति हो, वही शाख है । इस शाखके कई रूप होते p" 
जनमेंसे कुछ ये हैं-जैसे आज्ञा (Command, ), us शर यही मोच या निर्वाण (aa) कासार - 


'यः शाख्रविधिमुतसुज्य वते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
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A 
श्रीक्रीकूष्णावताःर» 
(Puede जद्दादत्तजी शर्मा “शिकु? ) 


| सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया 0 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्थ तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ u 
परित्राणायं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतामू । 
घर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ७ 


प्रधान--परन्तु यदि राजा ऐसा न करके उस 
सारी सम्पत्तिको अपना स्वार्थ-साधन' 
करनेके लिये, अपने भोग-विलासक्ते 
हेतु, अपने खजानेमें भरता रहे; इतना 
हो नहीं बरन्‌ प्रजाकरी स्वतन्त्रताको भी 
उससे छीन ळे तब आप जोगोंका 


भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण-गीता ४।६-८ ) उसके प्रति क्या कत व्य g? 
दू ० मनुष्य--कत व्य ? पण असहयोग तथा उससे 
अङ्क-पहला राज्याधिकार छीननेका gu प्रयत्न | 
(१) प्रधान--तब क्या वतमान कंस-राज ईशवरांशा 
(स्थान जंगल, यसुना-तट | कंस-राजसे प्रपीडित मानकर हम लोगोंसे पूजे जाने योग्य 
मधुरावासियोंकी सभा । एक मनुष्य हाथमें गोमाताके है? क्या आपको मालम है कि उसने 
चित्रका झण्डा लिये हुए है ) साधु-हृदय वसुदेवजीको ` बन्दी-गुहमें 
३ au डाल रक्खा है और उनके नवजात 
शिशुओंका बराबर संहार कर रहा है ? 
समका प्र०--बन्घुओ | क्या आप बतलानेको झपा Ao मनुष्य--ओह ! यह किसे माम नहीं, व्रजका 
करेंगे कि राजा कौन होता है ? बच्चा बच्चा जानता है ! 
Yo मनुष्य--श्रीमन्‌ lost ईश्वरका विशेष विकास Ao मनुष्य--त्राहि ! चाहि |! कदापि नहों। क॑स-राज 
होता है | नराणां च नराधिपः | हमारा शासक कहलाने योग्य नहीं ! 
सब--निःसन्देह ! निःसन्देह !! ५० मनुष्य--त्रिकालमें नहीं! जिसने हमारे धार्मिक 
प्रधान--तब हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य हे? जीवन-पथको कण्टकाकीर्ण बना डाला, 
१० मनुष्य--पवथा उसकी आज्ञाका पालन करना | ` जिसके राज्यमें कपटी, घोखेबाज्‌, और 
अधान--यथार्थ ! यथार्थ || परन्तु उस राजाका चालबाज मनुष्य सम्मानित होते हैं, 
प्रजाके प्रति क्या कर्त व्य है ? जिसके शासन-कालमै शराब और 
Waa! जिस प्रकार परमेश्वर अपनी व्यभिचारको खुलमखुल्ला आश्रय दिया 
सब विभूतियोंको,-जेसे कि प्रकाश, जा रहा है, वह अधर्मी कंस हमारा 
वायु, जल और कन्दमूल फल आदि कदापि राजा नहीं at सकता ! 
अपनी प्रजाके कल्याणके लिये सर्वदा ओह ! 


न्याछावर करता है, उसी प्रकार उसका 
विशेष अंश राजा भी अपना सर्वस्व 
प्रजाके हित-साधनमें न्योछावर करता 


ऋषिवरोंके SAA, पापका शासन कहाँ! 
शहरका नारा सडा और जाहवी पावन कहाँ १ 


: रहे | प्रधान-ठीक है। परन्तु हम राज्य-सत्ताके 
EUER c x सामने क्या कर सकते हैं ! 
i पण्डितजीद्वारा लिखित 'श्रीवाळकृष्ण' नामक अमुद्रित प० मनुष्य--हम उसकी किसी आज्ञाका पालन 
अकके तीन दृश्य । न करेंगे! 
२३ 
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FAA चह आपसे बलपूर्वक Ee ee आप लोगोंके ऐसा कर Rmi 
५० मनुध्य--कदापि नहीं! भी अबतक कोई अन्तर नहीं Vr 


नहीं \ a 
सत्य-पबसे वह होम इक पय हय सकता नर सब--तब आप ही कोई उपाय उ 


भरम वेष्णव-घमसे राजा मिटा सकता नहीँ जिससे हम लोगोंका छ mà 

go मनुष्य--( गम्भीर उत्तेजनासे ) निःसन्दैह ! प्रधान HR धमप्राणो | MS उदारा ३, 

धर्मकी स्वातन्त्र्य वेदी-हित बहा देंगे हू । (आकाशकी ओर संकेत करके) सीर 

अक्तिके रविसि अधर्मीकी नशा देंगे कुहू ॥ हाथ & j जब aga अपन ' 

दरीरो ! तुम्हारा साहस परिपूर्ण SGD यया उपायाश e 

em परन्तु जगन्नियन्ताको उसपर कोप- RE sh i px br 
MAS Lu E ८ जाता 8, तब प्‌ ज-भय-भञ्जन भगवा 

हि दोनि पहले तुम्हारे खूनकी नदी ही उसके एकमात्र उद्धारकर्ता होते है। 


'बहानेसे क्या लाभ ! 

पहला--छाभ पूछते है श्रीमन्‌? वर्तमान पराधीन 
ज्ञीवनकी अपेक्षा तो मरनेमें लाभ ही 
लाभ है । अब हम zd त्त शासकोंकी 
तलवार और गोलोंका छाती खोलकर 
स्वागत करेंगे और दुष्ट-दप-दळनकारी 
श्रीविष्णु भगवानका ध्यान करते हुए 
सहर्ष प्राण दे देंगे, परअब पापपू्ण 
राजनोतिके आहार नहीं बनेंगे । 


पहका--सत्य ! सत्य l! 

प्रधान--मैं कलकी बात आप लोगोंको सुनाताह, 
कल जब मैं पूजा-ग्रहमें सन्ध्योपासन 
रहा था, तब कंसराजके दूतोंने आक, 
ओफ ! मेरे आगेसे प्रभुका सिंहा 
लुढ़का दिया, में समझ wie हि 
उससे meaai प्रभुका सिंहासन हि 
गया है, वे अब अपनी योगनिद्र 
जाग उठे हैं, उन्होंने मेरा wem 


( उत्तेजित होकर ) सुनकर मेरे हृदयमें प्रकट होकर बहा- 
SAA खून देहस सिरॉपर आग बरसावे । मा भैषीः ! मा भैषीः !! अतएव भ 
डुबा दे सिन्धुमें या गर्दन rei छटकादे ।। चिन्ता न करो, अवश्य ही वे हम स 
घर्म-अधिकार रक्षण-हित समी उत्सर्ग कर देंगे | की रक्षा कर गे | J 
हृदयकी तप आहेसि हिका हरिका नगर देंगे ।। सब--(आशान्वित होकर) अहा ! क्यों गई | 
प्रधान--धन्य है धर्मचीरो ! परन्तु आप देख चक्रपाणि भगवानके अतिरिक्त is | 
रहे हैं कि इस व्रजमण्डलके पुरुष रत्न, जनोंकी कौन रक्षा करेगा! ॥ 
नहीं नहीं देश भरके पुरुष-सिहोंको प्रधान--(झानन्दावेशर्मे) वही | बही श 
कंस-राजने कारागारमै डाल रक्खा पाणि विश्वे श्वर | ri 
है । अधिक क्या, उसने जब अपने पिता पहला--(मतवाला बना हुआ) अहा | न 
ध्मश्च राजा उग्रसेन और सौम्य-मूर्ति चे आयेंगे ? वे स्वयं निज जना 
श्रीवसुदेदको बन्दी बना लिया है, तब . हमें तार्थ करं गे ! _. cu A 


तुम्हारी इन क्षुद्र आहुतियोंसे क्या प्रधान--निःसन्देह | हृदयम Ee df 


Š प्राप्तिकी 
| लाभ Sm ? 2 अनुराग हो, उसकी पा. £e 
दूसरा--श्रीमन्‌ | क्या होगा, इस बातको तो उत्कण्ठा हो, घोर TAT a ar 
वे विश्वेश्वर जाने, हम तो केवल पुकार हो, Wai AP 


f e. 
धमके लिये मरना जानते हे | 


q 
k धारा हो, तब क्यो 
तीसरा--हर समय तं यार है ! : 


अवतार हो? 
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a _-( आनन्दमञ्च होकर) अहा a ! हा! में ही स्वतन्त्रता उत्पन्न होगी! (पकाश-दर्शन) 
देवर्षि नारदके वचन सत्य होनेको है। सब- अनुग्रह ! (आकाशाभिमुख होकर) अनुग्रह ! 
बोलो | आनन्द-कन्द सच्चिदानन्द प्रभो ! अनुग्रह ! 
विष्णू, भगवानको जय I! 1 


we 


सब--आनन्दकन्द्‌ सञ्चिदानन्द्‌ विष्णु उद Pier नाद्‌-चाद्यकं साथ ) 
भगवानकी जय ? her -मय जथ १ जय मायापति नव-घनळ्याम | 
प्रधान--प्रभुके भक्तो ! हमारे साथ यह गोरूप- AR जय सुधाम, जय मायापति नव-घनइयाम ॥ 
घारिणी पृथ्वी माता भी हे | देखो! जय ! जय !! जय t 
इसकी आँखोंसे भी आँसू बह रहे हैं। | ( पटाक्षोप ) 
हा! मां !! सां!!! तेरे ऊपर इतना भार? (२) 


'घोर कष्ट? आह ! (रोता है) 
पहलः--प्रभो ! करुणासिन्धो !! तेरे fear इस 
C, an कौन 
wH-dazü हमारा रक्षक और कोन 
है? ( आकाशाभिमुख gu हाथ जोड़कर ) 


( दिव्य लोक, अनेक वर्णंमय-अद्भुत प्रकाश । नील- 
जल-अभ-सञुद्रमें रक्त-कमलपर दिव्य सौन्दुर्यमयी श्रीविष्णु- 
माया अर्थात्‌ योग-शक्तिका अनुपम दर्शन । ) 


शिथिर पौरुष हुए तेरी शरणमें नाथ आये हैं। योगशक्तिका गान | 
gia आह | अत्याचारियोसे क्लेश पाथे हें ॥ ( ऐक्य-भाव, तजे बेण्ड ) 
मुळा बैठे aqii गुश्त-बळको, आपके भगवन्‌ \ विविध-वर्ण सूर्य एक \ 
इसीसे पाशविक बळ पर घमण्डी शिर उठाये हृ हरित ae पीत रंग, करत केकि अरुण संग | 
प्रभो ! रक्षा ! रक्षा !! उठत गगन जक तरंग, us (egi अनेक॥ . 
प्रधम--पीड़ित भक्तो आओ ! सब मिलकर जगमगांती एक ही विद्युत्‌ अनेकों दीपमें 
उस जगन्नियन्ताको अपना हृदय-शूल सूत्र विद्युत्‌ केन्द्रके हैं ग्न किन्तु समीपमें 0 
दिखायें--उससे प्रार्थना करें | भेद है केवळ कळाओंके प्रगटनेका “बह? \ 
(गान)-- | कम अधिक विकसे कहीं “व! रंक और महीपमें ॥ 
सब--( हाथ जोड़कर ) एक वीर्य है अनन्त, व्याप्त करत दिशि दिगन्त । 
कीजिये | प्रमुवर | करुणाकोर | FRET आदि अन्त, Haley सद-विदेक \\ 
Ta बाद स्वाथै-वारि-युत, काम बिजुरि रव घोर । विविध-वर्ण सूर्य एक 0 
कुटिर-नीति-मय निशा Seer सी सूझत ओर न छोर॥ SAY AAR देता 'वही” रवि-अंशुमान्‌ | 
दुःशासनसे हा ! इस नपके पातक कठोर c ENS 
या डारो AA Ta ES तोर ॥ ee z g क 
T ; नव-मकहिका प्रेयसीको Wem विकसित sat | 
सतन व्यथित आते अति बाढ़े जग्मे कम्पट चोर । Gare भरे प्रिय गन्ध बरु जीवन महान्‌ 0 


दीन दुखी जन निबक रूखत हैं हे रमेश ps ओर ॥ अनिर, अनल, म, ख, पयः, रजस्तमः सत्व त्रयः | 
जानत हौ सब दशा हृदयकी, वरणत कौन बहोर। : महत-तत्व सृष्टि निलय, सदै काळ आदि रेक । 
पराधीनता काट बहा दो | हे स्वातनूत्य-किशार | bE ARa- gà vsu 
HT ` 
mds पावन परम-भक्तो ! तुम्हारी करुण-रस- गेगशक्ति अहा ! हा " अब m Eo i 
° वाणीने अखिल विश्वमै करुणा भर दी है। भगवानकी समूल कला iE 


` तुम अब निर्भय = T बनेगा | 
RN निर्भय हो जाओ ! करुणाके समुद्रमें लीलाओंका केन्द्र, ur um "a 
आ गया है | मैं प्रकट हो रहा हु' | कारागार- सूर्यका प्रकाश उस 0 


3 


॥ 
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यह अनुगामिनी दासी भी उन्हीं लीला- 
धारीकी निज-शक्ति.हे;. बस, अब. जाती 
हे और उनकी पवित्र आज्ञाका पालन 
2 करती है! 

, (एक दिव्य विभिन्न धर्णमय प्रकाशका आकाशकी 
'ओर जाना ) | 


[ पठ-परित्रतंन ] 


३ ) z 

(रात्रिकाल स्थान-कारागार, श्रीवसुदेवजी चिन्तातुर बैठे 

हैं, पास ही शय्यापर श्रीदेवकीजी लेटी हैं |) (हल्का प्रकाश) 

( वसुदेव चिन्ता-नाव्य करते हुए खड़े होकर गाते हैं ) 
गान। | 


हे । मव-बन्धन काटनहरे, बन्धन क्या एक हमारा है । 
तुम जान रहे अन्तर्यामिन्‌ , फिर मी नहीं नाथ निहारा है ॥ | 
कुळ काज नहीं हमको अपनी, कुळ कष्ट नहीं दुखका इतने । 
है सोच यही मिटता जगसे, दुख-मग्जन नाम तुम्हारा है ॥ 
क्या कमी भूलकर भी हमने, प्रतिकूल TTA किया। 
या कमी स्वप्तमें पाप-कर्म, चितसे चित-चोर | विचाराहै॥ 
किसको Raat हृदय-शूक, है कौन यहाँ Tera ! 
हम अबल प्रपीडित दोषहीन, जनका जगदीश सहारा है॥ 
हा ! आह हृदयके ट्क TH, इन अँखियोसे होते देखे । 
यह हृदय प्रभो | पाषाण-खंड, होता अब भस्म हमारा है !! 
( चिन्तामग्न आकाशकी ओर देखते हुए ) 
प्रभो ! दीनबन्धु !! आह Il! 
इस अभागेकी feat आँखोंने sm सात 
बच्चोंकी हत्या देखी ! ओह ! अब न देखा जायगा | 
` इस बार मैं अपने बच्चेको न दू'गा | परन्तु, आह ! 
में उसको रख ही कैसे सकता g ( wad काँपकर ) 
ओह ! वह आया कंस ( घुटने ठेककर ), छोड़ दो ! 
इस बार मेरे आनेवाले बच्चेको छोड़ दो !! कंस ! 
प्रभुके लिये छोड़ दो मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हु'। 
श्रीदिककी--आय॑-पुत्र ! कंस यहाँ कहाँ है ?. 
श्रीवसुदेव -—( शय्याके पास जाकर ) प्रिये ! तुम जाग 
iu | नहा, कंस कहीं नहीं है। तुम कुछ 
| च सन्ताप न करो | 
श्रंदिवकी... (बैठकर) प्राणेश | था, इससे पहले मेरे 
हृदयमें घोर सन्ताप था ! प्रचण्ड 
प्रज्वलित अग्नि थी, परन्तु अब मेरे 
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M www vee 
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"v 


EqWH सन्तापका लेश a 
है, में अभी एक . अलोकिक "WI 


दर्शन कर रही थो | Wf 
श्रीवसुदेव--कहाँ पर? किस ओर? इ) 
«acm ? SIR द 


श्रेदेवकी--प्राणनाथ | जाञ्रत्‌ कहू' या स्वप $ | 
समभमें नहीं आता । मेरे 
अपूर्वं आनन्दकी लहरें उठ रही है P 

श्रीवसुदेव--प्रियतमे ! यह सब आनन्दको mea 
निद्यो दुष्ट कंसके आते ही घोर दुनो 
बदल जायगी । आह ! प्रभो ! afin 
के लहारे ! तेरै सिवा अब और कै 
रक्षक है ? हाँ प्रिये! वह aa, 
सूति कैली थो, बताओ तो सही। 

श्रीदेवकी--प्राणवळुभ ! वह सूति ! d. 
प्रकाशा ? ओः ! हो ! (आनन्‍्द-मुख हक) | 
वह दैखो ! _ 

(श्रीविषणु-भगवानूका शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण भि 
प्रकट होना, कारागारकी अन्धकारमय कोटरीमे प्रकाश प्रा 
जाना, वसुदेव-देवकीके हाथ UU हथकड़ी वेद्यम 
gear नीचे गिर पड़ना और श्रीवसुदेव तथा sis 
भगवानूके. अद्भुत प्रसन्नसुखका दर्शन कर आनन्द-सुध है 
जाना ) | | 
श्रीवसुदेव--प्रभो ! मैं लपत्नीक श्रीपद-पद्योमे प्रण 

करता g | नारायण ! (अत्यन्त 

होकर) विश्वेश्वर | आश्चय ¦ 7६ 
आश्चर्य! आप इस कठिन कारागा | 
रविषु भ०- मेरै सर्वस्व ! मैं सर्वत्र है| मुर्भ : 
जेसे महात्मा ही अपने म 
लेते हैं, पूर्वे कथा स्मरण के हे 

त्याग दो, मैं श्रीमानका पुत det 
लिये आया g But | मेरा प्रणाम za 
करो । सुके नन ER 
और वहांसे नव-जात 
पर ले आना | तुम्हें 2 

. ९ प्रसुका अन्तर्घात 

( श्रीकृष्ण-जन्म | मन्द प्रकाश | 
का भगवानूकी मायासे सो जाना तथा ge 
खुल जाना ) 


हद ० | 
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बसुदेव--( स्वगत ) आह प्रभो ! दूसरेकी वस्तु 
भी अब तो हाथसे छुटी” "`` (प्रकट) 
( कॉपते हुए कन्याको उठाकर) छे 


प्रणाम | EN असीम कृपा | 
ऑदेवकी--आरयपुत्र ! प्रभुके आदेशका, पालन करो 


शीघ्र ही शिशुको नन्दग्राम ले जाओ । Resin 
^ ० c 

(बच्च का सु ह चूमकर) मेरे प्राणसवस्त्र ! आँख बन्दाकर जेते 

जाते हो ! जाओ ! मैं तुम्हारे दर्शनको (पा बन्द कर SE) 

आशामें जीवन धारण करू'गी | 116 कन्याको हाथमें लेकर ) यह है आठवां 

( श्रीवासुदेव शिशुको उठाकर वख्राच्छादित ARÄ किक E ! 

RA उपर 

रखकर चल देते Li । ) ` 
(मार्ग भयंकर, इश्य, जंगल, श्रीयमुनाजीका चढ्ना, pes sea hem चाहता है, परन्तु 

gg चरण-स्पशंसे उतर जाना । नन्द बाबाके यहां पहु'च- bd 2 à SES Hab आकाशको 
कर प्रभुको लिटाकर कन्याको लेआना, दुरवाजेके तालोंका 2A $ à SE he 2 = 
पुनः आप ही बन्द हो जाना, कन्याका रोना |) सुनायी दती है Un यह घोर वाणी 
एक हवारपार--( जगकर ) अरे ! सोते at? सावधान, 3 

बालक पदा हो चुका है । ` शर दुष्ट! तेरी क्या सामर्थ्य हे कि तू मुभे 
zo द्वार०--( घबडाकर उठता हुआ ) हां ! हां !! महा- मार सके | सावधान! तुझे मारनेचाला 

| राजाधिराजको शीघ्र खबर करनी __ संसारमें प्रकट हो gare 

चाहिये। " कंस--ओह! d? Lp मारनेवाला ! कहां ?7 
प० GUS t सावधान रहो | में जाता इ' | ( जाता ( आकाशाभिसुख होकर ) भयसे कांपने 

है) (कंस बडी तेजीसे आंखें मींजता हुआ आता लगता है! 

है और द्वार खोलकर भीतर प्रवेश करता है ) ( डाप सीन ) 

फंसराज--वखुदेव ! कहां है वह मेरा शत्रु ? pe MNT 
उठा TA | विषैहे सर्पको फौरन कुचल डाळूं । गीता क्या है ! 


अपने कारको WA " ७ है 

"s Wes Em (a 'गीता श्रीभगवानको आश्वास-बाणी है r 

तुम्हारी भक्तिके सब ढोंगका पदी हटता ई॥ गीता प्रकृतिदेवीकी पियूष-पयोधारा है| 

६५ पता संसारःप्रवाहमें ज्ञान-प्रदर्शिनी हे ।' 

श्रीदेवकी--भाई | लाओ ! वसुदैव ! “गीता विषादमय जीवनमे ज्योति-शिखा ar 
। गीता भगवत्‌-सान्निध्य-छाभका परमात्तम उपायहै। 


है नहीं यह पुत्र, कन्या है रुळानेके छिये 
SINE Ta गीता अज्ञानान्ध व्यक्तिके लिये ज्ञानाअन- 


दो इसे मुझ दु:खनीको जी रुगानेके किम N शलाका है! 
Tig ! कन्या ? इसमें भी Az है। हो के लिये उपदेशदात्री है! 
'गीता मुमुक्ष के लिये एकमात्र उपदेशदा 
सकता है इसका पति ही मेरा शत्रु बने | ' गोता ES 


वसुदेव! , 'गीता gei पच ar ET 
वसुदेव--राजन्‌! Shs s Ghat संसारार्णचमें भटकते हुए जीवके लिये 


अन्तिम पंखडीको दिक्‌सूचक यन्त्रिका है! _ | 
$u—( ul ud a p “गीता श्रीकृष्णके पाञ्चजन्यकी शंखध्वनि हे! 


'2 dax श्रीयोगेन्द्रनाथ 'ज्योतिःशाखी? 
बनाता है ? सावधान ! मेरै क्रोधसे श्रीयोगेन्द्रनाथ राय 
सावधान !! वक आरो 
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शरणागति-यांग 


( लेखक-पं ० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


ठाई चपि वर्तमान कालमें श्रीमञ्चगवद्वीताके प्रचार- 
"b गा | के लिये कतिपय लोग बढे बढे प्रयत्न कर 
e | पा a रहे हें और लोगोंमे पूव कालकी अपेक्षा 
D हिट श्रीमज्ञगवद्वीता-सम्त्रन्थिनी चर्चा भी बहुत 
हुआ करती By तथापि गीतामें वणि'त विषय ऐसे 
नहीं हैं, जिन्हें जनता सहजमें ही हृदयङ्गम कर qt और 
गीताके उपदेशाचुसार अपने जीवनको आदर्श हिन्दू-साँ चेमे 
ढाल, इस लोक और परलोक दोनोंके लिये शुद्ध शान्ति 
सम्पादन कर ले | भ्रीमद्भगवद्गी ताको-- 
“पद्मनामस्य मुखपद्माद्वितिमखता” 
— समम और वेदके समकत्त आसन प्रदान कर, उसमें श्रद्धा 
रखना एक बात है और गीताके उपदेशोंको हृदयङ्गम कर 
उनको जीवनके व्यवहारमें परिणत करना दूसरी बात है। गीता- 
के प्रति आज लोगोंका जितना आदर है, उसका शतांश भी 
यदि लोग उसके उपदेशानुसार आचरण करते, तो भारतकी 
आज न तो यह शोच्य दशा होती और न स्वार्थी तथा 
सनातन-धर्म-विह पी नेता नामधारी जीव-विशेषोंको इस 
देशमै कोई अनुयायी ही मिलता । किन्तु वतमान कालकी 
जनता गीताके प्रति श्रद्धा चाहे कितनी ही प्रदर्शित करे; पर 
Tas उपदेशके अनुसार चलना उसके लिये लोहेके चनों- 
के समान है । 
श्रीमद्भगवद्वीताके उपदेश ऐसे नहीं हैं जिनको कोई 
WIA एक बार गीताका पाठ करने या सुननेसे ही हृदयस्थ 


कर सके | जिन लोगोंने महाभारतमें अश्वमेध पर्वको पढ़ा 


होगा, उन्हें मालूम होगा कि स्वयं अजु'नको भी गीताका 
उपदेश याद नहीं रह सका । NIAN स्वयं यह बात भग- 
वान्‌ श्रीकृषणसे कही थी--- 
यद्द्घगवता गर्त पुरा केशव सौहृदात्‌ | 
TAF पुरुषव्याप्र नष्ट मे व्यग्रचेतसः || 
अर्थात्‌ हि पुरुषव्याघ्र ! हे केशव ! सुहृदतात्रश युद्धके 
समय आपने जो परमार्थ-विद्या qu'a की थी, उस समय 
मेरा मन व्यम्न होनेके कारण, वह मेरे मनसे उतर गयी 
अर्थात्‌ उसे मैं भूल गया हू' । किन्तु उन विषयो मेरी 
पूण श्रद्धा है और आप शीघ्र ही द्वारकापुरी जानेवाले है 
अतः आप उसे मुझको पुनः सुना दें ।? ; 
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श्रजुनकी इस बातको सुन, श्रीक्रष्णने _, T 
निबु'द्धिताके लिये वढी कडी फटकार बतायी और N 3 
बातें मैंने उस समय तुम्हें वतलायी थी, वे बाते m ॥ 
ज्यों की त्यों याद नहीं EU " 

कहनेका set यह है कि श्रीमञ्गवद्गीतारे A 
और सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनको सदा मनन न कसे mi 
और प्रतिदिन उनपर अमल न करनेसे वे कभी हृदयका) 
ही नहीं सकते । अतः गीताका केवल पाठ करना या सो. 
रेशमी वस्तेमें बांध नित्य शीश नवाना ठीक वैसा ही ऐक 
लडडूका नित्य नाम लेना या लड्डुओंको नित्य प्रशा 
करना | जिस प्रकार लड्डू खाये बिना लडडुग्रोकी मुत. 
का रसास्त्रादुन जिल्वा नहीं कर सकती, उसी प्रकार dm 
उपदेशोको कार्यरूपमें लाये बिना, किसीको qun 
सी लाभ नहीं पहुंचा सकते । अतः जिनको गीताम fe 
मात्र भी war है, उन्हें उचित है कि वे गीताके enun 
कार्य रूपमें परिणत कर अपने आत्माका उद्धार WE 
संसारको सुख-शान्तिमय बना लें | 

श्रीमञ्चगवद्वीताके महत्त्तको यहां तक कहकर अव A 
ओर सुडते हैं। जब श्रीकृष्णने अजु'नका रथ युद्ध कहे 
लिये तैयार खड़ी हुईं दोनों पक्तोंकी सेनाओंके mud 
जाकर खडा कर दिया, तब अज्ञ नने देखा कि दोनों प 
की सेनामें उसके पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र प 
ससुर, मित्र, सुहृद्‌ सभी एक दूसरेका गला काठे 


हैं । उन लोगोंने, -लोभसे भ्रष्ट खुद्धि होनेके कारण हु 


और feed कुछ भी परवा नहीं की LU 
Ww मनमें यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि qué ks 
आत्मीयोंका वध करनेसे qu उनकी हत्याका P 
लगेगा, वह क्योकर दूर होगा ? अजु नकी इस zh a 
दूर करनेके लिये श्रीकृष्णने कर्म-मार्ग, ज्ञान-मार्ग a 
सनामार्ग बतलाये ! किन्तु अज नका ME. 
न तो कर्ममार्गके, न ज्ञानमार्गडे और न s an 
at P 

as i 

at 


के maga sga उठायी हुई ah 
हो सका और न भगवानूके विराट्रूपका कि P, 
मनमें श्रीकृष्णकी यह दलील बैठी 


आदि तो मरे हुए हैं ही-तू उनकी 


P 
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3 कोई धमंग्रन्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते d 


क्क्लक RM ELST EEE SEAS PASSA STEPPE 
II 
"T 
T 
A 


मात्र बन जा | श्रीकृष्णको दलीलोंसे "rg नके मनमें यह 
बात नहीं बैठी कि स्वजनोंकी हत्या करके उसे हत्याका पाप 
क्यों न लगेगा । MAN सब प्रकारसे सममाकर श्रीकृष्ण 
कहते हैं | ; ; 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यद्गुह्यतरं मया | 
AAT यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
( गी० १८। ६३ ) 
अर्थात्‌ गोपनीयसे गोपनीय जो ज्ञान था-सो मैंने 
तुमसे कहा । अब तू अच्छी तरह विचार कर जैसी तेरी 
इच्छा हो वैसा कर । 
प्रसङ्ग देखनेपर यह जान पड़ता है कि श्रीकृष्ण कुछ 
देरके लिये चुप हो गये और अजु नके उत्तरकी प्रतीक्षा करने 
ati किन्तु जब अजु नने कुछ भी न कहा-अथवा यों 
"wf कि श्रीकृष्णकी दुलीलॉपर विचार करनेपर भी 
अजु नकी शङ्काका समाधान न हुआ, तब श्रीकृष्णने 
फिर कहाः-- 
waged भूयः शुणु भे परमं वचः | 
श्लोक ६४ में ' गुह्याद्गुह्यतरं ' कहा, अब कहते हैं 
सबैगुझतमम्‌ | तर? और “तम! के तारतम्यको सममनेवाले 
लोग समझ सकेंगे कि अभीतक श्रीकृष्णने अज्ज नसे जो 
बातें कहीं थीं ये gagat थीं--उन बातोंसे अज्ञ s 
का सन्देह दूर नहीं हो पाया; किन्तु अब श्रीकृषणने अजु न- 
से सबसे बढ़कर “गोप्य एवं परमं वचः! अर्थात्‌ उत्कृष्ट वचन 
कहा । वह क्या है ? 
BAA परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
द त्वा VATA मोक्षयिष्यामि मा शुः u 
तुम सब धर्मोको अर्थात्‌ कर्म, ज्ञान, उपासना-सम्बन्धी 
जिन धर्मोका अभीतक मैंने उपदेश दिया है, उन सबका 
पर त्याग, मेरे शरणागत हो जाओ, में तुम्हें सब 
गसि घुडा दू'गा- तुम चिन्ता न करो ।? 
Subs तर्को, युक्तियो और दलीलोंके परे है । 
या, कि S e उनके किये हुए कमेका दायित्व 
उपर ले T जु नके कर्मका दायित्व श्रीकृष्णने अपने 
क्यों सकता तब अजु नको किसी प्रकारका सन्देह रह ही 
M था १ अतः वे युद्ध aad लिये प्रस्तुत हो गये । 
s गीताशास्त्रको कर्मपरक, कोई ज्ञानपरक और कोई 
कहता है। इन सबका कहना इस अंशमे अवश्य 


गे है कि गीतामें तीनों विषयोंका वण'न है; किन्तु 
CX 


PPG 


re 
७० ०० RI IIS ९०९० ९७.० ००, 
LECT PT pps 
“१८% ८१.५०. 
Mtn ur an 
ees 


अजु नकी शंकाको न तो कर्मका सिद्धान्त, न der | 
सिद्धान्त और न उपासनाका उपदेश ही दूर कर सका। 
अजु नके मनमें “अवश्यमेव भोक्तव्य 


T कृते कमे शुमःशुभम्‌' का 
सिद्धान्त ऐसा समाया था कि उस सिद्धान्तको न तो 


निष्काम कर्मानुष्ठान ही हिला सका, न 'शन/भिसर्वकर्माणि 
अपा RII ही sare सका और न 'तमेव दारणं 
गच्छ सवभावेन भारत? ही मिटा सका | 

जब श्रीकृष्णने स्वजनवधके पापसे ger देनेका स्वयं 
निश्चितरूपसे विश्वास दिलाया, तब कहीं अजु'नको 
सन्तोष हुआ । यदि कर्मके सिद्धान्तसे अजु'नका सन्तोष 
हो गया होता-तो वह उसे सुनकर कह देते ARA बचने 
तव’ यदि ज्ञानका सिद्धान्त उनकी शक्काका समाधान करने- 
को पर्याप्त होता, तो वह उसे सुन झर कह देते ae 
वचनं तव’ | यदि उपासनाका उपदेश WY AS हृदयके अनु- 
कूल जंचता तो वे श्रीकृष्णका qu साढ़े सतरह अध्यायका _ 
उपदेश सुन और यह कहे जानेपर “विमृश्यैतदशेबेण यथेच्छसि 
तथा कुरु’ चुप न बैठे रहते और न श्रीकृष्णको फिर- 

स्व गुह्यतमं भूयः श्रृणु भे परमं वचः 

यह परम गूढ़ विषयके कहनेकी आवश्यकता पडती | 
वास्तवर्मे श्रीमद्भगवद्गीता दार्शनिक कम-ज्ञान-उपासनात्मक 
उपदेश अर्जनके लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हु ग्रा,प्रत्युत जब श्री- 
कृष्णने छाती ठोंककर कहा 'अहं त्वा समेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
मा शुचः? तब अर्जुन स्वजनोंके साथ लड्नेक्ो तैयार हुए । 
इसीसे Rea त सिद्धान्तके पूर्वाचार्योने श्रीमञ्चगवद्गीता- 
में शरणागति-योगको सर्वोपरि ग्रन्थ माना है और “ATTA? 
Tale चरम मन्त्र समझ, जीवोंके लिये भवसागरसे पार 
होनेका सुलभ साधन उपस्थित कर दिया है । . 


संसारके भभेग्रन्थ गीताके एक अध्यायकी 
ग्रतिस्पघो नहीं कर सकते 
आचरण सम्बन्धी Wot सुधारका मूलतत्त्व, 
उनके विपरीत शुणोंका विवेक द्वारा बहिष्कार तथा 
शास्रके अध्ययनके विषयमे गीताके सोलहवें अध्याय- 
में जो उपदेश दिया गया है। संसारके अन्य कोई घर्मै | 
ग्रन्थ गीताके सोलहवें अध्यायको, उत्कृष्टता, शान, 
ल्य, संगीत, मनोभाव तथा प्रकाशकी ghee 
प्रतिस्पर्धा नहीं कर AHS के० इष्ण आयङ्गर राव बहादुर 
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गीता समस्त मानव-जातिका धर्मग्रन्य हे. 


( लेखक-श्रीमेहरवावाजी ) 


आध्यात्मिक gee सारी 
श्रीकृष्णका हिन्दू-जातिमें जन्म होने 


जो उपदेश दिया गया है, वह केवल + 

जाति इसके उपदेशोंके अनुसार आचरण 
बन्धुत्व ( प्रेम) को स्थापना अवश्य अ 
सन्देह करते हैं वे जान बूझकर 
सद्गुरु ( पूण “पुरुष ) होनेके कारण 
पीयुष-वर्षासे जगतको प्लावित कर दिया | 


मानवं-जातिपर भेगवद्वीताका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
AAS कारण, गीताको लोग प्रायः हिन्दुओंका ही धर्म-अन्थ समझ 
हिन्दु नहीं अपितु समस्त मानव-जातिका हे | i 

पर यह ग्रन्थ केवल न्दुओंका ही श इसके ब 
परन्तु वास्तवमें यह भारतवर्षके ही लिये नहीं अपितु सारे जगत्के लिये है। RE 
करे, केवल इतनी ही देर है; फिरतो सारे मानवमा 
गौर अपने आप हो जायगी । जो. श्रीकृष्णके पूण पुरुष हे 


ET Ws 


ऐसा नहीं करते | श्रीकृष्ण अवश्य ही ईश्वरके अवतार थे. और ai 
rcp उन्होने आध्यात्मिक भाव और उच्च आध्यात्मिक ms 


` श्रीश्रीशोकराचार्य और गीतारहस्य 


( ठेखक-दण्डीस्वामी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती ) 


MELOS | कमान्य तिलकके गीतारहस्यमें पद 
NG a Ü पदपर इस बातकी घोषणा की गयी 
A Sh £| है कि गीता में ज्ञान और कर्मके 


ES 
Roe 


है और इसीका नाम उन्होंने “तश्व- 
$| magas भक्तिप्रधान कर्मयोग” 
£4६ | wat? | रहस्यके 'संन्यास और 
| PORE SE! कर्मयोग? प्रकरणमें तो यही बात 
विशेषरूपसे कही गयी है और इसे ही कर्मयोग नाम दिया 
गया है । जब समूचे sen इसी कर्मयोग, वैदिक कर्मयोग 
या ज्ञानकमसमुच्चयकी छाप लगी हुईं है, तब vested 
पन्नों और guber उल्लेख करना यद्यपि व्यर्थसा है, तथापि 
जिन्हें इस बातमें संशय हो, रहस्यकी प्रस्तावनाके १० तथा 
१७ guid और अन्थके ६-१० TE यह बात अच्छी तरह 


A ig 
las 


Rea st 


देख सकते हैं । प्रस्तावनाके १२ d wed लिखा है “गीतामें 


उस युक्तिका--ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोगका- ही 
प्रतिपादन किया गया È I ४६४, ४७०, ८२४, ८४८ प्रभुति 
पृष्ठोंमें इसे गीताधर्म नाम भी दिया गया है । ३६४वें gui 
लिखा गया है कि “इस खृत्युलोकका व्यवहार चलानेके 
fart या लोकसंग्रहार्थ यथाधिकार निष्काम कर्म और मोक्ष- 
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प्राप्तिके लिये ज्ञान, इन दोनोंका एककालीन gud 
गीतामें प्रतिपाद्य है ।' ३९७वें eÀ लिखते हैं 'पहले पित्त 
शुद्धिके निमित्त और उससे परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त हो जग. 
फिर केवल लोकसंग्रहार्थं मरणपर्यन्त भगवानूके सार 
निष्काम कम करते रहना ज्ञानकर्मसमुच्नय, कर्मयोग ग 
भागवत मार्ग है ।? इन अवतरणांका आगे चलक ग्र 
पढ़ेगा । इसीलिये हमने दे दिया दै । यदि रहलके २९ 
३४९ पृष्ठ देखे जायं तो वहां जो प्रबृत्ति एवं x 
नक्‌शा तैयार किया है, उसमें बह्मज्ञानोत्तर d 
निवृत्ति दोनों मार्गोको अलग अलग वि 6 
दोनोंसे ही मोक्षकी प्राप्ति स्वतन्त्र रूपे हि A 
नहीं है कि निवृत्ति या संन्यास-मार्गसे तो मोष 
नहीं और यदि मिले भी तो केवल wee i 
से ही । इससे सिद्ध है कि लोकमान्य भी Wet d 
तरह अकेले ज्ञानको ही मोक्षका साधन रप 
बात ऊपरके अवतरणमें भी लिखी है । प at dt 
न कह बेठे कि गीताका यह अर्थ तो per e ad 
ऐसा ज्ञानकर्मसमुच्चय तो किसीने प्रतिपाठ हि 
इसीलिये उन्होंने उसी सम्प्रदाय-वादकी Oo 
गीतारहस्यमै निर्दुयताके साथ सहखों बार 

p 


Be, 


( श्रीमेहेर वावा ) 


श्रीगंगाधर चिन्तामणिभालु | 
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है! फलतः प्रस्तावनार्मे भी और रहस्यके ११ d yd 
लिखा दै “तथापि शांकर भाष्यमें ही इन प्राचीन टीकाकारों- 
छा जो उलेख है ( देखो गी० शां० भा० wo २ और ३ 
का उपोद्घात ) उससे साफ साफ मालूम होता है क्रि 
शंकराचार्यके पूर्वकालीन टीकाकार गीताका अर्थ ज्ञानकर्म- 
समुच्चयाप्मक किया करते थे ।' । 

अच्छ्ठा तो अब यह देखना चाहिये कि,शांकर भाष्यके उक्त 
उपोद्घातमें किस ज्ञानकर्मसमुच्चयका saa है। यदि 
हमारी बातपर विश्वास किया जाय तो हम निःशंक होकर 
कह सकते हैं कि वही नहीं, गीतामै और और स्थानोपर 
तथा प्रस्थानत्रयीके भाष्यभरमें सैकड़ों जगह अपनेसे प्राचीन 
टीकाकारोंके जिस ज्ञानकमेसमुच्चय-वादका sea किया है, 


` वह गीता रहस्यवाला न होकर निराला ही है । जहां गीता- 


रहस्यमै मुक्ति केवल ज्ञानसे ही मिलती है और उससे पूर्वका 
का केवल AAS साधन तथा ज्ञानोत्तर कमै झुक्त्यर्थ न हो- 
कर लोकसंग्रहार्थं है, वहाँ ठीक इसके विपरीत प्राचीन 
समुच्चयवादी लोग यह बात स्पष्टरूपसे कहते हैं कि केवल 
NA मुक्ति कथमपि सम्भव नहीं और न कर्म ज्ञानका 
साधन ही है, किन्तु ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही 
मुक्तिके साधन हैं । गीतारहस्यके ३६३ usi हारीतस्मृति- 
के जिस वचनका उल्लेख uad अपने पक्षकी पुष्टिके लिये 
किया गया है उसमें भी तो इसी समुच्चयका प्रतिपादन है । 
क्योंकि जो तीन इष्टान्त वहां रथ एवं घोडे, मधु और अन्न 
तथा पत्तीके दोनों ais दिये गये हैं उनसे भी तो यही स्पष्ट 
है 8 दोनों चीजें मिलकर ही इृष्ट साधक हैं। रथ और 
घोडे दोनों मिलकर सानन्द यात्राके साधन हैं, पृथक्‌ पृथक्‌ 
नहीं, मधु और अन्न दोनों मिलकर ही पुष्टिके साधन 

» अलग श्रजग नहीं और दोनों ही ala पक्षी उड़ 


. सक्ता है एकसे कदापि नहीं ! फिर इन्हीं दृशन्तोंके बल 


केवल ज्ञानसे ही मोक्ष कैसे सिद्ध होगा ? अच्छा, अब 
शक्कर भी क्या कहते a गीताभाष्यके द्वितीय 
न उपोद्घातमें लिखते हैँ-'सपैकर्मेसन्यासपूबैकादत्म- 
भोदि केवलात्कैवल्य न प्राप्यत एव, किन्तहिं, 
गीतासु poeta गलत कैवल्यप्राप्िरिति सर्वासु 
abs: रति'--'इसपर किसी किसीका कहना है 
मात्रले oe केवल आत्मज्ञानकी दृढ़ निष्ठा- 
ha मोक्षआप्ति नहीं होती, किन्तु अभिहोत्रादि 
in? कर्मोसहित जो आत्मज्ञान P उसीसे aft 
S गीताका निश्चित अर्थ है।? यही बात तीसरे 


nS P P 
PSS SP LIED PS IPS PSP PP = - 
rre * किस PIU 
arr P 


ओर गीतारहस्य $ 
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अध्यायके उपो ii REY S E 
गृहस्थस्यैव ता मकर अर n en 
नान्मोक्ष इति" “यदि ऐसा कहा जाय Pci, 
d उ गृहस्थको तभी 

मोक्त मिलता है जब वह आत्मज्ञानके साथ साथ श्रौत और 
wie दोनों प्रकारके कम॑ करता रहे; पर संन्यासीका मोच 
तो केवल स्मात्त कमं और ज्ञानके aged ही होता 8v 
भल्ला, अब इसर्मे संशयको स्थान भी कहाँ रह सकता है ? 
केवल शाङ्कर भाष्यको ही वात नहीं है आज तो विशिष्टा- 
इं त आदि सम्प्रदायोंके माननेवाले मौजूद ही हैं और उन्हॉ- 
के यहाँ यह समुचयवाद माना जाता है ! उन्हीसे क्यों नहीं 
Wet सन्तोष कर लिया जाता कि आप ढोग ऐसा 
ही समुच्चय WURDE जैसा गीतारहस्यमे माना गया है, 
या नहीं ? इसके लिये शब्दार्थके जालमें फंसनेकी जरूरत 
ही क्‍या है ? 

लेकिन यदि इतनेपर भी किसीको आग्रह हो कि नहीं, 
नहीं, शक्करसे पूवेकालीन जिन टीकाकारोंके समुच्चयपच्च- 
का उल्लेख किया है चह गीतारहस्यवाला ही है, तो हम 
उसी द्वितीयाध्यायके उपोद्घात भाष्यक्रो देखकर ऐसे महा- 
पुरुषोंको अपनी गमी शान्त कर लेनेकी राय देंगे । यह तो 
मानी हुईं बात हे कि जिस ससुच्चयका उल्लेख ऊपर किया 
है, उसका खण्डन शङ्करने,कर दिया है। परन्तु उस खरडनके 
बाद वह स्पष्ट लिखते हैं कि 'यस्य त्वज्ञानाद्रागादिदोषतो वा 
कर्मणि प्रवृत्तस्य यशेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य शानमुत्पन्नं 
परमार्थतत्तविषयमेकमवेद सव ज्ह्माकत्त चेति तस्य कर्मणि कर्मप्र- 
योजने चे निवृत्तेऽपि लोकसंग्रहार्थं यत्नपूर्व यथा प्रवृत्तस्तथव कर्मणि 
वृत्तस्य यत्मवृत्तिरूपं दृश्येते न तत्कम येन . बुद्धेः समुच्चयः 
स्यात्‌ यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकमेचेष्टितं न ज्ञानेन समुच्ची- 
यते पुरुषार्थसिद्धये तढूत्फलाभिसन्ध्यहंकाराभावस्य तुल्यत्वादिदुष:! 
“जो पुरुष प्रथम अज्ञान या रागादि दोषसे कर्ममै प्रवृत्त हो गया 
हो, परन्तु कमै-समास्िसे प्रथम ही यज्ञ, दान या ATS प्रभावसे 
अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर उसे ऐसा आत्मज्ञान हो जाय कि 
यह समस्त संसार अद्वितीय एवं अकत्ता ब्रह्मस्वरूप ही है, यद्यपि 
उसके लिये कमेका प्रयोजन कुछ भी नहीं रह जाता और 
न उसकी इष्टिमें कर्म कोई पदार्थ ही रह जाता है, तथापि 
यदि पूर्ववत्‌ वह लोकसंग्रहके लिये कमे करता ही रहे तो 
भी उसका वह कर्म कथमपि कमे नहीं कहा जा सकता | 
तब उसके साथ ज्ञानके समुचयकी धात ही कैसी / दृशन्तके 
लिये भगवान्‌ कृष्णके युद्धादि चात्र-करमाको ले सकते हैं । 
जिस प्रकार भगवानूके ज्ञानी और योगेश्वर TAS कारण ही 
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उनके कर्मको ज्ञानकर्मसमुच्चय नहीं कह सकते, कारण के 
फलकी इच्छा नहीं है, ठीक वही बात a 
विषयमै लागू है । उसे भी फलकी इच्छा कहाँ रह P 
है?” इससे हस्तामलकब॒त्‌ स्पष्ट है कि आत्मज्ञानी जो कुछ 
कमै आत्मज्ञानके बाद लोकसंग्रहार्थं करता है, उसे 
कमै मानते ét नहीं । उनके बिचारसे उसे कमे नास देना 
कर्म शब्दके साथ अन्याय है । फलतः उस कर्मके साथ 
ज्ञानका साहित्य होनेपर भी उसे ज्ञानकमेसमुचय नहीं 
कहा जा सकता । जिस प्रकार दग्ध बोजमें झंकुरोत्पादनकी 
शक्ति न रहनेसे उसे बीज कहना बीज mè साथ घोर 
अन्याय करना है | ठीक उसी प्रकार ज्ञानोत्तर कमै करनेमें 
अहंकार WHET न रहनेके कारण वह दग्ध ही है । अतएव 
कर्म शब्दसे उसका व्यवहार हो नहीं सकता। इसी बातमें 
उन्होने भगवानकों maada cera दिया है और 
Saas अवतरणमें लोकमाम्यने भी ल्ोकसंग्रहार्थ 
कर्ममें भगवानका ही cea दिया है। इससे स्पष्ट है कि 
जिस ज्ञानकर्मसमुश्यय-पंचका समर्थन शंकरके पूर्वेवत्ती टीका- 
कार करते थे वह गीतारहस्यत्राला नहीं है । फिर भी आश्चर्य 
है कि लो० Ree किस बुद्धिसे उसे अपना ही समम 
लिया, सो भी शाइरभाष्यके ही आधारपर ! क्या उन्होंने 
समूचा शांकर भाष्य पढ़ा ही नहीं, उसे वे समर ही नहीं 
सके, या समझकर भी शंकरको नीचा दिखानेके लिये बिना 
सममा कर दिया और तरह दे गये ? 
सबसे अधिक आश्रयं एवं खेदकी बात तो दूसरी ही 
है । उपरके लेखसे यह बात स्पष्ट ही विदित है कि जिस 
कमेज्ञानससुञ्य या कमंयोगके प्रतिपादनके लिये 
गीतारहस्यमें एडी-चोटीका पसीना एक किया गया है 
उसे ud शंकर स्वीकार ही करते हैं और गीताभाष्यके 
रम्भमें ही अपना यह भाव ब्यक्त कर देते हैं, सो भी प्रायः 
उन्हीं शब्दोंमें जिनमें लोकमान्यने व्यक्त किया है । शंकर 
ज्ञानोत्तर लोकसं प्रहाथ कमेके विरोधी न होकर प्रत्युत उसका 
. अजुमोदन ही करते हैं और wt उनका जीवन लोक- 
संग्रहार्थं ही था भी । फिर भी गीतारइस्यमें प्रत्यक्ष वा 
अग्रत्यक्षरूपसे उसी शंकरके मतपर बारबार थ्याचेप किये 
गये हैं और जिस संन्यास-धमंकी दीचा उन्होंने स्वयं जी थी, 
, उसपर बीभत्स आच्षेप किये गये हैं । यह बात दूसरी P 
कि कभी शंकरका नाम प्रत्यचरुपसे बिया गया है भौर 
कभी Pref, wt, संन्यासी आदि शब्द ही 
प्रयुक्त हुए हैं । हमारे थश्चर्यकी सीमा तो उस समय नहीं 
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रहती, जब हम देखते हैं कि स्वयं POS 
तथा १८ Ged लिखा है कि ८ आग 
भारी अलौकिक विद्वान्‌ तथा त्यागी थे p ME 
जाय कि शांकराचायँके समान महा तर af 


शंकराचार्य तक संसारमें कोई भी नहीं हुआ, तो भी of 


होगी ।' और जब ३६२ एष्टमें यहांतक लिखा wi १ 
ag बात हमें भी मंजूर है कि incen ^ 
अल्लौकिक ज्ञानी पुरुषके प्रतिपादन किये हुए qus N 
देनेका प्रसङ्ग जहांतक टले वहांतक अच्छा है |! N 
आखिर गीतारहस्यके-'ज्ञान होनेपर संन्यास हे 

चाहिये, कर्म नहीं करना चाहिये, क्योंकि ज्ञान और sh 
समुच्चय कभी न्याय्य नहीं ।?-शांकर सम्प्रदायके इस m 
सिद्धान्त” (०३६१) का क्या अर्थ किया ms | 
इससे बढ़कर शंकरके साथ घोर अन्याय और क्या हो एन 
है? या इसे गीतारहस्यका अज्ञान कहें? जिसने सा | 
ज्ञानोत्तर कर्मका स्पष्ट अनुमोदन किया, उसीपर यह लान 
कि वह इसे अन्याय्य बताता है ? नहीं तो फिर um 
है कि “शांकर सम्प्रदायका यह मत है कि n 
नन्तर संन्यास लेकर कर्माको छोड ही देना चाहि। 
(गी० To ३१ ०) शंकरने कब ऐसा कहां ? परतु a 
योगका यह सिद्धान्त श्रीशंकराचायंको मान्य नहीं था, ए' 
लिये उसका खण्डन करने और अपने मतके अनुसार गीता | 
तात्पयं बतानेके ही लिये उन्होंने गीताभाष्यकी en 
है । यह बात उक्त भाष्यके आरम्भके उपोद्घातमे सटर 

कही गयी है? (गी० vo ११) ! इससे बढ़कर मिराक 
और क्या होगा ? 'इसपर भी निवृत्ति-मागीय टीका 
लीपापोतीने तो गीताके कर्मयोगके विवेचनको m 
agit ल्ोगोंके लिये दुर्बोध कर डाला है' (eee? | 
“गीतापर जो संन्यास-मागीय Aare हैं उनमें 
यही (कर्मयोग ज्ञानका साघनमात्र हैं) or 
(३०७) । 'ज्ञानके अनन्तर ज्ञानी पुरुषको 
चाहिये, इस मतको घ्ानकमंससुचय | 
श्रीशंकराचार्यकी उपयु"क्त दलील ही उस प. 

शकराच यु ee aei कि 

सुख्य दोष e (३ ० ३)। इन सभी bs द्ग | 
स्वयं लगावे और परिणाम निकालें | इन्हे ता act 
छोड देना (संन्यास) निरा us. «ai fit} 
“जब भूख और प्यास जैसे विकार विवा a| 


sv 
REA के 


== 


लिये दि ; 
मांगने जैसा aia कर्म करनेके लिय SES P 
मार्गके अनुसार स्वतन्त्रता दै? (३१ n) 
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दीपापोतीसे गीताको बचावें ! हम जानते हैं कि लोकमान्यके 
मतका समर्थन करते gu भी शंकरने एक अपराध किया है । 
और इसीसे उनपर ये wg आक्षेप हैं शंकर इस बातपर 
g नहीं करते कि ज्ञानोत्तर कमे करना ही चाहिये, किन्तु 

जन्मके संस्कार और प्रकृतिके अनुसार जो कमै संन्यास 
कर डाले या जो न करे, वे उन दोनोंका ही समर्थन करते 
हैं। गीताके "द्विविधा निष्ठा! से भी यही बात सिद्ध है, 
सश्र्वारम्भसे ही सनकादि और जनकादिने अलग अलग 
ऐसा किया भी है, GES नियममें भी वैचित्र्य लगा है, 
इसीसे वह त्रिगुणात्मिका है और पूर्व-जन्मके संस्कारको 
कोई हटा नहीं सकता । स्वयं तिलकने भी रहस्यके ४६३ 
रत्ति galt यह माना है कि “तथापि गीतामें संन्यासमार्ग 
की कहीं भी निन्दा नहीं की गयी है । उल्टा यह भी कहा 
गया है कि वह सी मोक्षका देनेवाला है । स्पष्ट ही है कि 
ghd arent सनत्कुमार प्रश्वतिने और आगे चलकर 
शुक-याज्ञतरल्क्यादि ऋषियोने जिस मागेको स्वीकार किया 
है, उसे भगवान्‌ सी किस प्रकार ada त्याज्य कहेंगे ? 
इत्यादि ।' फिर भी तिलकको इस बातका हठ है कि, नहीं, 


ज्ञानोत्तर भी कमै करना ही चाहिये, कभी न छोड़ना 


चाहिये, यदि वह स्वयं छूट जाय तब भी अपने बच्च को 
जैसे wus बाद भी वन्दरी चिपकाये रहती है वैसे ही 
कमको दांतसे पकड़े रहना चाहिये ! बस, इसी मतभेदके 
लिये शंकरपर वे आगबबूला हो गये! परन्तु यह तो 
विज्जन जान ही गये कि किसका पक्ष न्याय्य है? - 

. एक वात और । चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन गीता- 
का शंकरने अध्यात्म-शासत्र कहा है और इसमें मुख्यतया 


Taare प्रतिपादन साना है । इसके विपरीत 


ay गीतारहस्यमें इसे कर्मयोग माना है । इस सम्बन्ध- 
die युक्ति जो सबसे बढ़कर है, सुनिये । वे कहते हैं 
i उपनिषद्‌ , वेदान्तसूत्र इस प्रस्थानत्रयीकी सार्थ- 
zd बातमे है कि जहां उपनिषदों और उनकी ही एक- 
^al बाले वेदान्तसूत्रोंमें ज्ञान और निवृत्ति मार्गका 
E E गीतामें प्रवृत्ति-मार्गका है। यदि गीतामै भी 
गक माउ हो तो फिर यह व्यर्थ ही होगी और 
Mis we पिष्टपेषणका दोष लगेगा। इसीलिये बिषय- 
बै En अपूता भी अपेक्षित है । अर्थात्‌ जिसका 
MA Ss नहीं हुआ है ।' अतएव लिखते हैं 
"पद्‌ मूलभूत हैं, तो भी उनके कहनेवाले ऋषि 


शङ्कराचाय और गीतारहस्य & 
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उनके विचार सङ्गी कुछ 

स्थानोंमें परस्पर विरुद्ध भी देख पढ़ते | AMOR 
के साथ साथ, उनकी एकवाक्यता करनेताले वेदान्तसूत्रॉ- 
की भी गणना प्रस्थानत्रयीमें आवश्यक थी | परन्तु यदि 
उपनिषद्‌ और वेदान्तसूत्रोंकी अपेक्षा गीतामें S 
अधिकता न होती तो प्रस्थानत्रयीमें गीताके संग्रहका कोई 
कारण न था । किन्तु उपनिषदोंका झुकाव प्रायः संन्यास- 
मार्गकी ओर है, एवं विशेषतः उनमें ज्ञान-मार्गका ही 
प्रतिपादन है, और भगवद्गीतामें इस ज्ञानको लेकर भक्ति- 

युक्त कमेयोगका समर्थन है । खस, इतना कह देनेसे गीता रु 
अन्थकी श्रपूवेता सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ 
प्रस्थानत्रयीके तीनों भागोंकी सार्थकता भी व्यक्त हो जाती 
है। ऐसे ही गीतामें केवल उपनिषदोंका ही प्रतिपादन 
करनेसे पिष्टपेपणका जो वैयथ्य गीताको प्राप्त हो जाता, वह 
भी नहीं होता' (३५१-३४२ ) परन्तु जव ४३२ से ४४८ 
gia गीता और ब्रह्मसूत्रादिकी समालोचना करते हुए 
उसकी बहिरङ्ग परीक्षा की है तो लोकमान्यने. माना है कि 
“भारत और महाभारत दो अन्थ हैं और पीछे भारतका ही 
रूपान्तर महाभारत हुआ है ।' यह भी उन्होंने लिखा है कि 
यह गीता भारतमें भी थी और महाभारतमें भी यही है 
जेसा कि 'ईसाके लगभग ३०० वर्ष पहले मूल भारत और 
मूल गीता दोनों ser निमित हुए, और भारतका महा- 
भारत होते समय यद्यपि इस मूल गीतामें तदर्थपोषक कुछ 
सुधार किये गये हों, तथापि उसके अ्रसली रूपमें उस 
समय भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एवं महाभारतर्मे जब 
गीता जोड़ी गयी तब, और उसके बाद भी उसमें कोई नया 
परिवर्तन नहीं हुआ और होना भी असम्भव था! (१४८) 
इससे स्पष्ट है कि पहले जब छोटा सा भारत ग्रन्थ था तो 
उसमें भी गीता थी । पीछे जब उसी भारतमें अनुक्रमणिका 
आदि जोड़कर उसे महाभारत बनाया गया तो उसमें भी 
वही गीता रह गयी और उसमें कोई महत्त्वपूर्ण परिवतेन 
या फेरफार न हुआ । भारत और महाभारत दो माननेकी 
अड्चन उन्होंने ५३२-५३९ एष्ठोमे यह दिखायी है कि 
गीतामें ब्रह्मसूत्रों या वेदान्तसूत्रोंका उल्लेख है और वेदान्त- 
सूत्रोंमे गीताका, पर यह बात असम्भव है । यदि पहले 
गीता बनी हो और पीछे वेदान्तसूत्र तो गीतामें सूत्रोंका 
उल्लेख असम्भव है और यदि सूत्रोके बाद गीता बनी 
हो तो गीताका उल्लेख quii असम्भव है। क्योंकि जो 
अन्थ पहलेसे बने होते हैं उन्होंका उल्लेख सम्भव है । इसी 
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कठिनाईको हल करनेके लिये तिलकने भारत और महाभारत 
दो अन्थ मानके दोनोंमे उसी गीताको माना है और यह 
कल्पना की है कि पहले भारत बना जिसमें गीता भी थी ; 


उसके बाद वेदान्तसूत्र बने | उसके बाद महाभारत बना 
आर उसमें भी प्रायः वही गीता रही जो men थी i 
यदि उसमें कोई सुधार भी हुए तो वे ऐसे न थे कि. उनसे 
गीताका पहला अर्थ बदल सके। इस तरह अहासूत्रो मे 
गीताक्रा उल्लेख सम्भव हो गया । कारण, वह पहले थी और 
जोगीता अब महाभारतमें है, उसमें ब्रह्मसूत्रोका उल्लेख भी 
सम्भव हो गया, क्योंकि यह सूत्रोंके बादकी है, यद्यपि 
इसका प्रतिपाद्य विषय वही है जो पहली गीताका, और 
रूप भी प्रायः वही है । हाँ, एकाध जगह इधर उधर कुछ 
जोड़ाजाड़ा गया है।' - 


यही है तिलकका गीता-निर्माण-सम्बन्धी सिद्धान्त । 
अच्छा अब प्रकृतमें आइये । उक्त विवेचनसे सिद्ध है कि 
पहले तो उपनिषद्‌ बने थे ही, जिनमें ज्ञानमार्गका ही 
प्रधानतया प्रतिपादन है । उपनिषदोंके बाद गीता बनी और 
गीताके बाद ही ब्रह्मसूत्र बने ! यह भी उन्होंने माना है 
कि गीताकी वर्णनशेली पौराणिक है । इसीसे सरस है । 
जैसा कि “भगवेद्वीतामें जो विषय है उसका वर्णन 
aga आर श्रीकृष्णके संवादरूपर्मे अत्यन्त मनोरञ्जक 
आर सुलभ रीतिसे किया गया है । हमने इस संवादात्मक 


— — —À ——— 
गीता बेजोड ग्रन्थ है 


जगतके सम्पूर्ण साहित्यमें, चाहे सार्वजनिक लाभकी इष्टिसे देखा जाय और चाहे व्यावहारिक प्रभावकी e | 
जाय भगवद्गीताके जोडका अन्य कोई भी काव्य नहीं है । दर्शनशाख होते हुए भी यह सर्वदा पदकी vifa 
रस-पूण' है; इसमें मुख्यतः ताकिक gal होनेपर भी यह एक भक्ति-अन्थ है; यह भारतवर्षके प्राचीन quee शि 
घातक युद्धका एक अभिनय-पूण' दृश्य-चित्र होनेपर भी शान्ति तथा सूचमतासे परिपूर्ण है; और सांख्य att 
प्रतिष्ठित होनेपर भी यह उस सवं-स्वामीकी अनन्य भक्तिका प्रचार करता है । अध्ययनके लिये इससे ( 


सामग्री अन्यत्र कहां उपलब्ध हो सकती है ? 
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निरूपणको ही पौराणिक नाम दिया है Gee 
फलतः उपनिषदोंमें जिस ज्ञानमार्ग या अ um a, 
किया गया है, उसीकी संकीणता और परस्पर प 
हटानेके लिये तथा उसकी शास्रीय कठिनता à भिक्ष 
दूरकर पौराणिक एवं काव्यकी सरस तथा X 
गीतामें प्रतिपादन हु श्रा है और इस प्रकार गीाक्षे 
रह जाती है और उसमें पिष्टपेषण दोष नहीं लगता। a 
सूत्रोंमे चाहे भले ही पिष्टपेषण दोष लगावे; क्योंकिये SN 
के बाद बने हैं, जैसा कि आपने माना है । फिर 
दलील कैसी कि गीतामे भी ज्ञानमार्गके simi? 
पिश्पेषण दोष होगा ? मालूम होता है, रहसक 
पूर्वापरकी cafe नहीं रही कि क्या लिखते हैं और ग्रा, 
में आकर शङ्कर-संस्प्रदायको तथा उनके अथैको मिया ह 
eft चतानका सिद्ध करनेके लिये ही उन्होंने ऐसा लिख qm 
पर यह नहीं सोचा कि शङ्करकी अलौकिक प्रतिभा भौ 
अद्वितीय cast निराला ही atl फलतः उछ 
पहुँच सकना साधारण बात नहीं । लेकिन हमारे प 
कथनसे कोई यह न समक बैठे कि हम लोकमान |. 
कराच करनेके लिये यह लिखते हैं ! कदापि नहाँ। ए \ 
लेखके द्वारा हमें विज्ञ पाठकोंको केवल यही दिखाना ऐ / 
शङ्करके सिद्धान्त. और गीतारहस्यमें कितनी समता शे 
विषमता है और कौन अधिक युक्तियुक्त है । सारांश, हया | 
ल्य तुलनात्मक है । | 


hi" 


eicit 


—S[o Ud? js M 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


2८८८८४ Leia 0000000 णा प EASED 


T Senee DAE Son A \ 1 
pi PITTI, à 
>> — Du ०% HERD AN 
BE emi Bg हे कि उ E EJ EAE paced 
पा | 


a 
P 
` 
D 
E 


eke 
* ५७५९ ९९४ 


o : ^ 
BN 
D CO ua X 
NN E 


भ्ीमदुभणवङ्गीतामें युद्धकर्मसे अर्थात्‌ कार्याकार्यका विचार करतेहुएकिसप्रकार श्रह्मविद्याका प्रसंग उपस्थित 
हुआ) यह इस आकृतिको देखनेसे मालूम होगा . 
PANN 


॥कार्याकाय व्यवस्थितिः? | 
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लोकमान्यके गौतारहस्यकां कार्य 


_ ( ले०-- श्री० To fio केतकर बी० vo, एल-एल० dto ) 


gg लोकमान्य तिखकके गीतारहस्यने हिन्दू- 
be धर्मकी वर्तमान परिस्थितिमें क्या कार्य 
श्री F? किया इस बातका विचार ऐतिहासिक 
A a दृष्टिसे करनेपर गीतारहस्यकी महत्ता या 
CAO विशेषता ठीक समझमे ot सकती है । 
qed प्राचीन और अर्वाचीन 
दोनों इतिहासोंमें धार्मिक हलचलका इतिहास देखनेपरं 
कतिपय लोगोंको ऐसा दिखलायी देता है कि हमारे धर्म 
dk queues कुछ त्रुटि और दोष Pa गीताने उस 
4B और दोषको दूर कर दिया है, यही बात लोकमान्यने 
अपने गीतारहस्यमें दिखलायी है । 


प्राचीन इतिहास 


बौद्ध-धर्मसे उत्पन्न अवैदिक संन्‍्यास-मार्ग अनधिका- 
रियोंके हाथमें जानेसे अव्यवस्थित और समाजके लिये 


' हानिकारक बन गया था । यह देखकर श्रीमद्‌ आद्य-शङ्क- 


न 


चायने" बौद्धोके इस अव्यवस्थित संन्यासकी अवैदिक 
प्रवृत्तिसे लोगोंका मन हटा व्यवस्थित और उपयुक्त वैदिक 


संन्यास-धर्मकी स्थापनाकर वैदिक धर्मको एक महान्‌ 


संकरपे वचा लिया | बौद्ध और अन्यान्य अवैदिक मतोंके 
Rane वैदिक धर्मके समूलोच्छेद होनेका सा समय उप- 
स्थित देखकर आचार्यने SAAR समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पण्डितः? 
की नीति स्त्रीकारकर संन्यास-धर्मका प्रचार किया । 
संन्यास-मागंकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति बौद्ध-घर्मके 
M या उससे भी पहलेसे थी । इस संन्यास-प्रवृत्तिके 
रण डूबते हुए वैदिक धर्मकी रक्षाके लिये प्राचीन कालसे 
E आते हुए प्रवृत्तिपक और निवृत्तिपरक उभयविध udi- 
S भागको अपनाया यानी केवल निवृत्तिसूलक धमकी 
E करना और अपनी सारी शक्ति उसीके प्रचारमें 
ESSE समयकी परिस्थितिके अनुसार श्रीमद्‌ आधय- 
दिम लिये आवश्यक था और उन्होंने अपनी अतुल 
| प्रभावसे यह महान्‌ कार्य भलीभांति सम्पादित 
दस भकार वैदिक धर्मका संन्यासपरक आधा भाग 
गया । परन्तु वह सर्वनाशका समय बीत 
पीछेसे होनेवाले परिडतोंको चाहिये था 


कि वे सवैनाशके समय छोडे हुए आधे भागको प्राप्त करनेके 
लिये प्रयत्न करते । अर्थात्‌ श्रीमद्‌ शङ्कराचार्यका कार्य पूरा 
करनेके लिये बैदिक निवृत्ति-मार्गकी भांति वौदिक प्रवृत्ति- 
मार्गको भी पुनरुजीवित करना पीछेसे होनेवाले पण्डितो या 
धमे-प्रवतकोके लिये आवश्यक था । परन्तु इस्त्री सन्‌ ७०० 
से लेकर सन्‌ १६०० तक इस कामके लिये किसीने भी 
प्रयत्न नहीं किया । किन्तु श्रीमद्धगवद्गीताको यह वैदिक 
प्रदृत्तिमार्ग या कर्मयोग अभिमेत है, यह सिद्ध करके लोक- 
मान्य तिलकने बारह सौ वर्षसे '्रपूण भ्रवस्थामें पढ़े gu 
धार्मिक तस्वज्ञानके कायको पूरा कर दिया । तार्विक-दष्टिसे 
श्रीशङ्कराचार्यके सिद्धान्तके साथ गीताके आधारपर प्रतिपा- 
दित किये हुए लोकमान्यके सिद्धान्तका जो भेद है, उसे 
ऐतिहासिक दृष्टिसे देखकर हर्मे यही कहना चाहिये कि 
लोकमान्य तिलकने श्रीमद्‌ TETAS अधूरे कार्यको ही 
पूरा किया है । 


अवोचीन इतिहास 


अर्वांचीन इतिहासमै, जबसे पाश्चात्य सभ्यताने भारत 
में प्रवेश किया, तभीसे यहां एक विशेषप्रकारकी धामिक 
हलचल आरम्भ हो गयी । धमे-भूमि होनेके कारण भारत- 
वर्षमें धामिक हलचल तो अनादि कालसे ही चली आती 
है, परन्तु पाश्चात्य संस्कृतिके कारण, उस संस्कृतिकी दष्टिसे 
हमारे अङ्गरेजी ffe विद्वानोंको भारतके धार्मिक aa- 
ज्ञानमें कुछ अपूर्णता दिखलायी देने जगी और इसीलिये 
उन duit हिदूधर्मसें निकल कर vam धर्ममार्ग स्थापित 
करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो चली । राजा राममोहन रायने 
सन्‌ १८२८ में जबसे ब्राह्मसमाजकी स्थापना की तबसे इस 
धार्मिक इलचलका स्वरूप प्रकट हो गया । राजा राममोहन- 
3 fro Refer जो पत्र लिखा था, उसमें वे लिखते हैं 
कि कर्तब्य तस्व और बुद्धिवादकी इष्टिसे इंसाई-घमै सबसे 
श्रेष्ठ है, हमारे धामिक तस्‍्वज्ञानमें कत॑व्य-तत्व (Ethics) के 
विचार नहीं हैं और वह बौद्धिक reium 
कामकी वस्तु नहीं है । यह राजा राममोहन रायको समझ 
थी | कल या आर्यसमाजके संस्थापकने अपने wast 
। सार्वजनिक धर्म! बतलाया । इसारे ud या तर्व-ज्ञानमे 
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aaa कमी मालूम होने लगी । अवश्य ही श्रीमद्दया- 
aaa यह दिखला दिया कि यह सार्वजनिक ud वेद- 
प्रतिपादित और वेदमूलक है । परन्तु लोकमान्य तिलकने 


आधुनिक शिक्षित-समाजको हमारे gemit जो दोष दीखते ` 


थे, वे गीतामें नहीं हैं, यानी श्रीमद्घगवद्गीता कतैच्य-तत्त 
(Ethics) का सबकी ater अधिक स्पष्ट विचार करनेवाला, 
बौद्धिक (Rational) maè कामका और सार्वजनिक 
जीवनका पोषक एक महान्‌ ग्रन्थ है, यह सिद्ध कर दिया । 
“गीतारहस्य? के प्रकाशित होनेपर उसपर जो आलोचनाएं 
और area किये गये, उनमें प्रधान ये थे--(१ ) गीता- 

` रहस्यमै ग्रतिशय बुद्धिवाद या तकंपारिडत्य दिखलाया गया 
— ` हे, इसमें वकालत की गयी है, भावुकताका माधुर्य इसमें 
कहीं नहीं है । (२) इसमें नीतिशास्रका तुलनात्मक विचार 
बहुत किया गया है परन्तु वह अवाखबिक है और उसमें 
गीताका आंधार बहुत थोडा है। (३) "hanger 
सार्वजनिक, राजनीतिक अथवा राष्ट्रीय इष्टिसे लिखा हुआ 
ग्रन्थ है, यह सत्य धामिक जिज्ञासा-बुद्धिसे नहीं लिखा गया है। 
उपयु क्त Bea जो तीन दोष दिखाये गये हैं, वे 
वास्तवमें दोष नहीं पर “गीतारहस्य” के गुणं हैं। भारतके 
रात सौ वर्षके इतिहासका निरीक्षण करनेसे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है | लोकमान्पने गीताके आधारपर वैदिक FA- 
योगको पुनरुज्जीवित कर श्रीशंकराचार्यके १२०० वर्षके अधूरे 
कार्यको पूणं कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि गीता 


सार्वजनिक जीवनके उपयुक्त, daaa (Ethics) का 


7 aa. “0. 


पूर्ण विचार करनेवाली और बौद्धिक ( Rational ) जगतके 


लिये उपयोगी वस्तु है । इससे लोकमान्यने गत सौ वर्षौसे 
शिक्षित समाजमें धर्म-विमुख करनेवाली जो धार्मिक हलचल 


चल रही थी, उसको शान्त करके वैदिक धर्मकी सर्वश्रेष्ठता 
स्थापित कर दी । E 


भगवद्गीतामें अज्ञ'नके प्रश्नसे ही यह पता लग जाता 
है कि उसमें बुद्धिवाद (Rationalism) को कितना स्थान है। 
कतंब्य-शाखर्मे मूलबुद्धिकी प्रेरणा (Motive) ही कायाकार्य- 
विवेकर्मे निर्णायक मानी जाती है। पाश्चात्य विद्वान्‌ यहीं 
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लिये क्या करना चाहिये और शुभ र षे 
सकती है, इस बातका जवात्र पाश्चात्य विद्वान्‌ उत्ति 2 a 
गीतामें इस प्रश्नका जवाब दिया गया है | भोज 

और आत्मज्ञानसे बुद्धि निर्म होती है, WS. | 
गीताने कर्तच्य-शाखको अध्यात्म पर प्रतिष्ठित क है 

site “आत्मवत्‌ सत्रेभूतपु' के आध्यात्मिक १ ut 
वाली सत्‌ waft ही शभ मेरणाका योग्य कारण 
दिखला दिया और 'कमयोगो विशिष्यते’ कहकर शोक | 
efor यानी सार्वजनिक हित-बुद्धिकी efe aan, à 

है यह भी गीताने बतलाया । a 


गीता एक समुद्र है, उसमें विद्वानोंको ws ag 
उपयोगी सिद्धान्त-रल प्राप्त होते रहते हैं। viue) 
अपने समयकी ea, कौनसा. सिद्धान्त सामने रस 
आवश्यक है यह जानकर, वह सिद्धान्त गीताके wg 
कैसे सिद्ध होता है, सो दिखला दिया । गीतामें बह | 
अलौकिक शक्ति है कि जो लोग वैयक्तिक नीतिधमंकी चीर 
इसपर विचार करते हैं, उनको जैसे यह उपयोगी माझ | 
होती है, वैसे ही जो केवल सामुदायिक जीवनका fia 
करते हैं, उनको सी यह कामकी वस्तु दीखती है। महाग 
गाँधी कहते हैं कि “नेतिक व्यवहारकी इष्टिसे विकर प्र 
(Trying circumstances) उत्पन्न होनेपर 
स्थितप्रज्ञके प्रसंगका एक छोक पढ़ते ही मेरे मनको जो गति 
मिलती है, वह बाइबलसे नहीं मिलती ।' safest र॑ 
कार मि० म्‌ कूस कहते हैं-- 


0 utu | 
‘Gita is india’s contribution to thef | 


religion of the world.' अर्थात्‌-भावी E 
निर्माणमे भारतकी ओरसे गीताके रूपम बढी स | 
मिलेगी । | 


: ad 
लो० दिलकने गीतारहस्यके द्वारा हिन्द i 
सारे संसारको वैयक्तिक और सामुदायिक at 
गीताकी श्रेष्ठता दिखला दी । गीतारूपी हीरे 
अपने प्रकाशसे समस्त जगतको देदीप्यमान Ame d 
कर सकता है, लोकमान्य तिलकने अपने गी 
दिखलाया है और इसीसे गीतारहस्य 
गीता-सम्बन्धी अद्वितीय ग्रन्थ है | 


CC 
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. गीतामें संन्यासका निरूपण 


( लेखक-श्रीयुत द्ोसाकेरे चिदम्बरिया ) 


220p च vi जगतको नियमोंके सूत्रमे बाँधकर 
po E रखनेवाले सूल एवं आधारभूत WD क्या 
जाई हें, इस प्रक्षपर विचार करनेवाले हमारे 
Bee यहां तीन प्राचीन आकर मन्थ हैं, जिन्हें 
qaaa के नासते पुकारते हैं । ये हें--ब्रहमसून्र, 
दृश उपनिषद्‌ और भगवद्गीता । ब्रह्मसूत्र wi उप- 
तिपदोंकी व्युप्पादन-शैल्ली गहन एवं कहीं कहीं cee 
एवं दुर्बोध भी है । भगवद्गीताकी शेली इसके विपरीत 
ag एवं. सुबोध है और जिज्ञासुको इसके प्रतिपाद्य विषय- 
के सममनेमें जो जो वास्तविक कठिनाइयां हो सकती हैं, 
उन्हें पहलेसे ही प्रश्‍नरूपमें रखकर सुलभानेकी चेष्टा की 
गयी है । अधिक क्या कहें, इस seni वेदान्तका संचेपमें 
बहुत उत्तम रीतिसे विवेचन किया गया है। जिनकी 
वेदान्त-शाखमें अभिरुचि है,उन्हेँ संन्यास अवश्य लेना चाहिये 
सिन्यस्य श्रवणं कुयोत्‌' (अर्थात्‌ संन्यास-आश्रमर्मे प्रवेश करके 
वेदान्त-चिन्तन अथवा ग्रह्म-जिज्ञासा करनी चाहिये) इत्यादि 
रू तियां इसी बातको-दुहराती हैं। थद्यपि हमारे सामने ऐसे 
कई लोगोंके उदाहरण विद्यमान हैं, जिन्होंने जगतके रहस्योंका 
अनुसन्धान करने एवं उनपर विचार करनेके उद्द श्यसे 


um 


संसारको छोड दिया था, किन्तु साथ ही ऐसे लोगोंके उदाहरण - 


भी कम नहीं हैं, जिन्होंने शाख्रानुसार चतुर्थाश्रममें प्रवेश 
न करके भी इस प्रश्नको हल करनेकी चेष्टा की थी। इसलिये 


| vee हमें यह जानना आवश्यक है कि संन्यासका वास्तविक 
| अर्थ क्या है ? अगवद्गीताका इस विषयमै क्या सिद्धान्त 


है इस निबन्धमै इसी बातपर बिचार किया जायगा । 
cxi लोगोंकी fei संन्यासका अर्थ चतुर्थाश्रममें 
पश काना है। जो लोग इस आश्रममें प्रवेश करते हैं वे 
E अर्थात्‌ पुत्र-कल्त्रादिकी सारी wala सुक्त हो 
ale अतएव स्वभावतः उन्हें चेदान्तके सिद्धान्तों और 
S TNs साथ खोज aaa लिये अधिक 
E RM होती हैं। किन्तु आजकल संसारसे किनारा 
m P. सचुष्यको लोग अकमण्य एवं निकम्मा 
van । सन्यासे प्रति लोगोंकी जो ऐसी बुरी धारणा 


Es ' उसके कई कारण हैं । प्रथम तो जो लोग इस 


TAT करनेके अधिकारी नहीं हैं चे संन्यासमें 


आकर अपने अच्छे अवसरका दुरुपयोग करते हैं। दूसरे चे 
संन्यासके मूल Tas महर्वको समकते नहीं । इसके 
अतिरिक्त यह वात भी है कि लोग संन्यासियोंके विषयमे 
बहुत ही जल्दी अपना मत स्थिर कर लेते हैं भौर साथ ही उन्हे 
ऐसी कसौटीपर कसना चाहते हैं जिसका कोई आधार नहीं, 
क्योंकि यदि इम यथार्थ इष्टिसे इस विषयपर विचार करें 
तो यह वात सहज ही हमारी समझें आ जायगी कि 
संन्यासीका जीवन कर्महीन जीवन नहीं होता अपितु वह 
दिव्य कर्ममय जीवन होता है । अन्तर केवल इतना ही है 
कि संसारी जीव अपने शरीरसे और कर्मके स्थूल उपकरणों- 
से काम लेते हैं, वहां संन्यासी योगके साधनमें अपने चित्त 
एवं अन्यान्य सूक्ष्म उपकरणोंका उपयोग करता है । अस्तु ।. 
यह तो प्रसङ्गवश हुआ । 

जब अर्जुन युद्धच ad अपने निकट सम्बन्धियोंको 
सामने u$ हुए पाता है, तब वह अत्यन्त शोकाकुल 
होकर यह सोचने जगता है कि जो लोग मेरे विरुद्ध खड़े 
हुए हैं उनका वध करनेकी Ate wa मांगकर जीवन 
बिताना अच्छा 21 ( गी० २1६) यहांपर यह प्रश्‍न 
होता है कि संन्यासका तस्त क्या है ? seas हृदयमें 
जो इस समय ( भिक्षावृत्तिरूपी ) संन्यासका भाव जागृत 
हुआ था उसका दिग्दर्शन इस रलोकमें कराया गया है। 
आजु नने ज्यों ही संन्यासक्रे भाव प्रकट किये, त्यों ही भगवानूने 
उसके मतके साथ अरुचि दिखलाते हुए उसकी सममको 
ठीक करना चाहा और उसके मोहको दूर करनेकी चेष्टा की, 
क्योंकि आदर्शकी दृष्टिसे संन्यास आश्रम चाहे कितना ही 
उत्तम क्यों न हो, उसे समय उसकी wg वृत्ति कदापि 
स्तुत्य नहीं थी । भगवानूने जहाँ अपने उपदेशके अन्तमें 
यह कहा है कि “मनुष्य संन्यासके द्वारा कर्मके बन्धनसे 
बिल्कुल छुटकारा पा जाता BU ( गी० १८४६ ) वहाँ 
आरम्भमें ही यह भी कहा है कि 'केवल संन्याससे मनुष्य 
पूर्णावस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता? (afte ate ) श्रीकृष्णके 
मुखसे ऐसे विरोधी वाक्य निकलें, यह बात कुछ जचती 
नहीं । हाँ, यदि हम दो प्रकारका संन्यास मानें, जैसे एक 
तो वह जो हमें पूर्णावस्थाको पहुँचा देता है और दूसरा 
इससे अन्य, तब तो कदाचित्‌ ware इन विरुद्धसे 
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भासनेवाले दोनों वाक्योंका सामञ्जस्य हो जाय और mme 
बात भी ऐसी ही जान पइती है । परन्तु “संन्यास 
शब्दसे लोग प्रायः एक ही अर्थ लेते हैं और वह हे चतुर्या- 
raat संसारका त्याग । BA AA मनोदृत्ति भी इसी ओर 
सकी हुईं थी, परन्तु श्रीकृषणने जिस ढङ्गसे इस प्रश्नका 
विवेचन एवं विश्लेषण किया, वह कुछ निराला ही है! 

इस बातको कुछ और स्पष्ट करनेकी आवश्यकता 8! 
पाँचवें अध्यायके प्रारम्भमें ag at भगवानसे w है कि 
क्या आप कर्म-सन्यास अर्थात्‌ कर्मोके त्यागको अच्छा 
सममते हैं D इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि “कमेयोग 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति-मार्ग ही उत्तम है।' भगवानूका यह उत्तर बड 
aep है और इसपर लोगोंको ध्यान देना चाहिये, 

संन्यासका पवित्र आश्रम जनताकी दृष्टिम बड़े महत्वका a 

गया है, फिर कर्मयोग अर्थात्‌ प्रवृत्ति-मार्गको निवृत्ति-सार्गकी 

झपेच्षा उत्तम कैसे कहा जा सकता है परन्तु श्रीकृष्णकी 
दृष्टि संन्यासके बाह्यारूपक्की ओर इतनी नहीं थी । वे तो 
ae aa उसका मूल qup समकानेकी चेष्टामें थे । उनका 
उपदेश जनताकी इस धारणाको दूर करनेके लिये था कि 
संसार और उसझे बन्धनोंसे उपरी पिण्ड ger लेना अधिक 
महत्त्वका मार्ग है । श्रीकृष्ण यह बात अजु नके गले उतार 
देनेके लिये उत्सुक थे कि संन्यासका बाहरी रूप इतने 
महत्तका नहीं है जितना उसका भीतरी तत्त्व है, भगवानके 
उपदेशानुसार संन्यासका अर्थ संसारको छोड़कर उसके 
बन्धनोंसे पल्ला झड्का देनेका बाहरी विधान नहीं है । 
उनकी इस उक्तिसे कि wd किये बिना संन्यासकी प्राप्ति 
भी कठिन है? इस मतकी पुष्टि होती है । fq संन्यासका 
अर्थ उसका बाहरी रूप ही होता तो ऊपरका वाक्य निरर्थक 
हो जाता । क्योंकि जिसने कपड़े रंगकर भिक्षाकी झोली 
हाथमे ली और बोकदृष्टिमे संसारसे नाता तोड़ दिया, 
उस संन्यासीके लिये कर्मयोगके पचढ़ेसे क्या मतलब ? 
इसलिये जिस संन्यासकी बात श्रीकृष्णने कही है, वह 
चतुर्थाश्रमके बाह्य विधानके सम्बन्धमें नहीं, अपितु उसका 
कुछ और ही अभिप्राय है । 

. तो फिर श्रीकृष्णके मतानुसार संन्यासका स्वरूप क्या 
है ? इसका उत्तर तीसरे अध्यायके ३० d और छुठे ग्रध्यायके 
पहले दूसरे छोकोंमें दिया गया है । संन्यासका साधारण 
र्थ त्याग है और कर्मफलका त्याग ही गीतामे प्रतिपादित 
संन्यासका प्रधान तत्त्व है । किन्तु यह भी इस विषयका 
चरम सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि इससे भी तका अवधारण 
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नहीं होता । कारण, इस बातको कोई 
कहे कि मैंने कर्म-फलका त्याग कर सि के 
श्रम 


^^ 
Eo 
we 


कहना जितना सहज है, कार्यरूपमें परिणत um 
सहज नहीं है । फिर भी विधिपूर्तक ieu, णे 
करके कर्ममय जीवनको छोड़नेकी अ्रपेत्षा क mh 
श्रेष्ठ है । यह संन्यासका एक उत्तम स्वरूप है | | 
तब क्या संन्यासका इससे भी कोई wai | 
जिससे यह समस्या पूरी तौरसे हल हो जाती ý 
हाँ, एक रूप और है । मलुष्यकी Reuf AN 
जाती है कि कर्म करते रहनेपर भी उसपर कक ड 
असर नहीं होता, वही संन्यासका असली स्प ह। | 
मनुष्यकी स्थिति इस प्रकारकी हो जाती है, तभी वह बे 
अकर्म और अकमैको कर्म समझने लगता है (uns) 
यह बात सुगमतासे समझमै आ सकती है कि जब sh 
अकमैबुद्धि हो जाती है, तब उसका फल हमपर कमी शा 
नहीं हो सकता | परन्तु कर्म अकमै कैसे हो सकता है! ए 
सबसे टेढा प्रश्‍न है । अजु'न इस प्रश्नको हल aA 
सका था। इसीलिये अठारहवें अध्यायके प्रारम्भमें फिर उसे 
यह प्रश्‍न किया कि संन्यासका आन्तरिक eurem 
तब भगवान्‌ संन्यासके BA “त्याग” शब्दका प्रयोग क 
उसे यह सममाते हैं कि “अपना नियतकर्म श्रवश्य णैग 
यह समझकर जो मनुष्य केवल कर्मके फलका ही नहीं ग्री 
कें कर्ता हूँ? इस बुद्धिका भी त्याग कर देता ह 
वही सच्चा त्यागी अथवा संन्यासी कहलाता है । इस 
यह पता लगता है कि कर्मफलका त्याग ही पूर्ण हन 
नहीं है, इसके साथ ही "मैं कत्त हू” इस इदि A 
आवश्यक है । सामान्यतः यह बात सच है कि का छ 
इच्छाका अथवा कत्‌ स्व-बुद्धिका Wem त्याग र | 
सम्भव नहीं है, किन्तु गीतार्मे इस » di 
कि agaga त्याग किस प्रकार हो ue "d 
सहचारी अङ्गोंका इस प्रकार विश्लेषण किया गया .' 
कर्ता, भिन्न भिन्न इन्द्रियां ओर उनके अघिछाट 
नाना प्रकारकी भिन्न भिन्न चेष्टाएँ ये ही 
( १८।१४) । अन्तरात्मा,-जो छड 
सदा इस बातका अनुभव नहीं करत 
कर लेता है कि मैं ही करता Eum म की 
समक लेता है कि जितने भी कमे हैं वे सव ag 
होते हैं और ये सब कारण उसकी निज afat 
हृदयमे निवास करता है और ga A 
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उसके लिये इस बातको समक लेना कठिन नहीं होता 
Mn कर्ता नहीं हु और फिर जो कोई भी कमै उसके द्वारा 
लिये नहींके बराबर हैं। जब वह इस 


. उसका यही स्वरूप है । जिस संन्यासके विषयमे तीसरे 


sera चौथे छोकमें यह कहा गया है कि उससे सिद्धि 
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परमावस्था तक पहुँचना कठिन होता है, जहाँ मनुष्य कर्म 
करता हुआ भी कतृ त्व-बुद्धिको छोड़ देता है। इसीलिये श्री- 
कृष्णने इस बातपर जोर दिया है कि कर्मयोगके बिना 
असली संन्यासकी सिद्धि कठिन है। | 


` (कतृ त्व बुद्धिके त्यागरूप)संन्यासके इस स्वरूपका वण'न 
कहीं कहीं वेदान्तके अन्यान्य प्राचीन ग्रन्योमे भी मिलता है; 
किन्तु जिस विशद और हृदयग्राही ढङ्गसे भगवद्रीतामें इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं 
दृष्टिगोचर नहीं होता । यही भगवद्वीताकी श्रेष्ठता है । 


भगवदीय प्रतिज्ञा 


(ले०-श्रीयुत मोहम्मद हाफिज सय्यद Wo Wo, एल० टी०) 


७99४ वनके विषयमें लोगोंके कैसे विचार हैं, 
र i टु इस Rà अखिल मानत्र-जातिके दो स्थूल 
PUN cid भेद हो सकते हैं, एक तो वे लोग जो 
TPR जीवनको आधिभौतिक vea देखते हैं 
शौर दूसरे वे जो उसे अःध्यात्मिक cha देखते हैं । दूसरी 
श्रेणीके लोगोंमें कुछ ऐसे मनुष्य भी होंगे, जिन्होंने कभी 
इस बातको स्पष्टटया समभनेका कष्ट न किया होगा कि 
मानव-जीवनका अर्थ और उद्देश्य क्या है ? 
हम लोगोंमेंसे अधिकांश मनुष्य जीवन-निर्वाहके कार्य- 
में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे यह जाननेकी चेष्टा भी नहीं 
E जीवन क्या वस्तु है । धार्मिक एवं आध्यात्मिक 
nd कितना मूल्य और कैसा महत्व है, इस बातको 
1 केवळ वाणीके द्वारा ही स्वीकार करते हैं। 
pum सस्बन्धमै हम इतने उदासीन हैं कि अपने 
m "RUD न तो कभी अध्ययन करते हैं और न 


करते हैं और न उनके भीतरी भावोंका वास्तविक 
a समते हे । 


: ms सभी यह चाहते हैं कि हम पूर्ण बनें, हमें शान्त 


des समन्वय-पूर्ण हो, हम निर्भय हो जायं 
१ 


और हमें सच्चे ज्ञान एवं अ्र्तय सुखकी प्रासि हो । किन्तु 
जिस मागेका अनुसरण करनेसे हम अपने इस अभीष्ट 


. स्थावको पहुँच सकते हैं, उस मार्गपर चलनेके लिये हम 


लोगोंमेंसे कितने मनुष्य सञ्च दिलसे तैयार हैं ? 

संसारके जितने भी वर्म हैं, वे सब जगतका एक आदि 
कारण मानते हैं जो स्वयं कारण-हीन हैं और जिसे वे 
ईश्वरके नामसे पुकारत हैं, चाहे वह व्यक्तख्पर्मे हो अथवा 
TAS | उसे इम संसारकी सबसे अधिक आदरकी 


वस्तु मानते हैं। उसे हम अपने जीवनका मूल मानत हैं, 


और हमारा विश्वास है कि बडेसे बढ़े गुण जिनकी हम 
कल्पना कर सकते हैं वे सव उस ईश्वरके Bear विद्यमानहैं। 
वह निरतिशय qur ता, निरतिशय शान्ति, निरतिशय ज्ञान 
और निरतिशय सुखसे संयुक्त है। वह जीवनका खोत है, 
उसीसे सारे जगतकी उत्पत्ति होती है और उसीके अन्दर 


` प्रत्लयके समय सारा जगत्‌ विलीन हो जाता है । हमें जिस 


किसी श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण' वस्तुकी इच्छा होती है, वह 
वास्तवमै उसीके सञ्चिकट होनेसे प्राप्त होती है। इस मूल 
सिद्धान्तके विषयमै सब धर्मोकी एकवाक्यता है । लौकिक 
ब्यवहारमै हम उस मनुष्यका विश्वास कर लेते हैं जो अपनी 


^ 
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SAR कारण हमारे आदरका पात्र होता है; परन्तु यह 
कितने दुर्भाग्यकी वात है कि जिस परमात्मापर हमें सबसे 
aes भरोसा होना चाहिये, उसका हम बहुत कम भरोसा 
करते हैं ! अपितु यों कहना चाहिये कि बिल्कुल ही नहीं 

करते | हमारा एक दूसरेके वचनोंमें पूण' एवं ध विश्वास है, 
; किन्तु हाय ! हमें उस अव्यय पुरुषके वचनों और प्रतिज्ञा श्रों- 
में,, जिसकी हम परमात्माख्पसे उपासना करते हैं, यथेष्ट 


श्रद्धा नहीं है ! | - 
सनातन धर्मावलस्ब्रियोमे एक खासी संख्या उन लोग 


है जो सञ्चो भावसे श्रीकृष्णको विष्णू का पूण अता और 
प्रीमक्नगवद्गीताको उन्हीकी दिब्य वाणी मानते हैं, जिसका 
उन्होंने कुरुच्त्रकी युद्धभूमिमें उपदेश दिया था और जो 
योगका एक ऐसा ग्रन्थ है जो सर्व भूर्तोके लिये अर्थात 
किसी जाति, वर्ण' अथवा धर्मविशेषके लिये नहीं किन्तु, 
सारी मानव-जातिके त्रिये उपयोगी हो सकता है। 
यदि हम यथार्थमै और ad मनसे श्रीकृष्णको 
परमात्मा मागते हैं, जो सर्वभूतोंके हृदयमें समान भावसे 
निवास करनेवाले हैं और यह समकते हैं कि उनके 
सम्बन्धते हमारे wat सारे दिव्य गुण आ सकते हैं, 
और हमारा TBE तथा दुःख-शोकसे, यहाँ तक 
कि सारे Fea छुटकारा हो सकता है एवं हमें पूर्ण सुखकी 
प्राप्ति हो सकती है, तो क्या हमारे लिये यह उचित नहीं 
है कि हम उनकी fer प्रतिज्ञापर पूरा विश्वास करें और 
आध्यात्मिक sates सार्गपर पैर end! med अध्यायके 
चौदइवें ue भगवान्‌ कहते हैं कि 'हे अर्जुन ! जो अनन्य- 
चित्त होकर मेरा नित्य निरन्तर स्मरण करता है और जो 
नित्य (grit) युक्त है वह योगी मुझे सहजमें ही प्राप्त कर 
सकता है।' 
आगे चलकर नवें अध्यायके २२वें छोकमें भगवान्‌ फिर 
प्रतिज्ञा करते हैं कि ‘at लोग seran मेरा चिन्तन 
करते हुए मेरी उपासना करते हैं थर जो नित्ययुक्त हें उन्हे 
में निर्भय बना देता हूँ।” R अजु'न ! उसीकी अनन्य-भक्ति- 
से उस परम पुरुषकी प्राप्ति हो सकती है, जिसके अन्दर सारे 
भूत (प्राणी) नित्रास करते हैं और जिसने सारे दृश्यमान 
जगतूको व्याप्त कर रक्खा है।' (८॥ २२) 
इनसे अधिक निश्चित, स्पष्ट और पूर्ण तया असन्दिग्ध 
शब्द क्‍या हो सकते हैं? 
अब यदि हम उपर्युक्त छोकोंमें की इई भगः 
प्रतिज्ञाको चरितार्थ काना चाहते हैं, तो ES vs 
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अक्षरशः अवश्य पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें क्ति 
न्यूनाधिक्य नहीं हो सकता । उस शर्तको हं Th 
'मक्ति'-से निर्दिष्टकर सकते हैं। भक्तिका लकर Be, 
अपने सूत्रोंमे इस प्रकार किया है-'सा त्व परम mì 
ना० सू० २) “उस परमास्माके प्रति अतिशय ४ ` 
5 भक्ति है।' किसी व्यक्तिके प्रति afta mang Ñ 
का होता है । आगे चलकर नारद -फिर कहते ter 
खिलाचारता तहिस्मरणे परमव्याकुलतेति' (ना, i 
ABMS उस एक परमात्माके अर्पण कर देना भौत ui 
स्मृति भूल जानेपर अत्यन्त व्याकुल होना हो 2 
लक्षण है ।! 
जिस मनुष्यको प्रेमकी यह निधि मिल गयी, उसका 
का नारद इस प्रकार वण न करते हैं-यंल्लब्ध्वा पम | 
भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति ।' ( ना० सू० ४) पा 
न किन्निद्वाव्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही मग. 
(ato qo ४) 'यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आलान 
भवति?- (ato Wo ६) “जिस प्रेमको पाकर मनुष झि 
हो जाता है, भ्रमर हो जाता है, ga हो जाता है, बिसे पन 
उसे न तो किसी बातकी इच्छा रहती है, न चिन्ता हा 
है, न किसी वस्तुके प्रति हप रहता है, न किसोमे mi 
होती है और न वह किसी विषयको प्राप्त करनेकी चेष्ट का 
है । जिसे जानकर वह मस्त हो जाता है, चेशहीन हो जा 
है और अपने ही अन्दर सुखी रहता है।' 


अब प्रश्न यह है कि इस प्रकारकी भक्ति कैसे प्र al 
इसका पहला उपाय है “अपने अन्दर परमात्मासे 
उत्कट अभिलाषा उत्पन्न करना।? भक्तिकी तो बातहीला 
धन मान और सांसारिक भोग भी जबतक उनके fei 
इच्छा नहीं होती और उचित मूल्य नहीं दे " 
प्राप्त नहीं होते i 


इस प्रकारके प्रारम्भिक श्रेणीके सा£कोंके प्रति रश 
श्रीरामाबुजका यह उपदेश है “कि वे पहले श्र “a 
सात्विक आहारके ग्रहण और ग्रामिषादि Ret : 
त्यागसे शुद्ध करें, शुद्ध विचार और ऊँची भा” 
जागृत करें।' इसी तरह शौ वका भी पालन क्‌ 
जिससे यह शरीर सत्र तरहसे एक भर्ते Pit if 
बन जाय, क्योंकि प्रेमपथका पथिक बनने e 
मन्दिरको काममें लाता होगा। ER ad 
रामाचुज इस महान सूत्रको हम 


हलहरु" 


h 
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ga भोजन, छद चित्त और भगवानूका निरन्तर स्मरण 
करो, यही साधकके लिये उत्तम साधन है | 


जो भक्त वनना चाहता है, उसके प्रति यह भी उपदेश 
दिया गया है कि वह कामनाओंके त्यागका अ्रभ्यास करे 
quem अपनी चित्तत्रृत्ति भगवानक्की ओर लगानेझी चेष्टा 
करे। जत्र जत्र उसका चित्त चञ्चल होकर इधर उधर 
wat लगे, उसे चाहिये कि वह उसको दबाने और वशे 
रखनेका प्रयत्न करे और ऐसा करते समय सदा भगवानूऊे 
इन आश्वासनपूर्ण शठ्दाका स्मरण करे कि “निरन्तर 
भ्रम्यास और वैराग्यके द्वारा मन वशर्मे किया जा सकता 
है! (गी० ६ । ३१ ) साघकक्रो चाहिये कि जब उसका 
- मन दूसरी वस्तुओंकी ओर दौडने लगे, तव वह उसे खींच- 
कर अपनी उपास्य वस्तुके समीप ले आवे । उसे एक ऐसा 
समय नियत कर लेना चाहिये, जिस समय वह अपने चञ्चल 
चित्तकों भगवानूकी उपासनामें लगाये रक्खे । थोड़े दिनोंमें 
ग्रभ्यास हो जानेपर उसका चित्त बड़े प्रेमके साथ अपनी 
उपास्य वस्तुपर उहरंने लगेगा | 


प्रेम-पथका पथिक होनेके कारण साधक त्यागके जिये सदा 
प्रस्तुत रहता है, क्योंकि त्याग तो प्रेमका स्त्ररूप ही 
उहरा। 'प्रेम केवल यही चाहता है कि प्रेमीको (अपने प्रेमास्पद- 
के लिये सवस्त्र) त्यागका अधिकार हो ।' इसलिये दूसरोंका 
क्रियाके द्वारा उपकार करना भी भक्तिके साधनका एक अङ्क है । 
दूसरी वात,-जिसके लिये साधकको उपदेश दिया गया है- 
वह है सन्त महात्माओंका सङ्ग साधकको चाहिये कि वह अपने 
समय और शक्तिका व्यर्थ वार्तालापमें और ऐसे सांसारिक 
व्यापारॉमें जिनसे चित्तको क्षोभ हो, अपव्यय न करे | वह 
पवित्र धामिक अन्यों और ऐसी पुस्तकोंको पढ़े जिनमें 
सन्त-महात्माओोके चरित्र हों और जिस निकृष्ट साहित्यकी 
आजकल संसारमें भरमार है उसे छुये तक नहीं । जो लोग 
तिक विज्ञानमें पारंगत होना चाहते हैं वे किस्से कहानी 
साहित्यके अन्थ नहीं पढ़ते । 


wen वस्तुका कुछ न कुछ मूल्य अवश्य होता है | 
on परमात्माकी भक्ति बिना परिश्रम किये और यथेष्ट 
ea a = ? जिस प्रकार हम नाम और 
सा काम c उसी प्रकार परमात्माके लिये 
a S कब सीखेंगे जिस उत्साहके साथ हम इस 
"IN areata जगतूके खिलौनों और तुच्छ 


दौड़ते हैं, उसी उत्साहके साथ हम उस 
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त्रिसुवनमोहनकी सुखच्छवि और रूप- a 
लिये कब लालायित होंगे १ RS 
इस प्रकार क्रमशः अनेक भूमिकाश्रोंको पार करनेके 
अनन्तर निरन्तर खोज और भक्ति-पूर्वक आराधना करते करते 
एक दिन ऐसा आवेगा जब भक्तभावन भगवान्‌ अपने भक्तको 
zn m = करेंगे और जिस शतका पूरा होना 
क है उस होते maA 
Bs पूरी होते ही भगवदीय प्रतिज्ञा 


वे वास्तवर्मे धन्य हैं, जो इसको अपने जीवनका ध्ये 
बना लेते EI zn 


सावेभोम गीताधर्म 
( लेखक-पं०श्रीहाराणचन्दजी शास्त्री ) 


069४०6956७ भी देश, काल और maen पापी, 
29 g &9 तापी, पुण्यवान्‌, सुखी, ज्ञानी भौर मूढ़ 
९0 सारे मचुष्योंके लिये, केवल मनुष्योके लिये 
ऱ्य S220 हो नहीं, किन्तु संसारके सभी जीवांके लिये 
जो धर्मे कतेन्य तथा निश्रेयसका सम्पादन 
करनेवाला है, वही सार्वभौम घर्म कहनेके योग्य है | ऐसा 
धर्म परमेश्वरका प्रेम है, इसीको भक्ति कहते € । भगवद्वीता्मे 
इसी भगवद्भक्तिके स्वरूपका जो निर्णय क्रिया गया है, वही 
सावभौम धर्म है । - 
यद्यपि विख्यात वेदान्ती, परमभक्त मधुसूदन सरस्त्रती- 
जीने गीताको कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्डके रूपमें छः छुः 
अध्यायोंमें विभक्त किया है, तथापि गीतामे कहे gu विषयों में 
भक्ति ही प्रधान है और उसीर्मे सारी गीताका पर्यवसान 
है । इसीसे युद्ध-वृत्ति करनेवाले चत्रिय कुलावतंस अजुनके 
प्रति गीताका यह सुस्पष्ट उपदेश है-- 
तस्मात्सर्वेषु MOY मामनुस्मर युध्य च \ 


मय्यर्पितमनोबुद्धिममेवैभ्यस्यसंशयम्‌ ॥ | 
८ ( गी०८।७ ) 
क्योंकि अन्तकालमें WAAR भगवत्यासिका 
साधन है, और सदा स्मरण करते रहनेसे ही अन्तकालमें 
परमेश्वरका स्मरण हो सकता है इसलिये हे अजु न ! सदा 
मेरा स्मरण करो और (अपना कतंब्य) युद्ध करो । मन और 
बुद्धिको सुक ( परमेश्वरमें ) श्रपण करनेसे हो संशयरहित 


होकर सुरे प्राप्त करोगे । 


^ 


"t 
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श्रीकृष्णने इस श्लोकमें was साधनरूपसे मन और 
बुद्धिको परमेश्वरके समर्पण eth लिये उपदेश दिया दै। 
यहांपर सन और बुद्धिके समर्पणसे परमेश्वरमें पूर्ण रूपले 
आत्मसमपैण करना ही अभिप्रेत है।यह आत्मसमर्पण 
भक्ति त्रिश नहीं हो सकता | इससे विदित होता है कि 
भगवद्गीता aber ही भगवद्याप्तिका उपाय बतलाती 
और उस भक्ति जीवनके सारे कतंन्योंरे साथ ही den 
करनेे लिये युद्ध-इत्तिवाले अजु नको लघ्यकर जीवमात्रको 
उपदेश देती है । अनन्य भक्ति ही भगवद्माप्तिका साधन है, 
इस बातको गीताके उसी अध्यायमें स्पष्ट कहा है- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नत्यशः । 
तस्याहं ge wd नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गी० ८19 9) 
है अजुन ! जो अनन्य-चित्त होकर मुझे सदा 
स्मरण करता है ऐसे भिरन्तर युक्त हुए योगी पुरुषके लिये 
मैं सुखसे प्राप्त करने योग्य हूँ । 
इस श्लोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो सदा 
मेरा (भगवानूका) स्मरण करनेवाला है वही तित्ययुक्त योगी 
है और में (भगवान्‌) उसीके लिये सुलभ qo अनन्यचित्त 
. न होनेसे-अन्य विषयोमें चित्तको आसक्त करनेसे सदा 
परमेश्वरका स्मरण नहीं हो सकता, यह भी अभिप्राय इस 
श्लोकसे मालूम होता है | 
“तस्मःत्सर्वेपु कालेषु’ ( ८ । ७ ) इत्यादि श्लोकके साथ 
“अनन्यचेताः सततं? (८ । १४) इत्यादि श्लोको सिलानेते 
भगवानका यह आशय मालूम पढ़ता है कि अनन्यचित्त 
होकर सदा कतंन्योंके भीतर परमेश्वरका स्मरण करना 
चाहिये और ऐसा स्मरण करना ही भगवत्मा्िका 
साधन है । यह स्मरण श्रनन्य भक्ति बिना नहीं हो सकता | 
इसलिये भगत्रानूकी भक्ति करना सभी जीवोंका परम 
कतंब्य है और वह ater अपने अपने विशेष कर्तव्योके 
साथ, सभी जीवोंका एक साधारण कर्तव्य है | अपने 
कतन्योंको छोड़कर भगवानूकी भक्ति नहीं करनी 
. चाहिये, किन्तु अपने कतंन्योंका पालन करते हुए ही 
भगवानूकी आराधना करनी चाहिये । यह वात अठारहवें 
अध्यायके छुयालीसवें श्लोकमें भगवानूने अपने श्रीमुखसे 
स्पष्ट कही है-- | 
: यतः प्रवृत्तिभतानों थेन wing ततम्‌ | 
स्तकर्मणा तमभ्यर्च्ये सिद्धि विन्दति मानव; । 


| 
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भगवानकी प्राप्ति ही जीवोंका चरम लघय है । भगवान्‌ 


हुई, और जिससे सारा संसार व्याप्त है उस M a 
अपने स्त्राभाविक कतेव्य-कमैते आराधना (पेन 
सिद्धिको ma करता है | BL. 
भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें कहा à 
कुर्वीत न निर्विचेत यावता' अर्थात्‌ जबतक 
न हो, तबतक कमै करना चाहिये । इससे स्पष्ट ae 
है कि वैराग्यकी उत्पत्ति पर्यन्त कर्मका अधिकार Y i 
अठारहवें AAMAS उपयु क्त श्लोकके अनुसार aues 
का अधिकार है, TAAR अपने अपने कमोसे Wm 
आरात्रना करनेका उपदेश दिया है। हम सव करे भरा! \ 
संसारी जीव हैं । गीताके इस उपदेशका लकय हम हो! 
गीतामें पशु, पक्षी, स्लेच्छु, शूद्र, खी सत्रको माह 
भक्तिका अधिकारी कहा है और उसी भगाअद्भक्तिएपी साधर 
सहायतासे सबको मोचका अधिकारी बतलाया है। इस फ्रा 
मनुष्यों में MATA स्लेच्छ पर्यन्त, और इतर Ha wh 
से कीट पर्यन्त सबके लिये भगवस्पाप्ति रूप aera 
साधन भगवद्धक्तिको बतलाती हुईं यह गीता ग्रपनी साई 
भौम दृष्टिसे सार्व भौम-घर्मका प्रतिपादन करती है। C 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
ख्यो वेदयास्तथा शरदरास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्‌॥ 
( Mo ६ 1 २२ ) 
हे अजु'न ! मेरा आश्रय लेकर पशु, पदी, सेभ 
आदि पापयोनित्राले और eft, शूद्र, वैश्य सभी 
परमगतिको प्राप्त करते हैँ। 
i अधिकारी | 
अत्यन्त पापी मनुष्य भी भगवद्भक्तिका 
और भगवद्भक्ति सद्दायतासे वह अविनश्वर शाति 
कर सकता है । यहांतक कि परमात्माका भक्त 
नहीं होता, अर्थात्‌ wad च्युत नहीं होता, ई A 
MIRER HAA भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
कहा है-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यव "T 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निर्गच्छ 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः 
(गी? è 
इस प्रकार गीतामें सर्वत्र wart qu १ 


निरूपण किया गहा है । श्रन्तमें भगव 


| 


. sme साथ 


OK 


Digitization by Cae 1 और 
; $ mar 


ग्रह बात सत्य है कि गीता मोक्षशात्र है, परन्तु मोक्ष- 


थ ही गीता भक्तिशा भी है। मोक्ष सब दुःखों- 
का अन्त करनेवाला परम सुखस्वरूप है, इसीसे ate 
परम पुरुषार्थ कहलाता है। यह मोक्ष भगवानूकी प्राप्तिको 
छोड़कर अन्य वस्तु नहीं है और वह परमात्माकी भक्ति 
बिना नहीं मिल सकता; इस भक्तिके अधिकारी जीवमात्र 
हैं। सारी गीतामें इसी सिद्धान्तका वण न होनेसे गीता 
सावभौम-ध्र्मका प्रतिपादक सावैभौम-शाख् है । 


गीता कोर मानस 


(लेखक-श्रीयुत 'भगवान्‌') 


eros स्कृत-साहित्यमें श्रीमद्भगत्रदूगीता एक अनुपम 
QU , अन्थरल् है। इसकी विशेषता इसके प्रचारसे ही 
xo ० मालूम हो रही है कि इसका अनुवाद प्रायः 
संसारकी सभी MITA हो चुका है । प्रत्येक देश और 
Ws मनुष्य इसको सम्मानकी दृष्टिसे देखते हें । बड़ 
बढ़ gen विद्वान्‌ इसपर भाष्य, टीका या कुछ लेख 
लिखनेम ही अपना सौभाग्य समभते हैं परन्तु यह कहना 


- भी श्रनुचित न होगा कि जिस प्रकार संस्कृत-साहित्यका 


शरनुपम sea गीता है, उसी प्रकार हिन्दी-साहित्यका 
भी अनुपम cera श्रीमद्रामचरितमानस है । इसकी भी 
विशेषता इसके प्रचारसे ही प्रकट हो रही है कि इसे ही 
Wet लिये कितने लोग हिन्दी पढ़ना सीखते हैं । इसका 
भी अनुवाद अनेक भाषाओंमें हो चुक्रा है। सभी देश और 
WTS लोग इसका भी सम्मान करते हैं । 

इस लेखमें इन्हीं दोनों अनुपम sends सम्बन्धमें 


Sy थोडासा लिखना है। इसलिये इनकी विशेषताके 
Ro 07555. MIT Ai eS 


* fuc सबैभूताना Asin तिष्ठति । 
ऑमयनसर् भूतानि यन्त्रारूढानि मायया M 
Wa शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
TOMI शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि WAT AN 


i (गी० १८ । ६१-६२ ) 
धर्मान्परित्यज्य nith शरणं ब्रज \ 


जह ता सबैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा apu \\ 
( Tito १८। ६६ ) 
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` थह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि श्रीमद्भगवद्गीता अपने 
समयसे WR सभी अन्थोंका भाव अपने अन्तर्गत रखते 
हुए भी प्रधानरूपसे इंशावास्योपनिषद्की ही व्याख्या 
करती है। इस उपनिषदूर्मे ज्ञान-कर्म तथा ब्यक्त यक्ते 
समुच्चयकी ही विशेषताका गान किया गया है और ईश्वर- 
मय विश्वको समझते हुए विरागपूर्ण रहकर कर्म करनेको ही 
एकमात्र निलेपत्वका साधन कहा गया है । इसीकी 
व्याख्या गीताने की है और यही मानसने भी राम-जनक- 
भरत आदिके चरित्रोद्वारा प्रकट किया है । व्यक्त और 
अव्यक्तके एकीकरणको नाम-साहास्म्यमें भलीभांति दिखाया 
गया है और साधु-समाजके द्वारा ज्ञान-कर्म-भक्तिका 
agaa भी प्रकट किया गया है। वशिष्ठादिक्रे कर्मोद्वारा 
ज्ञान-कर्मका एकत्व भी दर्शाया गया है, तथा यथास्थान 
कमे-समर्पंणका भाव भी दिखाया गया है । 


इसके अतिरिक्त त्रिविध ager aaa भी किया गया 
है, जैसा कि गीताने किया है और जो त्रिविध मानव- 
श्रेणियां इशोपनिषद्‌ तथा गीतामें wet गयी हैं वही 
त्रिविध मानव-श्रेणियां ( १ ) विषयी, ( २ ) साधक और 
(३ ) सिद्धकी रामचरितमानसमें भी रक्खी गयी हें । इन 
त्रिविध दैव-श्रेणियोंके अ्रतिरिक्त आसुर-श्रेणीका वर्णन भी 


जिस प्रकार उपनिषद्‌ और गीतामें किया गया है, उसी 


प्रकार रामचरितमानसने भी किया है । 

जिस प्रकार द्विविध माया और उससे परे आत्माका 
वर्णन गीता और उपनिषद्ने किया है, उसी प्रकार सानस- 
ने भी किया हे । अडे तवाद तीनोंको ही मान्य है। 

इस प्रकार ये तीनों ग्रन्थ मूल-वणेनमे एक ही हैं। 
इसपर कहा जा सकता है कि तब इनमें कौनसी ऐसी 
विशेषता है, जिसके कारण qe अपेक्षा इनका 
विशेष प्रचार हो गया ? इसके उत्तरमें यह भी कहा जा 
सकता है कि भाषाकी सरलता एवं उपयोगिता है, परन्तु 
इस उत्तरम विशेष यथार्थता नहीं है । i 

तखतः इन ग्रन्थोर्मे जो विशेषता है वह यह है कि 
ईशोपनिषद्‌ इतने बड़े विषयका वर्णन केवल रार मन्त्र मे 
ही करता है जिनमें भी अन्तिम मन्त्र अन्तकालकी 
स्थितिके सम्बन्धमें हैं, जिनकी व्याख्या गीताने Ri 
अध्यायमें vM मानसने यथास्थान की है। जिससे यह 


si 


" B 
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कहना श्रजुचित न होगा, कि यह उपनिषद्‌ नी महि मो ac 
कर्वव्य-कमका uua केवल दो-चार मन्त्रॉर्मे ही कर देता 
है और इतना सूचम वर्णन कदापि स्वोपयोगी नहीं हो 
सकता । इसका विखारपूर्वक वर्ण न ही सर्वोपयोगी हो 
सकता है। इस कार्यकी पूर्ति सर्वप्रथम अजुपम रीतिसे 
गीताने ही की है । इसने संसारके सामने देव और आसुर 
मानव-जीवनके रहस्यको खोल दिया d और फिर त्रिविध 
भाग करके दैव-जीवनका भी विस्तृत वण न किया है। इस 
समूचे वर्ण नमै इस sem विज्ञानका ही विशेष आधार 
ग्रहण किया है । उधार धमकी महत्ता इसमें बिल्कुल ही 
नहीं रक्खी गयी है | संसारमै नकूद Ud ही विशेष है । 
सभी इसकी विशेषताको स्त्रीकार करते हैं और गीताने 
इसीकी विशेषता प्रकट की है । 
मानव-जीत्रनके लिये उचित आदशंकी आवश्यकता 
UT EU Mii था। परन्तु 
गीताने भगवान्‌ श्रीकृष्को मनुष्य-जातिका आदर्श दिखाया 
और इस प्रकार मानव-पूजनका भी प्रचार किया | मनुष्य- 


wq ईश-पूजनका प्रचारक प्रत्यक्षरूपसे यही ग्रन्थ है।. 
यद्यपि वेदोंमे सी इसकी झलक पायी जाती है तथापि. 


इसीके प्रवक्ताने सर्वप्रथम-- 

मन्मना मद मद्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 

AMSA Wax संगवर्जितः u 

सर्वधमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥ 
-इत्यादिका स्पष्ट उपदेश किया है और अपनेमें ही 
. ईश-भावनाको स्थिर कराते हुए मनुष्यको श्रात्यन्तिक सुखकी 

ma सरल मार्ग दिखलाया है । 

पर जब काल-मानसे देश विधर्मियोके हाथमे चला 
गया और संस्कृत भाषाका प्रचार भी कम हो गया तथा 
वासुदेवके स्थानमै रामको उपासनाका प्रचार हुआ | तब 
गोस्वामी तुलसीदासनीने werd रामचरित-मानसकी 
रचना करके इसी भावको प्रकट किया । आपने स्पष्ट यह 
दिखला दिया है कि वासुदेवके ही अवतार राम हैं । रामके 
अवतार होनेके पूर्व वासुदेव ही पूज्य थे । देखिये ag तथा 
प्रतापभानुंका उपाख्यान, जो मानसके श्रादिमें दिया गया 
है और was कारणको दिखाते हुए गीताके ही 
भावको प्रकट किया है । आपने मातसमें यह एक विशेषता 
प्रकट की है कि पुत्र, सखा, भाई, शत्र, पिना enfe किसी 
भी भावर्मे ईश्वरकी पूजा की जा सकती है और उससे 
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आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति भी की जा सकती i 
à भाव वैदिक E, और गीताको भी सवश, 
तथापि आपने आदर्श रखकर इसको ni | 
कर दिया है। _ S Un 

इसके अतिरिक्त गीताने जो भगवान्‌ श्रोकृरणको ५४ 
आदर्श wat है, तथा इनसे भिन्न और भी ह 
रक्खे t, 3 सभी वैयक्तिक t, परन्तु Arai m 
आदर्श पारिवारिक है, जिसके कारण यह ग्रन्थ ais 
और भी प्रिय प्रतीत हुआ है । यद्यपि fas 
वासुदेव कृष्णकी समताका कोई भी पुरुष ग्रभी a à 
हुआ है । इसी थजुपमताके कारण सर्वप्रथम wn 
पद आपको ही प्राप्त हुआ है, तथापि आपका qu 
आदर्श न था । परिवार-दष्ट्या एक राम ही शरदश ह) 
जिससे आपके बाद श्रीरामको ही भगत्रान्‌-पद्‌ प्राप्त mii 
इन दोनों दिव्य व्यक्तियोंके जीवनमें यह एक महान्‌ मा 
है । यद्यपि भगवान्‌ होनेसे दोनों एक ही सममे जाने है। 
और इनके परिवार भी एक ही माने जाते हैं। 

जब कि मानसमें गीताळे ही आधारपर सारा वश 
किया गया है और वासुदेवके ही अवतार राम माने गे 
हैं, तव यह भी कहना श्रनुचित न होगा कि बायुक्े 
जीवन-चरित्रका आवरण भी रामचरित्रपर चढाया गया।। 
जैसे सर्वप्रथम वासुदेवने अजु'नको विश्वरूप दर्शन कराया, 
जिसका अनुकरण महाभारत और भागवतादि sei 
है और वही मातसने भी किया है | इसी प्रकार शरीक 
चजलीला भ्रोंका भी बहुत कुछ अजुकरण quat m 
गया है । लीलाओंके अजुकरणके अतिरिक्त es | 
उपदेशका अनुकरण भी धरीरामके उपदेशर्मे किया 5 i 
मानसमें जहाँ कहीं भी श्रीरामका उपदेश है; : " | 
आप इसे ASH प्रकार समझ सकते हैं | 


यद्यपि मानसमें wate ही भावको ota 
किया गया है और वण'न-प्रणाली भी गीताकी ही B. 
गयी है, तथापि गीताकीसी निर्भीकता एव उदारता d 
में नहीं है । गीतामै साम्प्रदायिकताकी गन्ध है 
है । परन्तु मानसमें इसकी मलक दीख 
इन सवके अतिरिक्त गीताने सहज aret jd 
कर्म, ज्ञान और भक्तिका यथावत्‌ वण न i 


i 
at 


मानसने केवल भक्तिका ही विशेषरूपसे वर 
इस प्रकारके जो अन्तर गीता और 


(ad 
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कारण हैं । अन्यथा ये दोनों ग्रन्थ भावात्मक एक ही हैं । 

इस रीतिपर साधारणतः यह तो दिखा हो दिया 
या कि गीता और मानस मूल विषयर्स एक ही हैं। पर 
यदि इन दोनों ग्रन्थोंके कुछ ऐसे स्थल भी दिखा दिये 
जाते, जिनसे यह विदित होता कि स्थान स्थानपर मानसने 
गीताको श्रचरशः भी ग्रहण किया है, तो बहुत ही अच्छा 
होता, किन्तु लेखके बढ़ जानेके भयसे यहांपर नहीं दिखाया 
गया है । पाठक दोनों अन्थोंका मेल सरलतासे मिला सकते 
हैं और यदि समय मिला तो फिर कभी उसे भी 
दिखा दिया जायगा । 


*- * o> NEED DO a 
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fh मिक ग्रन्थोंमें भगवडीताका स्थान बहुत ऊंचा 

j S है । इसका कारण केवल यह नहीं है कि उसके 
॥० दाशेनिक विचार बहुत गहन हैं और साहि- 
T Q aes, Rum दृष्टिसे भी यह अन्थ वडे महस्वका PI 
इसका मुख्य कारण तो उसके सिद्धान्तोंकी 
व्यापकता है । गीताका किसी जातिविशेष 
या धर्मविशेषसे कोई सम्बन्ध नहीं है और 


इसलिये उसे केवल हिन्दुओंकी ही नहीं अपितु संसारकी 


सारी जातियोंकी धर्मपुस्तक समझनी चाहिये। प्रत्येक 
मनुष्यको चाहिये कि वह इस अमर अन्धको ध्यानपूर्वक एवं 
V होकर पढे, चाहे वह किसी धर्मको शौर 
= धर्म-गुर्को मानता EY । हम इसे एक निश्चल नक्तत्रकी 
a सकते हैं, क्योंकि यह अपने ही तेजसे प्रकाशमान 

» आर Sane ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इसकी ख्याति- 
सक अथवा इसकी ज्योतिको मलिन कर सके | 


इसका a एक शब्द बढे ही विचारपूर्वक लिखा गया है; 


e पंक्ति पवित्र विचारोंसे सुरभित है; इसका प्रस्य 
र-परस्पराको जागृत करनेदाला है, इसका 


बोरसे ए रेम है और आध्यात्मिकता इसमें एक 


| 


-l 


n» घोर तक Paquet नाई ओतप्रोत है | 
| यदि दिब्य ज्ञानकी खानि कहें तो कोई अत्युक्ति 


हैं, वह दोतों अन्थोके प्रवक्ताओं तथा रचयिताओंके 
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नहीं होगी । इसलिये जो इसके तश्वको भलीभांति 
समफना चाहे और इसके दार्शनिक विचारोंको अपने जीवन- 
का एक अङ्ग बनानेकी इच्छा रखता हो, उसे चाहिये कि 
"Y इसको वारम्वार शुद्ध हृदयसे और अवहित चित्त होकर 
पढ । वह मनुष्य वास्तवर्मे सुकृती है जो इसके ज्ञानरूपी 
अगाध ससुद्रमे गोता लगाकर उसकी गहराईकी थाह 
लगाता है। वह पुरुष सचमुच धन्य है जो इसके उपदेशों- 
को कार्यरूपं परिणत करता है और इसमें प्रतिपादित 
कपैयोगके अनुसार आचरण करता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सबसे अपूर्वे एवं महर्र-पृण' सिद्धान्त,-जिसके द्वारा दर्शन- 
शाखकी सम्पत्ति बढी है,-उनका कर्मयोग' सिद्धान्त ही है। 
ईश्वरके अवतारों अथवा धर्म-संस्थापकोंमें सम्भवतः उन्होंने 
ही सबसे पहले कर्म करने तथा दूसरोंकी सेवा करनेकी 
यथार्थ विधि बतलायी है 1. 

जो लोग आध्यात्मिक पूण'ताको प्राप्त कर चुके हैं, 
उनकी वात तो जाने दीजिये । शेष सभी मनुष्य संस्कारोंके 
aaa होते हैं । मनुष्य इच्छापूर्वेक अथवा किसी उद्देश्य- 
को लेकर कोई भी कमे करे, संस्कारोंके बन्धनमें वह अवश्य 
फंसेगा | शुभ कर्मोसे अच्छे संस्कार और ag कर्मोसे 
खोटे संस्कार उत्पन्न होते हैं. परन्तु संस्कार चाहे कितने ही 
अच्छे क्यों न हों, जवतक उनका पूण'रूपसे नाश नहीं 
होगा अथवा उनका फल भोग नहीं लिया जायगा तबतक 
वे किसी भी जीवात्माकी आध्यात्मिक उन्नतिर्मे बाधक ही 
बने रहेंगे | बेढ़ियां चाहे सोनेकी हों या लोहे की, रहेंगी वे 
बेढ़ियां ही । सोनेकी बेड़ियोंका बन्धन सुखकर नहीं होता । 
इसलिये जिसे बन्धनसे सुक्त होनेकी इच्छा है, उसे सोनेकी 
बेडियां भी उतनी ही भारी मालूम होंगी जितनी लोहेकी 
wk उन्हें तोड़नेके लिये भी वह उतना ही व्याकुल होगा । 
इससे यह परिणाम निकला कि हमें काम करते समय 


अपनी मनोवृत्ति ऐसी बना लेनी चाहिये कि जिससे हमारे 


चित्तपर उसका संस्कार उत्पन्न ही न हो, जिससे हम नये 
वन्धनोंके फन्देमें AKA । अब प्रश्न यह होता है कि काम 
करनेकी इस मनोवृत्तिका स्वरूप क्या है? 'कर्मयोगका अभ्यास 
करना अर्थात्‌ इस प्रकार निःस्वार्थ भावसे तथा निरपेक्ष हो- 
कर कर्म करना कि जिससे उनके फलमें आसक्ति न हो ।' 
यही उसका स्वरूप है । यहांपर यह बात अवश्य स्मरण 


रखनी चाहिये कि जो लोग कर्मयोगी होनेपर. भी 


आध्यात्मिक इष्टिसे पूर्ण नहीं हैं, वे नवीन संस्कारोंके बन्धन- 
से सर्वथा छूट नहीं जाते; किन्तु उनके संस्कार दूसरे aii- 
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के संस्कारोंसे भिन्न होते E । भ्रीसद्गुरु मेहर बाबाके मता, 
नुसार संस्कारोंके दो स्थूल भेद हो सकते हैं, एक तो qd 
या सामान्य संस्कार, जो भले और बुरे दोनों ही प्रकारके हो 
सकते हैं, और दूसरे 'उलत' या विशिष्ट संस्कार जो सर्वदा 
श्रेष्ठ ही होते हैं। जो लोग कामनाओंका त्याग नहीं कर 
सके हैं और जो प्रायः अच्छे ed भी किसी फलकी प्रासि- 


के निमित्त ही करते हैं, उन साधारण श्रे णीके - लोगोंके 
सङ्कल्पो और कमसे जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वे dl 
ही होते E, किन्तु जो कर्म नितान्त निःस्वार्थ बुद्धिसे किये 
जाते हैं अर्थात्‌ विश्वप्रेम और सेवाके अतिरिक्त जिनका कोई 
दूसरा उद्देश्य नहीं होता, उनसे "We संस्कारोंकी et 
उत्पत्ति होती है । ये 'ऊलत? संस्कार कुछ 'सूलत' संस्कारों- 
को नष्ट करनेकी अच्छी दवा है क्‍योंकि जैसे ही किसी मनुष्य 
के gar संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं, वैसे ही उसके 
gaa’ संस्कारोंमेंसे कुछ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, और 
इससे भी अधिक मार्केकी बात तो यह है कि इन कतिपय 
'सूलत' संस्कारोंके नष्ट AAS साथ ही साथ 'ऊल्त” संस्कार 
भी सारेके सारे उसी समय नष्ट हो जाते हैं । दूसरे शब्दोंमें 
यों कह सकते हैं कि किसी मनुष्यके चित्तपर 'ऊलत? 
संस्कारोंके बनते ही उसके कुछ ‘qua’ संस्कार और सारे 
के सारे ‘aaa’ संस्कार& अपने श्राप नष्ट हो जाते हैं। इससे 
यह सिद्ध हो गया कि कर्मयोगी दूसरोंका उपकार करता 
हुआ और फल-निरपेक्ष होकर कमै करता हुआ अनजानमें 
अपना भी आध्यात्मिक इृष्टिसे उपकार ही करता है, यद्यपि 
वह अपने लिये फलको इच्छा नहीं रखता । 


जो मनुष्य SAH त्याग करता हुआ भी कम करता 
है जो दूसरोंकी सेवा केवल परमात्माके प्रति अपना क्न्य 
सममकर और “सिया-राम मय सब जग जानी? इस भाव- 
को लेकर करता है, उसे जो आध्यात्मिक लाभ होता है उसे 
देखते हुए यह कोई ग्राश्‍चयेकी वात नहीं जान पढ़ती कि 
भगवान्‌ श्रीकृषणने अपने भक्तोंको फलमें ब्रिल्फुल आसक्ति न 
रखते हुए कमे करनेकी आवश्यकता सममायी । हम सब- 
को चाहिये कि हम सेवाका भाव रखकर कमे करें; धन रहे 
या जाय, यश मिले या ग्रपयश हो, इसकी हम लोग 


OO 


* यहाँ ‘Sor स वह शान समझना चाहिये कि जा अज्ञान 


सूलत)का नाश करके स्वयं भी अन्तद्वान हो जाता &, 
को जलाकर अग्नि स्वयं भो छिप जाती दै । 
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भस इधन 


बिल्कुल परवा न करें । माचव-जातिकी हम Ee 
सेवा करें, जिस भावसे कमं करनेका "hj 
अजु नको दिया था । इस समय भारतको था; Mi. 
कमियोंकी न कि नेताओंकी; कमंयोगियोंकी न & a 


An 
ne 
nN 


के भूखे जिसी बहे बयार पीठ तसी करि dup 
माननेवालोंकी ! | 
गीताका भक्तियोग और चतुर्विष ५ 


( लेखक-श्रीरामउन्द्र शङ्कर टाकी वी० go ) 


का 


gps ताके भक्तियोगका स्वरूप क्या है? eaa 
^R के लिये पहले यह जानना आदश ह 
Ju E. 


T “भक्तिः और ora शब्दोंका श्रीम 


बयान 


LEE अर्थमें प्रयोग किया है, mif भि 
योग भक्तिके उस स्वरूप अथवा प्रकारका ही दाम है 
जिसका ज्ञानी भक्त अभ्यास करते हैं । सुक्तिके जो दो भ 
साधन है ज्ञान और वैराग्य-उन्हें तो एक प्रकारे मन्ति 
अनुचर या जैसा श्रीमदूभागवतके माहात्म्यक्रे ग्रनुसार मह 
के पुत्र कहना चाहिये । दूसरोंकी तो वात ही क्या है ग्रह 
वादके बडे कट्टर पक्षपाती श्रीशङ्कराचायंका भी शौ 
सिद्धान्त है कि मोक्ष-प्राप्तिके समस्त साधनोंमें wd 
सबसे श्रेष्ठ है (मोक्षकारणसामग्रथा भक्तिरव गरीयसी) भी 
के प्रधान आचार्य श्रीनारदके मतमें भक्ति स्वयं gi 
हेतु है (“स्वयं फलरूपतेति'-नारदभक्तिसत) | 

श्रीमद्धगवदूगीताके अनुसार x 
सर्वात्म-बुद्धिसे ईश्वरभक्तिको संक्षेपमें भक्तिग्रोगका b» 
कह सकते हैं ( जाग्रत्स्वप्नसपुप्त्यादि प्रपत्न यत्‌ प्रकाश E 
ब्रह्माइमस्मीति ज्ञात्वा बन्धेः प्रमुच्यते-श्रति), - ai 
ही सब कुछ है (वासुदेवः सवेमिति गी० ७। ¦ ६) ‘a 
कहिये कि गीताळे मतमै जीव, ब्रह्म और जगत्‌ ‘al 
एक हैं, इस ज्ञानके आधारपर परमात्मासे प्रेम कर, 

ईश्वरके साथ थात्मबुद्धिसे या einai " 
को गीतामें 'पराभक्तिः और “अनन्यभक्ति Hl 
और यही गीताका मूल सिद्धान्त अथवा Te gi 
गीतामें इस 'पराभक्ति! अथवा "श्रन्थ भक्ति | 
ऊंचा स्थान दिया गया है, इसका ga d M 
लिखित तीन अन्तिम श्लोकोंसे ग्रलुमात | 


है, जिनका भाव यह है- 


— 


o iier ARR और चि क छ rende 


ay MM MENU टे: 


ल्य 
[बिस रूपमें तुमने TH आज देखा है, उस रूपमे Ta 


aide अध्ययन करके, तपस्या करके, दान देकर. 


"EE नहीं देख सकता । हे अर्जुन! हे 
परन्तप ! केवल श्रनन्यभक्तिके द्वारा ही इस रूपमें सुभे 
दोग तालिक-दष्टिसे देख और जान सकते हैं एवं झुमे 
, समा सकते हैं । जो मेरे ही लिये सारे कम करता है, सुभे 
ही सबसे ऊंची वस्तु मानता है, मेराही प्रेमी है, सब प्रकारकी 


grata रहित है और जिसका किसी प्राणीके साथ हेप 


नहीं है, हे पाण्डव ! वह BA प्रास होता है ( गी० ११। 
१३-१ ) | 


पराभक्ति ईश्वर-प्रेमकी चरम सीमाका नाम है, जैसा. 


क्वि उसके नामसे ही व्यक्त होता है। इसके महत्व और 
गौरवको भलीभांति समरनेके लिये यह जानना आवश्यक 
है कि भक्तिकी जो सबसे पहली भूमिका है, वहांसे सबसे 
उंची भूमिका तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है । 


जिसे ईश्वरका प्रेम कहते हैं वह अन्य देवतोपासककी 
भक्तिमे भी प्रारम्भिक अवस्थामें अवश्य मिलता है । 
सांसारिक कामनाएं ही उसकी प्रवृत्तिका प्रधान हेतु होती 
हैं भर इन कामनाओंके कारण अन्धा और बेवश होकर 
वह दूसरे देवताश्रोंकी आराधना करने लगता है तथा ऐहिक 
एवं पारलौकिक दोनों प्रकारके सुखोंक्रा उपभोग करनेकी 
आशासे शाखवणि त सकाम BAL लगता है (कामेस्तेस्तेह- 
Writ इत्यादि (गी० ७, २०) । अतः वेदों और उनके 
रचयिताके प्रति,-जो देवोंके देव हैं,-उसका विश्वास केवल 
गौण होता है । इसलिये उस उपासकक्री उपासना भक्ति 


- नहीं कहला सकती । स्वामी विवेकानन्दने एक स्थानपर 


क्क 


ष 
1 
CC 


.. षहा है-'देवताओंकी विविध प्रकारकी उपासनाएं सब कर्म- 


काण्डके अन्तर्गत हैं। उनसे उपासकको किसी न किसी 
भरे दिव्य भोगोंके मिलनेमे अवश्य सहायता मिलती है, 
किन्तु उनसे नतो भक्ति ही हो सकती है और न मुक्ति। इसी- 
वेदोंने अन्य देवतोपासकोंको अज्ञानी कहकर उमकी 

à; p 2 कहीं कहीं तो उन्हें पशु तक कहा गया 
ऽन्यां देवतासुपास्ते5न्यो5सावन्यो5हमस्मीति न स 


बेद य्‌ 7 fnt 
( ग पशु: और गीतामें उन्हें अल्पबुद्धि कहा गया है 


(1) E EST चार श्र णियां बतलायी गयी हैं:--- 
अथवा हतवादी (२) जिज्ञासु अथवा ज्ञानकी 
ma! (३) अर्थाथी अथवा सिद्धिकी कामना 


M III IPSI PL I SI DDS SG SP 
Vers PDP, 
ONL LNA ९६.८ NAS PME EPSP AA, OP, 
pr 
mv 


v 


रखनेवाला, धनकी इच्छा रखनेवाला नहीं, जेसा कि इस 


पदका किसी किसी टीकाकारने अर्थ किया है. १ 
(अध्याय 019 ६) ENSIS GIN 


आतं अथवा Pears नामसे ही यह व्यक्त होता है 
कि इस प्रकारका भक्त सांसारिक कामनाश्रोंकी पूति भौर 
जीवनमें आनेवाली विपत्तियों और असफल्नताश्रोंसे अपनी 
रक्षा करनेके लिये ही ईश्वरकी उपासना करता हे । उसका 
उपास्य और उपासककी एकतामें विश्‍वास नहीं होता और इस- 
लिये वेदों ने आते” भक्तकी उतनी ही निन्दा की है,जितनी अन्य 
देवतोपासककी। उसकी भक्ति सबसे अधिक दूषित होती है, 
क्योंकि भगवद्धक्तिमे जो तीन दोष बहुधा पाये जाते हैं- 
१-न्यवधान अथवा विच्छेद, २-ब्यभिचार अथवा अविशुद्धता . 
और ३-निमित्त ग्रथवा सहेतुकता । उन सबसे यह कलुषित रहती 
है। आतंकी भगवस्ञक्तिमें व्यभिचार और निमित्तका दोष तो 
आये बिना रहता ही नहों, क्योंकि वास्तवे वह gemit 
होता है, उसकी भक्तिमें व्यवधान दोष भी आ जाता है, 
क्योंकि उसकी एक भी इच्छाके पूरी न होनेपर उसकी भक्ति- 
में सहसा विच्छेद या भङ्ग होनेका भय रहता है । 


फिर भी “आतं!की गणना भक्तोंमें ही की गयी है, 
क्योंकि वह उपासना देवोंके देव इश्वरकी ही करता है, अन्य 
देवतोपासककी तरह दूसरे देवताओंकी नहीं | जो कुछ छोटे 
छोटे देवता कर सकते हैं ईश्वर उतना तो अवश्य ही कर 
सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं; अपितु संसारी अर्थोके 
लिये भी उनका जो परमात्माके साथ सम्पक होता है, केवल 
उसीसे उपासकको वैराग्य और ज्ञानकी प्रासिके द्वारा अन्तमें 
चलकर मुक्ति मित्र जाती है। देवताओंसे इन तीनों 
पदार्थौ-ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति मिलनेकी आशा रखना 
वृथा है, क्योंकि,-जैसा श्रीरामानुजाचार्यने कहा हैः--ब्रह्मासे 
लेकर घासके एक छोटे से चंदवे तक सारे सत्‌ पदार्थ कर्म- 
जन्य जन्म और मरणके बन्धनसे जकडे हुए हैं, इसलिये 
हम उन्हें अपना ध्येय नहीं बना सकते, क्‍योंकि वे सब 
ग्रज्ञानमे डूबे हुए और विकारी हैं o आतं भक्तोंको अन्य 
ऊँची श्रेणीके भक्तोंक साथ साथ Gata इसीलिये कहा 
गया है कि वे देवोंके देव भगवान्‌ की.ही उपासना करते हैं । 

सारांश यह है कि,-जैसा श्रीमती बेसेण्टने एक स्थानपर 
कहा है,आत भक्तकी इच्छा भगवानूकी कृपासे एक दिन तृप्तिमें- 
परिणत हो जाती है, धीरे धीरे उसका ज्ञान अन्तमु ख होने 
लगता है और अनात्म-पदार्थोमें आसक्ति कम होकर आत्माको 
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ओर रुचि बढ़ने खग जाती है, यद्यपि बीच बीचमें कई 
बार भविष्यको चिन्ताएं आकर उसे घेर ae n E 
निश्चयरूपसे निवृत्ति-मार्गमें अग्रसर दी जाता 
E इस प्रकार आते भक्तको सांसारिक सुखोंसे वैराग्य 
हो जाता है, तब वह अपने चारों ओर शाश्वत ATT 
के खोतकी सच्चे दिलसे खोज करने लग जाता हे, उसकी 
` इस खोजमें वेदादि शाख थौर सन्त महात्माओंके बनाये हुए 
आत्मबोध करानेवाले अन्थ उसके पथ-प्रदर्शक बन जाते है । 
du धीरे उसके Rad यह बात जम जाती $ कि सांसारिक 
पदार्थोमे नित्य सुख नहीं मिल सकता, अब सकाम 
कर्मोकी ओरसे उसका चित्त क्रमशः हट जाता है और इस- 
लिये वह जीवनके आवश्यक कर्माको ही करता है, 
तात्पर्य यह कि उसके अन्दर मुक्तिकी इच्छा प्रबल 
हो उठ्ती है और वह भगवानूसे उद्धारकी प्रार्थना 
करने लगता है । इस प्रकारकी मानसिक. भ्रवस्थासे उसकी 
gg चित्त-शुद्धि अवश्य होती है, चाहे वह ऊपर ऊपरसे ही 
क्यों न हो ? इसके अनन्तर भगवत्कृपासे उसे महात्माओंका 
संग मिल जाता है (शञानिनस्तत्त्वर्शिनः गीता ४ । ३४) । 
महात्माओंके सङ्गम रहनेसे उसे परमात्माके स्वरूपका 
यथार्थं ज्ञान हो जाता है और उसका परमात्माके 
साथ क्या सम्बन्ध है एवं परमात्माके प्रति उसका क्या 
ater है ? इस बातका भी उसे पता लग जाता है । इस 
सिद्धान्तको वह समक लेता है और श्रद्धापूर्वक मान भी 
लेता है कि “परमात्मा--सगुण ईश्वर, जिनकी मैं परम पुरुष 
मानकर उपासना करंता आ रहा हूं,-जगत्‌का उपादान शर 


निमित्त कारण दोनों है (souder प्रभवो मत्त; सर्व प्रवतते 


गीता १०1८), वास्तव मेरा आश्मा और परमात्मा दोनों 
एक ही वस्तु हैं और सकाम कर्मोका त्याग ही मेरा परमात्मा- 
के प्रति der है (काम्यानां कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 
गी० १०२ ) व्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक जितने 
भी जीवनके आवश्यक कमे हैं, उन्हें मुझे आसक्तिरहित 
होकर करना चाहिये, एवं नवविधा भक्तिका अभ्यास करना 
चाहिये। सबसे मुख्य बात तो यह है कि मुझे उन सारे 
कर्माको यज्ञरूप सममकर परमात्माके समर्पण कर देना 
चाहिये।(यशाथांत्‌ कर्मणोऽन्यत्र ोकोऽयंवर्मेवन्धनः । ` मुक्तसङ्गः 
समाचर ॥ गी० ३।६। यतः परवततिर्मूतानां`"` t सिद्धि विन्दति 
मानवः--गी ० १८-४६; त्यागेनैकेन अश्तत्वमानशुः-्रुतिः)।' इस 
भगवदपैणका स्वरूप यह दै कि मनुष्य पहले इस बातको 
मान ले और सदा याद रक्खे कि जीव,-जो परमात्माका ही 
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(स्वभावस्तु प्रवतते--गी० १। १४; पञ्चैतानि x 
यह है कि ज्ञान और भक्तिके सिवा मनुष्य किसी 
इच्छा न करे और तीसरी बात यह है कि वह सा 
तरहसे मान ले कि ईश्वर निर्दोष है (निरोप R a 
गी० १॥१६)वह कल्पवृक्षकी नाई न्यायशील शौ. 
है। यह एक बहुत मार्केकी बात है और ध्यानमे रक पे 
है, क्योंकि अठारहवें अध्यायके ६७ वें शलोकम shes 
wa नको यह बात विशेषरूपसे कही है । 
कह देनेपर भी कि परमेश्वर न तो कर्तापनको पैदा क्षा 
है, न कमौंको तथा न कम॑ और फलके सम्बन्धको पैदा कता! 
(amid न कमोणि लोकस्य सूजति प्रभुः गी० १) 2) 
--जो पुरुष gat दोष देखता है, उसकी निन्दा कता! 
अथवा उसके अवतारोंकी बुराई करता है, उसे गीन 
उपदेश नहीं देना चाहिये । 

जिस श्रेणीके भक्तका ऊपर वर्णन किया गया है से 
'जिज्ञासु!कहते हैं। उसकी अहेतुक भक्ति इस प्रकार रिषि 
खूपसे बनी रहती है, यद्यपि वह अभी हो emi 
रहती है तब भी उपादेय है (एथकलेन-गीता uM) 
क्योंकि परमात्मा और अपनी आत्माकी एकताका विसार 
इसका आधार है । | 

'जिज्ञासुका स्वरूप क्या है और महात्माश्रोके we 
कर वह किस प्रकार उपोसना करता है?” इसका वर्ण 
इस प्रकार किया है । 


“जो संगरहित होकर ना adl; 
उसे पाप उसी प्रकार स्पशे भी नहीं करते, RS ue 
जल स्पर्श नहीं कर पाता । योगीजन सङ्गरहित E. हि 
शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा घ 


कमै करते हैं? (ब्रह्मण्याधाय कमोणि ` ` 
गी० ५। १०-११ ) I 


ह 

tm कर्ता सास्विक कहलाता दै जो a है 

कमे करे, जिसे अहङ्कार छु तक न गया हो, प्रती 

उत्साहसे युक्त हो, जिसपर सफलता ती 

का कोई असर न हो! ( मक्तसब्रीउनई 
उच्यते-गी० १८, २६ ) I 
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ap अपने मनको सुझमें लगा देते हैं, अपने प्राणों- 


को भी मेरे AIT कर देते हैं, एक दूसरेको मेरा तरव 
सममाते रहते तथा सदा मेरे गुणोंका बखान करते हैं और 
उसीमेँ प्रसन्न और मस्त रहते हें ।! ( मचित्ता gem... 
रमन्ति च-गी० १० | &) l ; 
सारांश यह है कि 'जिज्ञासु' दशामें ही सच्ची आध्यात्मिक 
उन्नतिका श्रीगणेश होता है। उसकी उपासनामें हमें 
्ाध्यास्मिक प्रगतिके तीनों आवश्यक साधन वैराग्य, ज्ञान 
और भक्ति दृष्टिगो चर होते हैं । उसके वैराग्यका स्त्ररूप यह 
होता है कि वह सारे इन्द्रियोंके विषयांको दुःखका कारण 
समकने लगता है ( त्याज्यं दोषवदित्येके-गी० १८, ३ ); 
उसकी भक्तिका स्वरूप यह होता है कि वह महात्माओंके 
सङ्गमे रहकर भगवानूका नाम-संकीतेन और गुणाजुवाद 
' करता Ble सुनता है ( येष त्वन्तगतं पापं"""भञन्ते माँ ga- 
ब्रताः-गी० ७। २८); और उसके ज्ञानका स्वरूप यह होता 
है कि उसे शाख्रोंके अर्थका तास्विक ज्ञान हो जाता है 
( स्राध्यायज्ञान-गी ० ४। २८ ) । 
जो जिज्ञासु इस प्रकार ऊपर बताये इए क्रमसे 

सगुण इंश्रकी उपासना करता है, उसकी थोड़े दिनों- 
में ही पूण तया चित्तशुद्धि हो जाती 2 और इसके 
परिणामस्वरूप उसके अन्दर Algal AAG इच्छा उत्पन्न हो 
उठती है, तदनन्तर वह मुमुक्षता आउ प्रकारके eu Preis 
स्पे, जिन्हें अष्ट साखिक भाव कहते हैं, प्रकट हो जाती 
है। ये साखिक भाव निम्नलिखित हैं:-- 


स्तम्मः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरमन्गोऽथ वेपथुः \ 
"avis प्रकय इत्यष्टौ सास्विकाः स्मृताः 0 


(१ ) www ( निश्चेष्ठा-जो किसी आकस्मिक 
भर्माधातसे उत्पन्न हुई न हो ), (२) स्वेद ( पसीना 
गरमी अथवा थकानसे नहीं हुआ हो ), (३) रोमाञ्च 

( रोंगटे खडे हो जाना-किन्तु भयके कारण नहीं ) 
(४) स्वरभङ्ग (स्वरका विकृत हो जानो-किन्तु 
di विकारके कारण नहीं ), (५) Say ( कम्प, जो 
भाइ अथवा खरके कारण न हो), (६) वेवण्ये (चेहरेका रंग 
» NS जाना-किन्तु क्रोध अथवा लज्जा इत्यादिके कारण 
3 (७) अशु ( आँसू, जो हर्षके हों, रुदनके नहीं ), 
PAS जैसी मूच्छां-जो किसी अपस्मार उन्माद 
चा गण अथवा इव्योगकी Red करियाओंके 
[सू घनेकी किसी card कारण न हुई हो) 


२०३ 

इस प्रकारके पक जिज्ञासु ( विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु d प्यते 
निष्कलं घ्यायमानः-श्रति ) को भगवान्‌ सद्गुरुके रूपमै 
आत्मा अथवा परमात्माका पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं 
( ददामि बुद्धियोगं त-गी ० Volto ), जिसके gRT वह एक 
न एक दिन परमात्माको अवश्य प्राप्त कर लेता है ( येन 
मासुपयान्ति ते १०। १ o)l 

आत्माका पूर्णं ज्ञान तीन प्रकारका होता हैः--च्यक्तिरेक, 
अन्वय और सगुण । “ब्यक्तिरेक ज्ञान! के द्वारा सद्गुरु अपने 
शिष्यसे maA एथक कराते हैं; उसकी तस्‍्वोंके साथ,- 
जिनसे उसका स्थूल एवं सूघम दोनों प्रकारके शरीर बने हैं 
(इन्द्रियाणि पराण्याहुः ``" `` `यो बुद्धः परतस्तु स:-गी० ३। ४२ ) 
पार्थक्य बुद्धि कराते हैं और उसे अन्तरात्मा अथवा उस अक्षर 
तत्तका बोध कराते हैं, जो अनिर्वचनीय है ( यतो वाचो 
निवतंन्ते-्रति )। 'अन्वय ज्ञानःके द्वारा सद्गुरु शिष्यको इस 
दातका बोध कराते हैं कि वही अचर ब्रह्म जो सत्‌ वस्तु है 
(परमं-गी० ८। ३) चर जगतको व्याप्त किये हुए है, या यों 
कहिये कि जिस प्रकार कपडेमे सूत ही सत्‌ पदार्थ है, 
Xu सुवणः और तरङ्गोंमे जल है, इसी प्रकार आनन्द 
ही संसारमै सत्‌ पदार्थ है । इन दो प्रकारके ज्ञानांको 
'नियु'ण ज्ञान? कहते हैं । इस द्विविध ज्ञानके सहारे भक्त 
अपनी भक्तिमेंसे दूसरे व्यभिचारके दोषको निकाल देता है, 
क्योंकि अब आत्मनिष्ठ प्रेम ही उसकी अक्तिक्का स्वरूप हो 
जाता है । | 


यद्यपि जिज्ञासुको इस ` स्थितिमें पहुँच जानेपर 
तका ज्ञान हो जाता है, किन्तु पदार्थोका रूप, जिसका 
भासना इस ज्ञानके हो जानेपर भी बन्द नहीं होता,- और 
वह बुद्धि जो उसको पंहचानती है, ये दोनों ही बने रहते हैं, 
यद्यपि इसका कोई कारण नहीं जान पड़ता | निगु'णोपासक 
इन दोनोंको ही माया कहकर भ्रत्याख्यान कर देता है । किन्तु 
वह साधक जो सगुणोपासक बनना चहता है, सद्गुरुकी 
कृपासे परमात्माके श्रवतारोंकी भांति उल्टा उन दोनोंको . 
उसीकी अथवा आस्माकी अभिब्यक्ति या 'सगुण ब्रह्म'का 
संकल्परूप मानने लगता है। यही सगुण ज्ञान है जिसे 
गीतार्मे राजविद्या अथवा राजगुझ कहा गया है और 
जिसका श्रीकृष्णने ung नको (“पश्य मे योगमैश्वरम्‌? इत्यादि) 
नवें अध्यायके पाँचवें छोकमें उपदेश दिया है । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि सगुण ज्ञान ईंश्वरसम्बन्धी 
ज्ञानकी चरम कोटि है, किन्तु आध्यात्मिक उन्नतिका यहीं- 
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पर अन्त नहीं हो जाता । क्योंकि, जैसा श्रीकृष्णने जोर 
देकर कहा है “शत्माको'-जो बुद्धिसे परे है,जान qa पश्चात्‌, 
कामरूपी दुर्जेय शत्रुका नाश fait, 

बुद्धिके हारा उस ( परमात्मा) के अन्दर स्थिर करना 
आवश्यक है ( एवं gus परं STA AST EURO 
गी० ३, ४३) । इसीलिये योगका इतना माहात्म्य और 
इतनी आवश्यकता है । योगके ही द्वारा साधक, जिसे अब 
rata? सिद्धिको चाहनेवाला-कह सकते हैं, निमित्त- 
रूप श्रन्तिम दोषको भी जो अबतक उसकी भक्तिके अन्दर 
काँटेके रूपमें बना हुआ था, निकाल बाहर करता हे । 
यही कारण है कि योगीको, औरोंकी तो बात ही क्या, 
आत्मज्ञानियोंसे भी बढ़कर माना गया है ( तपस्विभ्योऽधिको 
योगी“ *“' तस्माद्योगी भवाजुन-गी० ६। ४६)। 


“अर्थार्थी!का वैराग्य इस प्रकारका होता है कि वह इन्द्रियों 
और उनके विषयोंको निरी माया समने लगता है ( माया- 
मात्रमिदं सर्वम--श्रृति ); उसकी भक्तिका स्वरूप यह होता है 

कि वह अपनी शुद्ध बुद्धिको आत्माकी ओर लगा देता है। 
(यतो यतो निश्चरति मनः" ` `ˆ" आत्मन्येव वशं नयेत्‌--गी ० ६६२ ६); 
गौर 'ज्ञान' उसका इस ढ'गका होता है किं वह आत्माको 
सब्चिदानन्दस्वरूप समझने लगता है ( सुखमात्यन्तिकं 
qua स्थितश्चलति तत्त्वतः--गी० ६। २१) | 
“योग” शब्दका-जो संस्कृतके 'युज? धातुसे बना है,- 
संयोग या सम्बन्ध अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्माका 
सम्बन्ध, यह अर्थ होता है या यों कहिए कि ब्रह्म या आत्माके 
स्वरूपके विचारका नाम योग है, जिसके स्वरूपका साधकको 
अनुभव हो जाता है | 


साधारणतः योगियोंकी दो श्रेणियां होती हैं- निगु'णो- 
पासक और सगुणोपासक या भक्त। निगु'णोपासकक्रे दो 
अवान्तर भेद और होते हैं,-'ब्यतिरेक योगी? और ‘sea 
योगी ।' ये दोनों ही यथेष्ट was अभावसे साक्षात्कार हो 
जानेके पश्चात्‌ सगुण ईश्वरकी उपासना छोड़ देते हैं और 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिये अष्टाङ्ग योग ( ध्यानेनात्मनि qaa- 
न्ति केचिदात्मानमात्मना-गी० १३ | २४) अथवा साङ्कययोग 
( अन्य साङ्घयेन'"'गी० १३ । २४) का साधन प्रारम्भ 
कर देते हैं । अष्टक योगके आड अङ्ग ये हैं--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि | 
साद्वथयोगका थर्थ इस बातका अनुभव करना है कि 
प्रकृति ही सब कुछ करती है और पुरुष अकर्ता है (sata 
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च afr 5 आत्मानमकतौरं स पड्यतिः hey 
Ba किञ्चित्‌ करोमीति" "` ``" इन्द्रियाणीन्द्रियाथेप . " l 
यनू-गी० Y) ८-६ )I "iig 
“व्यतिरेक योगी' अपने ही शरीरके भीतर जो 
निगु'ण त्रह्म है, उसमें अपनी बुद्धिको खिर ec 
करता है और उसकी समाधि-स्थिति ARs, 0 
कहलाती है ( geet सदात्मानं “` spa må 
गी०६,२८।)'अन्वय योगी? विश्वव्यापी आत्मा यानि Ü 
के अन्दर अपनी बुद्धिको स्थिर करनेका प्रयत्न करता ३ 
उसकी समाधि सविकल्पक समाधि कहलाती है (सु 
मात्मानं' `" """ सर्वत्रसमदशंनः-गी० ६, २३) | ni 
प्रकारके Pig णोपासकोंसें “अन्वय-योगी श्रेष्ठ होता a 
वह जीवन्मुक्त हो जाता है और “व्यतिरेक-योगी' प्र 
अनन्तर ATA ग्राप्त होता है | 
यहांपर प्रसङ्गवश यह कह सकते हें कि कुछ m 
जिनका सत्त्व नियु णोपासकोंकी अपेक्षा भी कम होता 
इसलिये उनकी न तो सगुण ईश्वरकी ओर रुचि होती है, 
न निगु'ण परमात्माकी ओर ही होती है, वे हृठ्योगका WH 
करते हैं । ये लोग त्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं और वहां 
कर इन्हें प्रलयके समय व्रह्वादेवके साथ क्रमसुक्ति md 
है ( सहखयुगपर्यन्त"'' ** ते5होरात्रविदो जनाः गी० alti) 
“अन्त्रय-योगी? समेत ये सब योगी udi 
होते हैं; क्योंकि श्रीकृष्णने कहा है-“सारे योगियांम d 
श्रद्धायुक्त होकर और अपने अन्तरात्माको सुमे बर 
मेरी उपासना करता है, उसे मैं सबसे अधिक Gl 
अन्दुर लगा हुआ)मानता हूँ?(योगिनामपि eii" ह 
मो मतः-गी ० ६।४७)। इसका कारण उस छोकर्मे बता ः 
है जहां भगवानूने यह कहा है-'जो सुक ( स 
को सब ठैर और मेरे अन्दर सारे जगतको देखा , 
उसे अलग. नहीं करता g और न वह उ. क 
देता है? (यो मां पश्यति सवत्र ETT a 
गी० ६ । ३० )। इसका अर्थ यह है किणि पु 
जगतूर्मे सगुण ब्रह्मको और जगतको ST a 
देखनेकी चेष्टा करता है, उसे योगश्र areal 
नहीं रहता | ai 
'अद्धायुक्त होकर और अपने अन्तरात्मा 
लगाकर मेरी उपासना करता है! ईसं pe 


का वर्णन है वह भक्तियोग ही है; जिसकी 
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NT RÈ बारहवें अध्यायमें पूरी तरहसे बताया है | 
अध्यायके आठवें श्लोकमें भक्तियोगके प्रधान लक्षणोंका 
aq पमे इस प्रकार वण न किया गया है-“अपना चित्त RA- 
ही लगा दो, अपनी बुद्धिको भी मेरे अन्दर निविष्ट कर दो, 
फिर तुम निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगे! (मय्येव मन आध- 
qa संशयः ) । यहां अजु नको श्रीकृष्णने उन्होंके 
न्दर अपने मनको लगानेका अर्थात्‌ सारे चराचर 
जगतको सगुण ईश्वरका ही रूप समझकर उसकी सेवा या 
ध्यान करनेका उपदेश दिया है । किन्तु जबतक age 
आत्मा (निगु'ण) को विश्वव्यापी नहीं समझ लेता, तबतक 
ऐसा होना कठिन है । ष्टान्त-रूपमें, जबतक कोई मनुष्य 
एक कपड़ेके अन्दर सूतको नहीं देख लेता, तबतक यह 
बात उसकी समभमें नहीं आ सकती कि वह कपड़ा सूतके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसीलिये अजु नको अपनी 
बुद्धि तक भगवानमें अर्थात्‌ सगुण ईश्वरके निगु ण 
eredi लगा देनेके लिये कहा गया है, क्योंकि बुद्धि ही,- 
जो मनकी अपेक्षा अधिक सूचम अथवा शुद्ध है,-सर्वव्यापक 
AMS स्वरूपको समझ सकती है | 
आत्मसाच्ञात्कारके पश्चात्‌ अपनी बुद्धिको स्थिर करनेके 
लिये सगुण इश्वरे उपासकको इसी मार्गका अवलम्बन 
करना होता है; और सगुण ईश्वरके अबुग्रहसे उसके लिये 
यह सहज हो जाता है। इसी सिद्धान्तको पुष्ट करते इए 
श्रीकृष्ण विश्वास ard हँः- हे अजु न ! जो लोग सारे कमो- 
को मेरे अर्पण करके, झुरे ही सब श्रेष्ठ मानकर और 
मेरा ध्यान करते हुए अनन्य योगके द्वारा, जिससे वे सर्वत्र 
mae अतिरिक्त कुछ नहीं देखते,-मेरी उपासना करते हैं, 
sik अपना चित्त मेरे अन्दर लगा देते हैं उनको मैं शीघ्र ही 
जन्म-मरणरूप-संसार सागरसे उवार लेता हूँ ( ये तु सवोणि 
कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः pte मय्यावेशितचेतसाम्‌ 
tte १२।६-७) | 3 
न्याय और ara अनभिज्ञ उस निगु"णोपासकको, 
चित्त निणु'ण wat qied लग जाता है,-- 
अपनी इन्द्रियोंको वशमै करनेके लिये अपने ही बलका 
"à करना पड़ता है । उसको सगुण ईश्वरकी वह सहायता 
सगुण भगवानूके कल्पवृक्षके समान दयालु 
कारण भक्तको मांगते ही मिल जाती है | इसीलिये 
(लो गसकको अपनी बुद्धिकी स्थिरताके लिये अष्टांग योग 
पिरो वाध्य होकर चलना पड़ता है। (झेशोऽ- 


1''' `**देहवद्भिरवाप्यते गीता १२ । ५।) 
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यद्यपि भक्तका मार्ग निगु'णोपासकक्रे मार्गकी 
अपेक्षा कितना ही सुगम है, फिर भी पूवैजन्मकी खोटी 
वासनाश्रोके कारण कभी कभी उसे भौतिक रूपोंमे;-जिनमें 
उसका स्वभावतः श्रधिक राग होता है,-आत्मानुभव 
होना कठिन अतीत .होने लगता है । इस प्रकारकी स्थितिमें 
उसे निराश नहीं होना चाहिये, किन्तु थोडे समयके लिये 
अभ्यास ( व्यतिरेक ) योगके द्वारा उसे निर्गुण ( अक्षर ) 
mat विचारमें फिरसे लग जाना चाहिये । किन्तु ऐसा 
करनेमें उसे इस बातके लिये इढ़ सङ्कल्प कर लेना चाहिये 
कि इन्द्रियगोचर सारे रूपोमे आत्मानुभव हो जानेके पश्चात्‌ 
में फिरसे सगुण ईश्वरको उपासना प्रारंभ कर दूंगा ( अथ 
चित्तं समाधातुं "` मामिच्छाप्तुं गी० १२-६ ) । किन्तु जिसका 
चित्त पूर्णरूपसे शुद्ध नहीं हो गया है उसके लिये अभ्यास- 
योग भी क्रोई खिलवाड़ नहीं है और ऐसी सूरतमें उसे 
चाहिये कि वह और भी नीचेकी श्रेणीमें .उतर आवे,- 
चाहे थोडे ही कालके लिये हो, नवविधा भक्ति (भगव- 
न्ञामकीत्तंन तथा उनका गुणानुवाद करना और सुनना 
इत्यादि,-जो भगवानको अत्यन्त प्रिय है और जो चित्तकी 
Olas सारे साधनोंमें श्र ष्ठ है -यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ 
sest यंयैवाञ्चनसम्प्रुक्तम्‌-श्रीभागवत) -को चरम लच्य मान- 
कर उसीका अभ्यास करे ( मत्कर्मपरमो भव-१२।१० ) बुद्धि 
शुद्ध होकर जब आत्माके अन्दर सहजहीमें लीन होने- 
बगे, उस समय साधकको एक बार फिर,-जबतक कि उसकी 
बुद्धि पूर्णरूपसे स्थिर न हो जाय,-विश्रके अन्दर आत्माका 
साक्षात्कार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ( मदर्थमपि कमणि 
ga सिद्धिमवाप्स्यसि-गी० १२।१० ) । 

आत्म-साक्षात्कार' के पश्चात्‌ पुण सिद्धि प्राप्त करनेका 
एक और साधन है। वह है गीताका उपदेश, जिसके 
fet . अठारहवें थध्यायके ६८ वें छोकमे 
श्रीकृष्णने कहा है कि “जो मेरी अक्तिकी प्रशंसा करता हुआ 
इस परम गुद्य ज्ञानको मेरे भक्तोंको सुनावेगा, वह निश्चयपू्वेक 
सुभे ही प्राप्त होगा (य इमं परमं युद्यं "असंशयः)सच पूछिये 
तो भगवानूने इस मार्गका बड़ा ही माहात्म्य बतलाया है, 
उन्होंने निःसङ्गोचरूपसे कहा है--'मनुष्योमे ऐसा कोई नहीं 
है जो मेरी इसकी अपेक्षा अधिक प्यारी सेवा करता हो और 
उससे अधिक प्यारा सुरे जगतमे आगे भी कोई न होगा। 


१, इस लेखमें आत्म-साच्षात्कारसे लेखकका अभिप्राय 
“प्रोचञ्चान' मालूम होता है । -सम्पादक 
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` (न च तस्मान्मनुष्येषु"*" प्रियतरो झुवि-गी० 15182) किन्तु यह 


बात स्पष्टतया समममें आ जानी चाहिये कि गीताका उपदेश- 


wu साधन तभी सफल हो सकता है, जब दो बातें पूरी हों। 


'पहळी बात तो यह है कि गीताको हमें परम गुझ मानना 
चाहिये और इसका उपदेश केवल भगवद्भक्तोको ही देना 
प्चाहिथे | जिनका भगवानमें प्रेम नहीं है वे em आदर नहीं 
करेंगे । दूसरी बात यह है कि भगवद्भक्त भी एक 


विशेष रीतिसे अर्थात्‌ सगुण ईश्वरकी भक्तिकी प्रशंसा करते. 


हुए उपदेश करना चाहिये | यहाँ यह बात समझ 
इः असि हे कि भगव्भक्तिका महत्त्व quus चित्तपर 
जमानेके जिये यह आवश्यक है कि साधकके अन्दुर प्रेम" 
का एक उमद़ता हुआ स्रोत दो। फिर ज्यों ज्यों वह दूसरोंके 
अन्दर प्रेमका सञ्चार करनेकी चेष्टा करता है, त्यों त्यों यह 
स्रोत और भी अधिक पुष्ट तथा प्रबल होता जाता है एवं 
उपदेशककी बुद्धिको परमात्माके अन्दर स्थिर करनेमें सहायक 
होता है । 


ओ जब भक्तकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है,तब वह 
जीवन्युक्त(बह्ममूत) हो जाता है। इस SMTA उसकी भक्ति- 
Ha Aras अन्तिम दोष भी निकल जाता है, इस 
SENS भक्तक्रा बडा सुन्दर वर्णन gà अध्यायके ३१ वें 
Bled इस प्रकार किया हैः--जो कोई (मेरे साथ) एकी- 
भावमें स्थित होता है और “में सर्व भूतोंके अन्दुर निवास 
करता FAC सममकर मेरी उपासना करता है, वह योगी 


मेरे ही अन्दुर निवास करता है, चाहे वह किसी प्रकारसे . 
रहता हो । (सर्वभूतस्थितं यो मां'"“स योगी मयि aa). वही ' 


सबसे श्रेष्ठ योगी हे । परन्तु श्रीकृष्ण कहते हैं कि gea 
भी “जो waa ame रखता है और दूसरोंके सुख 
दुःखको अपने ही दुःख gud समान समझता है वह सबसे 
उत्तम योगी हे” (आत्मौपम्येन aaa योगी परमो मत: 
ito ६।३२)। स्पष्ट शब्दोंमे इसका अर्थ यह है कि भगवान्‌- 


` के मतमें योगियोंकी इस उत्तम कक्षाने भी TANS योगी 


वह है, जो यह I SE E मुझे दुःख या 
सुख होता है उससे दूसरोंको भी उसी भांति दुःख या 
सुख होता है,-वह अपनेको दूसरोंकी स्थितिमे मानकर उन्ह 
जितना अपनेसे बन सकता है, उतना सुख पहुँचाता है और 
उनका दुःख निवारण करता है। निःसन्देह सबसे उत्तम 
सेवा जो वह इस दिशामें कर सकता है यह है कि, जो लोग 
सांसारिक दुःखोंके भारसे दुवे जा रहे हैं उन्हें आध्यात्मिक 
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ज्ञानका,-जो उसके पास हो,-उपदेश a 
बनावे (सर्वेषमिव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते) उन्ह पु 


यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि भीत | 
EC भगवत्‌ प्रेम सब दोषोंसे मुक्त हो sim à ay | 
प्रेमके बलसे वह इस बातका भी साथ a A R| 
करने लगता है कि बाह्य रूप भी सगुण dau. रे | 
और उन WAR भक्त सुवणंरूप है । परा a | 
का नाम है, जिसे पूर्ण ज्ञानी निगु'ण quas 


साथ सगुण ध्यान-योगके अभ्यासके द्वारा प्राप्त कताः 


(भूतेषु मद्भक्ति लमेत पराम्‌ गी०१८।४४ ) | 
पराभक्तिके अन्दर वैराग्य, भक्ति और 
तीनों मिलकर एकरूप हो जाते हैं। उस समय स | 
Pues स्थितिका. ada और सब quu रु 
होने लगता है (भक्तिः परेशानुभवो fies d | 
एककालः । प्रपद्यमानस्य AMAT: YE: पुष्टिः चुने 
घासम्‌-श्रीसागवत) | | 
इस परा भक्तिके विकासमात्रसे सद्गुर्की ats 
सहायताके बिना ही, ज्ञानी भक्तको उस समय यह नु 
हो जाता है कि सगुण ईश्वर,-जिनको मैंने अपने निए 
आत्मासे- अभिन्न माना है, प्रत्येक वस्तुका अपरिमेय गिर 


$ 
D 


दवश भी है । (भक्त्या मामभिजानाति"”” ""“ततो मां तततो रत 
गी० १८५९; साक्षी चेताः केवलो fria gR: |) 8 
स्थितिमें रहता हुआ वह, जबतक उसका redd 
बना रहता है तबतक, सगुण ईश्वरकी उपासनामे ही भग 
काचेप करता है (तत्तेडनुकम्पा सुसमीक्षमाणो सुजान सा, 
विपाकम्‌ । हृदाउवपुसिविदधन्‌ suu जीवेत यो सि 
दायमाक्‌ ॥-श्रीभागवत) और उसके नाश हो amu ६ | 
“अनादि agus’ अथवा शाश्वतिक जीवनको e 
है (विशते तदनन्तरम्‌ गी० १८1५; न ea 
तद्धाम परमंमम । गी० ३४1६; परं स्थानमुपेति ees 
यदा ven परते रुवमवर्ण - कतारमीशै पुरुष म a 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधृय निरज्ञनः परम साम्यमपैति दि” «| 
जहाँ वह स्वयं सगुण ईश्वररूप बन जाता Mu » 
गी० ४1१०; मम साधम्येमागताः गी० १४ axa ® 
g 


fi 


अजर-श्रानन्द॒ ud सङ्गका अनुभव करता 
मामपि गी० ७।२३) । इसीको सगुण A. 

निगु'णोपासक uu पश्चाद PUT हावी 
समा जाता है, जिसे सायुज्यता अथवा 
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Lakshmibilas Press, Calcutta. 
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"a हैं, वह उसे प्रास होजाता VC परां सिद्धिमितों साथ WE नि 

EN Reb उसका मिलन अकि भी सबा ae शोर बाद हो, गया हो चौर निले 

: - हे T ` ८ हा, चह से. प्यारा है! 
लिये मिट जाता ' (भगवद्गीता-२।१३-१४) । इन भक्तोर्मे ज्ञानी mas 

O तात्पर्य यह है कि जहां सगुण भक्तको ays पश्चात्‌ m zag और एक मुझमें ही चित्त लगाये रहता है, 

अमर जीवन प्राप्त होता है,-जिस प्रकार नदियां जाकर सबमें SUE माना जाता है; ज्ञानीको मैं ही सबसे अधिक 
agai मिल जाती हें (यथा we: स्यन्दमानाः aise “UTE और वह सुके सबसे अधिक प्यारा है । गी०७।१७)। 
गच्छन्ति नामरूपेविहांय । तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं 
पपि दिव्यम्‌ ।-श्रुति)वहां निगु ण ज्ञानी केवल निर्वाणको अन्ते इम यह कह सकते हैं कि भक्तियोगका पूरा 
प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार पानीकी एक qu ससुद्रमे "गव अथवा तस्व नवें अ्रध्यायके अन्तिम शखोकमे इस प्रकार 
जाकर अपने अस्तित्वको खो बैठती है 1 बतलाया गया है-'मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरु । 


मामेवैष्यसि ।' इन शब्दोंको, जिनको. गीताके अन्तिम 
अतः सगुण भक्तके उत्कृष्ट जीवनमै आदिसे अन्ततक aq करीब करीब दुइराया गया है, हमारे be 


जो विलक्षण श्रेष्ठता और महत्व निश्चितरूपसे प्रतीत भगवद्वीताकी set सममे 
` `` होता है वह इतना स्पष्ट है कि उसे अधिक विस्तारपूर्वक बातें अभिप्रेत है-(५) Bi s 
| बतलानेकी आवश्यकता नहीं हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस स्मरण कि ona, परमात्मा और चराचर जगत्‌ ma 
(+ बातको स्पष्ट और जोरदार शब्दोंमें इस प्रकार कहा है-'मेरा एक P (सर्वभूतेषु यः waft भगबद्मावमात्मनः | भूतानि 
भक्त; जिसका किसी प्राणीक्रे साथ इ ष न हो, जो सित्रताके भगवत्यात्मनि यः स भागवतोत्तमः । श्रीभागवत ) और उसके 
EE और करुणासे युक्त हो, जो ममत्ववुद्धिसे रहित हो, नामका कीतंन (श्रवण कीतंनादि) (3) फल-अथात्‌ 
) जिसे अहङ्कार छू तक न गया हो, जो सुख और दुःखमें सगुण मुक्ति (मात्र योऽव्यभिचारेण अक्तियोगेन--" mE 
| समान रहे, जो Tate हो, सदा सन्तुष्ट हो, आत्माके कल्पते-गी० १४।२६ ; भक्तियोगस्य मद्रतिः--श्रीभागवत )! 
3 


गीता केसे पढ़नी चाहिये ? 


श्रीमङ्गगवद्गीता ईसाई धर्मशाखोंसे समानता रखती है, जिनसे इसके आध्यात्मिक तत्त्व पूर्णतया 
१ मिलते है । यह प्रत्यक्ष है कि ईसा तथा उनके धर्मप्रचारक, खास करके पाल (Paul) इन वैदिक शास्त्रों 
1 को अपने साथ रखते थे और वे स्वयं श्रीक्रष्णद्वारा उपदेश किये हुए इस घमंज्ञानको समभनेमें निपुण थे। 
|. गीता समझनेका एक मात्र उपाय उसे पढ़ना और बारबार' पढ़ते रहना, हृदयज्भम करना और मनें 
“ तरण करना है, जिससे कि वह eufrues पर अमिट रूपसे अङ्कित हो जाय ।' पाठकको चाहिये कि 
ममे ही गीताको समझने या उसके ज्ञानकी थाह पानेकी चेष्टा न करें, केवल मस्तिष्क द्वारा उसे 
| _ समभनेकी चेष्टा छोड़कर अपने मनको उसके वाक्यामें लगाये THA और निरन्तर उसका ध्यान करे,उसके 
à शब्दका मनन करे, जिससे कि वह उसके अन्तःकरणमें धंस जाय! फिर धीरे धीरे वह अन्तःकरण- 
| बुद्धि ( मस्तिष्कमें ) पहु'चकर पाठकको पकड़ लेगी, और उसके विचारोमें ओतप्रोत हो कर डसके 
E बद्ल देगी। इससे शीघ्र ही उसके विचार तथा कर्म स्वयमेवही गीताके अनुसार होने _ 
3 es --हाल्डेन एडवडे सैम्पसन C 


^ 


CCO. In Public Domain. Sri Srj Anandamayee Ashram Collection, Varanasi  . 


ee nro rset 


Digitization by Coa and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


WEES 


)  गीक्ता-गरिमा 


JELET 


(१) 
कृष्ण ! हे गोविन्द / रहकर लिप्त भी- 
भोगियाके उस भर्यकर-भोगर्में- 
किस्‌ तरह फिर आप रहते हैं T- 
योगिर्योके भी अलौकिक ATA ॥ 
(२) 


wmm मृहिमामयी माया महा- 


मनज- मनको मोहमें भी डालती- 
और गीताऽमृत पिलाती फिर उसे 
दो प्रणोंको किस तरह है wed £ 
(30 —. 
देख तुमसे रचित, WIN, सुघा- 
स्वर्गका पॉर्यूष भी लाजित हुआ । 
क्योंकि उससे मुक्ति पा सकता नहीं- 


है, अर्भर-गण अमरता-मानित हुआ ॥ ' 


(४) 
पातकोंके भारसे लदकर भला- 
भूल जाती पापियोंको तारना- 
जो qu इस सुधाके पानकी- ; 
चित्तमें रखती न गंगा धारणा || 
(५) 
दिव्य-गीता5मृत-महा-मापुर्य सी- 
माधुरी den हे क्या कही ? 
क्योंकि इसके स्वादसे मीठापना-- 
.खूब NNR कभी जाता नहीं ॥ 


ca LE 
NET. 


(&) 
मिष्टताके साथ इसमें मद भरा-- 
जो जगतके है नशोंका नाशक 
एक सा ही जो चढा रहता सदा- 
कण्ठसे नीचे - उतरकर ay प्‌ 
(७) 
जो मनुज इसका, निराला, प्रेमसे- 
एक भी पी जायगा प्याला कहा. 
शीघ्र उसके भाग्यका काला पिटे 
आँखका हट जायया जाला मता] 
(<) 
कौन पातौ हा ! हमें हरिके बिना. | 
` दिव्य-गीता-ज्ञान-रूसी क्षीतो। | 
कौन निधनम्जर्थ-सहञ् करता भला- 
प्रभु बिना रणमें घनन्चय-वीरको॥ | 
(६) | 


सक€-निगमा5गम हुए कल-कमल जो- 


तो मधुर-मकरन्द गीता-ज्ञाग él 
योगियोंका वृन्द अजुन-भंग-सम 
कर रहा जो नित्य इसका पाग él 
(१०) ; 
देह-धारी जो कहें वेदान्वको- 1 
तो मला गीता aeter T 
सीपके सम वह अभी बन जाय तो " 
` we मोती यह महा i 


—— cce MEME — 


१, पृथ्वी) २ १ २, भमरत । ४, देवता अम्रृतस अमर तो हो सकते हैं परन्तु मोक्षके अधिकारी नहीं कला सकते । f P 


६०७) निषनं (मृतु) जय (जीतनवाढे)--महादेवके समान धनञ्जय ( अजुन y को गीताझानसे श्रीहृप्णने कर दि 
बेद और पुराण । 
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(११) 


(१६) 
चारु-चिन्तामागि) महामणि विष्णुकी- मुफ्ति-मन्दिरकी सरल-सोपान है 
सामने कुछ मी न गीता-रलके । और है मव-कृपकी जजार यह | 
क्योंकि यह भगवानूते निर्मित हुआ- आधियोंकी व्याधियोंकी वद्दानिको- 
और वे हैं फल विधाता-यत्नके ॥ नष्ट करने जानूहर्वाका नार यह ॥ 
SU) (१७) 


` नीतिका भी, रीतिका भी, भाफैका - 


शक्तिका भरपूर है भण्डार यह | 
gri वा विज्ञान, धर्माऽधर्मका- 
आर RASPAR आधार यह ॥ 


| (१३) 
IEA- AT -ARTA गीता सदा 
ओर अति आनन्द-पारावार है | 
मुकि-पथके ज्ञानाहित. भगवानूका - 
भक्तको भेजा हुआ यह तार है ॥ 
(१०) 
सत्य जो संसारका साहित्य E 
दिव्य गीता बस उसीका भाव है | 


और यह अद्भुत, अनश्वर, आहित-हर 


दुग्धदा हैं, घेनुएं सव उपनिषद्‌ | 
ज्ञान-रूपी दुग्ध उनका सार है | 
और गीता-सारका मी सार बन- 
हो गयी नवरनात-पारावार है ॥ 
(१८) 
इस तरहके मघुर-मांखन-तिन्धुको-- 
एक VOY ही EA जब कर लिया- 
तो सभीने सोचकर श्रीकृष्णका-- 
नाम माखन-चौर तबसे रख दिया ॥ 
(28) 
कौन करुणा-तिन्धु है श्रीकृष्ण सा- 
दीनको जो दान कर दे मागका | 
दूसरा दानी न उनसा है कही- 


भातिकर-भव-सिन्धु-तारिणि-नाव है ॥ यों ger दे जो खज़ाना ज्ञानका ॥ 
(१५) (२०) 
लोकमें ऐसी नहीं है दूसरं!- हे प्रभो ! यह प्राथना है, आप अब- 
| औषंधा-आवागमनके रोगकी । | जन्म-भू पर MA ही आ जाइये | 
Ye? array कराली है यही- x करके शत्रुओंका चक्रसे- 
` और है are? यही बस योगकी ॥ श्रेष्ठ-गीताउमृत हमें पौ जाइये ॥ 


कुमार प्रतापनारायंण 'कविरत्न! 


TE A ET सि 


—— 


m 
` विशेष । ११ , मक्खन ( माखन, लना घी) का समुद्र । १२, गौरूपी उपनिषदोंका Sed a 


1 - (खन à s 
os Siu समस्त शान-सिन्युको पी जानिवाले--हजम कर जानेवाळे श्रीकृष्का नाम Ce ° रखना सवथा 


4 


Ea : 
७ b : १२, तपसे मिळनेवाळे योगियोंके सम्मानको श्रीकृष्ण गीताद्वारा शीतर ही प्रदान कर देते & । १४, पिला जाइये । 
२७ ` ; 


t 
t 
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१, गीता वेदान्तका भी सूहुम सार होनेपर तारके समान है, क्योंकि जब्दी पहुंचना, i सारी बातें आ जाना तारके गुण दै । . 
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योगवासिष्ठ आर भगकट्टीता 


( लेबक-श्रीभीखनलाळजी आत्रेय एम० Vo) 


P pi स्मज्ञानविषयक अन्थोंमें योगवासिष्ठका स्थान 
* SI[ | बडा ऊँचा है । यह ग्रन्थ इतना बडा है और 
ae आत्मज्ञान-सम्बन्धी इतने विषयोंका प्रति- 
पादन करता है कि इसके विषयमें यहां तक कहा गया 
है किः- 
यदिहास्ति तदन्यत्र गन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ । 
इदं समस्तबिज्ञानशास्रको्ष Agga 
(silo ato ३।८। १२) 


इस अन्थका दूसरा नाम महारामायण भी है। eh 
चसिष्ठने मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराभचन्द्रजीको जिस आत्मज्ञान- 
का उपदेश दिया था, उसीका वर्णन इस अन्थमें है। वसिष्ठजी- 
ने रामचन्द्रजीके हृदय-पटलपर अपने गूढ तत्त्वज्ञान तथा 
` शान्तिदायी जीवनमार्गको इढ़तासे अंकित करनेके लिये नाना 
ग्रकारकी युक्तियों, दृष्टान्तो तथा उपाख्यानोंका आश्रय लिया 
है | योगवासिष्ठके मनोरञ्षक और उपदेशगभित ५ 
Tera एक शर्जन-उपाख्यान है, जिसका Rata- 
प्रकरण पूर्वाद्ध के १९-६७ ad अन्थकारने au किया 
है | यह उपाख्यान, वसिष्ठजीका श्रीरामचन्द्रजीके प्रति संसारमै 
आसक्त न होनेके विषयमें है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस कमंयोग- 
का उपदेश अजेनके प्रति भविष्यमै देनेवाले थे, उसीका उल्ले ख 
इस अन्थर्मे Wa ही है। इसका कारण यह है कि महर्षि 
वसिष्ठ त्रिकालज्ञ ये और इसके विषयमें उन्हें पहलेसे ही 
ज्ञात था। 


प्रचलित श्रीमद्भगवन्गीतासे अजु'नोपाख्यानका मिलान 
करनेपर मालूम पढ़ता दै कि दोनोंके तधवज्ञानमें कुछ सूच्म 
भेद है। श्रीमद्गगवद्गीता १८ अध्याय और ७०० झोकोमे 
है। अजु'नोपाख्यानमै ७ सगै और २१४ कोक हैं, जिनमेंसे 
केवल २७ शोक ऐसे हैं जो प्रचलित भगवद्वीतामे TARA: 
मिलते & | 
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यहांपर हम पाठकोंके लिये संक्षेप sv 
WY sil. 
भाषाम अनुवाद देते हैं:- 

अजु नोपाख्यान तथा भगवद्दोतामें अक्षरश; | 


जानेवाले xm 
( यो० aro aig निर्वाण-प्रकरण ) 

अजु नोपाख्यान श्रीमद्भगवद्गीता 
१२ । ३६ २ । २० 
१२ । ३७ २ । १६ 
KR IR २ | १७, १५ 
%3 | <-२ ३ | २७-२ 
X318 ५।११ 
v3 | १६-१ 3 । ३८-१ 
X3 | ३४ ३ । ३४ 
४३ | ३६,३७ ११ । १६,1१५ 
Y3 | ४३ ६1२६ 
४३॥ ६०-१ & 13871 
Y3 । ६६ Us 
X713 १० 
Y" 13 xus 
X9 । २२ SiR 
४४ । २५ भा e 
४४ | २६ TEA 
४४ 133 ९1-१० 
%8 । रेप SES 
YY । १२ SUV 
१४ 133 ut 
KK । १४. RE 
११ । १८ १ ge 
१९॥ २१ qe 
kota v न 


i 


F 


DDS eT same) 


१ बिट TOE ppt s ~ 
अथ अजुनोपाख्यान 
बसिष्ठनी बोले: 

| हे महाबाहो! (पुण्डरीकाच) 'श्रीकृष्णने संसारके प्रति 
- जिस अनासक्तिका निर्देश किया है उसे प्राप्त करके जीवन्‌- 
। मुक्त हो जाओ (ARIS) पाण्डु-पुत्र अजुन जिस प्रकार 
mà जीवनको सुखसे व्यतीत करेगा (क्षिपयिष्यति) वैसे 
ही हुम भी अपना जीवन ब्रिताओ (६।४२।८) । 

श्रीरामचन्द्रजीने TET — 
|. हे अहात! पाण्डुका पुत्र अजु'न कब. उत्पन्न होगा 
| और हरि उसको किस प्रकारकी अ्रनासक्तिका उपदेश 
E HC NEUE 
-— बसिष्ठजी बोलेः-- 


भगवान्‌ यम हर एक चतुयु गीमें कुछ समय व्यतीत 

हो जानेपर प्राणियोंको पीड़ा देनेके कारण पापकी भ्राशङ्गासे 
` तप किया करते हैं (४२॥१७) उस नियमकी मर्चादार्मे यमके 
| उदासीनतासे स्थित रहनेपर जगत्‌में मृत्यु किसी जीवको 
"नहीं मारती । (१३) अतः यह भूतल अधिक प्राणियोसे. 
व्यापत हो जानेके कारण WAS योग्य नहीं रहता (२०) 
LOSS समय पृथ्त्रीका भार दूर करनेके लिये देवता लोग उन 
| भिन्न भिन्न स्वभाववाले प्राणियोंको मारते हैं (२१) इस 
. समय पितरोंका नायक वैवस्त्रत नामका यमं है और अब 
- इसको कुछ युग वीतनेपर पाप नाशके लिये, सनुद्योको 
Lf करना त्यांगकर, घत करना होगा (२३-२४) उस 
| RT कारण यह एथ्वी जीवित प्राणिथोसे भर जावेगी (२५) 
: और भारसे दुखी होकर श्रीहरिकी शरणमें जावेगी (२६) 
। सके पश्चात्‌ नर औौर नारायणके अचुगामी सम्पूर्ण देवताओं 
E विष्णु भगवान्‌ दो शरीरोंसे भुमिपर अवतार लेंगे 

Jes एक तो वसुदेवका पुत्र वासुदेव और दूसरा 
J अजु न नामसे प्रसिद्ध होगा (२८) चारों 
SUR ae मेखला है, उस प्रथ्वीका राजा और धर्मका 
जै नामसे पाण्डुका धर्म-पुश्र होगा (२३) 
i Em पुत्र दुर्योधन नामसे प्रसिद्ध होगा । दुर्योधनः 
re cod RT होगा (३०) एक qui 
Re » संग्राममें चञ्चल उन दोनाँके 
[OA अचौहिणी सेना इकट्ठी होगी (३१) गाण्डीव 

अजु तका स्वरूप धारणकर 

णकर विष्णु भगवान्‌ 
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उनका नाश करके एथ्त्रीका भार उतारेंगे। (३२) अजु न- 
के स्वरूपमें विष्णुका शरीर smit इपै-शोकादि भानव 
स्वभावसे युक्त होगा। (३३) और उन दोनों ओरकी 
Amaii आये हुए अपने बन्धुजनोंको मरणोन्मुख देख- 
कर विपादसे पूर्णं हो जायगा एवं युद्ध करनेक्रे लिये तत्पर 
नहीं होगा । (३४) उस अज्ु'न नामक अपनी देहको 
कार्य-सिद्धिके लिये विष्णु भगवान्‌ भ्रात्मज्ञानसम्पन्न श्रीकृष्ण- 
SERT उपदेश BT | (३१) 


“आएमा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न कभी भूत- 
कालमें उत्पन्न हुआ है और न होगा | यह अजन्मा, नित्य, 
पुराण और सदा रहनेवाला है । शरीर मारे जानेपर 
मरता नहीं है।” (३६) यह न किसीको मारता है और न 
किसीसे मारा जाता Pa इसलिये उन लोगोंका विचार 
ठीक नहीं है, जो आत्माको मरने या मारनेवाला 
समते हैं। (३७) शात्मा अनन्त, एक रूप, विद्यमान 
और आकाशसे भी सूक्ष्म सबका स्वामी है। भला, उसका 
कोई कैसे नाश कर सकता है? (३८) हे अर्जुन ! तुम 
मारनेत्राले नहीं हो। तुम तो स्वयं नित्य एवं जरा-मरण- 
निमुक्त आत्मा हो। अभिमानसे मारनेदाला होनेका झूठा 
विचार--मल त्याग दो।(४३ | १) मारते समय जिस पुरुषके 
देहादि इन्द्रियोंमें अहं-भावना नहीं है और मारकर 
जिसकी बुद्धि हर्ष, शोक आदिसे युक्त नहीं होती वह सर्व 
संसारको मारकर भी न तो हन्ता होता है और नहीं बन्धन- 
में पड़ता 21( २ ) क्योंकि जिसके दिलमें जैसा विचार 
होता है उसको वैसा ही अनुभव हुआ करता है । इसलिये 
में यह हुँ, यह मेरा है, इस विचारको छोड दो । (३) 
मनुष्य अहंकारसे मूढबुद्धि होनेके कारण ही west उस 
कामका कर्ता मान बैठता है जो बहुत अंश तक स्वादि 
गुणोंद्वारा,-जोकि आत्माके केवल अंशमात्र हैं, सम्पादित 
होता है । (४) आंखको देखने दो, कानको सुनने दो, 
त्वचाको स्पर्श करने दो, Raa रस लेने दो, इनके 
कासोमें अपने आपको क्यों लगाते हो (३) मनका 
अपने विचार आदि काममें लगे रहने पर भी 
अहंभावके विचारका कोई कारण नहीं है । तुमको 
उस काममै क्या झेश होता है जिसके कारण तुम्हें शोक 
करना पढ़े ? ( ७ ) हे भारत ! यह बढी dist बात है 
कि जो काम बहुतसे मनुष्योंके मिलनेपर होता है उसके 
लिये, एक ही ( आत्मा ) अभिमान करके दुखी हो  ) 


i " x a Fi r x 
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योगी लोग सङ्गको त्यागकर शरीर, मन, बुद्धि और केवल 
इन्द्रियोंसे ही अपनी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं (६) 
जो मनुष्य ममता और अहङ्कारसे रहित है, वह करने तथा न 
करनेयोग्य कार्मोको करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता 
( १२) हे पाण्डुपुत्र ! यद्यपि यह तुम्हारा उत्तम TARN 
कर है, तब भी वह अत्यन्त श्रेयस्कर तथा सुख और अभ्युदय- 
को देनेवाला है । ( १३ ) हे धनक्षय ! तुम योगारूढ 
होकर सङ्घको त्यागकर कर्मोको करो-क्योंकि अनासक्त होकर 
कर्म करनेसे मनुष्य वन्धनमें नहीं पड़ता (१६ ) स्वयं 
शान्त बह्मरूप होकर, कर्मको भी ब्रह्मरूप जानकर, : ब्रह्मको 
समर्पण करते हुए यदि तुम कमै करोगे तो क्षणमात्रमें ही 
ब्रह्मरूप हो जाओगे ( १७ ) सब पदार्थ ईश्वरको अपित 
हैं और सवै भूतोंका आत्मा ईश्वर ही मेरा आत्मा है, इस 
बिचारको रखते हुए इस भूमिके अलङ्कार बनो । ( १८ ) 
सब सङ्करपोंको त्यागकर, शान्त मन और सम भाव रखते 
हुए संन्यास-योगसे युक्त रहकर काम करते हुए मुक्त-बुद्धि 
हो smit ( १६ Y 
तब अजन प्रश्न करेंगेः- 
emmy ! सङ्गत्याग, ्रह्मापंण, ईश्वराप॑ण, संन्यास, 
ज्ञान, योगका क्रमसे लक्षणपूर्वक क्या भेद है ? उसे कृपया 
मेरे मोहकी निवृत्तिके लिये बतलाइये (२०, २१ ) v 
तब हरि कहेंगेः- v 


“सर्वे संकल्पोंके शान्त होनेपर, वासनारहित और 
भावशून्य आकारमें जो स्थित है, वह ब्रह्म है ( २२ ) उस 
स्थितिको प्रास करनेके प्रयासको, ज्ञानी लोग योग 
ओर ज्ञान कहते WO 'सब जगत्‌ और मैं ब्रह्म हूं? इस 
भातको wey कहते हैं ( २३ ) कर्मोके ATTY 
पण्डित लोग संन्यास कहते हैं ( ३० ) समस्त संकल्पोंको 
त्यागनेका नाम सङ्ग है ( ३१ ) द्वौतभावका त्यागकर सब 
प्रकारकी कामनाग्रोंको इश्वरभावसे देखना ईश्वराप॑ण कहा 
जाता है (३१-३२ ) मैं काल, aga, होत तथा जगत्‌ 
आदि सभी कुछ हू” । इसलिये तुम मेरे भक्त एवं पुजारी 
बनो, JÈ ही नमस्कार करो । मेरे परायण होकर, gmit 

.मन लगाकर और ्रात्माकों मुभमें नियुक्त करके अन्तमें 
सुझमें ही मिल जाओगे ( ३४ y 
तव अजुन qgit- 
` 'हे भगवत ! आपके दो रूप हैं-एक तो पर और दूसरा 
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अपर । इनमेंसे 
आश्रय लू ?' 
भगवान्‌ कहेंगे:- 
'हे निष्पाप अजु न ! मेरा रूप सामान्य 
प्रकारका है । उनमें हस्त-पादादि-सं eR पड 
गदाधारी सामान्य रूप है (३६ ) s.s के 
जो मेरा निदिकारस्वरूप है, तथा जिस जहा 
परमात्मा इत्यादि नाम हें, वह मेरा पर रूप ३ ( Wi 
i 


अजु न ! जबतक तुम ज्ञानसे दूर और आकार 
बोधसे रहित हो तबतक मेरे चतुसु'ज स्वरूपको पूर्ग 
रहो ( ३८ ) और जब क्रमसे तुम ज्ञानी हो a 
मेरा वह आदि-अन्त-रहित पर रूप जानोगे, जिसके a 
से मनुष्य संसारमै फिर. उत्पन्न नहीं होता (३९ à 
अजु न ! अपने आपको योगमें लगाकर तथा सर्वत्र emi 
होकर सब भूतोंमें अनुगत ` आत्माको और ami m 
भूतोंको देखो ( ४३ )1! 

आत्माका स्वरूप क्या है ?:- 

“त्रौलोक्यके चित्तोंका जो भीतरसे प्रकाशक th 
ज्ञानियोंके अनुभवमें साक्षीरूपसे MTs है, वही m 
g ( ४१ ) अनुभव-योग्य विषयोंसे fug क्त, eim 
सब शरीरोंमें सूचम अनुभवरूपसे जो स्थित है, वही mi 
है ( ४८ ) जैसे सब प्रकारके दूधोंसें घृत स्थित है वह 
सब पदार्था और सब शरीरोंमें आत्मा स्थित है (४१) 
जैसे सहस्रों घढ़ोंके वाहर भीतर आकाश स्थित है. औं 
प्रकार तीनों लोकके बाहर भीतर आत्मा स्थित है (१!) 
जैसे धागा सैकड़ों qu हुए मोतियोंको धारण uh 
वैसे ही लाखों शरीरोंमें वर्तमान श्रगोचर श्रा m 
धारण करता है ( १२ ) ब्रह्मासे लेकर queis ; 
में जो सत्ता सामान्यरूपसे वर्तमान है, उसीसे M 
आत्मा कहते हैं (५३ ) श्राव्मामें, श्रहंकारसहित 
स्थित सृष्टि, प्रलय तथा अन्य विकार 
होते हैं जैसे समुद्रम जलके RA A (x 
सब पर्वत पाषाणमय, सब वृक्ष काष्ठमय E it 
जलमय हैं, वैसे ही सब पदार्थ श्रात्ममय 1 

© महाबाहो ! तुम्हारे हितके लिये में 5 de 
कहता हू” । उनको तुम प्रीतिपूर्वक सुनो Ce 
कौन्तेय ! इन्द्रिय तथा उनके विषय शीतोष्ण हा 
के देनेवाले और उत्पत्ति एवं विनाशशील 
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शरीरे ` भीतर 
र न दुःखोसे ग्लानिको प्राप्त होता है (६) हे भारत! 


मुल दुःख, लाभ-हानि, तथा जय-पराजयका ध्यान न 
करके शुद्ध mu तन्मय हो जाओ । तुम तो ब्रह्मरूप 
` सुत्र हो (२०) जो कोई जिस विषयमें चित्तको लगाता 
a वह निःसन्देह ही उसको प्राप्त कर लेता है । सत्य 
रे प्राप्त करनेके लिये तुम ब्रह्ममय हो MA ( २३ ) 
हे अर्जुन ! तुम फलकी अभिलाषासे नहीं अपितु अपना 
कर्तव्य समझकर कर्मौको करो । कर्मोके न करनेमें भी तुम्हें 
श्रासक्ति नहीं होनी चाहिये। सङ्गका त्याग करके और योगमै 
faa होकर कमै करो ( २६ ) wala आसक्ति, agar, 
तथा श्रकर्म्यताको त्याग, समदर्शी, समतायुक्त होकर जो 
- कार्य मिले उसे करते हुए स्थित रहो ( २७) कमौके फल- 
agate त्यागकर नित्य gu और निराश्रय होकर 
- wu प्रवृत्त रहनेवाला भी कुछ नहीं करता (२८) हे 
wg« ! जो मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें करके- कमें- 
fmia फलक्री अभिलाषासे रहित होकर कार्य करता 
है वह उत्तम संन्यासी है ( ३७ ) ।? 


हे ग्रजु न ! न तो aia त्यागना चाहिये और न 
भोगोंकी इच्छा करनी चाहिये, किन्तु यथाप्रा्त भोगोंको 
भोगते हुए समभावपूर्वक रहना चाहिये। ( १४। १) 

. प्रम तसज्ञांका आश्रय लेकर afta पुरुषके सब 
| कार्मोको करते रहनेपर भी उसमें agian भाव नहीं 
- ग्राता। ( ६) ।? 


“असत्‌ पदार्थका भाव और सतका कभी अभाव नहीं हो 


aS जी 


cvm 


शाको तुम अविनाशी सत्‌ रूप जानो, क्योंकि इस अब्यय- 
Bou नहों कर सकता ( १३ ) इस देहंवान्‌ तथा 
E. नाशी और प्रमेय आत्माके देह तो अनन्त हैं। 
हे भारत ! तुम युद्ध करो (१४) ' 

ग्रजु न प्रश्‍न करेंगेः- 

हे भगवन्‌ स 
पह सृतक हे ? आर 
SRI उत्तर देंगे 


E नुष्य किस प्रकार यह थ्रबुभव करता है 
| स्वर्ग, नरक क्या हैं ? (१७) ।' 


So 


भ भूमि, जल, अभ्नि, वायु, आकाश, सन, बुद्धि, इन 
| अपना रूप समभनेत्राले जीव suu 


Ee 


सकता ( 13) जिससे यह सब जगत्‌ व्याप्त है उस 
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श्रीमङ्गगवङ्गी ता" à 

स्थित हैं (35) ag जीव "-— o disi 

जाता है जैसे कि रस्सीसे बछुड़ा । भर inne 
पच्चीकी भांति रहता है । ( १६ ) वासनाके ani हो 
देशकालाचुसार जजर देहसे जीव उसी प्रकार निकल जाता 
है जैसे कि gwd ws रस (39^) इन्द्रियोंको साथ 
लेकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जीव फूलसे गन्धको अहण- 
कर वायुके सरश जाता है । (२१ ) वासनाके अतिरिक्त 
किसी दूसरे कारणसे देह प्राप्त नहीं होता | वासना त्यागसे 
देह भी ctu होता है और उसके क्षीण NÀ परम पद्‌ 
प्राप्त होता है ( २२ ) हे कौन्तेय ! देहसे जीवके निकल 
जानेपर वह इस प्रकार निष्क्रिय हो जाता है, जैसे वायुके शान्त 
होनेसे वक्ष ( २५ ) जत्र छेदन भेदन आदिसे शरीरमें 
चेष्टा प्रतीत नहीं होती, तब जीव-रहित देहको म्रुतक कहते 
हैं (२६) वह प्राणमूति' जीव आकाशमें, अपनी वासनाओं 
में सवदा लिप्त होनेके कारण जहां तहां नाना प्रकारके 
आकारोंको अनुभव करता है (२७) ।' 


अजेन;-- 

'हे जगत्पते ! जगतकी स्थितिके कारण जीवके स्वर्ग, 
नरक, सृष्टि आदिके विषयमै सम्भ्रमका क्या कारण है? 
(ax) v. 

भगवान्‌ः-- 


“दीर्घकालके ग्रम्याससे प्रौढ स्वमके तुल्य वासनाके ही 
कारण संसार wage ज्ञात होता है (३६) e 


अर्जनः--- ह 
2 


“हे देवदेवेश ! यह वासना कैसे पैदा हुईं और इसका 
नाश कैसे होता है? (३७) ।! 

भगवानू-- 

“वासना सूर्ख॑ता और मोहसे पैदा होती है एवं 
अनात्मामें ग्रात्मभावना इसका स्वरूप PO यह आत्मज्ञान- 
रुपी मह्ज्ञानसे नष्ट होती है। (३७ ) अपने ही संकल्पसे , 
जब आत्माका रूप कलुषित हो जाता है, उसी वासनामय 
आकारको जीव कहते हैं। (४१ ) संकल्पके अभावसे ज्ञान- 
हारा वासनाओंसे मुक्त एवं अविनाशी आत्माके स्वरुपको 
ave कहते हैं । (४२) जो वासना-रहित नहीं है वह 
समस्त धर्मौपर चलनेवाला और सर्वज्ञ भी हो तो भी पिजरेमे 
बन्द सिंहके सहश बढ ही है । (१७॥ म) जिसके चित्तरूपी 
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भूमिमें किञ्चिन्मात्र भी वासनाका क भ! आपणा कण न है तो वह बीज महान्‌ 
संसाररूपी वनके रूपमे परिणत हो जाता है (६) sik 
अभ्याससे जब हृदयमें सत्य आत्मज्ञानरूप ata प्रज्तरलित 
होती है तब वासनारूप बीज दग्ब हो जानेके कारण पुनः 
अङ्कुरित नहीं होता । ( १० ) जिसके वासना-बीज दुग्ध at 
गये हैं वह सुख दुःखादिसे वैसे ही निलेप रहता है जैसे 


जलमें कमलपत्र ( ११ ) ।' भगवान्‌ सारथि होंगे, सन्देहरहित ac अ | 
atic करेंगे? (१६) v SUR 
oo 
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Svs, 


हे अच्युत ! आपकी इपासे मेरा मोह +, O 
आत्मज्ञानका स्मरण हो गया। अब झै mee ey 
आपकी आज्ञाका पालन करूंगा (ye, १) करै 
आपके वचनसे समस्त शोकको त्याग कर मेरी 


N 
प्रकार विकसित हो उठी, जैसे सूर्यादयसे md $ 
MT 


इस प्रकार कहकर गाण्डीव-धनुषधारी 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका संक्षिप्त लीला-वरित 


( लेखक-कलाभूषण to श्रीनिवासाचायंजो द्विवेदी ) 


दोर्भ्यों दोभ्यों व्रजन्त व्रजसदनजनाह्वानत; प्रोल्कसन्त , 
मन्दं मन्द हसन्तं मुदुमधुरवचो मेति वेति ब्रुवन्तम्‌ । 
गोपारीपाणितालीतररितिबरुयध्वानमुग्धान्तरार ; 
वन्दे d देवमिन्दीवरदरुविमरुङ्यामरुं नन्दबाळम्‌ M 
कृषिर्भूवाचकः शाब्दो णश्च निर्वुत्तिवाचकः | 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः | 
जक भित्वा यथा पद्म नरकादुद्धराम्यहम्‌ M 


लोचन मीन, रसे पग कूरम, कोर, धराधरकी छबि छाजें । 
ए बलि, मोहन सांबरे, राम, हैं दुर्जन राजनको हनि md 
€ बरमें बळ, ध्यानमें बुद्ध, रखे करकी, विपदा सब भाजे | 
मध्य नृसिंह हैं कान्हजूमें Wk अवतारनके गुण राजे ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीला-चरित अत्यन्त equa 
और नर-तनको ही नहीं, चराचरको पावन करनेवाला है । 
इस बातको प्राचीन कालसे हिन्दू मानते आये हैं। यह 
विमल चरित श्रीमन्महाभारत, इरिवंशपुराण, श्रीमञ्चागवत, 
जैमिनीयाश्रमेध आदिमं सविस्तर निरूपित है | एक बङ्गाली 
विद्वानने श्रीमञ्चागवतसे भी चमत्कृत स्वरूप देकर आनन्द्‌- 
डृन्दावन-चम्पूर्मे बाल-चरित वर्णन किया है । इनमेंसे सार- 
भूत संक्षिप्त चरित नीचे दिया जाता है à 


— cz क NE pe `^ १.५१० ahr व र —— | इनका कंस नामका पुत्र महादुष्ट £7 
LU 


í थुर शी 
pes १५ Pis us, अवन्तिका । पुरी द्वारावती, चैव सप्तैता मोच्चदायकाः ॥' इस a - s 
ही मानते हैं, तथापि मथुरा सबसे कुछ विशेषता रखती दैः-“काइयादिपुयों यदि de 


इन सातों पुरियोंको ale 
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AAR, मधुरा, मथुरा नामसे प्रसिद्ध हुई | gebe 


- शूरसेन-देशके राजा उग्रसेन थे और उनकी र 


अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रजीके राजत्वकालमै यमुना 
के दक्षिण तटपर शत्रुघने लवणासुरका वधकर qm 
नामक सुरम्य उपजाऊ प्रदेश अपने अधीन कर लिया ध। 
इस देशका नाम शूरसेन देश है। पहले इस देशं म 
नामक राक्षसने निवास कर राजधानी नियत की थी, के 


का राज्य इस घुरीमें बहुत समय तक रहा था। उसके 
अस्त हो जानेपर शूरसेन-देशमे यादव, Wee, is 
कुकुर, दाशाह और ger इन सात चन्द्रवंशीय पि 
निवास किया । इनमें यदुवंशियोकी प्रधानता पी । है 
dud जमींदार भोज राजाके वसुदेव मारडलिक ii^ 
यमुना-नदीके पार गोवर्धन पर्वतपर,-जो उनकी कि 
जागीर थी,-निवास करते थे । उस समय कृषि, 
व्यापार ज्षत्रियोंका व्यवसाय था । प्रायः सभी एम 
गो-समुदायका पालन करते और जहां स्वच्छ e 
पानीकी सुविधा होती वहीं निवास करते थे i इसी ; 
गोप कहे जाते थे। वसुदेव सभीके अग्रणी नेता A 
सभी गोप इनकी आज्ञाको शिरोधार्य करते ये । a 


[^ 


ag 
थी । यह राजा पापभीरु और सदाचारी थे, इस म 


| 


| 


। 
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^ A c लेकर पिताको कैद = लिया और E 
je करने लगा । वह अपनी प्रजाको बड़ी ही निदेयता- 
विविध भांति छुलने लगा | कंसकी बहिन देवकीका विवाह 
सदेवके साथ हुआ; बरातकी विदाई होनेपर बहिनपर प्रेम 

हुए स्वयं केस बहिनका रथ हांकने en । मागमे 
| हुईं, उसे सुनकर अत्याचारी कंस प्रेमको 
en aaa लिये dem हो गया । बड़ी 
seda वसुदेवने समयोचित वाक्योड्ारा सन्तुष्ट कर 
उसे बहनकी हत्यासे Raa किया। परन्तु स्वभावतः 
नीच तथा स्वार्थपरायण होनेसे कंस अपने बहनोईको 
dk xg मानने ' लगा । भविष्यमें आकाशवाणीके 
कथनानुसार वसुदेवके किसी पुत्रसे हानि न हो, इधर 
सदेव Raa रहे और इसके वंशसे हानि न पहुँचे, यह 
सोचकर कंसने वसुदेवके Talal जन्म लेते ही मार डालनेका 
अनुक्रम पक्रइ लिया। इस तरह देवकीके क्रमशः छः पुत्र मार 
डाले गये। सातवींबार गर्भमें राम थे। वैकुएठनाथने योगमाया- 
को आज्ञा दी, उसने उस गर्भको कंसकी बहिन देवकीके पेटसे 
उदाकर वसुदेवकी बडी खी रोहिणी-'जिसको sas डरसे 
वसुदेवने नन्दुजीके यहां भेज दिया था'-के उद्रमे रख दिया । 
यथासमय वे रोहिणीके गर्भसे अवतरित हुए । इधर देवकीके 


& भगवान्‌ श्रीकृष्णका संक्षिप्त लीला-चरित छ 
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as Er ———. 
RUND क deus 
सङ्कपंणके राम, बलराम श्रादि नाम wa aie ses 
। ग्राठवीं बार 
देवक गर्भवती हुई, तव उसमें lagaan और विलक्षणता 
पाकर कंस अति चिन्तातुर हुआ। आकाशवाणी कदापि 
मिथ्या न होगी और यही mis तेरा वध करेगा, श्रीनारदने 
यह भविष्य कंसको निश्चित करा दिया था । अतएव कंसने 
वसुदेवको पक्ष कोटके कारागारमै सपत्नीक कैद कर रक्खा | 
यथासमय वसुदेव-देवकीके पुत्र हुआ , किन्तु अन्यान्य 
पुत्रोंके अनुसार सामान्यतासे नहीं। यहां तो अजन्माका 
आदुर्भाव हो गया “आविरासीज्जनादन: ।' उस समय श्रीहरि- 
की योगमायाने अपना पूर्ण विकाश किया। आधी रातका 
समय था , संसारमें सन्नाटा छा गया । देवकी-वसुदेवको 
भगवानूके दिव्य-दर्शन हुएः- | 
*तमट भुतं TEER, चतुभुज शखगदार्युदायुघम्‌ । 
AAT गरुशाभिकोस्तु भं, पाताम्बर सान्द्रपयोद सौभगम्‌ | 
महाहवेदू यकिरीरकुण्डरत्विषा = area | 
उद्दामकान्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमान वसुदेव ऐकवत ॥ 
दोनोंने भगवानूकी भिन्न भिन्न प्रकारसे स्तुति की 
और मनभर झाँकी करनेके बाद उनसे सामान्य बालक बननेके 


मध्ये मथुरेव धन्या | या जन्ममौश्ीत्रतप्रेतदहिरमुक्ति ददातीह सदा मनुष्यान्‌ ॥! अथीत्‌ काशी आदि सप्तपुरियोंमें मथुरा ही धन्यवादाहं. | 


क्योंकि, इस पुरीमै जन्म होनेसे,--जन्म कहीं हुआ हो, यहाँ लाकर उपवीत संस्कार कर देनेसे,-कहीं जन्मा हो, कहीं रहा हो, मृत 
प्राणीके शवको फूंक देनेमात्रसे भी यह पुरी मनुष्योंको सदा मुक्ति दे देती है । Age? शब्द राममन्त्रका विकोम “मरा? जिसे जपकर 
वाइमीकि लुटेरेसे महर्षि हो गये हें । “मथुरा नामतो मध्ये, यदि नो मध्यमाचरम्‌ ! मथुरा शुब्दके बीचका अक्षर 'थु' निकाल देनेसे 
भुरा याही नामतें, मध्यको अच्तर खोय । जो कोउ यामें भेद बतावे, ताके मुखमै सोय । अर्थात्‌ धू । 'राम-अहे सोई कृष्ण है, राम 
कृष्णको मूल | जो कोउ यामें भेद दिखावे, वाके मुखमै we ॥? श्रीरामकी अयोध्यापुरी है | जिसका अर्थ हे कि बह पुरी geh योग्य 
नहीं | विश्वविजयीकी राजधानी होनेके कारण उसे कोई जीत नहीं सकता । रावणने इठ ठानकर अनरण्य राजासे युद्ध किया था | 
अनरण्यने जज॑रशरीर हो शाप दिया था, उसीके कारण श्रीराम उनके वंशज बने और छङ्कापर आक्रमण कर रावणका सपरिवार संहार 
किया ete भगवान्‌ राम “बल्भद्र'को ज्येष्ठ आता बहुमानाथंक साथ ले अवतीणे हुए । ऐसे त्रिलोकीनाथकी मथुरामें क्या दशा gi? 

aq deat पुराणन वेदन भेद सुन्यो चितयों युन-चायन। 

देख्यो सुन्यो mag कितहूं वह कैसो सुरूप औ कैसे सुभायन ॥ 

हेरत हेरत द्वारि फिरथो “रसखान” बतायो न लोग-छुगायन। 

देख्यो ag qu कुअकुटी-तट बेठयो पलोटत राधिका-पायन ॥' 

सस मंहेस गनेस दिनेस, सुरेसहु जादि निरन्तर गावे । 

जाहि अनादि अखण्ड अनन्त, अछेद अभेद सो वेद बतावे | 

` नारद-से सुक व्यास रटे, पचि द्वारें तऊ पुनि पार न WI ॥ 
ताहि अहीरकी छोहरियां, छछिया भरि छाछपे नाच नचावं | 
“aft मधुरं मधु मधुरं, द्राक्षा मधुरा सिताऽपि मधुरेव । 


मधुरादपि मधुरतरं, 


Me - मधुरानाथस्य 
i us Š छ DES : 
TAT: d Tp उसको देखा । किसको ! अद्भुत बालकको | वालक अथात्‌ बच्चेको नहीं, 


E 


सङ्गीतम्‌ ॥! 
वाल: को Wer ब्रह्मा 
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पिताको अगला भविष्य सममाकर 
वसुदेव उन्हें लेकर उसी काली रात- 
की झड़ीके Weal ART- 
जगह सब फाटक खुले 
वहाँ यशोदाके जन्मी हुई 


लिये प्रार्थना की । माता 
श्रीकृष्ण शिशु बन गये | 
की घोर wet मूसलधार पानी 
से गोवर्धन ही नहीं, गोकल तक सब 


पा, बे-रोकटोक नन्दके घर पहुंचे । वह 
कन्या,-जिसे वह जानती भी न थी,--को लेकर वसुदेव 


अपने gena आ पहुँचे | सब दरवाजे ज्योंके et बन्द 
हो गये । इस देवीने रोकर कुहराम मचा दिया । कंसको 
समाचार मिला, वह उसी समय राक्षसी आवेशसे दौड़ा 
आया और हजार प्रार्थना करनेपर भी बहिनकी एक भीन 
सुन कन्याको उससे छीनकर शिलापर पछाड़ दिया | वह 
दिब्यशक्ति तुरन्त तेजपुञ्ज होकर कंसके हाथसे निकल गयी 
और आकाशमै जाकर कंसको सचेत कर कहने लगी कि तेरा 


अन्तकारी अवतीण' हो गया है।” यही नन्दकन्या श्रादि- . 


शक्ति महामाया मानी जाती हैं । अनेक स्थानोंमें इन्होंने 
जाकर अनेक नाम धारण कर लिये हैं । 
कंसने अपने शत्रुका नाश कर लेनेमें प्रसन्नता मानी 
और वह राजप्रासादमें चला गया । देवकी-वसुदेव घन्धन- 
से छोड़ दिये गये। इधर नन्द-यशोदाके घर पुत्रजन्मकी 
बधाहयां होने लगीं। सभी ध्रजवासी प्रस्न हुए। पुत्रका 
नाम श्रीकृष्ण रक्‍खा Tat | नन्दजी गोकुलके -नम्बरदार 
“पटेल! थे । परोपकारी att सदाचारी थे | श्रीकृष्णने जल- 
पूजाके दिन शकटासुरका घात किया। चौथे महीने नन्द तो 
ARTA लगान चुकाने गये | लगान दे देनेके बाद वसुदेवसे भेट 
और बातचीत हुई । उसमें गोकुलके उत्पातोंकी भविष्य» 
वाणी इन्होंने की । इधर कंसकी भेजी हुईं पूतना बच्चोंको 
मारती मारती नन्दके घर भी पहुँची और श्रीकृष्ण भगवान- 
को स्तन पिला कर उनकी and परलोक सिधार गयी, 
सद्गति पा गयी । “पूतनातें तारो सा तो पूत-नात तारी है । 
श्रीकृष्ण स्वभावतः चतुर,चञ्चल, सभी छोटे बढ़ोंको प्रिय 
एवं चित्ताकर्षक थे । एल चित्ताकपक ये । यशोदाको startet deren पढाव पढा । श्रीराम-ृष्णको गो-पालनका थर बालक्रीड़ाकी दौड़ादौडमें 


जिसका पुत्र है उस ईश्वरको । 'यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूव यो वै वेदा 


“श्वर? के कमळदळके समान Re नेत्र थे, या 
या 'अम्बुजौ Fae यस्य? 
लिये थे, श्रीवत्सका चिह था, 


रहा था। “उस समय कारागारका SERT भाग गया, क्योंकि 
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qan भी चैन नहीं लेने देते। ` 
प्यारा होता है, इसलिये बुढापेके एकमात्र सित गने | 
खिलवाड़में माता-पिताका समय चैनसे क wi | 
श्रीराम-कृष्णकी जोडी थी । दोनों प्रतिदिन de i | 
छे प्रेमकी सामग्री बन गये । क्रमशः चल्लना-फिरना es 
पूरे पांच वषके भी न थे कि पहले Taste ane 
अधीन हुआ । बालगोपालोंपर श्रीकृष्णकी प्रभुता कु 
और वे सभी उनके नेतृत्वमें सघन वृक्षोंकी unns 7 
चराने और विविध खेल खेलने लगे। इसी ३ 
अधासुरको मारा | ब्ह्माने बछडे चुरा लिये | quu | 
लिये बछडे और गोप नहीं रहे, परन्तु भगवान्‌ Hg) 
अपनी सर्वव्यापकता प्रकट कर सभी काम sigo) 
चलाया । 


यावद्दत्सपवत्सकाल्पकव पुर्यावत्कराइघ्रथादिकं, 
यावदष्टिविषाणवेणुदरशिग्यावद्विमूषाम्बरम्‌। 
यावच्छीरुगुणाभिधाकृतियये। ATS , 
wd विष्णुमयं गिरो5ज्ञगदजः dese quu 


जितने बाल-गोपाल थे, जितने वचे थे, ee 
शरीर SES ऊँचे नीचे, जिनके जैसे हाथ-पेर उँ गलियां ae 
थीं, जिनके जैसे छडी-डण्डे, सोंगी, वंशी, पत्त, fu 
आदि थे, जिनके जैसे वख-भूषणादि थे “सर्व विष्णुमय वात 
इस उक्तिके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ed-eredt वनगे! 
वर्ष भरमै mart यह देख अचम्भा किया, तब वे a 
श्रीकृष्ण हो गये ! अह्माका गवे चूर्ण हो गया भ्रतः उसी | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति कर उनसे चसा-प्ाधना कौ। | 

उस समयकी पद्धतिके enun नन्दने गोकुकसे भर 
पडाव उठाकर वहांसे भी अच्छे स्थानमें ले जावा | 
किया । तदनुसार सभी गोप-गोपियां अपने qe 
गृहस्थीकों ले लेकर वहाँसे उत्तर दृन्दावनमें प" ' " 
पडाव पडा | श्रीराम-कृष्णको गो-पालनका हु | 


| उस 
हत 
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ति हो गया था । सुरली बजानेमे तो श्रीकृष्ण एक ही 

इनकी बंसीकी टेर सुनकर पशु-पक्षी भी कतंव्यशून्य हो 
31 २ ती अवस्थामै गोप-गोपियोंके मोहित होनेमें तो 
ib ही क्या है! ये दोनों भाई बाल-मित्रोंके साथ gat 
i. करने लगे । देखते ही देखते दोनों मछविद्यामें 
Set हो गये | दूध-मक्खन जैसा सात्त्विक आहार, विशुद्ध 
qq तथा प्रेमपगे शुद्ध विचारोंसे पहलेसे ही वे सशक्त 
9. अब दोनों मल्लविद्यासे sedet बन गये। इनके विलक्षण 
tata ब्रजके सभी नर-नारी मोहित होने लगे । 

get ब्रजके पास गायोंको पानी पिलाने-योग्य गहरे 
पानीका एक दुह था । जिसके अन्दर कालिय नाग रहता था 
और उसके विषसे वह पानी जहरीला हो गया था। जो 
उसके पानीको पीता, वही मर जाता था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पहले उस नागको उभाडा, फिर उसका मान सदन कर उसे 
वहाँसे निकाल बाहर किया। इसी अवसरमें घेनुकासुर और 
प्रहर नामक दो राक्षस गायों के कुण्डमें जा घुसे और उन्हें भगा 
ले जानेका प्रयत्न करने लगे श्रीराम-कृष्णने उन्हें भी मार कर 
मुक्त किया। प्रलम्बासुरके घातके कारण श्रीरामका नाम बलराम 
wk प्रलग्बहा पड़ गया। शरद्कऋतुके आरम्भमें गोपगण 


` पर्जन्याधिपति इन्द्रकी वार्षिकी पूजा करते थे। श्रीकृष्णके 


सममाने पर सबका विचार परिवर्तित हो गया और उन्होंने 
इन्द्रके बदले गोवधनकी पूजा की, जिससे बारहों महीने गायों- 
को पेटभर चारा मिलता था । इस प्रमाद पर इन्द्रको बडा 
क्रोध आया और उसने सात दिन रात TELS मूसलधार 
दृष्टि कर बजवासियोंका सर्वनाश करनेका पूर्णं प्रयत्न किया । 
श्रीकृष्णने अपने हाथकी छोटी उंगलीके सहारे गोवर्धन पर्वत 


. कर सभी गोप-गोपी और गायोंको बचा लिया । इतना 


| 


ही नहीं, वरन्‌ पवेतके ऊपर सुदर्शन चक्र रख दिया, जिसके 
तेजसे वर्षाका जल तपे हुए लौहके समान भस्म होता गया। 


E देश सूखा ही बना रहा। 


भौर — 


>, 


~ 


देख देख भेघनकी सेन अकुलानी ,. 
Tt सिन्धुमें न पानी अरु पानी इन्द्र-मुखमें ।? 


क xd श्रीकृष्णके लौकिक पराक्रमकी maA- 

जत देशभरमें फैल गयीं । लोगोंमें यह चर्चा 

पक ३ बलराम और श्रीकृष्ण दोनोंकी सुखाकृति 

न्‌ TNI : दोनों ही वसुदेवके पुत्र हें । “श्रीकृष्ण 

नरेन नहीं हुँ।' धीरे धीरे कंस तक यह चर्चा गयी 

के जन्म-सम्बन्धी सच्ची बात ज्ञात होते ही कंस 
२८ 
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m un ह गया । वसुदेवने हमारे साथ घात 
› मह विचारकर कंसने मथुरामें एक सभा इकट्टी की | 
उसने राजसभामें वसुदेवको खोटी-खरी सुनायी और यह 
निश्चय कर जिया कि अब अपने यहाँ ्ीराम-कृष्णको बुलवा- 
कर कुश्तीके अखाडेमे सुप्रसिद्ध मल्ल चाणूर श्रौर मुश्कि- 
द्वारा वे मरवा डाले जायं। दोनोंको लानेके लिये AHA अक्रर 
भेजे गये | FT जाकर सत्कारपूर्वक श्रीराम-कृष्णसे सभी 
वृत्तान्त कह दिया । पश्चात्‌ कंसके भेजे हुए रथमें श्रीराम 
कृष्णको विठलाकर जब WEL मधुराको रवाना हुए, तब 
चजवासी नर-नारियोंने राम-कृष्ण-वियोग पर भारी कोलाहल 
मचा दिया । इस मथुराकी यात्राका मौलिक वर्णन कवियों ने 
बहुत ही भ्रच्छा किया है, जिसके श्रवण करनेसे आज भी 
हृदय Tag हो जाता है। अन्तर्मे निश्चयानुसार crei 
चाणूर थौर सुश्किके साथ बड़ी देर तक रोमाञ्चकारी युद्ध 
होता रहा । सुकुमार किशोरोंके साथ भयानक मज्ञयुद्ध 
अत्याचार है, इसपर आपसमें कहा सुनी करते हुए मथुरा 
शहरभरके आ-बाल-बृद्ध-वनिता युद्धदशैनाथ वहां एकत्र हो 
गये । परिणाममें दोनों मल्ल दोनोंके द्वारा मार डाले गये और 
बाद उनके हलसे शल-तोशल भी काम आ गये । चारोंके मर 
जानेपर शेष मल्ल अखाड़ा छोड़ भाग खड़े हुए ! इसके qd राज- _ 
द्वारमें प्रवेश करते समय एक कुवलयापीड नामक मस्त हाथीसे 
SUT डालमेका आयोजन भी कंसने किया था, किन्तु वह 
प्रय्न भी निष्फल गया । श्रीराम-कृष्णने हाथीको मारकर 
उसके दोनों दाँत अपने हाथोंमें ले लिये । जब saa देखा 
कि ये गोप-सुत किसी तरह काबूमें नहीं आते, तब वह 
अधीर हो उठा । उसने श्रीराम-कृष्णपर कठोर वाग्धाणोंकी 
कड़ी लगा दी । श्रीकृष्ण श्रवसर देख,-जिस तरह सिंह 
हरिणपर छापा मारता है, उसी तरह एक उच्चालमें ऊँचे 
राजमञ्चपर जा चढ़े, और वहांसे कंसको जमीनमें पछाड- 
कर ऊपरसे आप. भी कूद पड़े एवं तत्काल ही उसकी 
जीवनयात्रा समाप्त कर दी। | 

तदनन्पर उन्होने माता-पिता देवकी-वसुदेवके aula 
मस्तक लगाकर प्रणाम किया p माता-पिताके स्नेहपूर्ण नेत्रा- 
श्रथोसे पुत्रका अभिषेक हुआ | कंसकी अन्येष्टि करा अशौच- 
निवृते वाद मधुराका राजसिंहासन उग्रसेनको सौंपकर श्री 


-राम-कृष्ण अपने जन्मदाता माता-पिताके घर रहने लगे । यहां 


पर थह कह देना अनावश्यक न होगा कि, सधुराकी राजगही- 
पर विजयी राम-कृष्ण ही बैठनेके अधिकारी थे। लोकमत भी 


सानुकूल था, उग्रसेन भी सह सिंहासन देनेको तैयार थे, 
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LM १८ 
किन्तु निष्काम कमेयोगका आदुर्श स्थापन करनेवाले Dr 
श्रीकृणने उसका अस्वीकार कर अपने ही कर-कमत्र 
उग्रसेनके सिर पर राजमुकुट रख दिया । कैसी Praet a! 
कितनी उदारता है ? इसकी प्रशंसा कौन न करेगा £ 

नन्दके घरमै रहते हुए उपवीतादि संस्कार नहीं हुएथे। 
वसुदेवने यथाविधि उपनयनादि संस्कारॉसे सम्पन्न कर i 
पुत्रोंको वेदादि और धबुरविद्याकी शिक्षा मास करनेके लि 
उज्जौनमें सान्दीपन आचार्यकी सन्निधिमें भेज दिया | अगाध 
बुद्धिके सागर दोनों शिष्योंने अति शीघ्र चौदद विद्या तथा चौसठ 
कलाओंका ग्रध्ययन समाप्त कर दिया । गुरूशश्रूषासे गुरु 
दम्पतीको पूर्ण सन्तुष्ट किया । एक दीन विप्रसुत सुदामा इन 
दोनोंका सहाध्यायी गुरु भाई था । विद्याध्ययन समाप्तकर 
गुरुको अनोखी गुरुदक्षिणा (ZIA ला ) देकर श्रीराम-कृष्ण 
aga बौट आये | घजवासियोंके समान सथुरावासियोंका 
भी अनूठा प्रेस इनपर हो गया। नर-नारी, बालक सभी 
इनपर सदा सन्तुष्ट रहते थे । 


कंसके दो पटरानियाँ थीं, जिनके नाम थे श्रखि और 
प्राप्ति ये दोनों जरासन्धकी राजकुमारियां थीं। उन्होंने 
पिताके समीप जाकर भ्रपने वैधव्यका बदला राम-कृष्णसे 
लेनेकी प्रार्थना की । पिता सार्वभौम था, अन्य सब उसके 
संस्थानिक थे । करूप देशके राजा दन्तवक्र, चेदि देशके 
शिशुपाल, विदभेक्रे भीष्मक और उसके ज्येष्ठ पुत्र रण-शूर 
रुक्मी, काश्मीरके गोनद, सौवीरके Vet, इसी तरह काशी, 
` विदेह, मद, त्रिगर्त, शाल्व और दरद आदि देशोंके राजाओं की 
सहायता लेकर जरासन्धने मधुरापर चढ़ाई कर दी। श्रीराम- 
कृष्णके सेनापतित्व्मे घोर युद्ध हुआ थौर २८ दिनोंमें युद्धकी 
समाप्ति हुई । जरासन्ध हारकर लौट गया । पर शत्रसे 
बदला लेनेकी उत्कट अभिलापासे उसने फिर सेना बरोरी | 
जव उसकी फिर चढ़ाई देखी, तब राम-कृष्णने 
यह सोच कर कि,-लोगोंको सभी सङ्कट हमारे 
कारणसे हो रहे हैं,-इन्होंने दक्षिण जाना निश्चित कर 
लिया और मथुरा छोड़कर चल दिये। जरासन्धने इस 
समाचारको पाकर मधुराकी चढाई बन्दर कर दी | उसने श्री 
राम-कृष्णका पीछा किया और गोमाक्ष पर्वतकी तलह मे 
उन्हें जा घेरा । घनघोर युद्ध होनेपर जरासन्धकी सेना 
समास हो गयी थर वह अपनी राजधानीमै लौट गया | 
श्रीकृष्णजीने भी फिर मथुराकी राइ ली । vent 
करवीरके पुत्र शगालसे मुठभेड हो गयी और इन्द्ध हो ने- 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


PSII II 
d 


As Ye 
ले भगवान्‌ पर उसे वहीं ठण्डा कर द्या । यहां digg 


[E 
wvv ४६”४/४*”४*€*”*”४” MIS nr n vu 


n 
VAR 


करवीरका राज्य देकर श्रीकृष्णजी मथुरामे पहुँच के wm । 
इनकी अवस्था बाईस तेइस वर्षकी थी | lR 
भगवानूकी बुवा कुन्ती ( वासुदेवकी बहिन ) भवस 
राजा पाण्डुकी qup हो जानेसे विधवा अपने प 
भगवानूने अकूरको हस्तिनापुर भेजा और तरटे A 
कहलाया कि वह हमारी बुवाके पुत्रों ( घम + V 
aga आदि)का प्रेमसे पालन करें । अब M * 
का भय न होनेसे प्रतिदिन बढ़ती होने लगी | गोर 
दिनॉर्मे कुण्डिनपुरमे भीष्मक राजाने erg कन्या रवि x 
का स्वयंवर ठाना और उसके लिये देश-देशान्तरके र 
को निमन्त्रण भेजा । इसमें भीष्मक और उसके d m 
रुक्मी जरासन्धके पक्षपाती थे, अतएव उन्होंने EN 
निमन्त्रण नहीं भेजा । रुक्मिणीकी इच्छा श्रीकृष्णको ही 
घरनेकी थी, किन्तु वह केसे पूण* हो ? यह बात उसन 
समममें न आयी । अन्तमें “रुक्मिणीने एक pg 
श्रीकृष्णके श्रीचरणोंमें प्राथेनापत्र भेजा? यथासमय HR 
श्रीकृष्णकी सवारी वहां जा wg dla शिशुपाल wf 
राजाओने प्रसिद्ध किया कि 'श्रीकृष्ण राज्याभिपिक्त नहीं t, 
अतएव उन्हें इस स्वयंवरमे आनेका अधिकार नहौं |! यह 
सुनकर श्रीकृष्ण-पक्षीय एक राजाने अपना राज्य श्रीकृष्ण 
दिया और उसपर राज्याभिषेक कर दिया । विरुद्ध wae 
यह देखकर अपने देशोंको लौट गये । श्रीकृष्णने wm 
मित्रका राज्य उसे लौटा दिया और आप मधुरामें di 
आये । स्वयंवरका कार्य स्थगित हो गया । इधर RE 
, और कालयवनने मधुराको फिर घेर लिया । श्रीकृष्पने पुर | 
पूर्वक काल्यवनको दूसरेके हाथसे नष्ट करा दिया । (श 
यवनके सम्मुख होकर श्रीकृष्ण भागे, उसने उनका 75 
किया । वे एक गुहामें जा छिपे और अपना पीताखर a 
सोये हुए राजा सुचकुन्दपर डाल दिया । 0] 14 
पहु'चा और सोये हुएको श्रीकृष्ण सममकर rt 
मुचकुन्दने ज्यों हीं उठकर उसकी ओर देखा | 
जलकर भस्म हो गया । ) जरासन्ध श्रीकृष्णके qu 
खबर पा लौट गया । श्रीकृष्णने अपने ही = P | 
aaa विपत्तिका सामना होते देखकर उस e 
कर अन्यत्र जा वसना निश्चित किया और वे पश्च FT 
भीतर द्वारका Hae जाकर यदुवंशियों 
करने जगे) 


८ | 
qt! 
द्वारका नगरीकी रचना अत्यन्त रमणीय । 
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ट्वारकाको इन्द्रपुरीकी उपमा दे दी । द्वारका- 

मथुरामें न रहनेपर रुक्मिणीके विवाहकी 
और we कथनालुसार शिशुपालके साथ 
निश्चय हो गया। इधर श्रीकृष्णका चित्त रुक्मिणी- 


विवाह होता क्मिणीका MUR था । इस सम्बन्धकी 


i vm मिलते ही ठीक विवाहके समय 


pnl S eor पहुँचे और उन्होंने युक्तिसे रुक्मिणीका 

ए किया एवं उसे रथमें विठलाकर द्वारशाकी राह ली । 
समय श्रीकृष्ण पचीस वर्षके और रुक्मिणी सोलह वर्षकी 
होनी चाहिये । सुसुहूर्तमें विवाह सम्पन्न किया गया । यथा- 
समय सक्मिणीके wget नामक अति सुन्दर पुत्र हुआ। 
इसके सिवा श्रीकृष्णके ७ स्त्रियां ओर थीं । उनके नाम 
सत्यभामा, AMAA, सत्या, FIA, लच्मणा, जास्ववती, 
मित्रविन्दा और कालिन्दी थे । इन सभीके दस दस वीर 
पुत्र तथा सुलक्षणा कन्याएं हुई । जाम्त्रवतीका पुत्र साम्ब 
बहा शूरवीर था । इन आठों fuu. श्रीकृष्णका प्रेम 
समान था, श्रीमद्धागवतमें इन आउोंके विवाह कारणपरत्व 
मित्र भिन्न वशित हैं । श्रीकृष्णने पिता वसुदेत्रके हाथसे 
wis यज्ञ और दान धर्मादि कराये | प्रागूज्योतिषपुरमे 
नरासुरने सोलह हजार एकसौ सुन्दरी राजकन्याश्रोंको केद 
MUA था । श्रीकृष्णने युद्ध कर नरकासुरको मार डाला | 
राजइन्याश्रोंकी प्रीति अपने ऊपर देखकर उन्हें द्वारकामें 
जाकर उनके साथ विवाह कर लिया । इस प्रकार श्रीकृष्णने 
गृहस्याश्रमर्मे मध्यावस्थाका Tate द्वारकामें समाप्त किया। 


WUE दुर्योधनादि सौ पुत्र पाण्डुके पुत्रों ^n भीम, , 


अन, नकुल और सहदेवके साथ घोर द्वेष रखते थे और 
| De नाशका उपाय भी उन्होंने आरम्भ किया । 
Tete विनाश हो जानेपर सम्पूर्णं राज्य भोगनेको 
| मिलेगा, इस दुराशासे दुर्याधनादिने एक लाखका घर 
वाथा और उसमें पाणडवोंको रक्खा । एक दिन आधी- 
3 समय उस घरमै आग लगा दी । पाण्डवोंको अपने 
रका कपट पहले ही विदित हो जानेके कारण वे आग 
dum. ही उस घरसे निकल गये थे अतः वे बच गये । 
गये mee निश्चय था कि पाण्डव लाक्ञाभवनमें जल 
मे दीक ्त्रयंवरमें पाण्डव फिर प्रकट देख पडे ! 
E SUH जीत हो जानेके कारण द्वौपदीका विवाह 
साथ Sat श्रीकृष्णको पाण्डवोंका जीवित 


ESL 
| देशकर अति ह हुआ । कौरवोंको इस बातका भय 


CU 
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हुआ कि पाण्डव यादवों और पाज्ञालदेशियोकी सहायता 
लेकर अपना राज्य लेनेको कुरुचेत्रपर चढ़ाई करेंगे । इस- 
लिये उन्होंने विदुरको भेजकर द्वारकासे श्रीकृष्ण, कुन्ती और 
पारडवोंको हस्तिनापुरमें gaar लिया, उन्हें सममाबुझा- 
कर यसुना-तरके जङ्गली प्रदेश देकर हस्तिनापुर और 


गङ्गा-तटक निपजाऊ प्रदेश थपने रख लिये । फिर श्री. . 


कृष्णकी सलाहसे पाणडयोंने इस नये देशमै खारडव aay 
पास इन्द्रप्रस्थ नामक राजधानी बसायी | श्रीकृष्ण भाई 
पाण्डवोंको इस नयी राजधानीमें रखकर द्वारका चले गये | 
द्रौपदीको श्रीकृष्ण अपनी सगी बहिनके समान मानने लगे | 

पाण्डवोंकी समृद्धि प्रतिदिन समुन्नत होती गयी | अज॒'नने 
प्रण-रक्षार्थ बारह वर्षके लिये तीर्थयात्रा की । वहांसे नौटती 
यार वे द्वारकामें ठहरे और बलरामकी बहन (श्रीकृष्णकी 
सौतेली बहन) सुभद्रासे विवाह किया । आगे चलकर 
पाण्डयोंने श्रीकृष्णकी सलाहसे खारडव वन जलाकर उसके 
प्रान्तीय भागको निवासके योग्य बना लिया। प्रतिदिन 

पाण्डवोंका वैभव बढ़ता गया। मयासुर दानवने अपनी 

पूरी निपुणतासे इन्द्रप्रस्थको स्त्रगंपुरी बना दिया । पाण्डवों- 

की सुकीति दिग्दिगन्तमें व्याप्त हो गयी । 


अपने चचेरे भाई पाण्डवोंको निकम्मा जङ्गली प्रदेश 

देकर अपने लिये सुरम्य प्रदेश रख लिया था, तोभी पाण्डवों- 
की समृद्धि बढ़ती हुईं देखकर कोरबोंके अन्तःकरणमे मत्सर 
और विद्वेष उत्पन्न हुआ। इसी बीचमें पाण्डवोंने राजसूय 
यज्ञ आरम्भ किया । उसमें देशी विदेशी राजाओं 
और भाई कौरवोंको भी निमन्त्रित किया। उसी समय 
पाण्डवींकी इतनी समुन्नति देखकर वे सभी श्राश्चयैसे दङ्ग 
हो गये । बस, कहना न होगा कि कौरवोंने पूर्ण निश्चय 
कर लिया कि किसी न किसी उपायसे पाण्डवॉंकी सम्पत्ति 
हडप कर ली जाय। राजसूय-यज्ञके पहले दुष्ट और बलिष्ठ 
राजा जरासन्धको विजय करनेकी सम्मति श्रीकृष्णने दी, 
तद्नुसार युधिष्ठिने भीम शौर अजु न-समेत श्रीकृष्णको 
मगध देश भेजा | उन्होंने जाकर जरासन्धको रण-निमन्त्रण 
दिया और अट्ठाइस दिन इन्द्र युद्ध होनेपर अन्तमें श्रीकृष्णके 

Sargent भीमद्वारा जरासन्ध मार डाला गया। वहा 
उरते कारागारमै हजारों चत्रिय केद थे | श्रीकृष्णने उन 
सबको केदसे मुक्त कर उनके वंशजोंको उनका राज्य दे दिया । 
फिर भीमाज न सहित वे इन्द्रप्रस्थमें लौट आये। श्रीकृष्णके 
द्वारा जरासन्धके मरवाये जाने और उनकी दिनोंदिन वेभव- 
बृद्धि होते देखकर fag पी पौण्डक वासुदेव श्रीकृष्णसे लड़ने 
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a CN 


eral उसने बनावटी दो और हाथ लगा लिये तथा E 


चक्रधारी, चतुभु'ज वनमाली श्रीकृष्ण बन गया । सच e 
कृष्णने इस बनावटीसे सुकाबिला किया और अन्ते 

सुदर्शन-चक्रते उसका शिरच्छेद कर डाला। O 
युधिछिरने श्रीकृष्णकी भ्राज्ञा लेकर अपने चारों भाइया- 

को चारों दिशाएं विजय करनेको भेजा, यों अपनी प्रभुता 
अनेक देशसं जमाकर माण्डलिकोंको निमन्त्रित कर 
राजसूय-यज्ञ आरम्भ किया | इस महोत्सवर्मे उसने देवताओ - 
को gheata, ब्राह्मणोंको दक्षिणाथोसे, राजाओंको 
अनुपम सत्कारोंसे, और अन्यान्य सभीको पक्कान्नोंसे सन्तुष्ट 
किया | अन्तमें आये हुओंके व्यक्तिगत पूजा-सत्कार करनेकी 
विधि हुई । तब ज्ञानवयोवृद्ध भीष्मपितामहकी सम्मतिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अअपूजा हुई । उस समय जरासन्धका 
सेनापति और चेदि देशका राजा शिशुपाल भल्ला उठा और 
खड़ा होकर कहने जगा-'पाण्डवो ! तुम लोग मूर्खता करके 
कृष्णको अग्रपूजाका बहुमान क्यों देते हो? यदि wur 
वस्थाके कारण इसे सत्कारके योग्य समझा हो तो इससे 
वृद्ध इसका पिता यहां है, उसे क्यों न पूजा जाय ? यदि 
ाचार्यत्रसे सत्कारकी नियुक्ति हो तो महात्मा द्रोणाचार्य 
यहां पूजाह हैं । वेदज्ञ होनेके कारण श्रीकृष्ण श्रेष्ठ माना गया 
हो तो सर्वश्रेष्ठ वेदवेता welt’ वेदव्यास यहां उपस्थित हैं, 
उनकी वरावरीका दूसरा नहीं। यदि राजा समक कर प्रतिष्ठा 
बढ़ाते हो तो श्रीकृष्णसे बढ़कर दुर्योधन, भीष्मक, कृतलक्षण, 
पाण्ड्य, शास्र, शल्य और र्मी आदि महान्‌ महान्‌ राजा यहाँ 
उपस्थित हैं। इस तरह भाषण कर कठोर शब्दोंमें उसने 
श्रीकृष्णको डांटा । परन्तु महात्मा भीष्मपितामहने श्रीकृष्ण- 
की योग्यता समभाकर कहा कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानवृद्ध, 
aaga और धनबृद्ध हैं एवं ये सभी द्विजातियोंमं श्रेष्ठ हैं। ये 

वेद-वेदाज्लोंके वेत्ता, शाख-बल-सग्पन्न होकर सभीके आचार्य 
पिता और गुरु Er शिशुपाल इस प्रशंसाले चिढ़ गया 
भौर अवाच्य वकने लगा | दो ही चार घड़ीमें बात इन्ह-युद्ध- 
तक SIT पहु ची । अन्तमै भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुदर्शन-चक्र- 
से शिशुपाल भर विषवादका अन्त कर दिया । उस समयळे 


श्रीकृष्णके साहस, पराक्रम और प्रसङ्गावधानताको देखकर ` 


सभी सभासद्‌ विस्मित हो गये । कुछ देर सन्नाटा रहा, पीछे 
शिशुपालके वधसे सभीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा तथा 
स्तुति की । यथासमय यज्ञ समाप्त हुथा। निमन्त्रित 
- अपरे अपने स्थानोंमे लौट गयी, Ru बह लया दे igre कहनेपर emot इस ग अपने अपने स्थानोंमें लौट गयी, किन्तु यह 


-थककर सिर नीचा करके ds गया, 
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राजसूय यज्ञ मानो भावी भारत महु किए > 
पत्थर रक्खा गया ! à Wh. 


पश्चात्‌ कौरवोंने पाण्डवोंको “AME ston 
हस्तिनापुरमें डुलवाकर कपटपूर्ण जुएसे डन भक्ति 
हरण करनेकी युक्ति सोची । इस कार्यमै ong SNR 
कपटी मामा शकुनिकी सहायता ली । dus Nt 
चाहिये कि युधिष्टिरने इस qud अपना समग्र iu SW 
दिया । इतने ही में समाप्ति नहीं हुई, q SUR 

A S LES Si चूतके पणे sis] 

पाण्डव लगाये गये और वे सभी हार गये, gates vui 
को कौरवोंकी दारता . करनेका प्रसङ्ग आ पहुंचा ! ग्र 
युधिष्ठिने परम साध्वी द्वौपदीको भी qui SU m 
और वे उसे भी हार गये । वस, फिर क्या था, योधे 
द्रौपदीको दासी समझा और उसे दुःशासनके हाथ च 
पकड़कर भरी सभामें घसीट मँगवाया, तथा सभीके सामने 
दुःशासनने उसके वस्न खींचकर उसे नङ्की कर देना aT, 
नीचोंकी नीचता पर भीष्सादि सजानोंको तसै dium 
ही आया, पर किसीने कुछ सहायता न की । quin 
पहले भीष्मादिको, फिर पतियोंको पुकारा, किन्तु जब को 
कुछ भी न कर सके, तब उसने आत्त-त्राण-परायण भगवार्‌ . 
श्रीकृष्णकी गुहार मचायी | भक्तवत्सल भगवानूने उस सा 
त्रयं प्रकट होना अनुचित समझ कर बहिन द्रौपदीकी बन | 
रख लेनेके लिये दशादतारके अतिरिक्त ग्यारहवां qum 
खिया। मराठीके कविने कहा है कि-“हा अम्बरावताराश्रित्ला 
रक्षणार्थ अकरावः।` अर्थात्‌ यह आश्रित-जनकी लक्षा e | 
लिये भगवानका ग्यारहवां अवतार gu gares | 
साड़ी खींचने लगा पर वहां वखोंका ढेर लग गया। qs 
में छिप गयी, पर वखोंकी समासि नहीं gil इस भाग, i 
निर्लजोंको लजित हो जाना था, पर लजित' 5 
तो फिर निलंज ही कैसे ? दर्ोंका खजाना पाकर sF 
कर ले जाने लगे, किन्तु ज्यों ही दोनों हाथोसे कछ 
ही सब अन्तर्धान हो गये ! दुःशासन वले a 
सब S q 


T ग्रन्धे रि 
धिक्ारा और द्रौपदीकी प्रशंसा की I qeu 


- घटनासे विस्मित हो प्रसन्न हो गये और द्रोप 


कहा । द्रौपदीने वर नहीं, प्रार्थना की कि वे Á 


पतियोको दासतासे सुक्त कर दें और क dit 
लौटा दें । विदुरके कहनेपर शतराष्ट्रने इस १-7 | 


१ इल्पुरोहित । २ mAg और ज्ञानदाता | 
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अग्रपूजा कर रहे पाण्डव स-मुद्‌ भगवान की | 
जगद्गुरु नरदेहधारी Wat महान 
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बार फिर qa 


तथा Fc बारह वर्ष वनवास भोगे । यही निश्चय gem 
E qa तो था ही, अतः पाण्डव हार गये और 
kd वर्षका वनवास उन्हें भोगना ही पड़ा । 

श्रीकृष्णको यह समाचार द्वारकामें पीछेसे मिल्ला | उसी- 
अवसरम TAR द्वारकामें घेरा डाला और श्रीकृष्णको खूब 
eg किया । महाभारतमे लिखा है कि शासने विमान (इस 
वक्ते अनुसार हवाईजहाज) का उपयोग किया था | remit 


diari उसे मार ही तो डाला । इछ दिनोंके बाद 


श्रीकृषने वनवासी पाण्डवोंसे भेट की और उन्हे आश्वासन . 


दिया कि जिन कौरवोंने यह galga रचा है, उनका सर्व- 
नाश करके पाण्डवोंको वे पूर्व स्थितिमें पहुँचा देंगे इस 
समय श्रीकृष्ण की wo वर्षकी उम्र होनी चाहिये । अगले 
१३ वर्ष श्रीकृषएने द्वारकामें तपस्या और वैराग्यकी लीलामें 
बिताये । उपनिषदोंका पठन किया और उनकी श्रेष्ठ योगियों- 
में गणना होने लगी | छांदोग्य उपनिषद्में (अ०-३-१६०४) 
कहा है कि देवकीनन्दन श्रीकृष्णने घोर थाङ्गिरससे आत्म- 

विद्या सीखी थी । 
वनवाससे लौटनेपर पाण्डवॉने कौरवोंसे अपना राज्य 
मांगा, किन्तु उन्होंने नहीं दिया, दुयोधनने सुईकी नोककी 
बराबर भी जमीन न देनेकी प्रतिज्ञा कर ली ! श्रीकृष्णने 
TAM वनकर बहुतेरा समझाया, पर उसकी कुछ भी परवा 
न कर वे युद्ध करनेको तैयार हो गये। इस महायुद्धमे 
कौरोंकी ओरसे ११ अदौहिणी (३३ लाख) और पाणडवों- 
को रसे ७ अच्ौहिणी ( २१ लाख ) सेना इकही हुई । 
श्रीकृष्णने दोनोंको सहायता देना स्वीकार किया | कौरवोंको 
ना दी, और पाणडवोंमे शूरवीर अजु'नका स्वयं सारथि बनना 
EUN और युद्धमे समय समयपर योग्य सम्मति दे देकर 
ura कथा पढ्नेसे रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं। परिणाममें 
पेश निवेश हो गया और पाण्डव फिर सार्वभौम हो 
hs a आरम्भमें अजु'नको मोह उत्पन्न हुआ और 
हे सुह सोड्नेपर उतारू हो गया | भगवान्‌ 
रने कतंव्य-कर्म-सम्बन्धी असूल्य उपदेश देकर उसके 
ul, दूर कर दिया । यही दिव्य उपदेश गीतोपनिषद्‌ या 
i, URN है । इसी उपदेशके कारण श्रीकृष्णको धर्म- 
पदवी मिली । प्रस्तुत 'गीतांक' में इसी महान्‌ 


वाको यशस्वी बनाया | महाभारतमें इस घनघोर - 


® 
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दिव्य उपदेशका गुणगान गाया जा रहा है । भारतीय युद्धके 
समय श्रीकृष्ण ८३ वर्षके थे । शेष अपना समय उन्होंने 
विदेह राजाके समान ब्रह्मोपासनामे व्यतीत किया। फिर 
यदुवंशियांमें मद्यपानका दुर्व्यसन बढ़ा। सम्पत्तिसे मदान्ध 


हो वे wr करने लगे । श्रीकृष्णने समक लिया कि 
अब इनका अन्त अवश्यम्भावी है। 


“काल दण्ड गहि काहु न मरा | हरे ज्ञान बल बुद्धि विचारा ॥! 
कुछ ही RTA यदुवंशियोंमें कलह होकर सभी 
वीरोंका नाश. हो गया। बलरामजी इसके पूर्व ही योग- 
समाधिमें लीन हो गये थे उसी आश्रममें श्रीकृष्ण गये 
और योगीके समान ब्रह्मासन लगाया। वे ध्यानस्थ ये 
और एक व्याधने श्रीकृष्णके चरणोंमें मणि चमकती देख 
उसे SET समफकर बाण मार दिया । श्रीकृष्ण अपनी 
दिब्य लीला पूरी कर स्वधाम पधारे। द्वारकाके इस घोर 
Tata खबर पाकर BEA वहाँ आया ae अनाथ 
खी-बच्चोको साथ लेकर अपनी राजधानीम जाने लगा। बस, 
श्रीकृष्णकी हारकाको समुद्रने अपने Wed रख fur । अन्त 
समय ज्योतिष और गण्तिशाखज्ञोने श्रीकृष्णकी अवस्था 
१०१ वर्षकी मानी है। श्रीमद्धागवतर्मे ब्रह्माने १२१ वषे 
बतलाकर परधाममें पदापंण करनेकी प्रार्थना की है । 


यह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाका अति संचित दिग्दशन 
है । अवतार-कालमें श्ीकृषणके किये हुए कार्योकी कुछ कल्पना 
इससे की जा सकती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतारी पुरुष हैं, 
ऐसी अवस्थामें अवतार-दृष्टिसे उनके द्वारा कौन कौनसे भारी 
कार्य हुए, इसका विचार करनेके पहले जो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
स्वयं श्रीमुखसे अवतार कार्यकी व्याख्या की है, उसका sel 
भलीभांति समक लेना चाहिये । 
भगवानूने गीतोपदेशमें e नसे कहा हैः 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतास्‌ \ 
घर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युंग ॥ 
उक्त उपदेशानुसार कायंक्षेत्रपर दृष्टि डालनेसे . ठीक 
समकमे आ जायगा कि aE भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| अब पहले हम-- व 
sin साधुनाम--इसपर विचार करते हैं । देवकी- 
के उदरसे श्रीकृष्णका आविर्भाव हुआ। बाद उन्हें नन्द 
गोपके घर ले जाकर HAT गया । ये गोपगण क्षत्रिय थे, 
किन्तु रक्तपातादिका व्यवसाय त्याग कर वे गोपालन और 
गोरसविक्रयसे अपना निर्वाह करते थे। 
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इस ब्यवसायके करनेवाले अपने उन M 
न सम्पत्तिसान्‌ ही हो सकते हैं । वसुदेवकी बहिनका विवाह 
आ था, इससे ज्ञात 
ba बना था | यद्यपि सम्बन्ध बना था तो 
भी आर्थिक दृष्टिसे इनकी स्थिति ठीक नहीं थी । वे सच्छील, 
` सदाचारी और प्रेमी थे । भीषण छोटेसे बड़े STH ge 
अतः उनके सास्विक गुणोंका विकास उनमें भी हुआ । 
दीन स्थितिमें समय बितानेवाले गोप-गोपियोंके लिये उनके 
झन्तःकरणमें आदर उत्पन्न हो गया | प्रेमका विकास होकर 
सभीम ममता पढ़ जानेपर स्वा्थ-त्यागरूपी अनुपम गुण 
मनुष्यके शरोरमें प्रकट हो जाता d श्रीकृष्णने स्वार्थत्याग- 
पूर्वक जो बढे बढे कार्य किये उनका कारण लोकदृष्टिसे 
छोटेपनमें गोप-गोपियोंके सहवासमें स्थिति हो सकता है। 
अकिञ्चन, दृही-भातपर निर्वाह करनेवाले श्रीकृष्णको राज्य- 
वैभव प्राप्त होनेपर वह उसे ठुकराते और राज्य उनके वारिसों- 
को. देते हैं, क्या यह स्वार्थ-त्यागकी कम मात्रा है? कंस- 
जरासन्ध और गाल आदि कितने ही आसुरी स्वभाववाले 
राजाओंके वध करनेके बाद उनके राज्योपर अपना आधिपत्य 
जमानेके विचारने तो श्रीकृष्णके मनको स्पशं भी न किया ! 
इतना ही नहीं, बरन्‌ स्वयं आगे होकर उनके योग्य वारिसों- 
को वे राज्यादि दे दिये। जिन यदुवंशियोंमें अपनी बाल्यावस्था 
व्यतीत की थी, उनके गुणोंपर ger होकर उनकी र्थिक 
स्थिति सुधारनेका श्रीकृष्णने प्रय्न किया । समय पाकर 
यादव धनाब्य हो गये और उनकी द्वारका इन्द्रपुरीके समान 
मानी जाने लगी i 


एक दीन हीन गुरुभाई सुदामा श्रीकृष्णके समपन्न श्वयता- 

में उनसे मिलने आ गया, उस समय आधुनिक धनियोंके 

समान,-जो ऐसे मित्रांकी पहचान भी भूल जाते हैं-, 

न कर अपने सगे भाईके समान उससे मिले । खियों समेत 

सादर सेवा की शौर उसका दारिद्रय दूर कर दिया | कौरव 

sik पाण्डव दोनों इनके समान सम्बन्धी थे, किन्तु 

पारडवोंका MTT है, यह जानकर अजने सारथ्य-कार्यको,- 
जो नीच सेवकका है-करना स्वीकार किया | खाण्डवप्रस्थ 
जलाकर प्रदेश आबाद करनेमें पारडवोंकी सहायता की । 
राजसूय-यज्ञमें रसोइयोंके साथ काम किया और आगन्तुकों- 
के पाद-प्रक्नालनका काम सहर्ष अपने जिम्मे लिया, अर्थात्‌ 
साइ-परित्राणके लिये समय शौर प्रसङ्गवश जो जो करना 
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उचित मालूम हुआ, वह सभी ऊ'चा —, 
सहर्ष और सोत्कण्ठ होकर किया | भाने 
यह जगत्‌ त्रिगुणात्मक है । रजोगुण और 
सत्वगुण श्रेष्ठ है; अतः जब जब सस्वस्थ SON T 
और तमोगुणियोंसे त्रास पहुंचे । त्र तब साहि 
रक्षण करना, यह अपना प्रथम कतंब्य हे | Wm 
श्रीकृष्णने अजु नसे यही कहा । सीधे सरल उपायाने 
साधु पुरुषोंका संरक्षण किया जा सकता है, ऐसा नस 
श्रीकृष्णने दुयोधनकों खूब समभाया और पा 
कलहामि मिटानेकी भरसक चेष्टा की, किन्तु जब योधे 
किसी तरह भी न साना, तब पाणडवोंको युद्धके लिये कहे 
होनेकी सम्मति दी । तात्पर्य यह कि साधुपुरुषोंका सर. 
कर उन्हें GEIS दाँवपेचसे छुड़ानेका मार्ग एक dag 
रहता है और वह है घमं-युद्ध । इस बातको जानन 
TAC HAS दूसरे- 

“विनाशाय च दुष्कृताम्‌ को भी श्रीकृष्णने umm 
पार कर दिया | बाल्यावस्थामै पूतना,शकट, तृणावते wf 
नीचोंका संहारकर कालियनागके घोर त्राससे aie 
छुडाया । मधुकैटभको ART कंसको मारकर मयुरावासियो- 
को सुखी किया। नरमेध करने पर तुले हुए Fem 
जरासन्धको मारकर हजारों कैदी राजाओंको Gee 
germ! शिशुपाल, श्व्गालादि परविप्नसन्तोषी राजाश्रंक 
नाशकर प्रजाको सुखी किया । अन्तमें दुर्योधनादि दु 
अन्यायी, अत्याचारी कौरवोंका सवंश नाश करानेके fea 
अजु'नके सारथ्यको अङ्गीकार कर पाण्डवोंद्वारा उनका 
विध्वंस करा दिया । अपने सगे सम्बन्धी यादव gem ` 
फंसकर घोर कृत्य करने लगे तब श्रीकृष्णने be 
प्रेममे आडी लकीर दे दी । एथ्वीका भार हलका |. 
उनका नाश कर BAG भी श्रीकृषणने आगापीछा नहीं क्रिया E 
इस तरह दुष्टकृत्य करनेवालोंका विनाश करनेके | 
कृष्णने अलौकिक पराक्रम, साहस, बज | 
संसारमै प्रत्यक्ष कर दिये । अवतारके कार्याम d | 
महत्तपूर्ण कार्यः-- 11 

त्वमैसंस्थापनार्थीय' है । इसे भी भगवान, a | 
किया 1 इस जगह यह प्रश्‍न हो सकता / अग 
धर्मसंस्थापन करनेकी क्या आवश्यकता थौ” | 
अजु नसे कहा किः- 
यदा यद, हि. aia ग्ानिर्मवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं Q^ सि 
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भारत | जब जब घर्मकी ची णता होती है और अधमे- 

बढ़ती है, तब मैं अवतार लेता हू । अर्थात्‌ 

कि श्रीकृष्णकी घर्म-संस्थापन क. ये भारतीय युद्धके समय 
= है, तब अधर्मकी प्रबलता कैसे हुईं थी ? यह देखें | 
ee समाजकी व्यवस्था सुचारुरूपसे चलकर व्यवहार 
dm चलाया MAÈ लिये इस लोकमें धमे, अर्थ, 
qa और मोष इस पुरुषार्थ-चतुष्टयको कैसे प्राप्त कर लेना है, 
qe यथार्थ ज्ञान जव-समाजमें रहना ही चाहिये । केवल 
पालिकी दृत्तिकी वृद्धि हो जानेसे ही समाजकी प्रगति नहीं 
होती। इहलोकमें सत्कीति और परलोकमें सद्गति प्राप्त होनेके 
लिये समाजके नेता ओके हाथोंसे सत्त्व, रजस्तम तीनों गुणोंके 
बयोचित सम्मिश्रणसे कार्य होने चाहिये । यदि पुरुषार्थोके 
सम्बन्धमे यथार्थ ज्ञान मिटकर मनमानी कर्पनाएँ उठ खड़ी 
हुईं, तो उसका विपरीत परिणाम होगा। एक ओरसे 
manie वर्तावपर जोर, तो दूसरी ओर निवृत्तिपर 
धूम मच जाती है। सच्ची उन्नतिकी दृष्टिसे प्रवृत्ति-मार्गमें 
लगना जितना अहितकारी है, केवल निवृत्ति-मार्गका ही 
पथिक बन जाना भी उतना ही हानिकारी है ' इन दोनोंको 
समकर बनाये रखना चाहिये । प्रवृत्ति और निवृत्ति, अथवा 


ट्ट 


प्रवृत्तिपर्व निवृत्तिका होना अत्यन्त wea हे । जहां ` 


हन दोनोंके तोलका काटा किसी एक ओर झुका कि तुरन्त 
ही समाजका कांटा भी झुका ही समझिए । इसका परिणाम 
यह होगा कि समाजको अपने गन्तव्य मार्गका यथार्थ ज्ञान 
न होकर वह किसी भो कुपथमें जा फँसेगा । इसी स्थिति- 
को सुधारनेके लिये छोटे बडे धर्मसंस्थापक संसारमै बारम्बार 
"Wi हुए हैं । सूचम रीतिसे विचार करनेपर यह बात 
निश्चित हो जायगी कि सभी धर्मसंस्थापर्कोने न्यूनाधिक्यरूप- 
में गही कार्य किया है । 
पाण्डव और कौरव ये दोनों उस समयके निवृत्ति तथा 
= पुरस्कर्ता थे, ऐसा कहा जा सकता है । एक पच्ने 
त्तका स्वीकार किया तो दूसरेने सर्वथा प्रवृत्तिको ही 
. जँगाया । इससे जगह जगह धर्माधर्म और कर्तव्या- 
कर पैर रखनेवाले पाण्डव डरते डरते ऐहिक 
चरण करते। उसी प्रकार दुयोधनादि और 
सन्धादि बे-मान होकर प्रवृत्तिपक्षके चाहे जैसे 
केर डालनेमें प्रवृत्त रहते थे । धर्माजु'नादि 
समाजके नेतागण कर्तव्य-कमेसे परावृत्त होकर 
Beatie अपने मस्तिष्कमें स्थान दे बैठते 
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उपासना, उन देवों 
लिये यज्ञयागादि विविध उपाय, 2m 2 
जानेके कारण कत॑ब्यसे विसुखता, देह और wma 
सम्बन्धमें योग्य ज्ञ।नका अभाव,सद्धमेके रहस्यको पहचानने- 
की समाजके अङ्गमै अयोग्यता आदि अनेक बातें श्रीकृष्ण- 
ने देखी आर अवसर पाकर योग्य सन्धिमें अजु नको दिव्य 
ssim उपदेश दिया । उसके द्वारा उसके मोहको मिटाकर 
उसे कतंब्य कार्य eni प्रवृत्त कर दिया । इसी दिव्य उपदेश- 
का नाम है “श्रीमद्धगवद्रीता ।' यह उपदेश जिस तरह उद्दाम 


प्रवृत्ति-मार्गसे खींचकर निवृत्ति-मार्गकी ओर लगा देनेवाला है, 


उसी तरह थोथे निवृत्तिपरायणको भी कर्तव्यकी दिशा सुझा 
देनेमें aad है । आज हजारों वर्षोसे इस उपदेशने अपनी 
धाक भारतवर्षमें जमा Get है। समाजमें राह छोड़कर 
कुराह चलनेवालोंको बारम्बार सावधान कर देना इसका 
प्रधान ster है | अज्ञानान्धकारको मिटानेवाला यह कोटि 
सूर्योके समान है । इस गीताम्ृतपानके योगसे इस देशमें 
असंख्य मनुष्योंको परम धाम और शान्तिका लाभ मिला | 


गीताके गुरुने खरी, शूद्र, पतित और चाणडालों 
पर्यन्तको भी उपदेशास्रत पान कराकर दिव्य परम धामका 
द्वार सबके लिये खुला कर दिया है वर्तमान समयमें तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सुमधुर वाणीका ्ालाप प्रथ्वीके सभी 
धर्मवालों और सभी तरहकी मनोवृत्तिवालोंके कानोंमें 
पड़ते ही उन्हें ANAT देता है और वे संसारकी ओर नई और 
विशुद्ध ea देखने लगते हैं । बुद्धिवादको लेकर भक्तिका 
ऐकान्तिक रहस्य जो भगवान्‌ श्रीकृषणने बताया, वह संसारको 
परम वन्दनीय हो गया है । इस इष्टिसे देखनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण न केवल भारतवषेके ही लिये, बरन्‌ संसारभरके 
लिये विश्वधर्म-प्रतिपादक धर्म-संस्थापक और जगद्गुरु हैं, 
ऐसा कहना अनुचित न होगा । 


हमारा उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके संक्षिप्त चरित-लेखन- 
का है। संत्तेपमें हमें कई महस्वकी बातें छोड़ देनी पडी हैं। 
अब हम वसुदेव-देवकी-नन्दन,नन्द-यशोदादुलारे, जगन्मोहन, 
जगद्वन्य, श्रीपति, रुक्मिणीपति, राधावल्लभ, गोपी-जन-वल्लभ 
तथा अस्मदीय BETA भगवान्‌ भ्रीकृष्णके RTN सप्रेम 
मस्तक रखकर विश्राम लेते हैं । 
नर-कपड्नको डरत है, नरक पड़नको नाहि | 
जस-दातनको करत है, जसदा-तनको नाहि ॥ 
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कर्मयोगसे मगवचरणोंकी प्राप्त E 


( छेखक-महन्त श्रीरघुवरप्रसादजी ) 


End मे भगवत:प्रापिके निमित्त सुमुइके 
d : i fe el ज्ञान तथा भक्ति यही तीन उपाय 
q AS बतलाये गये हैं। इन तीनों साधनापर 
US San गम्भीरतापूर्वक विचार करनेसे यह ज्ञात होता 
है कि इनमें आन्तरिक रूपसे परस्पर कोई पार्थक्य नहीं है। 
परन्तु काल-गतिसे नियमानुसार जब किसी एकका विकाश 
होता है तो उनके बाह्यरूपमें न्यूनाधिकका भेद अवश्य हो 
जाता दै | संसारमँ घटने बढ्नेका क्रम लगा हुआ है। एकके 
agit दूसरेका प्रभाव स्वाभाविक ही घटता है। इस 
भावनाकी उपपत्तिक्ा कोई कत्ती अवश्य है । उदाहरणार्थ, 
. महि जैमिनी, वादरायण तथा नारदके नामोंका उल्लेख 
किया जा सकता है । महर्षि जैमिनीने अत्यन्त विस्तृत-रूपसे 
कर्मकाण्डके प्रभावकी स्थापना की । उसके पश्चात्‌ महर्षि 
वादरायणकी असीम ग्रनुकग्पासे ज्ञानकाण्डका प्रभाव प्रबल 


हुथा | देवषि नारद्‌ तथा शाण्डिल्य तो प्राचीन कालसे ही . 


aed प्रधान आचार्य माने जाते हैं। किन्तु महाभारतके 
qd ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ, जो इन 'तीनोंको 
मिल्लाकर एक ही सर्वापयोगी,सर्वा ग-सुन्दर-रूपमें परिणत कर 
सका हो। विशेषतः इसी कारणसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अवतार हुआ । भगवान्‌ कृष्णने सनातन नियमात्मक विभिन्न 
सिद्धान्तांको मथकर, समस्त शाखोका तथा सब तत्त्वोका 
सारांश-रूप यह गीता-ग्रहृत निकाला, साक्षात्‌ भगवानूके 
श्रीमुखसे निकलनेके कारण इसका नाम 'श्रीमद्वगवद्वीता' 
पडा । 


गीताकी यही विशेषता है कि इसने तीनों सिद्धान्तोंका 
स्वीकार करते हुए उन्हें परस्पर एक दूसरेका उपयोगी 
बना तीनोंका सम्मिश्रणकर मुक्तिका यथार्थ मार्ग बतला 
दिया । जिस कर्मयोगको ज्ञानकाण्डी लोग असंगत कहते 
थे, उसीको गीताने निष्काम बनाकर मोत्तप्रासतिके rd उपादेय 
बतलाया | अतएवं आज अन्य विषयोंको छोड़कर हमें इस 
कर्मयोगपर ही कुछ कहना है। 'योग' शब्दके सम्बन्धे 
बहुतसे तर्क-वितक हुए हैं, किन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ गीतामें 
योगका अर्थ भगवत्‌-आप्तिके निमित्त कम करनेकी कुशलता 
ही बतलाते हैं। “योगः कर्म कौशलम्‌ ।? 
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देखिये ! भगवान्‌ कृष्ण निष्काम कर्म करने 
कितना सुन्दर उपदेश देते E I 
“न कर्मणामनारम्मान्नैष्कर्म्य yasaq | 
SES च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥! 
किसी भी मार्गके अनुसार कमौको ससम 
त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो 
कर्मोके न करनेसे निष्कर्मताको प्राप्त होता है रन 


विप 


, कर्माके त्यागनेमात्रसे सिद्धिको प्राप्त होता है | 


“न हि कश्चित्वणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कारयते झवशः कमे सर्वे: Tales: ॥? 
फिर कोई भी पुरुष किसी कालमें soma 
कमै किये बिना रह भी नहीं सकता । सभीको sake 
उत्पन्न हुए गुणोंड्चारा परवश होकर कर्म करने We 
“तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ॥' 
इसलिये तू अनासक्त होकर निरन्तर mensi 
भलीभांति आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष, का 
करता हुआ भी परमात्माको प्राप्त होता है। 
cana हि संसिद्विमाश्थिता जनकादयः । 
छोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमदेसि ॥' 
(ud कालमें ) जनकादि ज्ञानीजन भी er 
आसक्ति-रहित कमै करके ही परम सिद्धिको प्राप्त e 
इस तरह लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी कर्म करता Qu 


: | 
. है। देख! मुझे भी लोकहितार्थ कर्म करने ही पर | 


ce लोकेषु et | 
“न मे पार्थास्ति aded Pup लोकेषु P 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि ॥ 


हे अर्जुन ! यद्यपि सुके तीनों 
कर्तव्य नहीं है तथा कोई भी GU Us | 
अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म ही करता i qu 
कर्म कर, फलकी आशा न कर । “कमा PT | 
कदाचन ।? तेरा कर्ममे अधिकार है, e इतति | 
शब्दोंमें भगवानने निष्काम कर्मका अदू | 


E 


quay 
होने d a 
गरत तु 


ES 
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कन्नन व क्या 
PLL LLL 


है। अब यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि बिना 
em इष्वासे कर्म किया जाय तो आत्माको किस प्रकार 
शान्ति हो सकती है ? 
उपाय भगवान्‌ इस प्रकार बतलाते हैं कि- 
गयि BAT TAT SATA ATT | 
निराशीर्निममो भूरवा युध्यस्व विगतज्वरः 11 
बारे का मनसे gs अपैण कर, आशा और ममता छोड़, 
Rare होकर युद्ध कर। कितना सुन्दर आदेश है। 


PPP PD LLLP LPI 
PIL IPA, 
MP IPP DPD IIPS S 
ana 


pnm करना इसीलिये निषिद्ध है कि वह बन्धनका 
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M n nA 
MIS ALS I EE m 


मोचकी कैसी सुलभ emere सीढ़ी है! जिनके ae 


SAAT संसारके प्रति विरक्ति-वैराग्य 

क्षणिक सुखको त्यागकर MERC S 
बनना चाहते हों, उन्हें गीतोपदिष्ट निष्काम कर्म करना 
आवश्यक 21 क्योंकि निष्काम कमै ada सनकी शुद्धि 
होती है। मनकी परिशुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानसे 
चिदानन्दा हृदयमै आभास होता है । उससे अहैतुकी भक्ति 


p am है और उस भक्तिसे जीव भगवश्वरणोंको प्राप्त 


0€ D+ hoses — — 


गीतामें आदर्श मुक्रिवाद 


( लेखक-कविराज पं० गयाप्रसादजी शास्त्री, साहित्याचार्य ) 


क कृति स्वभावतः त्रिगुण-तरंगमयी तथा 
í OAR. परिणामिनी है । माया, शक्ति एवं प्रकृति 


WU “माया” के नामसे एवं वेशेषिक-न्यायदर्शन 
शरदि दर्शनमन्थोर्मे 'शक्ति' के नाससे अभिहित किया जाता 
है, उसीको योगदर्शन तथा सांख्यदर्शनके प्रण ता 
महपिगण प्रकृति? के नामसे पुकारते हैं। सत्त्व, रज एवं 

साम्यावस्थाका नाम 'प्रकृति? है । प्रकृतिका 
अरण कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही सबका कारण है । 
ra पदार्थोका उपादान होनेके कारण प्रकृति परिच्छिन्न 
ES सकती, अतः प्रकृति अनादि तथा अनन्त है । 
x समस्त सृष्टिका आदि उपादान है । प्रकृतिके परिणाम- 
ü a सृष्टिकी उत्पत्ति मानी गयी है । प्रकृति और 
व्या aes हैं, शेष सब अनित्य हैं | पुरुषके भोग 
सक ही लिये इस प्रकृतिकी एकमात्र सत्ता है। 
der ae प्रकृतिका विलास है, अतः दुःखमय है | 
पा. सकी कोई भी वस्तु नहीं है । संसारके सभी 


QW ओतप्रोत हे 
Wad l यदि कहीं किसी विशेष 
शै गे उसकी प्रतीति होती है, उसे भी दुःखमिश्रित 


न Ramee । कारण, वहां भी किसी न किसी 


बीज विद्यमान ही रहते हैं । यह दुःख 


आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक तीन प्रकारका 
होता है । आध्यात्मिक दुःख पुनः दो प्रकारका होता है-एक 
शारीरिक और दूसरा मानसिक । अनेक प्रकारके रोगादि- 
जनित दुःखको शारीरिक दुःख एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय तथां शोक आदि-जनित दुःखको मानसिक दुःख कहते c 
हैं । इसी प्रकारसे देवता अर्थात वात, दृष्टि एवं वज्रपात 
आदि-जनित दुःखको आधिदैविक तथा मनुष्य, हि्रपश- 
पक्षी आदि-जनित दुःखको आधिभौतिक दुःख कहते हैं । 
इन्हीं त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तथा अक्षय सुख- 
की प्रासिके लिये सभी दर्शनशास्तरोंमें अपनी अपनी स्वतन्त्र 
विचारधाराके sex भगीरथ प्रयत्न किया गया है. । सांख्य- 
दर्शनमे तो "अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः? 
इस सूत्रके द्वारा त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिको ही 
परम पुरुषार्थं माना है । सांख्यदशंनमें तत्वज्ञान अथवा 
विवेकके ही द्वारा जीवको कैवल्य-प्रासि तथा उसके त्रिविध 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति मानी गयी है । वह तस्वज्ञान 
अथवा विवेक है--प्रकृति और पुरुषका भेदज्ञान। जिस समय 
यह जीव प्रकृति और पुरुषके भेदको जान जाता है, उसी 
समय वह प्राकृतिक बन्धन अथवा भवदुःखसे मुक्त हो जाता 
8 | जबतक पुरुष प्रकृतिके अधीन रहता है, तबतक प्रकृति 
उसे सनमाने तौरपर अपनी रंगस्थलीमें अनेक प्रकारके 
नाच नचाया करतो है। उस अवस्थामें पुरुष 'जीव'के नामसे 
पुकारा जाता है । किन्तु जिस समय पुरुष प्रकृतिके वास्तविक 
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रूपको देख लेता है, उसी समय वह 
सुक्त हो जाता है । फिर वह मुक्त पुरुष प्रकृतिके द्वारा कभी 


भी प्रवञ्चित नहीं हो सकता है | इस विषयपर 'सांख्यकारिका' 
सं बडा ही सुन्दर cera दिया गया à— 
xem सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति भे मतिर्भवति \ 
या दृष्टास्मीति पुनन दशीनमुंषेति पुरुषस्य ॥ 
विचार है कि प्रकृतिसे अधिक सुकुमार ला 
E और कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृति “एक बार 
पुरुषके द्वारा देख ली जानेपर' में पुरुषके द्वारा देख ली NS 
हुँ, इस संकोच या विचारसे फिर कभी उस पुरुषके साम 
नहीं आती । इस प्रकार सांख्यदर्शनमें तत्त्वज्ञान E 
sages भेदज्ञानके द्वारा ही त्रिविध दुःख 
आत्यन्तिक निवृत्ति saat मुक्ति मानी गयी है। फलतः 
सांख्यदर्शनमें ज्ञानके द्वारा ही कैवल्य-प्रासिका सिद्धान्त 


प्रतिपादित किया गया है | 
भगवद्धक्तिके द्वारा केवल्य-ग्राप्ति 


सांख्यदर्शनके समान ही गीताशाखमें भी प्रकृतिको 

ही भवबन्धनकारिणी माना गया है। श्रीगीताजीमें भक्त- 

प्रवर अञ्च नको उपदेश देते हुए भक्तवस्सज भगवान्‌ कहते हैं- 

सत्वं रजस्तम इति ग॒णाः प्रकृतिसम्भवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो । देहे देहिनमव्ययम्‌ t 
(गीता १४। ४) 

हे महाबाहो ! अर्जुन ! प्रक्ृति-सम्भूत सत्त्व, रज एवं 

तम ये तीनों गुण देहमें अविनाशी जीवात्माको बद्ध किया 

करते हैं । इस भगवद्दचनका यही तात्पय है कि द्रष्टा पुरुष 

दृश्य प्रकृतिके द्वारा जब बन्धनको प्राप्त होता है, तो त्रिगुण 

ही उसको आबद्ध करते हैं । पुरुष, निःसङ्ग, नित्य मुक्त और 

frat होता हुआ भी त्रिगुणमयी प्रकृतिके द्वारा किस प्रकार 

जीवभाब प्राप्त करके आबद्ध हो जाता है? त्रिगुणमें 

चेतनको आवद्ध करके उप्पत्ति, स्थिति और लयक्रिया 

उत्पन्न करनेकी कैसी अदूसुत शक्ति है एवं त्रिगुणके 

अनुसार जीवकी क्या स्थितिं होती है ? इस विषयमै 

भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखसे अजञनको उपदेश देते हैं। 

हे निष्पाप ! अजु न !! इन गुणत्रयमेंसे सर्वगुण 

| निर्मलत्वके कारण प्रकाशक UN अनामय अर्थात्‌ शान्त 8, 

वह जीवको सुखासक्तिके द्वारा एवं ज्ञानासक्तिके द्वारा 
्रावद्ध करता है | 


TANNA 
BABE ORILLIA PAA 
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हे कौन्तेय ! रजोगुणको अचुरागात्मक तथा बिके, 
आसक्तिसे उत्पन्न समझना चाहिये, वह अक्र. Wu 
आसक्त करके बद्ध करता है। | wii 
2 ae ! तमोगुण अज्ञान-सम्भूत है अतः N 
प्राशियोंकी मोहित या आन्त करनेवाला समझो Wim 
प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा आदिके द्वारा जीवको छ 
करता है । rs 
इस प्रकार भक्तवत्सल भगवानूने भक्तप्रवर aan 
अपनी योगमाया या त्रिगुणतरङ्गमयी प्रकृतिको ही 
बन्धनकारिणी बतलाकर उससे सुक्ति पानेके लिये "m 
ही सुलभ तथा सुन्दर उपदेश दिया है । भगवान्‌ कहते ह. 
देवा छेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रप्यन्ते AAA तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७। १४ ) 


यह त्रिगुणमयी एवं अलौकिक मेरी माया बड़ी ही दुल 
है, अतएव जो विवेकी पुरुष सु क मायाके नाथकी ही शरण- | 
में आ जाते हैं अथवा अनन्यभावसे सेरा ही भजन करते हैं 
à ही महापुरुष इस विश्वमोहिनी मायाका पार पाते हैं 
अर्थात्‌ भववन्धनसे सुक्त होते हैं । आगे चलकर भगवा 
पुनः अजु'नको उपदेश dd हैं । 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखारुयमशाइवतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः RE परमा गताः ॥ 
; (गीता 5 1 ११) 
हे अजु'न! मुझ सच्चिदानन्दरूप परमेश्वरको प्राप्त कळे | 
परम सिद्धि या विदेह-मुक्तिको प्राप्त होते हुए महाग | 
भक्त-जन आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक आदि 
विविध प्रकार दुःखोंके आश्यभूत इस अनित्य शरी 
नहीं प्राप्त करते हैं । 
आत्रद्वमुवनाटकोकाः पुनरावतिनोऽई | . 
मामुपेत्य तु कौन्तेय | पुनर्जन्म न विते | 
_ (गीता 5 ae | 
हे अजु'न ! भूलोक आदि लोकोंसे adi | 
ब्रह्मजोक पर्यन्त सभी लोक पुनरावर्तनशील cit 
सभी पुण्यल्लोकोके निवासी gum is Qu 
जन्म अहण करते हैं; किन्तु हे कोन्तेय : ad 
रूप भगवान्‌ वासुदेवको प्राप्त कर 
होता । 


i 
j 
| 
E 


NL 


ह. 


₹ अपने गीताशामें निष्काम कर्मयोग एवं 
अपेक्षा भक्तियोगको ही अधिक महत्त्व दिया 
सांख्यदर्शनोक्त 'ज्ञानान्सुक्तिः' को snp 
तोक्त'भक्त सु क्ति” का सिद्धान्त आजकल के कलि- 

agha Agia लिये अधिक श्र यस्कर है । मङ्गल- 
E मगवानूकै प्रति परमानुरागको ही “भक्ति! कहते हैं 
quat मगवञ्चवसे द्रवीभूत होकर भगवानुके साथ चित्तका 


उपदेश 


२२७ 
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सविकल्प तदाकारभाव है, उसको 'भक्ति कहते हैं। जन्म- 
जन्मान्तरके पुण्य-संचयद्वारा जिस भक्त-हृदयमें इस प्रकार- 
को भक्तिका उदय होता है, उसी हृदयमें u ति-विसग्य 
योगिजन-दुलंभ पुरुषोत्तमका निवास होता है, उस समय वह 
पुरुष स्वयमेव पुरुपोत्तमरूप होकर सदाके लिये इस दुःखमय 
संसारके समस्त दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । यही गीता- 
शाखमे प्रतिपादित भक्तियोग या थादशं-मुक्तित्रादका 
रहस्य है । 


AARAA As 
^ 


गीताकी महानता 


(लेखक--पं० श्रीरामद्याल मजुमदार एम ०७०, सम्पादक 'उत्सव') 


ळू) जुष्ठानके साथ तख-चिन्तन, शाख- 
AER चिन्तन, मन्त्र-चिन्तन और तीर्थ- 
H चिन्तन आदि अधिकारीभेदसे सभी 

onm चिन्तन मनुष्यकी क्रमानुसार चित्त- 
Ne y 2x £4 शुद्धि करके उसे उन्नतिकी चरम 


| पहुंचा देते हैं । 


परन्तु वह अज्ञानसे ढका रहता है, इसीसे मनुष्य कष्ट पाता 
है। अतएव इस अज्ञानका नाश करनेकी आवश्यकता है, 
फिर ज्ञान तो है हो । अज्ञानसे मोहकी उत्पत्ति होती है। 
गीता मोहको नाश करनेवाला ser है । मोहसे मनुष्य इस 
बातका निश्चय नहीं कर सकता कि उसे क्या करना चाहिये 


भोर क्या नहीं करना चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृषणके सखा 

श्रीगरु नको भी इसी मोहने घेर लिया था। गीता-शाख- 

शरा अजु नको STA करके श्रीभगवान्‌ जगतके सभी 

कहे मोहको अर्थात्‌ उनके सन-बुद्धिके अन्धकारको दूर 
। 


त्रिय होकर भी अजु'न धर्मयुद्धसे TE मोड, स्वधर्मका 
e memi ग्रहण करना चाहते हैं, यही उनका मोह है। 
RA TART यही तो प्रधान मोह है । मोहावृत हो- 
we cas इश्वर-निर्दिष्ट कत॑ब्यसे हटना चाहते हैं और 
अपने स्वाभाविक कर्मों को छोड़कर दूसरेके स्वभावके 
ius EX अपना और साथ ही समूचे जगतका 


की सीमा तक अर्थात्‌ स्वरूप-प्राप्ति तक . 


भी अनिष्ट करते हैं । इस प्रकारके sdetfgs लोगोंको 
ुव्य-परायण . बना देना ही गीता-ग्रन्थका उद्देश्य है । 
सारी गीता सुनानेके बाद श्रीभगवान्‌ अजुनसे पूछते हैँः- 
कच्चिद्तच्छूतं पार्थ eei चेतसा \ 
कन्विदज्ञानसंमोहःप्रनष्टस्ते धनञ्जय \ 
( १८। ७२) 

“हे पार्थ! क्या तुमने एकाग्र चित्तसे मेरा उपदेश सुना? 
हे धनञ्जय | क्या तुम्हारे ATAA उत्पन्न मोका सम्पूण emt 
नाश हो गया ?” अजु नने उत्तरमें कहा:-- 

नशे मोहः स्मृतिरब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत\ 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव M 
( १८। ७३) 

हे अच्युत ! आपके अनुग्रहसे मेरा सोह नष्ट हो गया, 
आत्माके सम्बन्धमें भ्रज्ञानसे उत्पन्न मेरी नष्टबुद्धि जाती 
रही है । आपके उपदेशजनित ज्ञानको पाकर सें स्व॒रूपा- 
जुसन्धानरूप स्म्रृतिको यानी मैं ही बरह्म हूँ” इस धारणाको 
प्राप्त हो गया हू'। अब सुमे घर्माधमैविषयक कोई भी सन्देह 
नहीं है, स्त्रजनोंके वधसे पाप होगा, में सनातन कुजघसेका 
gan बनू'गा, वणसंकरताके विस्तारका कारण हू गा, 
पितृगणोंका पिण्डोदक FRA लोप हो जायगा, जातिधर्म 
और कुलधर्मका नाश करके मैं नियत नरकमें निवास करूंगा 
और गुरु तथा आत्मीय स्वजनों के वधसे मेरे हृदयमें इन्दरियोंका 
शोषण करनेवाला जो शोक उत्पन्न होगा, वह किसी तरह 
भी कभी दूर नहीं हो सकेगा | यह सब सन्देह अब मेरे 
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नहीं रह गये हैं । मेंने अब आपकी आज्ञाके पालन 
Eo निश्चय कर लिया है । अब आपके वचनोंके अनुसार 
ही कार्ये करूंगा 'करिष्ये वचनं तव |! 
यह गीता एक अपूर्व ग्रन्थ है । इस अन्थमै अपूर्व ही 
उपदेश है । यह समख मानव-जातिका पूण सनातन aà- 
ग्रन्थ है । सभी जातियोंके धर्मका सूत्र इसके अन्दर है । यह 
मानव-प्रकंतिका स्वच्छं दर्पण है । जगतमें जहां कहीं जिस 
किसी प्रकृतिके ही मनुष्य क्‍यों न हों, यदि वे अ्रपनेको 
यथार्थरूपसे देखना और समझना चाहें तो इस गीता- 
दुर्पणमै सभी अपनी अपनी मुखच्छुवि स्पष्ट देख सकते हैं । 
मनुष्य-प्रकृतिके स्वच्छन्द भावसे स्पन्दनका नाम देव- 


a 
TIES were 


भाव है और उसीके अस्वच्छुन्दु-स्पन्दुनको आसुरभाव कहते. 


हैं। हमारे वेद या मह जैसे प्रकृति और विकृतिके सम्बन्धसे 
ब्रह्माण्डके स्पन्दनका इतिहास हैं ।_ इसी प्रकार गीता भी 
देवासुर-सम्बन्धसे मानव-प्रकृतिके स्पन्दुनका इतिहास दै । 
इस इतिहासमै कहींपर भी साम्प्रदायिकता नहीं है । 


गीता केवल मानव-प्रकृति ही नहीं बतलाती, वह UE 
भी वतलाती है कि मनुष्य अपनी अपनी प्रकृतिको समझ- 
कर, अपने मन्दु स्वभावको देखकर किस प्रकार कातर-भावसे 
भगवत्कुपाकी प्राप्तिके लिये उसकी आज्ञा पालन करता है, 
किस प्रकार परमानन्द-स्थिति या यथार्थ उन्नतिकी चरम 
सीमा तक पहुंच सकता है और फिर किंस प्रकार नित्य 
शान्ति या स्वरूपस्थिति प्राप्त कर सकता है । अधिक क्या, 
मनुष्यके लिये जो वस्तु आवश्यक है, गीता उसीको सबके 
सामने उवलन्त भ्रत्तरोंमें रखकर दिखला रही है । आज जो 
समस्त संसारमें गीताका इतना आदर है, जगत्‌की समस्त 
सभ्य भाषाओंमें गीताके अनुवाद हो गये हैं, उसका 
यही कारण है | 
श्रीगीता ब्ह्म-स्वरूपिणी है, श्रीगीता ज्ञानमयी है । 
ज्ञान क्या वस्तु है, वह अज्ञानद्वारा TU होकर मनुष्यको 
किस प्रकार geni ले जाता है और इस भ्रज्ञानके पर्देंको 
किस तरह हटाया जासकता है, गीता इन सब बातोंका उपदेश 
करती है। st, जिज्ञासु, अर्थाथी और ज्ञानी इन चार 
प्रकारके भक्तोंमें कोई भक्त किसी भी प्रकारसे गीताकी भक्ति 
करे, गीता उसी भावके द्वारा अपने उस आश्रित भक्तको,- 
इस कोलाइलमय जगतके अन्तस्तलमें जो एक रमणीय 
freres जगत्‌ है, प्रत्येक गतिके भ्रन्तरम जो एक परम शान्त 
स्थिति है, सतत चञ्च मन जिस एक अचल ज्योतिर्मय 
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परम शान्त चैतन्यके ऊपर ऊपर तैर रहा है Me 
पाता, इसीसे निरन्तर दुःख भोग रहा boat wi 
सौन्दर्यके भण्डार खोलकर उसी रमणीय परम UN 
देती है। “पहुंचा 


श्रीगीता आनन्द्मयी है । साधनमें मतवाला 
इस आनन्दरूपको देखनेके लिये अत्यन्त उत्कंठित-चित् i 
है, गीता अपने उस आश्रितके लिये अपना स्थूल ग्रा 
हटाकर धीरे धीरे क्रमानुसार उसको अपने ब्याक 


रमणीय रूपका दर्शन करा देती है । 


श्रीगीता रंगमयी-कर्मेसयी है। जगत्‌-रूपिणी विश्न | 
मायाका अनुसरण करना जैसा कठिन है, श्रीगीताक् 
अचुसरण करना भी वैसा ही दुरूह है। पहलेसे लेकर शप. 
तकके इसके कर्म, उपासना और ज्ञानके उपदेशोंको d 
हृदयमें रख सकता है ? भद्राकी सारथ्य-निपुणतामे uda 
रथकी चालके समान, यह विश्वनतकी कभी cae 
चारों ओर नृत्य करती हुईं दिखायी देती है तो दूसरे रण. 
अदृश्य हो जाती है, बादलोंके अन्दर बिजलीके खेलकी तरह 
कभी वह शून्यमे चमक उठती है और कभी वादलोंमें हिप 


जाती है। सुदीर्घ जलाशयमें बड़ी मछलीकी भांति कमी 


निकट ही दिखायी देती है और कभी बहुत दूर चली जाती 
है, ठीक यही खेल गीताका है। 


जगत्स्वरूपिणी मायाकी चञ्चलताके अन्दर जैसे खि 
शान्त रमणीय मूर्ति विराजती है, वैसे ही श्रीगीता वखत | 
ब्यैञ्जित्तनी उपनिषद्‌-देवी भी यहां विराज रही हैं। रकि 
क्या श्रीगीताकी रूपराशि महाकाश, चित्ताकाश 
चिदाकाश सभी जगह n समभे 
चमत्कृत कर रही है। 


जो एक ही कालमें स्थूल, TH, सूषमतर और सू 
तम है, जो एक ही कालमें परमाश्र्यरूप- E 
मानवी और सर्व-नरनारी-विजड़ित, | 
सम्मिलित विश्वरूपिणी है, उसके समूचे OT, 
दर्शन साधन-दरिद्र दुर्बल जीवके लिये बहुत ही | 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं दै । T 

गीताका अध्ययन एक ही जीवनके लिये क. 3 
जीवन्सुक्ति न होने तक जितने जीवन हों, उन neil qf 
21 जीव-चैतन्य-विन्दु जबतक TET | 
नहीं जाता, तबतकके लिये है । 


हि 


: 
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eg pr ————9—- n सम्बन्धमें श्रीभगवान्‌ क z- 
नोता मे दये पार्थ, गीता मे सारमुत्तमम्‌ | 
गीता मे AAA, गीता में शानमव्ययम्‌ ॥ 
गीता में चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदम्‌ \ 
गीता में परमं gd गीता मे परमो गुरुः \\ 


गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता 
x HGH ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता 
3: ae है, गीता मेरा परम पद है, गीता 
i परम रहस्य है और गीता मेरा परम गुरु 81 


ता मे हदयं पार्थ P आहा ! गीता भगवानका हृदय है! 
उदी भंगत्रत-हृदयको स्पर्श करना चाहते,हो ? जैसे तैसे ही 
उसका स्पर्श न करना । भीतर बाहरसे कुछ पवित्र होकर 
उसे स्पर्श करनेकी चेष्टा करो | खान करके शुद्ध वख पहनो, 
इससे वाहरकी पवित्रता होगी, weg इसीसे काम नहीं 
बतेगा। भीतरकी पवित्रता चाहिये। मनमें विचार करो, 
श्रीकृष्णको स्पर्श करने जा रहे हो । वे कितने पवित्र हैं और 
हुम कैसे हो? दूसरे लोग तुम्हें नहीं जानते, परन्तु तुम 
प्रपनेको जानते हो और श्रीकृष्ण भी तुम्हें जानते हैं । कितने 
दोप हैं, कितने अपराध बन चुके हैं, कितना पाप कर चुके 
हो, कितनी अपवित्रताओंने हृदयमें आश्रय ले रक्खा है। 
बताओ, इस हालतमें श्रीकृष्णके हृदयरूप इस गीताको 
कैसे end करोगे ? 


आहा ! कातर होकर एक बार श्रीकृष्णके स्वभावको याद 
करो, वे बड़े ही चमासागर हैं, वे किसीका अपराध नहीं 
देखते, उनकी ओर मुख फिराते ही वे हाथ फैलाकर छातीसे 
उगा लेते हैं। वे हरि कङ्गालके सर्वस्व हैं, वे पापी-तापीके 


` शश्र हैं, वे दीनबन्छु हैं, वे अगतिके गति हैं । वे अपने 


गोबोंको निर्मल बनाकर गोदमें उठानेके लिये निरन्तर पुकार 
हैं, वे सभीको भरोसा दे रहे हैं। आओ आओ ! इस 
गीताको नित्य संगिनी बनाओ, गीताका नित्य पाठ करो, 
TS करते करते हो सके जितना इसका प्रवाह हृदयके अन्दर 
Wet चेष्टा करो, बड़ा कल्याण होगा । 
सच्ची वात है- 


POU जानाति दै सम्यक्‌ किञ्चित्‌ कुन्तीसुतः फम्‌ । 
वा व्यासपुत्रो या याज्ञवल्क्योऽथ भेथिरः ॥ 


m i गीताको सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं, अर्जुन 
जानते हैं, ब्यास, व्यासपुत्र शुकदेव, योगी याज्ञ- 


= 
ANNAN LI PIL IAI PPP I 
NANNY MINUIT UPS rh gr nh NN m 
PPP 
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^ 
ERAN DORA 
PNP pee 


TT या राजा जनक कुछ mu जानते By गी 

सम्बन्धमें ऐसा कहा गया है, उस गीताको ARA 
अकिञ्चन मनुष्य क्या समभेगा ? यह ठीक है, तो भी चेश 
करो, जितनी चेष्टा करोगे, उतना ही वे समीप आकर तुम्हारे 
नेत्रोको एक अपूर्व प्रकाश देकर तुम्हें भीतरका रहस्य सम माते 


qn स्मरण रक्खो, वे करुणा-वरुणालय हैं, उनकी कृपाकी 
कोई सीमा नहीं है । 


गीता और विश्वव्यापक धर्म 
( ल०-शरष्सदानन्दजी, सम्पादक “मेसेज” ) 


गीतामाहात्म्यमे कहा हैः ` 


सर्वधर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका । 
सबेशाखसारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते ॥ 


गीताकी विशेषता यह है कि ब्रह्मके विषयमें सत्य ज्ञान 
बतानेवाले जितने धर्म-ग्रन्थ हैं, गीता सार उनका सब qu 
है। गीताकी तुलना दुग्धसे की गयी है। इस दुग्धको 
अजञ 'नरूपी वस्सके लिये गोपालरूपी श्रीकृष्णने उपनिषद्र,पी 
dà दुहा है, या यों कहिये कि यह वह अमृत है 
जिसे प्रेमरूपी रज्‌, और अज्ञ नरूपी मथानीके द्वारा श्रीकुषण- 
रूपी मन्थन करनेत्रालेने हिन्दू-शाखोंसे मन्थन करके 
निकाला है। | | 

यह भी कहा गया है किः-- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येः शास्रबिस्तरैः | 


गीताका अध्ययन ही पर्याप्त है, अन्य शास्त्रोंके विस्तार- 
की क्या आवश्यकता है ? इसीसे इसका नाम 'विश्‍वतो- 
सुखी? रक्खा गया है | 
हिन्दू-घसे-अन्थोके प्रसिद्ध अनुवादकर्ता de शशधर 
= कथन है कि गीताम जहाँ 'मैं' और 'सुमे' 
शब्द आये हैं वे uum द्योतक हैं। उन्हाने शाइर 
भाष्यके आधारपर यह मत स्थिर किया है। ine 
दृष्टिसे गीताका अध्ययन करनेपर यह स 
ज्ञात à जाता है कि यद्यपि गीताकी pee उत्पत्ति हिन्दु ओके 
ही लिये हुईं थी तथापि इसके उपदेश संसारके सब pt 
लिये लागू हो सकते हैं । गीतामें ऐसे अनेक वचन हे 
किसी भी धर्मकी शोभा बढ़ा सकते हैं । गीताके इस सावै- 
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२३० 
भौम भावने इसको सभी भारतीय और यूरोपीय एर हर बर्न गोताला दन E E 
प्रिय वस्तु बना दिया है । ईश्वरवादियोंके कट्टर विभागके 
लिये भी उपनिषद्के बाद अध्ययन करने योग्य धर्से-ग्रन्थोंसे 
सबसे पहले इसीका स्थान है । 
गीताकी सवोत्कृष्ट शिक्षा यह है-- 
“सर्वचमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज \ 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 


(परस्पर-विरोधी) सब धर्मौका त्यागकर झुर ( ब्रहम) 
की शरण ग्रहण करो, मैं (ब्रहम) तुम्हें सब पापोंसे सुक्त कर 
am (क्योंकि ब्रह्म ही सब water केन्द्र है) अथवा यों 
कहिये कि जब तुम अनेक शाखोंके परस्पर-विरोधी मत- 
मतान्तरोंके गहरे सागरमें अपनेको डूबते देखो तब उस 

meet शरणमें जाश्रो जिससे सब धर्मोकी उत्पत्ति होती 
है, वहां जाते ही तुम्हारे सारे सन्देह दूर हो जायंगे, पाप 
कट जायंगे और तुम्हें मोच्चकी प्राप्ति होगी । 

श्रीकृष्णजी et सर्वप्रथम या अन्तिम पेगृस्वर होनेका 
दावा नहीं करते । उनका कथन हैः-- 

_ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत । 
अभ्युत्थानमघ्ैस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ AN" 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युंग ॥ 

जब कभी धमकी ग्लानि और भ्रधर्मकी उन्नति 
होती है, तभी में (aa) विभू'त होता हूँ । ( ऐसे 

अवसरोंपर) साधुश्रोंकी रक्षा, दुष्टोका विनाश और धर्मकी 
फिरसे स्थापना करनेके लिये मैं (ब्रह्म) प्रकर होता हू" । 
महात्मा ईसाने भी इसी प्रकार कहा है किः- 

“यह न समको कि मैं नियम अङ्ग करने या पैगम्बरोंका 
विनाश करनेके लिये आया हू'; मैं नाश करनेके लिये नहीं 
त्युत पूरा करनेक्रे जिये अर्थात्‌ ईश्वरीय राज्यकी स्थापना 
mets लिये आया हू' ।' (dep १1१७) 

गीताके भाष्यकारोंने गीताको तीन घरको तिस 
किया है । प्रत्येक went छः अध्याय हैं। प्रथम छु: अध्यायों- 
में कर्मका वर्णन है, दूसरे छः में भक्तिका शौर अन्तिम छः 
में ज्ञानका । i 


भारतवर्षका प्राचीन साहित्य साधारणतया चार कालो- ˆ 


में विभक्त है (१) मन्त्र (२) महाण एवं उपनिषत्‌ 
सूत्र (४) wir | प्रथम तीन कालोंमें जिन e 
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रचना हुईं, उनमें गीताका उल्लेख नहीं है EE S 
इन रचनाओंका. उल्लेख पाया जाता है, इस ए गीता 
अध्ययन करनेवालोंका मत है कि गीताकी रचना गत 
काल अर्थात्‌ धर्मशाख-कालके आरम्भ हुईं थी 

है कि इस कालमें ज्ञान और कर्मवादियोंमें एक 2 TR 
विरोध चल रहा था । यह विरोध यहां तक बह गया a 
कि इससे शुद्ध धार्मिक विचारोंमें एक क्रान्ति सीम | 

थी और मबुष्य-जाति परस्पर-विरोधी guess € 
ससुद्रमे डूब गयी थी। इस ग्लानिको दूर uus S 
शान्ति और प्रेम-पूर्णं ईश्वरीय वाणीकी परमावश्यकता हो 
गयी at श्रीकुष्णके पहले भी इसके लिये यत्न किये गे | 
किन्तु विरोध इतना गहरा हो गया था और समाजे ह 
उसका ऐसा हानिकारक असर था कि उसको समझ 
और सुधारनेके लिये एक ges और सुयोग्य an 
आवश्यकता थी और इस आवश्यकताकी पूर्ति (गीता 
महाग्रन्थ-निर्माता) श्रीकृष्णसे हुई । 


दर्शनके दो सम्प्रदायोंमें BARTS अर्थात्‌ see 
अचुगामी पुरुषोंकी अपेक्षा,-जिनका उच्च आदशे ‘ae 
विहित? यज्ञ-यागादि अचु्ठानद्वारा काम्य पदाथोंकी प्रा 
करना था,-वे उन्नतिशील थे, जो उत्कृष्ट धर्मग्रन्योसे विहित 
कर्मके उच्चतर सत्य और उच्चतर विचारोंके अनुगामी थे। 
ऐसा मालूम होता है कि आरम्भमें गीताके निर्माता ate 
मतके प्रतिकूल सम्प्रदायकी ओर जा रहे थे किन्तु वेदान्ते 
प्रगाढ अध्ययन और उत्कृष्ट विचारोंने उन्हें su मोह | 
लिया और फिर उन्होंने सांख्य तथा मायावादी संन्यापिग 
के खण्डनमें सच्चिदानन्द परमेश्वर, निष्काम कम) T 
ब्रह्मापंणके सिद्धान्तकी घोषणा की । 

प्रसिद्ध मि० आर० सी० दत्त और प्रोफेसर श 
fica नामक दोनों विद्वानोंने-जो प्रसिद्ध पौर्वात्य परिह | 
गीताको रूपक माना है। पं० सीतानाथ क 
श्रीकृष्ण और गीता (The Krishna and E ai | 
अर्थात्‌ भगवद्वीताके निर्माता, तत्त्व श्रौर at 
बारह व्याख्यानोंके विद्वान्‌ लेखक हैंईस गम | 

- 9 

प्रकार समर्थन करते d-—— हि at 

गीताकी भावनाका जो केन्द्र है pe 4 
श्रीकृष्णने अपने शिष्य अजु"नका रथ चलाया aaa 
परम ज्ञानकी शिक्षा दी थी, उसके n 
निषद्के प्रथम अध्यायकी तृतीय वल्लीसे fet | 


है, जिसपर हम लोगोंको चलना है और वहीं- 
de भी वर्णन है कि इन्द्रियोंकी अधीनतामें रहनेसे 


i उत्पन्न होती हैं और sume अधीनतामें 


ara प्राप्ति होती है । 


परम पुरुषके साथ अपनी तुलना करते हुए और 
ad उन्हींके नामपर बोलते हुए गीताके ser 
श्रीकृष्ण केवल उपनिषदोंके ऋषियोंकी शिक्षा और 
B हरणोंका AIT करते हैं, क्योंकि उनके अवतारके 
m बीज उपनिषदोंमें विद्यमान है, यहां तक कि 
होने शिचाका जो रूप अङ्गीकार किया है, वह भी उप- 
पाया जाता है, उदाहरणाथ कौशीतकीमें ge 

और nag नका संवाद देखना चाहिये ।' 


पीतामें जिस श्रीकृषणकी उपासना करनेके लिये हमें 
आदेश दिया है वह किसी समय और स्थानविशेषमें 
कम लेनेवाले व्यक्तिविशेष नहीं हैं; किन्तु सर्वव्यापी 
परमात्मा हैं, जिन्हें हम अपनी आत्माकी तरह समय और 
खानकी सीमाओंसे रहित, प्रगाढ चिन्तनकी अवस्थामें 
सदा देखते E. इसके प्रमाणस्वरूप गीताके कितने ही 
शोकोंका-विशेषकर छुठे, सातवें और ग्यारहवें अध्यायके 
श्लोकोंका उद्लेख किया जा सकता है ।' 


हम अवतारके प्रश्नपर यहाँ विवाद करना नहीं चाहते 


wh इसीलिये हम गीताके एक प्रसिद्ध विद्वानके लेखोंसे 


कुछ "RT उद्ध,त करते हैं ताकि यह मालूम हो जाय कि 
वादी (Theists) अर्थात्‌ सवव्यापक्र धर्माचुयायी 
गौताकी सवेव्यापकताको कैसा समझते हैं । 


in अर्थात्‌ सर्वव्यापक आत्माका विवेचन जो 
गीतामे किया गया 


1 है, वह उपनिषदूमें बतलाये हुए पर- 
ke किसी अंशमें न्यून नहीं है । इसका दिग्दर्शन 
POR आर १२ Ho अध्यायके अनेक श्लोकोंमें 
ieee सबमे उत्कृष्ट विश्वरूपका वन है | 
m3 अजु नसे कहा कि इन साधारण नेत्रोसे इस 
बारको ह नहीं देख सकते, इसके लिये दिव्यचच्चुकी 
Raa Tel यह वर्णन संसारके धार्मिक साहित्यके 

ay अद्वितीय है। कुछ टीकाकारोंका मत है कि यह 
Ow us उपनिषद्के निम्नलिखित मन्त्रका विखार- 


bh 


: किन्तु जो कुछ भी हो, संसारके await और 
कहीं भी सर्वेन्यापक परमात्माका अनन्त त्माकी कल्पनाके 
rad ऐसा विस्तृत और यथार्थ वर्न नहीं है । 


श्रीकृष्ण और क्राइस्टमै भी अञ्ग त साइश्य है। इन 
दोनोंने ही प्रथम पुरुष एक वचनर्मे और परब्रह्मके नामसे 
उपदेश दिया है । श्रीकृष्णने कहा कि 'वह और इश्वर एक E 
और वह WHS अवतार हैं |? महात्मा ईसाने अपनेको 
इंश्वरका पुत्र बतलाया और कहा कि A और मेरे पिता 
एक हूँ । - 


MARTA सन्देश 


` ( छेजके-स्वामी ओंकारजी, अमेरिका ) 


M गी S uie Ae duh लिये नह, 
> NOE $ अपितु सबके लिये है । कुछ लोगोंकी धारणा 
ANCON है कि गीताका सन्देश केवल हिन्दुओं और 
हिन्दुखानके ही लिये है, किन्तु यह ठीक नहीं है । इसका 
सन्देश सारी मानव-जातिके लिये है । कुछ लोगोंकी,--जो 
गीताको केवल एक आख्यायिका या इतिहासकी दृष्टिसे 
देखते हैं--यह धारणा है कि गीताका सन्देश भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने केवल WS नको ही सुनाया था; किन्तु यदि वे 
अपनी दृष्टिको नामरूपके Tee कुछ ऊ चा उठावेंगे तो 
उन्हें यह समभनेमें कुछ भी कठिनता न होगी कि यह 
सन्देश उसी प्रकार सारी आत्माओंके लये है, जिस प्रकार 
यह सब लोगोंके अन्तरमें द है ws 
गीताका पत्रित्र सिद्धान्त केवल अतीत एव : ie 

Ane नहीं है, अपितु भदिष्यके लिये भी है, क्योंकि वह 


सथा सावभौम है | 
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२३२ 
गीताके सन्देशका किसी सम्प्रदाय या पन्थसे सम्बन्ध 
नहीं है । यह सन्देश वायुकी भाँति सर्वसुलभ एवं एथ्वीकी 
नाई विशाल है । सच पूछिये तो यह एक विश्वव्यापक 
सन्देश है, जो धनी गरीब एवं बढे छोटे सबके लिये अभीष्ट 
है । यह एक अधम पापीसे लेकर बढेसे बड़े महात्मातकके 
लिये है, क्योंकि उसके अन्दर हम यह लिखा हुआ पाते 
had नीच एवं qe बड़ा पातकी भी, यदि वह 
भक्ति एवं उत्साहके साथ भगवानूकी उपासना करता है, तो 
ag अवश्य ही उन्हें प्राप्त होता है (६। ३०-३१) | 


हम लोगोंमेसे अधिकांशने भारतवर्षके अन्दर वण भेद 

एवं तत्सम्बन्धी नियमोंके विषयमें बहुत कुछ सुन रक्खा है, 
` किन्तु हमें यह देखकर बढ़ा सन्तोष होता है कि गीताके 
सम्बन्धमें यदि हम जातीय दृष्टिसे भी विचार करे तो भी 
यह देखते हैं कि उसपर किसी वर्णविशेषका कोई खास 
अधिकार नहीं है । नीचातिनीचसे लेकर wee बड़े मनुष्य 
तक सबको गीताका सन्देश पढ़ने और समभनेका ग्रधिकार 
है । सामाजिक जीवनमै वण या जातिके लिये स्थान हो 
सकता है, किन्तु ईश्वरके घर या धर्मकी cea उसके लिये 
कोई स्थान नहीं है । जिसने गीताका सन्देश भलीभाँति 
समक लिया, वह सबसे उच्च कोटिका मनुष्य समझा जाता 
है। इस प्रकार हमें यह पता लगता है कि कमसे कम 
was मामलेमें भारतवासियोंके अन्दर व्यावद्दारिकता है | 


कुछ ल्लोगोंकी यह धारणा है कि गीताका सन्देश केवल 
साधु-संन्यासियोंके लिये ही प्रयोजनीय है । किन्तु वास्तवमें 
यह बात नहीं है, यह संन्यासी एवं गृहस्थ दोनोंके लिये 
ही अभिग्रेत है । जो सब कुछ छोड़कर परमात्माका सहारा 
पकड़ लेता है, जो अपने जीवनके प्रत्येक qur उसीके भरोसे 
जीता है, जो उसीके इशारेपर चलता है, जो उसीको 
अपने जीवनका आधार मानता है और जो परमात्मा या 
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सत्य TAD साथ तदाकार बन जाता A 
है । भारतवर्षमें यह Feel ज सास ` 
हुआ है । कोई भी सच दिलसे इसके नद णे 
है । जिस मचुष्यने मानव-जीवन लयको घ सक्ता 
और जो सदा नीची स्थितिमें रहकर रह ù 
व्यतीत कर रहा हो, उसकी तो संसारका कोई भी i 
धर्माचाये सहायता नहीं कर सकता, किन्तु जो Win 
प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता है, उसे भगवानको गिर 
पहु'चनेका अवसर कई बार मिलता है | À 

भारतीय शास्त्रोंमे इम यह लिखा हुआ पाते tA 
आएम्ममें कुछ काज तक प्रत्येक मचुष्यको किसी me 
ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा आदि यम-नियमोंका पालन क्ते 
हुए वेदाध्ययन करना चाहिये। विद्याथी-ज्ीबन समा 
SAD अनन्तर मनुष्य गृहस्थाश्रममे प्रवेश कर अपने dm 
देश एवं सबसे बढ़कर प्रिय परमात्मा या परम सत्ये प्रति 
अपना SAT पालन कर सकता है । तृतीय आश्रममें उ 
चाहिये कि वह अपने सारे सांसारिक कारबारका भार m . 
बच्चोंको सोंपकर एकान्त सेवन करे और je 
साधनमें गीताका सन्देश समझनेमै अपना अधिक qm 
लगावे | 

अन्तिम अवस्थामें-यदि उसे पूण त्यागकी आवश्यकत 
प्रतीत हो और वह अपनेको परमात्माके साथ समन 
जोडनेके योग्य समरे तो-उसे संसार छोड़कर संन्यासीका 
बाना अहण कर लेना चाहिये । उस समय उसका संसारे 
साथ किसी प्रकारका स्थूल सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये! 
उस समय वह एक अकर्मण्य घुरुषकी भांति समाते 
भाररूप नहीं होगा । उसका जीवन परमात्म-मय बन जाग 
यही नहीं, वह दूसरोंके जीवनको परमात्म-मय बनानेमें सह 
होगा और उसके मौन एवं आदर्श-जीवनके द्वारा म | 
जातिकी सबसे ऊ ची सेवा होगी ! 


SESS 


गीताका प्रभाव 


भारतवर्षके धार्मिक जीवनपर गीताका कितना प्रभाव 
है इसका अनुमान इसी बातसे लगाया जा सकता है कि 
पिछली बारह शताब्दियोंमें कोई ऐसा महान्‌ पुरुप नहीं 
हुआ जिसने गीताकी समालोचना न की हो | 
-मोहिनीमोहन चटर्जी 
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ईश्वरीय सङ्गीत 


श्रीकृष्णके उपदेशमें . शाखकथित प्रायः छ 
विषयोंका तत्त्व आ गया है । उसकी भाषा ई pe 
एवं उत्कृष्ट है कि जिससे उसका pe र 
संगीत के नामसे प्रसिद्ध होना मनि "I 
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संन्यास और त्याग एक है या विभिन्न ! 


( लेखक- श्रीयुत मगदल रामराव ) 


न्यासः शब्दका प्रचलित und कर्माका 
त्याग है और भगवद्दीतामें कई जगह ga- 
) का इसी waa प्रयोग हुआ है । छठे 
( qama अन्त तक अजु'नने भी इस 
PAGARE - gregn प्रायः इसी अर्थमें प्रयोग किया है । 
एतु यह den ही अवगत हो सकता है कि श्रीकृष्णने 
इस शब्दका इस अर्थमे प्रयोग नहीं किया । केवल 'संन्यास' 
s लिये ही यह बात नहीं है, और भी कई शब्द ऐसे 
हैँ निका उस समयके वेदान्तके sed दूसरे ही अर्थमे 
प्रयोग होता था और ' भगवान्‌ श्रीकुषणने भगवद्गीतामें 
उसका दूसरे ही थर्थमे प्रयोग किया है । इन शब्दोंके जो 
प्रचलित अर्थे थे वे अव्यवस्थित और अनिश्चितसे थे । श्री- 
gus ज्ये वे ही शब्द उपय्रोगी हो सकते थे जिनका 
प्रयोग ऐसे st किया जाता रहा हो जो बिल्कुल 
gated और उचित हाँ ud उनका वही अर्थ लोग 
सम्रमते भी रहे हों। भगवद्गीतामें जहाँ तहां प्रचलित शब्दों- 
के भ्रथको समशानेके लिये जो विस्तृत व्याख्या की गयी है 
उसका कारण यही है कि भगवानको प्राचीन शब्द -कोशको 
सुधारनेकी आवश्यकता प्रतीत हुईं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
Wet एक नया शाख सिखानेधाले थे । यद्यपि वह 
वस्तुतः नया नहीं था, किन्तु चिरकालसे लुप्त हो जानेके 
कारण नयेके ही समान था ( ४ । २-३ ) इसलिये व्याख्या 
WAR ऐसे शब्दका प्रयोग आवश्यक था, जिनके द्वारा 
' भावामूका नवीन सिद्धान्त व्यक्त हो सके | 


संन्यास! शब्दका अर्थ है कर्मोका स्वरूपसे त्याग | A- 
Bq दस प्रचलित अर्थको माननेके खिये तैयार नही थे, 
ह केसे सकते थे ? अजु'न इसका कोई दूसरा अर्थ 

जानते थे । जहां कहीं श्रीकृष्णने ऐसे वाक्योंका प्रयोग 
Ri và अर्थ अजु न भ्नीभांति नहीं समक सके, 

ने 'संन्यास' का यही अर्थ लिया है। इसी 

गे पु रण हम देखते हैं कि दूसरे अध्यायमें श्रीकृष्ण 
से अरुको कू फो विल्कुल प्रयोग नहीं किया । इस शब्द- 
RY सिद्ध क्या समझना चाहिये, इस बातको भी कई 
US द्वारा विशेषरूपसे सममाया। यह बात 


E 


बिल्कुल ठीक है कि संन्यासमें एक आवश्यक वस्तुका सम्पूर्ण 
त्याग करना होता है; किन्तु वह परित्याज्य वस्तु संग है, कमै 
नहीं । (अध्याय २।४७)। कर्म छोड़नेकी कोइ आवश्यकता नहीं 
है । कमै करनेका थजु'नको अधिकार था और उसके लिये 
अपने अधिकारके अनुसार कर्म करना आवश्यक भी था, 
परन्तु फलको सामने रखकर नहीं, क्योंकि फलंमें उसका 
अधिकार नहीं है । सबसे उत्तम बात तो यह होती कि वह 
संगरहित होकर कमै करता और इसके लिये आवश्यक यह 
था कि वह योगमें स्थित होकर हानि-लाभको बरावर सममने 
लगता ( गी०:२।४७-४८)। 

अब प्रश्न यह होता है कि जिस सङ्गके त्यागका अर्जुनको 
उपदेश दिया गया है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ? बात 
यह है कि बहुधा जब मन विषयोंका चिन्तन करने लगता है 
तब उसकी उन विषयोंमें आसक्ति या समीचीन-बुद्धि हो 
जाती है । यह आसक्ति धीरे धीरे मनुष्यका सर्वगाश करके 
छोड़ती है, आसक्तिसे मनुष्यके मन ौर थात्मा दोनोंकी 
शान्ति मारी जाती है (गी० २। ६२-६४)। इसलिये संगको 
छोडनेकी आवश्यकता है, न कि कर्मको । मनुष्यको चाहिये 
कि वह सारी कामनाझोंको ताकमें रख दे और निरपेक्ष तथा 
अहङ्काररहित होकर निःस्वार्थ RA सब काम RI 
शान्ति-लाभका यही प्रशस्त मार्ग है ( गी० २७१ )। श्री- 
कृष्णके मतमै अहङ्वारका त्याग ही संन्यासका लक्षण है, 
quf उन्होंने qui अध्याय तक इस शब्दका इस 
अर्थे स्पष्ट प्रयोग नहीं किया है | भगवानने जिसे 
सांख्य बतलाया है, उसका यही स्वरूप है | 


थजु'नके लिये यह बात नहीं थी । उसने सांख्यका 
qd संन्यास अथवा कर्मोका स्वरूपसे परित्याग समझ 
रक्खा था | यही मार्ग उसने अपने लिये स्थिर भी किया था। 
फिर श्रीकृष्ण उसे युद्धरूप ead प्रवृत्त क्यों कर रहे हैं ! 
gga इस RAA समक नहीं सका और कहने e 
“भगवन्‌ ! आपके वाक्य मुझे se चक्करमें Pd : 
€ or तब श्रीकृष्ण बोले कि 'सांख्य और बु dec 
सिद्धान्त E, wale दोनों ही शाखसम्मत ust | ह 
दोनोंके ही अनुयायी बराबर मिलते रदे él अजुन 
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चकरमें डालनेकी बात कही,वद्द टीक नहीं थी,क्योंकि श्रीकृष्णके 
वार्क्योमे कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी जो चकरमें डालनेवाली 
हो । अज्ञ नकी बुद्धि जो चक्कर खा गयी, इसका AT 
यह था कि वह “कर्म और (संन्यास! इन दोनों शब्दोंका 
qd ठीक तरहसे समझ नहीं सका था। अक्रिय होकर कोई 
मनुष्य एक vu भी नहीं रह सकता | फिर संन्यासक 
लिये कोई कर्म कैसे छोड़ सकता है ? ( गीता ३! a Y)! 
संसारमै जितने भी जीव हैं वे सब edv qni qu हुए 
हैं और इसीलिये अकमेकी अपेक्षा कर्मको wg मानना 
चाहिये । यदि कोई निरा अकर्मण्य होकर रहना चाहे तो 
उससे शरीरकी रक्षा भी नहीं बन सकती | इसके अतिरिक्त 
अजु नको श्रीकृष्णने कहा कि, कुछ कर्म ऐसे हैं जो नियत 
हैं, भ्रतएव उनका त्याग बन ही नहीं सकता (गी०३।८)। 
इसी प्रकार भगवानूने अजु नको वतलाया कि जो कर्म 
यजञके लिये किये जाते हैं, वे बन्धनरुप नहीं होते परन्तु जो 
कर्म यज्ञे निमित्त नहीं किये जाते वे ही बन्धनरूप होते 
हें । इसीलिये भगवानने उसको सङ्गरहित होकर यज्ञके 
निमित्त कर्म करनेका उपदेश दिया (sio ३।८-१० ) जैसे 
सभी नियत और यज्ञाथ अनित्रार्य कर्माको सङ्ग छोड़कर 
करना चाहिये । सङ्ग ही कर्मके लिये हानिकारक है। जो 
सङ्ग छोड़कर कर्म करता हे, उसे परमात्माकी प्राप्ति होती 
है (ato ३।१३ ) | कर्म-सम्बन्दी ईश्वरीय नियमोंका 
ऐसा ही विधान है । इससे सर्वात्मभावसे भगवानमें मन 
लगाकर, कर्मोमें आसक्तिका त्यागकर अजुन कामनारहित 
एवं अइङ्कारश्न्य हो जाता है । इस प्रकारकी संन्यासी 
वृत्ति हो जानेपर ग्रजु नको यह उपदेश दिया गया कि तू 
श्रीकृष्णको ही अपने सारे कर्म समपंण कर दे, क्योंकि 
सृष्टिमं जितने भी कर्म होते हैं उनके फलदाता भगवान्‌ ही 
हैं । इस श्रेणीके कामना और अहङ्कार-बुद्धिके त्यागका ही 
नाम संन्यास है, स्वरूपसे कमै छोड़नेका नहीं, जिसका 
पक्ष जञ नने पढले ले रक्खा था। श्रीकृष्णे wea इस प्रकार 
अपने मनको निरन्तर लगाये रखनेका ही नाम 'योग? है 
(ate ८।७-१४ ) इसी तरह सारी क्रियाओंको उसीके 
अर्पण कर देनेका नाम 'यज्ञ' है । योग शौर यज्ञकी इसी 
स्थितिमें रहकर अजञ'नको कम करनेका श्रदेश दिया गया था । 


wad विषयमे श्रीकृष्णने ग्रजु'नको जो कुछ भी 
उपदेश दिया, वह सब उसने मान लिया और उसके 
तश्वको समभकर वह प्रसन्नतापूर्वक कर्मयोगी बननेके लिये 
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ae 
तैयार हो गया, क्योंकि कमेयोगका उसने यही m 


था। परन्तु श्रीकृष्ण उसी साँसमें संन्यास अर्थात को पेस | 


की प्रशंसा करने लगे (गी० ४। ४१)। इससे यह £ T 
कि श्रीकृष्णने 'संन्यास' शब्दका निस ने ee 
था, उसे अज न अभीतक नहीं समभा था। संन्यास 8 
योग दोनोंकी एक ही समयमें कैसे प्रशंसा हो exit 
वह सोचने लगा कि दोनोंमेंसे एक मार्ग दूसरेकी M | 
अविक श्रेयस्कर होना चाहिये और उसने यह PE " 
कि मैं उसी मार्गका अनुसरण करू गा जो दोनोमे श्रेष्ठ em 


ST नका समझा हुआ कम॑त्यागरूप संन्यास th | 


कर्मयोग, उचित रीतिसे अभ्यास किये जानेपर दोनों है 
अच्छे हैं, किन्तु इन दोनोंमें कर्मयोग भ्रष्ट है । बात यह है 
कि इस प्रकारके संन्यास और कर्मयोग दोनो है 
निःस्ार्थ-बुद्धि अपेक्षित है । कमै करनेमें और कर्मका लाग 
करनेमें, दोनोंमें ही यदि ager आशा और भयको घोर 
दे तो कर्मके प्रति उसके ये दोनों ही व्यवहार den 
व्यवहारके सदृश ही होंगे i इस प्रकार निरपेक्ष Ou 
मनुष्य कर्माके बन्धनसे छूट जाता है (afte १1२) | यदि 
फलके प्रति इस प्रकारकी अनासक्ति हो जाय तो फि 
संन्यास और कर्मयोगको भिन्न क्यों मानना चाहिये ! दोनों- 
का फल एक होनेसे भी वे एक ही हैं (गी० k 1 २-१)। 
परन्तु इस प्रकारकी अनासक्ति अर्थात्‌ अपनी feme 
इच्छा और द्व षका त्याग तभी सुगमतासे सिद्ध हो सकता 


है, जब योगका भाव विद्यमान हो, जिसका स्वरूप अर | 


बताया गया है । परमात्माकी सत्ताका ज्ञान gem भन 
अलक्षितरूपसे विद्यमान रहता है, योगके द्वारा इस 
विकसित हो जानेपर ही मनुष्य उसे समख भूतो 
समस्त क्रियाओंका मूल तथा सारे फलोंका pel समको 
लगता है । इस प्रकारके योग बिना estere कक 
फल दुःखके सिवा और कुछ भी नहीं होता। ज en 
इस प्रकारका अनुभव हो जाता है तब वह 7 

छोटे व्यापारको भी अपना नहीं अपितु उस स्वाप 
परमात्माका समझने लगता है, जिसके हाथमे ^ á 
क्रियाहीन कठपुतलीके समान है (गी० X! M t aad 
प्रकारकी वृत्ति हो जानेपर कर्मत्यागरूपी ker 
सकता है ? यदि योग-सिद्धिंतक पहुँचे बिना 


त्याग कर दिया जाता है तो दुःखके अतिरिक्त i गा हि 


नहीं लगता | इसीलिये अजु नको यह बतलाया 


j 
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— qd कर्मोका त्याग नहीं है अपितु योगारूढ़, 
gue और फल-निरपेत्त होकर कर्म करना है । 
«isi 


2)! : 
( ee सामने न रखकर कार्य-कर्म करता है वही 


“a 
"प्या 
qui f संन्यास अ T 2 ne X» 
gana और कर्मयोग दो सिद्धान्त नहीं हैं, अपितु एक 

à सिदान्त-योगके दो ies हैं। जिस प्रकार कर्मोका त्याग 
ET संन्यासी नहीं दो सकता, ठीक d प्रकार 
gone त्याग किये बिना कोई कर्मयोगी भी नहीं हो सकता | 
कर्मयोगीके लिये जैसे संन्यास-- अर्थात्‌ सङ्गल्पका त्याग- 
quu है; वैसे ही संन्यासीके लिये कर्म आवश्यक है 
(die ६। १-२) अहंकारयुक्त मानसिक उत्साहका 
नाम सङ्कल्प है । इस प्रकारके सङ्गहपसे कर्मफलकी इच्छा 
gaa होती है । इसी इच्छाका नाम काम है (गी०६।२४) | 
यह eget चाहे कैसा ही परिष्कुत--नहीं, नहीं, स्वर्गीय 
ही क्यों न हो, फिर भी योगसिद्धिके ert तो यह बाधक 

ही है (गी० २। ३२-४९) | 
भगवान्‌ श्रीकृषणके प्रति अपने आपेको विना आगा पीछा 
किये इस प्रकार समपेणकर देना कि जिसमें अ्रहङ्कारका 
सर्वया लोप हो जाय। इसीका नाम योग है । एक बार यदि 
मनुष्य इस प्रकार भगवानको आत्मसमपंण करके उस स्थिति- 
में पूरी तौरसे टिक जाता है, तो फिर उसकी राजसी प्रकृति 
शान्त हो जाती है और उस शान्तिके सहारे वह 
पूण योगके प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । इस प्रकार पूर्ण 
योगकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्यको भगवानूकी भाँकी 
दिखायी देने लगती है। वह उस झँकीके आनन्दम 
, मलहो जाता है। उस झाँकीसे उसे परमानन्दकी प्राप्त 
Nei वह योगकी उस स्थितिमें ares हो जाता है, 
TH आत्माका परमात्माके साथ मिलन होता है। इस 
is निरन्तर अत्यन्त संयोग afer सूल तस्त्र है । एक 
DE हो जानेपर फिर उसकी निवृत्ति नहीं 
Neen मासिके अनन्तर फिर और कोई प्राप्तव्य वस्तु 
CIN | जो इस स्थितिपर ares हो गया, उसे 
(३) गण gea भी विचलित नहीं कर सकता, 
शा नास e निवृत्त हो जाते हैं। इसी RaR- 
| अजु नको इसी योगका अदम्य उत्साहके 
| Pl करनेके लिये कहा गया । इसी स्थितिपर 
| रणा साधन उसे यह बताया गया कि 'तू 
bh 
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सङ्गल्पसे उत्पन्न हुईं सारी कामनाश्रोंका त्याग करके मनके 
द्वारा सारी इन्द्रियोको वशर्मे कर ले और फिर क्रमशः आगे 
बढ्ता हुआ पूण योगकी स्थितिपर पहुंच जा? (गी०६।२०- 
२४ ) इस प्रकारका योगी परमात्माको सबके अन्दर और 
सबको परमात्माके अन्दर देखने लगता है। aad 
होनेसे वह सर्वत्र समबुद्धि हो जाता है, योगके द्वारा जो इस 
प्रकारकी समबुद्धि उत्पन्न होती है, उससे उसमें कर्म करने- 
की कुशलता प्राप्त होती है (गी० २१०)। ऐसी स्थितिमें 
युद्ध जैसे घोर कमे भी उसे दुःखप्रद नहीं होते । वह निर्दोष 
हो जाता है। वह सहजमें ही ज्ञानपूर्वक mu स्थित हो 
जाता है और दिव्य आनन्द लूटने लगता है। (गीता ६। 


ee 
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. २८) । यह ब्राह्मी-स्थितिर्प योग सबसे बड़ी सिद्धि है 


जिसे प्राप्त करनेके लिये मनुष्य अभिलापा कर सकता है । | 
संन्यास! शब्दका जिस ata श्रीकृष्णने प्रयोग 
किया था, उसे सममनेके लिये अजु'नको केवल उसी शब्द- 
का अर्थ जाननेकी आवश्यकता न थी, अपितु कर्म और 
योग इन दो शब्दोंका भी नया अर्थ जानना उसके लिये 
आवश्यक था । तीसरे और घठे अध्यायमें श्रीकृष्ण इन 
दोनों शब्दोंका sel अजु नको समभा चुके । तीसरे 
अध्याय तक अजु नको भगवानके उपदेशके सम्बन्धमें अनेक 
प्रकारकी शङ्काएँ थीं किन्तु 'संन्यास' शब्दसे श्रीकृष्णका 
क्या तात्पर्य है इसको ur वह भलीभांति समक गया और 
अगले अध्यायोंमें जहां जहां इस शब्दका प्रयोग हुआ है, 
अजु'न उसके भावको समक गया है। नवें अध्यायमें उसे 
यह उपदेश दिया गया है कि तू अपनी सारी क्रियाएं श्री- 
T अपंण कर दे और उनके फलकी परवा न कर, चाहे 
i अच्छे हों या बुरे । इस प्रकार कर्मके wenn मुक्त होने 
और इस सुक्तिकी अवस्थामें श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे संन्यास-्योगका अभ्यास कर (गी० ३।२८) | 
आगे चलकर बारहवें WAIN श्रीकृष्ण अनन्ययोगसे 
अपनी उपासना करने और उपासनाके समय सारे कर्मको 
अपने अर्पण करनेको कहते हैं (गी० १२६) । इस 
स्थलमै अजु नको “संन्यास? शब्दके अर्थके Weed 
अथवा भगवानके उपदेशके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी शङ्का 
iU 
iv: C चलकर भगवानूने deme जौर emm 
इन दो शब्दोंका साथ साथ प्रयोग किया है । pou 
दोनों शब्दोंका एक ही aA प्रयोग हुआ है किन्त 
योग किया गया है, उससे मालुस 
ढङ्गसे उनका कहीं कहीं प्र 
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२३६ 
होता है कि दोनोंके wa कुछ dq अवश्य हक लिये ms: । इसीलिये 
अजने श्रीकृष्णसे कहा कि यदि इन शब्दोंके WIA कोई 
भेद हो तो कृपाकर उसे समभाइए । ( dto १८१) | 
इसीके अगले श्लोकमें श्रीकृष्णने अजु नके इस प्रश्नका 
उत्तर दिया है | | 
जिसने पच्चपातरहित होकर गीताका अध्ययन किया 
होगा, उसके ध्यानमें यह बात अवश्य आयी होगी कि HA- 
कर्म,” 'संन्यास' और 'फलत्याग' इन शब्दका वही 
अर्थ समझना चाहिये जो पिछले अरध्यायोंके उपदेशके 
अनुकूल हो । मीमांसकोंने जिस wait इन शब्दोंका प्रयोग 
किया है वह अर्थ यहां अभिम्रेत नहीं है। बात तो यह 


NaN 
कट्टर ISIN 


साधारण सी है; किन्तु इसको भूल जाना गीताके साथ. 


अन्याय करना है । गीतामें कहीं कोई ऐसी बात नहीं à 
जिससे यह प्रकट हो क्रि मीमांसकोंने कर्मके जो चार भेद 
बतलाये है जिनमेसे एक काम्य कर्म है-वे गीताको स्वीकृत 
हैं। गीतामें जिन साधारण किन्तु बड़े गहन deber 
प्रत्येक स्थलमै बढ़े आग्रहके साथ प्रतिपादन किया गया है, 
उन्हें देखते हुए इस प्रकारकी व्याख्या करना बाल-चेष्टा सी 
जान पडती है । इसलिये इस (१८२) श्लोकमें काम्य 
कर्मका अर्थ है--कामसइल्पसे उत्पन्न हुआ कर्म (गी०४-१६) 
काम-सङ्करप कर्ताकी कमै और उसके फलके प्रति आसक्ति- 
का नाम है । कर्मके प्रति आसक्तिका नाम सङ्ग है और फल- 
के. प्रति आसक्तिका नाम है फल्नासक्ति। इससे यह सिद्ध 
होता है कि सङ्ग छोड़ने और फल छोड़नेका एक ही अर्थ 
नहीं है । इसलिये सङ्घ और फल्न दोनोंको साथ ही छोड़ना 
आवश्यक है (गी० १८।६) । जो सङ्घका यह अर्थ समम- 
कर उसे छोड देता है, वह अपने आपको अपने छोटेसे छोटे 
कर्मोका भी कर्ता नहीं मानता । वह समकता है कि में 
कुछ नहीं करता (गी० १॥८) । जो अपने सारे कमोके फल- 
को त्याग देता है किन्तु उनके प्रति सङ्घको नहीँ त्यागता वह 
अपने अधिकारका पालन करनेमें अपनेको कर्ता मानता है 
(कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि गी० २। ४ ७) । विशेषकर 
चरम सीमाको पहुँचकर फलके समीप सङ्घका सर्वथा त्याग 
उत्तम और श्रेष्ठ है | इसीका नाम संन्यास 21 इस स्थिति- 
: पर पहुँचनेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य शरीकृष्णके 
साथ अनन्य भक्तियोग स्थापित करे, निरन्तर उनका ध्यान 
करे रौर उनकी उपासना करे (गी० 1२। ६) । इस प्रकारको 


परम सिद्धि तुरन्त ही बिना aad नहीं प्राप्त हो सकती | निरे 


फलत्याग भर संन्यासके इस सर्वोच्च प्रयत्ने मध्यमे श्रीकृष्ण 


= " ®, ^M 
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` के मतमें त्यागसे ऊँचा है, क्योंकि त्याग तो केवल 
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ने दो और मार्गी का उपदेश किया है ak. D 


और 'मक्कमपरत्व'(गी०१२।३-१ ०) इससे RC | 
मे करने पि ऐशा 


कि काम-सङ्करप अर्थात्‌ सङ्ग अथवा क 


बुद्धिके त्यागका नाम ही संन्यास है और यह Sw 


संन्यास शहर, 
qu 
का ही नाम है | परन्तु इस प्रकारका अहकार-्यागी TR, 


निरा त्यागी ही नहीं है, वह उससे बढ़कर है। ५5 
त्यागी फलका त्याग कर देता है, उस सी ran 
दै मा तक उसके 
संन्यासका भाव आ जाता है, किन्तु श्रीकृष्णके 
संन्यासीका जो स्वरूप यहां बताया गया है, वह उसे 
/ "d 
घटता अपितु वह त्यागी ही रह जाता है । भगवद्दीतामें fig 
योग-शाखका श्रीकृष्णने उपदेश किया है (गी०१ thy) 
उसका एक स्त्रतन्त्र पारिभाषिक विस्तार है, एवं संन्यास शर 
त्यागमें जो भेद ऊपर बतलाये गये हैं वे इसी hag 
अन्तर्गत E. यहांपर इस सम्बन्धमें अधिक लिखना ग्र. 
सरोचित न होगा; अतः इतना ही लिखना पर्यास होगा ह 
संन्यास और त्याग दोनोंका ही फल कर्मोके बन्धनसे छूटना है। 
__ इस श्लोकसे आगेके श्‍लोकोंमे जो बातें सममायी गयी 
हैं, उनसे त्याग We संन्यासमें जो भेद ऊपर बताया ATA 
है वह स्पष्टरूपसे समझमें आ जायगा | यज्ञ, दान, स 
आदि कमे अवश्य करने चाहिये; किन्तु dudes और फ" 
निरपेक्ष होकर करने चाहिये (गीता १८६)! ये नियत कम है 
और इनका त्याग नहीं बन सकता (ate १८1७) | गीता 
जिन्हें कार्यकर्म कहा है वे यही हैं और इन्हें सङ्ग तथा फा 
सक्ति छोड़कर करना चाहिये (aia) | कमसे quu 
पानेकी चेष्टा करना व्यर्थ है, क्योंकि अबतक यह शरीर 
तबतक कर्मोका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं है। जिसने क 
फलका त्याग कर दिया हो वह त्यागी कहलाता है i 
१८।११) | इस प्रकारका त्यागी और संन्यासी ये 88 


-बन्धनसे जिसके मनमै की" | 
कमे छूट जाते हैं (१८1१२) | जिस हन 
wt 
उसा 


पंनका अहंकार नहीं रहता एवं जिसकी बुद्धि 
नहीं होती, वह पुरुष सब ल्वोकोंको मारकर भी न 
मारता है.और न पापके बन्धनमें पढ़ता है, 
सङ्ग या कतृ त्व-अहंकार नहीं है | वही संन्यासी 


गीतामें अपूर्व मिश्रण 


8! 


"mw | 


» 


भारतवर्षके wd गीता बुद्धिकी E P ul 


उत्कृष्टता एवं धार्मिक उत्साहका एक भप wait 
करती है । E 


| 


P 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Fury ding by MoE-IKS 
y 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGengotn and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS | 


“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम' | 
रारशय्या पर पड़े पितामह, श्रीहरिका करते हें ध्यान । 
तद्नुसार ही भीष्म-ध्यान-रत, शान्त विराजरहे भगवान ॥. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


a 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
9 


श्रीमणकट्टीकाकी SRE} 


( 
बहमिरपि ्रुतिनिकरेर्िमुग्यते यत्परं वस्तु \ 
खामिसुद्ृत्सुतकान्तीमावे भावयति ARAN 

त लेखमें प्रधानतया श्रीभगवद्गीतासम्बद्ध विपयपर 
„सिखा है, परन्तु सामान्य ज्ञान बिना विशेष विषयकी 
T d नहीं हौ सकती, dii क 

क्या प्रयोजन है, उसमे क्या विषय र 
ant है ? ये तीन प्रश्‍न उठते हैं । इनका उत्तर 
ऋसे यह है--गीताशाखका मोच्च फल है, मोचलाभके 
उपाय इसका विषय है.और प्राणीमात्र इसको चाहते हैं । 
इन सब कारणोंसे मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, पुरुष 
qui जीव जिसको चाहता है, वही पुरुषार्थ है। जीव 
summ सुख चाहता है, अतः सुख ही मुख्य पुरुषार्थ है। 
सल दो प्रकारके हैं, अनित्य और नित्य । अनित्य सुखका 
नाम काम है और नित्य सुखको मोक्ष कहते हैं । इन दोनों 
gai उपाय भी चाहे जाते हैं। अर्थ ott wa उपाय हैं, 
इसब्रिये उनको गौण पुरुषार्थ कहते हैं । इन दोनोंमें: धमं 
` भ्रष्ट है भौर ग्रथ दृष्ट है। यही चार अर्थ, धर्मे, काम और 
मोत नामक पुरुषार्थ हैं इन चारोंमें धर्म और अर्थकी 
रेता मुख्य होनेके कारण एवं अनित्य कामकी अपेक्षा नित्य 
होनेके कारण मो ही उत्कृष्ट है, इसीसे मोक्षको परम पुरुषार्थ 

कहते हैं। द 

TS स्वरुपमें अनेक अवान्तरभेद रहनेपर भी मुख्य 

दो ET हैं--कुछ दार्शनिक दुःखके अत्यन्त अभावको ate 

कहते हैं और कुछुके मतमें नित्य सुखावासति ही मोक्ष है। 
` समे फिर दो भेद है,-( ३ ) नित्यसुख-स्वरूपलाभ, और 

(१) नित्यसुख-स्वरूपानुभव ! 

à» सवेसमन्वयके सिद्धान्तकी रीतिसे प्रथमसे तो 
T नहीं रहता | अप्रासंगिक होनेके कारण इसका 
wales है नहीं किया जाता । द्वितीयमें रुचिभेदसे दो भेद 
i । 


"TAM 


UM प्राप्तिके उपाय भी अवान्तररूपोंसे बहुत 
शन्योग १ परन्तु इनमें प्रधान उपाय तीन हैं,-- कमंयोग, 
Mb योग । अष्टांगयोग भी उपाय है पर वह 
| है है नहीं है, व्यक्षनमें लवणकी भाँति वह तो सर्वानुगत 


c गैनिक क जो G S 
हुलक-अमाध्वसम्प्रदाया चाये, दाशेनिकसार्वभीम साहित्य-दशनाद्याचार्य, तकरत्न,न्यायरत्न, गोस्वामा 


श्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


इन तीनोंमें कमंयोगका अनुष्ठान सबसे पहले करना 
चाहिये, इसी कारणसे कर्मप्रधानवाद भी मूलयुक्त है । कमे- 
के द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ज्ञानप्रकाशोदय, 
प्रेम-प्रभा-विकास होता है । अतएव wad व्यवहित कारण 
होनेसे कर्मका श्रप्राधान्यबाद भी निमू'ल नहीं है । 

ज्ञान और भक्तिर्म भी प्रधानाप्रधानभावको लेकर परस्पर 
सगोत्र कलह है । परन्तु विवेक-दष्टिसे देखनेपर इस कल हका 
बीज अज्ञान, दुराग्रह या दुर्वासना ही प्रतीत होते हैं। 

वस्तुतः ज्ञान शब्दसे दो प्रकारके ज्ञान सममे जाते हैं- 
प्रथम तरवज्ञान और दूसरा तस्वज्ञानके उपायोंका ज्ञान । 
इसी प्रकार भक्ति शब्दसे भी दो प्रकारकी भक्ति समझनी 
चाहिये, एक तो फल-भक्ति, जो प्रेमके नामसे प्रसिद्ध है 
और दूसरी साधन-भक्ति, जिसके श्रवण-कीत॑नादि अनेक 
भेद हैं । कार्यकारिता चेत्रमे इन चारोंका क्रम इस प्रकार है- 
पहली sut उपायज्ञान, दूसरीमे साधनभक्ति, तौसरीमें 
eam और चौथीमें फलरूप प्रेम-सम्पत्ति। इस semi 
भक्तिको अंग कहना 'साधनभक्ति'से सम्बन्ध रखता है रौर 
ज्ञानको अंग कहना प्रेम-पथिकोंकी दृष्टिसे है। 

यहाँ इतना अवश्य समक लेना चाहिये कि साधन- 
अवस्थामै साधक जिस वासनासे साधनानुष्ठानमें प्रवृत्त होगा, 
उसे तदनुसार ही फलकी प्रांसि'होगी । क्योंकि--ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । यह भगवानूके वचन हैं । इस 
सिद्धान्तके अनुसार ही अन्तिम निर्णय होगा | 

अब रहा वासनाभेद, सो श्चिभेदमूलक है । रुचि- 
भेद भी अनादि संसारप्रवाहमै अनादि संस्कारोके अधीन है, 
इस विषयपर शाखोंने प्रकारान्तरसे विवेचन किया है। 
जगते दो तरहकी पकड़ प्रसिद्ध है, 'वानरी-रति' और 
deoa? इनमें अन्तर यह है कि पहलीमें ( बन्द्रीका ) 
बच्चा माता को पकड़े रहता à और दूसरीमें ( ft ) माता 
बच्चोकों पकड़े रहती है । अवश्य ही इन साधनास फल 


AR सभी प्राणी नहीं होते । ऊपर जो प्राणीमात्रको 


चाहनेके भावसे 
खाहनेवाला कहा गया है सो केवल सुख 
कहा गया है । कीट-पतंगादि प्राणियोंको तो eum 
ही ज्ञान नहीं है, अतएव वे कैसे साधनसे सुख q i 
जिन प्राण्योंके लिये शास्रोपदेश सार्थक है वही 
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इसके अधिकारी हैं, ऐसे 
समभे जाते हैं । इनमें भी सर्व 


मनुष्य ही है। | 
त agoi वासनाके agan दो प्रकार हैं संसारमें 
प्रवृत्ति-परायण, और संसारसे निवृत्ति-परायण | निदृत्तिपरा- 
है, जो प्रवृत्त है किन्तु निवृत्ति 


यण मनुष्योंके तीन भेद 
चाहते हैं । २, जो fas हो रहे हें और ३, जो निवृत्त हो 


चुरे हैं। इन निद्ृत्तोमे भी दो भेद हें-'जीवन्सुक्त' और 

निबृत्त-अशेष-कर्मफल | विदेहसुक्त भी इन्हींमें से कहलाते हा 

निवृत्ति-परायणोमें पहले और दूसरे ggg कहलाते हैं 

qur sfera ageret विषयी या संसारी कहा जाता 

है । इस प्रकार विषग्री, सुमुछ और सुक्त तीनों ही इस गीता- 

शाख्ररे अधिकारी हैं, इसी भात्रसे श्रोभगवानूने “चतुर्विधा 

ama amp इत्यादि कहा है | यहां दुःख-निवृत्तिकी इच्छा- 

वालको ard और genie चाहनेवालोंको अर्थाथी कहा 

है, प्रकारान्तरसे ये दोनों ही व्रिषयी कहे जा सकते HIE 

सभी अधिकारी अपने अपने अधिकारके अनुसार MAAT- 

वद्ीतासे अपने चरम अभीष्टकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस 
ग्रभीष्टकी प्रासिमें मनुष्यको परतश्वके साथ अनिवार्यरूपसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है और वह सम्बन्ध इस विषयमे उप- 
जीब्य-उपजीवकका होता है । जानने योग्य सभी विषयोंको 
श्रति-स्म्रति-सदाचार अनादि कालसे निरन्तर बतलाते आ 
रहे हैं श्रुति भगवती वक्त-निरपेत्त स्व॒तन्त्र-शब्द होनेक्रे 
कारण सहजसिद्ध प्रकीण॑रूपसे इसका वर्णन करती हैं, 
ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तदृशेन ) श्रुतियोंमें विखरे हुए ज्ञानको 
एकत्र कर वैसे ही सुश्ङ्कलित कर देता है जैसे भिन्न भिन्न 
gii निलीन मकरन्दकों बड़ी ही निपुणतासे मधुमक्तिका 
एकत्र करलेती है श्रौर गीता-शास्त्र उस दुग्ध सदृश समुदित 


प्राणी देवता, असुर और मनुष्यादि 
थ्रा अधिकारी तो 
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दर्शनसे नवनीतवत्‌ सिद्धान्तका प्रकाश कर दे i. 
अधिका रियोंका dem इतना ही रह गया कि M UN 
gaat और स्वस्थ मनुष्योंको अपनी अपनी TARR ७. 
समुचित fist नवनीत सेवन करने पर ही लाम 
अन्यथा नहीं होता, वैसे ही यथायोग्य ME t 
श्रीमद्गावद्गीताका आश्रय अहण करें | * 


यद्यपि वेदांमें परतत्त्व-मार्गके पाँच प्रकार पात्रे m 
यथा--) SHE 3 'विशिष्टाङ्ौत ३, शुद्धाह त ४ गड 
और x fal इन पांचों ही प्रकारोंको भीमस, 
श्रीमद्रामाचुजाचारयपाद, श्रीमहदज्ञभाचार्यपाद्‌, sites, 
कांचार्ययाद और श्रीमदाचाय मध्याचार्य sumenda. 
चार्यपादने अपने अपने भाष्योमे तर्कयुक्तियोंके साथ » 
प्रमार्णोसे क्रमसे पल्लवित किया EIE T 
परस्पर विरुद्ध मानते हैं, ढुराग्रही जन इनमेंसे ved ga 
और quist गौण कहते हैं, परन्तु वस्तुनः सवे-सामजस्यही 
सरणिमें सभीका पर्यवसान एकमेंही होता है । 


अब चौथा अनुबन्ध-सम्त्रन्ध रह गया जो शास्रीय 
व्यवहारमें तो अत्यन्त उपयोगी है, परन्तु साधारणह्पसे 
जिज्ञासुकी उसके त्रिना कोई क्षति नहीं होती । इससे उसे 
सम्बन्धमें तटस्थ ही रहना उचित है । यह लेख उस विशेष 
वक्तत्यकी भूमिकास्त्रखुप है, जिसका श्रीमद्धगवद्गीताके चम 
प्रतिपायसे साक्षात्‌ एवं शाश्वतिक सम्पर्क रहता है। भ 
वत्‌-कृपासे कभी अवसर मिलेगा और पाठकोंका उत्साह 
प्रतीत होगा तो किसी अन्य उपहारको लेकर पुनः d 
पर उपस्थित होना सम्भव है | 


आशा है मार्मिक विज्ञजन इस लेखकी नि 
आलोचना कर उचिताचुचित दिखानेका श्रम स्वीकार 


“nD 


गीताका सुन्दर सन्देश 


A A ताको ~ ` ^. enl अग्रसर 
श्रमङ्धगचद्वाताको लाखों मनुष्योंने सुना, पढ़ा तथा पढ़ाया है और आत्माको प्रथुकी आ. 


करनेमें यह पुस्तक अत्यन्त आशाजनक सिद्ध हुई है । उसकी धारणा सर्वथा निराधार नहीं ६ 


गीताका सुन्दर सन्देश अनन्त प्रेमे अ di अपनी शि 
Sat सन्देश अनन्त प्रेमंके अभिलापियोंके लिये प्रत्येक स्थान एवं समय पर अ ai 


^ c ^ 
दयाक्ता SITE करना तथा जीवनके सभी कार्योका परमात्माकी निस्वार्थ Bara निमित्त € 
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(लेखक-प्रो० श्रीतःराचन्दजी राय, we go बिन युनिवरसिरि, जर्मनी ) 
3 


"TT मद्नगवद्गीता एक WRT ग्रन्थ है। धन्य है 
Ei ^ OS हमारी भारतमाता, जिनके गलेमें ऐसी दिव्य 
श्री £ मोतियोंकी माला शोभायमान है । धन्य है 
SE हमारा साहित्य जिसमें ऐसी अद्वितीय 
दार्शनिक काव्यरचना पायी जाती $1 संसारके साहित्यिक 
पर इसकी प्रदीसिके सम्मुख और सब ज्योतियाँ 
गद पढ़ जाती हैं। गीतामें कविता और तत्वविचारका विचित्र 
ded उपलब्ध होता है। ऐसा आश्वयंमय सम्मिश्रण किसी 
अन्य अन्थमे नहीं दीख पडता । वेदोंका सार, दर्शनोंका 
Re तथा उपनिषदोंका रहस्य गीतामें सन्निकृष्ट प्रकारसे 
संवलित है | 
भगवद्वीतासे मेरा परिचय बहुत पुराना है । gÀ वह 
दिन च्छ तरहसे स्मरण है कि जब मैंने १४ वर्षकी अवस्था - 
žao ato पण्डित दोनदयालुजीसे सनातनधमं-सभा 
बाहौरके वार्षिक उत्सवपर गीता-विषयक निश्वलिखित शोक 
सुवा थाः- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपारनन्दनः । 
पार्थे त्सः सुधीमाकता दुग्धे गीतामुतं ATTA 
गीतामें मेरा हादिक अचुराग तो था ही, परन्तु उस 
दिन पण्डित दी नद्यालुजीके व्याख्यानने सुझपर जावूका काम 
rr । ब गीतासे मेरी प्रीतिकी सीमा न रही। मैं दिन- 
तत गीताका पाठ करने लगा, अब मैं जहां कहीं जाता था, 
गोता मेरे साथ रहती थी । दूसरे अध्यायपर तो मैं निछावर 
zs Wl इसमें wae ais विवेचन और 
à fed अत्यन्त उपयोगी विचार कूट कूट कर भरे हैं। 
m. Ta | कछोकका (“वासांसि जीर्णानि यथा 
= eats उच्चारण क्रिया करता AT | 
कि ग्रेम S सुरे उन अध्यायों अथवा शोकोंसे 
"nias १ जिनसे भक्तियोगकी महिमाका वर्ण न किया 
LM 1 सतत ईश्वराबुरागके IST प्यासा 
E रण सं 'कल्याणके गीताङ्क' में भक्तियोग- 
भ बनेका उद्योग करता हू' । वास्तवर्मे “कर्ता 
| । यह सत्रं उन्होंकी लीला है | 
| Wit इसार भक्तियोगके विषयपर विचार करते हैं तो 


दे 


यह प्रश्न उपस्थित होता है कि- 


भक्ति क्या वस्तु है ! 


इसका उत्तर हमें महषि शारिडल्य देते हँ. 
“सा पराःनुर्रक्तरोश्वरे' 


iud अत्यन्त age, निरतिशय प्रेम रखना, 
इसीको भक्ति कहते हें । भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग 
गीतामें यह तीन सुक्तिके साधन वतलाये गये हैं । इस सम्बन्ध 
में 'योग' का अर्थ “साधन अथवा विधान” समभना 
चाहिये।। शञानयोगके विषयमै भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा हैः- 


मनुष्याणां सहस्तेपु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति aaa: V 


( गी०७।३) 


“हजारौं मनुष्यों में कोई एक-आध ही सिद्धि प्राप्त करनेका 
Ua करता है । प्रयत्न करनेत्राले सिद्ध पुरुषोंमें से भी एक- 
भ्राधको ही मेरा वास्तविक ज्ञान होता है ।! 


आगे चलकर सातवें ग्रध्यायके अठारहवें छोकमें 
भगवानूने ज्ञानीकी प्रशंसा तो की है (“शःनी त्वात्मव म मतम्‌?) 
परन्तु उन्नीसवें Bled कहा है कि ऐसा महात्मा अत्यन्त 
gate है (वासुदव: सवमिति स महात्मा सुदुर्लभ:”)। $ ८वें छोकमें 
इस बातका भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानी. 


भक्ति शून्य नहीं है । इस विषयपर इम आगे कुछ अधिक . 


कहेंगे । चौथे अध्यायर्मे भगवानूने कहा है 'सब प्रकारके 
समस्त कर्मोका पर्यवसान ज्ञानमें होता है | इसलिये RA- 
मय यक्षकी अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है । यदि तू सब 
पापियोंसे श्रधिक पापी है, तो भी तू. ज्ञानकी नौकासे सब 
पापोंको तर जायगा । जिस प्रकार प्रज्वलित की gi fü 
ईवनको भस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे अजून ! जानः 
की अभि सब कर्मौको भस्म कर देती है। वास्तवमे इस 
surgit ज्ञानके सदृश पवित्र कुछ भी नहीं a? 


श्रैयान्द्रव्मंमयाठज्ञाउज्ञानयज्ः परन्तप N 
सर्व कर्माखिल पार्थे | जञाने परिसमाप्यते ॥ २२ 
अपि चेदसि पापेभ्यः स्वेभ्यः WWE | 
सई ज्ञानेनैव deep संतरिष्यसि ॥ ३६ 
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DON समिद्धेउप्िमस्मसात्कुस्ते5जुन | 
जानि: सर्वकर्माणि मस्मसातुस्ते तथा N २७ ॥ 
न हि ser सश पवित्रमिह विद्यते \ ३८ \ 
( गीता, अध्याय ४ ) 
यहाँ भगवानूने ज्ञानमार्गकी महत्ताका व 
है । परन्तु यह मागं केवल तीघण बुद्धिवालाक लि > l 
अन्य मबुप्योके लिये कर्ममार्ग एवं भक्तिमाग हा सुरू । 
द्वितीय भ्रध्यायमें कर्मयोगके लक्षणोका वर्णन है । तीसरे 
cart निष्काम कर्मका गौरव दिखलाया है । सातवें 
भ्रध्यायमें क्मयोगकी सिद्धिके लिये ज्ञान-विज्ञानके निरूपण- 
का आरम्भ कर आठवेन अक्षर, अनिर्देश्य और अव्यक्त बह्म- 
का वर्णन किया है और नवें अध्यायमें भक्तिक्रा स्वरूप 
बतलाया È | ^ 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मथि ते तेषु चाप्यहम्‌ $1 २९ 
“जो भक्तिसे मेरा भजन करते हैं, वे gaa हैं और में 
भी उनमें हू ।' 
गीतामें भक्तिका इतना उच्च स्थान है कि अनन्यभाव- 
से भक्ति करनेवाला, चाहे वह बढ़ा भारी दुराचारी क्यों न 
रहा हो, साधु ही सममा जाता हैः - 
- अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्‌ | 
साघुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः।।९।३० 
भगवान्‌ कहते हैं कि भक्तिके सूर्यका प्रभाव इतना 
प्रचण्ड है कि इससे शीघ्र ही भक्तके दुराचारका कुहरा दूर 
हो जाता है। वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और 
शाश्वती शान्ति प्राप्त कर लेता है। ईश्वरके भक्तका नाश कभी 
नहीं होताः-.. | | 
वप्रं मवति घमीत्मा aperte निगच्छति । 
कोन्तेय। प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणयति ।।९।३१, 


ईश्वरका आश्रय करके खियां,वेश्य और शूद्र भी परम गति- 
को पाते हैं, फिर पुण्यवान भक्तों, ब्राह्मणों. भर राजर्षियों- 
3 2 बात ही क्या है । इसीलिये भगवान्‌ अर्जुनको उपदेश 


मन्मना भव मद्भक्तो ASA मा THEY । 
मामेवैष्यसि JEANA मत्परायण: Wala 


'सुकमें मन लगा, मेरा भक्त वन, मेरी पूजा कर और मुके 


नमस्कार कर । इस प्रकार मत्परायण होकर त्‌ we 
Eun. dog & 


wuss 


"ov ` परमात्मा और जगतका सम्बन्ध बह W 


` प्रभव, प्रलय, स्थिति, “निधान और 
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गीतामें इस वातका स्पष्ट Tee है कि के 
के असली स्वरूपको वेद, तप, दान, अववा पेश 
देख सकता | भगवान्‌ कहते हैं:-हे अजुन | dw WD 
भक्तिसे ही इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, मेरा दशे गय 


और सुममें प्रवेश करना सम्भव है ।' (गीता १ ही 


इसी ग्यारहवें अध्यायके अन्तिम wey 


अर्जु'नको भगवङ्गीताका यह सार बता दिया है।' पारद! 


_जो इस बुद्धिसे कमे करता है कि सव कम मेरे कर्म मेरे धर 


मासमे है, जो मेरा भक्त मत्परायण और संग 


———— YS 
_और जिसका किसी प्राणीसे वैर नहीं है, वह मेरे पास 
_पहु'चता है ।? B 


“मत्कर्मकृन्मत्परमो He: संगवर्जित: | 
निदेर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव u 
गीतामें कर्मयोगियोंको बड़ी ऊ'ची पदवी दी गयी 
( & 1 ४६), परन्तु इनमेंसे उनको ही सबसे ve at 
जो श्रद्धापूर्वक परमेश्वरका भजन करते हैं (६।१४७)। 
१४ वें ्रध्यायमें लिखा है कि जो मनुष्य अन्यभिचार भर 
एकनिष्ठ भक्तियोगसे परमात्माकी सेवा करता है वह तीगं 
गुणोंके पार होकर बह्मभावको प्राप्त होनेके योग्य हो गात 
है (१४। २६) । 
UTE E SL 
अव्यक्तके उपासकोंमें कौन उत्तम योगवेत्ता है) m 
उत्तर देते हैं कि “जो परम भ्रडासे परमेश्वरकी उपासना कते 


हैं, बे सब भक्तोसे श्र छ हैं। अक्षर, अव्यक्त तथा निद 


आराधना करनेवाले भी परमात्माको पा लेते है " 
उनको बहुत झेश होता है क्योंकि gea E 
अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य और कूटस्थ तक pv के 
दुष्कर wh कठिन है ।' इस कारण श्रीभगवानूका ae 
“जो सब कर्म मुझे अपण करता है, जो म | 
अनन्य योगसे मेरी उपासना करता है, er gt 
Berg । अतएव, दे अजन ! मुभमें ही AES ga 
ही अपनी बुद्धिको, निविष्ट - कर, इससे T fi i 
ही निवास करेगा |? ( १२।१-म ) pu 

gat शब्दोंसे भी भक्तियोगकी श्र ता e qii el 


परमेश्वर जगतका पिता, मावा, घाता, m ) 
वही सबकी गति, भर्ता, प्रभु, साची, नि aa 
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प्राणियोंका प्रेम करना कोई थाश्चयैकी बात नहीं । 
Gil पिता और पुत्रमें परस्पर अनुराग होना प्रकृति-सिद्ध है। 
i os भक्तके लिये तो भगवान्‌ हर जगह दृष्टिगोचर 
x भक्त अपनी सब MPI उन्हींको ATT कर 
गीताने चार प्रकारके भक्तोंका वण न है (७११६-१७) 
आर्त-अर्थात्‌ जो संसारमें रोग-शोक-भय-कष्ट से 
पीड़ित होकर परमेश्वरको आत्मसमर्पण करते 
हैं और इन सब दुःखोंसे छुटकारा चाहते हैं। 
जैसे द्रौपदी तथा गजराज । 
ह (a) अर्थाथो-अर्थात जो ऐहिक कल्याण अथवा सुखके 
॥ लिये भक्ति करते हैं । वे भोग एवं mem 
आकांत्ताओंसे Ra होकर इश्वरकी 
। आराधनामें aa और निमझ होते हैं। ऐसे 
| भक्तोंकी तो संसारमें कोई कमी नहीं । 


| (३) जिज्ञासु-थर्थात्‌ जो विषयोंपर लात मारकर केवल 
i परमेश्वरका स्वरूप जाननेकी इच्छासे भक्तिमें 
| लीन रहते हैं। घे तुच्छ वासना ग्रॉके गडढोंमें 
| नहीं गिरते । उन्हें इहलोक या परलोकके 
| भोगोंकी कामना नहीं होती । 
| (१) क्षानी-श्र्थात्‌ जो नित्ययुक्त और अनन्यचित्त होकर 
एवं परमेश्वरके सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त कर 
उसका भजन करते हैं | ऐसे भक्त भगवानको 
सबसे प्यारे हैं। वे सब भक्तोंसे बढ़ चढ़- 
कर हैं । | 
। SW ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिप्यते । 

रियो हि जञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः 0 

LION (०1१०) 

E Waid थनन्यमावसे भक्ति करनेवाला ‘ada युक्त 
| Ee m भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह 
| Ti इन चार प्रकारके भक्तोंका उल्लेख है परन्तु इन 
Tod e विशेष प्रशंसा की गयी है । भगवान- 
omia, उदार” कहा है, परन्तु ज्ञानोपेत भक्तको 
| Nurs या हे | केवल इतना ही नहीं बल्कि उसको 
| मा ही माना हे (७१८) 1 
ETN a योग और ज्ञानयोगमें वास्तवमे परस्पर 
| पेक भे । निष्काम बुद्धि अथवा sanda gÈ- 
: 2 भक्तियोगपरायण और ज्ञानी भक्त सब 


| x 


anti 
(g) 


शौर ज्ञानीमें कोई भेद नहीं रहता | 


अन्तर्मे अव यह प्रश्न उठता है कि भगवज्ञक्तिके ay 
व कहते हैं कि 'मेरा भक्त जो झुझे प्रिय है, 
इ प नहीं करता, सबसे मित्रता रखता है, सबसे 
कृपापूवेक बर्ताव करता है, उसके हृदयमें amaf गौर 
अहंकारकी वू भी नहीं होती. वह दः x 
REND ; हे दुःख-सुखर्म समान रहता 
s १ सन्तुष्ट,यतात्मा, इदनिश्वयी होता है । वह 
भन एवं बुद्धि सुके श्रपण कर देता है । उससे न जगतको 
दुःख होता है शौर न उसे जगत्‌ क्लेश देता है, वह हर्ष 
क्रोध और भयसे सुक्त, निरपेक्ष, पवित्र, दक्ष, उदासीन, 
व्यथारहित होता है । वह सांसारिक सुखकी प्रातिके लिये 
कोडे उद्योग नहीं करता । उसे न हर्ष होता है न शोक, वह किसी 
वस्तुकी इच्छा नहीं रखता, शुभ एवं अशुभका त्याग कर 
देता हे उसे शत्रु, मित्र, मान और अपमान, सदी 
गरमी एवं सुख-दुःख बराबर होते हैं । वह प्रत्येक प्रकारकी 
आसक्तिसे सुक्त होता है। उसे निन्दा और स्तुति एकसे 
प्रतीत होते हैं । वह बहुत बोलता नहीं , उसे भगवानूने जो 
कुछ दिया है, उसीमें सन्तुष्ट रहता है । उसका कोई विशेष 
ठिकाना नहीं होता। वह सब बन्धनोंसे रहित जगतसें 
स्वतन्त्र विचरता है(गी०१२,१३-२०)वह मिताहारी होता है, 
वह समस्त प्राणियोंमें मेरी परम भक्तिको प्राप्त कर लेता है | 
भक्तिसे उसको मेरा (भगवानका) ज्ञान हो जाता है, कि में 
(भगवान्‌)कितना हृ और कौन g^ | वह मेरा तास्तिक ज्ञान 
उपलब्ध कर मुझमे ही (भगवानूर्म) प्रवेश करता है , सेरा 
ही आश्रय पानेपर वह कमं करता हुआ भी मेरे अनुग्रहसे 
शाश्वत और अव्यय पदको प्राप्त होता है।(१८।४१-१६) 
“क्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत: | 
ततो मां तत्त्वे ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा Ball मदपाश्रयः । 
मत्प्रसादाद्वाप्नेति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ 
(गी०१८,१-४६) 
जब ईश्वर-भक्त अशरण-शरणकी कृपासे और परमात्मा- 
में परम अनन्य विशुद्ध प्रेमसे आध्यात्मिक विकास प्रास कर 
एकनिष्ठ भक्तिके प्रकाशद्वारा भगवानके ताखिक स्मरूपका 
जान जाता है तो उसे अन्दर परम ज्ञानका प्रादुर्भाव हो 
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जाता है। उसका a ud 
सत्ताले ओतप्रोत हो जाता है । थारम्म र 
भगवान्‌ ही दीख पडते हैं । शनेः शनैः भगवानको सम्पूण 
शक्ति उसके हृदयमें अवतीण होने लगती है, जिसके प्रभाव- 
के सामीप्यका अनुभव होते ही उसके समख दोष और 
व्यसन नष्ट हो जाते हैं । उसकी मानसिक पीडाथोके पर 
लग जाते हें । उसके अन्दर परमात्माके आनम्दुका प्रवाह 


बाह्य जीवन CIONES HACEN EE. 4 
में उसे चारों ओर 


—o0OOS$ ooo 


समस्त विश्वका wipe 


( छे०-प्रोफेसर श्रीलौटूसिंहजी “गौतम? एम० ८०, wwe dto ) 


on बसे मलुष्य इस एथ्वीपर आता है और 
छ v. अ माताकी गोदसे भूमाताकी गोदमें खिसक 
y & पड़ता है, तबसे पार्थिव शरीरके ध्वंसतक 
i ! A a " उसे प्रपञ्जमें रहना पढ़ता है। अपनी निजी 
esr बुद्धि और तक-वितर्ककी सहायतासे 
Dy ४९ अधटित-घटना-पटीयसी प्रकृति, माया या 
£5 4 झविद्याकी विचित्र और adada 
SA शक्तिका शिकार मनुष्य एक ऐसे सहारेकी 
खोजमें लगा रहता है, जिससे उसे प्रकृतिके प्रपश्चोंसे छुटकारा 
मिले, प्रपञ्चका नाश होकर उसे शाश्वत शान्ति मिले, 
त्रिविध तापोंका अन्त हो और संसार-चक्रसे छुट्टी मिल्ने । 
इस दशाको भिन्न भिन्न मतोंने भिन्न भिन्न नाम और रूप 
दिये हैं । यही बौद्धोंका निर्वाण, ईसाइयोका सातवां स्वर्ग, 
मुसलमानोंकी ARa, सगुण उपासना करनेवालोंका 
गोलोक, शिवलोक आदि, जैनियोंका केवल्यज्ञान, 
दाशनिकोकी मुक्ति र श्रीमञ्चावद्वीत।का ब्रह्म-निर्वाण है। 
इस AS मनुष्पमात्रको भौगोलिक RA टुकड़े 
टुकड़े करना (अलग अलग जातिके समझता) अविद्याका 
विचित्र खेल है। इस संसाररूपी महासागरकी भिन्न भिन्न 
THEI Ageia भेद्बुद्धि रखना धमकी हत्या करना 
Ql मानवी हृदय न तो यूरोपीय है और न भारतीय; वह 
केवल मानवी है । वही भय, वही Adan, वही Aea- 
हायता, वही प्रकृतिकी दासता और काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मस्सरका खेल जगतभरमें व्याप्त है । मनुष्य- 
मात्रका एक ही प्रश्न है। वद प्रश्न है अपञ्चानासुपशमः? 
इस प्रपञ्चसे शान्ति ।? 
धर्मका उदय होता है agers Adar हृदयपर,जिन्हे ga 
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'जड़वादोपासक आदिको संज्ञा दी है, वे भी उसी मागी | 


nr 
NS 
ve 


बहने लगता है | इस प्रवाहमें आ 


मायाकी सारी मैन उतर जाती है। त "à 
आपमें और WRT कोई भेद नहीँ T A | 
स्वयं उसी सीममे लीन हो जाता Ty 


है, 
अंश होकर वह इससे पहले संसारचक्रमे म 
था]. 


धन्य हैं वे साधक जो ऐसी परम सिद्धिको प्राप्त होते 
ul 


लोग 'अविद्यायामन्तरे वतमानाः "*' पण्डितं मन्यमानाः” sd | | 
कहते हैं, उनका भी धम हृदयसे उठता है, और जिन "HI 
जातियोंको “पण्डितम्मन्यम,न।:» पोथीके बढो बढे Rer 


हृदयकी शान्तिके लिये बृचादिमें स्थित आस्माकी qua | 
शान्ति चाहते हैं। तात्पय॑ यह कि संसारके सारे मतरे | 
मानवी हृदयकी निर्बलताका अचुभव कर उसे भिन्न मित्र | 
मार्ग बतलाये हैं, जिनमेंसे किसी एक qu usw / 
मलुष्यका अन्तिम उद्देश्य पूरा हो जाता है। ये भिन्न भिम | 
मार्ग ही भिन्न भिन्न धर्म , मत या सम्प्रदाय हैं। समी | 
सम्प्रद(योके प्रत्रतँकोंने एक ही उद्दे श्यसे अपने भ्रपने मत्न | 
प्रचार किया है और अन्तिम wer सबका एक ही है। |. 
wet है amga: ।' जङ्गली HgTe OD 
शाङ्कर वेदान्ती तक अपने अपने विकासके WA d | 
मार्गके पथिक हैं । अतः जिस धर्म या सतमे मातवी ह | 
की सच्ची शान्तिके लिये जितना अधिक साधन हो, EF 
या मत उतना ही उपादेय Ba जो धर्म जितना ही सही | 
होगा वह उतना ही हेय और क्षणिक होगा | त 
चार्यने भीशिवमहिस्नस्तोत्रमें क्या ही अच्छा कदी ऽ | 
“त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति, 
प्राभिक्ने प्रस्थाने पर/मिद्मर्द पथ्यमिति T 
वै.दरेत्र्यादृजुकुटिळन,नापथजुषा, «i 
नृण मेको गम्यस्त्वमसि Wu 


| एक ही d 
अतः यह निश्चय हुग्रा कि मानवमात्रका T. qd | 
है । इस ध्येय तक पहुंचनेके लिये ! RE 


वतलया गया है वह सबुष्यमात्रके लिये è 


रुचीनां 
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| ne ही प्रधान e वह भेद भावको 
"atis समती है। ऋग्वेदके ahaa लेकर तुलसी और 
T तक आर्यसंस्क्ृतिमे पले हुए सभी नर-रत्नोंने भेद 
| निराकरण किया है तथापि जैसा समन्त्य हमें श्री- 
| des मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलता d 
i ES जगतमें प्रपश्नसे छुटकारा पानेके लिये तीन ही मार्ग 
n हॅ-कर्म, भक्ति आर ज्ञान | इन तीनोंका समन्त्रय 
गीताम है; सो भी ऐसा बढ़िया समन्वय, इतना खासा 
पल है कि भिन्न भिन्न सभी मतालुयाग्रियोंक्ों अपनी अपनी 
पु लिये श्रीगीताकी शरण लेनी पढी 21 पूज्यपाद 
hegre, श्रीरामाचुजाचाये, श्रीसध्वाचायं, aga- 
ad औनिस्त्राकांचार्य, श्रीज्ञानेश्वर, श्रीवोधायन, लोकमान्य 
` तिलक, महात्मा गान्धी दि सबने अपनी अपनी बात 
E Lo है । इनका तुलनात्मक विचार यहां नहीं 
| जया जा सकता । कहनेका उद्देश्य यही है कि भगवान्‌ 
| कृष्ने सारी गीतामें यही बात दिखायी है कि भिन्न भिन्न 
- इवि और विकासके अनुसार भिन्न भिन्न मार्ग उपादेय E । 
'हेके$स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां ˆ कर्भेयोगेन योगिनाम्‌ ७ 
(sito 3 13) 
- uh इस लोकमें निष्ठा दो प्रकारकी होती है। मैंने 
- फले ही बतलाया है, एक तो ज्ञानद्वारा सांख्योंकी, दूसरी 
- अद्वारा योगियोंकी । चाहे ज्ञानमार्ग हो अथवा FA- 
' माग; एक ही बात हो, पर ध्यान रहेः-- | 
तस्मादसक्त. सतत कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो GAT परमाप्नेति पुरुषः ॥ 
( गी० ३१९ ) 
aga! ( अभी हुम अह्मज्ञानी तो हो नहीं ) अतः 
"WS होकर सदेव कतंच्य-कर्म करो । असक्त होकर कार्य 
= परम पद मिलेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्मयोग 
RX फर्म नहीं है, वह निष्काम कर्म कतेव्यबुद्धिसे 
हुआ सदव फलदायक è I 
'नेहामिकमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
Serre ater त्रायते महतो भयात्‌ ॥' 
हस ES ETUR ( गी० 2 (| vo ) 
सा नाश 3 [म कसयोगमे काम अधूरा रहनेपर भी 
तो पि होता । इस धर्मका छोटा भाग भी बढ़ी 
| बचाता है । स्मरण रहे, गीताने निष्काम 
या है, पर सकाम कर्मको भी साना हैः-- 
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चतुर्विधा भजन्त मां जना: सु्कृतिनोष्जुन Y 

आरतो जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी च भरतम y 

तेषां ज्ञानी नित्यमुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 

प्रियो हि जञानिनेऽत्यर्भेमहं स च मम प्रिय: y 

(गी० ७। १६-१७) 
चार प्रकारके लोग मेरा भजन करते हैं (१) दुःखी या 

रोगी (२) जिज्ञासु (३) अर्थाथी (४) ज्ञानी । इनमें ज्ञानी 
सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह 'नित्ययुक्त' है, सदैव मेरी ओर 
लगा रहता है और एकमात्र मेरी ही भक्ति करता है । 
उसे मैं परिय हूँ और वह सुभे प्रिय है | 


जो ऐसा मानते हैं श्रीगीतामै केवल निष्काम कमं है, ` 


उनसे इन पंक्तियोंका लेखक सहमत नहीं है । यदि गीतामें 
केवल “कर्मका प्रतिपादन रहता तो फिर बौद्ध-धमेके 
“चत्वारे आये सत्यानि’ और भगवान्‌ qux 'थष्टाङ्गिमाग' 
और 'दश शील! पर्या होते, भगवान्‌ श्रीकृष्णको कुछ उपदेश 
देना न पडता, परन्तु उन्होंने आत्म-विश्वासके साथ श्रीगीता- 
में भगवद्भक्तिकी तथा विनय और शीलकी आवश्यकता 
बतलायी। हमारे कमे अले ही अच्छे हों; हम समाजके 
नेता भले ही हों, हम संसारके रावण, कंस, RER, 
सीजर, नेपोलियन भले ही हों, पर जबतक हमारा 
“ग्रहम्‌? छोटेसे शरीरको छोड इस ब्रह्माण्डके अहम! 
में परिणत होकर नष्ट न हो जायगा तवतक माया और 
अविद्याका नाश नहीं हो सकता | wreaked ही इस 
मायाका अन्त होगा । 

“दरी ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते ॥ ° 

(७। १४) 
अर्थात्‌ मेरी अत्यन्त दिव्य और त्रिगुणात्मिका माया 

अति दुखर है, जो मेरा ही भजन करते हैं वे इसके पार होते 
By बस, भगवान्‌ बुद्धकी अधूरी बात यहां पूरी हो गयी । 
भगवान्‌ बुद्धने अभिमानी कमेकाण्डियोका qt तो जला 
डाला था, परन्तु मानव-हृद्यकी भूमि श्मशान हो गयी थी। 
जीवन बोझ हो गया था। प्रेम, भाव, दया आदि सभी 
बन्धन हो गये थे । 

semp जरादुःखं जायादु:ख पुनः पुनः । 

आशा हि परमं दुःख नैराइर्य परमं सुखम्‌ ॥ 


इस अशान्त भावके रेगिस्तानी AGA हृदय-पुष्प जला ` 


खाईमे 
जा रहा था, वह मानव-हृदय अन्धकारकी > M 
पड़ गया था, समग्र भारत निस्तब्ध GaN देख रहा था, 
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श्मशानभूमि ही मानव-हृदय़ 
का त्याग ही जीवनका THT हो रहा था | एक 
सक स्वर्गका EIA देख रहे थे, उनकी पथु-यश-शाला 
की चोटसे हाय-तोवा मची थी; दूसरी ओर उपनिषद्की 
मन्द्‌ मन्द, शुष्क, ब्रह्म-'वनि निकल रही थी, और तीसरी श्रोर 
बौद्ध सदृश मतोंका सूखा कर्म जगतको हेय मान रहा था। इस 
समय भगवानके महावाक्यने बढ़ा काम किया । भगवानने 
अज्ञ नके कानमें 'गुद्यतम' सबसे युस वाक्य कहा, वह कहा, 
सममनेके लिये--सब तरह समझ-बूझकर उसपर चलनेक्रे 
लिये, जिसंले त्रिविध तापोंसे तपे हुए मानव-हृदयक्री शाश्वती 


का ध्येय हौ रही थी, aaae स da An que T 
ओर मीमां- 


में तक- 


` शान्ति मिले | वह महावाक्य है-- 


मन्मना मव भडूक्तो मद्याजी मो नमस्कुरु । 
AAA सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।। 
सर्वघर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः U 


मुझमें मन AMAL, मेरी भक्ति करो, मेरे लिये आत्म- 
TAIT करो, सुमे नमस्कार करो, में सत्य-प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि तुम युके ही मिलोगे | सब अन्य धर्मोको छोड़कर मेरी 
शरणसें श्रा जाश्रो, मैं तुम्हें “सब पापोंसे छुडाऊंगा, शोक 
सत करो, 'आनन्दसे रहो | 


यही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति है। इसमें 'प्रपत्ति' है,पर 
निजता नहीं । इस भक्तिमें कर्मका त्याग नहों, इसमें ज्ञान 
और कमेका तिरस्कार नहीं | भक्तिक्री आनन्दमय अवस्थामै 
“रह? छूटकर “वासुदेवः सवेसिति' की ध्वनि ग जाती है 
वह भक्तिं सगुण और निएु'ण ब्रह्म दोनोके लिये समान 
लागू है। इस भक्तिका भक्त, भक्त-शिरोमणि नारदके शब्दों- 
में, संसारकी fet 'प्रमत्त' मालूम पढ़ता À । यह भक्ति 
wate आश्रित नहीं है | यह सस्ते मतोंकी भक्ति नहीं है। 
इसमें A ईमान लाओ तो अन्दर जानेका रिकट दूंगा ।? 
यह प्रलोभन नहीं है। जितेन्दिय और अच्छे चरित्रवाला 
ही get यह भक्ति कर सकता है। गुरु नानकजीने कहा है - 
जे तनू प्रेम खेहन दा चाव। सिर घर तली गली मोरी आव v 
गुरु नानकदेवकी भक्ति श्रीगीताकी भक्तिका रूपान्तर हे । 


“आत्म-समर्पण करनेवाली भक्ति ज्ञानका सच्चा साधन है | 


` इस भक्तिमें कमं्वारा शोधित मन हृदयको विश्वम्भरके 


RTN समपंण कर देता है, जिससे सञ्च ब्रह्मज्ञान 


होता Y का उदय 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


हबया 


od 
Nese 
ree 


EE E rr ey 


CSIP INA 


E ae - 
बिनश्यत्स्वविनश्यन्ते यः पञ्यति स wb 


3 \ 
समं पञ्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीशरम | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिम्‌ h 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि nis 


WAS | 
यः प्यति तथात्मानमकतीरं स पश्यति ।। 
यदा 


भूत एयग्मावमेकस्थमनुपद्यति | 
तत एव च बिस्तार जहा संपद्यत तदा | 
(गी० १३ । २७, २८, २३, ३०) 
अर्थात्‌ परमेश्वर सव भूतोंमें समानरूपसे है। "i 
नाश होनेपर उसका नाश नहीं होता । यह वही k 
जानता है जो कह सकता है कि परमेश्वर, सत्र समाक 
रहता है । वह अपने आत्मासे अपने ही श्रात्मा ( a 
किसी अन्यमें स्थित हो ) का नाश नहीं करता । जब m 
बुद्धि आती है तब वह परम गतिको प्राप्त होता Pu प्रति 
ही सब कार्य करा रही है; जो यह जानता है E. 
करनेवाला नहीं समझता । जब वह भिन्न भिन्न भूतोंको ए 
ही ईश्वरमें देखने लगता है, तब पूर्ण ब्रह्मको प्राप्त होता है 
और तब-- | 
Fret EN: DAA सबंसँ्याः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे ॥ 
यही जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । 
XA ज्ञानमुपाश्रित्य मम साघम्यमागताः । 
Wish नोपजायन्ते Wed न व्यथन्ति चु ॥ 
इस ज्ञानकी सहायतासे वे सजन भगवाचूका WU 


' प्राप्त कर लेते हैं, फिर वे सृष्टिके aad न तो पैदा हेते 


और न प्रलयके समय कष्ट पाते हें । क्योंकि ae Aw 
भवति? ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है । | 
सारांश यह है कि मानव-हृदयकी शान्तिके तिये ie | 
भक्ति और ज्ञानका जैसा उत्तम उपदेश AE Oc 
दिया गया है, वैसा संसारके किसी अन्थमे नहीं । mi | 
हम ही नहीं कहते हैं,वस्तुतः सभी निष्पक्ष RET yon | 
जरमनीे =~ विद्वान्‌ WO | 
Humboldt 3 कहा है- 1110 Gita 15 
beautiful, perhaps, the only t° n 
sophical song existing 77 uj 
tongue " : संसारी ail 
अर्थात्‌ श्रीगीता सबसे सुन्दर गीत दै. = 
भाषाशोंमें यह अद्वितीय दार्शनिक गीत a 


p 


थोग, न्याय, E soe RU मीमांसा और 
समन्त्रय निराले दष्टिकोणसे किया गया है । हो 

iis कि भगवान्‌ श्रीक्कष्णने प्रचलित आधुनिक दशंनों- 
का न क्रिया हो, पर उनके मौलिक सिद्धान्तोंका 
झा समन्त्य दै । कमे, ज्ञान और भक्ति तीनों ही श्री 

n निजी सम्पत्ति है । इन तीनोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ते उठाकर GT परिणत कर दिया, तभी तो और/सब 
पवार साधारण और श्रोकृषणजी पूर्ण अवतार: सममे 
ये) सच्सुच m ही अह्यका मागे बता सकता है । श्रो- 
गीताकी भक्तिमे निर्बलता नहीं, गुलामी नहीं, यह प्रेममय 
है गीतारे edi भहन्ता नहीं और ज्ञानमें शष्कता नहीं 

` ३। हमारे अन्य मतावलस्त्री भाई भी गीताके उपदेशसे 
हाम उग्र सकते हैं । गीताके सातसौ शोकोंका निचोड 
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आत्मश्रद्धा, ईश्वर-भक्ति, सदाचार, निष्काम कमै 
हित , 
हिते रताः? वाला ज्ञान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता “यथे 


सवभूत- 
च्छसि तथा 
Be? और श्रन्तमें भगवच्छुरणागति है, ये suma 


निराले, अद्वितीय और अत्यन्त उपादेय हैं | यह सब समय 

सब देश और सब जातिके लिये तथा सम्पूर्ण मानव-समाजके 
लिये सावेभौम धर्म है। aa: प्रत्येक गीताभक्तका कतव्य है 
कि वह अन्धअक्ति, जिसने रुघिरकी नदियां बहायी है श्रौर 


. जो बहा रही है, जो घृणाकी सगी वहन है; अभिमान- 


पूण कमै जो दयाका शत्रु है, जिसने संसारको मरुभूमिं 
परिणत किया है; तथा शुष्क ज्ञान, जो, दम्भ आदिका मित्र 
है, जिसने व्यभिचारकी मात्रा बढायी है, इन सबको गीता- 
ज्ञानके प्रबल किन्तु मधुर वायु प्रवाहसे हटावें । आज सञ्चो 
बह्मस्वको प्राप्त करनेका प्रधान साधन यही है । 


e aD n 


WAT उपदेष्टा साक्षात्‌ ईश्वर थे 


(लखक्र-सघु श्री सी० लीक) 


7 


RAND रसरी दृश्टिसे देखनेवालेको वेदवाक्योंमें 
E स 6 विरोधसा प्रतीत होता है और ऐसा 
। १४७ SO लगता है कि भाष्यकारोंने यह सम मनेमें 
| NRT) बढी भूल की है कि सारे वेदर्मे एक ही 
. (४४) तथ्यका प्रतिपादन किया गया है, वे 
NP भिन्न भिन्न श्रेणीके अधिकारियोंके fart 
हैं और विकासक्रमसे उनका विभाग 

किया गया है। आपाततः विरोधी भासनेवाले इन वाक्योंका 
THE करनेके लिये भगवान्‌ स्वयं श्रीकृष्णके रूपमै 
' शीसे हुए और उन्होंने गीताके द्वारा अर्जुनको इस ढङ्गसे 
` गि पाठ पढ़ाया जो उस युगके अनुकूल था | इस प्रकारके 
सक अथवा अवतार समय समयपर भिन्न भिन्न नाम 
संसारमै प्रकट होते रहे हैं। 


NS पुरुष सच्चिदानन्द-अवस्थाको प्राप्त होकर 
वजन हो के आत्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे 
la, जाता है कि मैं ही भगवान्‌ या जगदीश्वर हूँ। 
ES NI अपने बह्यानन्दुकी स्थिति छोड़कर कर्तव्य 

भाझा लो अवस्थामै चले आते हें | उनकी बुद्धि और 
| ही ज्ञानमे जीन हो जानेके कारण और 


र 


= 


Ee 


चित्तके उस ज्ञानसे परिपूर्ण हो जानेसे उनके लिये इस 
मायिक प्रपञ्चक्री वास्तविक सत्ता रह ही नहीं जाती, 4E 
केवल स्वमतुल्य-इन्द्रजाल-मात्र रह जाती है। वह जान लेता 
है कि जो कुछ है वह मेरे ही अन्दर है और मुझसे ही उस- 
की प्रसृति हुईं है, सुफसे एथक्‌ कोई सत्ता नहीं है। में ही 
प्रत्येक वस्तुका प्रभव हू', सब कुछ मेरे भीतर है और में सबके 
अन्दर हु' । यह बात यथार्थ है और उन सभी सिद्ध पुरुषोंकी 
अनुभूतिका विषय है, जिन्होंने कतंव्यके लिये मायाको फिरसे 
अपना लिया है । इस सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वास्तविक आत्मा या हमारे EE शर्में स्थित pact भिन्न नहीं 


हैं। वे हमारे एकमात्र सच्चे गुरु हैं। इसलिये एक सिद्ध पुरुष- | 


की इष्टिसे हमें ग्रजु'नको भी अपनेसे भिन्न व्यक्ति नहीं 
मानना चाहिये, अपितु जीवात्माकी अवस्थामें स्थित अपना 
ही स्वरूप समझना चाहिये | इस जीवास्माकी अवस्थामे 
आत्माको अपने आपका तथा विश्वका भान रहता है, किन्तु 
शिवास्मा या परमात्माके रूपमें नहीं, अर्थात्‌ जिस अवस्थामें 
जलविन्दु अपनेको AYA ही रूप अथवा इन समुद्र नहीं 
सममता । 

ag नको जो युद्ध करनेके जिये मेरणा की जाती है, उसका 
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पपन A 


प्रा करनेसे ही मनुष्य ईश्वर-सात्ञात्कारकी स्थितिपर MEF 
हो सकता है । सारी मायाके अखिलका प्रयोजन यही है कि 
परमात्माको उसके द्वारा अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाय । यह 
कार्य सुसाध्य नहीं है और मलुष्यको अनेक Jes 
सहसखावधि जन्मोंके भ्रनम्तर कहीं इस चरमलच तक पढु चन 
की आशा हो सकती है । यदि भ्रतिमानुष प्रयक्ञोंसे मनुष्य 
कुटी आध्यात्मिक भूमिका तक पहुँच भी जाय ( जो बहुत 
कम देखनेमें आता है) भौर भगवानूका साक्षात्कार कर भी 
ले तो भी वह भगवानके साथ तन्मय होनेसे दूर रहता à l 
उसे आत्मज्ञान हो जाता है, वह भगवानको जान लेता है। 
किन्तु फिर भी त्रष्टा और दृश्य-अर्थात्‌ भगवान्‌-के बीचमें 
होत रह ही जाता है। वह सर्वत्र भगवानको देखता है, 
परन्तु यहां उसे रुक जाना पडता है और सप्तम भूमिका तक 
पहुँचनेके लिये एक सिद्ध अथवा पहुंचे हुए गुरुके अनुग्रह 
आर सहायताकी अपेक्षा होती है । वहां पहु'च जानेपर वह 
वास्तविक थात्माको सर्वत्र और प्रत्येक वस्तुमै देखने लगता 
है । अपनी थाध्याव्मिकताकी अभिसे शिष्यके संस्कारोको दग्ध 
करके एक गुरु ही भौतिक शरीरद्वारा ही यह काय कर सकता 
है। जबतक ये संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तवतक 
आत्मानुभव होना असम्भव है। 
प्रत्येक जगद्गुरु और मत-प्रवतकक्रे पीछे अन्तरङ्ग 
और बहिरङ्ग दो प्रकारके शिष्य रहा करते थे । ga 
wa अन्तरङ्ग-श्रेणीकै शिष्योंको वे सिद्धि प्रदान कर 
अपने ही समान सिद्ध बना देते हैं और बहिरङ्ग-श्रेणी- 
के शिष्योंको वे भगवानूका ज्ञान करा देते हैं, 
अजु न due अन्तरङ्ग-र्गके get पदशिष्य 
ih afar थे अतएव भगवानूने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति 
प्रदान की थी । 
प्रत्येक गुरु जिले चाहे सिद्धि-प्रदान कर सकते हैं और 
थपनी दृष्टि, अङ्गभङ्गि, वाणी अथवा सदु-स्पर्शमात्रसे 
उसे 'मुज्जूब” (मस्त अवधूत) बना सकते हैं । Tw सिद्ध 
होता है, किन्तु उसे अपने शरीर अथवा जगत्‌का भान 
हो जानेके अनम्तर फिरसे adore ay आनेके oe 
तयारीकी श्रावश्यकता होती है | Tr तो det हो 
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सकते ¥ किन्तु, सद्गुरु एक समयमे एक नि को 


अधिक नहीं होते । कतंव्य-हित संसारमें à d MN 
i 


लिये यह आवश्यक है कि ज्ञानधारामें विच्छेद न 
तो अवतारी पुरुष अपने स्थूल शरीरसे च्युत हो k h 
TŘI 


जिस समय वह सञ्चिदानन्दकी लाग कर | 


उस समय भी उसकी ज्ञानधारा भटू रहती है Sh 


चित्त ज्ञानले आलोकित रहता है । दह अपने 
और सूषम दोनों प्रकारके शरीरोंको बनाये रखता है 
किन्तु बुद्धि, Wee और संस्कार सदाके लिये न. 
रहते हैं । एक सिद्ध गुरुकी नाइँ अवतारी पुरुपके पीछे रे 
एक अन्तरङ्ग समुदाय होता है, जिसे वह कमानु d 
ईश्वर-साक्षात्कारके लिये तैयार करता है। परन्तु जितना कार " 
सिद्ध गुरु कर सकते हैं, उससे अधिक एक अवतारी पुरुष फे 
अवतार-कालमें कर सकते हैं | वे जितने चाहें 'सालिक'(बैराय. 
सम्पन्न मुक्त पुरुष) बना सकते हैं । ये*सालिक'अवतारी पुसे. 
अजुयायिवर्गमेंस ही नहीं होते; इन 'सालिकों' को थे 
सप्तम भूमिकापर पहुँ चा देते हैं और भगवानका WIR 
करा देते हैं; किन्तु साक्षात्कार -होनेके बाद तुरन्त ही उने 
विशेष कतन्यम लगा देते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
के १७ 'सालिक' बनाये थे और उनमेंसे एक ग्यारह TH 
बालक था । | 

करोड़ोंकी संख्यामेंसे कुछ इने गिने मनुष्योंको ही 
आत्मानुभव प्राप्त होता है और इन थोडेसे लोगोंमे भी 
बहुत कम लोग आचार्य होकर dene लिये मंदो 
आते हें । अपने शिष्यवर्गको तैयार करनेके ss 
अवतारी पुरुषका यह भी कार्य होता है कि वे सारी मदु 
जातिको एक बार ऊपर उठनेमें सहायता करते हैं। महु 
ज्ञातिकी आध्यात्मिक उन्नति ही अवतारका प्रधान UH 
होता है । | 
श्रीकृष्ण और उनके गीताके उपदेशके quii a 
करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि. 
श्रीकृष्ण हमारे ही वास्तविक आत्मा हैं, हमसे T ; d 
यद्यपि मायाके स्वम-जगतूर्मे वे भिन्नसे भासित gt | 
ठीक जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ईश्वरके ec du | 

a भी 

आत्मा हैं, इसी प्रकार उनके शिष्य अज दा 
दशामें स्थित हमारी ही आत्मा हैं | संचिता € 
तो एक सञ्चिदानन्दुके अतिरिक्त और आको 
जाता । तुयं अवस्थामै जाकर सिद्ध महात्मा 
हो जाता है कि ये सब मेरा ही ee हैं; 


IL pa MEE नक o 


“AY 5८०८ 


mo 
vey 


की भी स्थिति मेरे ही अन्दर A मैं ही सब 
अन्दर हैं और सारे भूत मेरे अन्दर हैं । इस मूल 
a ज्ञान हो जानेपर कि वास्तविक आत्मा अथवा 
ae ही एकमात्र सत्‌ है-'एकमेवाद्वितीयम?-मायारूप 
मेथ्या पञ्चके सारे पदार्थाको केवल ARAL मानना 


बाहिये जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, इडिके द्वारा . 


gra नहीं हो सकता । बुद्धि तो बेचारी एक 
gage ग्रौर आपत्मसाक्षात्कारके समय वह रहती भी 
agi । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भगवान्‌ Sq, स्वामी रामकृष्ण 
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परमहंस और अन्यान्य अवतारो तथा सिद्ध गुरुश्रोंने इसी 
सत्यका उपदेश किया है । हां, उनमेंसे qed उपदेशका 
SW उस उस युगके अनुकूल था, जिसमें वे प्रकट हुए थे। 
इसी सिद्धान्तके अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि 
गीता भी जिस युगमें उसका उपदेश हुआ था, उसके अनुकूल 
ही थी । पिछले RNA सामी रामकृष्ण परमहंस प्रकट ggi 


उन्होंने बेदों और अन्य शास्त्रोंकी थन्धकारमेसे saat 
लाकर दीपकका काम किया । 


SRI 


गीता-वाक्सुधा 


( लेखक-श्रीयुत जी० एन बोधनकर Wo ९०, एल० एल० बी० ) 


(ह मन्नगवद्गीता जैसे अथाह उपदेशार्णवका 


Ei 3t i झवगाहन कर उसके भीतर रहनेवाले अनन्त 
क्क कास्तियुक्त मणि-रत्रोंको प्राप्त करना सान्द्र 
चन्द्रकिरणोंको qui अन्धकारसे ढकनेके तुल्य दै, तथापि उस 


e 
रुपम रल्रागारका एक एक ve ऐसा तेजपूर्ण है कि जिसका 


प्रखर तेज जीवकी दुःख-तमोमयी जडताको सरलतासे नष्ट कर 


सक्ता है। अतः आज उनमेंसे कतिपय मणि-रल्रोको शब्द- 


| 


| 


सु 


| इनका शिकार बन 


qui ग्रंथित कर 'कल्याणके' सहृदय पाठकोंकी सेवामें अर्पण 
झरेका प्रयत्न किया जाता है । 


जीवोंके संसति-तापातप-दृग्ध आशाविटपको नवपल्ञवां- 
कित करनेके लिये भगवद्वाणीस्वरूप गीतानिर्भरसे परम 
आशाप्रद सन्देश-सुधाका निर्मेल श्रोत सप्नतिहतरूपसे बह 
रहा है। चलिये ! उस दिव्य पीयूषका रसास्वादन कर 


| WW समाधानकी शीतल छायाका आतन्दाचुभव करें । 


, है, तृष्णा और मद मानवी हृत्कुसुमके Teale कीट 
उत्पन्न काम और क्रोध जीवको पापमें प्रवृत्त 
महान्‌ शत्रु हैं ( १६।२१, ३।३७ ) | जब मनुष्य 
mà जाता है तब वह safari अभिपर पैर 
भौर यु उसको Me Bsa बचनेका प्रय्न नहीं करता 
Ui इम S उपदेश ही भाता है । दुर्योधनकी 
TAR कुरण ही भारतीय युद्धका जन्म हुआ। 


MaRe जीवके लिये अनन्य भगवच्छुरणागति ही एक- 


मात्र उपाय है | गीताकी त्रिभुवननाजिनी घोषणा है कि 
भगवानके AT-BAT आसक्त AACS तुल्य भक्त-प्रवरोंकी 
ज्ञानोत्पत्ति, योगक्षेम आदिका समस्त भार वह भक्तभावन 
अपने ही मस्तक पर धारण करता दै (१२ । ६-७, 
१० 18-99, १८। ६६ )। “न मे भक्तः प्रणव्यति' की 
भगवद्घोषणा खुतप्राय जीवको नवजीवन प्रदान करती 
आर आन्त पथिकको कल्याणकारी मार्गपर भ्रग्रसर un 
लिये प्रबल प्रोत्साहन देती È | 

भक्ति ही निखिल वन्धनातीतका एकमात्र बन्धन है। 
प्रेम-पर ही परमात्मा पलता है। शाख्रधमंकी अपेक्षा प्रेमरूपी 
हृदय-धमे श्रेष्ठ दै और इस TART प्रत्यक्ष आचरण करने- 
वाले ही सच्चे भक्त हें | लकीरके फकीर सच्चे फकीर नहीं, 
उनकी फकीरी तो पानीपर खैंची हुई लकीरके समान है | 

जो श्रीकान्तके पीछे पडते हैं वे stb पीछे नहीं 
दौडते । पर अकिञ्चन भक्तोका ऐश्वर्य सुरेन्द्रके ऐशवयं- 
को भी लजाता है। स्वर्गीय भोग तो नित्य व्यय किर 
जानेवाले सञ्चित बरन्यके तुल्य एक दिन नष्ट होनेताले Li 
(१२१) , किन्तु अच्युत भगवानके समीप अच्युत श्री, 
विभूति और विजयका निवास होता है ( १०७५) | जो 
स्वयमेव शान्त और नश्वर हैं, उनसे अनन्त और शाश्वत 
सुखकी आशा कैसे की जाय ? अतः याचक ही बनना i 
तो ga सांसारिक याचक न बनकर ब्रिसुवनाधीशके याचक 
बनो और उससे ऐसी वस्तुकी याचना करो, जो भर की 
प्राप्त नहीं हो सकती | 
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भगवानके suat स्थित भक्त सभी अवस्थाओंमें प्रसन्न 


रहता है । भक्तिका कवच धारण करनेवाले x उस वीरवरके 
लिये दुःखोंके शराघात सुमन-वर्षाके तुल्य होते हैं | 
ईश्वर-भक्ति ही ज्ञानकी जननी है | जिस teret हृद प 
धडाले हीन तथा मलिन है उसके लिये सत्यका प्रकाश 
आकाश-पुष्पके समान है | 
जो जिस भावनामें निमग्न रहता है वह उसी भावको 
प्राप्त होता ÈI अतः सदैव सञ्चावनामय रहनेमें ही मनुष्यका 
कल्याण है | मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका कर्ता है और 
अपने जन्म-मरणको श्रेष्ठतर बनाने या दोनोंसे सुक्त होनेका 
अधिकारी है | गीताकी यह स्वावजम्बन-नीति और मनुष्यका 
पूरा पूरा उत्तरदायिस्र त्रिकालाबाधित सत्य है, यह 
गीतावाक्‌-ब्हारकी अमूल्य मणि है । 
भगवदरशनमें जाति, लिङ्गादि-भेद न बाधक होते Li 
आर न सहायक ( ६1३२ ) । भक्ति ही सुक्तिद्वारकी एक मात्र 
कुक्षी है । मोक्तका द्वार सबके लिये एकसा खुला है, जिसमें 
तेज हो वही प्रवेश कर सकता है । सभी प्रकारे लोगोंकी 
सुविधाके लिये ही भगवानने गुण-कर्मानुसार चातुर्वण्यंकी 
सृष्टि की है । अतएवं श्रपने वर्णाश्रम-घमेके अनुकूल ही 
मचुष्यको आचरण करना चाहिये और उसीसे उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होती है । परधर्म भयावह होता है ( १८।४२से४९, 
४७ ) | अपने अपने जेश्रम सभी जातियां श्रेष्ठ हैं| न 
तो कोई सर्वापरि श्रेष्ठ है और न कोई सर्वांपेक्षा नीच । 
गीताका यह स्वघमे-सेवनके निमित्त आग्रह और परसोन्नत 
साम्यवाद भाजकलके हिन्दुश्रोंके लिये विशेष ध्यान 


देने योग्य है। 


इश्वरःप्रासिके कई साधन हैं । किसी भी ब्यक्ति, जाति 
अथवा पन्थविशेषने भगवद्दशंन करानेका ठेका नहीं ले लिया 
है। ज्ञान थौर भक्ति किसी भी ux सीमाके अन्दर वँधी 
रहनेवाली वस्तु नहीं हैं । बाह्य आचारके भेदसे धर्मपन्थोंमें 
वैचित्र्य रहना स्वाभाविक है | परन्तु जिल प्रकार संसारकी सारी 
सरिताएं एक सरित्‌-पतिकी ओर ही प्रवाहित होती हैं और 
उसीमें जा मिलती हैं, इसी प्रकार सभी मार्ग उस एक ही 
ईश-धामकी ओर ही जाते हैं। भक्ति, सांख्य, कर्मयोग इत्यादि 
सभी मार्ग एक ही स्थानमें जाकर केन्द्रीभूत हो जाते हैं| 
यही बात भित्र भिन्न धममारगोकी है | aaah लिये उसकी 
परिस्थिति, प्रकृति और योग्यताके AJAR साधन करना ही 
उपादेय है । इस परमोदात्त तत्तका प्रतिपादन कर गीता 
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ws we ~~ 


(४1१७, X-X, १३।१३-२४) | "a i 
अनेकों जन्मोंके अनवरत साधनसे 
प्राप्ति होती है (७1१३) | अतएव aei UN भगत्‌, 
होना चाहिये । अधीर 
मन वायुसे अधिक चञ्चल VAT भी ध्यानके 
से ext किया जा सकता है (SIR) | परमेश्वर rho 
उपेक्षा नहीं करता | वही तो निराधारोंका एकमात्र 
है। श्रद्धावानूके लिये फूलकी जगह पंखदियोसे "ni 
चल जाता है। 
उसी तरह दैववशात्‌ स्थिरबुद्धि ager भी यदि री 
मोहग्रस्त हो जाय तथापि अव्यभिचारिणी अक्तिकेपथपर o 
रहनेके कारण उसे किसी प्रकारकी दुर्गतिका डर नहीं (i 
४०-४३) | यहाँ तक कि जो लोग अभ्यास करने भी 
असमर्थ हैं उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिये (१२६- 
११) | दुराचारी भी ईश्वराचेनसे साधुपदको प्राप्त कर लेता 
8 (६1३०) | | 
धमंनिष्ठांकी सहायताके लिये साक्षात्‌ अव्यय ग्रजन्मा 
भी लीलासे जन्म धारण करता है | धमेरक्षण और wer 
दलन ही परमात्माकी लीलाका कार्य है (४।७-८) | ध 
लिये निगु णसे सगुण होनेकी यह तत्परता है। we 
सामर्थ्यहीन एवं gama हुए जीवोंके लिये वह प्रत्यक्ष पीयूष 
ही है | गीताका यह आशावाद इस प्रकारके Raet 
अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता | 
मनुष्य बड़ा ही छुद्रबुद्धि है, जो संसारमै पद WU 
ठोकर खाता हुआ भी सर्वेशकी “न मे भक्तः प्रणश्यति स्प 
प्रतिज्ञा-वाणी पर दृढ़ विश्वास नहीं करता | कल्पतरके रे 
भी यदि हम कण्टक-बृक्तसे जाकर लिपटना चाहें तो इस 
किसका दोष है ? 
पर हां, जिसमें सब कुछ है, उसे पानेके लिये ह | 
कुछ अवश्य ही छोड़ना पडेगा | “मैं! पनकी आईन | 
पड़ेगी | इस प्रकार अपने आपको भगवठोेमकी 
देनेवाले अनन्य-शरण अक्तको परमात्मा पाप) T. 
मायाजालसे स्वयमेव मुक्त कर देता दै (६1३०, E 
मनुष्यके हृदयमें भगवानने एक ऐसी इ P" 
maia कर wach है जो उसे सदैव ईश्वरकी ti पथ | 
लिये जाती है | सभी मनुष्य वास्तवे y PIE 
waa E. अतः वे 'चाहे feet भी UE" | 


| 
— 
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oe एक दिन उनकी जड्ताका अवसान हो जाना-- 
ati, 


पके परम aui पहुँच जाना-अनिवाय है | परन्तु 
m साधनों और शक्तियोंका यथोचित उपयोग कर 
i qd सुखकर तथा समीपवर्ती बना लेना मलुष्यके 
3, अन्यथा न जाने अनन्त संसति-सागरमें कितनी 
m उत्टेसीधे गोते लगाने पड़ेंगे! 
api ज्ञादकी उत्पत्ति होते ही ager? हृदयमें प्रेम- 
Rep get लगता है | निःस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है, 
a Red भावका यह दिव्य सुक्ता केवल शुद्ध प्रज्ञा 
ली eere सीपमें ही प्राप्त हो सकता है | 
o duet परमात्माकी सत्ता निहित है 1 मायाका उच्छेद 
क उस सत्ताको प्रकट करनेमें ही मचुष्यकी चतुराई a) 
प्रामरुपसे सभी जीव परमात्मासे अभिन्न हैं, पर स्वभाव 
रथव प्रकृतिसे विभिन्न हैं | जीव प्रकृति-विकृति, विकसित 
` शौर अपरिणत अवस्थामें है | ईश्वरकी यही लीला उसकी 
प्रतिके द्वारा नित्य प्रकाशित हो रही है और प्रत्येक जीवके 
हृदयमें स्थित रहकर भगवान्‌ ही उस लीलाका सञ्चालन 
क रहे | जिन मनुष्येकी दृष्टि संकुचित होती है, उनमें 
` उस महान्‌ अनुपम शिट्पीके शिल्प-नेयुश्य के निरीक्षण करंने- 
की वह दिव्य शक्ति ही नहीं होती, जिसके सहारे ही मानव- 
' चीवनमें जीवन और मनोहरता आ सकती है। यह सूचमदृष्टि 
wat लोगोंको प्राप्त होती है जो सत्यासत्यके नित्य-विवेकसे 
` माया-यवनिकाका नाश कर देते हें । अव्यभिचारिणी शुद्ध 
mafa aie निष्काम सत्कमैसे जिनका चित्त मञ्षु-सुइरके 
Sd AE है, वही भाग्यवान ऐसी इष्टे 
' शिरी होते हैं और ऐसी RT T E 
१ सादि भ्रेदोंकी अनन्त तरङ्ग-मालाओंके नीचे गम्भीर 
| Sg अपार अल-राशिकी एकरसात्मकताका नित्य 
| ` पक सकते हैं (१३ । ३०) | 
| a His स्थिति है तथा यज्ञ ही सष्टि-विकास- 
n ph । स्वार्थपरायणता सद्भावका प्रतिबन्प्रक 
का बाधक है, ( ३। १३-५६ )। अधिकार 
a पश्कर्त्ताश्रोंके भी कई भेद हैं (४1२४-३२) 
श्रणीका साधक हो; उसे हताश न होना चाहिये। 


, बिचित्र 


| 
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| मी जीलामय नटनागरकी इस विश्व-नाव्यशालामें 
à अपने गुण-कर्माजुसार निरन्तर भिन्न भिन्न 
a संसति-नाटकमें खेल खेल रहे हैं, 
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किन्तु उनमेंसे अधिकांश नट हालके धारण किये हुए 
भरपकालस्थायी बाह्य वेशको ही अपना वास्तविक और 

स्वरूप समझ कर अमसे दुःख भोग रहे हैं, पर सच्चा 
नट तो वही है, जो अपने वास्तविक रूपका सारण रखता 
ST थल्पकात्रके लिये धारण किये हुए वेशके अनुसार 
यथाशक्ति सर्वोत्तम खेल खेलनेका प्रयत्न करता है और 
अपनेको न भूलता हुआ भी अपनी नाव्यकुशलतासे qta- 
को रिमा दता है। 

विषयोंसे अस्वाभाविक अ्रसम्भव फलोंकी आशा करनेसे 
ही दुःखोंकी उत्पत्ति होती है, परन्तु आत्मानात्मविचार- 
परायण स्थितप्रज्ञ पुरुष सुख-दुःखोंके आघातोंसे कदापि 
विचलित नहीं होता ( ६। २२ ) । अतः ऐसा ज्ञानी ही 
सच्चा व्यवहारकुशल और स्त्रभावसे अकुतोभय होता है । 


वासनाहीन, आत्मोद्यान-विहारी, प्रबुद्ध शुकके लिये 
कोई कर्तव्य नहीं रह जाता (३। १७-१८ ) , वह तो 
विगतेच्छा होकर भय, क्रोधसे सर्वदा मुक्त रहता है 
(९। २८)। 


दुःख तो भोगोंमें इन्द्रिय-संस्पश-जनित '्रासक्ति होने- 
का फल है (१। २२) ! साक्षात स्वगीय भोग भी - 
नित्यस्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके भी विषय असत्‌ 
होते हैं (६॥ २१) । 


शरीर और बाह्य पदार्थौसे इन्द्रियां श्रेष्ठ और सूचम 
हैं । इन्द्रियोंसे परे मन, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे भी परे 
आत्मा है ( ३। ४२ ) । इसी क्रमानुसार मुमुचुको आत्म- 
संयमपूव क स्थूल जड़ताके प्रान्तसे सूचम चैतन्य-प्रदेशमै 
प्रवेश कर आत्मदशंन करना चाहिये | 


ज्ञानी स्वयं भ्रमर होकर भी रूत्युके अधीन रहनेवाले 
जीवोंके लिये मृत्युको स्वीकार करता है, क्योंकि सभी जीवों- 
पर उसका प्रेम होता है । सभी चराचरको वह “आत्मोपम्य' 
भाव से ही देखता है। यही सच्चे विश्व-प्रेमकी पराकाष्ठा है 
(६॥ ३२) । 

प्रबोधरूपी सूर्य ही अवोध-तमका नाश करनेमें समर्थ 
है, न कि केवल सदाचार-नियमोंके उडुगण । शान ét 
सोचका साक्षात कारण अथवा वही प्रत्यक्ष मोच I ज्ञान- 
से बढकर पवित्र और प्राप्त करने योग्य वस्तु दूसरी कोई 
नहीं है । ज्ञानाभि ही समस कर्मोको दग्व कर सकती 


है (४।३७)। 
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पाना Saat ही कठिन भी 


हे । करोड़ों साधकोंमें कोई एक वहां पहुँच पाता है, ae 
सान्तका अनन्त होना उतना ही कठिन दै जितना 


झनन्तका सान्त होना सहज है। 'सुधरी विगरै बेग ही? पर 
बिगड़ी बहुत कठिनाईसे सुधरती है । 

शाखविक्रोही स्वेच्छाचारियोंसे योगसिद्धि कोसो दूर 
भागती है (१६।२३) युक्ताहार-विहार ही योगसिद्धिका उत्तम 
साधन है, (६। 19) 1 केवल सतोगुणकी बृद्धिसे ही सुख 
सम्भव है अन्य विषय तो दुःखप्रद ही होते हैं। प्रकृति 
स्रनियमानुसार अपना कार्य अनवरतरूपसे किया करती है 
(१३। २६ )। विश्वमें उस विश्वपिताकी महनीय सत्तासे 
ही सव कार्योका सञ्चालन होता है ( १८। ६१ ), मलुष्य 
तो केवल निमित्तमात्र है (११ । ३३ )। अतः अपनी 
इच्छाके विरुद्ध होनेवाली घटनाओंसे कातर अथवा क्रोधित 
न होकर अ्रहड्भारका सर्वथा त्याग करना चाहिये। इसीसे 
सरमात्म-रूप योगसिद्धि प्राप्त होगी । i 


परमात्मारूप सतका कभी अभाव नहीं होता। और 
प्रपञ्चरूप असतका कभी भाव नहीं होता। श्रतएव सब 
कुछ भूलकर सत्‌ परमात्माकी ओोर ही आगे बढ़ना 
चाहिये । प्रेमसे ही परमात्माका मिलन होता है। प्रेम ही 
एक ऐसा मधुर बन्धन है कि जिससे बँधा हुआ बन्दी कभी 
मुक्ति नहीं चाहता | प्रेमी उस बन्धनमें ही मुक्तिका अनुभव 
करता है । इस प्रेम-बन्धनयुक्त मुक्तिको पानेके लिये सारे 
. विधि-निषेधोंसे ऊपर उठना eta । 

जो तीनों गुणोंसे परे है, उसे प्राप्त करनेके लिये गुणोंका 
अतिक्रमण करना होगा | सत्तगुणकी प्रधानतासे ede थौर 
समाप्नान होता है । रज या तमकी प्रवलता होते ही व्यक्ति 
या समाजमें चाञ्चल्य और दुःखका प्रादुर्भाव होता Pa 
सस्नगुणकी प्रवलतासे उस काम-शत्र्‌ का दमन होता है जो 


परमात्म-प्रासिफे AMA महान्‌ प्रतिबन्धक है । अतः साधकों-' 


को प्रथम सस्वगुणकी वृद्धि करनी चाहिये | 


परन्तु केवल सत्त्गुण ही मोषका साक्षात्‌ कारण नहीं 


हो सकता। सरका पर्दा भी तो पर्दा ही है। तीनों गुणी 
बढी बढ़ी दोशरोंसे दिरे हुए ग्रन्यकारमय सम्मोहरूप दुर्ग 
यह जीव वन्द है । यत्नत्ते उसका अतिक्रमण कर उससे बाहर 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


NNSA 
MT ANA NINEN NAA 
NASA 


Digitization by eGangotri sut qa Tete re Te ep T MoE-IKS है 
2११५५ कृष्ण विन्दे STATOR ॐ 


AN MTP py 
“NN: 


निकल आनेपर ही उस प्रकाशमयी दिव्य बृष ~~ 
iE 


ज्योत्नाका ग्रनुभव हो सकेगा (१४। २०) e PIN 
मायाका आवरण बना हुआ है। ota: भग 2M E 
संस्पर्शसे ही इस त्रिगुणमयी अपरा प्रकृतिको = 
रूपान्तरित कर, परा प्रकृतिका दिव्य-स्वरूप प्राप e 1 
नीरसे उत्पन्न हुए नीरजकी स्थिति du शेही à; | 
कि नीरकी नीरजमें । वैसे ही इशसे उत्पन्न हुए Bis 
स्थिति ईशमें होती है न कि देशको Heats | BS 
परे है (७। १२) | अस्तु, 
अब RA! गीताके कुछ कमै: Rai 
विहंगमादलोकन करें--- Ret 
गीता न सकाम कर्मका प्रतिपादन करती है भौरन ü 
अंकमै अथवा विकर्मका । श्रीकृष्ण जैसे महान्‌ cet a 
पाषाणवत्‌ निष्क्रियता या प्रेम-दिसुखताके पत्तपाती को 
हो सकते, जो अकर्मण्यता तथा हृदयशून्यताकी जननी! 
(३। २,८,२९,२६ ) । गीताका तो यज्ञ, दान, qu mf 
चित्तके शुद्ध करनेवाले कर्मापर वड़ा जोर है (asly, 
१1 ११) | परमात्मा स्वयम्‌ अज, अब्यय होते हुएभी 
लोक-कल्याणके लिये सगुणरूपसे जगतको शित्ता देने गर 
लोकसंग्रह करनेके निमित्त संसारमें अवती णं होते हैं 
गीताका आदेश है-संसारके सब कर्म करो, पओ 
उस विश्वकर्ताके दास बनकर ! फलाशासे रहित योगस 
होकर ! ईश्वरापैण-बुद्धिसे निष्काम कर्म करनेवालेको m 
संसर्ग नहीं होता (२॥ ४८, ३। २९-२६) गीता 
जिस प्रकार इस कर्म-मीसांसाका दिग्दर्शन कराया mi 
वैसा अन्य दर्शनोंमें पाना कठिन है | 


कर्मौंके पाप-पुण्यका सम्बन्ध कर्ततांकी बुद्धिसे b न 
उसके वाह्याचारसे (३॥ ६) । RA गस्मीरता पे 
कर्मोकी श्रेष्ठता निर्भर है। आत्मामें बुद्धि स्थिर ga | 
कर्ता कर्मौके दोषादोषमें लिप्त नहीं होता और न 
आशाभज्ञकी यन्त्रणाले पीडित ही होता है। | 

हरात्‌ बाह्य इन्द्रिय-निग्रह अथवा शारीरिक 2 
का मिथ्या भाव लाकर मनको विषय T 
विकल्पात्मक अनन्त quid स्वच्छुन्द बहने (se! | 
कहाता है। तनकी( बाह्य) Brat अपेत्ता |) )। 
शुद्धि कहीं श्रेष्ठतर है। ( ९ । १२, B | 

मनुष्य अपनी स्त्रार्थपरता AN संकुचित 2 qa 
त्यागते ही विश्व-सम्राट्‌ बन जाता दै, ९ | 


& गीताका स 


oM क REM QE o e nnn 


नहीं रह जाता । किसी विपयकी आशा न 
ag ala कलुषित नहीं होता और उसका 
qim नष्ट होनेके कारण वह FATE WAT दोषयुक्त 
कर्ता नहीं हो सकता (१८॥ १० ) । पापका जन्म 
qr और अहंभावमें होता है। जहाँ इन्हींका 
2 व कैसे हो सकता है ? (४ 

qu है वहाँ पापका ससुञ्गत केः १ (४।१४, 


gle)! 
कर्माकर्गका निर्णय करना परम कठिन है (४॥ १८) 
aaa शान-परोवरमें क्रीडा करनेवाले परम-हंस ही नीरका 
| mR चीरका सेवन कर सकते हें। FAA यह शक्ति नहीं, 
न्यः पंथा विद्यतेऽयनाय ।' 


NAAN 
ne 


act 


हके करित 


प्र 
areas विषयासक्तिके परिमार्जनका ही नास त्याग 


गीताका सवोत्तम कोक 
( लेखक-श्रीयुत 'प्रताप' जी ) 


गीता शाखपर विचार किया जाय तो उसमें प्रवानतः 

| भ्क्तियुक्त निष्काम कर्मयोग' का प्रतिपादन ही सर्वत्र दिखायी 
` देता है । ज्ञान, विज्ञान और यज्ञ याग आदि अन्य विषयों- 
8 उपयोग, उसी 'भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग” के 
` प्रतिपानारथ, सोनेमें सुगन्धकी तरह किया गया है । इसी 
टे इस विषयका प्रतिपादक प्रधान छोक निम्नलिखित है। 


| 
यतः प्रवृत्तिमृतानं येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
Sat तमभ्यच्यै सिद्धि विन्दति मानवः Vt 
(गीता १८। ४६) 


| Tw [ यतः प्रवृत्तिभूतानां ] से 'विज्ञान' [येन सर्वमिदं 
T 18 ‘sta और [ स्वकर्मणा तमभ्यच्य ] से “भक्तियुक्त 
` कमयोग का प्रतिपादन करके सारे गीताशासरका 
रा एक ही जगह कर दिया गया है | अतएव इस 


Se समस गीताशाखका सारभूत कहा जाय तो भी 
न होगी । 
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है । उसका सम्बन्ध त्यागी दे है न कि तिल, तरइुल, 
हवि अथवा गेहए qur । काम्य कमीके न्यासको ही संन्यास 
कहते हैं और उसमें भी सम्यक्‌ ufum न्यासको ही 
(१८।६)! 


'पाठकरर ! हमें भी सष्टिकी समरभूमि पर रजस्‌-तमो रूप 
AA दलन कर अपना खोया हुश्रा आनन्द साम्राज्य 
पुनः प्राप्त करना होगा | अतः चलिये-उस सर्वेश, अशरण- 
शरणकी शरणमें,-जो अनन्य भक्तोंके मनःस्यन्दनका 
सारथि बन उन्हें उस gga संग्राममे वैसे ही विजय-माल 
पहना देगा जैसे उसने विजयीके wrest वागडोरको 
निज हस्तमें ले उसे विजयी कर कृतकृत्य किया था। 


बोलो गोपालकृष्ण महाराजकी जय !! 


फेरी नेया 
पड़ी सिन्धुमें मेरी नेया 
कॉप रही है थर थर थर | 


छत विहीन है sw है 
जल गिरता है झर झर झर ॥ 


बैठा हुँ खेता जाता हू 
हियमें बहु साहस भर कर | 
कौन कहे कब लगे कछारे 


उनके RA लग कर ॥ 
--महेस 


— 


गीताम ज्ञानरूपी जल भरा M 
उपनिषद्‌ गम्भीर एवं स्थिर qA हैं ऑर 
भगवद्वीता उन पवतोंके जड़की ससीप ie पहाड़ियोंकी झी 


है, जिसमें वही ज्ञानरूपी जल भरा हुआ है । 
aa जोन्सटन 
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Es २1८ 
भगवदूर्गाताके अनुसार गुए 


Em ज्ञानके बीस साधन 


( अध्याय १३ शोक ७ से ११) 


१-अपनेमें Agan अमिमान न रखना । 

२-दम्भका सर्वथा त्याग करना | 

३-अहिंसाखतका पालन करना | 

४-अपना बुरा करनेवालेका अपराध भी 
क्षमा कर देना | 

७-मन-वाणी-शरीरसे सरल रहना | 

६-श्रद्धा-मक्तियुक्त होकर आचार्यकी सेवा 
करना | 

७-बाहर और मीतरसे शुद्ध रहना | 

८-मनको स्थिर रखना । 

९-बुद्धि,मन,इन्द्रिय और शरीरको वशमें रखना। 


१०-इसछोक और परलोकके सभी भोगोंमें . 


वैराग्य होजाना । 
१ १-अहंकारका न रहना | 
१२-जन्म, जरा, रोग और मृत्यु आदि दुःख 
तथा दोषोंका खयाल रखना | 
१३-ज्ी, पुत्र, धन, मकान भादिमें मनका 
hal न रहना | 
१४-परमात्माके सिवा किसी वस्तुमें 'मेरापन! 
न रहना | 
१५-प्रिय-अप्रियकी mf चित्तका सदा 
समान रहना | 
१६-एक परमात्माकी अनन्य भक्तिमें ठगे रहना | 
१७-शुद्ध एकान्त देशमें साधनके fex निवास 
करना | 
१८-सोसारिक मनुष्य-समुदायमें राग न रहना | 
१९-परमात्मा-सम्बन्धी ज्ञानमें नित्य निरन्तर 
ढगे रहना | 
२०-तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सदा 
सर्वत्र देखना | 
( यह तत्तशानकी प्राप्तिका साथक-ज्ञान है, इसके 
विपरीत अभिमान-दंभादि आचरण ही अश्ान है ) 
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या ज्ञानीके चोदह x 


( अध्याय १४ शोक ररसे२६ ) 
१- (जो तीनों gum क प तीनों गुणोंके कार्य प्रकाश, me 
और HES उदासीन रहता है | 
२-जो साक्षीकी भांति रहकर गुणोंके am 
विचलित नहीं होता | 
३-जो गुण ही गुणोंमें बर्त रहे हैं, ऐप 
समझ कर अपनी आत्मस्थितिमें guy 
रहता है । 
४-जो घुख-दुःखको समान समझता है | 


- ५-जो स्व-स्वरूपर्म सदा स्थित रहता है | 


६-जो मिट्टी, पत्थर और सोनेको wm 
समझता हे । 
७-जो प्रिय और अग्रियको एक सा enel 
८-जो किसी भी अवस्थामें अधीर नहीं होता! 
es अपनी निन्दा-स्तुतिको समान समग्र 
१०-जो मान-अपमानको समान समझता है | 
१ १-जो शत्रु और faa भेदभाव नहीं रक | 
१२-जो सभी कर्मोंके eme aee 
अभिमानसे रहित है | ' 
१३-जो अनन्यभक्तिसे परमात्माका 
ही सेवन करता है । 
- . ce ge खि 
१४-जो गुणोंकी सीमाको ढोधर्कर 
होजाता है । 


gui 


D» 
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E गवद्गीताके d 
टु श्रीम अनुसार भक्क कोन है ? ९ 


( अध्याय १२ dm १३ से २० ) 


(-जोकिसी भी जीवसे द्वेष नहीं करता | 

२-जो सबके साथ मित्रताका व्यवहार करता 8l 

३-जो बिना भेदभावसे दुखी जीवोपर सदा 
दया करता है | 

४-जो परमात्माके सिवा किसी भी वस्तुमें 
'मेरापन? नहीं रखता | 

५-जो 'मैंपन” को त्याग देता है । 


६-जो सुख दुःख दोनोंमें परमात्माको ही - 


समान भावसे देखता है । 

७-जो अपना बुरा करनेवालेके लिये भी 
परमात्मासे भळा चाहता है | 

८-जो छाम-हानि जय-पराजय, सफलता- 
असफळतामें सदा सन्तुष्ट रहता है | 


२२-जो पक्षपातरहित रहता है । 

२३-जो किसी समय भी व्यथित नहीं होता | 

२४-जो सारे कर्मोका आरम्भ परमात्माकी 
लीलासे ही होते हैं, ऐसा मानता है | 

२५-जो भोगोंको पाकर हर्षित नहीं होता | 

२६-जो भोगोंको जाते हुए जानकर दुखी 
नहीं होता। 

२७-जो भोगोंके नाश हो जानेपर शोक नहीं 
करता । 


२८-जो अप्राप्त या नष्ट हुए भोगोंको फिरसे 


पानेके लिये इच्छा नहीं करता । 
२९-जो शुभ या AMA Halal फल नहीं 
चाहता | 


९-जो अपने मनको परमात्मामें लगाये रहता है। | 
._१०-जो अपने- मन-इन्द्रियको जीते हुए है | 
E १-जो परमात्मामें दृढ़ निश्चय रखता है | 
` १२-जो अपने मन और बुद्धिको परमात्माके 
अर्पण कर देता है । 
` Us किसीके भी उद्वेगका कारण नहीं बनता। 
: (४-जो किसीसे भी उद्देगको प्राप्त नहीं होता । 
. (५-जो सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें कोई 
| आनन्द नहीं मानता | 
= Mies दूसरेकी उन्नति देखकर नहीं जलता | 
| = निर्भय रहता है । 
८-जो किसी भी अवस्थामै उद्वि नहीं होता । : 
१ oH क्षिसी aft वस्तुकी आकांक्षा z E ४०-जो s शि अमृतका सदा 
जो बाहर भीतरसे सदा पवित्र रहता है | तत वासा 
११-जो परमात्माकी भक्ति करने और दोषोंका ° १-जो परमात्मा bls et, है। 
त्याग करनेमें चतुर है । Bip 9२ जो केवळ पराल ER 


( यह सिद्ध भक्तोंके स्वाभाविक गुण आर साधक भक्तोंके लिये आदर्श आचरण हँ) 


३०-जो जत्रु-मित्रमै समानभाव रखता है | 
३१-जो मान-अपमानको एकसा समझता है । | 
३२-जो सर्दी-गर्मीमं सम रहता है | 
३३-जो सुख-दुःखको समान समझता है । 
३४-जो किसी भी वस्तुमे आसक्ति नहीं रखता | 
३५-जो निन्दा-स्तुतिको समान समझता है | 
३६-जो परमात्माकी चचीके सिवा दूसरी बात 
ही नहीं करता | दा 
३७-जो परमात्माके प्रेमसे मस्त हुआ किसी भी 
परस्थितिमें सन्तुष्ट रहता है | 
३८-जो घरद्वारसे ममता नहीं रखता। _ 
३९-जो परमात्मामें अपनी बुद्धि स्थिर कर देता él 
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भगवदगीता और विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट 


( ले०-प्रोफेसर डा० हाईनरिच asd, जर्मनी ) 


३० जून सन्‌ १८२९ और १४ जून सन्‌ १८२६ ई० 

के दिन Rieter फान guit बलिन नगरकी विज्ञान, 
शाला (Academy of Sciences) में एक लेख 
पढ़ा था, जिसका विषय था “महाभारतका एक SU 
भगवद्गीता ।' gate जैसे महापण्डित थे, वैसे ही बढे 
भारी राजनीतिज्ञ भी थे, उन्होंने इस काव्यमय अन्थका 
ऑगस्ट विल्हेल्म फान श्लीगल द्वारा प्रकाशित संस्करण 
संस्कृतर्मे ही पढ़ा था और उसका उनके चित्तपर बड़ा ही 
गहरा प्रभाव पड़ा था । उन्होंने अपने एक मित्रको एक पत्र 
लिखा था, जिसमें यह कहा था कि 'संसारमें जितने 
भी अन्थ हैं उनमें भगवद्गीता जैसे सूषम और उन्नत विचार 
कहीं नहीं मिलते, जिस समय मैंने इसे पढ़ा उस समय मैं 
बिधाताका सदाके लिये ऋणी बन गया कि उन्होंने मुझे 
इस ग्रन्थका परिचय प्राप्त करनेके लिये जीवित रक्खा ।' 
तबसे आज एक शताब्दीसे अधिक समय बीत चुका है । 

अब हमें भारतीय साहित्य एवं भारतीय दर्शनशास्त्रके विषय- 
में और भी श्रधिक ज्ञान हो गया है। इस अवस्थामें यह बात 
अच्छी तरह समभमें आ सकती है कि हुस्त्रोल्टके कुछ सिद्धान्त 
` शब पुराने हो गये हैं। किन्तु हुम्मोल्टने अपने भगवद्दीता- 
विषयक लेखके Beat अध्यात्मसम्बन्धी काव्यकी विशेषता- 

के विषयमें जो चमत्कारपूर्ण बातें कही हैं वे आज भी 

विचारपूर्वक्र पढ़ने योग्य हैं। हुम्ब्रोल्टका मत है कि आध्या- 

Ras काव्यका जो सच्चा आदर्श है, उसके जितनी समीप 

भगवद्गीता पहुंच पायी है, उतना इस विषयका कोई सा भी 
प्राचीन अन्थ,-जो हमें आज उपलब्ध है,-नहीं पहु'च सका 

है। जिन्हें लोग आध्यात्मिक या उपदेशात्मक काव्य कहते 
हैं, उनसे तो यह ग्रन्थ बिल्कुल ही निराला है | gne 
मतमें काव्य-कला और wares स्वाभाविक 
सम्मिश्रण ही प्रकृत भ्राध्यात्मिक काव्यकी विलक्षणता है | 
जो काव्य वास्तवर्मे आध्यात्मिक ढ'गके नहीं हैं, उनके अन्दर 
काव्य औौर अध्यात्मवादका जो सम्मिश्रण होता है, वह निरा 
दिखाऊ और कृत्रिम होता है । स्वाभाविक सम्मिश्रण वहीं 
होता है जहां अध्यात्मसम्बन्धी विचारोंका भीतरी उमङ्गसे 
mena होता है। चित्तके शरन्तस्तलसे सत्यको खोज 
निकालनेके लिये कवित्वका जोश जरुरी है । किसी 
आध्यात्मिक सिद्धान्तके fart बाह्य अङ्गारके रूपमै कविता- 
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के वेशकी अपेक्षा नहीं. है । भीतरी प्रेरणासे ही ¬> 
रूप प्रस्फुटित होना चाहिये। यह तभी र a. 
आध्यात्मिक विचार उल्टी चालसे चलकर उस सीमा m 
पहुच जाते हैं, जहां विश्लेषणात्मक SR द्वारा पक 
ie wi 

कार्यके कारण ढूँढ़नेका काम बन्द हो जाता है और mi 
सत्य, शुद्ध आत्म-संचेदनके उच्चतम शिखरत्ते सहज पाए 
रूपमै सत्यं प्रकाशित हो जाता है। and आध्या 
काव्य वह है जिसमें केवल प्राकृतिक तथ्योंका एकत्रीकरण 
एवं कारणों और कार्योकी योजना सात्र ही नहीं होती | 
हुम्बोल्टकी दृष्टिमे यह आदर्श भगवद्रीतारमे चरिता हुआ 
है, जहां सान्त और अनन्तका संयोग ही मुख्य प्रश्न १ : 
इन दोनोंका भेद एक सनातन एवं निविवाद तथ्य है। 
इसके साथ ही साथ यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि 
महाकवि ल्यूक्रीस (Lucrece) के प्रसिद्ध काव्य ‘On 
the nature of things’ ‘वस्तुतस्व'को wt gale इस 
उत्कृष्ट अर्थमे आध्यात्मिक काव्य नहीं कहते | जिस दुमे 
प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति प्राकृतिक नियमोंके द्वारा ही aqui 
जाती है और प्रकृतिसे आगे जानेकी न तो आवश्यकता है 
आर न यह सम्भव ही है, ऐसा कहा जाता है; उसका कविताः 
के साथ वास्तवमें आभ्यन्तर सम्बन्ध नहीं हो सकता । णि 
भी यदि उसे काच्यका रूप दिया जाय तो केवल TE 
के wad ही दिया जा सकता है | 

अन्तमें pe महाशयने इस प्रश्नका देच 
किया है कि इस युगमें भी काव्यकला और emere 
का परस्पर सम्मिश्रण हो सकता है या नहीं, और वे है 
सिद्धान्त पर पहु चे हैं कि जमन कवि शिलर ( 
अपने उन उत्तम अ्रन्थोंमें,-जहां उन्होंने उन वि 
पादन किया है जिनका विमर्शके द्वारा पूरी तौरसे P 
नहीं हो सकता, किन्तु कवियोंकी कल्पनाके द्वारा ही T 
वर्णन हो सकता है,-इस कार्यमें सफल ES doa 

ऊपरके लेखसे यह विदित हो गया होगा कि m 
से जम॑नीके एक बहुत बड़े मनुष्यको कितना बडा 3 ae 
मिला । भगवद्वीताके सम्बन्धर्मे उसके जो pa aa 
दूर तक प्रतिध्वनित हो चुके हैं और ort ह 
'भगवद्दीता! संसारकी उन पुस्तकोर्मे है जिनका ad 
से अधिक पठन-पाठन होता है और यह बात 


अजुवादोंसे ही सिद्ध है । 
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रणाङ्गणमे अजुनके व्यवहारका विश्लेषण 


[ छेखक-डाकटर, वी० जी० रेले, एल० पण्ड एम० एस 


= सारके जितने भी बड़े बढ़े अन्थ हैं, उनमें 

G | भगवद्गीताके समान सवैप्रिय अन्थ दूसरा 

कोई नहीं है । यह हिन्दुओंका पवित्र- 
À धर्म अन्थ है | लगभग दो सहस्र qui 
b 20४8) गीताके उपदेशने जनताके हृदयोंपर 
ga जमा रखा है । अपने अपने मतको पुष्ट करने 
वाते oun झौर टीकाओंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
बा रही है । पर साम्प्रदायिकताके पञ्ज से निकलकर अब यह 
त्यापकल्प धारण कर रही है। सभी देशों और सभी 
जातियोके विचारशील gets चित्तपर अतीत ere भी 
इसने जादूका सा काम किया और अब भी उनके चित्तोंपर 
वैसा ही प्रभाव डाल रही है । ऐसी दशामें स्वभावतः यह 


प्रश्न होता है कि गीताके अन्दर विशेष महस्वकी बात क्या ˆ 


है! इसका उत्तर यह है कि गीताके' उपदेश पूर्ण तया 
ग्राचरणमे TAS योग्य हैं । उनमें व्यावहारिक तक्षज्ञान 
कूट कूट कर भरा हुआ है । उन्हें हम जब चाहें तब अपने 
दैनिक व्यवहारमें ला सकते हें । वे कर्तेव्यमूढ़ मनुष्योंके 
मार्गदर्शक हैं और चुब्ध-हृद्यको शान्ति प्रदान करते हैं । 

. गीताके अध्यात्मवादका आधार युद्धभूमिमें स्थित 
अरु नकी अकर्मण्यता ही है । वह शोक-सागरमें इब जाता 
है शौर गारडीव धनुष उसके हाथसे छूट पड़ता है यद्यपि 


उसके गुर उसे सममाते हैं कि युद्धम प्रवृत्त होनेसे तुम्हे 


tad और कीति प्राप्त होगी; किन्तु अजुन रसे मस नहीं 
होता sity किसी प्रकार भी अपना गिरा हुआ धनुष पुनः 


EE SE X. होता । भगवान्‌ उसे बुरा 


TW भी कहते हैं और सममाते हैं कि wanda पीठ 
RERA तुम्हारी कैसो अपकीर्ति और निन्दा होगी; किन्तु 
इन सबका उसपर कोई असर नहीं होता । वह अपने 
TRE साथ युद्ध करनेके लिये किसी प्रकार भी तैयार 


५ at et और कहता है कि qa अपने भाइयोंके 


= हा. त त्रैज्ञोक्यका साम्राज्य भी अभीष्ट नहीं है । अब 
mm होता है कि अजु'नकी यह qur उसके मतिभ्रमके 
d अथवा उसका यह आचरण उसके हृदयकी 
ग्या र द्योतक था ? जो कुछ भी हो, उसकी शारीरिक 

उस समय ऐसी अवश्य हो गयी थी कि वह युद्ध 


» एफ० सी० fto एस ] 


कर ही नहीं Bo था। उसने = E सुखसे अपनी 
SU इस प्रकार किया हैः-“मरे हाथ पैर 
बेकाम हो रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा 
शरीर थर थर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 
गाण्डीव धनुष मेरे हाथसे छूट जा रहा है, मेरी त्वचा 
मानों जल रही है, मैं खडा नहीं रह सकता और मेरा 
मस्तिष्क घूम रहा है | (Fo १ | २८-३० ) यद्यपि अजु न 
एक अजेय योद्धा था, पर उसका पराक्रम बिल्कुल जाता 
रहा और इसीलिये श्रीकृष्णको नीचे लिखे शब्दोंमें उसे 
डाँट बतानी पड़ीः-'हे aaa ! तू नपु'सक मत बन। ये 
कायरताके भाव तुझे शोभा नहीं देते ( गी० २॥ ३) 
जिस मनुष्यका चित्त ठिकाने हो गा, वह अपने स्थूल शरीर- 
के द्वारा इस प्रकारके भावोंको कभी व्यक्त नहीं होने देगा। 
दोष था उसके उदार चित्तका, जो उस समय निल हो 
गया था, न कि उन अवयवोंका जिनके द्वारा उसके चित्तने 
शरीरके स्थूल अ'शको अपने अधीन कर रक्खा था ! चित्त 
की जब ऐसी दशा हो जाती है तो उस दशाको आधुनिक 
डाक्टरी भाषामें 'चैत्तिक विकार ( Psycho-neurosis ) 
अथवा मनोव्यापार-सम्बन्धी रोग कहते हैं। यह विकार सदा 
किसी वृत्तिके निरोध करनेसे उत्पन्न होता है और वह इस 
प्रकार कि उपयुक्त उत्तजनाके मिलनेसे . निरोधक शक्ति ` 
अकस्मात्‌ बाहर आकर ऐसे मनोभावोंका रूप धारण कर 
लेती है जो मूल भावके बिल्कुल विपरीत होते हैं। 
आध्यात्मिक जीवनकी प्रथम भूमिकार्मे स्थित होनेके कारण 
अजुन अपने भाई दुयोधनादिके प्रति उत्पन्न होनेवाले ह घ 
और TAR भात्रोंकी बारम्बार दबाया करता था । यह 
निरन्तर होनेवाली निरोध-क्रिया अज्ञातरूपसे प्रबल हो रही 
थी | युद्धभूमिमें जब अजु'न अपने दुष्ट एवं चली भाइयों 
( कौरवों ) के सामने खडा होता ही Rene 
क्रिया पराकाष्ठाकों पहु च कर फूट पड़ती है, वह 
हुई शक्तिका अपने शानयुक्त fed इलत tet 
द्वारा संसुचित रीतिसे प्रयोग नहीं कर सकता | उस ii 
का प्रभाव उसके मनपर पड़ता है, जिससे भय और S 
भाव उत्पन्न होकर उसके चित्तमें आन्चि छी हो 
सञ्चार कर देते हैं । परन्तु उसका रोग यहीं समाप्त नह 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayée AshrarisCollaction, Varanasi 
Bi - "s MMC fe, Say OY M 


रा तिन २२ M MUSS 
Soe 


जाता। सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह होती है कि z 
अपने गुरुके सामने यह सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है 
उसके लिये युद्ध न करना ही न्यायसङ्गत UNE 
प्रमाणित होता है ,कि यद्यपि एक विशिष्ट विषयके महण 
करनेमें उसका चित्त आन्त हो गया था, और सब बातोंमें 
उसका व्यापार ठीक ठिकाने था। इसीलिये वह अपनी 
अकर्मण्यताकी Get ऐसी अनेक युक्तियां ह निकाबता है, 
जिन युक्तियोंको वह लड़ाईके मेदानमें आनेसे पूर्व ही सोच 
सकता था । गीताके पहले अध्यायके ३२ da des EN 
कछोकतक अपने भाइयोंके साथ युद्ध करनेसे जो जो बुराइयां 
हो सकती हैं, उनके सम्बन्धमें अजु नने जो ज्ञान TAT है वह 
युक्तिवादके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । युक्तिवादका तात्य 
यहांपर उन हेतुओंसे है, जो ager अपने किसी आचरणके 
औचित्यको सिद्ध करनेके लिये प्रदर्शित करता है किन्तु 
वाखवर्म जो हेतु नहीं होते, अपितु बहाने अथवा युक्तियां 
होती हैं, जो प्रायः किसी घटनाके नन्तर सोच ली जाती 
Sp ऐसी घटना हमारे जीवनमै प्रायः प्रतिदिन ही घटा करती | 
हम लोग AIA कर्तव्यकी HASTA करने अथवा जो काम हमें 
सौंपा गया हो, उसे न BAD TTA ग्रपने समाधानके fand 
अथवा दूसरोंको सममानेके लिये अनेक विचित्र बहाने 
बना जिया करते हैं | पहले अजु'नपर दुःख और विषादका 
आक्रमण होता है और Vga वह इनका युक्तियुक्त कारण 
go निकालनेकी व्यर्थ चेष्टामें पढ़कर अपनी अकमंण्यताके 
लिये कई धोखा देनेवाली युक्तियां गढ़ जेता है | श्रीकृष्ण 
तुरन्त इस बातको ताड जाते हैं और निम्नलिखित पंक्तियोंमें 
उसका उत्तर देते हैं जो सदा सवदा स्मरण रखने योग्य हैं-*तू 
जिनके विषयमें चिन्ता करता है, वे aret चिन्ता करनेके 
योग्य नहीं हैं | फिर भी तू ज्ञानकी बातें बघारता Pu 
भगवान्‌ इस बातको समझ जाते हैं कि दुर्योधनादिके सामने 
होनेपर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकारकी Bere 
परस्पर श्रनुकूलता रखनेके लिये चित्तकी जो समता afta 
है, चह नष्ट हो गयी है और उसके कई विभाग होकर वे एक 
quu निरपेक्ष होकर कार्य करने लग गये * | उसके 
शङ्कार श्रौर वैज्ञानिक अइङ्कारके वीचमें विरोध उपस्थित 
हो गया था | उसका संज्ञायुक्त स्थूल चित्त चेतनान्तरित 
अथवा बौद्धिक चित्तकी प्रेरक शक्तिसे वञ्चित हो जानेके 
कारण वाह्य उत्तेजनाके वशीभूत होकर Sage हो गया 
था और वौद्धिक चित्त, संज्ञायुक्त थवा तर्कशील चित्तका 
नियन्त्रण उस परसे हट जानेके कारण बहाने बनाने लगा 
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था | उसका चित्त सदोष हो गया था और यह ` 
रणाङ्गणमें इस प्रकारके विचित्र आचरणका पही उत 
श्रीकृष्णका अजु नको उपदेश Way Sfi c 
कि उसके अन्दर पहलेवाली समता फिरसे आ Ra 
उसके द्विध चित्तोकी, जो परस्पर Rie होकर aT 
रहे थे, एकता हो जाय । W 
जिन लोगोंका चित्त ga हो जाता है, प्रायः = 
लोगोंके लिये गीताका उपदेश सब देशोस और सव कामे n 
योगी हो सकता है। गीता मानसिक चिकित्साका अन्थ है 2 
इस विषयक लिये वह अत्यन्त उपयोगी है । आजन्न मार 
सिक विश्लेषण (Psycho-analysis) के नामसे जो प्रयोग 


~ 


` ग्रचलित है, उसकी अपेक्षा गीतामें बतायी हुई चिकिसा 


अधिक wean है; क्योंकि मानसिक विकारको दूर कने 

लिये वह विरोधके कारणोंको समझानेकी चेश नहीँ कती, 

अपितु वह मानसिक एकीकरणकी विधिसे तुरन्त ही हू 

कार्यको सिद्ध करनेका प्रयत्न करती है । चित्तकी भिन्न मित 

अवस्थाश्रोंमें विरोधका कारण क्या है, इस बातको जान 

aaa ही वह विरोध मिट नहीं जाता, अपितु कभी कभी 

इस वातको जान लेनेसे विरोध और भी तीन हो जाता है। 

दबी हुई शक्तियोंको sare -देना ही पर्याप्त नहीं होता, 

क्योंकि यदि इस प्रकारसे उभड़ी हुई शक्तियोंका समुचित 

उपयोग तथा उन्हें परस्पर अनुकूल बनानेके लिये उचित 
saa नहीं किया जाय तो वे पहलेकी अपेक्षा अधिक क्लेश 
दायक हो सकती हैं ag नके गुरु इस बातको जानते गे 
अतएव उन्होंने विरोधके कारणोंको न तो जाननेकी चश 
की और न उन्हें अजु'नको बतलानेका यल किया । वे हु 
बातको जानते थे कि इस प्रकारके विरोधोंका मदु 
आध्यात्मिक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है और उसके विये पुर 
अधिक उदार, ऊंची एवं व्यापक सरणिकी आवश्यकता होती 
है-और वह सरणि भगवद्वीतामै ही मिल सकती Jt 

रणाङ्गणमै अजुनके व्यवहारका यह विश्लेषण 

हो तो गीताके ane इंसीके अनुकूल व्याल E 
उचित होगा ताकि उनकी उचित रीतिसे pale A 
सबको मान्य हो | ऐसा;करनेके लिये हम » 
शब्दोंका नवीन अर्थ लगाकर प्राचीन परम्पराके 

होगा; परन्तु इस प्रकारके जो अर्थ होंगे वे fees f 
ही ढङ्गके हों अथवा जो पहले कभी 
आये हों, ऐसी बात नहीं है। Ti 
प्राचीन आचायोने श्रपनी अत्यन्तं Ra 


— 


: E gar de WR aci luce कलनलन इस विश्लेषणको गीताके उपदेशोंका मूल 
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जगतूके साथ संयोग कराता है,- | 

yt माना है और इस प्रकार dà निजके विचारो- शब्दका जिसका गीताके १ M Ma [s xs à 

"Local ताकी. व्याख्या की है और इसीसे किसीने प्रयोग हुआ है, और ही ग्रथ करते | "RU! शब्दका 
o किसीने दास्यको; किसीने भक्तिको और किसी-. यदि हम प्राचीन मतके अनुसार ‘HARIT? यह अर्थ करते 

à मुक्तिको él हैं, तो हम देखते 
ám TÈT हैं कि इस 
gm फल ` अश्वत्थ ? का 
गा है और ये चित्तके साथ कोई 
ja तिक सम्बन्ध 

| झेहेंकिचितत- नहीं है भर यदि 
* द्ीएकता (1116 इस शब्दका 
spiritual सूक्ष्म अर्थ लेकर 
s म a ) हम यह भावना 
न करे कि उसका 

à जितना ही * भूल तो ऊपर है 
इंचा बनाया और शाखाएं 
जाय, उसीके नीचे, तो यह 

E XJ भाव - साधारण 
i a T लोगोंकी बुद्धिमें 

' wen स- नहीं झा सकता। 
मयका प्रति- “अश्वत्थ! शब्दका 
पादन करनेकी यौगिक अर्थ 
ecu AMAL होता 
ने चेश अवश्य है (न) व 

ही है, किन्तु (दूसरे दिन) स्थः 
चा साथ ( उहरनेवाला ) s 
न्दः अर्थात्‌ जिसकी 

सरोकार नहीं FUMUS 
शरिया है, इसका RESO 
ऐुकदाचित्‌ यदृ सम्भावना न 
था कि MAN हो, किन्तुगीता- 
TR रचना Apc 
a i उसके S i 
i अर्थात्‌ अविनाशी 
हेता बतलाया जाता 


तब बुद्धि और 
हे-उदध्येमरुमधःशाखमदवत्ये प्राहुर्ययम तब इ 
ms खा जाती है । 'अव्ययम्‌'.पदका sub ही इस उपरफे 


पिछले 
यथार्थ भाव समझनेकी वास्तविक get है J 
सैकड़ों aÀ इस शब्दका अर्थ हमने 'अविनाशी' समक 
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रामो निरीक्षण करके तथा उनसे निकाले हुए 
दोरा अपने उद्देश्यको सिद्ध कियां है । यदि 

रचना एवं व्यापारका, जो चित्तका भौतिक 


E 
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अर्थ है ।. आप्टे और मोनियर विलियम्स इन दो. ces 
अपने अपने कोषमें यह बतलाया है कि वेदान्तशाख 

“अंब्यय” शब्द इसी भ्रथेमे epa gute अर्थकी 
सहायतासे १४ वें अध्यायके पहले श्लोकका. 


प्रकार होगाः--“भश्वत्यको, जिसका मूलः ऊपर: 


नहीं) इसकी पत्तियाँ € ।. जो इसके व्यापारको जानता: है! 


वह. जानने योग्य वस्तुको जान लेता है paasa यह होता: 
है कि यहां शरीरके किस अङ्गसे अभिमाय:है.जिसे शातच्य 


कहा गया है। वह अङ्ग स्नायुजाल- है जो शरीरके ud 
भागको अमूत भागके साथ जोडता-है;. चित्तका' भूतद्व्यके 
साथ संयोग कराता है। इस र्नायु-जालका मूल मस्तिष्क? 


मे. है और एवंश अथवा सेरुदणड (जिसे बोलचालकी भाषा-- 


में रीढ़ कहते हैं ) इसका तना अ्रथवा:धड P इस: ्रकार 
इसका स्वरूप “अश्वत्थ'के- वर्ण नेसे बिल्कुल: मिलता.दैः।; 
पृष्ठवंशसे जो स्नायुमण्डल अवान्तर 'शिराश्रों' सहित: सारे. 
शरीरमें फैल जाता है वही: मानो इसे: वृक्षकीःशाखाएं;. 
प्रशाखाएं और टहनिएं हैं । ग्रश्‍वत्थकी: नाई: यहः स्नायु-- 
मण्डल भी विनश्वर है, क्योंकि: देहके नाश हो जानेपर- यह - 
भी अपना ज्यापार बन्द कर देता है।: मेरी. यह ब्याख्या: 
कुछ निराली नहीं है और न “अब्यय? शंब्दका-अथ ही कुछ 
यपूव है, यद्यपि आपाततः:यह पूर्व जान-पढ़ता है; क्योंकि ` 


प्राचीन बातोंपर विश्वास करने: और उन्हें ही महण करनेका- 
हमारा अभ्यास हो गया हैः।; गीताकेः १% वें; emnt . 


आदिसे अन्त तक स्तायु-जालके LH व्यापारकां:ही वण न. 


qg आशयं: 


ममे आ जाता: है और उसका अनुवाद: इस' 
सहजमें ही सम oe 


नीचे E, प्राणि-शरीरका एक अवयव कहते हैं; इच्छाएं (वेद. 


व त गे e T आत्मलानर 'उपदेशको समने न 
इसका ज्ञान अजु नके लिये अत्यावश्यक था | अजु 
पदार्थको ही सत्य समर रक्खा था; इसलिये जो लोग र | 


युद्ध करनेके जिये इकडे हुए थे, उनके भे श्री 
देखकर उसके चि. में जिन संस्कारोंका mmr 
उसने: अपनी अकमंण्यताका हेतु मान लिया | "a" 
उसकी युक्तियोंकी.पोल खोल-दी और उसके चित्तं उसी 
सिद्धान्तोके विषयमें संशय उत्पन्न कर दिया | उन्होंने उ 
ज्ञानयुक्तः चित्तको उसके पाश्व वती इन्द्रिय-गोचर पदा 
हटा दिया और उसका स्नायु-जाल उसके ज्ञानयुक्त fey 
जिसकी' शक्ति दुरुपयोगले चीर हो गयी थी,-नियमितरुपह 
आज्ञा-पालन नहीं कर-रहाःथा-।, अतः. उसे वशम gd 
चित्तकों अपने शरीरके अन्दर ही स्थिर करनेकी भौतिक 


` क्रिया भगवानने उसे समझ दी | फिर ध्यानकी विधि 


बतलाकर भगवानूने es भौतिक चित्तको वैज्ञानिक 
अथवा चेतनान्तरित चित्तके अन्दर,-जिसके साथ उसका 
सम्बन्ध टूट गया -था,-ळीन कर दिया । इस प्रकार उसके 
चित्तकी समता फिरसे स्थापित कर दी गयी। यदि भगवा, 


जे अपना उपदेश यहींपर समाप्त कर दिया होता तो श्रजुन 


अपने: धनुषको. उठाकर gud प्रवृत्त हो गया होता; परु 
अगवानुको :अंपने शिष्य्रके वास्तविक हितकी चिन्ता थी, उपे, 
मुक्त करनेका उन्हें ध्यान था । युद्धका.जो भयङ्कर परिणाम 
होनेवांला-था,. उसे देखकर उसको व्यथा होती और उसके 
कारण:वह-बारस्बार -जन्म-मरणके TAA फंस जाता स 
लिंये-भगवानको . उसके लिये सुक्तिके मार्ग एवं शा 
उपदेशः करना पड़ा: और सांसारिक. जीवनमे fag पुरुष ; 
लिये सबसे उत्तमं मार्ग जो भगवानने बतलाया, रदे 
निरपेक्ष अथवा; निष्काम: कर्मयोगका- मार्ग है 18. 


— oc EDD 


. सर्वोत्तम धमेग्रन्थः x 


भारतवर्षे धार्मिक: साहित्यको: कोई: अंन्य- अन्ध .भगवद्वीताके साथ समान: स्थान प्रास करनेके E 


gradi 
डे गावे 


— ति DO —— — : ज जा et gy at TE 
& इस निबल्धमें उपर बतायी हुई रीतिके अनुसार, गीताके उपदेशका दिग्दर्शनमात्र मैंने कराया. है हि 
विषयका ऐसा. सविस्तर विरेचन देखना चाहें, वे लोग कृपया मेरी थञ्जरेजीकी पुस्तक “Bhagavad Gitai 70 


(D. B. Taraporewalla sons. Bombay)at पढ़ें | 
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` गीतामे क्या हे? | 


( ले ०-विद्यालंकार do श्रीजगन्नाथजी मित्र. गौड़ £. कमल » 


E ह मारे यहां धर्म-अन्थोंका बाहुल्य है भौर 
क्ली उनमें गीता विश्वमान्य हो रहा है, 
12 g Se यह जगद्गुरु अच्युतका वह उपदेश à 


oy ZA जिसके द्वारा पराक्रमी अजु नकी सस्मोह- 


RA? आन्तिका विनाश हुआ था) मोहकी 
up शक्ति प्रबला है । इसके जालमें फंसकर 

` प्रायः सभी विचलित हो जाते Eg 

aret गीताके छोकोंमें आदर्श प्हान छिपाकर अजु नको 
सुवाया था । ज्ञानके साहाय्यले ओह-तिमिरके अस्तिस्वको 
Rem प्राणी सफल हो सकते हैं; गीताको इस सफलता- 


' क्षाभ्राधार समझना मानव-ससाजडे योग्य एवं उचित होगा। 


सब कुछ छोड़कर केवल कान्यकी ea ही यदि हम ` ` | 
* इस श्रेष्ठप्रन्थकी परीक्षाके सिमित भवृत्त हों तो हमें इसकी 


गणना संसारके उत्तम काव्य-मन्थोर्मे करनी होगी। कारण 
ae है कि इसमें कितने आत्मज्ञाने निगृढुतम सिद्धान्तोंकी 


'विवेचना ऐसी -प्रभावोत्पादिनी शैली एवं 'प्रसाद-गुण- 


"für भाषामें की गयी है कि वहःबाल'ःसमाज' या बृद्ध- 
THe सर्वत्र एक अकारसे सुगम :प्रतीत होती दै और 


इत सुगमंताके साथ साथ भक्ति-रसकी भी प्राति होती है । 


वेद wast वाणी है और परबह सश्टिका आदि 


नियामक है जिसे हम सृश्टिकर्ताया अन्य अनेक व्यापक 


शासे सम्बोधित करते हैं । “इस दृष्टिसे वेदकी महिमा 
कितनी महान है इसपर कुछ लिखना सूर्यको दीपक 
दिखाना है । Sat जिन धार्मिक सिद्धान्तोंकी चर्चा की गयी 
उन समस्त वैदिक 'घर्म-विचारोंका सार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 

गीता में संग्रहीत है.। अब हम अनुमान कर सकते 


f. कि इस अन्थकी महत्ता कितनी उच्चतम है । ४ 
| [s Tet सभी समते हैं संसार सुखमय है, -किन्तु एक 


R समय भी आ जाता T होता है कि 
d % जीवन बन्चनमात्र है और इस sensi बँध 
"hs GUI सिवा सुखकी प्राप्ति. नहीं है। सुखसे मेरा 

पालविक सुख अर्थात्‌ उस सुखसे है जो अविनश्वर 
® ini है । जब सांसारिक उनसे इमे अधिक 
र तो.शानका अभाव खटकता है और यह भी 


साहित्यभूषण ) 


जाननेकी कामना होती है कि किस रीतिसे कमै करना 


आनन्दके अनुरूप होगा । गीताके अध्ययनसे हम सहजमें 
जान लेते हैं कि ज्ञानकी प्राप्ति किस प्रकार होती है और कर्म 
करनेके क्या नियम हैं! गीतामें केवल वैदिक तरवज्ञानका 
ही अलुसन्धान नहीं किया गया है, बल्कि ध्यान देनेसे 
हमें पता चलता है कि उसमें वैज्ञानिक भावोंका भी समावेश 


है। कमेके सस्बन्धमे भी हम सिर्फ इतना ही नहीं जानते 
कि धार्मिक कर्म क्या P? उपांसनासे संलिप्त aden क्या 


है? बल्कि लौकिक कंतंन्य-निष्ठाकी सत्य विवेचनासे भी हम 
परिचित हो जाते हैं । ऐसी गम्भीर आदर्श और aue 
विवेचना क्यों न हो, जब विवेचक ही अनन्त लीलामय 81 


ज्ञानके उंद्वमसे कर्मोका आदर्श होना निश्चित है । 


ज्ञानकी वृद्धि होनेपर कमी उस परमात्माको जान लेता है 
जिससे सारे कमौकी व्युत्पत्ति होती है । जो मनुष्य सत्यता- 


पूर्वक :ज्ञानका जिज्ञासु है, उसके लिये यह ग्रन्थ वास्तवे 


शुद्ध विवेक और ज्ञानका कोश'है। - : 


aque आयुष्यमै जीवन-नाटकका कष्टमय प्रसंग एक 
दिन आता ही है । इस दृश्यके समुपस्थित होनेपर बुद्धि 
चकरा जाती है। उस समय ज्ञानद्वारा सान्त्वना पानेके लिये 


“gaat खोज होती है। परमास्माने मनुष्यरूपसे गुरु बनकर 
'अजु 'नको भवसिन्धु तरनेकी सुलभता बतलायी थी; किन्तु 
-कौन कह सकता है कि अर्जुन सदश सभी सौभाग्यशाली हैं | 


भगवानूके स्तयं न रहते हुए गीताशाख ऐसे अवसरपर कितनों- 


.का यशस्वी गुरु और उचित पथ-प्रदुशेक बन सकता $1 


जब हमारे अन्दर कुवृत्ति और चासनाओंका इतना 
आधिक्य हो जाता है कि हम उनको अभिलाषा रखते हुए 


AB नहीं रोक सकते, तो इमारा विश्वास in अस्तिस्वकी 


Ec कर्दव्यविमूढसे हो - जाते 
ara हटने लगता है, हम een ! 
हैं; पर गीताके अमूल्य उपदेशोंका उपयोग करनेसे हम पुन 
कर्मण्य हो सकते हैं झर हमारी पतित मनोवृत्ति पुनः 
पवित्ररूप धारण कर सकती है । 

'गीताका सम्बन्ध भक्तिसे भी है । भक्तिके गूढ़ तस्वको 
समम लेनेपर मानव अगवत आके योग्य हो जाता  । 


इसमें सन्देह नहीं करि.भक्तिका मार्ग बढ़ा ही FEE और कठिन 
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है । इस पथका पथिक बननेरे लिये समागमे मजुष्य-मनुष्यके ` 
साथ जो आपात-मधुर सम्बन्ध 1 

है, संसारमै रहकर जिस अपार आनन्दका agia होता 
है, उसका परित्याग करना पडता है | एकान्त काननमें गुरुदेवके 
लह समीप बैठकर विश्व-सम्बन्धी उच्च तस्वकी शिक्षा 


प्राप्त करनी होती है । निष्काम भावसे स्थिर चित्त होकर 
्यानावस्थित होना पड़ता है । निश्चल निविं कल्प समाधिमें 
लीन रहना पडता है । अपने अन्दर भक्ति-भावोंको भरनेके 
लिने ये साधन हैं, किन्तु यदि इनपर ही भक्तिकी सारी 
क्रियाएं निर्भर होतीं तो सभी इन साधनोंको दुस्साध्य 
कहकर अलग जा बैठते | यह बात मनुष्यके स्वभावानुकूल RE 

गीताका कथन है-भक्तिक्रे लिये इन मार्गोको छोड़ 


PI NI SINE SESESPRESESNTSPSNTNENPSE NE SIRI APP SES 


. अव्यक्त विश्वलीलातीतके साथ ras एकाकार ह. | 
जीवनकी परम गति है। इल गतिके लिये सर्वप्रथम आवश हेग 
है दिव्य-जीवन-लाभकी, तत्पश्चात्‌ अभ्यन्तरमै bul 
क्योंकि जब किसी विषयके लिये अटल आड 3, 
उत्थान होता है तो वह दुस्साध्य नहीं प्रतीत हो 
आकांचाके जाग उठनेपर हम WES ही aga x 
सेवामें समर्पित कर देंगे । उनकी उपासना हृदयसे काने लग 
wh उनकी अनुकम्पाले हमारे लिये कुछ भी "Hm 
'नहीं रहेगा Ise त्वा मोक्षयिष्यामि मा ga: ।' 


श्रीमद्धगवद्गीताका ध्येय 


( ले ०-महामहोपाध्यय पण्डितवर श्रीलक्ष्मणजी शास्त्री द्राविड, काशीधाम ) 


ळण ताका wu बहुत ही गहन है, 

A. इसके एक एक slew महाभारत- 
Al के समान बड़े अन्थ लिखे जा सकते 
ui J| हैं, गीताकी विमल विवेचनाओरोंको 
pe देखकर चाहे किसी देशका विद्वान्‌ 
3३.२ | हो, चकित हो जाता है, सुरभारती 
सेवकोंका तो कहना ही क्या है । 


Poo ae) जिस गीताको सारा संसार सम्मान- 
-की दृष्टिसे देखता है, वह गीता साधारण वस्तु नहीं है । 


एक तो आान्नायशा्न स्वयं ही बहुत दुर्बोध है, उसमें 
.भी उसके सवोच्च. भाग उपनिषदोंकी तो बात ही क्या है ? 
उन उपनिषदोंके भी अत्यन्त गूढ़ विषयोंको day, सरल 
एवं सरस भाषामें समकानेका गौरव गीताको ही प्राप्त है, 
अभी तक गीताके समान कोई अन्य पुस्तक संसारकी किसी 
.भाषामें भी नहीं बनी, अतः यह कहना अनुचित न होगा 
.कि, आज भूमण्डलपर गीता ही एक सावेजनीन पुस्तक है। 
कार्यबाहुल्य एवं समयाभावके कारण इस छोटेसे 
लेखके भीतर गीताका सारा रहस्य प्रकट करनेमे हम सर्वथा 
असमर्थ हैं, तो भी अनेक TUS अनुरोध्रसे इस लेखको 
लिखकर जनता-जनार्दैनकी ' सेवामें प्रवृत्त हुए हैं, इस 
लेखमें संत्त पसे गीताका ध्येय बतलाया गया है । 
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gm गीताका आरम्भ । अब उसका 


इस अन्थका उद्देश्य क्या है, यह बात जाननेके f 
TUS उपक्रम, उपसंहार और परिणामपर पुर्ण इटि देगी 
चाहिये । अब देखिये, गीताका आरम्भ कहांसे होता है 

अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
, गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः 

: (गीता sro २ छोक ११॥ 

श्रीमगवानूने कहा-तुम.जिनके लिये शोक करना ii 
चाहिये, उनके लिये शोक करते हो, किन्तु WT 
तरह बातें करते हो । परिडतगण जीवोंके THATS 
च्यापारमें चिन्तायुक्त नहीं होते.। ng 
— इस eH भगवानूने उपदेश आरम्भ करते AS 
और आव्मविस्म्रुतिरूप मोहका निर्देश किया है, MM 
चलता है कि गीतोपदेशका सारा तात्पर्य qw 
परक है और अज्ञ नके या अजु'नके समान धवल 


'अन्तःकरणमें आकस्मिक या प्राकृतन yu र आगे 


अन्धकारको दूर करके ज्ञान-सूर्यका पूण pean 81 à 
लिये ही भगवानने गीतोपदेशका अचु SE ofa 
qui अर्ज । 

«fx मा झु 


८ qe 
E 


सबैघर्मान्परित्यज्य मामेक 
अहं त्याः संवेषापेम्यो na 
7 IT ( गीता अ० १ 


ad EET. 
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विवेचन आगे किया जायगा, ret केवल 
उपसंहार भी “मा oa? शोक मत करो, इसीपर 
| ame ae दिखलानेके लिये उद्धत. किया गया है। अतः 
"eder भी शोक-मोहकी निवृत्तिपरक ही है। अब 
| m जो फलितांर्थ निकला, सो भी सुन लीजिये- 
नशे मोहः स्मूतिकब्धा त्वत््रसादान्मयाच्युत । 
हतोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये TAT dau 
॒ ( गीता अ० १८ श्लोकं ७३ ) 
`. अजुन भगवानूसे कहते हैं कि हे अच्युत प्रभो ! 
| रपी पासे मेरा शोक-मोह नष्ट हो गया, स्त्ररूपकी 
` जति हो गयी, मैं संशयरहित अर्थात्‌ अज्ञानरहित (ज्ञानी) 
- हो गया हूं, थव आपकी बात करू गा ( eye 
| इस छोकसे भगवानने गीताका परिणाम भी शोक-मोह- 
 कोनिवृत्ति ही war है। जब dies उपोद्घातसे लेकर 
| पर्यवसान तक एक स्वरसे गीताका अयोजन 'शोक-मोहकी 
निवृत्ति बतलाते हैं, तब गीताका एकमात्र ध्येय ज्ञानयोग ही 


' है ऐसा कहना अनुचित न होगा । क्योंकि- 
| ७ 


पत्र कः शोकः को मोह एकत्वमनुपश्यत:” 

इत्यादि भ्रुतियोंने शोक-मोह सम्तरणका एकमात्र उपाय 
gm’ ही है, ऐसी । घोषणा कर दी है, अतः भगवानूने भी 
गीताके अनेक स्थलोंपर Tat महिमाका वर्णन करते gu 
Ame सवंकमीणि भस्मसात्‌ कुरुते5जञुन' ज्ञानाञ्नि ही सब 
कम बीजोंको भूंज सकता है, इत्यादि वाक्योके द्वारा उपदेश 
अ दिया है कि अनात्मबन्धनसे छुड़ाकर जीवको शिव बनाते 
` ए. शोक-मोह-सागरकी , भीषण वीचियोंसे बचानेका 
' सामथ्यं 'ज्ञान! में ही है, दूसरे में नहीं | 
|. SORT ज्ञानकी महिमा बतलाकर भगवानने गीताका 


शानयोग ही है,. ऐसा स्पष्ट कर दिया है। हम इसपर 
भौर विवेचना करतेहे- | 


| गीताको १ = अध्यायोंमें एक अध्याय तो भूमिकां दै, 
SN १७ d अध्यायं तक ज्ञानके साधन FH- 
4 MI तथा उनके अङ्गोपाङ्गोंकी विशंद ब्याख्या 
m अन्तके १८ वें अध्यायमें सबका निचोड दिया 
PARAR T D T 


गह्यादयुह्मतरं मया । 
WBA तथा . कुरु ॥ 


y Reese, ke 


का vey ६१ ५० ७७ ५० eee 
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'उपसंहार करते हुए 
'गीताका सववस्व. बतलानेके लिये -- 


VM ६७ ६७ 9० u 
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करुणावरुणालय भगवान नन्दनल्दून 


Sgen भूयः श्रुणु में परमं वचः। 
TSR मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
इससे प्रशंसा और प्रतिज्ञा करके गीता-उपदेशका स्वरूप 


निन्नलिखित दो पद्योमे बतलाते हैं- 


मन्मना भव AR मद्याजी मां नमस्कुरु । 
ममेबैष्यसि सत्यं ते प्रतिजनि प्रियोऽसि मे ॥ 
सर्दघमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं mad 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि sp: 0 
` (गीता अ० १८ छोक ६४-६६) 
इन दोनों Stare पूव-कथित साध्य तथा साधन-निष्टा- 
को या कर्म तथा ज्ञानकी प्रतिपत्तिको परिपूर्ण करनेके विचार- 
से भगवानने प्रथम छोकसे उपासनासहित कर्मनिष्ठा 
बतला कर द्वितीय छोकसे सब wats त्यागरूप संन्यासके 
साथ ज्ञाननिष्ठाका निर्देश किया है। 
यहांपर धमंशब्द्से कार्य और कारण दोनोंका बोध 


` होता है, क्योंकि Bra इति ud? इस व्युत्पत्तिसे कायंका 


और “धरतीति धम: इस व्युत्पत्तिसे कारणका ज्ञान होता 
है | अतः यहां धर्म शब्द कार्यकारणात्मक समस्त अनात्मपदार्थ 
मात्रका बोधक है, इसलिये भगवानूने अज्ञु नको जो सब 


' घर्मोका त्याग बतलाया, उससे AA वस्तुओंका त्याग करना 


अमिप्रेत है, यहां पुण्यवाचक धमं शब्द नहीं है, क्योंकि 
अन्यथा अर्थ करनेसे ' सर्वान्‌ परित्यज्य ' इस वाक्यमें 
आया हुआ “सबै” शब्द व्यथै हो जाता है | 


सारांश यह है | कि 'सब धर्मोका त्याग करके' ऐसा कहने- 


से ही “अनात्म वस्तुमात्रका त्याग करके! ऐसा अर्थ अनायास 
| निकलता है, ऐसा अर्थ करनेपर “ ममे शरणं ब्रज? इसकी 


सङ्गति भी टीक लग जाती है जैसा कि “नात्म सात्र जो कार्य- 
कारणात्मक जागतिक इश्य हैं उनका परित्याग करके)! अभिप्राय 
यह है कि aaa मोह-माया आदि भ्रमोका निरास = 
समख चराचर विश्वका अधिष्ठान जो मैं हूँ, मेरे स्व 2 
अतिरिक्त इस संगसरीचिकामय संसारमें अन्य कड भी 
है, इस बातको समझो और इसी विज्ञानके शरणागत बनो। 
यही तात्पर्य ' सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरण AN का हे। 


यथाश्चत-रचण करनेवालेके पास जाओ, ऐसा अर्थ करने- 
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से सब पुण्य-पापोंसे. रहित होकर शोक-मोहसे निवृत्त 
होना, जो फल है उसका निरूपण असङ्गते घा repu 
क्योंकि श्रतियोंमें तस्वज्ञानका ही फल पुण्य-पापोंकी निवृत्ति- 
के साथ साथ शोक-निवृत्ति लिखा है । “ यथाशुतके पास 
जाओ ऐसा अर्थ ग्रहण करने और ज्ञानका अर्थ न अहण 
'करनेते शोक-निवृत्तिर्प फलका कथन सवेथा असन्नत हो 
जायगा । इसलिये “शरणं mur का र्थ यही है कि 
“अनात्मवस्तुर्मे सत्यता बुद्धिको छोड़कर सर्वाधिष्ठान इश्वर दी 
एक वस्तु है? “उससे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है? इस प्रकार 
वेदान्त-प्रतिपादित ज्ञानका की निरूपण गीताजीमें किया 
गया है, ऐसा निश्चय होता है । 
यदि गीताका तात्पर्य ज्ञाननिरूपणमें न होता तो 
गीताके अन्तमें ज्ञान तथा उसका फल जो शोक -निवृत्ति है, 
इनका प्रतिपादन क्यों किया जाता ? ज्ञानके बिना शोककी 
निवृत्ति किन्ही अन्य साधनोंसे नहीं हो सकती, कर्माबुछान 
या योगले शोककी Pate होना नितान्त.असम्भव है । 
जहां जहां areata शोक-निदृत्तिकी चर्चा छिड़ी है, वहां 
उसके साधनोंमे छानका ही प्राधान्य रहता है, श्रुतियोंने भी 
बार बार यही शिक्षा दी है कि ' तरति शोकमात्मवित्‌ ' तदा 
विद्वान्‌ दर्षशोको जहाति’ इत्यादि । अर्थात्‌ ज्ञानी व्यक्ति 
ही शोकसे निवृत्त हो सकता है । | 
उस शानका प्राथमिक साधन कर्म और अन्तिम साधन 
संन्यास है, संन्यासकी आवश्यकता इसलिये है कि किसी 
साधारण कामका सम्पादन करना हो तो उसके लिये भी 
बढ़ी एकाग्रताकी आवश्यकता होती है। जैसा कि भगवान्‌ 
पतज्षलिने भी कहा है Sag दीघेकालनेरन्त्यसत्कारासेवितो 
दृढभूमिः* अर्थात्‌ “श्रभ्यास दीर्घकालतक निरन्तर सादर करने- 
पर ही साध्य साधनमें समर्थ होता है, अन्यथा नहीं” जैसा 
कि पाक (रसोई) बनाना ही ले लीजिये--यदि चावल 
पकाना है तो क्या चावलोंको बटलोहीमें रखकर चूल्हेपर घरे, 
तुरन्त उतार लें अर्थात्‌ दीघंकालकी प्रतीक्षा न करें तो क्या 
चावल सिद्ध होकर भात बन सकेंगे? कभी नहीं। उसी प्रकार 
उन चावलोंको चूल्हेपर चढ़ावें और उतारे, नैरन्तर्यकी 
अपेक्षा न करके बार बार ऐसा ही दिनभर भी किया जाय तो 
'क्या भात तैयार हो सकता है.? उसी प्रकार चावलोंको 
अभिपर चढ़ाकर किसी अन्य कासर्मे लग जाय और चढे 
हुए चावलोंके तरफ ध्यान न रखकर उनका सत्कार न किया 
जाय तो क्या खानेको पका हुआ भात मिल सकता 
है? कभी नहीं, बल्कि वे चावल परिपक्क न AR जल कर 
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: „ इसी - प्रकार ज्ञानसाधन करनेके 


-साधनी अनन्य व्यापारताका होना सर्वथा श्रेसंम्भव है | 
'इसलिये विधान रहनेपर भी इच्छासे गाहंस्थ्य कोका ला | 
'कर:ज्ञानाभांस करने लग जाय, तो करनेवाला पातकी होग || 


“इसलिये श्रुतिने संन्यासका विधान किया है। fist | 


ANNAN 


कर सकेंगे। क fs LT L 
aii छोड़कर बढी तत्परताके साथ he | 
लगना चाहिये, तभी ज्ञानकी मासि हो सकती हे ५ ii 
नहीं, क्योंकि इससे बढ़ कर कोड विद्या नहीं है, = 
स्वयं श्रीसुखसे कहा है कि 'राजविद्यां 'राजयुद्यम! | 
विद्याओर्मे राजा. और सब गोपनीयोंमें गोप्य ज्ञान at 
इसके समान पवित्र भी दूसरा कुछ नहीं है | तब ऐेह् | 
विद्याको पानेके लिये कितनी एकाग्रता चाहिये, इस बाता | 
विचार विजञलोग स्वयं ही करें | इसलिये भगवती भ्रतिधी / 
तारस्वरसे घोषण! करती है कि ARAS | 
जह्मणि संस्था यस्य स बक्षसँस्थ: सम्पूवैक स्था धातु समि. | 
वाचक है अर्थात्‌ जो अनन्य व्यापांरता-रूप ब्रह्मिष्ठो | 
हो चुका है, वही छानके हारा अख्तत्वको प्राप्त होगा। | 
अब विचारना यह है कि वह अपूव अनन्य व्यापारतान्न | 
ठीक ठीक साधन किस आश्रममें हो सकता है? qm | 
आदि आश्रमोंम अपने अपने _ आश्म-विहित wd | 
अनुष्ठान करना पड़ता है इसलिये उन आश्रमॉमें शान ) 


जिससे कि ज्ञान-प्राप्तिमं और भी विश्ल-बाधा उपसित होगी, | 


है कि विहित कर्मोका यथाविधि त्याग करनेसे vius | 
त्यागका जो प्रत्यवाय है, वह भी न लगेगा और gue । | 
faa यथेष्ट समय भी मिलेगा, ae संन्यास एक d | 
प्रतिपत्ति कमै है, जैसे किसीने गलेमें माला धारण / | 
अब उसे कहीं फेंकना है, उसको यदि इधर उधर. हक. 
अच्छे पवित्र गंगादि तीर्थौम प्रवाह कर द तो वि a 
दोनेके. कारण उस त्यागसे भी पुण्य होगा!" | 
उदाहरण यज्ञके पुरोडाशका लीजिये- 


e 

हवन करनेपर जो हवि शेष रह s है या मे | 
करना चाहिये? उसे कहीं फेक -देना छ ds "i 
भगवानका प्रसाद समझकर कर ge 


अपेक्षा तो प्रसाद समझकर उदरमे स्था" 2 र 
विहित है, अतः उस त्यागे vd | 
उत्पन्न होता है । इसकिने जैसे iae è 
है, उसी प्रकार omiaa जन्य भी दे" - 
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हत अपूर्वसे ज्ञान-प्रतिबन्धक पाप नष्ट होता है, 
a या संन्याससे अज्ञानकी निवृत्ति न होगी 
दोनों साधनोंके द्वारा, कर्मके द्वारा, चित्त-शुद्धि 
x संन्यासके द्वारा ज्ञानकी ओर अनन्य निष्ठा होनेपर 
A gas एकल्वाजुभवकी सिद्धि होगी । 

जिस प्रकार प्रथम कर्षेण, मध्यमै बीजवपन और अन्तर्मे 
ण करने पर बीजँसे अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार. 
कसे Rufi और संन्यासके हारा अनन्य व्यापारताका 
प्रयोग करनेपर ज्ञानयोगरूपी राजविद्याका प्रादुभाव होता 
a निते प्राप्त कर जीवं शिव हो जाता है, यही है गीताका 
न्तम प्रतिपाद्य विषय था उसका सर्वोच्च ध्येय ! 


| 

बिस प्रकार बीजकी अुरोत्पत्तिके लिये प्रथम च रका 
` कृपण, कर्पणके बाद बीजवपन गौर उसके अनन्तर पुनः 
- eig ( कर्षेणाभाव.) का भयोग किया जाता है और 
` ३दोनों क्षण और अक्षेण dist age उत्पन्न होनेमें 
- हें, उसी प्रकार कर्मयोग और संन्यासयोग दोनोंकी 
- सहायतासे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यही गीताका मुख्य 
है, इसीलिये गीतामें भगवानले स्वयं. कहा है- 


१2४० 


दोनों 


gd 


आरुरु्षोमुने योगे कर्मकारणमुच्येत | 
योगारूढस्य तस्यैव. शमः कारणमुच्यते M 


योग ( चित्तवृत्तियोंका निरोध ) पर आरूद़ होनेकी 
- WD रखनेवाले साधकका साधन कमंयोग है और योगा- 
रू. होनेपर शस-संन्यास अर्थात्‌ salar त्याग ही साधन 
है, इन दोनों साधनोंसे ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। इस 
- बीतका समर्थन शाख्जान्तरोंने भी किया है- 

TARTANA बुद्धेः कर्मणापाद्य शुद्धितः | 

कृतार्थ न्यस्तमायान्ति प्रावुडन्ते चना इव M 


af jum द्वारा बुद्धिकी समद्शि'ता सम्पादन करके. 
` 5 mi होनेपर साधक वर्षाकालके seni मेघोंके 


SN संन्यासको प्राप्त करते है | 
| m विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो. जाती है कि कर्म 
imm दोनों ही ज्ञानयोगके साधन हें ।. इसलिये 


i isa E महत्त्व बतलाते हुए किसी कविने 


i सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरेः । 
जे पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसुता t. 
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चाहिये, अन्य 
i. „ गीताका पूण” 
शाख्रांका अध्ययन निष्फल 


भगवान्‌ दिष्णु के साचात्‌ 


: itera ही खूब अनुशीलन करना 
शाखाका अध्ययन केवल विस्तारमात्र है 
ज्ञान प्राप्त हो जाने पर. अनेक 
प्रतीत होता है, क्योंकि गीता 
सुखारविन्द्से निकली हुई है । 


यह कहना श्रबुचित न होगा कि गीतामें जो नहीं है 
वह विषय अन्य पुस्तकोमे कहीँ भी नहीं है और जो 
विषय इसमें है वह अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं वरन्‌ भ्रप्राप्य है । 
गीतापर मनन करनेवाले नास्तिकसे नास्तिक व्यक्तिकी 
अन्तरात्मामे भी यह भावना होने लगती है कि इस yes- 
के रचयिता भगवान्‌ ही हैं, दूसरा नहीं । अभिप्राय यह है कि 
ईश्वरकी सत्ता न माननेवाले मचुष्य भी गीताकी ज्ञानगरिमा- 
पर विभोर होते हुए किसी अनिर्वचनीय शक्तिकी दिव्य 
ज्योतिकी अलौकिक gerer अनुभव करने लगते हैं । 


जिस गीतामें ज्ञान-गङ्गा, कर्म-यसुना और उपासना-. 
सरस्वतीकी विमल त्रिवेणी बह रही है, भला, उसमें खान 
करनेवालेको पुनः शरीर-त्रन्ध क्यों होने लगा ? हमारा 
तो अटल विश्वास है कि भगवान्‌ नन्दुनन्दनने परम 
GT करके कलिके अल्पज्ञ जीवोंको way बनानेके 
लिये गीताके रूपमें श्रपनी दिव्य वाणीका उपदेश किया है। . 


गीता मानवीय-जीवनका सव स्व, असार संसारका - - 
सार, शाखसागरका मथितार्थ, उपनिषदोंका निचोड और . 
समस्त वेदोंका: निष्कर्ष 21 सृष्टिके प्रारभसे आज तक 
गीताके समान कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई । सनातन 
wda गूढ रहस्योंको सरल ua सरस भाषाके थोडेसे शब्दोमें 
प्रकट करेनेकी अपूर्व शक्ति श्रीगीताजीमें ही है, यहद कहना 
अतिशयोक्ति नहीं है कि गीताके समान पुस्तक एथिवीपर 
“न॒ भूतो न भविष्यति’ न हुई, न होगी । 


चाहे किसी देश, किसी भाषा, किसी सम्प्रदाय या 
fedt सतमतान्तरोंके माननेवाला विद्वान्‌ हो, गीता wed 
ही उसकी आत्मामें ज्ञानको ज्योति जगमगा उठती है, 
तीताके आधारपर अपनी जीवन-यात्रा या पारलौकिक 
पाथेयोंका संग्रह करनेवाली व्यक्तियाँ कभी अधःपतनको 
प्राप्त नहीं होतीं, सारांश यह है कि प्राकतन पुण्योदयके 
बिना गीताका मर्मज्ञ होना झाकाशःपुष्पके समान है | 

उपसंहारमें हमें यही कहना है कि, भ्रीमद्भगवद्वीता- 


ndamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding 4 MoE-IKS 
° og कृषणं वन्दे 


२६४ 


अन्त नहीं है, श्रीभगवान्‌ शङ्कराचार्यकी गीतापर ATT 
रचनाके अनन्तर वैष्णव सम्प्रदायके अनेक आचार्योने भी 
भगवद्दीतापर स्वतन्त्र स्वतन्त्र भाष्य-रचना की ; 
तदनन्तर आधुनिक अनेक विद्वान तथा महात्माओंने भी 
टोका टिप्पणी सन्दीपनी, प्रबोधिनी आदि नामोंसे गीतापर 


बहुत कुछ Se et इसके Roo है, इसके सिवा of देशी 


विद्वांनोंके भी इसके ऊपर विभिन्न "Ww 
आते E, किन्तु आश्रयंकी बात यह WAL | 
किसीका मतैक्य देखनेमें नहीं आता है , We साप 
कारण गीताके यथार्थ लच्यपर ध्यान. नहीं वेर 
गीताका वास्तविक स्वरूप ज्ञानयोग ही है । iy 


RARE 
गीता और स्वराज्य । 


( लेखक-एक महात्मा ) 


दादि विद्या दो नामोंमे विभक्त है, एक परा 
और दूसरी अपरा | (Yo उ० १।४) “परा 
NA यया तदक्षरमधिगम्यते' (de १४४) पराविद्या 

; बह है जिससे ्रह्मकी प्राप्ति होती है | यही 


+, 
ele 


AS पराविद्या, ब्रह्मविद्या, उपनिषद्‌ या वेदान्त 
s fae ~ - 
४१557 नाससे प्रसिद्ध है | इस वेदान्तभागको 


छोड़ कर शेष साङ्ग वेदविद्या 'अपरा' नामसे प्रसिद्ध है | 
इन दोनों विद्याओंका वर्णन नाम भेदसे शाखोंमें प्रायः 
सर्वत्र ही पाया जाता है और साथ ही साथ सकाम FA- 
प्रतिपादक शाख्रोकी निन्दा, निष्काम कमे और ब्रह्मविद्या- 
की उत्कृष्टता भी प्रायः सर्वत्र ही पायी जाती है, जिसका 
दिग्दर्शनमात्र नीचे कराया जाता है-- 
अन्यच्छ्रेयोष्न्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयोःश्रय आददानस्य साधुभवति होयंतेष्थाद्य उ प्रेयो JRR | 
(कठ १-२-१) 
पुरुषको विविध मनोरथोंमें फॅसानेवाली श्रेय और प्रेय 
नामक विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, इनमें श्रेय (परा विद्या) ग्रहण 
करनेवालेका कल्याण होता है और प्रेयको अहण करनेवाला 
अष्ट हो जाता है | किञ्च-- । 


दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च AAR ज्ञाता । 

| x: (951-3-1) 
इह चामुत्र वा काम्यं परवृत्तं कमै AAT । 
निष्कामं ज्ञानपूवन्तु निवुत्तमुपदिदयत ॥ 


ae x (ag १२-८६ ) । 
प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुरा: । 


(गीतां १६-७ ) | 
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रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ॥ 
(गीता २।११) | 
इत्यादि शा्-दचनोंमें श्रेय. और Pu, विद्या भौर 
अविद्या, निवृत्त और sais नामोंसे क्रमशः परा और 
अपरा विद्याका द्योतन करते हुए परा विद्याको ही कल्याण- 
पतिपादक बताया है | इसके अतिरिक्त स्वयं भगवान्‌ श्रीराम 
सुक्तिकोपनिषद्में मारुतिके प्रति वेदान्तका महत्त इस 
प्रकार प्रतिपादन करते हैं | न 
मारुति--कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्‌ । 
भगवान--वेदान्त सुप्रतिष्ठोऽहं वेदान्तं समुपाभ्रयः ॥ 
- मारुति--वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ १ । 
भगवान्‌--निश्वासभूता मे विष्णेजेंदा जाता सुविस्तराः | 
j Rag Weed वेदान्त+ प्रतिषितः ॥. 
मेरे श्वासोंसे उत्पन्न बड़े विस्तार (११८०शाखा) T 
agit वेदान्त इस प्रकार स्थित है, जिस प्रकार 
स्थित होता है । 
एंकेकस्यास्तु शाख्याया ल c 
एक वेद-शाखासे एक एक. डन क ह: 
हुआ, अतः ११८० उपनिषदोंके रूपमे वेदान्तका हूं, पी 
तरण हुआ जान | इनमें १० उपनिषद्‌ m a a 
इनके अध्ययनसे सम्यक्‌ ज्ञानकी प्राप्ति न fidi 
“विदेहमुक्ताविच्छाचेदष्टोत्तरशतं पठ? | १०० 
अध्ययन कर, जिससे विदेहसुक्तिको mu TT! a 


इस प्रकार स्वयं उपनिषदोंकी P ag! 
gu भी देशकालंविद्‌ भगवान्‌ ca» कारण पवि 


सर्वसाधांरणसे. ' अनवंगाह्य | 
— ^ 


र UM m 


न अवसागरान्तक 
qe म कारुणीक भक्तवत्सल भगवानने अजु नको 
ga ह » उपनिषद्‌-सागरको मथनकर जनसाधारणके लिये 
Lum मदुर्भाव किया, जिसपर यह शोक है-- 
सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपारनन्दनः woo 
पार्थो वत्सः gån gra गातामुत महत्‌ u 
a लौकिक गौको लौकिक गोपाल लौकिक बचडेसे 
PEL आजन्ददायक दुग्ध दूइता है वैसे ही 
dies प्रतिपादक उपनिषद्‌-गौको अलौकिक आनन्द- 
गोपाल (यो दत्तत्रेयकपिळव्यासाचवतारैः गा वेदान्त- 
i व्यानि पालयति रक्षतीति गोपालः) ने अलौ किक पदेच्छुककी 
तह अजुन वछुडेसे पन्हवाकर अलौकिकानन्ददायक 
| गीतामृत-दुर्घको दुहा, जिसे पान कर लौकिक जन भी 
` _होकिकानन्दरसाजुसूतिका अनुभव करता हुआ अलौकिक 
रो प्राप्त होता है ! 
इस प्रकार श्रीभगवती गीताजीका अवतरण भूतलमें 
“gm जिनकी महिमाके विषयमै इतना कथन ही अलम्‌ होगा 
कि कृष्णे जानाति वे were? अथवा-- 
सो जाने जेहि देहु जनाई, 
जानत तुम्हें तुमहिं होइ जाई | 
प्रथम तो वेदाँकी महिमा ही अगम है, जिनके विषयमे 
"gr यत्सूरयः? बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहको प्राप्त होते 
| है. फिर उपनिषदोंकी महिमा वेदोंसे भी अगम है, जो तिलों- 
` ेंतेलकी भांति वैदोम सारभूत हैं । इन उपनिषदोंकी भी 
` सारभूत श्रीगीताजीकी महिमा जनसाधारणसे किस प्रकार 
| पुग्म कही जा सकती है ? यद्यपि श्रीगीताजीकी महिमा 
ग्रामपे अगम है किन्तु तठातिपाय भगवत्य़ाप्तिका साधन 
| : gm सुगम है । | 
TRE भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा | 
स मुक्त: स सुखी ठोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ 
| ET छोड़ना, न उस घरको बिसारना और 
RUG प्रारब्ध कमै भोगते हुए मुक्तिको 
त हे SRR प्राप्त कर लेना चाहिये । यही गीताजीका 
VS है। गीता पुरुषको कर्मचेत्रके योग्य बनाती है 
ग शाखस्य तथा हृदयदौबंल्यादि भावोंसे दूर 
i: कार alis न ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । “न योत्से' 
na अजु नसे 'करिष्ये वचनं तव” कहला देना 


p थी ad करते रहना और तजन्य 


एप उः unding by MoE-IKS 
“पुनरपि जननं पुनरपि मरणं’ के चक्करसे भी ae 
यह उपनिपदोंकी अपेक्षा गीताकी विशेषता 2 um 
गीताने श्र० ४ श्लोक ७ से १३ तक अच्छी तरह स्फुट 
ES । गीता यद्यपि उपनिषदोंका सार है तथापि अन्य 
शाखाके समावेशसे रिक्त भी नहीं है, इसीलिये गीताको we 
शाखमयी कहा गया है । इसी हेतु 'गीता सुगीता aden 
किमन्यैः शास्त्रविस्तरे: ॥? 

गीतामें एक विशेष महत्वकी बात यह है कि इसमें 
किसी प्रकारका पक्षपात नहीं किया गया है, इसीसे गीता 
संसारमै पूज्यतम भावको प्राप्त है । 


गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेष्‌ दावचेपु च। 

maa समभ्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥( गी० मा ०) 
अपि चेत्सुदुराचारो भजत मामनन्यभाक्‌ \ 

MARA स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 


(ate ६ 1 ३०) 
- खियो वैश्यास्तथा ARASH यान्ति परा गतिम्‌ । 
(Ño ६ । ३२) 


गीतामें ऊंच नीचका विचार नहीं रक्खा गया है, मनुष्य- 
मात्र गीताध्ययनसे परम गति प्राप्त कर सकता है। यही 
परम गति ( मोक्ष )की प्राप्ति, पूरण स्त्रतन्त्रता या स्त्रराज्यकी 
प्राप्ति है | इसीमें मनुष्यजन्मकी सफलता है sn 
इस अखिलशाख-सम्बन्धित स्वराज्य-पद्पर कुछ विवेचन 
करना आवश्यक है-- 

“स्वः का अर्थ आत्मा, स्वयं, आप या में है और “राज्य! 
का अर्थ अधिकार PI आत्मा शब्दके दो अर्थ हैं--एक 
जीवात्मा और दूसरा परमात्मा; किन्तु विवेक-दृष्टिसे जीवात्मा 
और परमास्मामें कोई अन्तर नहीं | जिस प्रकार महाकाश 
मठ और घटकी अपेक्षासे मञाकाश और घटाकाश भावको 
प्राप्त होता है, उसीप्रश्ञर परमात्मा भी विराददेह तथा AGA 
देहकी उपाधिसे ईश्वर और जीव भावको प्राप्त होता है । 
पर तत्तमंस्यादि वाक्‍यविवेकपे asa ही शेप रह 
जाता है और यही यथार्थ स्वराज्य़ है । यही स्वराज्य शाख- 


सम्मत है | ह कै 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि \ 
, समं पठ्यन्ना्मयाजी स्वारज्यमधिगच्छति। 
(मनु० १२-९ १) 
यस्तु BA भूतान्यातमन्येवानु प्यति | 
सर्वमतेष चात्मानं ततो न विजुगुप्सत | 
= (aq: ४०-६) 
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यस्मिन्सवाणि भूतान्यातमेवा ETA \ 
तत्र को मोह: कः शोक एकतमजुपश्यत, ७ 
(ssi: yo- ७) 


यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवामृत्‌ | 
(go ५-१ ४) 


सबै होतदज्ञद्दयमात्मा AC । 
(मांडू० Wo २) 
सब भूतोंमें आत्माको भौर rani सब भूतोंको ^ 
देखता हुआ मनुष्य आत्मैकस्वरूप स्वराज्यको प्राप्त होता है, 
जिससे वह शोक-मोद्दादिसे नितान्त विमुक्त होकर परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है. अन्यत्र शान्तिकी आशा नहीं । 
श्रतिमाता डिडिमधोषसे सूचित कर रही है तेषां शान्तिः शाश्वती 
sona! यही समस शाख्ोंका यथार्थ सिद्धान्त 8 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ ब्याइतयाष्टादशाः स्मृतीः | 
अहो श्रमस्य Aue आत्मापि करितो न AGN 
अंविज्ञाते परे तरवे शास्राधीतिस्तु निष्फला | 
विज्ञातेपे परे तत्वे शास्राधीतिस्तु निष्फका॥ 
(झंकराचायै) 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि | | 


कबतक स्टेशनोंपर डेरा डाले पड़े रहोगे ? आराम तो घर 
ही जाकर मिलेगा । स्टेशनोंके क्षणिक पदार्थोपर मत भूलो । 
पर-राज्यको कभी स्वराज्य मत समको | भला स्व! (अपने) 
राज्यको कौन कैसे त्याग सकता ? और जिसका त्याग एक 
दिन अवश्यंभावी है वह enm कैसे हो सकता है ? देहसे 
लेकर त्रिलोकीके आधिपत्य पयंत समस्त भौतिक राज्यपर 
किसीका स्वराज्य (स्वाधिकार) कमी स्थायी नहीं रहा, सबसे 
बलात्‌ छीन लिया गया | भोजने क्या ही अच्छा कहा है- 


मांधाता च महीपतिः कृतयुगारंकारभूतो गतः , 
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः कासौ दशास्यान्तकः | 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूणते , 
नेकेनापि दिवं गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति ॥ 


अतः उपयु क्त युक्तिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि 
arama et स्वराज्य-प्रा्ि है, यही एक महा-शासन है 
जिसके समच समख भौतिक शासन विरस हो जाते हैं 
_ त्रैसेक्याधिपतित्वमेव विरसं यस्मिन्महाशासने 0 
: ( अष्टावक्र ) 
यही सच्चा Crist गीताको सम्मत à— 
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ava है, घर बहुत दूर है, मार्ग 


a ७ ९ गीता १५ | &) 
यो मां पश्यति सर्वत्र सबै च मधि Tae । 


तस्याहँ न प्रणश्यामि स च भे न प्रणर्ग्या 

he ds Ku 
gis s t मजत्येकत्वमास्थित; | 
था ATAVUS à SN 

सव पस योगी मयि Ny 

; (गी० g | ३०-३१) 

हु yma सब भूताशयसिथित्‌; | 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च || 

(गी o १ ० l 3 o) 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनदयत्स्वविनव्यन्तं यः पछ्यति स पद्यति ॥ 

(गी० १३ | २७) 
समं want सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं तता याति परां गतिम्‌ ॥ 

(flo १३।२८) 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुष्ञश्च मानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न eR 

( गी० 31 १७) 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्ळमः \ 

( गी० ७ । १९ ) 
या निशा सर्वभूतानां तस्याँ जागति aÑ 
यस्याँ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 

( गी० 21 ६९ ) 


अखिल दृश्य-वाधपूवैक थाप्माका साकार a 
परमपद, परागति, पराकाष्ठा, परमधाम, aeris तथा 
अविनाशी स्वराज्यादि नार्मोसे प्रसिद्ध है | पु 

बस, अब शीघ्र ही इस अविनाशी स्व 
चेष्टा करनी चाहिये । 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्रप्यवराक्षिबोधत Su पर 
दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति \ (कठ ३ | १४) 
बन नलिनीव ग 
तीचण किये 8५ पुरी 


ett 
al 
धारावत्‌ दुर्गम है । अतः हे जीव ! उठ, ps 
इन्द्रियरूप घोडे, मनरूप लगाम और इ और det 
सुसजित शरीररूप रथको अपने घरकी 


संसार muin P, जी 


m MM रक्सि 


ग्या गीताने 


quee नात्मानमवसादयेत्‌ \ 
ada ह्यात्मनो बन्घुरातमैब रिपुरात्मनः ॥ 
(गी०६।९) 
अरे जीव! स्तयं अपना उद्धार कर, अपनेको menfa 
त शिरा । यदि तूने ARAMA करली तो तू ही अपना 
बु है, अन्यथा तू ही अपना शु 8 
मक्तसङ्गोऽनहेवादी पुत्युत्साहसमन्वितः \ 
सिद्धसिद्धयोनििकारः कती सात्त्विक उच्यते ॥ 
(sito १८। २६ ) 
अरे जीव! रथ (शरीर ) को अपना स्वरूप मत समक, 
à मैं और मेरे भावको उठा ले, क्षणिक स्टेशनके 
पदार्थौकी सिद्धि और असिद्धिमें विकारवान्‌ न हो, घैये- 
उत्साहपूर्वक सात्विक भावसे युक्त हुआ अपने सारथीको 
इस प्रकार प्रचुद्ध कर-- 
प्रवृत्ति च निर्व॒ुत्ति च कार्याकार्मे मयामये \ 
बन्धै ALL च या वत्ति बुद्धिःसा पार्थ सास्विकी 0 
(sito १८। ३०) 
हे सारथी ! तू संसारचक्रमें फँसानेवाले सकाम कर्मका 
त्याग कर और परब्रह्मकी प्राप्ति करनेवाले निष्काम-कर्मपूर्वक 
ज्ञान-मार्गको ग्रहण कर, यही कर्तव्य है । आत्मैकस्वद्शन 
ही ग्रभय तथा मोक्ष नामसे कहा जाता है और होत भाव 
ही भय तथा बन्ध नामसे कहा जाता है | इस प्रकार बुद्धि- 
सारथीको सात्विक भावसे युक्त कर तदनन्तर लगामकी ओर 
भ्यान देना चाहिये । 
धृत्या यया धारयते मनः प्राणन्द्रियक्रियाः \ 
येगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सात्विकी 0 
(Ño $5 133) 
हे जीव ! मनरूपी रस्सी ऐसी होनी चाहिये जो अचल 
| पृतिको सहायतासे स्वयं अपनी तथा इन्द्रियरूप घोडों और 
RR गति -चाञ्चल्यको रोक सके। इस प्रकार विज्ञान- 
| ह UÈ हारा तू अपने यथार्थ स्वराज्यको प्रास 
गा यस्मा दूभूयो न जायते! जहांसे फिर कभी वापस नहीं 
( पडेगा | 'तद्विष्णो: परमं पदम? यही तेरी पैतृक सम्पत्ति 
E cun, है । बस, अब कमर खोल दे, टांग पसारके 


न्त सो रह, मंजिल समाप्त हो गयी ! 


ERF 


e 
( लेखक-हेल्मूट फॉन ग्लाजेनप्प A निग्‌जबर्ग? जमनी ) 


Ges QE रोपीय विद्वानोंमें eg लोग तो ऐसे हैं 
Z 


जिनका यह विश्वास है कि एक सगुण 


th @ ईश्वर संसारसे अलग रहता हुआ संसार- 
Ke Uy) का शासन करता है और कुछ लोग 


QAQ REN प्रसिद्ध दार्शनिक स्पाइनोजा 
(Spinoza) के मतके अनुसार यह 
कहते हैं कि वह सगुण ईश्वर जगतसे 
अलग न रहकर प्रकृतिके अन्दर अनुस्यूत है । किन्तु 
हिन्दुओंके मतमें ईश्वर जगत्से बाहर भी है और जगतके 
भीतर भी है एवं यही कारण है कि यूरोपीय विद्वानोंको 
यह सिद्धान्त सदा ही अनोखा जँचा है, किन्तु हिन्दुओंको 
यह माननेमें कोई विरोध नहीं दिखायी देता । परमात्माके 
सगुणरूपकी इस भाँति कल्पना करना कि वे एक अलौकिक 
विग्रह धारण किये हुए अपने शुद्ध साख्रिकरूपसे वैकुण्ठमै 
विराजमान हैं और श्रद्धायुक्त भक्तिके द्वारा उनकी कृपा प्राप्त 
हो सकती है तथा साथ ही यह भी कल्पना करना कि वे 
ईश्वर जगतके मूलतत्त्व एवं वह शक्ति हें जो विश्वके सारे 
पदार्थोके अन्दर ओतप्रोत है । हिन्दुओंकी इष्टम praa 
और बह्मवाद ये दो सिद्धान्त एक दूसरेके इतने विरोधी नहीं 
ह कि दोनोंमें किसी प्रकारका सामञ्जस्य हो हीन सके, 
अपितु ये सिद्धान्त परमात्माके उस ज्ञेय स्वरूपक्ता अवगाहन 
करनेकी भिन्न भिन्न प्रकारसे चेष्टा करते € जो मनुष्यकी 
परिछिन्न बुद्धिके लिये अतक्य है । ARTA अनेक TAA 
शास्त्र प्रचलित हैं, जो इश्वखाद और ब्रह्मवाद दोनोंका 
सामञ्जस्य करनेकी चेष्टा करते हैं। जो ग्रन्थ इन दोनों 
सिद्धान्तोंका समानर्पसे प्रतिपादन करते हैं, उनका जनतामें 
बडा आदर है। इससे भी वही बात सिद्ध होती है जो 
= कही गयी है । उदाहरणके दिये भगवद्वीता जैसे ie 
अन्थक्ो ही लीजिये, हम देखते हैं कि इस अन्थमे श्रीकृष्ण, ऽ 
भगवान्‌ विष्ण्‌ के पुर्णावतार थे, ATA सामने श्राकर अपने 
मोक्तके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं। वे भगवान्‌ सज 
एवं सवंशक्तिसम्पत्न हैं. तथा विश्वके शाश्वत नियन्ता भी 
हैं। जो लोग उनमें श्रद्धा रखकर उनकी उपासना करते हैं 
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उन्हें wurde सुक्तिरूपी फल प्रदान कर देते हैं। वे अजु नके 
सम्मुख मस्तकपर मुकुट धारण किये, हाथोंमें गदा और चक्र 
लिये, दिव्य मालाम्बरःविभूषित, मनोमोहक सुगन्धिसे 
सुवासित, अनेक नेत्रों और अनेक मुखवाले तेजोमय दिव्य 
शरीरको धारण किये हुए प्रकट होते हैं, उन्हीं भगवानका-जो 
अपने भक्तको इस प्रकार प्रत्यक्षरूपर्मे दर्शन देते हे-अन्यत्र इस 
तरह वर्णन मिलता हैः- x : 
“अविभक्त (अखण्ड) होनेपर भी वे भूत विभक्तसे 
जान पढ़ते हैं; वही उनके पालक हैं, वही संहार करनेवाले 
आर-वही स्रष्टा हें! (१३॥१६ ). 
उनके लिये ऐसा कहा जाता है कि 'सारी वस्तुएं मालामें 
मोतियोंकी तरह उनके अन्दर पिरोयी हुई हैं।' (गीता ७1७) 
भाषा-तत्तववेत्ताझोने इन विरोधोंका समाधान करनेके 
लिये यह मान लिया है कि भगवद्वीता प्रारस्भमें ईश्वरवादका 
एक उपदेशात्मक काव्य था और पीछेसे उसके अन्दर जहाँ 
तहाँ बह्मवादके सिद्धान्तोको ग्रथित कर दिया गया। परन्तु 
हिन्दू, भगवद्वीताको एक ही विषयका ग्रन्थ मानते हैं और 
उसके सम्बन्धमे उनकी अभीतक यह धारणा है कि इस अन्थके 


जि वि 
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अन्दर उनके भगवत्स्वरूप सम्बन्धी सिद्धान ` 
सुन्दर एवं पूण अभिव्यक्ति हुईं है। Bast ल 
सिद्धान्तोंकी समीक्षा करनेमे यूरोपीय विद्वानोने जो "this 
और ऐसा करना उनके लिये बहुत सहज था... है 
उन्होंने x aR यह है; 
न्होने aaa उन सिद्धान्तोंको पाश्चात्य विचार: 
कसौटी पर कसना चाहा है । पूवेके लोगोंकी aan 
प्रकारकी है । उनके दार्शनिक सिद्धान्तोंकी उत्पत्ति सीधी री 
धर्मंसम्बन्धी अन्तरात्माके अजन्लुभवकी गहराईसे T 
वे उन सिद्धान्तोंको उसी रूपमें व्यक्त करते हैं, जिस ui 
उनके अन्दर प्रस्फुटित होते हैं, वे केवल बौद्धिक विचार 
प्रवाहमें ही नहीं बह जाते | इसलिये जहाँ हम लोग शुद 
तकके आधारपर केवल एक ही सिद्धान्तको स्वीकार = 
और दूसरेको आन्त कहकर उसकी अवहेलना कर देते हैं, xi 
हिन्दू तक -इृष्टिसे विरोधी सिद्धान्तोंके सी औचित्यको सीना 
कर लेते हैं। तथ्योंको यथावस्थित रूपमें स्वीकार कर लेना ही 
भारतीय मनोवृत्तिको समकनेकी कुञ्जी है और यदि हम 
यूरोपीय विद्वानोंकी एकदेशीय दृष्टिको ही लेकर चलेंगे तो 
हम हिन्दुओंकी मनोवृत्तिको कदापि नहीं समझ सकेंगे। 


'गीतारहस्य' का आशय 


(लेखक-पं० श्रीसदाशिवजी शास्त्री भिडे, संस्थापक गीता-धर्ममण्डल, पूना ) 


zit (i अतएव कहना नहीं होगा कि गीता कितना 
(P. ^ महान्‌ अन्थ है । गीताका महत्त सर्वमान्य 


ze 


Ve d ४ हो गया है, परन्तु . गीताके तात्पर्यके 
3 सम्बन्धमें अबतक मतभेद चला ही अआ 
रहा है । प्राचीनकालके भिन्न भिन्न आचायोमें होताहेत- 
सम्बन्धी मतभेद था । सम्प्रति लोकमान्य तिलकने गीता- 
रहस्य नामक अन्थकी रचना कर संन्यास और कमंयोगवादमें 
विवाद खड़ा कर दिया है । गीतारहस्यके प्रकाशनसे पूर्व 


Ne 


वेदान्त और संन्यासका नित्य सहयोग था। वेदान्त या 


ब्रह्मज्ञानके नामसे ही संन्यास समझा जाता था। परन्तु 
लोकमान्यने श्रीमद्भगवद्गीताके आधारपर शास्त्रीय रीतिसे 
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यह सिद्ध कर दिया कि बह्वज्ञान जैसे कर्मसंन्यासमें हँ, वैसे 
ही कर्मयोगमें भी है । अथात्‌ जैसे ज्ञानयुक्त we 
सोचप्रद है, वैसे ही ज्ञानयुक्त कर्मयोग भी स्वतला 
मोक्षदायक है, बल्कि कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग कह 
अधिक श्रेष्ठ है । लोकमान्यके इस आशयको 
स्पष्ट करके बतलाना ही इस निबन्धका उद्देश्य है। . 
जिस समय भगवानने wn eme प्रति गीता 
तत्वज्ञानका उपदेश किया था, उस समय 
उन्नतिके उच्च शिखरपर ag ची हुई थी, इसीसे के 
सनातन वैदिक धर्मका परमोच्च गूढ रहस्य है । > « 
उपदेशक भगवानू श्रीकृष्ण किस योग्यताके se ' av 
बतलाना वाणीकी शक्तिके बाहरकी बात है 1 
इतना ही कहना बस है कि वे साक्षात परम git 
ही थे, श्रीकृष्णके उपदेशको ग्रहण करनेवाले की qe 
भी कम योग्यताके पुरुष नहीं थे! श्री” ^ 


eii 
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उनमें योग्यता थी, इसीसे भगवानूने हाथ 

भमिकापर चढ़ा कर उन्हें कृतार्थ कर दिया | 
adl Mr ईश्वर-तुल्य भूमिकाकी ओर wer करके ही 
"3 prm ८ नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ ' कहकर 
age साथ ही STH वन्दना की है। 

are, श्रीकृष्णके जिस उपदेशले अजु'नकी od. 
nat के समकच योग्यता पूण और स्थिर-प्रतिष्ठित हुई, 
कह उपदेश संन्यासमार्गका न होकर केवल कर्मयोगका कैसे 
था, इसी विषयपर कुछ लिखना है। 

| अँजुनकी शंका 

'जिस समाजमें वर्णाश्रम-धर्म सुव्यवस्थित रूपसे प्रचलित 

| है, वही समाज उन्नतिके शिखरपर चढ़ा हुआ माना जाता 

| ३९ ऐसा एक ग्रीक तत्त्वेत्ताका कथन है । महाभारत युद्धके 

f समय वैदिक समाज इस पूर्णावस्थाको पहु'च गया था, 

। 


त RT ००००” 
~ 


खित रहनेकी 


यह बात महाभारतके वण नसे ही भलीभांति सिद्ध 21 


gaa जीवन सम्पूण रूपसे समाजपर अवलस्त्रित होनेके 
कारण उसके निजी और समाज-सम्बन्धी विषयोंका उत्तर- 
| दायित्व स्वाभाविक ही उसपर आ जाता है, विशेषकर नागरि- 
am अधिकारी age तो उपर्युक्त दोनों प्रकारके 
 उत्तरदायित्वसे किसी भी प्रकार नहीं छूट सकते । ऐसे ही 
मनुष्य समाजके सञ्चालक समर जाते हैं, इन्हींको प्राचीन 
' Sm द्विज कहा जाता था । | . 
| ` ब्रह्मचयांदि आश्रम व्यक्तिके जीवन-क्रमकी इश्सि 
' शर्त उपयोगी और Aes हें । मर्यादारहित भोगोंसे 
मनुष्यको मानसिक और शारीरिक अवनति होती है, परन्तु 
` श प्रकार अनुचित त्यागवृत्तिले भी मलुष्यके मनपर 
| का पहुंचता है । अतएव मर्यादित . विषयसेवन और 
SUE दोनों तरवोंपर समस्त आश्रम-धर्मोकी 
RUT कर वैदिक ऋषियों ने व्यक्ति-घर्मका मार्ग निर्ञ्रान्तरुप 
E: क्र दिया । इस प्रकार व्यक्तिके जीवनकी श्रेयस्कर 
ms साथ हो उन्होंने सामाजिक जीवनकी भी बड़ी 
mu से सुन्दर व्यवस्था की । आह्यणादि चारों वर्णौके 
fI ऐसे माप-तौलसे व्यवस्थित किया कि जिससे 
5 iR जिये सुसंघटित और तेज-पूर्ण बना रहे । 
a Mà के गुण-कर्मौकी सूची देखनेसे यह बात सहजमें 
REN सकती हे । इस प्रकार व्यक्तिहितके 
आश्रमधमैकी और समाजहितके उद्देश्यसे ad- 
चना हुईं। वण'धर्म और आश्रमधर्म एक qu 


€ 
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सहायक होनेपर मो gus ee हे न 
बडका सम्बन्ध उत्पन्न होना भी न 
दोनों ही घमं परस्पर पोषक हैं, तथापि व्यक्तिके जीवनमै 
SA ऐसा प्रसंग भी आ जाता है, जत्र वण' और TAR- 
"UE एकका स्वीकार और दूसरेका त्याग करनेके लिये 
मबुप्यको वाध्य होना पढ़ता है । ऐसे प्रसंगमे श्रेष्ठ धर्मका 
स्वीकार कर गौणका त्याग करना न्याय सममा जाता है। 
परन्तु मुख्य गौणका निर्णय जितना सहज दीखता है, 
उतना सहज वह है नहीं । कतंब्याक्तव्य-निण'य और 
कार्याकार्य-ब्यवस्थिति आदिके प्रश्न उस समय ऐसा गम्भीर 
स्वरूप धारण कर लेते हैं कि वेचारा मनुष्य सहसा इनका 
निर्णय न कर सकनेके कारण बड़े ही चकरमें पड जाता 
है । ऐसे प्रसंगपर श्राश्रम या वर्णधमंके गुण-कर्मोकी लम्बी 
सूची सामने wate विशेष लाभ नहों होता । भ्रतएव 
बड़े लोगोंके “धमंस्य तत्त्व निहितं qum? aad अनुसार, 
मनुष्य सन्तोषपू्ंक चुप बैठना ही aT समता है। पर , . 
छोटी बात होनेपर तो ऐसा करना सम्भव होता है, लेकिन Pu 
भारी बात होनेपर ऐसी विकर supe wg dep A 
मनुष्यको दुःख हुए बिना नहीं रह सकता । ij y 
अजु नके सामने तो बढी ही विकट समस्या थी“ 
वह इतनी नजदीककी थी कि वे उसे किसी प्रकार टाल नहीं 
सकते थे । - | 
_ रणभूमिके बीचमें आकर अजु नने जब दोनों सेनाओं- 
को देखा. तो दोनोंमें ही प्रत्येक श्रधिकारी व्यक्ति उन्हें अपना 
आप्त दिखलायी दिया | तब ग्रजु नने सोचा कि भीष्म, द्रोण 
सदश महान्‌ पुरुष, जो समख राष्ट्रकै वन्दनीय और अपने 
व्यक्तिगत नातेसे परम पूज्य हैं, ऐसे महानुभावोंपर शख 
चलाना क्या पाप नहीं है? रणभूमिमें सामने आये हुए 
लोगोंके साथ युद्ध करना चत्रियका धर्म है, यह सच्ची बात 
है, परन्तु जिस कुलमें उत्पन्न हुए, उसकी उन्नति करना; 
जिनकी कृपासे छोटेसे बडे हुए, उन पिठृजनोंकी सेवा करना 
और जिनके 'अ्रनुम्रहस अज्ञान दूर होकर ज्ञानकी प्राप्ति हुईं 
उन गुरुजनोंकी भक्ति करना क्या धर्म नहीं है तातपय यद 
कि gaat समुन्नति, पितृसेवा और गुरुभक्ति गृहस्थका श्र छ 
udi है। चत्रियकी दैसियतसे युद्धमें ss होनेपर FACT, 
Rue और te सीले महापातक होंगे और जिनके 
लिये यह पापमय युद्ध करना है उन्हींका इस युद्धमें नाश 
होगा; अतएव इस समय qaa? quit अपेक्षा हन 
का आशम-धर्म ही ओड है । PAT अपने मनम एला. 
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ATO ee : ANT 
निश्चय कर लिया । अजु'नके विचार बडे ही उदात्त भौर 
भव्य थे, जिस मार्गसे मनुष्य-नीवनकी यथार्थ सार्थकता हो, 
विकट प्रसंगमें उसीके स्वीकार कर लेनेका निश्चय अजु नके 
शील-सग्पन्न स्वभावकी शोभा थी, इसमे कोइ oe नहीं । 
धारणा थी कि मनुष्य 
se a नहीं. पर wd? संन्याससे ही होती है | 
अतएव जीवनकी सफलताके लिये जो संन्यास कभी न 
कभी ग्रहण करना ही होगा, उसका इस विकट प्रसंगमें 
ग्रहण कर लेना अधिक श्र यस्कर है, क्योंकि इस समय 
कर्म त्याग aaa कुलक्षय, पितृहत्या और quite सदरा 
गृहस्थ-धर्मके घोर पाप टल जाते हैं और कमे-संन्यासस 
जीवनकी सफलता भी होती है । इस प्रकार विजय ( मान- 
सम्मान ) या राज्य थादि erat हेतुओंपर स्थित वण - 
धर्मही अपेक्षा क्म-संन्यासरूप आश्रम-धर्म निर्दोष और 
र्ठ है । अर्जुनकी समकमें यही बात ठीक e, इसी- 
/ Rr वे वण-धर्मको गौण समक कर उसका त्याग करने 
पट और आश्रम-धर्मको श्रेष्ठ समझ कर उसे ग्रहण करनेके 
So तैयार पे. एवं श्रीकृषणके प्रति अपना निश्चय 
९ जापक सुनाकर अबतक हृदयसे पाले हुए आणापेत्ता 
FORMS जुमीनपर रखते समय उनके मनमें इतनी 
अधिक वेदना हुईं कि वे गम्भीर-बृत्तिके रण-पण्डित फूट 
फूट कर रोने लगे ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश 


अज्ञ नकी NET, ATA निश्चयके समर्थनमें कहे हुए अज्ञ T- 
के शब्द और उनकी मानसिक स्थिति आदि सभी बातोंकी 
ओर ध्यान देकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनको उपदेश देना 
आरम्भ किया (२1११) J 

्रात्माका कभी नाश नहीं होता, वह अविनाशी होने- 
के कारण त्रिकालाबाधित है | पहले इस तस्वका उपदेश 
करनेके बाद भगवान्‌ श्रीकृषणने अज्ञ'नको उसके ania 
भूल स्पष्टतया दिखला दी | युद्ध करनेमें जैसे ऐहिक और 
पारलौकिक हानि है, वैसे ही युद्ध न करनेमें भी अपक्रीति 

और स्त्रध्म-त्यागरूप पाप होनेसे दोनों ही प्रक्रारकी हानि 
होगी | अतएवं जिस तरह युद्ध करना त्याज्य समभा जाता 
है, उसी तरह युद्ध न करना भी अनुचित ही सिद्ध होता 
है | अतएव भ्रजु नके युद्ध-त्यागरूप निश्चित विचारको 
निदोष नहीं कहा जा सकता | 'ग्रजु नने जिन कारणोंसे 
वण -घमेकी अपेक्षा आश्रम-धर्मको श्रेष्ठ माना, वे कारण 
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उचित नहीं थे, क्योंकि अज्ज नने यह समझ x | i 
विजय, राज्य या उपभोगकी भासि ही इस युद्धका ॥ 

है (१1३२) । पर अजु नकी यह धारणा भूल à z m 
और अकतव्यका निणंय करनेवाली बुद्धि पूरण Ba | 
योगयुक्त होनी चाहिये। वह योगयुक्त बुद्धि क्या है! और 
को भगवान्‌ श्रीकृष्णने दूसरे अध्यायके श्लोक v va a a B 
चार श्लोकोंमें सूत्ररूपसे समझाया है। इन चार इ: 
प्रकरणमें पैंतालीसवां शलोक प्रधान fame यार 
उपदेशका मुख्य विषय है-- 


>> 


aqua वेदा RATA भवान | 
Rira नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ 
( tite २। ey ) 
इस aed तीन निषेधक और दो विधायक अंश हैं। | 
पहले ‘Prager wae यह उपदेश दिया गया aay | 
सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकारके भोगोंकी ge | 
छोड़कर निस्पृह हो ।? उपभोग और विलास व्यक्तिडे धर्म t 
चे समष्टि (समाज) के धर्म नहीं हैं, और समाजको हानि 
पटुँचानेवाला कोई सा भी wd व्यक्तिके लिये त्याज्य ही 
मानना चाहिये । परन्तु ऐश्वर्य यानी सत्ता या eum 
अधिकार समाजका धर्मे है, सत्ताके साथ भोगका FA | 
सम्बन्ध नहीं हैं; परन्तु एक या कुछ व्यक्तियोंकी भोग-लालसा 
जब अमर्यांदितरूपले बढ़ती है, तब उन्हें अधिकारी 
लालसा भी उत्पन्न हो जाती है । परन्तु विलासिता सश 
wr व्यक्ति-धमंमें फंसे हुए दुर्बल-हृदयके मनुष्य स्र | 
लिये कैसे अनधिकारी होते हैं, इस बातके प्रमाण इतिह | 
डङ्केकी चोट दे रहा है। जिस हिसाबसे मनुष्य समाजके साप | 
एकरूपताको प्राप्त हुआ है, उसी ८ mque | 
योग्यता भी उत्पन्न होती है। सत्ता व्यक्ति-धर्म नहीं ७ | 
यह समाज-धर्म है। यही AT महाभारतका है।( | 
अध्याय ६० AF १४-१६ ) सत्ताका re 
साथ जोदनेसे प्रत्येक दृष्टिसे अनिष्ट ही होता है! | 
र लोकहित सरीखे 7. | 
wq इच्छाका परित्याग कर PI 
हेतुकी इच्छा करना ही बुद्धियोग-सम्बन्धी 


'निख्रयुण्य' शब्दसे बतलाया हुआ we je | | 


M d 


fag eg पदसे यह बतलायां è 
मत होने दे और 'नियोगच्चेम' qud उच्छ 
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uy 

UM 


fret अर्थ समझना चाहिये | इस ater 
qr ger उपदेश-वाक्‍्य इस प्रक्रणके अन्य किसी भी 
gm मुर है, एवं इन वाक्योंकी प्रधानतामें कोई भी त्रुटि 
get नहीं १ ; 
ढोखती । इससे यही सिद्ध होता है कि यह ४९वां 
a ही योगनिधाका मुख्य सूत्र है । इसमें दिया हुआ 
अपने आप ही रचित न होनेके कारण मोमांसा- 
उपदेश भ्र 
ग इसको अत्यन्त अप्रासि कहा है, bs अत्यन्त अमरास- 
e मुख्य उपदेश-तराक्योका ही मीमांसकों ने अपू विधि” 
। 
pa zi कि, इस प्रधान वाक्यमें योगनिष्ठाका मूल 
a सूत्रमय शब्दोंमें वर्णित 8I व्यवसायास्मिका बुद्धि ही 
ajar आधार है, इसलिये उसके परिपूर्ण स्वरूपके 
quent AE कुछ कहा गया है । ऐसा कहा जा 
एकता है कि बुद्धि, एक कर्मयोग-शाखकी ही क्यों,-संसारके 
एमी शाखोकी जननी है । मनकी अपेक्षा बुद्धि उत्तम oa 
। मनका धर्म संवेदन है, संवेदनके अनन्तर स्मरण-शक्ति, 
रतम्य-विचार, इच्छा या निश्चय ये सभी बुद्धिके स्वरूप 
। व्यवहार हो या परमार्थ, सभी बातें डुद्धिपर अवलस्बित 
। भ्रज्ञ नके प्रति दिये हुए भगवानूके उपदेश नुसार ज्या 
at बुद्धियोगकी पूर्णता होती जाती है, त्यो ही त्यो 
मनुष्यकी योग्यता भी अधिकाधिक बढ़ती जाती है। 
mea बुद्धियोगके पांच अंशोंका निर्देश होनेपर 
मी उनमें श्रात्मज्ञान या समत्वका ही महत्त्व अधिक है | 
से उन दोनों श्रंशोंको आदेशात्मक शब्टोंमें कहा है | 
afta भोगेच्छा सेमाजधर्म या रमार्थमें विघातक . 
amma बिना उसका qur विनाश नहीं होता | 
भी यथार्थ साम्यावस्था maga’ ही उत्पन्न होती 
इसोलिये स्वार्थव्यागी हान-विज्ञान-सम्पन्न पुरुष ही 
"mes होते हैं । 
E वें छोकके आदेशाध्मक वार्क्योपर विचार 
En । परन्तु इसके पूर्व ७७वें ates west 
es fon आवश्यकता है, क्योंकि उस AEN कडा 
ह. i रा I अधिकार है तो वह कर्म करनेमें ही 
NN शब्दसे यह स्पष्ट दिखलाया गया है कि 
I ET कमे ame नहीं परन्तु नैसगिक-रूपसे 
ips RN तेरे T a है, अतएव 
au कमे न कर वृथा हठ न कर, 
a des पृ योगयुक्त होकर कर्म कर! ऐसी आजा 
EE दी है। 


9" 
uy 
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२७१ 
कमौकी व्यवस्थाके : 
जाती है, उसे मगा ren ie ae 
उदाहरणार्थ - भन्न खाना सहज कमै है, परात यस बक | 
नहीं होनी चाहिये, इसलिये "दिनमै एक बार भोजन e 
ऐसी थाज्ञाश्रोका नियम-विधिमे समावेश होता 
8i इस प्रकार अपूर्व-विधि, निषेध और नियम इन du 
अजुसार कमेयोग-शाखका सिद्धान्त इन चार ( exten ) 
छोकॉर्मे कहा गया 1 इसलिये उत्तमी चह 
= p उ Sitze यह चतस्र सिद 
लोकमान्य तिलकने “कमेण्येवाधिकारस्त' इस (४७वें ) 
एक ही शोकसे कर्मयोगकी चतुःसूत्री सिद्ध की है परन्तु 
उसकी अपेक्षा उपयुक्त चार ae कर्मयोग-शास्त्रकी 
चतुःसूत्री सिद्ध करना अधिक सयुक्तिक व्हरता है | 
चतुःसूत्रीकी कल्पना AGA है । वेदान्त-शाख्रका मुख्य 
सिद्धान्त उत्तर-मीमांसाके पहले चार ait सिद्ध * 
Rem गया RI अतएव एक ही सिद्धान्तसे सम्बन्ध 
रखनेवाले चार सूत्रोको मिलाकर ‘ea’ शब्दका ८ im र, 
प्रयोग किया जाता है । इस AIGA, .g MORAG i 
चार छाकांमें भी चतुःसूत्री दिखायी देती 2 1 ४४वें छो” 74 
बुद्धियोगका ताखिक स्वरूप कहकर ४६वें छोकमें उसका 
फल पूणँकामता या कृतार्थता बतलाया और अगले दोनों 
शछोकोर्मे BAS तस्व बतलाकर बुद्धियोगके साथ उसके एकी- 
करणकी आवश्यकता दिखला कर कमैयोग-शाख््र्मे इस 
जीवन-सिद्धान्तको पूरा किया गया है । इसलिये इन चारों 
sels समुच्चयको तनुःसूत्री कहना अधिक प्रशस्त है | 
बुद्धियोग और कमेगोग, ये योगनिष्ठाके तास्विक और 
व्यावहारिक स्वरूपके नाम हैं। जीवात्मा,डुद्धि,सन,ज्ञानेन्द्रियां, 
और कर्मेन्द्रियाँ इस प्रकार मनुष्य-जीवनकी पंच-विभागात्मक 
रचना है | स्वयंप्रकाश आत्माके साथ नित्य deu रहनेवाली 
०. सारै प्रकाशसे प्रकाशित होकर मनुष्यके ऐहिक और 
“माशिल दोनों व्यवहारोंके परिचालनमें पूण समर्थ होती l 
है बुद्कि आश्रयसे ही मनका काम चलता है सनके 
अधिकारमं जञानेन्द्रियो हैं और ज्ञानेन्द्रियोंके भ्रधीन कम- 
Raut रहती हैं इसी हिसाबसे मलुष्य-जीवनकी ऐसी 
afia सिद्ध रचना है । परन्तु विषयोंकी ओर tait 
स्वाभाविक रुचि होनेके कारण वे सदा सर्वदा उनकी थोर ही 
जाती हैं, जिससे वे मन-बुद्धिको भी जबरदसी अपनी ओर 
खींच लेती हैं, ऐसे समयमै यदि gt शक्ति दौली पदी हुई 
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रोके चल्ने जाना पडता है 
होती है तो सबको इन्द्रियोंके अधिकारमे 
आर जहां सारे व्यवहार बुद्धिके द्वारा चलने चाहिये, वहाँ सबके 


सब राग-हे पयुक्त इन्द्रियोके तन्त्रक्ी अधीनतामें चलने iE 
€, जिससे मलुष्यका जीवन-प्रवाह भगवान सं ECT. 
विपरीत दिशामें बहने लगता है । राग षादि वि : 
प्रेरणासे किया gar प्रत्येक कमे पापके रूपमें परिणत हो 
जाता है । कारण, इन्दरियोंके राग पादि विकार जीवको 
विपरीत दशाकी ओर ले जाते हैं । विकारोंके अधीन कर 
जो कर्म किये जाते हैं, वे तो पाप, ही होते हैं | ८ E 
संकेतानुसार जब सारे व्यवहारोपर बुद्धिका पूण नियन्त्रण 
होता है तव किसी भी व्यवहारमें पाप होनेकी Lut 
नहीं रहती । इसीलिये बुद्धिको इन्द्रियोंके अधि | 
` ज्ञाने देकर निरन्तर शद्ध और स्वतन्त्र रखना आवश्यक 
डवै | इच्छा या वासना बुद्धिका ही धर्म है | अतएव E 
सारी वासनाओोको दबा कर, ईश्वरोपासनाकी इच्छा बढ़ 
f “रहे, इस तरहका प्रयत्न करना ही इस मार्गकी सावधानी है 1 
/ उपासनामय हेतुके स्थिर होते ही बुद्धि क्रमशः शुद्ध होकर 
aoe और af aera हो जाती है । ऐसी शुद्ध बिके 
८८ जि. मबुष्य-जीवनका क्रम केवल पुण्य- 
में हो होता है । इस तरह ईश्वरोपासनाके हेतुसे किये 
हुए कर्म ही पुण्य होते हें । यही पुण्य-पापकी व्याख्या 
गीता-शाखक्रो अमिप्रेत है । 
निष्काम कर्म 
कामका अर्थ है इच्छा, ईश्वरोपासनाकी इच्छाको भी 
काम कहा जाता है और इस इच्छाके अनुसार किये जाने- 
वाले कर्म भी सकाम कर्म ही होते हैं, परन्तु काम या इच्छा- 
मात्र ही पापजनक हैं , ऐसी बात नहीं है । धर्मके अनुकूल 
इच्छाएं पापकारक न होकर पुण्यमय होती हैं। (गीता ७। 
११ ) अधिक क्या, ऐसी शुभेच्छा तो परमार्थका मूल है | 
- इसलिये शुभ इच्छा या उत्तम हेतुसे किये जानेवाले कमं 
निष्काम ही हैं । निष्काम कर्मकी यह व्याख्या शुति-स्ट्ति- 
से पूर्ण सम्मत है । 
जो बात 'सर्व-भूत-हित? की ( सावंजनिक कल्याणकी ) 
है, वही शुभ है, ARA यही व्याख्या गीताको 
अभिप्रेत है | महाभरतमें कई जगह यही बात कही गयी 
है । यथा- 
पशवश्चैव FMA जनाना हितकारका: d 
तान्सर्वीनू देव पक्षस्थानिति विद्वि शुभानने ॥ 
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देव शुभमिति प्रोक्तं आसुरं चाशुभं प्रिय ॥ 
जो सार्वजनिक दितके अनुकूल है, वही दैबी या 
है, एवं जो साव जनिक हितके प्रतिकूल है वही शासु 
अशुभ है । अतएव समाज-हितका हेतु ही सत्‌ 
ऐसे सत्‌ हेतुसे किये हुए कर्माको ही शाख्रकारोने निष्काम 
बतलाया है । od 
निष्काम कम ओर ईश्वरोपासना 


ईश्वरोपासना होनेपर ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान आप à 
हो जाता है | कारण, ज्ञान हुए विना उपासना सम्भव नहीं 
है । परमात्माके व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपको समझना 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है। इसीको गीताम 
ज्ञान-विज्ञान कहा गया है । परमेश्वरके इस ज्ञान-विज्ञान. 
से युक्त होनेपर वुद्धिका पूर्ण विकास होकर वह gz, 
स्वतन्त्र और शक्तिसम्पन्न हो जाती है! इसोको 'योगयुक्त 
बुद्धि" कहते हैं | सष्टिके स्वखूपमें परमात्मा किस तरह am 
करता है, इस बातकेः समक लेनेसे ही यह निश्चय हो 
जाता है कि यह विश्व ही परमेश्वरका व्यक्त स्वरूप है। 
इस विश्वरूप परमात्माकी उपासना या सेवा so 
विश्वव्यापी परमात्माकी उपासनाका क्ष त्र भी agen 
का अनुसरण करके मर्यादित बन जाता है | अतएव | 
और समाज ही परमेश्वरका श्रेष्ठ प्रतीक (सूति ) है। | 
यही शाखकारोंका निश्चय है | समाजरुपी मृति M 
समस्त मृति योंसे सबसे WE मूति है | इस प्रकार $e | 
के ज्ञान-विज्ञानसे उत्पन्न भक्तिद्वारा की जानेवाली समाज. | 
रूप परमात्माकी उपासना ही सबसे uu उपासने | 
यह गीताका सिद्धान्त है | | 

तप्यन्त लोकतापेन साधवः प्रायश जनाः । 
परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिरात्मनः 0 


यह श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ शङ्करके वचन हैं। 2 | 
जो भक्त स्वयं कष्ट सहकर समाजका. EU pur | 
वही श्रेष्ठ भक्त है और उसकी समाज-सेवा a ee, 
भक्ति है | इसलिये सत्र भूत-हिंत, सात कट गच 
समाज-हितके कार्योका भक्तियुक्त अन्तःकर 


करना ही निष्काम कमे है, इंसीसे 


होकर 
निष्काम कर्म और ईश्वरोपासना एथक्‌ 2% 
ही वस्तु दै । 
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aah हित या समाज-हितको ही गीताशाखमें 
cae या “लोकसंग्रह? कहा गया है । समाज- 
सि y भक्ति और merg इच्छा ज्या सार po 
१ नामय निष्काम कमे अवलम्बित a 
pr P PE बौद्धिक सह ण है, ऐसे बुद्धियोग- 
are होनेवाले कर्मोको ही शास्रदृष्टिसे ईश्वरोपासना 
LL हँ 1 ^ उपासना या jus 
: कार्य-क्रम क्या है, इस बातका निश्चय 
Paw eium सिद्धान्त wn होता, इस- 

। हये गीताशाखने इस प्रश्नका स्पष्ट निय किया है | 
निष्काम कमै या उपासनाके uelis 

| दृष्टि रख कर ही वेदिक ऋ aq- 
| = की है । आश्रम-धर्मका सूलतत्व है “व्यक्तिका हित? 
` हर वर्ण-धमंका मूलत है 'समाजका हित ।' ब्राह्मण, 
ghia, वैश्य भौर aa इन चारों ही वर्णोके धमे (गुण-कर्म) 
mata बतलाये हैं (गीता १८ । ४१ से ४४) इनमें 
` (२ वें श्लोकमें शम-दमादि नौ गुण बतलाये हैं। इन 
ुणोंको अपनेमें उत्पन्न करना या बढ़ाना ही ब्राह्मण-धर्म है, 
| इत श्लोकका ऐसा अर्थ किया जाता है परन्तु यह अर्थ ठीक 
- नहीं है। समाज या aga शमादि नैतिक सदूगुणोंकी, 
आध्यात्मिक विद्या और आधिभौतिक विद्याकी बुद्धिके लिये 
` सतत प्रयत्न करना ही ब्राह्मणका वण'धमे है। यही इस 
| खोका र्थ है । इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या और 
| शीक्की वृद्धि करते हुए लोक-शिचाका प्रत्यक्ष कार्य ' करना 
ही चतुवर्णन्तगत यथार्थ ब्राह्मण-धर्मं है । इसी रीतिसे 
Me ४३ वें और ४४ वें श्लोकका अर्थ करना चाहिये । 
| श mue विवेचनासे जो निष्कर्ष निकलता है 
| SMU प्रत्यक्ष कर्माका जो वर्गीकरण 
| गया है, उनमेंसे अपनी बुद्धि और शीलके अनुसार 
F षा, राज-काज, खेती-ब्यापार या मजदूरी आदिमेंसे 
] wi मनुष्य करता है, वही उसका sur है | 
| E UM उसकी जाति कोईसी भी क्यों न हो। 
qu अपनी जन्मसिद्ध जातिके अनुसार अपने 
क पै धर्मका पालन करते हुए अपने गुण-कर्माबुसार 
a है। आचरण करना चाहिये। यही आवश्यक 
C यही समाजधर्म या राष्ट्रधम॑ उपयु'क्त श्लोकोंमें 
n: । इसीको तृतीय अध्यायके ३९ d श्लोक- 


stai o 
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में स्त्रधमेके नामसे कहा है। प्राणोंपर ग्रा बने तो 


भी किसीको अपने इस स्वघर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । 
यही गीताशास्त्रकी स्पष्ट आज्ञा हे । 


__ इस प्रकार सार्वजनिक हितके किसी भी कर्मको ईश्वरो- 
पासनाके शुद्ध हेतुसे करनेपर wget ( समाजोन्नति ) 
पूर्वक निःश्रेयस्‌ यानी ated प्राप्ति होनेसे मचुष्य-जन्म 
सफल होता है । यही कर्मयोग है।भक्ति, ज्ञान और कतंब्य- 
निष्ठा ही कमेयोगके मूलतस्व हैं, इसलिये उपयु'क्त वर्ण'- 
धमका आचरण ही उसका प्रत्यक्ष कार्यक्रम है । इस सारे 
विवेचनका सारांश अगले एक श्लोकमें समाविष्ट है । 
भगवान्‌ कहते हैं- 

उपसंहार 
यतः TATA येन BAA ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः 0 
- (१८॥४६) 
“जिससे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति g और जिसके 
हारा सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है, उस WARE शि अपने अ अपने अयने; d 
स्वाभाविक कर्मोद्वारा ( वण'घमेद्वारा”) उपासना करन ^ 


y 
"i 
y 


मनुष्यको मोक्तकी प्राप्ति होती है ।' . ; 


~ 


विश्वोत्पादक और विश्वव्यापक परमेश्वरके प्रति प्रेम 
और श्रद्धा करके प्रत्येक व्यक्तिको चातुवेण्यैके अनुसार प्राप्त 
कर्म परमेश्वरापण-बुद्धिसे करते रहना चाहिये । यही 
परमेश्वरकी उपासना है, इसी उपासनासे क्रमशः बुद्धियोग 
qu होकर पुरुष जीवन्मुक्त कमैयोगी हो जाता है। 
यहां प्रथम अध्यायकी अजु नकी शंकाका पूर्ण निरसन किया 
गया है। अजु'नकी eet व्यक्तिधमे या व्यक्तिधमेसे ही 
विस्तारको प्राप्त हुए ङुलध्मका बडा महत्तव था । परन्तु 
कुलधमेको अपेत्ता वर्ण धर्म श्रेष्ठ होनेसे वही कुलधमंका 
नियामक दै । शुद्ध बुद्धिसे चातुवेण्यका अलुसरण करके 
आचरण किया हुआ uud ही परमेश्वरकी सच्ची 
उपासना है । यह उपासना व्यक्तिके लिये dieque और 
राष्ट्रके लिये अभ्युद्यकारक होनेसे यही राष्ट्रधम है । इ्स 
धर्मके सामने व्यक्तिधम या कुलधर्मकी कोई कीमत नहीं 

। इसीबिये व्यक्तिधम और quad विरोध उपस्थित - 

होनेपर मलुष्यके लिये योगयुक्त giga राष्ट्रघमेका = 
करना ही श्रेयस्कर समभा जाता है। इस me 
अजु'नका समाधान किया । अवतरे परमेश्वरके ज्ञा 
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विज्ञानमय स्वरूपका जो अनेक स्थलोंमें वर्णन आया है | 
वह ज्ञान-विज्ञान बुढिकी पूण ud "pP vene 
ताके लिये अत्यन्त आवश्यक हे | एथ 
MUREN बहुतसे वौद्धिक quier उल्लेख किया गया 
है, पर ज्ञान-विज्ञान उन सबमें श्रेष्ठ गुण है । इस छान- 
Game लिये ही समस्त सद्गुण अभिम्रोत है, ऐसा 
माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । इसीलिये १३ वें अध्याय- 
में ज्ञानकी जगह ज्ञानके सहकारी समस्त सदूगुणोंका वण न 
आया है । ज्ञान-विज्ञानका समावेश परमात्माके स्वरूपमें 
ही है, इसलिये "परमेश्वरके स्वरूप' शब्दुके साथ ज्ञान- 
विज्ञान, दैवी-सम्पत्ति और बुद्धियोगके सभी अंश 


et 


मगवद्गीताके सम्वन्कक दो शब्द 


( लेखिका-श्रीमती डॉ.एलजे ल्यूडसँ, जमेनी ) 


रतीय वाङ्मयके बहुशाख बृच्चपर भगवद्गीता 
[ १ एकर; अत्यन्त कमनीय एवं शोभासम्पन्न 


i अक्तिते ईश्वरके साथ एकता प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमें 
ayers शान्तिलाभके जिये आसक्ति और खार्थबुद्धिसे रहित 


होकर संसारके प्रजोभनोंसे दूर भागना चाहिये!” इस 
व्वमत्कारपूर्ण काव्यमय अन्थमे हमें ये विचार बारम्बार नित्य 
नये रूपमे मिलते हैं। भगवद्गीताकी उत्पत्ति दशनशाख 
और uaa हुईं है; उसके अन्दर ये दोनों धाराएं साथ साथ 


VN 
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किया धन्य भगवद्गीताने नरका अमर महत्व | 


करके नष्ट सोहू-भय संशय , 
छिन्न मिच कर.दिया मृत्यु-भय ; . 
-जीवन-रणमें दे निश्चय जय 


पिलाकर आत्माको अमरत्व । 


mM | 
अभिप्रेत हैं, ऐसा माना जाता है। इसी सि | 
प्रस्तुत श्लोकके पूर्वाड में परमात्म-स्वरूपका qus 
गया है । यद्यपि यहां वणन STH है तथापि 
शब्द बहुत ही उपयुक्त हैं । इससे.यह सिद्ध होता हे रि 
अबतकव्ही ज्ञान-विज्ञानकी उपपत्ति बतलानेके लिये यह 
भगवानने ऐसी गम्भीर शब्दयोजना की है। इस SE 
ame at 'स्वकर्म' शब्द मुख्यतः वर्णंधम'का बोधक ; 
क्योंकि इसके qd प्रकरणमें बण धमका वणन है भौर रसी 
प्रसंगर्म यह श्लोक भी है । अतएव aT Romane 
बुद्धिसे आचरित वण धर्म ही यथार्थ मोचदायक कमयोग 
है, यह निविवाद सिद्ध दै । 


— 


प्रवाहित होकर एक दूसरेके साथ मिल नाती हैं। भारतीयांके 
इस मनोभावका इम जर्मेन-देशवासियोंपर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है और इसी कारण बार बार हमारा मन भारते । 
ओर आकर्षित होता है । जिसने भारतीयोंके प्रति अपने | 
हृदयमै प्रेम रखकर भारत-यात्रा की है और उनके भीतरी जीवन | 
में गहराईसे प्रवेश करनेकी चेष्टा की है, उसके ध्यानमें यह | 
बात आये बिना नहीं रह सकती कि भारतीय मनोदृतमि | 
सैकड़ों बरसोंसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है भौर भ्राज भी | 
एक हिन्दू-हृदयकी सबसे बड़ी कामना यही होती है कि मे 
Sad साथ एक हो जाउँ और सत्यके अनुभवके द्वारा । | 


ब्रह्मानन्द्में समा SITS | 


बरसाया शुभ सत्व ; 
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(१) 


एत्रिकाके क्रे w- 
Pad होकर ; 


ma शी सुर-बारा-सी 


S उषा S 

थ प्रका 
gu ज रहे क्षीण तारे 

प्राथना-पत्र के 
ms तेरे ढोरे 
RN तू बैठा था न्याय कर रहा 
उद्‌याचर्के प्राङ्गणे 
तेरी दिव्य-समाको सुषमा 
ha रही थी कण-कणमें \ 
विरस रही थी हँसी मनोहर 
तेरे सन्दर ud पर १ 
जैसे चन्द्र-किरण हसती हो 
तरंभिणीकी छहर पर १ 


"raga | फैलादो 
Š X चरण चम सकमार |? 


(२) 
था मध्याइन-काठ, द्रुत-गतिसे 
बहता था घूसरित-समीर 
कुहुक रहे! थी कोयल sut 
ग्रस्य ।छपाये परम अधीर | 
तरु-राया-तरु नीरव-रोदन 


करते थे बेचारे | 
उसी समथ ळे 
पहुंचा तेरे दर) 
तू बैठा था न्याय कर रहा 
aue रवि-मण्डकमें ॥ 
मरी हुई थी अग्नि-राशि 
कराम-कोत्दन-दरमें । 


तु जब कमी क्रोध करता था 
जर उठता था बडवानक 
चारांओर गूँज जाता था 
‘ae त्राहि? का कोठाहरु | 
खडा हो गया डरते-डरते 
X तेरे सम्मुख जाकर ; 


तन हँसकर निदेयतासे प्र um मिलते ही o, Pm 
आइ | दिया तत्क्षण दुतकार ! कम्पित हो उठा हृदय थर-थर | P -— टि AE 
हरे \ यह केसा रूघु व्यापार! मिट सब अतर सु शै " 
हुए सारे प्रयत्न निस्सार | र शेष रह गया एक बस शू t y 
(३) 
बही जा रही थी तरागिणी 
दुगतिस करती हर-हर | . 
सुहकाती थी पवन, गात 
ककिर्योक्रे थपकी दे देकर \ 
सुखकी निद्राम निमग्न थे 
अविकरु जगजीव सारे । 
उसी समय प्रार्थना-पत्र : 
z ७२ ` तेरे \ 
at 2.2. A थी मघुर-यामिनी i 
ज्योति-वसन TEL सुन्दर 5 
त बैठा था न्याय कर रहा 
कनक-चन्द्र-सिहासनपर d 
बिरूस रही शी तेरे मुखपर 
करुणाकी AAS छाया; 
बरस रही थी सुधा, TAM 
न मुझे बुलाया अपने 
निकट शीघ्र ही इंगित कर । 
मैं शिर पड़ा चरण पर तेरे À 
तू रो पड़ा हाय | शर झर हो गया पतित-जीवन ae जमात Rer 


न्तरणका तेरे कर चुम्बन \ 
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ex भगवद्गीता सावभौम धर्म ग्रन्य बन सकता हे! 


खेडकर, एम.डी ०) एफ.आर.सी.एस०,डी.पी.एच, वेदान्तभूषण आदि ) 


` (लेखक-डा० श्री एल० बीं० 


दाचित्‌ इस कारणसे - कि मैंने वर्षो श्री- 
मद्भगवद्वीता तथा अन्य तुलनात्मक «d 
॥ अन्थोका अध्ययन किया है और भारत, 
एवं अमेरिकाके अनेक धर्मवेत्ताओंके 


साथ उनका निरीक्षण किया है, FENT- 


3d 3 i 
सम्पादकने सुझसे 
अपने कुछ विचार प्रकट करता हूँ 

93 
“क्या धर्मकी कुछ भी आवश्यकता है: 


(१) हां, अवश्य है। गणित, ज्योतिष, dew एवं 


j वैज्ञानि सन y- 
[e qua निरूप ण तथा अन्य वैज्ञानिक अचुसन्धानौं 


/ द्वारा प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको निश्चय हो गया है कि प्रकृति 

zm बुडे एक ऐसी शक्ति अथवा सिद्धान्त है- 
न भा मल पुकारा जाय-जो इस जगतका 
M करता है । 

( २ ) वह ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, सवेव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और 
सर्वज्ञ है, और वह प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक वस्तुमे आत्म- 
रूपसे स्थित है | 

(2) जिस प्रकार जलके एक बिन्दुर्मे-चाहे वह मेले 
घडे, तालाब, फील, नदी अथवा समुद्रमे कहीं भी हो- 
FLO हर समय रहता है,इसी प्रकार आत्मा नामक एक ईश्वरीय 
अंश प्रत्येक जीवमें वर्तमान रहता है और जीवके सब प्रकारसे 
विशुद्ध हो जानेपर उसको इस ईश्वरीय सत्ताका ज्ञान हो 
जाता है। 

(२) मन तथा बुद्धिकी शुद्धिका एकमात्र उपाय 
योगाभ्यास है, कर्मोकी पद्धति नहीं । 

(२) जिन्होंने इसका भ्रभ्यास किया है उन्होंने rar न, 
बुद्ध, ईसा, तुकाराम, चैतन्य तथा अन्य महात्माओंकी भांति 
ईश्वरको प्राप्त किया है । 

(६) परमात्मा दृश्य पदार्थं नहीं है किन्तु प्रकृति 
निरन्तर शुभाशुभ, प्रकाश-अन्धकार आदि geld रहती 
है। जो इन सारे wale परे है, वह भर्म है । वह नाम, रूप 
आदिसे परे है। अतः आत्म-प्राप्तिके समय जीवको अपने 
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gre उस ईश्वरीय अंशका ज्ञान हो जाता है, 
अनुभव करने लगता है कि वही अंश उसके 
उसे प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त करता है । 

(७) जब आत्मा पूण तः शुद्ध होकर Wm 
विलीन हो जाता है तो उसीको मोच कहते हें । उस समय 
grater भेद, -जिनका भास केवल सायाके कारण होता है... 
सर्वथा चला जाता है। ईश्वरीय ज्ञानसे इस प्रापञ्चिक en 
आर मानसिक द्वन्द्वका नाश हो जाता है । 


“ कया किर्साने आत्माको देखा है ? ? 


हां, कोई भी मनुष्य जिसमें अदृश्य पदाथांको देखनेकी 
शक्ति है, वह योगद्वारा आत्माको देख सकता है। 
मृत्युकालमें मनुष्य प्रायः किसी अज्ञात व्यक्तिको आता हुआ 
देखता है, जो अपनी शक्तिद्वारा उसे वहांसे उठा ले जानेको 
उद्यत होता है। उसे देखकर वह भयसे चिल्लाने लगता है- 
“इसे हटाओ, यह सुभे यहांसे ले जायगा । भारत तथा | 
विलायत दोनों ही जगह,-जहां मैंने डाक्टरी की है;-मरणासत्र | 
रोगियोंको इस प्रकार सहायताके लिये पुकार मचाते बहुत बार | 
सुना है । गीताके ये झोक स्वग॑दूतोंकी रहस्यमयी सत्तातया | 
मृत्युके समय आत्माके प्रयाणादिके सम्बन्धमे बहुत a | 
शिक्षाप्रद । | 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु १! । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ Il 
(३1११) 


शरीर यदवाजेति यच्चाप्युलामतीश्वरः | 
saat संयाति वायुगैन्धानिवाशयात्‌ 
(3x18) x 
“इस प्रकार सेवाद्वारा उन देवताओंको प्रसन्न E 
बदलेमे वे तुमको प्रसन्न करेंगे। यों एक दूसरेकी | 
करते हुए तुम परम पदको प्राप्त होगे । ' wel 
“जिस प्रकार वायु गन्धके स्थानसे ipi 3 
ले जाता है, वैसे ही जीवात्मा भी uc शरीर "dl 
तो उससे मन, इन्द्रियों तथा भावोंको "ET | 
शरीरमें जाता है । ' 


तब R 
अन्दुर Um 


" 


& क्यएप्वगचल्गीसन्खर्वमौमश्यर्भ'भ्रमथ निः १! 


a ga परमात्मासे क्या सम्बन्ध टन RN NE का ? 
है 'बहुस्याम्‌ प्रजायेयेति’ मैंने अपनेको 
b लीलाके जिये ) बहुतसे ENA प्रकट किया है। 
( प्रत्येक जीवको चारों युगोंमें शान्ति तथा उन्नतिकी 
PT md प्रकृतिके नियमाचुसार अपना अपना खेल 
ii पढ़ता है । जो आलस्य, अशान, स्वार्थपरता तथा 
pe इसके विपरीत करते हैं, वह अपने कर्माका 
हुए फल भोगते Ea क्योंकि प्रकृतिका नियम “क्रिया आर 


प्रतिक्रिया! अटल à 
कया परमात्मामें क्षमा नहीं है! 


| र परम न्यायकारी है । यद्यपि वहां किसी कमेकी 
gn नहीं है । पर वह भक्तको पतनसे बचाने तथा उसके 
E EX MU परिवर्तन कर 
mI 


तब परमात्माकी क्या दया है. ? 


` एरमात्मा स्वेच्छासे किसीके भाग्यका निर्माण नहीं 

कृता (गीता ₹। १४ )। मचुष्यके अगणित पूव-जन्मोंके 
इम ged एकत्रित रहते हैं, किन्तु ऐसा नहीं होता कि वह 
पहले सब बुरे कमौके फलको भोग कर तब अच्छे कर्मोका 
फल भोगने लगे | अवस्थाके अनुसार भाग्यरचित क्रमसे अच्छे 
दुरे क्मोके फल भोगने पड़ते हें । परन्तु परमात्मा अपने 
- भक्तो सर्वनाशसे वचानेके लिये, उसके पूर्व सञ्चित Ges 
` भोगको उसके आपत्तिकालमें उपस्थित कर सकता है। अतः 
| प्र अत्यन्त आवश्यक है पर विविध सांसारिक प्रलोभनों 
` तथा धके 3ेकेदारोंके पापसे छुदा देनेके मिथ्या आश्वास- 
| Wü रहनेके कारण बहुत ही थोड़े मनुष्य अपने 
it यथार्थ धर्मका उपयोग करते हैं । 


यादे भक्तिकी आवश्यकता है तो किसकी 
भाफ़े करनी चाहिये ? 


१, परम प्रभु परमात्मा ही जगतका प्रवर्तक तथा सञ्चालक 
क उन सब स्थलोंसे,-जिनमें सूर्य और चन्द्रमाका 
लक होता है,-परे है । वह निराकार है और समानरूपसे 

iw, s गहर भीतर व्याप्त है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
F र अपने उपदेशमै कहा है कि अन्य देवता 
' ए, area करते हैं, किसीके आग्यमे 

TE कर सकते । फिर भो लोग क्रियाडम्बर द्वारा 


क्च 
LISI ILL ILL OPAPP ISS soe 
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सर्वोत्तम है | 
भक्तिका स्वरूप क्या होना चाहिये ? 
यदि भक्तिका उद्देश्य पूर्णता प्राप्त करना तथा 
परमात्मामें विलीन हो जाना है तो सारे विचार और ˆ 
वृत्तियोको छोड़ कर सारे रजोगुणी तथा तमोगुणी भावोंको 
चित्तवृत्तिसे दमन कर मन एवं पांचों इन्द्रियोंको पूर्ण रूपसे 


एकाग्र करके अपने अन्दर प्रकाशस्वरूप परमात्माका ध्यान 
करना चाहिये i 


फिर शिक्षित लोग विधिवादका अनुसरण 
क्यों करते हैं ? Y. 
प्रायः मनुष्योंके हृदयमै सत्यका अनुसरण करनेकी ऽ 
सच्ची wate नहीं रहती, क्योकि) 3 m d diua duet. A fe : 
द्रव्योपाजन तथा जीवनके सारे उपभोर)का wey Say > 
लिये लालायित रहते हैं । अतः वे दार्शनिक RO 
तथा त्यागादिके अभ्यासका प्रयत्न नहीं करते । वे अन्धेकी 
भाँति प्रचलित विधियोह्वारा अपने पापों तथा कतंब्योंकी 
अवहेलनाका प्रायश्चित्त हुआ मान लेते हैं। एक प्रकारसे 
वह उस समयतक परमात्माको शान्त रखनेका प्रयत् करते 
हैं जबतक कि जीवनके अन्तिम समयमें उन्हें सच्ची भक्तिका 
अवकाश नहीं मिल जाता, किन्तु वस्तुतः वह समय उनको 
कभी भी प्राप्त नहीं होता । क्योंकि दुष्ट दृत्तियोंद्वारा उनके 
धनोपार्जनमें लगे हुए जीवनकी यात्रा अकालमेंही समाप्त 
हो जाती है । अतः उन विधियोंसे मनुष्य quid मुक्त तो 
नहीं होता, अपितु उसके कारण योगाभ्यासका सुवणंमय 
अवसर उसके हाथसे अवश्य निकल जाता है । अतएव 
हमें इन Tela निकल कर दार्शनिक धर्मका अनुसरण 


करना चाहिये । 
गीता ही परमोत्तम दार्शनिक अन्य है 
इस समय संसारके वर्तमान घर्मोकी जिए मर 


ब्याख्या तथा अनुसरण किया जाता 
से यह पता लगता है कि उनमें 


ही कम है । केवल एक 


E 
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जिसमें दर्शन तथा धर्म दोनोंका समावेश है और जो मोष 
प्रास करानेमें qur समर्थ है। अतः यदि थाप भारतकी 
उच्चति चाहते हैं तो श्रीमद्भगवद्गीता-धर्मका विस्तृत और 


स्वतन्त्ररूपसे घर घरमें प्रचार कीजिये । ; 
जबतक संसारके राजनीतिज्ञ अपने अपने संकीण जातीय 
धर्मके ऊपर राष्ट्रीयताको अवस्थित करना चाहते हैं, तबतक 
श्रीमगवद्गीता-धर्म सार्वभौम धर्म नहीं हो सकता । परन्तु 
गीताके दार्शनिक विचार एवं उसकी युक्तियां इतनी हृदय 
* जाही एवं शिक्षाप्रद हैं कि यदि उसके सिद्धान्तों तथा उपदेशों- 
का प्रचार विस्तृतरूपसे किया जाय तो भारतके साथ 
समस्त जगतकी समस्त जातियोंमें शान्ति, सहानुभूति तथा 
एकताके भाव उत्पन्न हो सकते हें । सबके uu गीताकी 
संस्कृतिका प्रसार होना चाहिये, उसीसे आधुनिक TA- 

भावोर्मे यथेष्ट परिवर्तन हो सकता है | 

थियोसोझीकन-सोसाइटी,विवेकानन्द-सोसाइटी,स्वामी 
/ रामतीर्थ, श्रीरवीन्दनाथ ठाकुर तथा GHgmr पश्चिस- 
८%. में गीताके 


६. परिडतोंने वेदान्तदर्शनके ऊपर कई शिक्षाप्रद ग्रन्थ 
faa हैं। मेरे एक मित्रकी यह Aaa घटना 
अत्यन्त शिक्षाप्रद है । 

सन्‌ १६०० में विज्ञायतके न्यूकेसिल-आँन-टाइन 

( Newcastle-on-tyne ) नगरमें सि० स्मिथ नामके 
एक इलेक्ट्रीकल इ्जीनियरने “धर्मोकी तुलनात्मक विवेचना” 
पर मेरी एक वक्तृता सुनी और यह दिश्वास हो जानेपर कि 
इंसाई-मत किसी यथार्थ दार्शनिक सिद्धान्तोंपर अवस्थित 
नहीं है, वे उदास हो गये। कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने 
एकाग्र मनसे गीताका अध्ययन आरम्भ कर दिया और एक 
सालके अन्दर ही उन्होंने मेरे अधिष्ठातृत्वमें सर्वसाधारणे 
RA गीताका एक झास खोल दिया । तीन areas पश्चात्‌ 
उन्हें अरजेन्टाइन (दक्षिणी अमेरिका)में एक oat नौकरी 
मिल गयी । वहांसे उन्होंने मुझको पत्र लिखा कि गीताके 
अध्ययनके लिये यहां मैंने एक झास खोल दिया है, जो 
दिन दिन बढ़ता जाता है । मि० स्मिथ अब भी ईसाई हैं 
पर wage सिद्धान्तोंके अनुसार उनके भाव बदल 
गये हैं। यदि इसी प्रकार अन्य खोग भी प्रयत्न करें तो 
इंसाई-संसारके भाव सर्वथा बदल जायंगे। प्रयाग-विश्व- 


८ क कृष्ण चन्दे जगदुयुरुम्‌ अ 


ANN 


COD RS oe 
विद्यालयके एक अध्यापक fo सय्यद्‌ राधि 
qao ato ने गीताका अध्ययन बड़े ध्यानसे किया है ga 
यद्यपि वह अय भी सुसलमान ही हैं, पर भौर 
बिल्कुल बदल गया à डनका सवदा इिन्दू-मुस 
मेल करानेका प्रयत्न रहता हे । यह सिद्ध ada | 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हें कि गीता किसी भी | 
घर्मके AGS हृदयपर अधिकार कर सकती है। ww | 
बह संसारमै ऐक्य, शान्ति तथा मेली स्थापना athe | 
मदान्‌ कार्य करनेमें समर्थ है । इतना होनेपर भी खाँ, | | 
परायण राजनीतिज्ञों तथा संकुचित धर्मयाजकोंकी व्यक. | 
गत तथा राष्ट्रीय लाभेच्छाके कारण गीताधमै सावभौम ' 
नहीं हो सकता । 
क्या गीताधर्मका विज्ञान तथा कलापर प्रभाव 
पड़ सकता है ? 

विज्ञान तथा कलापर इसका प्रभाव निश्चय ही पद 
सकता है । वेदान्ती सर जगढीशचन्द्र बोसने अपनी प्रयोग- 
क्रियाओं (Experimental Demonstrations) द्वारा 
संसारके सामने यह सिद्ध कर दिया है कि हरे पौधोंम भी | 
जीव रहनेके कारण उनमें हलचल तथा स्पर्श-बोध होता | 
है । सुकरात, अफलातून, बर्कले, कान्ट, हेगल तथा भ्रन्य | 
पाश्चात्य दार्शनिकोने दार्शनिक अन्वेषणाओंमें यद्यपि पर्या | 
प्रयत्न किया है पर योगाभ्यासके अभावके कारण वे ग्राम. | 
साक्षात्कारका आनन्द नहीं उठा सके । यदि आधुनिक | 
दार्शनिक श्रीभगवद्वीताका अध्ययन आर योगका अभ्यास । 
करना आरम्भ कर देँ तो वर्तमान दार्शनिक विज्ञान एव॑ 
धर्मयाजकोंमे एक अद्भुत परिवर्तन हो जायगा | 

गीताके प्रचारार्थ क्या करना १ 
१) प्रत्येक शिक्षित हिन्दूको स्वयं घरपर गीता पग 

चाहिये तथा घरवालों और पढ़ोसियोंको भी पाग 

चाहिये 1 sd | 
(२) इसके अध्ययनके लिये रात्रि-कच्षा५ आरम्भ 

चाहिये । E 
(3) गीताकी पुस्तकें एवं छोटी छोटी इक बि 

दार्शनिक विचार तथा धर्मकी संचि विवेचना ४! 

मूल्य ही जनतामें बांटनी चाहिये । 
(४) गीता स्कूल तथा फालेजोंमे पाळ 

book) के रूपमे पढाना चाहिये । 


ges (र 
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बा गाँवमें गीता-जयन्ती मनायी जानी 


() शोक नगर 
mL. मन्दिर-सम्दन्धी अन्य ख्थानोमै रहने- 
nO) बाले भक्तोंके जिये गीतामें घताये हुए योगका अभ्यास 
EP TERI 
सार्वजनिक THAT तथा सामूहिक अध्ययनके 
अवसरोपर धर्म एवं TUS gaas विवेचन- 
द्वारा गीताकी श्रेष्ठता बिखल्लानी चाहिये à 
| गीताकी विशेषताएँ क्या हैं ? 
| (यह योगाभ्यासद्वारा उपनिषद्के पूण जानकी शिक्षा 
BE IU अतः इसमें ज्ञान-योग है । 
| (३) यह स्वभाव तथा विश्वासके परिवर्तनके लिये मनो- 


Q 


विज्ञानकी आवश्यकता बताती है, अतः इसमें 

ste 

` (३) यह विधिवाद-रहित धर्मका प्रतिपादन करती है, अतः 

इसमें भक्तियोग है । 

(१) अपने कर्मयोग-द्वारा यह इश्वरीय तथा मानव-सेवाका 

' उपयुक्त मार्ग बतलाती है । | 

- (१) यह पुनर्जन्मकी सत्यताको प्रकाशित करती है । 

| (६) यहराजयोग-द्वारा ईश्वर-आसिका विश्वास faerit 2 i 

E)". इस सत्यको प्रकाशित करती है कि परमात्मा 

| प्रेम-रुप 2 l न्‌ s 

| (0)यह स्वरूपसे कर्म-त्यागका विरोध करती है । 

d () पह जातिबन्धनकी परवा न करके सभी जातियोंके 
Stat समानताका प्रतिपादन करती है । 

गतापर सवोत्कृष्ट टीकाएँ कौनसी हैं ? 

| ens तथा ज्ञानदेवादि जैसे प्राचीन एवं पत्त- 

™ et गीताके दार्शनिक विचार तथा धर्म- 

ES Pul l af cane जो अर्वाचीन 

i PN "HQ प हो, गीताकी उन 

a = जो पश्चिमी तत्वज्ञानसे परे हैं,-जनसाधारण- 

m आवश्यकता है । गीता अनन्त TAA 


R सी उसमें 3 
E डुबकी लगाकर अपनी इच्छा 
BELL सकता है | 


इसपर टीकाएं की हैं, 
गवेषणा करनेके लिये बहुत स्थान हैं। 


_तथा नेतिक शिक्षा 


ee QE N 
अपने भावोंके अनुसार 
परन्तु अब भी इसपर विशेषरूपसे 


Vw 


गीता बिना ही मूल्यके मिलनेवाला महाग्रसाद है 
गीता-धर्मरूपी यह ईश्वरीय प्रसाद बिना किसी 
सूल्यके माप्त हो - सकता है, यह इसका गुण है । यदि 
संसारमै इसका प्रचार कर दिपा जाय,-जो बिना किसी 
विशेष is केश अथवा घनब्ययादिके हो सकता है,-तो सब 
Woes हृदय गीतामय बन जाय, जिससे यह संसार 
अत्यन्त सुन्दर, Mag तथा सुखपूर्वक निवासयोग्य 


_ हो जाय। 


प्रत्येक मनुष्यको इसके दिये प्रयत्न करना चाहिये । 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरात्षिबोधत | 


~ SEB 


हे गीते ! 


सदा चित्तको शान्ति, मोद D E et a 
नये नथे सदभाव, हियेम d. ee ee 


तूही है कल्याण, विश्वका करेन वाही। ^j 
तूही aT, Quei देने बढी॥ _ 
साधन है हरि A, 
कलिमर अघकी नाशिनी । 
तरणी € भव-सिन्धुकी, 
तूही शान विकाशिनी u 
--मोतीलाल sax “श्रीहरि” 


गीता उत्कृष्ट दाशेनिक काव्य है 

हिन्दू धर्मके सर्व जन-स्वीकृत सिद्धान्तोंके 
AIRS और आधुनिक उदार-शिक्षाके अमिलाषी 
हिन्दुओंके निमित्त साम्प्रदायिकतासे शून्य धामिक 
दैनेके लिये श्रीमहूगवद्गीतासे 
बढकर कोई अन्य ग्रन्थ नहीं ! श्रीमज्वगवद्वीताके 
विषयमै यह उक्ति सर्वथा सत्य है कि यह समस्त 
मानवी साहित्यमै एक उत्कष्ट कोटिका दशनिक 
काव्य है | हिन्द धर्म विश्वास करनेवाले सभीके 
लिये यह प्रसिद्ध प्रामाणिक अत | इसमें 
प्रतिपादित सारे नैतिक एवं धार्मिक आदेश 


परमात्माकी आज्ञा हैं te साचै 
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| creates यहाचक्की व्याख्या 


पी एच० dio, विद्यासागर, प्रोफेसर कीरु युनिवरसिटी जमंनी ) 


(Bo -श्रीयुत एफ० आटो AET, 


चा एवं उससे उत्पन्न होनेवाले अन्न आदि- 
जो भौतिक पदार्थ हैं,-जिनके बिना संसारकी 
गति ही रुक जाती है, उन्हें, देवताओंसे 
5 आघ करनेके लिये जिस a की अपेचा 
होती है, ( देवकर्मणि युक्तो fe farce 
र vd चराचरम्‌ | Hgo 3! ७५ ) मीमांसा-शाखर्मे 
उसे यज्ञ कहा गया है और भगवदगीताके तीसरे अध्यायके 
८ Ha लेकर १६ वें श्‍लोकतक इसी यज्ञकी आदश्यकताका 
प्रतिपादन किया गया है । इस सम्बन्धमें जो प्राचीन 
सिद्धान्त है, उसके और भगवद्वीताके सिद्धान्तमें अन्तर इतना 
ही है कि भगवन्लीताके अनुसार यज्ञरूप कम स्वार्थ-बद्धिसे 
/ नहीं अपितु केवल ईश्वरीय नियमके पालनके fart करना 
_ चाहिये । यज्ञकी आवश्यकताको सिद्ध करनेके लिये इसे 
ose एवं काह. ऐसे, 'चक्रका अक बतलाया गया है, 
OG चक्का प्रत्येक ege अपने पूर्ववती अङ्गका कार्य ud 
प बी अङ्गका कारण होता है, जिससे एक भी अङ्गकी 
न्यूनवासे सारा चक्र नष्ट हो जाता है । इस प्रतिपादनका 
अन्तिम वाक्य यह हैः-'हे एथापुत्र ! इस प्रकारसे चलाये 
हुए चक्रको चालू रखनेमें जो सहायता नहीं देता, उसका 
जीवन पापमय होता है और इन्दियोंके सुखको ही परम 
सुख मानता हुआ वह व्यर्थ ही जीता है ।' 

यहां यह प्रश्न होता है कि इस सम्बन्धमें भगवङ्गीतामें 
जिन जिन तत्त्वोंको गिनाया गया है, उनमेंसे कितने और 
कौन कौनसे तत्त्व इस यज्ञचक्रके अङ्ग हैं । 

यदि ax वां छोक न होता तो सारी बातें बिल्कुल 
स्पष्ट थीं, क्योंकि १४ वें श्लोकमें जिस कारणमालाका 
उल्लेख किया गया है ( यथा-कर्मसे यज्ञकी उत्पत्ति होती 
है, यज्ञसे पर्जन्य ( वर्षा ) की, पर्जन्यसे अज्नकी एवं अन्नसे 
भूतों ( जीवों ) की उत्पत्ति होती है ) उसके सारे शङ्गोंको 
मिलानेसे एक पूरा चक्र बन जाता है, क्योंकि भूतोंका फिर 
_ कके साथ कारयरूपसे सम्बन्ध दो जाता है । इसके १६, १० एवं १८ वें छोकको भी 75 — साथ कारणरूपसे सम्बन्ध हो जाता है । इसके 


१७0 मल 


x इन सब बातोंपर तथा प्रचलित गीतामें agi जहां श्रृङ्खलाविच्छेदसा एवं अशुद्ध पाठ मालूम a 
सम्बन्ध, मेरे द्वारा संशोधिव भगवद्वीताके एक प्राचीन काइमीरी संस्करणकी, जो अव छपनेके लिंय तैयार द्दे, 


गया हे I 
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अतिरिक्त और किसी अज्ञकी आवश्यकता नहीं मालूम 
होती । | | 
इसलिये चिरकालसे मेरी यह धारणा रही है कि १५७ | 
श्लोक भगवद्वीताके सूल घुस्तकमें नहीं था, परन्तु | 
प्राचीन मतके आमही ब्राह्मण विद्वानके द्वारा पीछेसे जोड दया | 
गया है, जो बहुत चतुराईके साथ नहीं जोड़ा जा सका है। 
मालूम होता है कि यह कार्य सम्भवतः इस भयसे क्षिया | 
गया कि कहीं लोग इस चक्रका अर्थ बौद्धोंके euge | 
(अथवा एक प्रकारके स्वभाववाद्‌)के समान यह न समझ 
लें कि यह चक्र किसी जगत्कर्ता अथवा जगजन्नियस्तारुप 
परमेश्वरके विना ही अपने आप चलता रहता है। | 


अब रही क्षेपकोंकी बात,सो इस सम्बन्धमें हमें स्रगीय | 
प्रोफेसर गर्बेके सदश सन्देहयुक्त होनेकी आवश्यकता नहींहै। | 
उन्होंने भगवद्वीताके अधिक नहीं, तो कमसे कम १७० 
श्लोकोंको( जिनमें तीसरे अध्यायके नवें श्लोकसे wem ' 
श्लोकतक सम्मिलित हैं ) प्रणि बतलाया है । fg Pe | 
भी जैसे भारतवर्षमें लोग प्रायः 'क्षेपकोंकी बातपर यह कह | 
दिया करते हैं कि यह तो केवल कुछ बालकी खाल ded | | 
लोगोंका बहम मात्र है, वैसे हमें इसकी दिल्लगी नहीं smi 
चाहिये | कमसे कम एक ऐसा श्लोक, (पति qud " | 
क्षेत्रशमेव च इत्यादि ) जिसे अजु नने by है, ' मुझ भी | 
मालूम है जो कुछ हस्तलिखित gael तथा a 
१३ वें अध्यायके प्रारम्भमें दिया इ है, किन्तु अधिकार i 
टीकाकारोंने इसकी टीका नहीं की है । जिससे ह ee 
कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वह श्लोक प्रचि 
साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि mato 
गीताकी दो सबसेपुरानी टीकाओंमें, जो बा «si 
= c2 ६७ वें श्लोकोंकी न | 
दूसरे अध्यायके ६६ वें एवं ६७ वें श्लो tll 
ही मिलती है और न इन छोकोंका उसमें उर ded san | 
यही नहीं, अभिनव गुप्त जैसे महा 
१६, १७ एवं १८ वें छोकको भी 


ता है उन उन 
भूमिका विचार 


° ATT 
7 mm लाका gy वां शोक क्षेपक है, यह मैं अभी नहीं कहना 
बहता । केवल यह निर्देश कर देनेके पश्चात्‌ कि यह प्रक्षिप्त 
ते सकता है और साथ ही यह मान कर कि यह शोक 
गीतामै था, अब मैं उसकी व्याख्या करनेकी चेष्टा 
geen | क्योकि मेरा सदासे यह सिद्धान्त रहा है कि जब- 
तक किसी उभी हुईं गांठको सुलझानेकी पूरी चेष्टा न 
s ळी जाय, तबतक उसे काटना नहीं चाहिये | 
agat कल्पना भगवद्वीतासे पहलेकी है। बृहदारण्यक 
(९२1६-१२) एवं छान्दोग्य ( ६।४-६ ) इन दो सबसे 
प्राचीन उपनिषदोंमें कुछ प्रकारान्तरसे इस चक्रका आदर्श 
EE अन्दर खत देहके अभिसंस्कारको और 
हस सिद्धान्तके AYA dA अनन्तर पुनजेन्म पर्यन्त 
जीव जिस जिस अवस्थान्तरको प्राप्त होता है, उन सबको 
ज्ञ कहा गया है। इस wem इन उपनिषदोंम यह खिखा 
है कि शवदाहके समय परलोक ( असो लोकः ) अपिरूप 
होता है, जिसके अन्दर देवता लोग ख्ृतात्माकी श्रद्धा 
(m सम्भवतः उसके कर्म ) को होम देते हैं, जिससे 
वह चान्द्रमस देहको ( सोमो राजा ) प्राप्त होता है । इसके 
wmm वह वृष्टिका रूप धारण करता है, फिर अन्नका, 
फिर वीर्य ( रेतस्‌ ) का और फिर गर्भेका(छान्दो० उ०) 
रौर पुरुप ( बृह० उ० ) का रूप धारण करता है। यही 
cate है । मृत्युसे लेकर जन्म पर्यन्त मनुष्यको 
पंच अ्रभियों ( असौ लोकः इत्यादि ) HA होकर निकलना 
परता है, इसीलिये इसे “पञ्जान्निवि्ा? कहते हैं । 
गीताकी कई टीकाओंमें सानव-धर्मशाख् ( 2198 ) 
श निम्नलिखित झोक उद्ध त किया हुआ मिलता हैः-- 
"अभ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याजायते BESET ततः प्रजा | 
इस शोकमें यज्ञचक्रके जिस प्राचीन एवं सामान्य 
पथका निरूपण किया गया है, उपनिषदोंमें उसीको 
वित करके कहा गया है । ठीक इसीसे मिलता जुलता 
इभा भाव याञ्चवस्क्य स्मृति (31 १२१-१२४) में 
जहाँ यह लिखा है कि यज्ञके सार (रस) से 
देवतागण तृप्त हो जाते —— रस! हो जाते” NL ठसे जमा. A मद अल 9 तब वायु उसे चन्द्रमा 


* मैं यह दावा नहीं करता कि मैं गीताकी सारी टीकाओंको जानता हूँ, 
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( सोम ) के पास पहुँचा देता 
उसे सूर्यके पास ले जाती हैं । तब सूर्य भगवान्‌ उसे बृष्टि 
S! ) के रूपमे एथ्वीपर वापिस भेज देते हैं। aha 
अन्न उत्पन्न होता है और अन्नसे सारे जीव ( भूत ) उत्पन्न 
होते. हैं । उस sad फिर यज्ञ ( होता है ) फिर अन्न 
और फिर यज्ञ, इस भाँति यह चक्र भ्रनादिकालसे अनन्त- | 
कालतक चलता रहता है ।' 
तस्मादज्ञात्‌ पुनर्यज्ञः GALA पुनः ऋतु: | । 
एवमतदनाछन्ते चक्रे सम्परिवतते N | 
इन सारे अवतरणोंमें चक्रके जो चार या पाँच 
अङ्ग TWAT गये हैं, भगवद्वीताके तीसरे भ्रध्यायके चौदह- 
वें छोकमें वस्तुतः उन्हींका उल्लेख किया गया है, क्योंकि 
जहाँ ‘ag शब्दका प्रयोग किया गया है, उसे हम कर्मके 
WA ले सकते हैं और “कम को यज्ञके अर्थम ले सकते हैं। 


किन्तु जो चौदहवें छोकमें बात कही गयी है, १ 
वह वहीं समाप्त नहीं हो जाती | उसके “यज्ञ: कर्मसमुद्भवः? ` 
इस अन्तिम चरणका अगले ( ११ बोके का श्लोः 
सम्बन्ध है, जो इस प्रकार हैः” 7 0442 i 

कर्म wags BR ब्रह्मक्षरसंमुद्रवम्‌। (“2 
तस्मात स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ Uu 

इस प्रकार umi ‘Ha भौर “अक्षर? इन दो अङ्गोंको 
और जोड़ दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है । 


इस लिये गीताके भारतीय एवं पाश्चात्य टीकाकारों 
तथा व्याख्याताश्रोंने इस प्रश्‍नको जिस जिस प्रकारसे हल 
sAN चेष्टा की है, उन सबकी समीक्षा करना हमारा 
कर्तव्य हो जाता है e 


इस san विचार करनेवालोंके तीन पक्ष व्हरते हें, 
१-जो mr और “अक्षर! इन दोनों तस्वोंको, जिनका 
१ वें श्लोकमें उल्लेख किया गया दै, चक्रके अन्तर्गत 
मानता है २-जो इनको चक्रके अन्तर्गत नहीं मानता और 
CE मानता है कि ये किसी bu तो चक्रके 
अन्तर्गत हैं और किसी अ शमे नहीं हैं । इनमेंसे पहले प- 
में आचार्य रामाचुज, मध्वाचार्य आर अङ्गौतवादियांमें 


इस विवचनके लिये में केवल उन्हीं टीकाओंका उपयोग 


; , » E 
“तका हुँ SUR पास मौजूद थीं और उनमैसे भी कुछ ऐसी शेकाओंको छोड़ गया हूं, जिनकी व्याख्याओंमें कुछ नवीनता नहीं 


à QU: जिन्होंने कर्मका अर्थ 'क्रियाशक्ति' किया दै) अथवा ( गीताके कालको देखते हुए 
I 


Ae 


) जिनमें काल्सम्बन्धी कई 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
° कृष्ण वन्दे जगदुगुर्म्‌ ॐ 


95६, लक ee 
Tv 
RSS 
ve 
— SS NS 
=~ 


१९ d श्लोके केवल qui को ही इष्टिमें रक्खेंगे । 

à (२) शङ्कराचायंने ‘Aa’ का अर्थ वेद लिया है और 
अक्षर” का अर्थ “अक्तर mus खर्थात परमात्मा माना ZI 
इनमेंसे 'अक्ञर' तो अवश्य ही epa बाहर है, क्योंकि qu 
भूतोंका कार्य तो हो दी नहीं सकता, afg यों कहना 
चाहिये कि उसकी कार्य अथवा फलरूपसे कल्पना भी 
नहीं हो. सकती । वेद भी चक्रके बाहर है या नहीं, इस 
बातको श्रीशङ्कराचार्य स्पष्टरूपसे नहीं कहते, परन्तु मालूम 
होता है कि नित्यत्वके कारण उन्होंने वेदोंको भी चक्रके 


८ saree इस पदमे ‘aa शब्दको प्रमाणवाचक मानः 
5: कर उसका "वेदको प्रमाण मानकर किया हुआ' यह अर्थ 
Ei Sct है भद cre side वाक्य लिखा हैः-(सश्कि) 
NC nt भगवानके होरा सर्वार्थप्रकाशक नित्य एवं foster 
दू? अभिव्यक्ति दोती है; वेदोंसे ( कर्तव्य ) कर्मोका ज्ञान 
( होता है); उस ज्ञानसे AS अबुछानद्वारा पुण्य होता 
है, पुण्यसे दृष्टि, वृष्टिसे अन्न, अन्नसे भूत ( थर्थात्‌ भूतोंकी 
उत्पत्ति ) और फिर ठीक उसी प्रकार भूतोंके द्वारा कर्मोका 
अनुष्ठान, इस प्रकार यह चक्र चलता है ।! 
शङ्करानन्दने भी इसी प्रकारसे ब्याख्या की है, यथा- 
“इंधरः श्रुतिमुखेन यशसन्ततिं विधाय'*' स्वयमेव चक्रं प्रवर्तित- 
वान्‌ ।” चक्रको चलानेके लिये वेद भगवानके उपकरण हैं 
और इसलिये वे घेसे ही चक्रके बाहर हैं, जैसे कुक्षी घड़ी- 
के बाहर होती है । 
(३) नीलकण्ठ A iar थौर ree का वही अर्थ 
लेते हैं, जो शङ्करने लिया है और साथ ही उनका यह wy 
सिद्धान्त है कि भूत किसी प्रकार भी वेदके कारण नहीं हो 
सकते, किन्तु फिर भी वे निम्नलिखित रीतिसे वेदको चक्रका 
एक अङ्ग मानते हैं:-'पहले भूतोंके END वेदोंका अध्ययन 
होता है, फिर उनके द्वारा ( वेदविहित ) कर्मोका अनुष्ठान 
होता है, उससे देवताओंकी सन्तुष्टि होती है और देवताओं- 
की सन्तुष्टिसँ बृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता है और थन्नसे 
भूतोंकी उत्पत्ति और उनके द्वारा येदोंका अध्ययन होता है ।? 
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बाहर ही माना है । इसी प्रसङ्गमें शरीमधुसूदुन सरस्वतीने 


१ (क) वेङ्कटनाथका यह निश्चित सिद्धान्त है छ x: 
elc 'अचर' दोनों ही चक्रके अन्तर्गत हैं और इसलिये 

के अङ्गोंके अन्दर जो अन्योन्य कार्य-कारण भाव MES 
दोनोंके अन्दर भी पूण रूपसे विद्यमान है बे भी di | | 
की तरह ra’ का अर्थ वेद लेते हैं; किन्तु "यवर. | 
अर्थ जहां शाङ्कराचार्यने “अक्षर Hu अथवा क | 
लिया है वहां इन्होंने उसका अर्थे प्रणव अथवा e 
माना है, जिसे भगवङ्कीताके सतरहवें अध्यायके तेइस । 
श्लोकमें ( ओं तत्सदिति निदेशाः इत्यादि ) वेदका कारण | 
बतलाया गया है । परन्तु फिर भूतोंसे प्रणवकी उत्पत्ति केत | 
हो सकती है ? इसके उत्तरमें वे यह कहते हैं कि भूतो 
उच्चारणसे ही प्रणवकी अभिव्यक्ति होती हे और इस प्रका | 
इम उन्हें प्रणवका कारण कह सकते हैं । 

१ (ख) मध्वाचार्य भी जो,-वेकटनाथसे कई सौ 
वर्ष पूर्व हुए थे,-“अच्तर' का यही भाव लेते हैं, किन्तु वे | 
gr का कुछ दूसरा ही भाव जेते हैं । उनका यह कहना | 
है कि “अक्षर” शब्दसे यहां उसका प्रसिद्ध अर्थ शर्थात्‌ वणं | 
समान्नाय ( अक्षराणि ) अथवा घेद्‌ ( जिसमें प्रणव भी | 
शामिल है) लेना चाहिये, इन थ्रक्षरोंकी अभिव्यक्ति | 
भूतोंके ही द्वारा होती है और “इन ( अचषरों ) के | 
परत्रह्मकी अभिव्यक्ति होती है ( अक्षराणि प्रसिद्धानि; तेसो | 
हभिव्यज्यते परं अह्मः'""तानि चाक्षराणि भूताभिन्यङ्गानीति | 
चक्रम्‌ ) क्योंकि, मध्व कहते हैं कि 'उत्पत्तिवाचक शब्दों: | 
का अर्थे अभिन्यञ्जन होता है! (उत्पत्तिवचनान्यभिव्यक्यर्थानि)| | | 

१ (ग) मध्वकी नाई आचार्य रामाजुजकी व्याख्या | 
का भी आधार यही है, उन्होंने चक्रके अङ्गोंका परसरजा | 
कार्य कारण भाव है, ( जिसे अभिन्यक्त करनेके लिये ast । 
“भवति? “भवन्ति? 'सस्भवः’ egt ga शब्दाका 
किया गया है ) उसका औरोंकी भांति प्रचलित i 
लेकर व्यापक अर्थ लिया है, क्योंकि उनके प्रधान वित्ति 
( श्रीवेदान्तदेशिक ) यह कहते हैं कि 
उत्पत्तिके साथ कोई आवश्यक सम्बन्ध है, यह sil 
आन्तिमूलक B (न दावश्यमुलत्तावेवषिक्षा TUS | 
किन्तु रामानुजाचार्य मध्वाचायंसे भी आगे बई 1 
हैं। वे कहते हैं कि-- 4 

(क) महाका अर्थ है मूल प्रकृति ( E 1 
भगवद्दीताके “मम योनिर्महद्वदद” इत्यादि छोक ( NT. | 
में तथा झुण्डकोपनिषद्‌ (१, १, 5) में ई 


~ 4 
o 
` 4 
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gar गया है ) और इस प्रकार इसका अर्थ 


jn ae सकता है, जैसा इस श्लोकमें लिया 
M t gat अर्थ जीवात्मा है, अन्यत्र ( देखिये 
का FRA उच्यते! इत्यादि और श्लोक ११॥ 
| त र ताश्वतरोपनिपदू 3, १० ) भी इस शब्दका इसी 
| ai प्रयोग किया गया है । 

(ग) जद्याक्षरसमञ्वम का अर्थ (यह नहीं है कि 


' नोदी उतत्ति आत्मासे होती है अपितु ) यह है कि | 


| राका ( द्टारूपसे ) सम्बन्ध होनेपर ही शरीर कमे- 
` साधन बनता है| 
' (धो न केवल शरीर ही अपितु सजीव शरीरकी 


खिति भन्नपर निर्भर होती है- अन्नाद्भवन्ति भूतानि Cato, 


११ yh इस लिये-- 

(s) ११ वें श्लोकमें दो नूतन तरवोंका समावेश नहीं 
` जा ग्या है, किन्तु जिन भूतोंका १४ वें श्ोकमें उल्लेख 
fam’, उन्हींको एक वार फिर उनकी द्विरूपता 
) (शरीर और जीवरूपसे ) की इष्टिसे दोहराया गया है । 


धब ११ वें छोकके दूसरे चरणको लीजिये | 


RG आकर अड्चन पढ़ती है | 


| शयः सभी टीकाकारोंने wed अद्म’ का सन्धान 
| है पदके साथ किया है, जिसका पहले छोकाद में दो 
p" प्रयोग हुआ है । यह मत मीसांसाके इस नियसके 
| W TAR मी० सू० ३, ३, २, जिसे धनपति- 
। र मतका खण्डन करनेके लिये उद्छत किया है) 
| स है कि किसी सन्दिग्धार्थ पदका अर्थ वही समझना 
E ES उसका अन्यत्र वैसे ही eet असन्दिग्ध 
ग हुआ हो। वेद सर्व'गत du हो सकते हैं, 
भर Et है कि उन्हे. सर्वार्थप्रकाशक कहा गया 

भनाई रामानुजके लिये इस प्रसङ्गमें जो बदी 
ET उपस्थित होती है, उसे वे निर्सीकतापूर्वेक 
rs SM देते t कि १५ वे ges sare में 
| Mara शब्द्‌ हैं उनका अर्थ है प्रत्येक ऐसे 
REA » ( यज्ञका ) अधिकारी हो ( सवौधिकारि 
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न्य बातोंमें, उनका मत शङ्करा- 
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WA मतसे मित्रता है ) यह ave id 
दे कहते हैं कि “स्वगत बरहा” 
ब निर्देश पूर्वाद'के 'अचर” के लिये हो A 
eS श्रीशक्कराचायने कहा है, बरह्म अर्थात्‌ वेदक 
हो सकता हे | 
कारमीरके दार्शनिक रामकण्ठ (जो इस्वी 
| वी सनकी 
दसवीं शताब्दीमें हुए हैं ) कहते हे कि पूर्वाद्ध में न 
EE अर्थं है श्रपर ब्रह्म यानी WAE शब्द्‌ - 
र “अक्षर! एव' उत्तराद्ध'के “सगतं ब्रहम? 
Fd Seis Fe? का sn] 


शङ्कराचार्य और उनके श्रनुयायियाके 
"नित्यं यचे प्रतिष्ठितम्‌? का र्थे यह है | 5 m 
के न्द्र gerer यज्ञोंका एव उनके squad 
विधिका निरुपण है ( यह तो एक ऐसी बात है जिसके 
विषयमे किसीको सन्देह हो नहीं हो सकता है, आचाय 
रामाजुजके अनुसार इसका अर्थ यह है कि इस (शरीर) 
की जड़ यज्ञ है ( यज्ञमूलम्‌) अर्थात्‌ ad ही इसकी १ ( | 
उत्पत्ति होती है। श्रीधर स्वामीके अनुसार genu 05 
यह है कि इस ( were ) की हिः de क, 
है और मध्वने भी ठीक यही अथ लिप है 
द्वारा उसकी (हमें) भ्रभिब्यक्ति होती है |? 

पाश्चात्य विद्वानोंमेंसे प्रायः किसीने भीं इस प्रश्नके 
हल करनेमें कोई सहायता नहीं दी है । जहां तक में जानता 
हूँ, उनमेंसे किसीने भी चक्रकी व्याख्या करनेकी चेष्टा -नहीं 
की । श्लीगल ( Schlegel ) ने 'ब्रह्म' शौर ‘aw’ 
का अर्थ किया है व्यक्त एव' अब्यक्त ईश्वर रौर इस प्रकार 
उनकी व्याख्या रामकण्ठ और भ्रोधरकी व्याख्यासे मिलती 
जुलती सी है । dat (Jacobi) और 74 (Garbe) 
ने रामाजुजके भावका अनुसरण करते हुए ‘Aa’ का अर्थ 
“महद्‌ ब्रह्म अथवा प्रकृति लिया है, जैसा भग० गी० १४, 
३ में लिया गया है और डाइसन ( Deussen ) ने 
झन्यान्य बातोंकी तरह इस बातमें भी शङ्कराचायके मतका 
अनुसरण किया है। 

अब हमें भारतवर्षके भिन्न भिन्न टीकाकारोके मतोंकी, 
जिनके सम्बन्धमै हम जान गये हैं, समीक्षा करना है । 
प्रारस्ममै आचाय रामाचुजकी प्रशंसामें दो एक शब्द लिखना 
उचित प्रतीत होता है । भाष्यकारों तथा टीकाकारोंमें वे 
ही एक ऐसे हैं, जिन्होंने गीताके इन रलोकॉंकी गीता m 
जिन जिन उपनिषदोंका उसमें sere किया गया हे, 
उनके अनुसार व्याख्या करनेकी चेष्टा की है। इसी आधार- 
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पर गीताके सम्इन्धमे खोज शरू करनी चाहिये, ताकि यदि 
आवश्यक हो तो आगे चलकर महाभारत, धम शाख एव 
पुराणोंके अधिक विस्तृत TAA प्रवेश किया जा सके | 
परन्तु मेरी समममें रामाजुजके भाग्यमें यश नहीं बदा था। 
ब्रह्म! और 'अचर’ की जो व्याख्या उन्होंने की है वह पा 
साहसपूण' कार्य था, जो युक्तियुक्त समालोचनाकी 4 
पर ठीक नहीं उतर सकता । मैं यह भी नहीं मानता कि 
मध्व और वैङ्कटनाथ इस बातको सिद्ध कर सके हैं कि १४ वां 
श्लोक aree चक्रकी पूति के लिये B अथवा यह कि 
नीलकण्ठका ब्रद्मको भी उसके अन्दर मानना दीक हे । 
यह बात माननेमें नहीं आती कि जिस चक्रका धर्मशाखोंमें 
वणन है और जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, गीतामें 
उससे भिन्न चक्रका वर्णन हो । परन्तु मेरी बुद्धिके अनुसार 
तो शङ्कराचार्य सत्यके निकट पहुँचे हैं, मेरी समकमें राम- 
कण्ठ और श्रीधरने ( जिनमेंसे श्रीधर रामकण्ठकी अपेत्ता 
/ अर्वाचीन हैं ) गीताके रचयिताके सिद्धान्तको ठीक तरहसे 
£ समझाया है । किन्तु यद्यपि मैं इस बातको भलीभांति 
Wess. जातता ह BAe, मनुके एवं पुराणोंके कुछ वाक्योंमे 
नानि ang जथे में प्रयोग हुआ है, में इस बातको 
toi बिना नहीं रह सकता कि प्रस्तुत श्लोर्कोमे ब्रह्मका 
अर्थ' केवल वेद नहीं किन्तु वेदोंको लिये हुए 'ब्रह्मदेव' ¥ı 
पन्दृहव' श्लोकके उद्दे श्यके सम्बन्धर्मे में मधुसूदन सरस्वती 
mur विद्वानोसे सहमत हूँ, जिन्होंने यह माना है कि 
यज्ञचक्रके उदात्त मूलकी ओर एक बार फिरसे. ध्यान 
दिलानेके fart प्रसङ्गसे बाहर होनेपर भी इसका सन्निवेश 
किया गया है। | 


~ 


` गीतामें उत्कृष्ट त्याग 
त्याग मनुष्यंका अनन्त कर्तव्य है। जिनके 


साथ हमारा रक्तसम्बन्ध है, अब तक हम उन्हींके. 


लिये त्याग करते आये हैं | किन्तु अब हमें इससे 
- अधिक uu उत्कृष्ट कोटिके त्यागको आवश्यकता 
है | भगवान्‌ ध्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें जो कुछ 


उपदेश दिया हे, यदि हम उसे अपना पथ-प्रदर्शक . 


मानते तो ऐसा त्याग हो गया होता। श्रीमद्धगवद्‌- 
गीता वर्तमान समयमे शिक्षित भारतीय समुदायके 
लिये सवंथा उपयुक्त ग्रन्थ है। फळकी कामनासे रहित 
होकर कत व्यका कत व्यकी द्रृष्टिसे पालन करना 
ही गीताकी शिक्षा È | -जस्टिस पी०आर० सुन्दरम्‌ era 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


[ छेखक श्रीआँटो eta, प्रोफेसर, जेसलाऊ युनिवरसिटी ahh | । 


S| गवद्गीताके अतिरिक्त ऐसा a | 
Bb | ` दूसरा भारतीय अन्थ नहीं है जिसकी | 
| Bussi एवं अन्यान्य द | 
a | दूर दूरतक इतनी प्रसिद्धि हुई क्ष | 
Ae A) और जिसको ईश्वरीय संगीतमा | 
E Mc he हिन्दुस्तानमें सभी लोग हतन 
Bead!) लोकप्रियताका कारण क्या है! | 
संस्कृत भाषामें और भी अनेक काव्य अन्थ हैं जो काव्यकी इ. | 
से गीताकी अपेक्षा बढ़ STE MT अलङ्कार-शाखके sae | 
अधिक देदीप्यमान हैं, जो पढनेमे अधिक शुतिमनोहर जा | 
पडते हैं और जिनमें छन्दोंकी अधिक विचित्नता है। गही | 
बात गीताके अन्यान्य विषयोंके सम्बन्धमें भी कही 1| 
सकती है । गीताके अतिरिक्त ऐसे अनेक घामिक अन्य; | 
जिनमें, ईश्वरसम्बन्धी सिद्धान्तोंका अधिक: सासे | 
निदर्शन किया गया है । साङ्कथ, योग और वेदान्तका प्रति. 
पादन करनेवाले अनेक थध्यात्मसस्बन्धी सिद्धान्त 
हैं, जिनमें अपने अपने विषयका लाली nie | 
से एवं विस्तृतरूपसे विवेचन किया गया इल” | 
सभी स्वीकार करेंगे कि एक चत्रियको अपने धर्मक pe | 
में जो कुछ जानना चाहिये, वह अन्य है। | 
अपेचा और भी कहीं अच्छे ढंगसे जाना जा सकता E | 
परन्तु ये प्रश्न देखनेमे ही जान पते हैक" 
इनके सामने रखते ही हमने इनका समाधान np 1 
है। उन सारी पुस्तकोंमें,-जिनका हमने क oid 
है,-वास्तवमें गीताके प्रतिपाद्य 
अधिक विस्तृतरूपसे विवेचन i 
सबका प्रतिपादन एकदेशीय है दा चौ 
सर्वदेशीय है । उसके सात dix पै 


qat 
समावेश हुआ है । यही नहीं, fd उसके act 


किया. गया à, we 
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स्व० प्रो० लेओपोल्ड फान TST | चिव्हेलमं फान हुम्बोब्ट। २” 
Prof. Leopold Von Schroeder. e Wilhelm Von Hnmboldt. 


% 


| ^ आरो ष्ट्रोस विश्वविद्यालय, ब्रेसूळाऊ | 


4 Prof. Otto Strauss 
gia Ric यकोबी, बान्न, जमनी । 
' ` ` CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ash ke ction, Va हिन? ersity of Bonn. 
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Prof. Paul Deussen, Kiel. 


j J 
o Silo रिचार्ड फान गार्व | 


] Von Garbo. 


प्रो) ओगुस्ट विल्हेदम फान एलेगल | 
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram eL llection, Varanasi 
Prof. Anonst; Wilhelm Von Sohlocol Deraf Rinhar( 
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AP 


amet बात पायी जाती है। उसमें भी 
T 2 भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंकी एकवाक्यता करनेकी 


BOUT जिनका परस्पर विरोध होनेके कारण बौद्धों- 


उस समय दिन्दू-धर्मपर कौशल-पुणे umm 

थे, जिनसे हिन्दू-धर्मकी एकतापर आघात पहुंचनेका 

मय था । भगवान्‌ बादरायणने अपने सूत्रोंमे जो सन्दिग्ध 
पाका प्रयोग किया है, जिससे उन्हें गुरुसुखके बिना पढ्नेवाले- 
ज बढी कठिनता होती है,इसका कमसे कम एक कारण तो 
प्रतीत होता है । शरीशक्कराचार्य, श्रीरामाजुजाचार्य, एवं 


- अन्य ग्राचार्योके विद्वत्तापूर्ण भाष्योंके पढ्नेसे यह बात भली- 
, ति प्रकट हो जाती है कि सूत्रोकी रचना इस ढङ्गसे ही . 


की गयी है जिससे उनके कई अर्थ किये जा सके । गीता 
कर वेदान्तसूत्रम वैसे तो aga बढ़ा पार्थक्य है, 
कतु सामभस्यकी ओर इस प्रकारका झुकाव दोनोंमे समान 
३ भागे चलकर गीता,उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र ये तीनों ही 


' ददाम्तियों द्वारा वेदान्तके प्रस्थानत्रय माने जाने लगे, इसका 


एक कारण गीता और अहयसूत्रकी यह समानता ही है। 
श्रीशइराचायने भी अपने ae व्यावहारिक एवं 


C पारमार्थिक इस प्रकार द्विविध निरूपण करके मूलतः दो 
, मित्र सिद्धान्तोंका सामास्य करनेकी चेष्टा ही नहीं की, 


भ्रपितु वे उसमें सफल भी खूब हुए हैं । | 
गीतामें दो इन्द्रोंका साम्जस्य करनेकी चेष्टा की गयी 
हैं, एक ह्वन्द्म तो सुक्तिके मागका निरूपण किया गया है 
भौर दूसरे EH दो-कतेन्यांके विरोधके सम्बन्धमें, विचार 
किया गया है । ; 
प्राचीन उपनिषदोंने ज्ञानमार्गका पता लगाया था, यद 


| वात भल्लीभाँति विदित है । ब्रह्मका पता लग जानेपर 


एवं उसके स्वरूपके विषयमै सहज ज्ञान हो जाने 
पर उपनिषदोंके ऋषि ऐसे मार्गकी खोज करने लगे जिससे 


3 PRENT प्रतिपादित कर्ममार्गकी अपेक्षा अधिक 
. डामतापूवक ्ह्मप्रात्ति हो सके। इसके लिये श्रवणजन्य 


mA अपेक्षा नहीं होती, यद्यपि श्रवणसे उसके निकट 
YOR सहायता अवश्य मिल्ती है । अपेक्षा होती है, 
à अनिवेचनीय आध्यास्मिक तथ्यके आन्तरिक अनुभव 
in पथम तो श्रवण ही बहुतसे लोगोंके लिये कठिन 

1है। फिर इस प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान तो और भी 
है । गीताके रचयिता यद्यपि इस प्राचीन ud WTS 


(UNS आदरकी इष्टिसे देखते हैं तब भी उन्हें हठात्‌ 
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ASS ००० 
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एक दुसरा मागे aaa पढ़ा, जिसे वे स्वयं ज्ञानमार्गकी 
अपेक्षा अधिक सुगम कहते हैं और जो बहुसंख्यक aii- 
की अल्प बुद्धिके अधिक अनुकूल है । वह साग है भक्ति 
अर्थात्‌ साकार इश्वरके प्रति प्रेम | श्रीयुत रामकृष्ण गोपाल 
भाण्डारकरकी गवेषणाओंसे हमें पता लगता हे कि 
इंसामसीहसे दो सौ वर्ष पूर्वं भारतके पश्चिमीय प्रदेशमे 
इस मार्गका प्रचार था । परन्तु भक्तिमार्गका जो नया 
स्वरूप गीतार्मे बतलाया गया हे उसका उद्देश्य ज्ञानमार्ग- 
को नीचा वतलाना नहीं है, गीताकारका उद्देश्य तो झुक्ति- 
के इन दोनों मार्गोका एकीकरण या समन्वय है । 


इस प्रकार सुक्तिके पुराने और नये मागंका सामज्ञस्थ 
करनेके अतिरिक्त एक महान्‌ नैतिक प्रश्नको भी हल करना 
था | ज्ञानमार्गंका पता लगनेपर कमंमार्गके प्रति ल्लोगों- 
का आदर नहीं रहा, किन्तु इसके लिये केवल यज्ञ आदि 
PARTS क्रियाओंका त्याग ही नहीं परन्तु क्रियासात्र- 
का त्याग आवश्यक समका गया । सारे कर्म संसारसे बाँध, 
देते हैं, इसलिये ज्ञानीको सत्र कमोंसे अलग रहना v 
'चाहिये | निवृत्तिका प्राचीन आदर्शःयद्दी Ul । परन्तु इस- S 
पर धार्मिक wu विवाद' उर्षा, 2 psa i 
मुसुछ Age ज्ञानमय तपस्त्री-जीवनमें नहीं रह a! VA 
समाजका आग्रह था कि मनुष्य उस धर्मका पालन करे, 
जिसका पालन उसके माता-पिता करते आये हों चौर 
मनुष्यको स्वभावतः यह जाननेकी इच्छा हुई कि समाजे 
रहकर इम अपने कतंव्यका किस प्रकार पालन कर और 
ऐसा करनेपर भी हम अनादि संसारके बन्धनरूप दरड 
के भागी न बनें । गीतामें दिव्य सारथिने पाण्डुपुन्न अशु न- 
को उपदेश देते हुए इस प्रश्नका इस प्रकार उत्तर दिया gi 

qd केवल कमे करनेसे मतलब है, न कि फळसे। 
कर्मके फलको कर्मका हेतु न बनाओ | पर 
आसक्ति न रकखो । (२। ४७ ) 

इस प्रकार जो प्रवृत्ति se होती है i 

जिसमें स्वघमैकी ओर we एव भक्त ER 

दृष्टि रहती है उसका दर्जा निदृत्तिके बरार है, जो 
अकमैण्यताका प्राचीन सिद्धान्त है। E 

यही गीताका सामअस्य है। इसमें T है 

बरका दर्जा दिया गया है; 
मार्ग, निवृत्ति और प्रवृत्तिको ब्र लिये शरीर धारण 
वह ज्ञानी पुरुष जो केवख ज्ञानके ed 
जो संसारमै रहकर भ 

करता है और वह WIA ॥ 


Ps बरै 


IR ाा ००० ००५० 
ममा ७.७९. nd 


निभाता है, दोनोंके ही लिये गीतामें स्थान है । ब्रह्मज्ञान 


शौर भगवद्भक्तिम भी बराबरका सम्बन्ध है क्योंकि ईश्वर at 
ma है । उस परमाप्माकी प्राप्तिके quii केवल प्रस्थानका 


सेद है । 


इन दो मद्दान्‌ समन्दयोंके अतिरिक्त गीतामें कई और 
छोटे समन्वय भी दृष्टिगोचर होते हैं । उदाहरणतः उसमें 
योगका स्वरूप अधिक ब्यापक कर दिया गया है | योग केवल 
उस sre ही नाम नहीं है, जिसमें समाधि और मुक्तिका 
उपदेश किया गया है | भक्तवत्सल भगवानूने स्वधमंख्पसे 
जो कमै नियत कर दिये हैं, उनमें cards परायण होना भी 
योग है targa केवल एक दर्शन-विशेषका नाम ही नहीं 
है, किन्तु जगतके पदार्थोके सामान्य विमर्शको भी सांख्य 
कहा गया है । इसी प्रकार सांख्य और वेदान्तका समन्वय 


_ भी किसी किष्ट फल्पनाके द्वारा नहीं किया गया है, अपितु 


A ea NE PSI I S ५ ४४” ४ ४४७५ SS PISS AI I grey — 
VG 
Ve 
Moy 


MEE बज 
इन दोनों दशंनोंके सिद्धान्तोमै प्रारम्भसे wi tà 
उपनिषदोंके समयसे ही चली.झआयी है | gs 
. इस प्रकार EH उस प्रश्‍नका उत्तर मिल 
हमने इस छोटेसे निबन्धके शीषैकरूपर्मे रक्खा है | ru 
मानव-समाजमें इतना आदर इसीलिये है कि इसने क 
आध्यात्मिक विरोधोंका अथवा भारतीय mium 
कतेव्यशाखक्रे विरोधी सिद्धान्तोंका सामञ्जस्य का उन्‍हें 
ही महान्‌ स्त्रख्पमै परिणत कर दिया है। यही नहीं 


जाता है जो 


इसमें कमीको यह विश्वास दिलाया गया है कि उसेभी . | 


अगवत्‌-ग्रेम और धर्म-पालनके द्वारा परमानन्द प्रहि हो 
सकती है | इसके अतिरिक्त इसने सुबोध काग्यमयी भाषा. 
का प्रयोग करके बुद्धिकी उपेक्षा न करते हुए हृदयको 
सममानेकी चेष्टा की है । 


cen FDP 


E १” क 

A ON GEO सन्देह ey, 
(४. शतित-पावन तुम्हारा मी है नाम ! 
x ॥ vy 

हूँ फॅसा मवके मदर में जरूर , 
पर विघाता आपही इसके न क्या! 


fat तुमने उतारे पार हैं, 

क्या कहा “वे भक्त थे, सत्पुत्र थे ? 

शुल्क ठेकर पार करनेमें प्रमो । 

क्या न निज लघुता अहा! तुम रूख uic 
पापसे पूरित कलेबर है मेरा, 
पर, पिता | फिर भी तुम्हारा पुत्र हुँ t 
LE OK डूबता ' 


_ क्यान यह सुन तुम रुजाओगे कहे! | 


* हे पिता | निज भक्तिका प्याला पिळा , 
शीघ्र पद-रज माथ धरने दीजिय ! 
अब्धिसे Rat हुई इस बुंदको , 
अग्धिमय हो, नाद करेन दीजिये | 


कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर” 


CRIS 
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गीताका प्रचार आप देशमै करेंगे यदि , 
उन्नति-शिखर पै अवरुय चढ़ जायेंगे। 


गीताकी सुशिक्षा यदि मानेग न आप तो , 
j स्वराज्यकी BEA कान भिक्षा ATTAN | 


गीता हिन्दुओंकी संस्क्रीतकी पूर्ण द्योतक है , 


गीताको मुळायेगे ते. गोता आप खागिंगे । 


गीताके सिवा कहीं न आपको मिलेगी शान्ति , 
गीतासे ही (Ree ऋष्धि-सिद्े पायेंगे | 


-गंगाविष्णु पाण्डेय विद्याभूषण विष्णु 
गीता मागदशक है 


भगवान्‌ कृष्णके प्रसाद, 
प्रत्येक Ted रहना अत्यन्त आवश्यक : | सभी 
पुरुषोंको इसका अध्ययन कर इसमें a 
सिद्धान्तोंके अनुकु कर्म करनेका प्रयास 
चाहिये। हमें अपने बच्चोंको प्रारम्मसे fem 
पाठ पढाना चाहिये। अपनी नेतिक तथा आ 


उन्नतिके लिये गीताके अतिरिक्त किसी m 


go; बी o m 


या मार्गप्रदर्शकी आवश्यकता नहीं 
---दी. सी. केशवाछु पिछें बी० 


0 


श्रीसद्भगत्रह्ीताकी | 


प्रतिपादित न 
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आसुरी सम्पत्तिके लक्षण 


( अध्याय १६ श्लोक ७ से २१ तक ) 


१) किस कामको करना चाहिये, किसको 


(२) बाहर और भीतरसे अपवित्र रहना | 
| (३) असदाचारी होना । 
( 


9) असत्य भाषण करना | : 

(५) जगतको आधाररहित, ( स्वार्थके छिये ) 
सर्वथा मिथ्या, ईश्वरहीन और ख्री-पुरुषके 
संयोगसे उत्पन्न मानना | 


ND. wn co» 
` 


ऐसा समझना | 
(७) भिथ्याज्ञानसे आत्ममावको. भूछ जाना | 
(८) बुद्धिका मन्द होना | 
(९) सबका बुरा करना | 
| (१०) बूर कर्म करना | 
५ (११) बगुला-भक्ति या दंभ करना । 
(११) अपनेको माननीय समझना | 
` (३) धमण्डमें चूर रहना | 
| (१४) कामनाओंसे घिरे रहना | 


| आचरण करना। 2 

| (६) मरण काळतक रहनेवाली अनन्त 

| , चिन्ताओसे जळते रहना | 

॥ (०) 'खाभो पीओ मौज करो! में ही आनन्द- 

T की इतिश्री मानना । 

| " सिवो Fuss . भोग-आशाओंकी 

बंधे रहना | 

| "> FARE ही जीवनका सहारा समझनां 

| / जि-शौकके लिये अन्यायसे धन इकदूठा 

[ee 

। । किया है, बाकीकी इच्छाएं भविष्यमें 
HAT | इतना धन तो मेरे पास है 

BS भी हो जायगा । 


छोड़ना चाहिये,इस बातका विवेक न रहना c 


(६) जगत्‌ केवळ विषय भोगनेके ल्यि ही है, 


((५) अनीश्वरीय सिद्धान्तोंको ग्रहण करके भ्रष्ट | 


९ 
| 1) सदा इसी विचारमै रहना कि आज यह - 


(33) वैरभावसे प्रेरित होकर दूसरोंकी हिंसा 
करना और यह समझना कि अमुक 
IR तो मार ही डाला, शेषको भी 
मार डाढूगा | 

(२३) अपनेको ही सबका स्वामी समझना | 

(२४) अपनेको ही ऐश्वयाँका भोग करनेवाला 
मानना । ; 

(२५) अपनेमें ही सिद्धियोंका मानना | 

(२६) शारीरिक बढसे ही अपनेकोबखवान्‌ मानना 

(२७) सांसारिक मोगोसे ही अपनेको सुखी समझना 

(२८) अपनेको बड़ा धनी समझना | : 

(२९) बड़े कुटम्बका घमण्ड करना | 

(३०) अपने समान किसीको न्‌ समझना | 

(३१) अभिमानसे यह का > d Ne 
करूंगा, दान दूंगा, मेरी बड़ी कीर्ति a. 
जिसको सुनकर मैं बहुत खुशी होऊंगा। 

(३२) चित्तका अत्यन्त चञ्चल रहना | 

(३३) मोहजालमे बुद्धिका ढका रहना | 

(39) भोगोंमें अत्यन्त आसक्त रहना | 

(३५) अपनेको ही सबसे श्रेष्ठ समझना । 

(३६) मुंह फुलाये रखना | 

(३७) धन और मानके नशेमें चूर रहना | 

(३८) शाख्नबिधिको छोड़कर दम्भसे केवळ नाम- 
मात्रके ल्यि यज्ञ करना । 

(३९) 'मैं'पनका अहङ्कार, शारीरिक बळ, धन, 
मान,पुत्र,जाति,वर्ण, रूप, यौवन, देश, 
विद्या आदिके घमण्ड, करना काम क्रोधको 
ही जीवनका अवलम्बन मानना । 

go) दूसरोंकी निन्दा करना | 

s १ । aù स्थित अन्तयीमी परमात्मासे द्वेष 

करना ( इनमें मुख्य काम, क्रोध, लोम 

इस सम्पत्तिका फळ बन्धन, बारम्बार नीच- 
योनि और परम नीच गतिको प्राप्त होना है.) 


| 
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दैवी सम्पत्तिके गुण 

(अध्याय १६ झोक १ से ३ तक) 

(१४) चित्तको चश्चळताका मिट जाना | 
(१५) किसीकी निन्दा या चुगली न करना | 


० 


(१) किसीभी arent कित्ती प्रकारका म" 7 Lj 


(3) cus भळीमांति शुद्ध हो जाना | e र P Ma a । | 

“रूप योगमै निरन्तर NUR साय सयोग होने | 

(3) परमात्माके स्वरूपञ्चान-रूप योगम भी विषयोंमें आसक्तिका न होना | 
. स्थित रहना I (१८) मन-वाणीका कोमळ हो जाना | 


(४) देश-काळ-पात्रं देखकर सात्त्विक दान करना 
(५) इन्द्रियोंका दमन करना | i 
(६) यथाधिकार अनेक प्रकारके यज्ञ करना | 
(७) ईश्वर और ऋषिग्रणीत आध्यात्मिक ग्रन्थों- 

का अध्ययन और भगवन्नाम-युणका 


(१९) ईश्वरको सर्वथा सामने समझकर उनङ्गी | 
इच्छाके विरुद्ध काय करनेमें छजाना। | 

(२०) मन-वाणी-शारीरसे व्यर्थ चेष्टा न करना 

(२१) तेजस्विताका विकास होना | 

(२२) अपना घोर अनिष्ट करनेवालेके Rx, | 


(८) s लिये कष्ट सहना | | उसका अपराध क्षमा करनेके निमित | 
(९) शरीर, मन और इन्द्रियोंका सरळ रहना | ईश्वरसे प्रार्थना करना । 
É / (१०) मन-वाणी-शरीरसे किसी प्रकार भी किसी- (२३) किसी भी अवस्थामें धैर्य न छोड़ना। 
x A की fir करना | (२४) बाहर भीतरसे gra रहना | 
$60) सत्य भषण, जैसा समझा और जाना (२५) किंसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखना | 
‘al हो, वैसा ही प्रिय शब्दोंमें कह देना | (२६) अपनेमें किसी तरहके TET | 
(१२) अपना बुरा करनेवाळेपर मी क्रोध न होना | अभिमान न होना ! E. 
(१३) कर्तापनके अमिमानका त्याग करना | | (इनका फल मुक्ति या Wu ६ 
CIA या जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण 


( अध्याय २ श्लोक XX से ७१ तक ) 


(१) जो मनमें रहनेवाळी सभी कामनाओंका शि (११) जो मन, इन्द्रियोंको नियन्त्रित बल 


त्याग कर देता है । रागद्वेष-रद्वित हो इन्द्रियोसै बि | 
(२) जो आत्मासे ही आत्मामें सन्तुष्ट है । . . शाख्रानुकूल iN 
(३) जो दुःखोंसे घबराता नहीं | | (१२) जो निर्मळ और प्रसनचित्त "a | 
(४) जो सुखोंकी इच्छा नहीं रखता। (१३) जो नित्य शुद्ध बाहर d 
(५) जो आसक्ति, भय और क्रोधसे मुक्त है | निरन्तर जाग्रत्‌ रहता हे ऑर हत 
(६) जो सर्वत्र ममतायुक्त स्नेहसे रहित है | क्षणभंगुर सांसारिक 
(७) जो झम वस्तुको पाकर ES फूल नहीं जाता रहता है | अर्थात्‌ आत 
(८) जो erga वस्तुकी प्राप्तिसे द्वेष नहीं करता। और ante उदासीन र gt 
(९) जो इन्द्रियोंको कछुएकी भांति सभी . (१४) जो भोगोंसे विचलित न i eat! 
विषयोंसे हटाकर अन्तमुखी रखता है | तरह स्व-स्वरूपमें अच्छ 6 का 
(20) जो मन, इन्द्रियोंको वशमें रखकर (१५) जो कामना, ममता, अहंकार | 
भगवानूके परायण रहता है | dj का त्याग कर देता 
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गीताका बुद्धिवाद 


( लखक-बावू भगवानदासजी, एम०ए० ES 


A रमात्माका NAG रूप चेतन है । चेतनमें 
जड़ अन्तर्गत है, Ae दृश्य और 
विषयीमें विषय । "अचैतन्यं न विद्यते!) 


0 मिले हैं । जहां erat अधिक है उसको 
idet जड कहते हैं । जहां age अधिक है उसको 
जीव | तो सभी जीव परमात्माके अंश अथवा अवतार 
ga सकते हैं,-हैं ही । पर फिर भी वैशेष्यात्‌ जिन 


* agr साखिक शक्तियां असाधारण अलौकिक मात्रामे 
ET हैं, उनको विशेषतः अवतार कहते E 


guia ug भी जान पड़ता है कि अत्युत्कृट शक्ति- 
शाली ' मुक्त sa सूर्यलोकमें वास करते हैं, और 
बहते इस पृथ्वीपर तथा इस सौर सम्प्रदायके अन्य अहों 
शौर खानोपर, आवश्यकतानुसार, “ उतरा ? करते हैं, 


` श्रवतार लेते रहते हैं । 


यमस्य दूताश्च तथैव पार्षदा 
नारायणस्याथ गणाः शिवस्य | 

सूर्यस्य uimane ud 

जीवान्‌ नियच्छन्‌ (at) विचरंति सर्वदा ॥ इत्यादि । 
'सदप्रवहिकानामाश्रयः सूर्य: |? ( निरुक्त ) 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ११ ( उपनिषद्‌) 
'आश्चयणामसख्यानामाश्रयो भगवान्‌ रविः D 
'अवतारा ह्यसंख्येया हरे: सत्त्वनिघेस्तथा ॥' 
'सर्वेषामवताराणं। निधानं बैजमव्ययम्‌ ॥ इत्यादि 

भविष्यपुराणमें बहुतसे उदाहरण दिये हैं । 


आवश्यकतानुसार कहा ! आवश्यकता क्या ? गीताका 
प्रसिदध है 
पदा यदा हि घर्मस्य Taka भारत | 
ह RN तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
MOUSE साधून विनाशाय च दुष्कृताम्‌ |. 
हा यापनाथोय सम्भवामि युगे युगे". 

`“ भसशतीमें भी ऐसा ही छोक है-- 
EO e 

3 नदा यदा बाधा दानगोत्या HAART | 

SUE करिष्याम्यरिसंध्षयम्‌ ॥ 
9 


द्रष्टा-ध्श्य, पुरुष-प्रकृति, सदा एक quid ` 


5 


? लिट्‌ , काशी ) 


oe शिष्टाजुगह, anne, धर्मका पुनः पुनः 
न-यही आवश्यकता है | त्र, 
dee e 'पर यह तो राष्ट्रमात्र, राजा- 
Patent हि पापानां साधूना संग्रहेण च्च । 

इत्यादि मनुने राजधर्माध्यायमें कहा है। 

तो विशेष क्या ? विशेष यह कि जब राजा स्वयं दुष्ट हो 
जाय, बैसे रावण, दुयोधन, कात्तेवीयं, हिरण्यकशिपु, 
अथवा दुर्बल, भ्र्किचित्कर, ज्ञानहीन, जैसे घुद्धदेवके समयमें 
हुए, तब विशेष अवतारोंका प्रयोजन होता है | 


अवतारोंकी कई काष्ठा होती है । आवेश, कलावतार, 
अंशावतार इत्यादि । पूर्णावतार शब्दका भी प्रयोग किया जाता . 
है, पर यह भक्‍्त्युद्रेकहीसे | अनन्त परमात्माका एक मूठीभर 
अति परिमित हाइ-मांसमें पूर्णावतार कैसे हो सकता du ? 
अथवा एक अर्थयोजना यों की जाय ।  एक्ने, जीवके 


मुख्य गुण वा धर्म-ज्ञान, इच्छा, क्रिया अथवा ae, त? > 


रजस्‌ हैं। तदजुसार ज्ञानमार्ग, भक्तिमारग, कर्ममार्ग है। स 9 
यथोचितरूपसे चलना ही धर्म है; वैपम्यसे अस्वास्थ्य, अधम 
है | यदि ज्ञानके aaa विशेष त्रुटि हो तो ज्ञानशोधक ज्ञान- 
प्रवर्तक अवतार होते हैं । यदि भक्तिमे, तो भक्तिवर्धक । 
और md तो कमंशोधक | श्रीकृषणमें तीनों शक्तियोंका 
आविष्कार हुआ, इससे भी “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? ऐसा 
प्रवाद चल पडा । अन्यथा ' सितकृष्णकेशों इस पदसे 
बलराम और श्रीकृष्णका वर्णन भागवत महाभारत आदिमं 
किया है, अर्थात्‌ थ्ादित्यनारायण सूर्यभगवान्‌ अत्यच्च देवे 
दो बाल, दो किरणं हैं एक सफेद एक काला | ATÈ अंश | 
एक और प्रकारसे भी भ्रीकृष्णकी पूर्णावतारताका 

समाधान किया जा सकता है । 

gem पुराणि विदिघान्यजयाऽत्मशवत्या 

८ Sues mant, WAREN | 

मनुजं विधाय 
iom -्ह्मावनोधधिषणं मुदमाप देवः ॥ 


क्रमिक विकासमें qu, सरीसप, पथ, इत्यादिके 
ES झपने लिये, लाखों योनिमें बनाये । पर 
उनसे वह तुष्ट नहीं हुआ । अपनेको पहचानने योग्य धिषणा 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


२ 


४५ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
८ o कृष्ण घन्दै जगदुणुरूस्‌ # 


0 O OoOo 0 


»* Ss PS ०० P8 
EET I 


अर्थात्‌ बुद्धिवाले मनुष्य रूपको बना कर, अपने ऊपर ओढ़ कर 


AANA 


बुद्धि धारण करनेके विये, नरशरीर उत्तम है, परमा नाक 


पूर्णावतार है। तत्रापि, श्रीकृष्णका शरीर n, 
ga: सकलसुंदरसन्रिधानं ' C पुरुषसार . AERE 
: त्रिुवनकमनं ” आदि शब्द कहे हैं श्रौर बिक 
आत्मज्ञान और आत्मोपदेशकी m देख पड्त 
क्यों न पूर्णावतार कहा जाय * अस्तु 
" अतिप्रवृद्ध, प्रजापीड़क, भूभार-भूत, क्षत्रिय और राजारूपी 
दैत्योंका संहार, ' मिलिटरिज्म ” का विनाश, आजन्म 
आमरण जो श्रीक्रष्णने किया, यह भूमारावतारणरूपी अव- 
anga, कर्मशोधक, उनका प्रसिद्ध है। 'भूमारराज- 
पृतना यदुभिर्निरस्य ” इत्यादि । 
अक्तिका उद्बोधन भी प्रसिद्ध, किंवा अति प्रसिद्ध है । 
Dex सब रसोंके आश्रय थे । 


सैद्रोद्रतश्व pw हास्यो वीरं दया तथा.) 
भयानकश्न बामत्सः शान्तः. संप्रमभक्तिक: ॥ 
सब रसोंके आश्रय थे। रौद्र, भयानक आदिके भी | फिर 
भक्त्युद्बोधन कैसा? तो परमात्मा, अथवा तत्स्थानी तज्ज्ञानी 
उत्कृष्ट ईश्वरभूत जीव, यदि क्रोध ह पादिका भी विषय हो । 
तब भी तारक ही होता है । नारदने युधिष्टिरसे कहा- 
गोप्यः कामाद्भयात्कंसो द्ेषाचेद्यादयो नृपाः । 
सम्बन्धाद्वुष्णयो यूयं MARTA वयं विभा N 
श्रीकृष्णने स्वयं भी कहा है। 
य यथा Al Weed तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।। 


किसी भी भावकी रस्सीसे अपने हृदयको ईश्वरसे बाँध दो। 

वह खींचकर ठिकाने Ng चा देगा । इत्यादि । पर,हाँ, ईश्वरसे-- 

उत्कृष्ट जीवसे बाँधो, अधमसे नहीं । ऊपर “अति प्रसिद्ध! 

शब्द कहा, इंसीलिये कि भक्तिक्रे उत्तम भावकी हजारों 

add बढ़ी दुर्दशा की जा रही है । अन्धश्रद्धाका पोषण, और 

मूर्ख भक्तांके वित्तका मोषण, भक्तिकी प्रशंसा करके, शठल्लोग 
बहुधा करते आये हैं । 
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बहवो गुरवो राजन्‌ रिष्यवित्तापहारका: । 
विरळा गुरवो राजन्‌ RIEMER: 0 
इसी अन्धश्रद्धाको हटानेके लिये शौर आत्मतन्त्र 
बुद्धिको जगानेके लिये श्रीकृष्णने अपने जीवनका ied 
गीताका उपदेश किया । नितरां, सुतरां, गीता afta 
ग्रन्थ है | उसका मूलमन्त्र यही है । 
बुडी शरणमन्विच्छ '******** बुद्धिनाशात्रणऱ्यति । 
बुद्धि क्या है ? बुद्धि तो तामस भी है, राजस dt ent, 
भी है। सात्त्विक बुद्धिमें ही शरण लो | तामस, राजस बुद्दि 
तो gg डि, नष्जुछि, नाशक gfe हैं । सबके a 
गीतामें कहे हैं । 
प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकाये भयाभये | 
बन्धे मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थे सात्त्विकी || 
अर्थात्‌ अध्यात्मशाखको,वेद-वेदान्तको, और qeu हक 
इतिहास-पुराणको जाननेवाली , पूर्वापर-सम्बन्ध, कार्यकारण 
सम्बन्धको पहचाननेवाली बुद्धि । इसके विपरीत बुद्धियोकी 
निन्दा भी गीतामें बहुशः की गयी है-- 


यामिमां Guat वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
` बहुशाखा SARA बुडयो5व्यवसागिनामू 0 
इत्यादि । इन शोकोंका व्याख्यान भागवतके एकादश 
स्कंधके पांचवें और इक्कीसवें आदि अध्यायोंमें किया गया है। 


आदिसे अन्ततक गीतामें दो पदार्थोपर जोर दिया है। 
आत्मापर और बुद्धिपर | ये दो शब्द और इनके पर्याय 
शब्द्‌ एवं उनके सुबन्त रूप, यथा श्मानं, आमः, | 
आत्मनः, आत्मनि, अहं, मास्‌, मया, मत्‌, मम, मयि आं | 
और धीः, प्रज्ञा, ज्ञानम्‌, आदि आर इनसे समख FM 
जितनी बार गीतामें आते हैं, उतनी और कोई शब 
नहीं आता है । | 

पर अति भक्ति, अतिश्रद्धा, अन्धशद्धा, p 
दशा इस अमागे देशमें है कि गीताकी शिचाका 
करण होता नहीं, गीताकी पोथीको रेशमी M 
उसीको माला फूल चन्दन रोजी चावल चढ़ाये él 
जिन बुद्धदेवने यह सिखाया कि मूत्ति पूजनेसे, ME 
पहचानना अच्छा है, उन्हींकी इतनी करोड़ " 


कर पूजी जाने लगीं कि ईरान, अरबसे 


नक रि 
करनेवालोंने समर लिया कि सि adea 


“ बुत ? है । मैंने एक मौलवी दोख 
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शाख्ननिधिमुत्सुज्य वते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम्‌ ॥ 
TAPS प्रमाणं ते कार्यीकार्यव्यवस्थिती | 
Ja शास्धविधानोक्त कर्म कत्त॑मिहाईसि ॥ 
ma क्या है ? तो, 
इति Yer शास्रमिदमुक्तै मयानघ। 
एतद्‌ बुद्ध्या बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्र॒ भारत | 
अ०१७ श्लोक, १ में भी शाखविधि शब्द आता है, पर 
वह अजु नके प्रश्नमे है | उससे यहां अपनेको कोई विशेष 
उपयोग नहीं है ma क्या है ? यह जाननेके वाद भी तो 
शाख्रके वचनका क्या अर्थ है, इस बातका निर्णय करनेको 
भी तो बुद्धि चाहिये। 
“यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शाखं तस्य करोति किम्‌ । | 
ठोचनाम्यो विहीनस्य दुर्पणः किं करिष्यति wv 


77 fe हिन्दुस्तानके एक सय्यद्‌ हज करके 
हुए, सवा आए इराक ईरान होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे 
ॐ रास्ते इराक्‌ ईरा हुए अफगानिस्तान पहुंचे । 
सकी mes गांवमें पहुँचे, लोग घिर आये । 
| थाप कौन हैं, कहाँसे आये हैं कहाँ जायंगे ? इन्होंने बढ़े 
m Fad सारा हाल कहा । उन्होंने कहा बस, ऐसा पाक 
i आदमी कहाँ मिलना है, हम आपको यहीं गाइकर 
लिये बडा खूबसूरत सकबरा बना देंगे, और 
उस धौलिया पीरकी तकियापर सब लोग चिराग जलायेंगे, 
` दादर ्ौर माला चढ़ावेंगे । ्राप बहिश्तमें खुदाके पास हम 
होगोंकी सिफारिश क्रिया करना। सय्यद हाजी साहबने हर- 
| aq कहा कि सुझको अभी .खुदाके पास पहुँच कर गुनाहगा- 
ही सिफारिश करनेकी न ,ख्वादिश है न लियाकत है। एक 
त सुनी गयी | बहुत इज्जतसे उनका गला _कुर्बानीके काय- 
aa मुताबिक हलाल कर दिया गया, और सकूबरा बन 
- ग्या यही गति गीताकी हो रही है, सव शास्त्री लोगोंकी 
.. ज्िहमापर गीताके एक छोकका आधा भाग नृत्य करता रहता है। 
तस्माच्छाख्ने प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 


परशाख किसको कहते हें? तो संस्कृतकी जिस पोथीको 
मै तुह्यारे आगे रख दू' उसीको | भला श्रीकृष्णने भी कहीं 
' शात्रका अर्थ कहा है? इससे क्या मतलब ? 
- पर जिनको मतलब है, उनको जानना समझना चाहिये 
| किशा्र शब्द गीतामें केवल चार बार आया है। तीन वार तो 
Tel सोलहवें अध्यायके २३-२४ वें छोकोंमें और एक बार 
` RRA अध्यायके २० वो श्लोकमें । 


iN 
निष्कर्ष यह है कि अध्याप्मशास्र ही गुद्यतम श्रेष्ठ- ves 
WT है । उसीके आदेश उपदेशके अनुसार FTAA Re us 


३ 
N e 
; ७, 


करना और कार्य करना चाहिये | जिसका प्रत्यक्ष ताका; 


N 


d 
उदाहरण भी स्वयं गीतारूपी अध्यात्म-शाख्का सार और 

` तदनुसार अर्जुनके युद्धरूपी इत्यका निर्णय भर युद्ध है। 
‹ मामनुस्मर युध्य u^ माम्‌ = ग्रात्मानम्‌, थनुस्सर gut 
धारय, युध्य, =युष्यस्त्र, सव पापैः सह युद्ध कुरु। यही 
गीताका निष्कर्ष à | 


— Aaea S oaa 
गीताम अवतारवाद 


भगवद्गीता महाभारतका एक अत्यन्त महरवपूण 
अ'श है ।...यह एक नाट्य-पद्य-काव्य है और इसकी 
शेली कुछ कुछ cana dam (Dialogue of 
Plato) से मिलती है! विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण 


न भेरा नवजीवन हो प्रभु | एक ew में बन जाऊँ , 
42 di रहकर भी, एकाकी ही छहराऊँ। 
Wel. उपवन मुझको, dew ही बस जाउँ , 


e सारी चिन्ता अपनी विस्मुत हो जाउँ । 
x. o एक ध्यानसे, तुझको ही में नित ध्याऊँ, 
jim wi तेरे A गाउँ। 
तापस-सा में ait ठग जाउँ, 

र ES सहकर भी में जगको शीतक कर जाऊँ। 
SER नेव बसन्तमे जीवन सफर बना पाउँ न 
ES A a XX 

शान्तिप्रिय द्विवेदी 


और महाभारतके चरित्रनायक वीर अजु नका संवाद 
इसका विषय है। भगवद्वीताका AAA ही महान्‌आद्र 
है और हिन्दू-जातिके विचार तथा विज्ञानपर इसके 
सिद्धान्तोंका गहरा प्रभाव है । इन्हीं सिद्धान्तोंमे 
ईश्वरके अवतारका सिद्धान्त भी पाया जाता है, 
जिसपर हिन्दू-जातिका अटल विश्वास है 
_खेवेरेण्ड श॑, डी प्राइस | 
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गीता और बिश्वन्शान्ति 
(क्षिका -सौ० देवी गंजळक्ष्मी चन्दापुरी बी० ८०) 


ते प्राप्नुवन्ति ममि ससैभूतहिते रताः N (गीता १२। ४) 


E पयु'क्त विषयपर लिखनेका मेरा यह 
४0 AX पहक्षा ही प्रयास है, तथापि मेरे 
९७८७. ३ `न बहुत दिदे मेरे मनम जिस 
See कु ९ विषयक़ी ओर रुचि उत्पन्न कर दी थी 
ee f आर वर्तमान समयमै तो एक तत्वज्ञ 
E 2c V सत्पुरुषकी संगतिर्मे रखकर FAK 
POS ६88 इस कार्यको पूरा करनेका महत्वपूर्ण 
उत्तरदायित्व ही सौंप दिया है । इसीलिये इस विषयपर कुछ 
लिखना चाहती हूँ | श्रीमहृगवद्गीतापर अनेक अवसरोंपर 
अने अनेक महात्माश्रोंके प्रवचन सुने, एवं झनेक प्राचीन 
अर्वाचीन टीकाए' भी मैंने पढ़ीं, पर मुझे यही दिखायी 
दिया कि उन सबमें विश्व-शान्तिके महत्वपूर्ण विषयको 


s. Ray की गयी है | सम्भव है, मेरी समझ TAT हो पर 


T 


"ees इसके विरोधमें पर्याप्त कारण नहीं मित्र जाते, तब- 


s यही कहूंगी। 'सवैभूतहित ur? इस पदका अर्थ जितना 
व्यापक किया जाय, उतना ही थोडा है । और “ते matu 
ममिव' इस चरणका. भी अर्थ मेरे विचारसे बहुत गम्भीर 
है । भगवान्‌ भूंतभावन हैं, इसलिये केवल पत्र-पृष्पोंसे 
अगवानूका पूजन करके ही ATT कृतकृत्य समभनेवाले 


__लोगोंकी अपेक्षा प्राणिमात्नके कल्याणके लिये तन मन धनसे - 
| सर्वस्व अर्पण करनेवाले भक्तोंपर ही उनका अधिक प्रेम होना 


स्वाभाविक है । “प्राणीमात्रपर दया करना” तो सन्तोंका 


गीता 
जिस गीताके पृष्ठ ज्ञानसे सभी सने हैं | 
सुनकर जिसको मूखे लोग भी भक्त बने हैं ॥ 
Ara गीताने सदा वीरको धीर बनाया | 
मोहजालसे पूर्ण हृदयमें ज्ञान जगाया || 
भारत-गृहमें ईश अब गीताका प्रचार हो | 
बढ़े सदा सद्धर्म अरु, ग्रेम-भाव आगार हो ॥ 


-- मदन! 
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. परन्तु वस्तुतः यह प्रकृत आत्मज्ञान नहीं, ` ATATA | 


स्वभाव है एवं “प्राणीमात्रमें भगवानको देखकर उनको £ ; | 
करना? ही यथार्थ ज्ञान और भक्ति है | A 
ज्ञानेश्‍वर, श्रीएकनाथ, श्रीसमर्थ रामदास AU ae te, 
सदुपदेशमें aaa get विश्व-शान्तिकी शिक्षा भरी 
दुःखसे लिखना पड़ता है कि उन GTS 
स्थिति आज शोचनीय है ! 


है।प 


अजुयायियोडी | 


गीताकारने सवै भूतोंके हितमें रत होनेकी बड़ी हो 
उत्तम शिक्षा दी है, परन्तु आज गीता-पाठकोर्मे कितने 
उसका यथार्थ पालन करते हैं, इस बातको वे खयं ही | 
अपनी छातीपर हाथ रखकर सोचें | कुछ दिन भक्ति-श्ञानका 
अभ्यास करनेपर वृत्तिके किञ्चित्‌ विराम होमेसे, di 
अध्ययन या गीताप्रवचनमें रुचि उत्पन्न होनेसे, अथवा प्र म्न 
उमंगमें आंखोंसे दो चार आंसू बह जानेसे कमी कभी 
मलुष्य समक बैठता है कि मुझे qur आत्मज्ञान हो ग्या! 


एक झलक है। 'तस्य-कार्य न विद्यते! इस वचनपर भी, 
आज जैसी खींचातानी हो रही है, जिले देखकर दुःख होता 
है । अतएव हृदयके शुद्ध भावसे नम्रतापूर्वक प्रतिदिन 
सर्वभूत हितका चिन्तन और यथाशक्ति wem सेवा-कार्य 
करना चाहिये । 


'सर्चे भद्वाणि पश्यन्त' 


गीताके अनुवाद बिना अंगरेजी 


साहित्य अपूर्ण रहेगा 

इतने उच्च कोटिके विद्वानोंके पश्चात्‌ sit 
आश्चर्य-जनक काव्यके IK करनेका साहस 
रहा ह',वह केवल इन विद्व परिश्रमसे 
pu uisi है और इसका वृसा कारण प 
भी है कि भारतवर्षके इस 
दार्शनिक ग्रन्थके बिना अ गरेजी = 
ही अपूर्ण रहेगा | 


में इस | 


त्य ति | 


सर एडविन आलं | 
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दृन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण । 
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| | गीता आर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ब्रह्माण्डानि बहूनि पंकजमवान्‌ प्रत्यण्डमत्यद्‌ भुतान्‌ , 
गपान्वत्सयुतानद्ीयदजै विष्णूनशेषांश्व यः \ 
det स्वशिरसा घत्त च मूर्ित्रयात्‌ , 
कृष्ण वै पुथगस्ति कोऽप्यनिङतः VARA नीलिमा ॥ 
gá यस्य त्रिपुररिपुरम्मोजवसतिः, 
... सुता जह्वाःपूता 'चरणनखनि्णजनजरुमू | 
प्रदान वा अस्य त्रिमुवनपतित्वं विभुरपि, 
निदान सोऽस्माकं जयति कुरुदेके यदुपतिः ॥ 


(शङ्कराचार्य) 
सहि | श्रुणु कौतुकमेकं नन्दनिकेतांगण मया दृष्टम्‌ । 
Rai नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 


शुद्ध सचिदानन्द्धन नित्य निविकार अज अविनाशी 
. घरघटवासी पूर्णब्रह्म परमात्मा लीलामय भगवान्‌ श्री श्रीकृष्ण- 
के चार चरणारविन्दोंकी परमपावनी भव-भय-हारिणी ऋषि- 
| मुनिसेविता सुरासुर-दुलंभ अक्तजन-दिव्यनेत्राञ्जन-स्वरूपा 
| THRA असंख्य नमस्कार है, जिसके एक कण-प्रसाद- 


| Pade अनायास सुक्त होकर लीलामयकी नित्य नूतन मधुर 
| षीजामें सदैव सम्मिलित रहनेका प्रत्यक्ष अनुभव कर अपार 
| . न्दासुधिमे सदाके लिये निम हो जाता है। साथ ही 
| ग्रकी उस पूर्ण ज्ञानमयी वाढमयी मूर्ति श्रीमद्भगवद्ीताके 
' बैक नमस्कार है, जिसके किञ्चित्‌ 'प्रध्ययनमात्रसे ही 
"दुर्लभ परमपदका अधिकारी हो जाता है। गीता 
| ` दिव्य वाणी है, वेद तो भगवान्रका Renee है, 
j “` 1तो स्वयं आपके सुखारविन्द्से निकली हुईं त्रिताप- 
| "`` दिव्य सुधा-धारा है। गीता-गायक गीता-नायक 
| eos exu, गीताके श्रोता श्रधिकारी. भक्त-शिरोमणि 
| ae अजु न और भगवती भागवती गीता तीनोंके प्रति 
| `` उनः नमस्कार है । . ’ 
P i THEY सहसकृत्व: पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।। 
| SIR पुष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते ala एव du 
TERR तरव भक्तिसे जाना जाता है 
| a बुद्धिवादसे नहीं 
| man जीवोंका परम सौभाग्य है कि उन्हें शरीकृषण- 
N We -लीला-श्रवण और श्रीक्रष्णौपदेश-अ्रध्य- 
जाभ मिल्न रहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवोंपर 


से भ्रनादिकालीन त्रितापतप्त माया-मोहित जीव समस्त . 


लेखक-एक प्रेमी सज्जन ) 


दया करके Te द्वापरके sat अवतीण हए थे 
सचुष्य-बुद्धिका मिथ्या गवे आजकल बहुत ही बढ़ SE à 

इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूर्ण इंश्वरता और उनके पूण" 
अवतारपर जोग शङ्का कर रहे हैं, यह जीवॉका परम 

दुर्भाग्य समझना चाहिये कि आज स्वयं भगवानूके अवतार 

और उनकी लीलाश्रोपर मनमानी टीका टिप्पणियां करनेका 
दुःसाइस किया जाता है और इसीमें ज्ञानका विकास माना 

जाता है। कुछ लोग तो यहां तक मानते और कहते हैं 

कि भगवानूका अवतार कभी हो नहीं सकता | क्यों नहीं हो 

सकता £ इसीलिये कि हमारी बुद्धि भगवानका मनुष्यरूपमे 

अवतार होना स्वीकार नहों करती । वाहरी बुद्धि ! जो 

बुद्धि क्षण qua बदल सकती है, जिस बुद्धिका निश्चय 
तनिकसे भय या Sg गका कारण उपस्थित होते ही परिवर्तित 

हो जाता है, जो घुद्धि आज जिस वस्तुमे सुख मानती है, | 
कल उसीमें दुःखका अनुभव करती है, जो बुद्धि भविष्य | 
और भूतका यथार्थ निणंय ही नहीं कर सकती और जो बुद्धि 
निरन्तर मायाञ्रममें पडी हुईं है, वह बुद्धि प्रकृतिके प्रकृत 
स्वामी परमात्माके कर्तव्य, उनकी अपरिमित शक्ति-सामर्थ्यका 
निण'य करे, और उनको अपने मनाचुकू्च नियमोंकी सीमा 
में आबद्ध रखना चाहे, इससे अधिक उपहासास्पद विचार 
और क्या हो सकता है? अनादिकालसे जीव परमानन्दरूप 
परमात्माकी खोजमें लगा है, परमात्माकी प्राप्तिके लिये वह 
मनुष्यजीवन धारण करता है, परमास्माकी प्रासि परमात्माको 
जाननेसे होती है, इसके लिये और कोई भी साधन नहीं है- 
‘aya विदित्वा तिमृत्युमेति, नान्यःपन्था विद्यतेऽयनाय ।' परन्तु 
उनका जानना अत्यन्त ही कठिन है। कारण, उनका ST 
अचिन्त्य है, मनुष्य अपने बुद्धिबलसे भगवानको कभी नह | 
जान सकता,वह अपने विद्या-बुद्धिके बलसे जद संसारकेतत्वो- 
का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परन्तु परमात्माका ज्ञान 
बुद्धिके सहारे सबैथा असम्भव है । = 

न तत्र चचुगच्छैति, न वामाच्छति) नोमने न > 
Gaio, 'यन्मनसा न मनुते (केन०) नमा तेण मिशा 
नायामात्मा प्रवचनेन रूम्ये। न मेघया न बहुना कृतेन? (कठ०) 


“स्थायी 
` श्वुतियां इस प्रकार पुकार रही हैं, फिर चणजीवन 
अस्थिरमति मनुष्य अपने बुद्धिवादके भरोसे wee qm 
तस्वका पता लगाना चाहता है। "किमाश्चर्यमतः परम्‌ ! 
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c # कृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ अँ 


पि. OO U 


A IA Ss 
RIES ७७ ४९४५ “०४४४७ ४७४७४३४४४४ RAPS 
^ 


कुछ जानना शेष नहीं 
भगवानको जाननेकै बाद फिर कु dde Pim 


है 
नते ही मनुष्य मुममें प्रवेश कर जाता 
055 या । (मास्‌ तत्त्वतःअभिजानाति 


तत्त्वतः ज्ञात्वा तदनन्तरम्‌ विरते 


रइ जाता, गीतामें भगवानूने कहा है, 


यानी सबरूपताको प्राप्त हो जाता है 
३ च यावान्‌ अस्मि तत: माम्‌ तर 
१८।१) परन्तु इस प्रकार जाननेका उपाय है केवल 
उनकी परम कृपा ! भगवस्कृपा द्वारा ही भक्त उन्हें qu: 
जान सकता है। 
TAT बुणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा Ragga तनूं स्वामू (कठ) 
भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं वही उन्हें पाता दै, 
SAS समीप वे अपना स्वरूप प्रकट करते f 
सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होइ जाई | 
तुम्हरी कृपा Fae रघुनन्दन, जानत मक्त ABST AAT 
इस पाका spa उनकी “परा' (अनन्य) “भक्तिसे' 
होता है, जिसके साधन भगवानने अपने श्रीसुखसे 
ये बतलाये हैं-- | 


sm विशुद्धया युक्तो घुत्यात्मानं नियम्य च। 
ARAMA रागद्वेषौ व्युदस्य M 
विविक्तसेवी रुघाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं बकं दर्प कामं क्रोधे परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निभेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय करपते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न SWAT | 
समं सर्वेषु मृतेषु Hale रमेत WOW 
( गीता १८ 1 ५१से ५४ ) 
( १ ) जिसकी बुद्धि तकंजालसे छूटकर, परम श्रद्धासे 
ईश्वर-प्रेमके समुद्रमें अवगाहन कर विशुद्ध हो जाती है। 
( २ ) जिसकी घारणामें एक भगवानूके सिवा अन्य 
किसीका भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जाता | 
(३ ) जो अन्तःकरणको वशमें कर लेता है | 
( ३ ) जो पांचों इन्द्रियोंके शब्दादि पांचों विषयोंमें 
आसक्त नहीं होता | | 
(१) जो cag षको नष्ट कर डालता है | 
(६ ) जो ईश्वरीय साधनके लिये एकान्तवास करता है । 
(७) जो केवल शरीर-रक्षणार्थ सादा अल्प भोजन 
करता है । 


(८) जिसने मन-वाणी और शरीरको जीत लिया है। 
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_ यह किया भी जाता है । 


(१० ) जो सदा सवदा परमात्माके 
रहता à S 
33 ) अहंकार, बल, घसण्ड, | 
रूप site सवैथा त्याग कर दिया है । va | 
| ( १२ ) जो भोगके लिये आसक्तिवश किसीभी m | 
संग्रह नहीं करता | 
( १३ ) जिसको सांसारिक वस्तुओंमें एथकरूपते फ्रा. 
पन? नहीं रह गया है | T 
( १४ ) जिसके अन्तःकरणकी चञ्चलता नष्ट हो गयी है। 
(१४) जो सचिदानन्दघन परब्रह्ममें लीन Ate | 
योग्यता प्राप्त कर चुका है । | 
(१६) जो त्रके अन्दुर ही अपनेको भभित्नरुपसे | 
स्थित समभता है । i 


( १७ ) जो सदा प्रसन्न-हृद्य रहता È । 

( १८) जो किसी भी वस्तुके लिये शोक नहीं करता | 

( १९ ) जिसके मनमै किसी भी पदार्थकी sei 
नहीं है। ; 

( २० ) जो सब भूतोंमें समभावसे आत्मारूपपरमाम- | 
को देखता है | 

इन लक्षणोंसे युक्त होनेपर साधक मेरी ( भगवान्‌) 
की पराभक्तिको प्राप्त होता है, जिससे “मद्भक्तिम्‌ लभते परग | 
वह भगवानका यथार्थ तत्व जान सकता है । 


इश्वरका अवतार | 

जके हम क्षीणअद्धा, क्षीणबुद्धि, erase । | 

साधनहीन, विषय-विलास-मोहित, - i 

क्रोध-मद-लोभ-परायण, अजितेन्द्रिय, मानसिक < | 
गुलाम, अनिश्चित मति, दुर्बलह्ृदय "s qa 

इश्वरको त्से जाननेका दावा करते हैं और pi 

दुस्साहस कर बैठते हैं कि बस, ईश्वर B em 


मानपूर्ण दुराग्रहके अतिरिक्त और कु राके सम | 
al है 


T मह 


की दिव्य क्रियाओं और उनकी अप्राकृत लीला ee 
में युक्तियाँ उपस्थित करके उन्हें सिद्ध या es ति | 
नितान्त हास्यजनक बालकोचित कार्य e! 


ससीम बुद्धिकी सीमामे परम पिताकी असीम 
और अपरमित सामर्थ्यको बाँधनेका Li 


mc MC NNT S e LL 0 e UMEN. 
m 
d 


| ga करते हैं, इसी प्रकार सें भी, जो अपने उन 
jo T सब तरह छोटा हू ,- अपने उन भाइयोंके Qa- 
pt art बनकर परम पिताको और अपने बडे भाइयों- 
a ग्रपनी मुर्खतापर हंसाकर-प्रसन्न करनेके लिये कुछ uw 
श अन्यथा न तो मैं ईश्वरावतारको सिद्ध करनेकी 
les समकता हू, न उसे सिद्ध करनेका अपना 
T ही मानता हू', न वैसी योग्यता समभता हू', न 
| तरक और सदाचारी होनेका ही दावा करता g और 
। सांसारिक विद्या-बुद्धि एवं तर्कशी तामे ही अपनेको दूसरे 
पे समक्ष पाता E. ऐसी स्थितिमें मेरा यह प्रयत्न इसी 
, ज्ये समझना चाहिये कि इसी बह।ने भगवानके कुछ नाम 
maià, उनकी दो चार लीलाओंका स्मरण होगा, जिनके 
- प्रभावसे महापापी मनुष्य भी परमात्माके प्र मका अधिकारी 
बन जाता है । . 
अवतारके विरोधियोंकी प्रधान दलीलें है- 
(१) पूणं परबह्मका श्रवतार धारण करना सम्भव नहीं | 
(3) यदि अखण्ड बरह्म अवतार धारण करता है तो उसकी 
अखण्डता नहीं रह सकती जो SATA अवश्य रहनी चाहिये | 
(३) mad एक ही निदिष्ट देश, काल, पात्रमें रहनेपर 
शेप सृष्टिका काम कैसे चलेगा ? 
(४) किसी देश,काल,पात्र-विशेषमें ही ईश्वरको माननेसे 
| ded महानताको संकुचित किया जाता है | 
(v) ईश्वर सवेशक्तिमान्‌ aaa कारण बिना ही 
| अवतार धारण किये दुए-संहार, Renaa और घमे- 
| पंथापनादि काये कर सकता है, फिर उसको अवतार धारण 
| भनेकी क्या आवश्यकता है ? | 
| (९) fub मलुष्यरूपमे अवतार लेनेकी कल्पना 
| उसका अपमान करना है । 
| एसी प्रकार और भी कई aa हैं,इन सबका एकमात्र 
| un यह है और यही मेरी समझसे सबसे उपयुक्त है 
| ax शक्तिमान्‌ ईश्वरमै सब कुछ सम्भव है, छोटे बढ़े 
= उनका कोई संकोच-विस्तार नहीं होता, क्योंकि 
| a ही-'अणोरणीयान्‌ महतोमदीयान्‌' है,उनकी इच्छाका 
l; ए श है, अतः वे कब-क्यों-कैसे-क्या करते 
| NM उत्तर Ft दे सकते हें । परन्तु उन 
| tes As जैसे अतपस्क, अभक्त, जिज्ञासाशून्य, ईशर" 
= सामने अपनी गोपनीय लीला प्रकाश करने- 
“न ही क्या है? अस्तु ! 
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अतएव विनोदे भावसे हो उपयुक्त दीका इ 
उत्तर दिया जाता है à युक्त दलीलोंका कुछ 


दलीलोंका उत्तर 


(१) सवेशक्तिमान्‌ पूण'बरह्मके लिये ऐसी कोई बात 
जो सम्भव न हो । जब नाना प्रकार विचित्र सष्टिकी 
उसका पालन, विधिवत्‌ समख व्यवहारोंका सञ्चालन 
तथा चराचर छोटे बढे समस्त भूतोंमे विकसित एवं ग्रविक- 
सित mamei निवास आदि अद्भुत कार्य सम्भव 
१ तब अपनी इच्छासे अवतार धारण करना उनके लिये 
असम्भव कैसे हो सकता है ? 

(3) अखण्ड wat अवतार धारण करनेसे उसकी 
अखण्डतामे कोई बाधा नहीं पहुँचती । परमात्माका स्वरूप 
जगतूके औपाधिक पदार्थोकी तरह ससीम नहीं है, जगतके 
पदार्थ एक समय दो जगह नहीं रह सकते, परन्तु परमात्माके 
लिये ऐसी बात नहीं कही जा सकती | क्या परमात्मा 
असंख्य salt आत्मरूपसे वत्तमान नहीं है? यदि है तो 
क्या वह खण्ड खण्ड है ? यदि उन्हें खण्ड मानते हैं तो 
अनेक ब्रह्म मानने पडते हैं | परन्तु ऐसी बात नहीं है! वे 
एक जगह मनुष्य-शरीरमें अवतीण' होनेपर भी अनन्तरूपसे 
अपनी सत्तामें स्थिर रहते हैं । यह सारा संसार ब्रह्मे 
उत्पन्न है, सभी जीवोर्मे ब्रह्मकी आत्म-सत्ता है जो 'निरंश' 
भगवानका सनातन अंश है । ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः | इतना होनेपर उनकी श्रखण्डतामै कोई अन्तर 
नहीं पडता, वे सष्टिके qd जैसे थे, वैसे ही शब हैं, उनकी 
पूर्ण ता नित्य और अनन्त है । क्योंकि 

अ wing: पूर्णमिदे पुर्णात्पुणेमुदच्यते \ 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते 0 

— पूण' है, यह पूण है, quiet ही पूणेकी वृद्धि होती 
है, पूरके पूण को ले लेनेपर भी पूण' ही बच रहता है। 

आकाशमै लाखों नगर बस जानेपर भी आकाशकी 
अखण्डतामै कोई बाधा नहीं पड़ती, यद्यपि दीवारोंसे घिरे 
हुए अंश-विशेषमे छोटे बढेकी कल्पना होती है । आकाशका 
उदाहरण भी भगवानूकी अखण्डताको बतलानेके लिये 
पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह अनन्त और असीम नहीं है, 
सान्त और ससीम है, परन्तु भगवान्‌ तो न्हय अन्त 
और असीम हैं । 2 - 

यही भगवानूकी महिमा है,इसीसे वेद उन्हे निति AS 
कहते हैं । ऐसे महामहिम भगवातूके सुय Pu 
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ख्पॉकी कल्पना की जा 
ies स्वरुपको तो भगवान्‌ ही जानते हैं । अतएव 
उनके अवतार लेनेपर भी वे अखण्ड ही रहते हैं । 


दान्‌ अपनी सत्तामें सदैव समानभावसे 
qu E 2 उनके एक जगह अवतार धारण xa 
उनके द्वारा शेष सिके कार्य सञ्चालन होनेमें qui बाधा 
झा ही कैसे सकती है? E es 
श्वरका agra नहीं होता, वे C 
E is नरदेह धारण करते हैं । किसी निर्दिष्ट 
देश,काल, पात्रमें प्रकट होनेपर भी वे समस्त ब्रह्म [ण्डमें व्याप्त 
रहते हैं और जिस सत्ताके द्वारा सृष्टिक्रमका सञ्चालन किया 
जाता है, उसमें भी स्थित रहते हैं। यही उनकी अलौकिकता 
है । अवतारवादी लोग इश्वरको केवल देहरष्टिसे नहीं पूजते, 
वे उन्हें पूर्ण परात्पर भगवत-भावसे 'ही पूजते हैं । इसलिये 
वे उनको छोटा नहीं बनाते, वरन्‌ ETT अपनी महिमासे 
अपने नित्य स्वरूपमें पूर्ण रूपसे स्थित रहते हुए ही हमारे 
sane लिये प्रकट हुए हैं” ऐसा सममकर चे उनकी 
महिमाको और भी बढ़ाते हें । यहांपर यह कहा जा सकता 
है कि आत्मरूपते तो सभी जीव रके अवतार हैं,फिर किसी 
खास अवतारको ही भगवान्‌ क्यों मानना चाहिये ? यद्यपि 
भगवानकी आत्मसत्ता सबमें व्याप्त होनेसे सभी ईश्वरके 
अवतार हैं परन्तु वे जीवभावको प्राप्त रहनेके कारण कर्मवश 
मनुष्यादि शरीरोंमें प्रकट हुए हैं, वे कर्मफल भोगनेमें परतन्त्र 
हैं, परन्तु भगवान्‌ तो यह कहते हैं कि-- 


- अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संँमवाम्यात्ममायया NN 
__मैं अविनाशी, अजन्मा और सर्वभूतोका ईश्वर होने- 
पर भी अपनी प्रकृतिको साथ लेकर लीलासे देह धारण करता हूँ, 
इससे पता चलता है वे जीवोंका उद्धार करनेके लिये 
स्वतन्त्रतासे दिव्य देह धारण करते हैं । अतएव उनमें कोई 
agra नहीं होता | । 
(x) ईश्वर सवंशक्तिमान है, वे संकल्पसे ही सम्भवको 
असम्भव और असम्मवको सम्भव कर सकते हैं, इस स्थितिमें 
उनके लिये बिनां ही अवतार धारण किये दुष्टोंका संहार, 
refer पालन और धर्म-संस्थापन करना सर्वथा सम्भव है, 
परन्तु तो भी सुना जाता है कि वे भक्तोंके प्रेमवश अवतार 
लेकर जगतूर्मे एक महान्‌ आदशंकी स्थापना करते हैं | 
वे संसारमै न रवे तो जगतूके लोगोंको ऐसा महान्‌ 
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| है । भगवानके 


न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु d किञ्चन । 
- नानवाश्ञमवाश्चव्थं वते एव च कर्णि à 
यदि हाई न वर्तेथं जातु mika: A 
मम वत्मौनुवर्त्तन्त मनुष्याः पार्थे सर्वेश: || 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयौ mA चेदहम | 


( गीता ३ 1 २२ २४ का gH) 
हे अजु न ! यद्यपि तीनों wet न तो ga = | 
कर्तव्य और न सुभे कोई वस्तु sem ही है, (क्योंकि ' 


ही सबका थात्मा, अधिष्ठान, सूत्र घार, सञ्चालक और भतं हू) 


तथापि मैं कर्म करता हू, यदि में सावधानीसे कमै न कहं . 


तो दूसरे लोग भी सब प्रकारसे मेरा ही अनुसरण करे 


आदर्श शुभक्मोका करना त्याग दें ( क्योंकि कर्मोका सहप. | 
से सर्वथा त्याग तो होता नहीं अतएव शुभकम dem. | 
जाते हें ) अतपुव मेरे कर्म करके आदर्श स्थापित न केसे , 


लोक साधनमार्गसे भ्रष्ट हो जायं । 


इसके अतिरिक्त उनके अवतारके fup रहस्यको | 
वास्तवमें ead वे ही जानते E, या चे महात्मा पुस , 
यप्किञ्चित्‌ अनुमान कर सकते हैं जो भगवानूकी प्रकृतिसे. " 
उनकी gare द्वारा किसी थ'शमें परिचित. हो चुके हैं "1 
परन्तु जो अपनी बुद्धिके बलपर तके युक्तियोंकी सहायता. 


से तर्कातीत परमात्माकी प्रकृतिका निरूपण करना चाहते 


ara aut Wa 
हैं, उन्हे ad ge गिरना ही m e 


भी कहते भी न ; 
अवतारवादी तो यह क ABS c 


जानेपर भगवान्‌ स्वयं अवतार लेते 
हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि 
आध्यात्मिक पथपर बहुत दूर तक जा ही 

करके भी ८ 


भगवानूने 1. | 
कभी नहीं होता । न गीतार्मे ही कहीं भगवान्मे " | 


से कबा भौर | 
कितने परिमाण: 


T {तक ष | 
में बढ़ जानेपर, और were प्रेमकी धारा bito 


` भगवान्‌ दुष्टोंका विनाश eed qe | 


करने आते हैं | महाभारत और भें 
यह भलीभांति सिद्ध है। पर इस कार्यैके 
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करनेकी यह आवश्यकता कब होती है, इस बातका 
ia उन्हींको है, जिनकी एक सत्ताके ग्रधीन सब जीवोंके 
| S यन्त्र 8 
| w उनके मलुष्यरूपमें अवतार लेनेकी कल्पना 
अपमान नहीं है, अपितु उनकी शक्तिको सीमाबद्ध 
ह देना और यंद मान लेना कि वे ऐसा नहीं कर सकते- 
“यही उनका अपमान 21 जो अनवकाशर्मे ग्रवकाश और 
| अनवकाश कर सकते हैं, वे मनुष्यरूपमें 
दवतीण' नहीं हो सकते, ऐसा निण य कर उनकी शक्तिका 
^ निदेश करना कदापि डचित नहीं है । | 


श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान्‌ हैं 
| उपयुक्त विवेचनसे गीताके अनुसार यह सिद्ध है 
' ईर अपनी इच्छासे प्रकृतिको अपने अधीन कर जब 
| बाहे तभी लीलासे अवतार धारण कर सकते हें | संसारमै 
| . भ्गवानके अनेक अवतार हो चुके हैं, अनेक रूपोमे प्रकट होकर 
i मेरे लीलामय नाथने अनेक लीलाएं की हैं,'बहूनि मे व्यतीतानि 
L^ जानि कला और अ'शातरतारोंमें कई क्षीरसागर-शायी 
| भगवान्‌ विष्ण के , होते हैं, कुछ भगवान्‌ शिवके होते हैं, 
॥.: कुछ सच्चिदानन्दुमयी योगशक्ति देवीके होते हैं, किसीमें 
| “कम भ्रंश रहते हैं किसीर्मे अधिक, अर्थात्‌ किसीमें 


i vy 


CRS eee 


. ft सूतजी महाराजने सुनियोंसे कहा है-- 
| . ` - एते चांशकलाः पुस; कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ \ 
( भागवत १।२८ ) 

| मीन कूर्मादि अवतार सब भगवानूके अ'श हैं, कोई 
| कला है, कोई आवेश है परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं ! 
Ji. - वास्तवम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब Send We! 
| उम सभी पूर्वे और झागामी अवतारोंका पूण समावेश 
|. २ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूण" ऐश्वर्य, सम्पूर्ण बल, सम्पूर्ण 
| सम्पूण श्री, सम्पुण' ज्ञान और समस्त वेराग्यकी 
| Sem aft हैं। प्रारस्भसे लेकर लील्ावसानपर्यन्त उनके 
BOLEN EE A 
q Tier चरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवानका अवतार 
| l M और लाला लाजपतरायं आदि विद्वानोंने महान्‌ 
" m परन्तु इन महानुभावोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगतके 
| VER जगह पूर्ण -मानदके ST रखना 
B Tee मानव कितना भी पूर्ण क्यों न हो, वह है 

) X भगवान भगवान्‌ ही हैं; वे अचिन्त्य और aA 
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|: भगवानूकी शक्ति-सत्ता न्यून्‌ होती है, किसीमें अधिक। इसी- - 
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ToT 
ds TIVE 


शक्ति हें | महामना बंकिम घावूने अपने उरता श्रीकृष्णको E 


'सवेगुणान्वित, सवेपाप-संस्पर्श-शून्य, आदर्श afta’ var! 
मानवके TT विश्वके सामने उपस्थित करनेके sions 
उनके अलौकिक, ऐश्वरिक, मानवातीत, मानव-कल्पनातीत 
शाखातीत और नित्य मधुर 'चरित्रोको उपन्यास वतलाकर 
उड़ा देनेका प्रयास किया है, उन्होंने भगवानके ऐश्वयंभावके 
कुछ अ'शको, जो उनके मनमें निर्दोष gay है, मानकर, 
शेष रस और ऐश्वय-भावको प्रायः छोड़ दिया है, इसका 
कारण यही है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुण* मानव- 
आद्शंके नाते भगवानका अवतार मानते थे, न कि भगवान्‌" 


. की हैसियतसे अलौकिक शक्तिके नाते । यह बात खेदके साथ 


स्वीकार करनी पड़ती है कि विद्या-बुद्धिके अत्यधिक अभिमानने 
भगवानको तकंकी कसौटीपर कसनेमें प्रवृत्त कराकर आज 
ATE श्रद्धाशून्य, शुष्क रसहीन बनाना आरम्भ 
कर दिया है। इसीलिये आज हम अपनेको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वचनोंका माननेवाला कहते हैं, परन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको भगवान्‌ माननेमें और उनके शब्दोंका सीधा अर्थ 
'करनेमें हमारी बुद्धि सकुचाती है और ऐसा करनेमें हमें 
आज अपनी तकंशीलता और बुद्धिमत्तापा आघात लगता 
हुआ सा प्रतीत होता है | भगवानका सारा जीवनही दिब्य 
लीलामय है, परन्तु उनकी लीबाशांका समझना आजके 
हम सरीखे ग्रश्नद्धालु मनुष्योंके लिये बहुत कठिन है-इसीसे 
उनकी 'चमत्कारपूर्ण लीलाओंपर मबुध्यको शङ्का होती है, 
आर इसीलिये आजकलके लोग उनके दिव्यरूपावतारसे पूत- 
नावध, शकटासुर-अधासुरवध, BT, गोवधेन-घारण, 
दधि-माखन-भक्तण, कालीय-दमन, चीरहरण, रासलीला, 
यशोदाको मुखमै विरादूरूप दिखलाने, सालभर तक बछडे 
शौर बालकरूप बने रहने, पाञ्चालीका चीर बढ़ाने, अजुनको 
fuz स्वरूप दिखलाने, और कौरतोंकी राजसभामें 
विलक्षण चमार दिखलाने आदि लीजाथों पर सन्देह करते 
हैं, वे यह नहीं सोचते कि जिन परमात्माकी मायाने जगतको 
age बुद्धिसे अतीत नाता प्रकारके लुत वैचित्यसे 
भर रक्खा है, उस मायापति भगवाचूके लिये इच भी असम्भव 
नहीं है, वल्कि इन ईश्वरीय लीलाओंमें ही उनका poss 
है, परन्तु यह लीला सनुष्यबुद्धिके e x Quit 
का रहस्य समक लेना साधारण बात नहीं है। जो T 
दिव्यजन्म और कर्मके रहस्यको तश्वतः समक लेता है,घह 
उनके चरणोँमै सदाके लिये स्थान ही पाजाता है । vient 


कहा है-- _ 
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जन्म कर्म च मे दिव्यभव यो वेत्ति तत्त्वतः | 
RS देहं पुनजन्म नैति मामेति SIS \ 
(गीता sie) 
Qu दिब्य जन्म और दिव्य कर्मको जो Tae जान 
लेता है वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं लेता, वह तो 
सुमको ही प्राप्त होता है ।? जिसने भगवानके दिव्य अवतार 
गौर दिव्य लीला-कर्मोका रहस्य जान fir, उसने सब 
कुछ जान लिया। वह तो फिर भगवानूकी लीलामें उनके 
हाथका एक यन्त्र बन जाता है। लोकमान्य ठि 
“भगवठ्यासि BAS लिये (इसके सिवा) दूसरा कोई साधन 
अपेक्षित नहीं है, भगवतूकी यही सच्ची उपासना है।' परन्तु तस्व 
जानना शद्धापूर्वक भगवद्भक्ति करनेसे ही सम्भव होता है । 
जिन महात्माओंने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको यथार्थ 
खूपसे जान लिया था, उन्हींमेंसे शरीसूतजी महाराज थे, जो 
हजारों ऋषियोंके सामने यह घोषणा करते हैं कि ‘ang 
भगवान्‌ e और भगवान्‌ वेदव्यासजी तथा ज्ञानीप्रवर 
शुकदेवजी महाराज इसी पदको ग्रन्थित कर और गान कर 
इस सिद्धान्तका सानन्द समर्थन करते हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृषको नारायण ऋषिका अवतार 
कहा गया है, नर-नारायण ऋषियोंने घर्मके औरस और 


दक्षकन्या मूर्तिके ada उत्पन्न होकर महान्‌ तप किया था, . 


कामदेव अपनी सारी सेना समेत बढी चेष्टा करके भी इनके 
ब्रतका भङ्ग नहीं कर सका (भागवत २।७।८) ये दोनों 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके अवतार थे । देवीभागवतमें इन दोनोंको 
हरिका अंश (हरेरंशो) कहा है (दे०भा ० 8४६११ ५)और भागवत- 
में कहा है कि भगवान्‌ चौथी बार धर्मकी कलासे नर-नारायणने 
ऋषिके रूपमें आविभूत होकर घोर तप किया था । भागवत 
और देवीभागवतमें इनकी कथाका विस्तार है | महाभारत 
और भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजु'नको कई जगह 
नर-नारायणका अवतार वतलाया गया है । (वनपर्व oja- 
२; भीष्मपर्व६६ ।१ १; उद्योगपवं.६६।१ ६ आदि, श्रीमद्भागवत 
११।७।१८, १०।८६।३२-३३ श्रादि 1) | 


दूसरे प्रमाण मिलते हैं कि वे चीरसागरनिवासी भगवान्‌ 
विष्णुके ग्रवतार हैं । कारागारमै जब भगवान्‌ प्रकट होते हैं 
तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीविष्णुख्पसे ही पहले प्रकट 
होते हैं तथा maa गोपियोंके प्रसंगम तथा अन्य 
walt उन्हें लक्ष्मी-सेवित-चरण कहा गया है, जिससे 
श्रीविष्णुका बोध होता है | भीष्मपर्वमें ब्रह्माजीके वाक्य हैं- 
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हे देवतागणो.! सारे जगतका प्रभु में हलक 
पुत्र हु, अतपुव- ७ CNN 
वासुदेवोऽचनीयो q: सवळेकमहेश्वरः u i 
तथा मनुष्योयमिति कदाचित्‌ सुरसत्तमाः | 
नावज्ञेयो महावीर्य: दोखचक्रगदाघर: 0 
(महा ०भीष्म-६६।१३-३ Y) 
“सर्वलोकके महेश्वर इन वासुदेवकी पूजा करनी चाहिये 
हे श्रेष्ठ देवताथो ! साधारण मजुज्य समभकर उनको साधारण AIM समभकर उनको की 
अवज्ञा न करना । कारण, वे श'ख चक्र गदाधारी महावीर 
(विष्णु) भगवान्‌ हैं!” जय विजयकी कथासे भी nus 
fey, अवतार होना सिद्ध है | इस विषयके और भी भनेक 
प्रमाण हैं । 
तीसरे इस was भी अनेक प्रमाण मिलते है, 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमन्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन 
थे । भगवानूने गीता और अजुुगीतामें स्वयं स्पष्ट शब्दोमे 
अनेक बार ऐसा कहा है। | 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवै प्रवत्तेते \ १०।८ 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ Pea धनञ्जय । 
मयि सर्वभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥॥ ७७ 
सवेलोकमहेश्वरम्‌ WS 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन TAA | 
दिष्टम्याहमिदं कृत्स्नं एकांशेन स्थितो जगत्‌ ५०४२ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धुजति मा सर्वभावेन भारत ॥ १५१ 


ARNE प्रतिष्ठाइममुतस्याव्ययस्य च ॥ _ 


शाश्वतस्य च घर्मस्य सुखस्थिकान्तिकस्य च ॥ १४९१ , 


गीतामें ऐसे कोक बहुत हैं, उदाहरणार्थ थोडेसे लिखे हैं। 

इनके सिवा महाभारतमें पितामह भीष्म, सर्जय, 
व्यास, नारद, श्रीमद्भागवतर्मे नारद, मह्या, gen, TI 
ऋषिगण आदिके ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनसे यह 1 
होता है कि श्रीकृष्ण पूण ब्रह्म सनातन 
AIMS समय भीष्मजी कहते हॅट 

कृष्ण एव हि ठोकानामुत्पत्तिरपि EN । 

कृष्णस्य हि कृत विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ |) 

एष प्रकृतिरव्यक्ता कत्तो चव सनातनः l य 
परश्च सर्वमतेम्यः तस्मात्‌. OSS 
NET N (set quio ३८।२ 


३०२ ४) 


® गी ता 


विश्वकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है । यही अव्यक्त 
कृति और सनातन कर्ता हैं, यही अच्युत aha 
वहीं महेश्र या THAR कहलाते. हैँ-- 

तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ ( श्वेताश्वतर 3० ) 


मबुध्यर्प असुरोंके अत्याचारो और पापोंके भारसे 
बवराकर TAL देवी गौका रूप धारणकर ब्रह्माजीके साथ 
क्राथ भगवान्‌ विष्णू के समीप च्षीरसागरमें जाती हैं। 
(भगवान्‌ विष्णु व्यष्टि एथ्वीके अधीरवर हैं, पालनकर्ता E । 
हसीसे ea उन्हींके पास गयी) तब भगवान्‌ कहते हैं “सुरे 
वीके दुःखोंका पता है, ईश्वरोके ईश्वर काल-शक्तिको साथ 
लेकर पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये एथ्वीपर विचरण 
करेंगे । देवगण उनके आविर्भावसे पहले ही वहां जाकर 
यदुवंशमै जन्म अहण करे । 


बसुदेवगृह साक्षाद्भगवान्‌ पुरुष, परः | 

जनिष्यते तत्मियाथ सम्भवन्तु सुरस्रियः ॥ 
"साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ वसुदेवके घरमै अवतीण' 
होंगे, ्रतः देवाङ्गनागण उनकी सेवाके लिये वहां जाकर 
जन्म ग्रहण करें । फिर कहा कि 'वासुदेवके कल्लास्वरूप 
maga अनन्तदेव श्रीहरिके प्रियसाधनके लिये पहले 
जाकर भ्रवतीण होंगे और भगवती विश्वमोहिनी माया 
भी प्रभुकी आज्ञासे उनके कार्यके लिये अ्रवतार धारण 
BR! इससे भी यह सिद्ध होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण 
रहत थे। अब यह शङ्का होती है कि यदि वे पूर्ण war 
भवतार थे तो नरनारायण और श्रीविष्णुके अवतार कैसे 
हुए भौर भगवान्‌ विष्णुके अवतार तथा नरनारायणऋषिके 
अवतार थे तो पूर्ण wes अवतार कैसे हैं ? इसका उत्तर 
बह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण वास्तवमें पूर्ण ब्रह्म ही हैं । वे 


| mA स्वयं भगवान्‌ हें, उनमें सारे भूत भविष्यत्‌ वर्तमानके 


Ph 


4 


| 


"4" 


| UU समावेश है वे कभी दिष्णुरूपसे लीला करते 


' 'भी नरनारायणरूपसे और कभी qia सनातन 
tà थे। मतलब यह कि वे सब कुछ हैं,वे पूर्ण पुरुषोत्तम 
ia HW हैं, वे गोलोकविहारी महेश्वर हैं, वे 
ना "शायी परमात्मा हैं, वे वैकुण्ठनिवासी विष्णु हैं, वे 


| ta आत्मा हैं, वे वदरिकाश्रम-सेवी नरनारायण ऋषि 
7 + NR 


गर्भ स्थापन करनेवाले विश्वात्मा हैं और वे 
भगवान्‌ हैं। भूत भविष्यत्‌ वर्तमानमें जो Su 


विश्वातीत 
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भी कहीं नहीं था, न है और न होगा । e Sou 
वही हैं, इसके सिवा वे क्या हैं सो केवल वही जानते हैं 
हमारा कतेन्य तो उनकी चरणधूलिकी ' भक्ति प्राप्त करनेके 
लिये प्रयत्न करना मात्र है, इसके सिता हमारा और किसी 
बातमें न तो अधिकार है और न इस परम साधनका परिः 
त्याग कर अन्य प्रपञ्चमें पडनेसे लाभ ही है। 


साधकोंका कतव्य 

जो लोग विद्वान्‌ हैं, बुद्धिमान्‌ हैं, तकंशील हैं वे अपनी 
इच्छाजुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनकी समालोचना करें, 
उन्हें महापुरुष मानें, योगेश्वर मानें, परम पुरुष मानें, qur 
मानव मानें, अपूण मानें, राजनेतिक नेता मानें, कुटिल 
नीतिज्ञ मानें, संगीतविद्याविशारद्‌ मानें,या कवि-कहिपत पात्र 
मानें, जो कुछ मनमै आवे सो मानें। साधकोंके लिये--- 
सांवरे मनमोहनके चरणकमल-चञ्चरीक दीन जनोंके लिये 
तो वे अन्येकी लकडी हैं, कंगालके धन हैं, प्यासेके पानी 
हैं, भूखेकी रोटी हैं, निराश्रयके आश्रय हैं, निर्बलके बल हैं, 
प्राणोंके प्राण हैं, जीवनके जीवन हैं, देवोंके देव हैं, इशवरोंके 
ईश्वर हैं, ब्रह्मोंके sra हें, सर्वस्व वही हॅ--बस, 

मोहन बसि गये मेरै मनमें । 

कोकठाज FHA छूटे गयी, याकी नेह छूगनमें ॥ 

जित देखो तितही वह AS, घर बाहर आँगनमें । 

अंग अंग प्रति रोम रोममें छाइ रह्यो तन मनमें 0 

ques झलक wee सोहै बाजूबन्द भुजनर्मे | 

कंकन करित ररित बनमाला नूपुरघुनि चरननमें \\ 

पळ नैन AGAN बाँकी, ठाढ़ो सघन TAH | 

नारायन बिन मौर बिकी हों, याकी नेक SAAT ॥ 

अतएव साधकोंको बड़ी सावधानीसे अपने साधन- 
पथकी रक्षा करनी चाहिये | मार्गमें अनेक वाधाए हैं, विद्या 
बुद्धि तप दान यज्ञ आदिके अभिमानकी बडी बड़ी घाटियाँ 
हैं, भोगोंकी अनेक मनहरण वादिका | हैं, पद पद पर 
प्रलोभनकी सामग्रियां बिखरी हैं, कुतर्कका जाल तो सब 
ओर बिछा हुआ है, दुग्भ-पाखण्डरूपी मार्गके ote ठग चारों 
ओर फैल रहे हैं, मान बढ़ाईके दुर्गम परवतोंको लांघनेम बढी 
वीरतासे काम लेना पढ़ता है, परन्तु wes 
कवच और प्रेमका अङ्गरदक सरदार साथ हान रर a 
नहीं है । उनको जानने पहचानने देखने और मिलनेके लिये 
gA आवश्यकता है, कोरे सदाचारे साधनोंसे भौर 
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बुद्धिवादसे काम नहीं चलता | भगवानके ये वचन्‌ स्मर 
रखने चाहिये | : 
ae SBA तपसा न दानेन न चेज्यया । 
quu HRA KE द्रध्वानसि माँ यथा 0 
अवत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोडजुन | 
ज्ञातु RE च qua परवेष्टुं च परंतप \\ 
व्हे अर्जुन ! हे परन्तप ! जिस प्रकार तुमने ga देखा 
है, इस प्रकार वेदाध्ययन, तप, दान sik asi में नहीं 
देखा जा सकता । केवल अनन्य भक्तिसे ही मेरा देखा लाए 
तखसे समका जाना और gei प्रवेश होना सम्भव 8 


गीताका सदुपयोग और दुरुपयोग 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशाग्ठत गीतासे हमें वही यथार्थ 
तस्व ग्रहण करना चाहिये, जिससे भगवत: प्राप्ति शीघातिशीघ्र 
हो । वाखवर्मे भगवङ्गीताका यही उद्देश्य समझना चाहिये 
और इसी काममें इसका प्रयोग करना गीताके डपदेशोंका 
सदुपयोग करना है | भगवान्‌ श्रीशंकराचाये, शरीरामाचुजाचायं, 
शरीमध्वाचाय,श्रीवज्लभाचार्य,भ्रीवलदेव आदि महान्‌ आचार्योसे 
लेकर आधुनिक कालके महान्‌ आश्मा लोकमान्य तिलक 
महोदय तकने भिन्न भिन्न उपायोंका प्रतिपादन करते हुए भगवत- 
राहिमें ही गीताका उपयोग करना बतलाया है । इन लोगोंमें 
भगवान्‌ और भगवत्‌-प्राप्तिके eremi पार्थक्य रहा है; परन्तु 


भगवत-प्रा्िरूप साध्यमें कोई अन्तर नहीं है । अवश्य ही - 


आजकल गीताका प्रचार पहलेकी ater अधिक है, परन्तु 
उससे जितना आध्यात्मिक लाभ होना चाहिये, उतना नहीं 
हो रहा है, इसका कारण यही है कि गीताका अध्ययन 
करनेके लिये जैसा अन्तःकरण चाहिये, वैसा आजकलके हम 
लोगोंका नहीं है । नहीं तो गीताके इतने प्रचारकालमें देशा- 
देशान्तरोंमें पवित्र भगवज्ञावोंकी बाढ़ आ जानी चाहिये 
थी । गीताके महान्‌ सदुपदेशोंके साथ हमारे आजके 
गआचरणोंकी तुलना की जाती है तो मालूम होता है कि 
हमारा आजका गीता-प्रचार केवल बाहरी शोभामात्र है | कई 
` क्षेत्रोंमे तो गीता स्वार्थःसाधन या स्त्रमत-पोषणकी सामग्री 
बन गयी है, यही गीताका दुरुपयोग है । यहां इसके कुछ 
उदाहरण जिथे जाते हैं--. 


(३) sg लोग, जिनकी इन्द्रियां वशमें नहीं हैं, नाना | 
प्रकारसे पापाचरणोंमें प्रवृत्त हैं, चोरी व्यभिचार हिसा आदि 
करते हैं, परन्तु अपनेको गीताके नुसार चलनेवाला प्रसिद्ध 
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कर्म हैं | क्योंकि गीतामें कहा है--- 

सदशं WEA स्तस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि | 
` प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति || गी, i 
“सभी जीव अपने पूर्व जन्मके कर्मानुसार us s | 
प्रकृतिके वश होते हैं, ज्ञानीको भी अपनी IE हुई ` | 
अनुसार चेष्टा करनी पड़ती है, इसमें कोई क्या a | 
22) जब ज्ञानीको भी पाप करनेके लिये वाध्य होना परता | 
है, तब हमारी तो वात ही क्या है ? यों अर्थका अन ` 
अपने पापोंका समर्थेन करनेवाले लोग इसीके अगले शलोक | 
पर और आगे चलकर ३७वेंसे ४३वें रलोकतकके विवेचन पर 
ध्यान नहीं देते, जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि पाप आसक्ति. | 
मूलक कामनासे होते हैं, जिसपर विजय प्राप्त करना यानी | 
quia बचना मलुष्यके हाथमें है और उसे उनसे बचना "| 
चाहिये | परन्तु वे-इन वातोंकी ओर क्यों ध्यान देने लगे! ^ 
उन्हें तो गीताके श्लोकोंसे अपना मतलब सिद्ध करना है! — 
यह गीताका दुरुपयोग है । E 
(२) कुछ पाखण्डी और पापाचारी लोग,-जो अपनेको “| 
ज्ञानी या अवतार बतलाया करते हैं, अपने पाखण्ड शर | 
पापके समर्थनर्मे गीताके ये श्लोक उपस्थित करते tR— | 


Sa किडिन्चत्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पद्यन्युण्वन्स्पुरान्जिघ्रज्ञक्षन्गच्छन्स्वपच्धसनू | ` | 


्ररपन्बिसुजन्मृहणन्नुन्मिमन्निमिषषपि- | 
e -A 2 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु वर्तन्त इति ATTN 


“अपने राम तो अपने ISTH ही मसत दै त्त कते , 
कराते नहीं; यह सुनना, स्पर्श करना, LAT, खाना, «m § 
सोना, श्वास लेना, बोलना, त्यागना, ग्रहण करना ny | 
खोलना, बन्द करना आदि कार्य तो हन्द्रियोंका ied | 
अर्थोर्मे बरतना मात्र है । इन्द्रियां अपने sm "E 
वर्तती E, अपने राम तो आकाशवत्‌ frat t e. 
आत्मज्ञानीकी स्थिति और कहाँ उसके द्वारा पापीका | 
समर्थन ! यह गीताका दुरुपयोग है । E 

३) कुछ लोग ओ भक्तिका खाग घारप ed 
AA A इन्द्रियोंको अन्यायाचरणसे दस करा. 
हें-यह श्लोक कहते हैं-- कट, 

सबैचमीन्परित्यज्य मभिकं शरण get 
mE त्या सर्वपापेम्यो मोक्षमिष्यामि ग g^ 
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पहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 


भक्त्यु 


agg 


यं यो मे भक्त्या प्रयव्छति | 


फलं तो 


पत्र' पुष्पं 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ^ 


oU E QUII सकी मस तो भगवानके जन्म या लीलास्थानमे उनकी 

पढे रहना मात्र कर्तव्य है, उन्होंने स्पष्ट ही आज्ञा 
aå है कि सब धर्मो (सत्कर्मो) को छोड़कर मेरी शरण 
हो जाओ। पाप करते हो, उनके लिये कोई परवाह नहीं, 
qua मैं आपं ही छुड़ा दूंगा । तुम तो निश्चिन्त होकर 
परे दखाजेपर चाहे जैसे भी पढ़े रहो, इसलिये अपने तो 
इहा पढ़े हैं, पाप छुटना तो हमारे हाथकी बात नहीं, और 
वाके वचनाचुसार छोड़नेकी जरूरत ही .क्या है? 


हान पुण्य जप तपका बखेडा जरूर छोड़े दिया है। वह 


श्राप ही संभालेगा ।' 
यह अर्थका अनर्थे और गीताका महान्‌ दुरुपयोग है । 


' (४) कुछ लोग जिनका हृदय qug षसे भरा है। 
ear विषमताक़ी आगसे जल रहा है. पर अंभच्य 


' मरण रौर व्यभिचार आदिके समर्थनके लिये सारे भेदोंको | 


- मिंगकर परस्पर प्रेमस्थापन करना अपना सिद्धान्त बतलाते 
हुए गीताका झोक कहते हैं-- 
` विद्याविनयसम्पक्ष ब्राह्मण गवि हस्तिनि | 
जुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(गीता ५। १८) 

'जो पण्डित या ज्ञानी होते हैं वे विद्या और विनयशील 
' बराह्मण, चाण्डाल, गौ, हाथी gaat कोई भेद नहीं समझते, 
सबसे एकसा व्यवहार करते हैं। भगवानूके कधनानुसार जब 
इते भौर maa भी भेद नहीं करना चाहिये तब मनुष्य 
WMH भेद कैसा ? परन्तु यह इस alas अर्थका संथा 
Rim है। भगवानूने इस ped व्यावहारिक भेदको 
Rivera मानकर ही आत्मरूपमे सबमें समता देखनेकी 
बात कही है । इसमें 'समान व्यवहार? की बात कहीं नहीं 
है बात है 'समान दर्शन” atl हमें आत्मरूपसे सबमें 
समाको देखकर किसीसे भी घृणा नहीं करनी चाहिये 
TI सबके साथ एकसा व्यवहार होना असम्भव है । इसीसे 
E RS इत्ते गौ और हाथीके इष्टान्तसे wala और 
ब्राह्मण तथा चारडालके इशन्तसे मनुष्योंके 
| "नारा भेद सिद्ध किया है। राजा छुत्तेपर सवारी नहीं 


सकता | गौकी जगह कुतियाका qa कोई काममें wet 


। परन्तु स्वाथसे विपरीत अर्थ किया - जाता है, यह 
दुरुपयोग 8 | 


zm à ) इ लोग “किं पुनः ब्राह्मणःः पुण्या भक्ता 
| W का प्रमाण देकर केवल ब्राह्मण और oh 
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vis जन्म होनेके कारण ही अपनेको बड़ा और | इतर i: 
cia समभकर उनसे घृणा करते हैं, परन्तु वे यह 
नहीं सोचते कि भगवद्नक्तिमें सबका समान अधिकार दै और 
भगवानूकी प्राप्ति भी उसीको पहले होती है जो सच्च मनसे 
भगवानका अनन्य भक्त होता है, इसमें जाति-पांतिकी कोई 
विशेषता नहीं है। श्रीमद्भागवर्तम स्पष्ट शब्दोर्मे कहा है--- 

विप्राहिषड्गुणयुतादरविन्दनाम - 
पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचचं वरिष्ठम्‌ । ` 
मन्थे तदर्पितमनेवचनहिताथ- - 
प्राण पुनाति सकु नतु भूरिमानः ॥ 


SNe 


( Alo ७९१० ) 
पद्मपुराणका वाक्य है-- C 

हरेरभक्तो विप्रोऽपि विज्ञेय श्रपचाधिकः । 

हरेभक्तः श्वपाकोऽपि विज्ञेयो ब्राह्मणाधिक्रः 0 


ऐसी स्थितिमें केवल ऊंची जातिमे पैदा होनेमात्रसे 
ही अपनेको ऊंचा मान कर गीताळे छोकके सहारे दूसरोंसे 
घृणा करना कराना गीताका दुरुपयोग करना है । 


(६) कुछ लोग जो गेरुआ कपदा पहनकर आलस्य ` 
या प्रमादवश कोई भी अच्छा काये न करके कतंव्यहीन हो- 
कर मानव-जीवन व्यर्थं खो देते हैं, पूछुनेपर कहते E 
लिये कोई कत॑ब्य नहीं 21 भगवानूने गीतामें साफ कह 
दिया है-'तस्य कार्य न विद्यते |' इससे “हमारे लिये कोई aded 
नहीं रह गया है. जबतक कोई sit रहता है तबतक 
मनुष्य मुक्त नहीं माना जाता । कतेव्योंका त्याग ही मुक्ति 
है।” इस अकार जीवन्सुक्त त्यागी विरक्त महात्माके लिये 


प्रयुक्त गीताके शब्दोंका तामस कतंब्यशून्यतामे प्रयोग करना 0 र 


अवश्य ही गीताका दुरुपयोग है । E 

(७) कुछ लोग जो आसक्ति और भोग-सुखोकी 
कामनावश रात-दिन प्रापश्चिक कायोमें लगे रहते हैं, कभी 
भूलकर भी भगवानूका भजन नहीं करते, परन्तु भगवदीय 
साधनके लिये गृहस्थ त्यागकर संन्यास bs 
सन्तोंकी करते हुए कहते हैं- र 
कर्म ही करने की आज्ञा है, ये 


पुख्यके विचारसे रहित सांसारिक कोका समर्थन POR 
गीताका सद्दारा लेकर 


1l सा निक 
विषयवासना युक्त कर्माको उचित 


दुरुपयोग है । | | 
(८) कई जोग LU श्लोकसे चरखा 


आर 'उध्वंमूलमधः शाखं' uiis nda 
विणता और समयालुकूल 
=k ed भी अर्थका अनर्थ करने- 
के कारण गीताका दुरुपयोग ही 8! 
गीता परमधामकी कु जी है 


और भी अनेक प्रकारसे गीताका दुरुपयोग हो रहा है। 
यहां थोडासा दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया है। सो भी 
साधकोंको सावधान करनेके लिये दी । भगवत-प्रासिके 
साधकोंके जिये उपयुक्त अर्थ कदापि माननीय नहीं है | 
उन्हें तो भगवान्‌ शंकराचायं, श्रीरामानुजाचाये, श्रीमध्वाचार्य, 
haere आदि थाचायं आर लोकमान्य तिलक 
आदिके बतलाये हुए अर्थके अनुसार अपने अधिकार और 


MS INIHI 


बतलाना, गीताका 


रुचिके अचुकूल मार्ग चुनकर भगवत-प्राप्तिके लिये ही सतत 


करना चाहिये | गीता वास्तवर्से भगवानके परम 
AUS सिद्ध कुजी है, इसका जो कोई उचित उपयोग 
करता है, वही अवाधित-रूपसे उस दरबारमें प्रवेश करनेका 
अधिकारी हो जाता 21 किसी देश, वण या जाति 
पाँतिके जिये वहां कोई रुकावट नहीं है-- 


मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वैद्यास्तथा शरदरास्तेऽपि यान्ति परंगतिम्‌ |! 
(९॥३२ ) 

साधकोंको एक बातसे और भी सावधान रहना चाहिये, 
आजकलके बुद्धिवादी लोगोमे कुछ सजन श्रीकृष्णको ही 
नहीं मानते उनके विचारमें ' महाभारत रूपक अन्थ है और 
भागवत कपोल-कल्पनामात्र है | महाभारत BAS 
अन्तर्गत व्यासरचित गीता एक उत्तम लोकोपकारी रचना 
है i यह वाखवर्मे गीताका अपमान है । भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
न मानकर गीताको मानना और उससे थाध्याम्मिक लाभ 
उठानेकी आशा रखना प्राणहीन शरीरसे खाभ उठानेकी 
इच्छाके ser quum है। इस प्रकारके विचारोंसे 
साधकोंको सावधान रहना चाहिये । यह मानना चाहिये 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताके हृदय हैं और भगवान 
श्रीकृष्णको प्रास करनेके उपाय बतलाना ही गीताका उद्देश्य 
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श्लोकसे शरीर-रचनाका अर्थः 


> 
An 


करते E, उन्हींको गीतासे यथार्थ लाभ पहुंचता है EN 

कुछ लोग गीताके श्रीकृष्णको निपुण से, mr 
योगेश्वर, निभय योद्धा और अतुलनीय राजनीति 
मानते हैं, परन्तु भागवतके श्रीकृष्णको इसके विपरीत shy 
भोगविलासपरायण, गाने बजानेवाखा और खिल्लाडी समम 
हैं, इसीसे वे भागवतके श्रीकृष्णको नीची che po 
या उनका अस्वीकार करते हैं और E EE | 
श्रीकृष्णको ऊंचा या आदर्श मानते हँ । वास्तवर्मे यह बात 
ठीक नहीं है । श्रीकृष्ण जो भागवतके हैं, वही महाभारत या 
गीताके हैं, एक ही भगवानकी भिन्न भिन्न स्थलों र मित्र 
भिन्न परिस्थितियोर्मे भिन्न भिन्न लीलाएं हैं। ume | 
श्रीकृष्णको भोग-विलासपरायण और प्राकृत नचेया रबैया | 
समकना भारी भ्रम है । ama ही भागवतकी dug | 
पवित्र और महान्‌ दिव्य प्रेमकी लीला अधिक थी, परनु 
वहां भी ऐश्वर्य-लीलाकी कमी नहीं थी । श्रसुर्वध, | 
गोवद्ध'न-घारण, अभि-पान, वत्स-बालरूप धारण R 
भगवानकी ईश्वरीय लीला ही तो हैं । नवनीत-भघण, Ter 
सह-विहार, गोपी-प्रेम आदि तो गोलोककी दिव्यलीला है 
इसीसे कुछ भक्त भी वृन्दावनविहारी सुरलीधर wT | 
प्रेममय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही उपासना करते हैं, उनकी 
मधुर भावनार्मे-- 


| 
कृष्णोऽन्यो यदुसम्भूते। यः पूर्ण; साडरत्यतः परः) | 
बुन्दावने परित्यज्य स aaa गच्छति ॥ | 
-“यदुनन्दन श्रीकृष्ण दूसरे हैं और ery | 
citis दूसरे EL qd बल eer dl 
अन्यत्र गमन नहीं करते ।” बात ठीक है--जाकी रही hr 
जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी ! इसी प्रकार कुड i 
Para 'तोत्रवेत्रैकपाणि' योगेश्वर श्रीकृष्णके ही ed | 
रुचिके अनुसार उपास्यदेवके स्वरूप AH कोई pum | 
है, परन्तु जो लोग भागवत या महाभारतके | 
वास्तव भिन्न भिन्न मानते हैं या किसी एकका p 
करते हैं, उनकी बात कभी नहीं माननी pos d 
में भागवतके और भागवतमें 
होनेके अनेक प्रमाण मिलते हैं । एक e 
मानना और दूसरीको मनके प्रतिकूल 
मानना वास्तवमें यथेच्छाचारके सिवा 


नहीं है। 


7 m साधकोंको हून सारे sesta अजग रहकर 
ai पहचानने और अपनेको “सर्वभावेन” उनके 
ti समर्पण कर-शरणागत होकर उन्हें प्राप्त करनेकी 
गीता और प्रेम-तत्त्व 
श्रीमदगवद्ठीताका प्रारम्भ और पयेवसान भगवानूकी 
(त्तम ही हैं । यही गीताका प्रेमतत्त्व है । गीताकी 
Ra ही दूसरा नाम प्रेम है प्रेममय 
रवात्‌ अपने प्रियतम सखा TH नको प्रेमके Wu होकर 
वह मार्ग बतलाते हैं, जिसमें उसके लिये एक प्रेमके 
सिवा भौर कुछ करना बाकी रह ही नहीं जाता | 
gg बोगोंका कथन है कि श्रीसञ्घगवद्वीतामे प्रेमका 
विषय नहीं है । परन्तु विचार कर देखनेपर मालूम होता है 
है प्रेम! शब्दकी घाहरी पोशाक न रहनेपर भी गीताके 
गन्द प्रेम ओतप्रोत है । गीता WITT म-रसका TR 
है। प्रेम वास्तवमें बाहरकी चीज होती भी नहीं, वह तो 
peu गुप्त धन है जो हृदयके लिये हृदयसे हृदयको ही 
मित्रता है और हृदयसे ही किया जाता है। जो बाहर 
MAT वह तो प्रेमका बाहरी ढांचा होता है, श्रीहनुमानजी 
महाराज भगवान्‌ श्रीरामका सन्देश श्रीसीताजीको इस 
प्रकार सुनाते हैं । 
TA TART मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा \ 
से मन रहत सदा तोहि पाही, जानेउ प्रोति रीति यहि माही ।। 
प्रेम हृदयकी घस्तु है, इसीलिये वह गोपनीय है । 
ri भी प्रम गुप्त है । वीरवर अजु'न और भगवान्‌ 
' भएका सख्य-प्रेम विश्व-विख्यात है । आहार-विहार, 
TRT, अन्तःपुर-दरबार, वन-प्रान्त-रणभूमि सभीमें 
को इम एक साथ पाते हैं। जिस समय अभिदेव 
ह नक समीप खाणडअ-दाहके लिये अनुरोध करने आते 
| र, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन जलविहार करनेके 
A मनसे एक ही आसनपर बैठे हुए थे। जब 
| _ ` भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाते हैं, तब उन्हें अद्ध नके 
| hs. ही आसनपर अन्तःपुरमे ्रौपदी सत्यभामा सहित 
Were TIN t अजु न--'विहारराय्मासनभोजनादिपु' 
` ` 'भेय इस बातको स्वीकार करते हैं। 


॥ ` भ 
Ry ded खाण्डव वनका दाह कर चुकनेपर जब इन्द्र 
CU अजु नको दिव्यास्र प्रदान करनेका वचन देते 


भग 
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हैं, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं बर कनान era! मुझे भी ; 
एक चीज दो, और वह यह कि अजु नके साथ मेरा प्रेम 
सदा घना रहे-- E 


EIE जग्राह प्रीति पार्थेन शाश्वतीम्‌ v 


अञ्जु नके लिये भगवान्‌ प्रेमी भीख मांगते हैं! यही 
कारणथा कि भगवान्‌ ग्रजु नका रथ हांकने तकको a S: 
हो गये । अज्ञु'नके A गीताशाखकी नयत र 
भगवानूके सुखसे बह निकली । अज्ञ'नरूपी चन्द्रको पाकर 
ही 'चन्दरकान्तमणिरूप श्रीकृष्ण द्ववित होकर वह निकले, 
जो गीताके रूपमें आज त्रिसुवनको पावन कर रहे हैं | 
इतना होनेपर भी गीतामें प्रेम न मानना दुराप्रहमात्र है । 
प्रेमका स्वरूप है,-प्रेमीके साथ भ्रभिन्नता हो जाना | जो 
भगवानूर्मे पूणेरूपसे थी, इसीसे अज्ञ'नका प्रत्येक काम 
करनेके लिये भगवान्‌ सदा तैयार थे | प्रेमका दूसरा स्वरूप 
है-'प्रेमीके सामने विना संकोच अपना हृदय खोलकर रख 
देना ।' वीरवर अजु न Hum कारण हो निःसंकोच होकर — 
भगवानके सामने रो पड़े और स्पष्ट शब्दोंमें उन्होंने अपने 
हृदयकी बातें कह दीं | भगवानूकी जगह दूसरा होता तो ऐसे 
शब्दोर्मे, जिनमें वीरतापर धव्या जग सकता था, अपने 
सनका भाव कभी नहीं प्रकट कर सकते । प्रेममें जज्लो-चप्पो 
नहीं होता, इसीसे भगवानूने भ्रज्ञ नके पारिडत्यपूर्ण परन्तु 
मोह-जनित विवेचनके लिये. उन्हें फटकार दिया और 
युदधस्थलमें, qni ओरकी सेनाश्रोंके युद्धारमभकी तैयारीके 
समय वह श्रमर ज्ञान कह डाला जो ure करोड़ों वर्ष 
तपस्या करनेपर भी सुनेको नहीं मिलता । प्रेमके कारण 
ही भगवान्‌ श्रीकृषणने अपने महत्त्वकी बातें निःसंकोचरूपसे 
अजु'नके सामने कह डाली प्रेमके कारण ही उन्हें विभूतियोग 
बतलाकर अपना विश्वरूप दिखला दिया । नवम अध्यायके 
“राजविद्या राजगुद्य' की प्रखावनाके अनुसार अन्तके श्खोकमें 
अपना महत्त बतला देने, दशम और एकादशमें विभूति 
और विश्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने और TET अध्याय- 
मे भै पुरुषोत्तम हू” ऐसा स्पष्ट कह देनेपर भी जब अजु न 
भगवानूकी सायादश भलीभांति नहीं समके, तब प्रेमके कारण 
ही अपना परम गुह्य रहस्य जो नवम अध्यायके अन्तमें 
कहा था, भगवान स्पष्ट शब्दोंमें सुना देते t 
भगवान्‌ कहते हें “मेरे प्यारे ! तू मेरा बडा प्यारा है, इसीसे 
भाई ! मैं अपना हृदय खोलकर तेरे सामने रखता हू , 
बढ़े संकोचकी बात है, हरएकके सामने नहीं कही जा सकता, 
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प्रकारके गोपनीयोंमें भी परम 
बिषय है, ये मेरे अत्यन्त gw रहस्यमय शब्द 
(भे परमे वचः ) हैं. एक बार पहले कुछ age 
चुका हूं, अब फिर सुन ( भूयः ७ ) बस, तेरे bs 
Ra ही कहता p. (ते हित बढ्यामि ) क्योंकि इ T 
जरा, भी हित है, क्या wp ! अपने de ऐसी बा 
ल कहनी चाहिये, m आदर्श Aem b 
लोकसंग्रह बिगडता है, परन्तु भाई ! त. मरा um ES 
eC प्रियः असि ) तुमे क्या आवश्यकता है idR p 
ade की ?" तू तो केवल प्रेम कर । प्रेमके अन्तर्गत मन 
लगाना, भक्ति करना, पूजा और नमस्कार करना आपसे 
wm आ जाता है, में भी यही कर रहा $ ibm 
भाई ! तू भी सुके अपना प्रेममय जीवनसखा मानकर 
ही मनवाला बन जा, मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही i कर, 
gå ही नमस्कार कर, मैं सत्य कहता हू ,अरे भाई ! S 
खाता ह, ऐसा करनेसे तू और मैं प्क ही हो जायंगे, 
( गीतां ५८1 ६९ ) क्योकि एकता ही प्र मका फल है | 
प्रेमी अपने प्रेमास्पदळे सिवा और कुछ भी नहीं जानता, 
किसीक्रो नहीं पहचानतां, उसका तो जीवन, प्राण, धर्म, 
का, ईश्वर जो इच्च सी है सो सब ्रेमास्पद ही होता है, 
वह तो अपने आपको उसीपर न्योछावर कर देता है, तू 
सारी चिन्ता छोड़ दे मा शुचः ) धर्मे कमेकी परवा न कर 
(admin परित्यज्य ) केवल एक मुझ प्रेमस्वरूपके प्रेमका 
ही आश्रय ले ले । ( माम एकं शरणम्‌ ब्रन ) प्रेमकी ज्वालामे 
तेरै सारे पाप-ताप भस्म हो जायंगे । तू मस्त हो जायगा | 
यह प्रेमकी तन-मन-लोक-परलोक-भुलावनी मस्ती ही तो 
प्रेमंका स्वरूप है-- 

ABSA पुमान्‌ सिद्धो भवति अंभुत भवति तुझा भवति। 
यठाप्य न PAC वान्छति न शोचति न द्वष्टि न रमते नोत्साही 
भवति \ यजूजञानान्मत्तो भवति स्तन्धो भवति आत्मारामो भवति | 

| ( नारद-भक्तिसत्र ) 

“जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अंम्चतखको 
पा जाता है, सब तरहसे तृप्त हो जाता है, जिसे पाकर फिर 
वह न ANE वस्तुको चाहता है, न “गतासून्‌ अगतासून्‌! के 

लिये चिन्ता करता है. न मनके विपरीत घटना या सिद्धान्त- 
से हष करता है, न मनाजुकूल विषयोमें आसक्त होता 
है और न प्यारेक्री सुख-सेवाके सिवा अन्य कार्यमें उसका 
उत्साह होता है । वह तो aa, TAA सदा मतवाला बना 
रहता है, वह स्तब्ध और श्रात्मारामे हो जाता OU इस 
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सुखके सामने उसको मह्मानन्द॒ भी गोष्पदके शि 
प्रतीत होता है ( झलानि गोष्पदायन्त may ) । 


इस स्थितिर्मे उसका जीवन केवल प्रे 

पहु'चानेके निमित्त उसकी रुचिके लार कावे पर 
लिये ही होता है । हजार मनके प्रतिकूल काम हो, प्रभास, 
दकी उसर्मे रुचि है, ऐसा जानते ही सारी तिक | 
तत्काल सुखमय अजुकूलताके रूपमें परिणत छे माती | 
है wart रुचि ही उसके जीवनका सरू | 
बन जाता है । उसका जीवन घत ही होता है के 
'प्रेमास्पदके TAS सुखी रहना (Megas ag wea 
जीवन धारण करता है । मेरा अवतार धारण भी इन अपे | 
प्रमास्पदोंके लिये ही है, इसीलिये- | 

भूतेष्वन्तर्याभी  झानमयःसच्िदानन्दः | 

प्रकेतः परः परात्मा यढुकुरुतिकक रु एवायं \\ 


a मैं सवेभूतोंका अन्तर्थांमी प्रकृतिसे परे ज्ञानमय 
सचिदानन्दधन ब्रह्म प्रेममय दिव्य देह धारण कर uper 
ग्वतीण* हुआ हुँ ।? भगवानने गीताके १८ वें wen 
६४ Hü ६६वें तक तीन श्लोकोंमे जो कुछ कहा, edm 
उपर्यक्त ताप्पर्याथ है । प्रेमका यह सूतिसान्‌ स्वरुप परक तो | 
कर दिया, परन्तु फिर भगवान्‌ अजु नको सावधान केह 
कि ‘ag गुह्य रहस्य तपरहित, अक्तिरहित, सुननेकी इच्छा ग | 
रखनेवाले और qned दोष देखनेवालेके सामने क | 
कहना ।? ( गीता १८।६७ ) इस कथनमें भी प्रेम भरा ४ 
तभी तो अपना qu रहस्य कहकर फिर उसकी qum 
महत्व अपने ही gud बढ़ाते हुए भगवान्‌ थर्ड dl 
सामने संकोच घोइकर ऐसा कह देते Erw 
अधिकारी-निरूपणका एक अभिप्राय यह | 
परम तरवको अहण करनेवाले लोग हु. ax) 
ही बहुत थोड़े होते हैं। (गदु Be 
जिनका मन तपश्नर्यासे शुद्ध हो गया हो, के pea 
भक्तिरूपी सूर्यकिरणोंसे नित्य pu NT 
प्रेमतरवके जाननेकी सच्चे मनसे तीब्र 5 MU 7 
भगवान्‌की ub भूलकर E के ; 
इसका अधिकारी है । भगवा i | 
वती प्रातःस्मरणीया गोपियां इतकी मा | 
इस रणलीलामै अजु न बि प्यास it 
कारण ही थाज गोपी qt 


उसका | 
लीलाका आदश दूषित हो गया और 1 
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# गीता और भगवान्‌ भ्रीकृष्ण ६ 


~ 


प्रकरण कर मनुप्य कठिन पाप-पंकमें फंस गये हिल किन पाप-पंक de गवे नि LL गोपियोंका 
भी age सखित्वमके भावमें Lar हुआ था और इस 
परहस्थका उद्घाटन होते ही अजु न भी इसी रंगमें रैंग- 
ग्रपती सारी प्रतिकूलताओंको भूल गये, भूल ही नहीं 
ये. सारी ग्रतिकूलताएं तुरन्त GRAMS रूपमें परिवर्तित 
हों गयीं और वह थादन्दसे कह उठे- 


करिष्ये वचन तव ` 


ga जो कुछ चाहोगे, जो कुछ कहोगे, बस, मैं वही 
_ कहूगा, वही मेरे जीवनका व्रत होगा ।' इसीको a 
EU निवाहा । यही प्र मतस्त्र है, यही शंरणागति T 
मगवानकी इच्छामें अपनी सारी इच्छाओंको मिला देना, 
भगवानके भावोंमें अपने सारे भावोंको झुला देना, भगवान्‌- 
के ग्रस्तित्वर्मे, अपने अस्तित्वको सर्वथा मिटा देना, यही 
ma शरणं? है, यही प्र मतस्व है, यही गीताका रहस्य है । 


इसीसे गीताका पर्यवसान साकार भगवानूकी शरणागतिमें - 


समझा जाता है । इसी परम पावन परमानन्दमय लक्ष्यको 
सामने रखकर प्र सपथपर अग्रसर होना गीताके साधककी 


' साधना है । इसीसे कविके शब्दोंमें. साधक पुकार कर 
` हृता है . ` 


एकै अभिराल काख काख भांति केखियत, 


ISI जार फन ४” ४० ४० ४० २. ४ 

v vue 

ww ei 
vw 

vy 


Z 
MVM Grace 


3 ot 


“vv 
NN NAN SENINI ay mt 
००० ००७७ ear cre 


रुचि भरिकै उघरि जाचे,सांचे करि करगे u 
पाचनके आगे आँच SA न लि जाय 
साच देइ प्यारेकी सती लो बेठे सरं । 
प्रेम सो कहत कोऊ, ठाकर. न पठे सुनि 
बेठो गडि गहरे, तो पैठो प्रेम घरम ।।१॥ 
कोऊ कहो RR कुलीन sada कहो 
कोऊ कही रंकिनि, करुकिनि कुनारी हों । 
TOR परलोक ax 
ठीन्ही Haden, कोक-ढीकनिते न्यारी हौँ N 
तन जाउ, मन जाउ, देव गुरुजन: जाउ 
प्रान किन जाउ, टेक टरत न mdp हौँ । 
बुन्दावन-चारी बनवारीकी मुकुट वारी 
पीत पट वारी बहि मरति पै वारी हों an 
तोक पहिरावौ, Wy बेडी है भरादौ 
गाठे बन्धन बंधावो औ fa काची सारसो । 
बिष कै Red a मूठ भी wed, 
माँझधारमें डुवावो बाधि पत्थर"कमारु' सों A 
बिच्छू रै बिछावी, तापै मोहि छै erdt, फेरि 
आग भी eat ane कापड दुसारसों । 
गिरिते गिरावो, कारे नाग ते डसावो, 
हा! हा! परेति ना ळुडावी गिरिधारी नंदराछूसों AN 


0४ ७०५० ५७९०५०० 


देखियत दुसरो न देव चराचरमें । 


E EA 


भगवान्‌ वासुदेव 
[ ल७-स्व० खेतड़ीनरेश राजा अजितसिंहजी बहादुर ] 
वासुदेवके ईशपनेमें तानिक न मन सन्देह रह्यो। 
(1) | M 
धन्य धन्य अर्जन बडभागी जाने गेनन दरस eut d y 
जापे करुणा करि करुणानीधि गीताको उपदंश कह्या , 
वासुदेवके ईशपनेमे MAH न मन सन्देह रहो । Y | 
(3) Y 
मोह समँदमें ead लासिके अरजुनको करमाँहिं गह्या ; 
“अजित? ताहि उपदेश हुनत ही मेद-गरमको शिखर ढह l Y 
वासुदेवके geri तनिक न मन सन्देह रह्यो | me 


AU ' 

८८2 d 
E] 
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गीताका दुरुपयोग 


(लेखक--गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी) 


= E तीर्थ-यात्रा करनेको जाने- 


वाले थे, उन्होंने अपने चेले माधवदासको 
m (S अपने स्थानका सारा प्रबन्ध सौंप दिवा, 
Roos र एक भक्तसे गीताकी दो पुस्तकें मांग 
ली। उनमेंसे एक पुस्तक अपने मोलेम रख ली had 
पुस्तक माधवदासको देकर कहने लगे कि गीताका वि i 
बराबर करते रहना और सावधान रहना । इतना = 
कर यात्राको चले गये । माधवदासने वह गीताकी पु iis 
किसी दूसरेके हाथ एक रुपयेमें बेच दी, फिर दूसरी पु 
किसीसे माँग लाये । उसे भी किसीको बेच दिया । बस, 
| फिर तो 'लाभाहोभः sqdd' के अनुसार गीता-विक्रयका 
व्यापार खूब ही चमका । एक बाबाजीको गीता जैसी पुस्तक 
देनेमें कौन नाहीं कर सकता है और बाबाजीको भी उसे बेचनेमें 
क्या कठिनाई हो सकती है इस प्रकार गीता बेचकर 
gag किये हुए द्रव्यसे भोग-विलासकी सामग्रियोंका खूब ही 
संग्रह किया गया। जब AT रामदासजी तीर्थयात्रांसे लौटे और 
निर्जन स्थानमें विरक्तिक्री जगह भोगविलासकी सामग्रियों- 
को देखा तो कुपित होकर अपने चेले माधवदाससे बोले, 'क्यो रे 
माधव ! यह सब क्या गडबड है ? माधवदासने कहा, गुरु 
महाराज ! यह गीताकी विभूति दै, गुरुजीने कहा, 
अरे मूर्ख ! यह गीताकी विभूति नहीं, यह तो गीताका 


दुरुपयोग है | 
(२) 


आजकल चरखेकी प्रामाणिकता थौर शाखीयता सिद्ध 
करनेके लिये लोग गीताके इन श्लोकोंको समाचारपत्रं में 
प्रकाशित करते हैं :- 
पसहयज्ञा: प्रजा: FAR पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वेभष वोस्त्विष्कामघुक M 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेगःपरमवप्स्यथ ७ 
इशन्मे|गान्हियों देवा दास्यन्त यज्ञभाविताः । 
Sir न प्रदांयेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एब सः ॥ 
TARE: सन्तो मुच्यन्ते waived: । 
मुन्जंते ते त्वघंपापा ये पचन्धयात्मकारणातू ॥ 
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AAA भूतानि KARAER: | 
agian पर्जैन्यो यज्ञः कमै BARE 0 
कमै eA विद्धि त्रह्वाक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवैगतं रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रे नानुवत्तेयक्रिह Gu 
अघायुरिन्द्रियारामो मों पार्थे स जीवति \\ 
इनमें “एवं प्रवातितं चक्र नाजुवत्तेयतीइ यः' से चखा सिदध 
किया जाता है,यह भी एक प्रकारसे गीताका दुरुपयोग ही है। 


(३) 
कुछ लोग गीताका और भी अधिक दुरुपयोग करते हैं à 
कहते हैं गीताके नुसार स्टतक-श्राद्ध नहीं होना चाहिये । 
क्योंकि गीतामें लिखा हैः-- 
वासंसि Stier यथा विहाय नवानि गृह्णति नरे७पराणि | 
तथा शरीराणि बिहाय जाणीन्यन्यानि संयाति नवानि देही । 
'जैसे मनुष्य पुराने वखोंको त्याग कर दूसरे नये वस्रोंको 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्याग कर 
दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है। इसलिये आढ नहीं 
करना चाहिये ।' यह गीताका दुरुपयोग 21 क्योंकि e 
श्वाद्धका निषेध कहीं नहीं होता | रही देहान्तरकी प्राप्ति सा 


तो सृतकश्रादध माननेवाले भी उसके विरोधी नहीं हैं।फि | 


उनके सामने इस प्रमाणको क्यों रक्खा जाता है? E: 
RARA छोड़कर यातना-देह, नरक-देह etw. 
प्राप्तिकों तो वे लोग भी मानते हैं, साथ ही यह 
हैं कि जीव चाहे जिस लोक और देहमें जाय, a T 
्ाद्धकमेसे सद्वतिकी प्राप्ति, असद्गतिका नाग" <a A 
सुखकी प्राप्ति होती है 1 (श्राइमीमाँसा a m 
है, इस छोटे लेखमें उसका समावेश नह dd 
तश्वका खण्डन 'वासांसि जीर्णानि” में कहा à? E 2 

तो स्पष्ट ही शराद्धका विधान और are a P n 
ofa निर्दिष्ट है। “पतन्ति पितरो ह्यषां लुप्तपिण्डोदर्ष m ३, à 


$ण)लुप्त 
Relarg) और उदक क्रिया (तर्षण) vara ग 
पितर नरकमें गिरते हैं । अर्जुनके इन wi se 
रहकर समर्थन ही किया है। जिस गीतामें eif quif 
आवश्यकता बतलायी है, उस गीताके gant 


वाक्यसे Alsat खण्डन करना गीताका दुरुपयोग 


क 
p पसलका फा र तन त ७22८ 


— ४ "m 
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४) 
कोई कोई महाशय P अधिक साहस करते हैं, वे कहते 
हैं 'गीताके अलुसार तो ब्राह्मण-चाण्डाल सभी समान हैं, 
केर madin यह सारा ठकोसला है” गीतामें लिखा हैः- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव ZA च पण्डिताः समद शन, ॥ 
(हाथी, गौ और कुत्ता, तथा ब्राह्मण और चाण्डाल 
हने जो समान देखते हैं चे पण्डित P ऐसा कहकर 
sra लोगोंको बहकाया जाता है. कितना sade ? 
इस वचनमें सत्रको समान समभनेकी आज्ञा कहाँ है ? 
gil तो यह कहा गया है कि इन बड़े भेदवालोमे भी 'सम' 
देखनेवाले परिडित हैं। 'सम' क्या है, इसका खुलासा आगेके 


uel किया गया है | “निदोषं हि ‘ee? ब्रह्म तस्मादत्रह्मणि 


ते aao अर्थात्‌ सबमें बरह्मको देखनेवाले पण्डित कहलाते 
हैं। यह ठीक ही है, बह्म सभीमें है। पर उसका ज्ञान रौर 
सतत दर्शन नहीं है, उसीके लिये यह.निर्देश है" 
एक बात रौर भी है, इससे पहला um है- 
तढबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्य पुनरावुत्तं ज्ञाननिधूतकल्मषा: ॥ ` 
इसमें ब्रह्मनिष्ठोंका वर्ण न है, उन ब्रह्मनिष्ठोंकी इष्टिमे 
nes अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहों, फिर उनके लिये 
विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मण और स्त्रपाकका भेद-भाव कहां 


' बाकी रह जाता है ? पर इस परमार्थ-वाक्यको व्यवहारमें 


बगाना गीताका दुरुपयोग करना है। जो ब्राह्मण और 


. चाण्डालको समान बतलाते हैं, वह क्या गौका काम कुतियासे 


nania 
RRR रक्षा 
दस 


Nac. 


गौर कुतियाका काम गौसे लले सकते हैं ? इसके अतिरिक्त 
et आह्यणोंका महत्त्व तो स्पष्टरूपसे ही मिलता है। 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
नियो वैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्तिपरां गतिम्‌ ॥ 
FAM पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
इसम खी, è वैश्य और शूद्धकों एक श्रेणीमै रखकर 
इनसे पृथक बहुत ऊंची श्रेणीमें “कि पुनः” 
। है और ज्षत्रियोंको कुछ नीचे रक्खा है। जहां 
भाह्मणोंका महत्त्व है, वहां अपना मनमाना अर्थं 
चाण्डालोंको व्यवहारमें समान बताना 
न्याय है ? इससे सिद्ध हुआ कि बराह्मणोंका महत्व 


TN 


Lace याता है, और गीताके आचार्य जगनियन्ताको 


“तसाही मान्य है। 


Aarne 
RAR nx 
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गीता और भागवतके श्रीकृष्ण | 
दुरुपयोगके विपयमें कुछ सूचना करके भब 
का ब एक 
विषयपर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूः, जो e 
आवश्यक है | कुछु सजन कहा करते हं कि भागवतके श्रीकृष्ण 
हैं तथा गीता या महाभारतके श्रीकृष्ण दूसरे हैं । इनके 
समझानेके लिये इतना ही लिखना यथेष्ट होगा कि गीतामें 
154 अध्यायका पहला श्लोक यह है 
संन्यासस्य महाबाहो तत्तमिच्छामि वेदितुम्‌ | 
त्यागस्य च हृषीकेश पथक्‌ केशिनिपदन ॥१॥ 

इसमें जो “केशिनिपूदन' शब्द है वह केवल भागततके 
श्रीकृष्णके लिये ही उपयुक्त होता है | क्योंकि 'केशी'का 
संहार भागवतहीके श्रीकृष्णका कार्य है, अजु'नको इनके इस 
चरित्रका ज्ञान है, इसीलिये वह ऐसा सम्त्रोधन करते हैं । 
इससे अबल एक बात और भी है, कौरवोंकी सभामें 
दुखी होकर द्रौपदीने जव श्रीकृष्णको स्मरण किया तब वह 
कहती है “गोविन्द ह्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रियः।' यह 
'गोपजनप्रिय' शब्द सारी शंकाश्रोंपर पानी फेर देता P, 
और एक सिंद्धान्तकी प्रवल पुष्टि हो जाती है | यथा-- 

(१) भ्रीभागवत और श्रीमहाभारतके श्रीकृष्ण ही एक 
नहीं हैं, बल्कि इन दोनों वृद्ददम्रन्थोके रचयिता भी 
एक ही हैं । 

(र) जिस “गोपीजनप्रिय' के कारण श्रीमद्रागवतपर 
जो लोग आक्षेप करते हैं, महाभारतके इस वचनसे उनका 
ae बन्द हो जाता है । | 

(3) जिस प्रकार आजकलके लोग इस गोपीप्रेमका 
उपहास किया करते हैं, यह बात उस समय नहीं थी, यदि 
ऐसा होता तो द्रौपदीजी कदापि 'गोपीजनप्रिय' कहकर भरी 
सभामें भगवानको न पुकारती । 

(४) भक्तजन भगवानूकी भक्त-वत्सजता, निरभिमानता, 
सर्वजनप्रियता आदि विशेष गुणागरी लीलाको स्मरण कर 
aga हो जाते हैं और विश्वास करते हैं-जिस प्रकार ग्रशरण- 
शरण, दीनवत्सल, पतितपावन, भगवानूने भक्तिमती गोपियों- 
पर कृपाकी थी, इसी प्रकार कभी हमपर भी अवश्य छपा 
करेंगे! इसी भावको लेकर दुःखसागरमे डूबी हुई द्रौपदी 
धगोपीजनप्रिय” को यादकर पुकारने लगी । 

आशा है कि gener इस विषयपर और भी अधिक 


प्रकाश डालेंगे । 


oo po 
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आदर्श ब्राह्मण मुदगल 


qup दमस्तपः शौचं 


गर्ने महात्मा gae नामक एक sm ब्राह्मण 
दार वी तत करते थे। सुद्दल पूर्ण जितेन्द्रिय, 
; सहनशील, दयालु, उदार 
घर्मात्मा थे । ये शिबोब्छ-वृत्तिसे ही अपना Talis 
करते । शिलोब्छ वृत्तिका अन्न भी ३४ सेरसे 


गतोंकी सेवामें खुले हाथों 

ae cen ये, 38 ही उनकी धर्मपत्नी आर सन्तान 
gaad सपरिवार 
e और पूणिमाके दिन भोजन किया करते, सो भी 
अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन करानेके बाद । get की 
सारे देशमें फैल रही थी | एकवार दुर्वासाजीके मनमै परीक्षा 
करनेकी आ गयी । दुर्वासा महाराज जहां तहा ब्रतशील 
उत्तम पुरुषोको त्तमे पक्का करनेके लिये ही क्रोधित वेशमें 
घूमा करते थे । BATS घर आकर दुर्वासाजी अतिथि हुए। 
पूर्णिमाका दिन था | सुद्दलने श्राद्र-सत्कारके साथ ऋषिकी 
अम्यर्थता पूजा कर उन्हें भोजन करने बैठाया । तीन आचमन- 
में समुद्र सुखा देनेवाले दुर्वासाजीके जिये HAAS घरका 
थोडासा अन्न उडा जाना कौन बड़ी बात di! बातकी 
बातमें सब कुछ जीम गये, बचा खुचा शरीरपर डुपड़ लिया। 
ges सपरिवार भूखे रहे | दुर्वासाजी हर पन्द्रहवें दिन 


` आने लगे, यों छः बार आये । पन्द्रह दिनसे एक बार भोजन 


करनेवाला तपस्वी-ङुटुस्ब तीन महीनेसे भूखो मर रहा है, 
परन्तु किसीके भी मनमें कुछ भी दुःख, क्रोध, लोभ या 
अपमानका विकार नहीं है । दुर्वासाजीकी परीक्षामें ब्राह्मण 
उतीण हो गये । दुर्वासाने प्रसन्न होकर कहा,-- 


तत्समो नास्ति लोके$स्मिन्‌ दाता मात्सर्यवजितः॥ 
gaini प्रणुदत्या दत्ते धेयैमेव च। 
रसानुसारिणी जिह्वा कर्षत्येव. रसान्‌ प्रति ॥ 
आहारप्रमवाः प्राणा मनेदुनिग्रह चरम्‌ | 
HAGA AMIS निश्चित तपः ॥ 
` श्रमेणोषाजित तयक्तुं दुःख शुद्धेन चेतसा । 
dem भवतं साधो यथावदुपपादितम्‌ ॥ 
ता स्मोनुऽगृदीताश्च समेत्य भवता सह | 
इन्द्रियाभिजयो वैय संविभागो दमः शमः ॥ 


ghum च। जाने विज्ञानमास्तिक्य AGA स्वभावजम्‌ ॥(गीता Ww c 


दया सत्यं A धर्मश्र त्वयि सबै प्रतिष्ठितम्‌ | 
जितास्तेकर्ममि्लोकाः AISA परमा गतिम्‌ ॥ 
(महाभारत वनपर्व २६० । २३ से २८० 


“इस लोकमें तुम्हारे समान मत्सरतारहित दाता र a 


. कोई नहीं है, भूख ऐसी चीज है कि वह चमकते हुए भर, 3 


ज्ञान और Saat नाश कर डालती है । wa जीप 
मनुष्यको रसकी ओर खींच लेती है, तुमने भूख और रस 
दोनोंको जीत लिया । प्राण भोजनके अधीन है, ae 
अभावर्मे प्राण नष्ट हो जाते हैं, मन बड़ा दुनिग्रह है, इस. | 


वि. चञ्चल सन और इन्दियोंको वशमें करनेका नाम ही तप है। 


फिर बड़े परिश्रमसे मिली हुई वस्तुका निष्काम भाव भौर c 
प्रसन्न मनसे सत्कारपूर्वक दान कर देना बढ़ा ही करिन है। | 
परन्तु हे साधो ! तुमने सब कुछ सिद्ध कर लिया है। 
इन्द्रियोंका विजय, धैर्य, उदारता, दम, शम, दया, सथ . 
और. धर्मादि सभी उत्तम गुणोंका तुम्हारे अन्दर पूण विकास | 
हो गया है, तुमने अपने कर्मसे तीनों लोकोंपर विजय तथा. 


परम पदकी प्राप्ति कर ली है? | के 


दुर्वासा यों कह ही रहे थे कि देवदूत विमान लेक 
मुद्दनके पास आया । देवदूतने कहा, Sa! आप महा | 
पुण्यवान्‌ हैं, सशरीर स्वर्ग पधारें |” तदनन्तर ES | 
पूछनेपर देवदूतने स्त्रगसे लेकर ब्रह्मलोकतकके poe | 
वर्ण न किया । Preset सुद्दलने कहा, हे बै | 
नमस्कार करता हुँ, तुम लौट जाओ, ga Wg 


a 
और पुनरावती स्वर्ग या जह्मलोककी आवश्यकता नहीं 


arated न S न्ति at \ 

यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथान्त नरन्ति । 
तदह स्थानमत्यन्तं awa कवर: a 
(so भा० वनपवे २६१ a | 

i ma 1 

“मनें तो उस विनाशरहित पग T 


जिसे प्रास कर लेनेपर शोक और gum 

निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती 2 bo | 
यों कहकर मुद्दलने देवदूतको लौटा दिया ast | 

निन्दा, तथा स्वण-मिट्टीको ge aa किग |. 

वैराग्यके साधनसे अविनाशी निर्वाणपद 3 


2 - EEE EEE 
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आदर्श क्षत्रिय भीष्म 


aa तेजो भुतिदोक्म JS चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च Web कर्मस्वभावजम्‌॥ ( गीता १८।४३ ) 


भीष्ममें उपयु क्त चत्रियोंके समस्त स्वाभाविक 
° विकास था । भीष्मजी मानों इन गुणोंके 
i Mi .$ । पिताके Bg जीवनभरके लिये 
का दान कर डाला । शूरताकी तो सीमा थे i 
समय काशिराजकी कन्या rera लिये शाख-गुरु 
युद्धको धमकी देकर अस्बाका स्वीकार करनेके 
कित भीष्मसे आगर करते हैं, तब भीष्म वढी नम्नतासे 
ger सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक शूरता और 
ahaa कारण कहते हैं--- 7 
न मयार 5 प्यनुक्रोशाज्ञाइथका माज कास्यया | 
hang जह्णामिति मे ब्रतमाहितम्‌ ॥ 
(Ho We उद्योग To १७८।३४) 


। भय, दया,घनके लोभ और कासनासे मैं-कभी चात्र- 
धर्मका त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा सदाका वत है ।! 
रशुरामजीको बहुत कुछ समझानेपर भी जब वे नहीं माने 
sk धमकीपर धमद देने खगे “न्त्र भीष्मने कहा, आप 
कहते हे कि मैंने अकेले ही न. Ted सारे क्षत्रियोंको 


Tet था, उसका कारग यहा है कि-- 


—_ CENT. - 


ee ee Ss Sg 


न तदा जातवानू भीष्मः ats Pac मद्विधः । 
--उस समय भीष्म या ये ` रसान किसी चत्रियने 
ए्वीप जन्म नहीं लिया था, पर अब में आपके अभिमान- 


` चूण कर Ten, इसमें कोई सन्देह नहीं है । “व्यपनेष्यामि 
दप युद्ध राम ! न संशयः ॥' 


शेगातार तेइस दिनों तक भयानक युद्ध होता रहा, 
NO परशुरामजी भीष्मको परास्त नहीं कर सके ।. ऋषियों 
र देवतांचे आकर दोनोंको समझाया परन्तु भीष्मने 

Vieni अनुसार शस्त्र नहीं छोड़, उन्होंने कहा- 


मम AGG सोके नाऽहं युद्धात्‌ कदाचन | 
विमुख विनिवर्तेय पुष्ठतेऽभ्याहतः शरेः ॥ 


3 


USE STH कार्पण्यान्न भया्नाऽथैकारणात्‌ । 
त्यजेयं शाश्वत धर्ममिति मे निश्चिता मतिः ॥ 
(Ho भा० उद्योगपर्व १८५ ) 
‘At यह प्रतिज्ञा है कि मैं Tee पीठ दिखाकर पीछे- 
से प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीं होडँगा । लोभ, 
दीनता, भय भौर अर्थ आदि किसी प्रकारसे भी मैं अ्रपना 
सनातनधमै नहीं छोड़ सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है ।' 
"en परशुरामजीको हार माननी पड़ी । यह है 
चत्रियका aa | 


घमराजके राजसूय-यज्ञमें परम नि्भयता यौर धीरता- 
से भगवान श्रीकृष्णकी भ्रम्रपूजाका समर्थन किया । रणाङ्गण- 
से भभवानूळी प्रतिज्ञा तुड्चा कर उन्हें शख्र उठवा दिया । 
दस दिनों तक भयङ्कर युद्ध करनेके बाद जब शर-शय्यापर 
गिर पढे, तव भीष्मजीका सिर नीचे लटकता था, उन्होंने 
तकिया मांगा, लोग दौद़कर नरम “नरम तकिये लाये, 
भीष्मने अजुनसे कहा--'वत्स ! मेरा सिर नीचे लटक रहा 
है, मेरे लिये उचित तकियेकी व्यवस्था करो ।' थजुनने वीर- 
वर पितामहकी ` ज्ञा मानकर TAS मनोलुकूल तीन बाण 
मस्तकके नीचे तकियेकी जगह मार दिये, सिर बार्णो- 
पर टिक गया, इत्रियोचित तकिया मिला | भीष्मने प्रसन्न 
होकर कहा-- P. : 
_ ज्ञयनास्यानुरूपं मे पाण्डवोरपहित तया । 
EAM THAT: शपेयं त्वामहं रुपा ॥ 
wana महाबाहो | धमषु परितिष्ठिता । 
स्त्ये AAAS WIT &u 
(म० भा० भीष्म प० EM E 
अजु न ! तुमने मेरे रण-शय्याके योग्य ही त 
देकर डो कर लिया, यदि तुम मेरी बात न सममकर 
होकर तुम्हें शाप दे देता । 
दूसरा तकिया देते तो मैं नाराज MOS ee 
इत्रियोंको emu TS ST रणाङ्गणमे प्राण त्याग करनेक Wd RE 77 


की सेजपर सोना चाहिये । धन्य धीरता और वीरता ! ® 


क 0000 ळा — — Cu 


+ भीष्मजीकां संक्षिप्त सुन्दर जीवनचरित्र 'कल्याण' के तृतीय वर्षकी प्रथम 


E : शित हो चुका दै- 
म संख्या भक्ताकमे सचित्र प्रकी | 
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एव 
श्रीगौराङ्ग 
(ले०-आचार्य श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी) 


मन्मना भव महूक्तो मद्याजी मो नमस्कुरु । 
मामवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 
(१८ । ६५) 
इसमें प्रेमतरवकी व्याख्या है-- 
(प्रे) gaa अपना मन लगाओ | 
(a) मेरे भक्त बनो, 
( त ) मेरा यजन करो, 
(a) सुकते नमस्कार करो, 
तुम मेरे प्रिय हो, सत्य कहता हू, तुम सुरे ही 
` प्राप्त होओगे | 
गीताके ग्रठारहवें अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृषणका यह 
अन्तिम उपदेश है । गीता सब शाखोंका सार है | उसमें 
भी ६५, ६६ के दो छोक परम सार हैं, क्योंकि भगवान्‌ 
श्रीकृषणके प्यारे TIA गुप्तसे गुप्त अनेक quje उपदेश 
अच्छी तरह सुने, समके, शंकाएं की, प्रश्न किये, किन्तु कहीं 
भी पेसा प्रेममय मधुर उपदेश-हृदयमें छिपा हुआ प्रेमधन 
प्यारे सखाको नहीं मिला ! यहां तो प्राणोंके प्राण प्रियतम- 
श्रेष्ठ कहते हैं-- 
सर्वगुह्यतमं भूयः शुणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
(१८ । ६४) 
फिर मेरा सब गुझोंसे भी गुह्मतम परम वचन सुन, तू 
मेरा अत्यन्त प्यारा है इसक्ञिये तेरे हितकी कडू गा | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके wg तो वचन ही हैं कि “गीता मे 
हृदय पार्थ' और यह भी नियमकी बात है कि वाहरका 
सब धन ध्यय हो जानेपर ही खजानेमें छिपा हुआ धन 
निकलता है । इसीसे गीतारूपी हृदयमे जो गप प्रेम-धन 
(तस्त्र) था, वह seat धन्जयको ही मिला । तभी तो 
अजु नकी अन्तिम उक्ति तृप्तिपूण' है, वह कहते हैं-- 


“नष्टो मोह: स्मृतिरँन्धा लत्मसादान्मयाच्यत । 
स्थितोऽरिम गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


(१८ ७३) 


1 H ६ 
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हे अच्युत ! Gant कपासे मेरा मोह TS न 


' स्मृति पा ली, सन्देह दूर हुआ, (अव) स्थित हू ८ 


कधनाचुसार करूंगा | 

यहींपर MUS न-संवादकी समाप्ति है । 
शब्दके सम्बोधनसे यह भाव प्रकट होता है क्रिम 
श्रीकृष्णने ceni सञ्चित प्र म-घनको मथुरा, my 
इन्द्रप्रस्थमें खूब वितरण किया, पर वह घटा नहीं । उत 


_ प्रेम-धनके खजानेमें जो अमूल्य रत्न HU था वह 


कुरुक्षेत्रर्मे प्यारे कौन्तेयको दिया गया । घजमें सञ्चित jan 
तरव तो इसी एक उदाहरणसे ज्ञात होता है कि जिस समय 
श्रीकृष्णने प्रिय सहचर उद्धवकों वृन्दावन भेजा, उस समय 
उसै प्रेम-प्रतिमा त्रजवालाने सहज स्त्रभावसे यही तो 
कहा कि-- 
. कोन ब्रह्मकी ज्योति, ज्ञान कासो कह ऊधे। 
मोरे सुन्दर श्याम, प्रेमको मारग gA- 
सखा सुन दयामके ॥ 


भ्रीकृष्णने ६४ वें श्लोकके पूर्वाद में जो चार बातें कही | 


हैं चे टीक प्रेमको पुष्ट करती हुईं उसके तश्वतक पहुंचानेवाली | 


fag इतना हो जाने पर प्रेमी और प्रेम-पात्रमें भेद नहीं 


रहता | गीता-शाखका उपसंहार भी इसी गुद्यतम तसर. 


हुआ है। जो तरव आग्रह और प्रेमपूर्वक प्रिय सम्बोधनकेसाप 
दोको एक करता है, वही प्रोसतरव है | 


लेखके शीर्षकके sgn गीता और गौराइका सा. 


सम्बन्ध है ? शिक्षित समाजको यह बात भली 
है कि द्वापर युगके शेषमें श्रीकृषण भगवान्‌ 
भगवानने अधर्मका नाश कर धर्मका 
महत्पुरुषोंका तो यह अनुभव है कि 
कालसे बढी हुई प्रेम-पिपासाको शमन करनेके 
भगवान्‌ परिपूण'रूपसे अवतीण' हुए थे । परन्द 
सन्देह नहीं कि, श्रीकृषणने ही 

लेकर श्रीकृष्णावतारके शेष कार्यको ता 
किया था। शाख-शङ्कलासे भी यही 9 
क्योंकि सतयुगर्मे ध्यान, त्रेतामें यश, 


भाँति विदित 
हुए 


Ra d 
इसमें 


mud 


| 
| 
। 
| 
| 


| 
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I निक नु न E 0M ३११ 
हट ida यही चारों युर्गोके चार साधन -परम दयालु श्रीकृष्णने “=. 
ae oe सांसारिक स्थिति युग युगमें एथक्‌ vue होती द्वारा शिक्षा देनेके RN ' कलिके साधनको स्वयं WR- 
६1१ eg मनुष्य घीशक्ति-सम्पन्न होते हैं, सदुपदेशों- ग्रहण किया | १ श्रीकृष्णचैतन्यरूपसे अवतार 
Un धर्मका आचरण करते हैं। किन्तु कलियुगके 
Toa à, श्रीभागवतर्मे लिखा है कि- ot प्ेमतश्व-प्रचारके विषयमै विखारभयसे 
en गन्दा समन्दमतयो मन्दभाग्या gugdu p a ied पर्याप्त होगा कि आपको 

( ET a ) मन्द-मति wh सन्द-भाग्य होते सम्बोधन किया है | 
धारणशक्तिविहीन दुर्बल बुद्धिवालोंके लिये उपदेशसे SAR Rent, आपनि अवतार, 
^ चलता, आवश्यकता होती P स्वयं आचरण राधामाव कान्ति दुई करी अद्रीकार। (चे ०च०) 
के शिक्षा देनेकी । जिस समय यहद आवश्यकता हुई उस श्रीकृष्णने गीतामें प्रेमतशवका प्रकाश किया और 


प्राय गीताकी इस उक्तिके अछुसार- 
ARRA ठोका न pu कमे चेद्हम्‌ * 


“ES 


EE 


“सब तश्वोंका समावेश प्रेमतस्वमे है! 


—— do कै” 


अनन्तके पथमें 


फूलाँ-सी यह जीवन-तरणी , 
खुद ही QMEN; 

चिर चिन्ताका गहन सरोवर , 
नाव पडी बिच घार। 


दूर किनारा नहीं WENT, 
नाविक निपट ÜI; 

पार लगा दो, इसे बचा दो , 
पुन लो, करुण पुकार | 


_ भाव पुराने, भगत नया है , 


RO हृदयके द्वार; 
fim अधेरी,नयन उनींदे , 
केसे पाऊं पार! 


इस दुसियाकी विषम पहेली + 
करो. न आविक IN , 
बाहोंमें बल, WH द दो, 
साहसका पतवार | 
-कुंवर AIRNE 'साह्िित्यालंकार ।' 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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श्रीचेतन्यने स्वयं ARUN उक्त तत्तका प्रचार किया । 
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गीताका काल और अन्य सम्बद्ध विषय 


[ ठेखक रावबहादुर श्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य, एम० To, एल-एल बी० | 


१ ES मैं'गीता- किया है कि इस ग्रन्थकी रचना 
eur के सम्पादकोंके अनुरोधसे ३००० वर्ष पूर्व हुईं ची। पिछले दिनों बन a 
0: : , विण्टरनिज्ञने यह कहकर इस काल-मानको z 
y Ws अपने सिद्धान्तोंको ' कल्याण ” के EE acera INN 
प्राच्यै दिशो न च्यवन्त’ TS Y यह नहीं है कि कृत्ति. 
र रखनेवाले का पूर्वे दिशामें उद्य होता हे । डाक्टर 
१ > P s| सूचीमें गीतासे Sa 5 t iS gem ja केवल यही है कि P T 
OS PREM S तासम्त्रन्धी हैं | किन्तु “शतपथ” में इसके ठीक आगेका जो वाक्य है. 
टर देखनेसे पता लगता है कि गौ “स॒र्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि च्यवन्ते’ (sate 
जिज्ञासाका Pa कितना विशाल है और यह अन्य केवल शा मोका लदग en m 
हिन्दुओंके लिये ही नहीं अपितु संसारभरके आध्यात्मिक ४ पाई) 
जिज्ञासुओंके लिये कितना अमूल्य है । इस मलुष्यके Red 
ल्द ल M dm है उसे kar Research Institute) के ganañ प्रकाशित 
3 frg vedi समु रखना चाहता | pee सविस्तर EE i 
गीताके ही पढनेसे यह विदित होता है कि इसका जिन परीक्षितादि राजाोंका शतपथ ब्रा T : 
उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने महाभारतन्युदके प्रधान योद्धा राजा कहकर उल्ल ख किया गया है, उन्हें यदि रइ eR 
अज्ञ'नको रणाङ्गणे युद्ध प्रारम्भ होनेके पूवे उस समय दिया और पौत्र ही समझा जाय तो सारे भारतीय uen 
या जब कि सारे रणवीर एक दूसरेके सामने युद्ध करनेके ` युके प्रारम्भका जो काल माना tum ल] 
लिये प्रस्तुत खड़े ये। इससे यह सिद्ध होता दै कि भारतीय एक वर्ष पूर्व अथवा ईसासे ३१०२ १ s | 
gas प्रारम्भका दिन गीताके उपदेशका दिन है। इस युद्धहे बतलाया है, उसका शतपथ ब्राह्मणके उपयु S UR 
प्रारम्भकी तिथिके सम्बन्धमै मेरा यूरोपीय विद्वानों और उनके पूर्णतया समर्थन होता है । gau p 
कतिपय भारतीय अचुयायियोके साथ कुछ मतभेद है । मेरी बृहद॒थसे लेकर नवनन्द पर्यन्त जो Ec s 
धारणा है कि भारतके सारे प्राचीन लेखकोंने, विशेषकर ' मिलती हैं, उनके आधारपर यूरोपीय एव हुनत ne 
गणितञ्ञोने, युद्धकी जो तिथि निश्चित की है यानी शालि- विद्ठानोंने भारतीय युद्धका काल gara पाण मिं 
वाहनसे ३१८० वर्ष qd अथवा dara ३१०२ वर्ष पहलेकी वर्ष पूर्व माना है, किन्तु शतपथर्म जो पुष्ट मूल्य बही Y 
मार्गशीर्ष शङ १३ के दिन युद्धारम्भ बताया है, सो ठीक है । उनके सामने पुराणोंके इन प्रमाणका de $ am 
BÉ. यहांपर मैं इस मतभेदका सविस्तर उल्लेख न कर उन वास्तवमें पुराणोंमें जो प्राचीन रा um कि. 
_ हेतुओंका ही दिग्दर्शन मात्र कराना चाहता p, जिनके दी हुई हैं उनपर पूरा भरोसा नहीं किया ped | 
— आधारपर मैंने यह सिद्धान्त स्थिर किया है। कर जब कि उनका यूनानी यात्री is त लिखा ही. 
भारतीय युद्धके वीरोंका 'शतपथ ब्राह्मण,में उल्लेख मिलता जो ईसामसीहसे अनुमानतः २२० ८) B m d 
है। भारतीय युद्धके इस अन्मे एक स्थानपर नचत्रोके सम्बन्धमें था,-विरोध होता दै, जैसा कि kl. अपर 
लखाहै कि कृत्तिका नामक नक्षत्र-समूहका ठीक qd दिशामें मीमांसा? नामक हिन्दीकी पुर विवरणले qui 
उदय होता दै | इस वाक्यके आधारपर श्रीयुत शङ्कर बालकृष्ण है । हम लोगोंके वैमत्यके इस संक्षिप्त EE joe 
ढीचितने, जिन्होंने आधुनिक कालमें भारतीय खगोलविद्याके विदित हो गया होगा कि भारतीय TSM" N 
सम्बन्धमें कई महश्वपूण गवेषणाए' की हैं, यह निश्चित से ३१०२ वर्ष qd ही मानना युक्तिसंगत 
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अनुपम ग्रन्थकी उससे उनके इस अर्थका खण्डन हो जाता है, मैंने इस विषय, 
पर कुछ दिन gu 'भाण्डारकर गवेषणाशाला' (Bhandar- 
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77  क्षैनसी तिथिको 
. „ने मित्र श्रीयुत करन्दीकर आदिके साथ कुछ मत- 
| e^ किन्तु हम लोगोंकी तिथियोंमें अन्तर केवल दो ही 

भेद & है। मेरी धारणा है कि मार्गशीष ger त्रयोदशीको 
उग्रा और श्रीयुत करन्दीकरका मत है कि एका- 


H 
दुद नम हुआ । अतएव श्रीयुत करन्दीकर और उनके 


गीताजयन्तीका दिवश मार्गशीर्ष शुक्का ११को' 


ही माना है | इसमें.कोई सन्देह नहीं कि वेष्णवोर्मे एका दशी- 
gag माहाल्य है, किन्तु महाभारतमें ही युद्धका जो वर्णन 
मिलता है और इस सम्बन्धमें जो बातें लिखी गयी हैं, 
; उनसे यही सिद्ध होता है कि युद्धका प्रारम्भ ger १३को ही 
हुआ था। नीलकण्ठ आदि प्राचीन लेखकों एवं महाभारतके 
शैक्ाकारोंने भी यही तिथि मानी है। इससे यह विदित हो 
गया होगा कि मेरे इस सतकी प्राचीन प्रमाणोंसे भी 
gh होती है और मैं आशा करता g कि भविष्यमें गीता- 
जयन्ती प्रतिवर्ष मार्गशीष शुक्ला १३ को ही मनायी जायगी । 
युत करन्दीकर और पूनाके गीता-धर्ममण्डलने भी नील- 
करादि प्राचीन लेखकोंके द्वारा स्वीकृत तिथिको इस अंश 
` अवत एकादशीसे त्रयोदशीपर्यन्त मनाना स्वीकार किया 
है। भरंगरेजी हिसाबसे महाभारतका युद्ध ईसामसीइसे ३१०२ 
E दिसम्बर मासमे प्रारम्भ हुआ था और गीताका 
श उसी दिन पूर्वाहमें हुआ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके सिद्धान्तोंका जिस वर्ष और 
a उपदेश दिया था, उसके विषयमै अपना मन्तब्य 
सम्मुख रख देनेके अनन्तर अब हम यह कहना 
हते हैं कि जिस रूपमें रीता आज हमारे सामने है, उसकी 
| रस wi रचना महाभारतके प्रारम्भके दिन नहीं हो सकती 
UNT यथार्थमे जो उपदेश दिया गया था, उसमें गीताका 
AN अध्याय नहीं आ सकता | उपदेशका सारा वृत्तान्त 
Wear Nd सम्बद्ध कर दिया और इसमें कोई 
Im i. bel भगवान्‌ व्यासजीने ही किया है 
| ामसीहके उपदेशोंको सेण्ट जान इत्यादिने 
| 2 पुर के कई भागोंमें सङ्कलित किया, इसी प्रकार 
jM सकते हैं कि श्रीन्यासजीने सर्वप्रथम इस 
कक्ष  पुस्तकाकारसें संग्रहीत किया, जिससे लोग 
| tha “ने अध्ययन कर सकें। सभी प बातको 
करेंगे कि Copes . FR > 
4 LM S. अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः’ 
५, भि वास्तवमें श्रीकृष्णके सुखसे निकले हुए 


b 


तक मान लिया है कि उन्होंने जयन्ती-महोत्सव तीन दिनतक - 
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vi सामने को 
me qt उपस्थित था ही नहीं, जिसका लोग पाउ > 
यन (अध्येष्यते) करते | अतः हमे यह मानना पढ़ेगा कि 
इस रूपमें ये शब्द श्रीव्यासजीके हैं, जिन्होंने सबसे पहले 
we युके विषयमें अपना बृहद्‌ अन्य लिखा था। 
यह अन्थ कब लिखा गया, सो निश्चयरूपसे नहीं 
कहा जा सकता । हां, इतनी वात अवश्य है कि उन्होंने 
ईस अन्यको युद्धसे थोड़े ही दिनोंके अनन्तर लिखा होगा 
नर इस आधारपर हम स्थूलरूपसे यह कह सकते हैं कि 
गीताके मूल अन्थकी रचना इेसामसीहसे अनुमानतः ३१८० 
वर्ष vd हो गयी होगी । 
परन्तु यह वात भी स्पष्ट है कि जिस रूपमे यह 
ग्रन्थ हम लोगोंके सामने है, वह सर्वा शमे ज्योका तयो ब्यास- 


जीका बनाया हुआ नहीं है । हम इस वातको निश्चितरूपसे 


जानते हैं कि व्यासजीकां वनाया हुआ मूलग्रन्थ-जो जयके 
नामसे प्रसिद्ध था (ततो जयमुदीरयेत्‌, जयो नामेतिहासोऽयम्‌ 
इत्यादि)-दो बार पुनर्ग्नन्थित अथवा परिवद्धित किया 
गया | एक वार तो यह कार्य महर्षि वैशम्पायनके द्वारा हुआ, 
जिन्होंने उसे सम्राट जनमेजयको सुनाया, vi दूसरी बार 
यह कार्य श्री सौति ( सूतपुत्र ) के द्वारा हुआ, जिन्होंने इसे 
शौनकादि व्राह्मणोंको नेमिषारण्यमें पढ़कर सुनाया । क्योंकि 
. ब्यासजीके queni seda और उनके सपंसत्रकी कथा 
नहीं आ सकती थी और वेशम्पायनने इस यज्ञके अ्रवकाशके 
समयमै भारतका आख्यान किस प्रकार सुनाया, इसका भी 
वृत्तान्त उस seni नहीं आ सकता था । यही नहीं, 
वैशम्पायनकी रचनामें सौतिके द्वारा इस कथाके ऋषियोंको 
सुनाये जानेका उल्लेख भी नहीं हो सकता था । इस अन्थ- 
की प्रसिद्धि भी क्रमशः तीन नामोंसे हुईं । 'जय', "um 
और “महाभारत” | वैश्पायनके 'भारत' की श्लोकसंख्या 
२४००० दी गयी है, एवं महाभारतकी श्लोकसंख्या एक 
लाख है, यह प्रसिद्ध ही है । गीताका quud व्यासजीके 
“जय? के अन्तर्गत था; किन्तु जिस रूपे यह ग्रन्थ हमें इस 
समय प्राप्त है, वह वैशस्पायनके “भारत” से QE है, 
न कि सौतिके महाभारतसे | यह हमारा निश्चित मत है ४ 
यह मत हमने जिन युक्तियोंके आधारपर स्थिर is 
उनका हमारे 'महाभारत-मीमांसा' geri अन्तिम प्रकर 
बिखारसे उल्लेख है । परन्तु साथ ही इस CU UT UE 
IN सकती है कि महाभारत में 
बात भी संच्षेपरूपसे कही जा 


भी इस ग्रन्यका माहात्म्य EAA 


are वशित है कि ग्रजुनने ` 
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कहनेकी प्रार्थना की,जो उन्होने वर्ण नम एक जगह बौद्ध सिद्धान्तोंकी ओर NE 


श्रीकृष्णसे उस उपदेशको फिरसे गया है । परन्तु वास्तवर्मे यह ays ar 1 Sm 


ने उत्तर दिया कि, जो iiis 
T peana कही थी, उसे (Atheists) का है, क्योंकि यौद धम तो सना प” 
में दुबारा p^ कह सकता | फिर भी मैं तुम्हे एक दूसरा पाती है, वह सांसारिक भोगोंका पक्ष नहीं करता: ix 


agim- इमई भोगी सिद्धोऽहं बल्वान्‌ सुखी । आढयोऽ 
हा P + pee — cet मया ? इस Stet NO 
à Died पहली are चित्तमें eget होते ही और (Materialist) की मनोवृत्तिका वर्णन है, नकि 
ee cena है, जब furit प्रतिपाद्य विषय छा मनोदृत्तिका । ये भोगवादी लोग दिखानेके लिये यज्ञादि 
गया हो, वह दूसरी बार वैसाका वैसा नहीं लिखा जा सकता कर्म, भी wat ane a 
( यदि थोडी देरके लिये यह मान लिया जाय कि वह अन्य इस MNA rt wif 
खो गया हो) । इसके अतिरिक्त गीताके श्लोकोंको (महाभारत! गीताकी रचना उपनिषदाः E हुई है । र? 
म॑ आदिते अन्त तक कई स्थलोंमें कई बार दोहराया गया सिद्धान्तका प्रतिपादन सबसे पह दृहदारण्यकोपनिपर्े 
किसी प्रामाणिक ser श्लोकोंको Sq किया मिलता है और प्राचीन तेरहों उपनिषदोंमें इसका प्रभाव 
: Di । इससे यह निश्चय हो गया कि गीता सौतिके ऋलकता है । यह बात स्पष्ट है कि गीता स्वरूपसे adam. 
2 s अंश नहीं है, किन्तु वैशम्पायनके रूप संन्यासपरक नहीं है । असली बात तो यह है 
ead एक टुकड़ा है। महाभारत” का रचना-काल अजुँनने संन्यासके भावोंसे Ra होकर ही गीतागे 
ईसामसोहसे लगभग २२० वर्ष qd माना जाता है, जैसा पहला और दूसरा प्रशन पू एवं श्रीकृष्णने अपने उ 
हमने अपनी 'महाभारत मीमांसा' के पहले प्रकरणमै देशको इस छोटेसे वाक्यमें गागरमें सागरकी तरह भर क 


विस्तारपूर्वक दिखलाया है, किन्तु वैशम्पायनके भारत का रख दिया । | 


os SS 
काल असन्दिग्ध रूपसे स्थिर नहीं किया जा सकता | अतः संन्यास: कर्मयोगश्च निःश्रयसकरावु भी | 
जिस रूपमें आजकल हमें गीता प्रास है, उसके इस रूपका तयोस्तु कमसंन्यासात THAT विशिष्यते ॥ 
काल अनिश्चित है । जो लोग संन्यासका उपदेश ही गीताका उद श्य मानते 


परन्तु कई प्रमाण ऐसे हैं जिनसे स्थूल रूपमें यह Ng- हैं वे इस श्लोकका उल्टा ही अर्थ क. px 
मान होता है कि ईसामसीहसे लगभग १४०० वर्ष पूवे इसका तिक कक n भाव बतलाया र 
निर्माण हुआ था | पहली बाततो यह है कि गीताकी स्वाभाविक श्रथ है | न 
तते वह ऐसी मालूम होती है, जैसे उस समय मैत्रायणी उपनिषदूर्मे भी एक वाक्य ना 
यह बोली जाती रही हो | उसका स्वरूप उस प्रामाणिक न्धमें मिलता है, जिससे यह 'अलुमान होता 8) 
संस्कृतका नहीं है जो जनताकी बोलचालकी भाषा न रहकर महोदयने बतलाया है ) कि उसकी का 
केवल परिडतोंके ही द्वारा बोली जाने लगी थी । हमें यह लगभग १९०० वर्ष पूवे हुई होगी। अतः | 
मालूम है कि भगवान्‌ gaat अपने नवीन मतका जनताको Fata पूर्व १६०० और १०० वर्षकै बी A 
पाली भापामें उपदेश दिया था, जो प्राकृतका ही एक भेदहै, ऐसा मानना चाहिये | यह कालमान m Pm 
इसलिये यह बात निश्चित हो जाती है कि उनके समयमै है, किन्तु इसकी जो पूर्वापर सीमा निर्धारित की " . 
संस्कृत भाषा लुप्त हो चुकी थी और वह जनसाधारणके निश्चयात्मक एवं vate! ताळे रचा P 
द्वारा नहीं बोली जाती थी, अतः गीताकी रचना भगवान्‌ कुछ प्रमाण ऐसे और हैं, जिनसे हो at! 
बुद्धसे पूर्व होनी चाहिये | भगवान्‌ बुद्धका प्रादुर्भाव हेसासे eat और भी पक्का एवं निकट jun PL 
४०० वर्ष पूर्व हुआ था । दूसरे, गीतामें बौद्धधमँका कहीं कई विद्वानोंने यह बतलाया है कि mg भी 
उल्लेख भी नहीं है । यद्यपि ' महाभारत ' में उसके बहुतसे बुद्धसेही qd नहीं अपितु महषि पाणिनीय gir 
सिद्धान्तोंका उल्लेख किया गया है। कई लोगोंकी यह है । यह बिल्कुल टीक है । गीतामें कई पकार पर gi 
धारणा है कि गीताके १६ वें अध्यायमें आसुरी सम्पत्तिके मिळते हैं--जैसे wer इत्यादि | 
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4) इसमें व्याकरण-सम्बन्धी बात अवश्य कही गयी 
र इसमें पाणिनिके व्याकरणकी ओर कोई सङ्केत 
"TE चतुर्युगसहदखान्तमद्र्यद्जक्मणो विदुःश यह वाकय 
a निरुक्तमे STAT किया गया है, यद्यपि इसका परि- 
aei उपन्यास किया गया है । ' मासानां मागंशीषोंऽइम्‌) 
Lesen और भी रोचक है, क्योंकि हिन्दू-मासोंके 
itik नाम पीछेके हैं । वैदिक कालके मधु-माधवादि 
बम इनसे भिन्न थे । ये अर्वाचीन नाम ईसासे लगभग 
२००० वर्ष qd प्रचलित हुए, ऐसा श्रीयुत शङ्कर बालकृष्ण 
वतका अनुमान है । किन्तु वेदाङ्ग ज्योतिषके अनुसार 


, इसरा पहला मास माघ है, इसलिये गीताकी रचना ' 


ARA प्रचारसे भी पूर्वे होनी चाहिये । . आक 
partes हिसाबसे, जिन्होंने sto मैक्समूलरके लिये यह 
प्रयास किया था,--वेदाङ्ग-ज्योतिषका प्रचार ईंसामसीहसे 
प्रनुमानतः ११३० वर्ष ud प्रारम्भ हुआ । दीक्षितजीके 
रके अनुसार वेदाङ्ग-ज्योतिषका प्रचार FMS अनुमानतः 
1४०० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ | इसलिये गीताकां रचना-काल 
बिना किसी अड़चनके ईंसामसीहसे लगभग १४०० वर्ष ud 
गाजा सकता है। गीतामें एक वाक्य और है जिससे उपर्युक्त 
agra पुष्टि होती है । यह माना जा सकता है कि 
' गीताकी रचनाके पूर्व ही श्रीकृष्ण एक दैवी पुरुष,- नहीं नहीं, 
THT अवतार माने जाने खगे थे, किन्तु अर्जुन कदा- 
पित्‌ उस समय तक देवरूप नहीं माने जाते थे । परन्तु जहाँ 
eee सखारविन्दसे यह कहा कि 'वृष्णीनां ag- 
VR पढ्‌ a ४ mal ५ नही eue पजाओ जी 
3 सुदेवाजुनाभ्यां कन्‌ ' इस पाणिनिके 
a निश्चय होता है कि उनके समयमें भगवान्‌ वासु- 
a ET दोनोंकी पूजा होती थी, अवश्यद्दी आगे 
जि SON पूजा बन्द हो गयी | इसलिये गीताकी 
" pum समयसे पूर्व हुई, इसमें कोई सन्देद 
ND भारतीय विद्वान्‌ सहपि पाणिनिका काल 
nin = ०० वर्ष qd मानते E, यद्यपि पाश्चात्य 
"Va 3 का काळ ईंसामसीहसे लगभग ३०० 
है हैक _ म. यदि भारतीय विद्वानोंका मत 
र N00 अथा तो गीताका काल इँसासे लगभग 
| केमसे कम १००० वर्ष पूर्व मान सकते TT 
अपने मासोंमे मार्गशीष बताया है (गी० 
यह स्पष्ट है कि गीताके समय साले 
मार्गशीर्ष सबसे पहिल्या मास गिना जातां 
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था । वेदाङ्ग ज्योतिपके चलने पर 
प्रमाणा द्वारा tara १२०० वर्ष Rest खित 


EN पै पू सिद्ध 
साजके महीनोंके क्रममै माघ सबसे पहिले cone 
जगा । अतः गीताका काल वेदाङ्ग-ज्योतिपके आर के 
अर्थात्‌ BATA १४०० qd पूर्व माना जा सकता है । पर पूव 
काल पक्का नहीं कहा जा सकता, क्याँकि हो सकता is 
गीतामें मास गिननेका क्रम नया होते हुए भी पुराना ही 
_उपयोगमें खाया गया हो, जैसा कि अब भी सिन्ध तथा 
पंजाबके कुछ पश्चिमीय भागोंमें लाया जाता है | 
भगवान्‌ Sed WE भारतवर्षकी 
सामाजिक एवं धामिंक स्थिति थी, उसके ee 
ज्ञान न होनेके कारण गीताका यथार्थ काल निश्चित करना 
कठिन है । गीतामें अहिसाके सिद्धान्तका उपदेश दिया 
गया है, यह सत्य है, किन्तु यह सिद्धान्त भगवान्‌ बुद्धका 
नहीं है । उपनिषदोंमें अहि साके सिद्धान्तका पहले ही प्रति- 
पादन हो चुका था ( “महिन्‌ सर्वाणि भूतान्यत्र dien ) 
और गीताने उसीका अनुसरण किया है। गीतामें and 
हिसाको छोड़कर अन्य सब प्रकारकी हिसाका निषेध है | 
हिन्दुओंका विश्वास था और अव भी है कि यज्ञाथ हिसा, 
हिसा नहीं है। इसके विपरीत भगवान्‌ बुद्धने हिंसाका 
सर्वथा निषेध किया है । श्रीक्ृषणने श्रहिसाका उपदेश अवश्य 
“दिया और उन्होंने उसे ज्ञानका आवश्यक अङ्ग भी 
समझा है ( अहिंसा सत्यमक्रोधः इत्यादि ) | किन्तु 
उन्होंने aga kam निषेध नहीं किया, यद्यपि 
उपनिषदोंकी भांति उन्होंने भी इस प्रकारकी हिंसाको 
संन्यास अथवा कम॑योगकी अपेक्षा नीचा कहा है | इतनाही 
नहीं, यह उपदेश देते समय, कि स्वगंकी कामना न रखते 
हुए प्रत्येक मनुष्यको यज्ञ करना चाहिये,-वे उपनिषदासे भी 
आगे बढ़ गये हैं । इस प्रकार भ्रीकृष्णका उपदेश उपनिषदोंके 
पीछेका है और उन्होंने एक रीतिसे उपनिपदोंसे भी पहले- 
के यज्ञ सिद्धान्तका समर्थन किया है | किन्तु यज्ञप्रयुक्त हिसा 
अथवा अहिसाका प्रश्न उनके सामने नहाँ था । गौताके 
उपदेशके मूलमें धार्मिक प्रश्न था ही नहीं, अजु नको जो प्रश्न 
हैरान कर रहा था वह निरा नैतिक प्रश्न था और it 
पशुबलिके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहों था । भ " 
यह था कि युद्धमें,-चाहे वह बिल्कुल न्याय सकी 
मनुध्योंकी और विशेषकर बन्धुञ्रोकी हिसा, E 
उचित है या नहीं! eei T 
वसे लहूका प्यासा रहा है, क्योंकि इतिहासमै TE 
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युद्ध एवं विजेताओं अथवा विजेत्री जातियोंके द्वारा 
मुख्यतया भूमि-खण्डके लिये और दूसरी जातियों पर राज- 
नैतिक प्रभुत्व जमानेके लिये समय समयपर sm " 
नरहिसा हुई है, उसके वृतान्तके अतिरिक्त और है ही क्या! 
क्या हमें न्यायके नामपर भी अपने सम्त्रन्धियोके रक्तसे 
हाथ रंगना और उनका अनुसरण करनेवाले लाखों मबुष्यो- 
की हत्या करना उचित है £ यही प्रश्न अजु नके चित्तको 
न्यथित कर रहा था । वह सोच रहा था कि क्या azai 
मनुष्योंको पीडा पहु चानेकी अपेक्षा स्वयं पीडा सहना 
अच्छा नहीं है? (श्रयो भोक्तु भेच्यमपीह छोके ) यूनानी 
दार्शनिकोंने इसका उत्तर हां! में दिया है और प्लेटोने तो 
स्पष्टख्पसे यह कह दिया है कि स्वयं कष्ट सहना ét 
अच्छा है । ईसामसीहने भी यही उत्तर दिया है । पिछले 
यूरोपीय समरमें, जिसे यूरोपका महाभारत कह सकते &- 
मनुष्योंका जो भीषण संहार हुआ, उसके बादसे वहाँके 


दार्शनिक-राजनीतिज्ञोका ध्यान इस प्रश्नकी ओर आकर्षित 


हुआ है कि युद्धका बहिष्कार किया जा सकता है या नहीं । 
किन्तु उनके चित्तकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी अजु नकी 
थी, क्योंकि अजु न तो स्वयं कष्ट सहनेको तैयार था ! 
अशोकके चित्तकी वृत्तिभी ऐसी नहीं थी | अशोक कलिङ्ग- 
विजयके अवसरपर लाखों मचुष्योंके कट जानेके अनन्तर 
यह समक सके थे कि विजय पाप है और धमेविजय ही 
सच्चा विजय है; किन्तु उन्होंने भी अपने लिये कष्ट एवं 
पराजय स्वीकार किया हो, यह बात नहीं जान पड़ती | बहुत 
सम्भव है, भारतीय दाशनिकोंने इस प्रश्नपर विचार किया 
हो कि महाभारत युद्धमें जो मनुष्योंका घोर संहार हुआ, 
चह इस वातको देखते हुए, कि वह युद्ध एक तुच्छ राज्यकी 
पुनः प्रासिके लिये छिडा था.-क्या न्यायसंगत ur? महा- 
भारत-युद्धसे Wes कई सौ aaa जव प्राचीन भारतके 
छोटे-छोटे राष्ट्रोके बीच आये दिन घातक युद्ध होने लगे, 
उस समय यह प्रश्न और भी गम्भीर हो गया होगा । 
उस समय मनुष्यत्व ( दया ) का भाव समुन्नत हो गया 
था और संन्यासके श्राध्यात्मिक भावके कारण, जिसका 
भारतवर्षमें सदासे ही प्राधान्य रहा है, ये युद्ध पापमय 
सममे जाने लगे | इसमें कोई सन्देह नहीं, कि प्रश्न केवल 
नैतिक अथवा राजनैतिक ही था। किन्तु भारतवर्षमें सारे प्रश्न 
उस महान्‌ प्रश्नके न्तर्गत रहे हैं कि इस जीवनमें सांसारिक 
दृष्टिसे एवं मानव-जीवनके चरम लक्ष्यकी RÀ मनुष्यका 
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ga naw सब दृष्टियोंसे एवं इतनी 


अच्छी तरह 
सरल किन्तु जस्ती ढ'गसे तथा ऐसी yl । ऐसे 


गम्भीर एवं 


` गमित भाषामें त्रिचार किया गया है कि जिससे गीतो 


घासिक, दार्शनिक एवं नेतिक अन्थोसें सदा अग्रगण्य mI 
गीताके मूलमें जो प्रधान प्रश्न है, उसके उत्तरमै शीक 
बड़ी विलक्षण यात कही है । श्रोकृष्णने इस aga "i 
ESA HAAS गले उतारनेका यल किया है कि कपल, 
मार्गसे dz मोडना और मनुष्यों एवं नातेदारोंकी भी md 
ऐसी स्थितिमें पीछे पैर देना उचित न होगा, जव 
सत्य और न्यायकी इष्टिसे इसकी आवश्यकता थी । क्योडि 
मृत्यु केवल देह-परिवर्तनका नाम है, किन्तु सत्य भर न्याय 
अमर हैं । जो कुछ भी हो इनका पालन करना आवश्यक 
है और वे काम जो निःस्वार्थ बुद्धिसे एवं लोभ तथा 
आसक्तिरहित होकर किये जाते हैं, हमें चरम च्य अथवा 
परमपद तक पहुँचा देते हैं, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं 
पड़ता | गीतामें आदिसे अन्त तक इस सिद्धान्तको भित्र 
भिन्न दार्शनिक विचारोंकी दृष्टिसे अजु नके गले उतारनेकी 
चेष्टा की गयी है और अन्तर्मे निम्नलिखित छोकके द्वारा इसका 
संचिप्तखूपर्मे उपसंहार किया गया है :— 


“धस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धियस्य न हिप्यते। 
हत्वाऽपि स munera हन्ति न निबध्यते ॥ 
अर्थात्‌ जो अहङ्कारसे शून्य है और जिसकी बुद्धि 


निलेंप अर्थात्‌ आसक्तिरहित है वह यदि सारे संसारको à 
मार डाले तो भी पापका भागी नहीं होता । 


— 


श्रीगीता-महत्त्व 


जो नर निरन्तर ब्रह्मरूपी, पाठ गीताका केरे / | E: 
` ८ जो 
अरु प्रेमसे शरद्धा सहित नित, AM हे 
७ पथ an 
निश्चय at भव सिन्घुसे अघ पुंज नश जि ` है M 
- dad नस 
& लीन जावे ईशमें पुनराग 
jeg श्रीहरि" 
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भक्कि ही राजविद्या 


राजविद्या राजगुहुं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमं 


बह भक्तिमार्ग “सब विद्याओं और gait श्रेष्ठ 
tat E iade um उत्तम Et TS देख 
घर्माुकूल, सुखसे आचरण करनेयोग्य और अक्षय 
n ३।२) इस छोकमें राजविद्या और राजगुह्य दोनों 
| शब्द हैं. इनका विग्रह यह है “विद्यानां राजा और 
राजा? अर्थात्‌ (विद्याओंका राजा और गुद्योंका राजा) 

ga समास हुआ तब संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार 
a dam पहले किया गया, परन्तु इसके 

। बदले कुछ जोग (राज्ञां विद्या) (राजाश्रोंकी विद्या) ऐसा 
बिग्रह करते हैं ^ A कि योगवासिष्ठ (२-११-१६-५८) 
वर्णन B, उसके अनुसार जब प्राचीन समयमें 

A राजाओंको ब्रह्मविद्याका उपदेश किया तबसे 
रविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या और राजगुद्य 
कहने लगे हैं इसलिये गीतामें भी इन शब्दोंसे वही अर्थ 

` यानी अध्यात्ज्ञान (भक्ति नहीं) खिया जाना चाहिये । गीता- 
प्रतिपादित मार्ग भी मनु, इच्चाकु प्रम्भति राजपरम्परा ही 
पे प्रवृत्त हुआ है (गी०४-१) इसलिये नहीं कहा जा सकता 
कि गीतामें 'राजविद्याः और ‘use शब्द राजाओंकी 
. विद्या और 'राजाओंका गुह्य? यानी राजमान्य विद्या और गुह्यके 
. Wüü उपयुक्त न हुए हों । परन्तु इन अर्थोको मान लेनेपर 
भी यह ध्यान देनेयोग्य बात है कि इस स्थानमें यह शब्द 
शानमार्गके लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं । कारण यह है कि 
गीताके जिस अध्यायमें यह श्लोक आया है उसमें भक्ति 
are xh प्रतिपादन किया गया है (गीता १।२२- 

। देखो) और यद्यपि अन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही है 
पथापि गीतामें ही अध्यात्मविद्याका साधनात्मक क्षानमार्ग 
'द्धिगस्य अतएव "अव्यक्तः और 'दुःखकारक' कहा 
(गीता `२।१) ऐसी अवस्थामै यह असम्भव जान 
भगवान्‌ अब उसी ज्ञानमागंको प्रत्यक्षावगमं’ 
id व्यक्त और 'कतु'सुसुख' यानी आचरण करनेमें सुख- 

| = कहेंगे । अतएव प्रकरणकी साम्यताके कारण, और 
Eos लिये ही सर्वथा उपयुक्त होनेवाले ent 
Ww USE सुसुंखं' पदोंकी.सारस्यताके कारण अर्थात्‌ इन 
gs कारणोसे-यही सिद्ध होता है कि इस श्लोकमें 'राज- 
iil भक्तिमार्ग ही विवक्षित 8 'विद्या' शब्द केवल 

3 नहीं है, किन्तु परअह्माका ज्ञान प्राप्त कर 

साधन या ant है उन्हें भी उपनिषदोंमें ‘en’ 


— — m 


>> 


गया है 


ओर राजगुद्य है 

धम्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ (गी० ९२) 

ही कहा है। उदाहरणाथ शाणिङल्यविद्या, प्राणविद्या, हार्द- 
विद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्रके तीसरे अ्रध्यायके तीसरे पादमं 
उपनिपर्दोमि वित ऐसी अनेक प्रकारकी विद्याश्रोंका अर्थात्‌ 
साधनोका विचार किया गया हे | उपनिषदोंसे यह भी 
विदित होता है कि प्राचीन समयमें ये सब विद्याएँ गुप्त 
mi जाती थीं और केवल शिष्योंके अतिरिक्त अन्य किसी- 
को भी उनका उपदेश नहीं किया जाता था | अतएव कोई 
भी विद्या हो वह ger अवश्य ही होगी । E 


` लिये साधनीभूत होनेवाली जो यह गुह्य विद्याएं या मार्ग 


वे यद्यपि अनेक हों तथापि उन सबमें गीता-प्रतिपादित ` 
भक्तिमार्गरूपी विद्या-साधन श्रेष्ठ (qarat विद्यानां च राजा) 
है, क्योंकि हमारे मतानुसार उक्त श्‍लोकका भावार्थ यह है- 
कि वह (भक्तिमार्गरूपी साधन) ज्ञानमार्गकी विद्याके समान 
“अव्यक्त नहीं है” किन्तु वह sere’ आँखोंसे दिखायी 
देनेवाला है और इसीलिये उसका आचरण भी सुखसे 
किया जाता है । यदि गीतामें केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही 
प्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक धर्मके सब सम्प्रदायों- 
में आज सैकड़ों वर्षसे इस ग्रन्थकी जैसी चाह होती चली 
आ रही है, वैसी हुईं होती या नहीं इसमें सन्देह है । 
गीतामें जो मधुरता प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित 
भक्ति-मागे ही का परिणाम है पहले तो स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने, जो परमेश्वरके प्रत्यक्ष अवतार हैं यह गीता कही 
है; और उसमें भी दूसरी वात यह है कि भगवानने अज्ञेय 
परब्रह्मका कोरा ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थानमें 
प्रथम पुरुषका प्रयोग करके अपने सगुण और व्यक्त स्वरूपको 
लच्य कर कहा है कि ‘qui यह सब गुँथा हुआ है! 
(७। ७) 'यह सब मेरी ही माया है? (७। १४) मुझसे भिन्न 
और कुछ भी नहं है' (७। ७) 'मुझे शत्रु और मित्र दोनों 
बराबर हैं” (६-२६) “मैंने इस जगतको उत्पन्न किया है? . 
(६1४) 'मैं ही बह्मका और मोक्षका सूल हू” (१४।२७) 
अथवा “सुके पुरुषोत्तम कहते हैं ?? (१९1४८) और अन्तमें 
अजु'नको यह उपदेश किया है कि व चोड तू 
अकेले मेरी शरणमें आ, मैं qu सब पापोंसे मुक्त करू गा 
डर मत' (१ mig ६) इससे श्रोताकी यह भावना हो जाती 
है कि मानो मैं साक्षात्‌ ऐसे पुरुषोत्तमके सामने खडा हू 
कि जो eae, परमपूज्य और दयाल दै, और तब T 
ज्ञानके विषयमे उसकी अत्यन्त निष्ठा भी बहुत दह हो जाती | 


--लोकमान्य तिलक महाराज 
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suem भारत 
गीता और वतमान महा-भारत-युद्ध 
( छेखक-भ्रीरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 
जब यही गीता अनादिकालसे चढी शाची 

निश्चय ही महाभारतकालमें उस aaas md m 
नित्य ज्ञानको भगवानूने अवसरालुकूल अजु'नको sh 
प्रवृत्त करनेके उद्द श्यसे दोहराया है । यही बात है कि इ 
ज्ञानकी व्याख्या प्रसंगानुसार करके बारम्बार "तसमात्‌ दन : 
'तस्मात्‌ युद्धयस्व' का आदेश किया है । M 


ता शाश्वतधर्मका उपदेश करंती है । सच्चे 
सनातन धर्माका उसमें तत्व है-सार है | 
) गीता सभी युगोंके लिये और सभी 
लोकोंके लिये शाख है । सब देशोंमें और 


) सब sald जब जब मानवजातिको 
उसकी प्रकृत आवश्यकता हुई, तब तब वह किसी न किसी 


रूपमै अवतीण* होगयी | महाभारतके समय उसकी आवश्य- भगवान्‌ भास्करको किस प्रसङ्गपर starr 
कता प्रतीत हुई । उस समय भगवान्‌ वासुदेवने अर्जुनको उपदेश हुआ, उन्होंने भी मचुको किस प्रसङ्घपर समाया, 
उसका उपदेश किया । उस अवसरपर भी यही कहा-- मुने कैसे अवसरपर इचत्राङसे कहा, यह विवरण तो ग्रा 


हमें उपलब्ध नहीं है । हां, यह हम जानते हैं कि सृष्टि 
ग्रारम्भमें यह सभी प्रजापति धमंपालन Hard लिये हुए थे। 
परन्तु हरएक कभी न कभी Ges wed, chy 
बखेड़ोंसे, उकताकर और वैराम्यसे प्रेरित होकर उसी मागका 
अनुसरण करनेको कमर कस लेता था, जिसपर प्रस्तुत गीताके 
प्रसङ्गमे अर्जुन हुआ AT | ऐसे अवसरपर कमेमें प्रवृत्त करानेवाले 
गीताके त्वज्ञानके सिवा कोई चारा ही न था। हमारा 
अनुमान है कि जब जब लोग कमंपथसे विरत हुए हैं, चाहे 
वह शुद्ध वैराग्यवाले साखिक कारणसे हो, चाहे युध 
वैराग्यवाले राजसिक कारणसे हो, चाहे अवसाद, आलस्य, 
प्रमादादि तामसिक कारणोंसे हो, तब तब कर्म प्रदत्त 


क्या उस पुरानी diari भी श्रजु'नके मोहकी, और उसे करनेवाला एकमात्र गीताशाख ही त्राण-कत्ता हुआ है। 


भगवान्‌ श्रीङृषणद्वारा गीताके उपदेशकी तथा श्रीकृष्णाजु T- तत्त्वज्ञान तो सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। M 
संवादकी चर्चा थी ? क्या टीक यही श्लोक थे? नहीं । उसका प्रयोग जब देशविशेष या कालविशेपपर होता है i 
परन्तु गीतामें जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगका तात्त्विक अनेक सार्वकालिक और सार्वदेशिक शब्दा और 
निदर्शन है, वह अनादि अनन्त है, वही वास्तविक गीताशास्र है, | भाषाश्रोंको विशेष काल sl विशेष देशकी रूढिके 
जिसको भगवानूने श्रीमुखसे परम्परा प्राप्त कहा है । यह भी ढालना पढ़ता है, अन्यथा, सर्वसाधारणके यह ap 
बहुत सम्भव है कि आधेके लगभग श्लोक भी प्राचीन ही नहीं आता कि विशेष देश और विशेष कालम 

हों, जिनसे महा भारतकालका कोई सम्बन्ध हो नहीं सकता, तस्वज्ञानका किस तरह प्रयोग क्रे । Res 
क्योंकि नित्य और शाश्वत ज्ञान देश काल वस्तुसे अतीत महाभारतकालके बादसे अबतक गीताके उपदेश है। 
है । गीताका उपदेश है कि संगरहित निष्काम कार्य-कर्म समुदायमें बिल्कुल उल्टा ही तात्पर्यं समभा जाता p» 
बराबर करते रहो । वह कर्म चाहे सृष्टि हो, चाहे युद्ध हो, लोग समभते रहे हैं कि गीता पढ़नेवाला घरबार ! e 
चाहे तप हो, चाहे दान हो, चाहे होम हो, चाहे जप हो,-- बैरागी हो जाता है, यद्यपि स्वयं गीता pe 
चाहे जो कर्म हो । अञ्जु नके लिये युद्ध करना ही कर्म था । के सर्वतोमुख विरोधी है । यह भारी अम भी ard 
हमारे लिये उसी तरह चरखा कातना ही वर्चमान कालका समयाजुकूल न समझ सकनेके कारण ही F TL 
कार्य-कर्म है | न है | देशकी वत्तेमान परिस्थिति आज ऐसी हो 


इमे विवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ | 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिकष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ ४। १ ॥ 

एवम्परम्पराप्राएमिम राजर्षयो विदुः | 

स कालेनेह महता योगो नष्ट, परन्तप ॥ ४1२ Ul 

इससे स्पष्ट है कि गीता शाख्रका उपदेश भगवानूने 

सूर्यको सष्टिके आरम्भमें, सत्ययुगमें, किया । सूर्यवंशमे 
बहुतकाल तक यह ज्ञान रहा | राजा जनक, भगवान्‌ राम- 
चन्द्र स्वयं, एवं पीछेके अन्य राजाश्रोंतक इसका प्रचार . 
रहा | परन्तु द्वापरमें इसकी विशेष आवश्यकता न पड़ी | 
लुप्त हो गयी | द्वापरान्तमें या कल्ियुगारंभर्मे भगवानने 
Ha AM उसी पुरानी गीताका उपदेश किया । 
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TN प्रोत्साहित कर रहे थे; वैसा ही थवसर 
quot आकर उपस्थित हुआ है । आज भाई भाईकी 
(हाई नहीं है, TH चत्रीकी लडाई नहीं है । शान देशी 
और विदेशीके बीच लड़ाई है । आज विदेशियोंने देशके 
den अपहरण कर लिया है । आज विदेशी दुःशासनने 
[कुस्राज्य'का नहीं कुराज्य स्वयं] बू पद्‌ (दुःखी देश भारत) 


` हो कन्या (प्रजा ) का संसारकी भरी सभामें वारम्वार 


प्रपमान किया है । उसका चीरहरण कर लिया है । उसके 
और उसके पतियोंको-उनके अधिकाररूपी नगरसे निकाल 


` नाहर किया है, प्रजाओंको site प्रजापतियोंको भूखे नङ्ग 
` fes दलित रहनेके सिवा और भी अगणित प्रकारके कष्ट 
` जेते पडे हैं । आज स्वदेश और विदेशवालोंमें युद्ध छिदा 


——— A 


हुआ है। यह बनियों और गाहकोंका युद्ध है । क्षत्रिय 
इत्रियका नहीं है । विदेशी बनियोंने हमारे हाथसे हमारे 
बाजार छीन लिये हैं । आजकल भी पहलेकी तरह राजस्वका 
एक प्रधान रूप बाजार है । परन्तु उस समय भाई wea 
wer थी । आज बनिये और गाहककी लड़ाई है | ब्रिटेन 
बनिया है | भारत गाहक है । यह लड़ाई क्या तीर-तुफंगसे 


. बही जायगी ? क्या तोप तलवारसे लडी जायगी ? नहीं, 
` होशियार बनियोंने Geis इन इथियारोंको हमसे छीन कर 


"WD जमादारोंके हाथमे दे दिया है कि वह गाइकोंको 


' सहीनोंके बल्लसे काबूमें a बनियोंके जमादारोंकी 


M 


| 


ऐनखाहे भी बनिये अपने घरसे कभी नहीं देनेके। वह 
Tae ही qa हैं। सेनाके प्रचण्ड व्ययको देखिये, 
EN दै । इस लड़ाईके वास्तविक तत्वको महात्मा गांधी 
UN >बनिया ] ने ही समझा । वैश्योंकी लड़ाई 
वसक होगी । गाहक और बनियेकी लड़ाईमें धरने 

NN । हड़तालें होंगी । लेनदेन रोका जायगा | 


गा 
79 खरीदनेसे इनकार करेगा | कष्ट उठावेगा और भरसक 


उपजसे ही अपना काम चलावेगा | 


i ष ह सौदेका बहिष्कार और अपनी जरूरतें आप 
NM 


जेनी, यह दो इस युद्धके प्रधान पहलू हैं जो एक 
Ws ad, हैं। इन दोनों पहलुओंमें भी अनेक 
का प्रयोग अवसर अवसरपर हो सकता है । 


हा-भारत- 

Pp quu C EL E 
ie अलेली ———— 
वनियोंकी सेनाके सिवा Du UU 
Ta आदि और भी साधनं है | पारडवोंकी तरह हमारा 
पच भी कमजोर है । : € हमारा 
fare र है। परन्तु महात्मा गाँधीजी (macta) 
N D हमारे युद्धका रथ हांकनेके लिये 

, ल १ । इस युद्धमें अजु न किसी एक 

नाम नहीं हे । भारतके एक एक बच्च को स्वराज्य 
अजेन करना 21 इसलिये स्वराज्य-संग्रामका वह हर 
भारतवासी श्रसहयोगी भजन है, जिसने 'न दैन्यं न पलायनम्‌? 
HUS साथ साथ सत्य, अहिसा, एकता और सदाचारके 
Tara भी धारण कर लिये हैं। इन ae aa अनेकको 
मोह उत्पन्न हो गया है | क्या इतने बलवान्‌ विदेशियोंको 
विना हंथियारके हम जीत सकेंगे ? क्या चरखा काफी होगा? 
क्या चरखेसे हमारे सांसारिक अथे (धन), ध्म ( लौकिक 
च्यवहारमें स्वतन्त्रता ) काम (ऐहिक सौख्य ) और मोच 
( पराधीनताके बन्धनसे युक्ति) eu ? क्या चरखा 
चलाना हमारा Eder है ? क्या विदेशी weed बिना हम 
रह सकेंगे ? इत्यादि. इत्यादि प्रश्न हो रहे हैं और इन प्रश्नोंके 
उत्तर भी दिये जा रहे हँ । जब हमारे भ्रज्ञ'नोंके प्रश्न अभी 
समाप्त नहीं हुए हैं, जब अनेक शंका समाधान अभी होते 
रहेंगे, क्योंकि अभी रणभेरी बजनेमें कई महीनोंकी देर है, 
तो ्राजकलके AGA गीताकी व्याख्याको समाप्त करना 
किसी लेखकके लिये भारी ष्टा होगी । यहां इम दो एक 
चुने हुए प्रश्नोपर ही गीताके श्लोक देकर उनकी व्याख्या 
करनेका उद्योग करेंगे | वर्तमान युगकी पूण व्याख्या तो 
स्वराउ्य-प्रासिके बाद ही सम्भव होगी | 


STEP 


(१) यदि मामप्रतीकारमशख श्रपाणयः | 
amer रणि हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ १।४६॥ 


पांच हजार वर्ष पहलेवाली लड़ाई हथियारोंकी थी । 
हिंसात्मक थी । आजकी अहिंसात्मक है, शखाख्विहीन है। 
आजकी लड़ाईमें न केवल सारथी बल्कि महारथी जन- 
समुदाय-बल भी बिना हथियारके $i आजका युद्ध 
अहिंसात्मक है । परन्तु है धातराष्ट्रांके अर्थात्‌ नौकरशाहीके 
विरुद्ध । वह 'धात्त॑राष्ट्रा इसलिये है कि ‘ae’ को जिसने 
(ea) अधिकृत कर लिया है उसी प्के ढोग हैं । आज 
सारथी और योद्धा सभी यह कहते हँ कि “हम पाशविक 
हथियारका जवाब पाशविक हथियारसे न देंगे । ऐसी emi 
यदि लड़ाईमें वह हमें हथियारसे मार भी डालें तब भी क्षमतर 
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है, अधिक भला है ।' इसकी अपेक्षा कि Tonis 
छोड़कर पाशविक हथियार चलाकर प्रतिद्दिंसा करें । 
यह अर्जनका शोकमय वचन नहीं है । आज जान THAT 


इस प्रतिज्ञाके साथ ही युद्ध है । “अप्रतीकारम्‌? का 
- १ 
अबतक किया जाता था सामना न करनेवालेको ।! अव 


उसका अर्थ है 'हथियार चलाकर जवाब न देनेवालेको ।' 
torre? का विशेषण 'अप्रतीकार' शब्दके इस अर्थको 
व्यञ्जना शक्तिसे पुष्ट करता है । “न सामना करनेवालेको' 
कमजोर भी कर देता है । 


(२) न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म । 
ad meu कर्म सर्वः प्रकृतिजैगुणि: ॥ १५ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्म कर्मं समाचर | 
. असक्तो ह्याचरन्‌ कमै परमाप्नोति पुरुष: ॥ ३। ९९ ॥ 


बिना कर्म किये कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता | 
spe गुणोंसे लाचार होकर सब कर्म करते ही रहते हैं। 
इसलिये sale Tala कोई लगाव न रखकर, कतव्य 
जान कर निरन्तर करनेके योग्य कमै करते रहो। जो 
बे-लगाव होकर कमे करता रहता है वह परम पुरुषको पा 
जाता है । सांसारिक स्वराज्य आदिकी तो क्या गिनती है? 
बेकारोंके लिये इससे बढ़कर शिक्षा नहीं हो सकती । पौने 
ग्यारह करोड़ BE कट्टे काम करने लायक आदमी खेतोंमें 
अधिकसे अधिक नौ महीने काम करते हे और कमसे कम 
तीन महीने बिल्कुल बेकार रहते हँ । कामके महीनोंमें जो 
रोज फालतू घड़ियां गप्पमें, हुक में और सैर सपाटेमें खोते हैं 
उसकी गिनती नहीं । शहरोंमें तो लोग नित्य बहुतसा 
समय बरबाद करते रहते हैं, यह सब लोग बेकारीके समय 
भी कोई न कोई काम तो करते ही रहते हैं । परन्तु यदि 
कोई ऐसा काम करें जिससे उनका अपना और साथ ही 
देशका कल्याण भी हो तो कैसी अच्छी बात हो ? चरखा 
कातनेको कहा जाता है तो नासमझ लोग रुपये आने पाई- 
वाला स्वार्थी हिसाब लगाने लगते हें । बाजे कहते हैं कि 
हम तो घण्टे भरमै १०)-२०) का काम कर लेते हैं, चरखेसे 
तो एक पैसेका काम भी न होगा । यह नहीं सोचते कि 
ताश mR wed, गप्पा्कमें, ge आदिमे जो 
समय बरबाद करते हें, उसमें कितने पैसे, कमानेके बदले 
खोत हैं । इससे कमाईका हिसाव न लगावें बल्कि एक 
पारमार्थिक कत्तव्य सममें | इसे 'करनेके योग्य कर्म? समझें 
और बिना amas ( श्रसक्त हो ) नित्य थोडी देरके लिये 
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परमात्माको पा जाता है, फिर स्वराज्यकी तो वात E 
है? इस चरखेके कामको थोडा भी करे तो ही क्या 
पराधीनताके महा भयसे छूट जाता है | 


त्रायते महतो भयात्‌ ।' 


देशके वह बेकार किसान जिनकी 
छुः पैसेके लगभग है, वह तो सालमै pios ia & 
भरपूर दिनभर काता करें तो उनकी आमदनी तो ३. 
पैसे रोजसे सहजही दो आने रोज हो जाय | उनके m 
तो स्वार्य-परार्थ दोनों सघता है । चौथाई आमदनी बढ्न 
थोडी बात नहीं है । जरा यह भी समझ लेना चाहिये दि 
चरखा चलाना क्यों जरूरी है । बात सीधीसी है | ates 
साठ-पैँसठ करोड़ रुपयोंका कपडा हम हर साल विदेशियों. 
से खरीदते E. कपड़ेके सिवा ded और चीजें भी हम 
खरीदते हैं । परन्तु अभी हम एक चीज, कपडेकी खरीद | 
बन्द करते हैं । मगर फिर हम पहनेंगे क्या? उसी तरह 
जैसे डेढ़ सौ बरस पहले पहनते पहनाते थे । पहले वह 
mes थे, हम बनिये थे | उन्होंने कल-बलसे, ECC 
घन-बलसे, कानुन-बलसे और छुल-बलसे मामला उतर 
दिया । वह बनिये घन गये, हम Mes | अब हम उससे 
कपड़े का सम्बन्ध रखना ही नहीं चाहते | वह अपना बुना 
पहनें, हम अपना काता बुना पहनें। इसलिये ma हम 
कासेंगे guai हमारे देशमै बुननेवाले बहुत हैं। उनको 
सूत चाहिये । हम सालभर भी ऐसा करें कि अपना काता 
बुना पहन जें तो उनकी मिलें बन्द हो जाये। एक बार 
बन्द होकर फिर चलाना हँसी खेल नहीं है। साथ ही एक 
साल कात कर इम पहन लें तो कातना न तो हम * 
जायंगे, न तो हम छोड ही देंगे । क्योंकि : a l 
हुआ स्वाद मिल जायगा | कातना सहज है । h^ si 
का काम है । अगर सब लोग अपने पहनने os E 
तो मिलें फिर किस लिये चलें ! अपने पहनने 3 qd 
के लिये एक तोला रोज छः महीने तक ag 
जरूरत है । इसमें घंटाभर लगेगा। WS acti 
खियां, लड़कियां, लड़के, बेकार पुरुष pue - 
वह लोग नित्य चार पांच घंटोंसे लकर "' 
कात सकते हैं । इस तरह एक एक 
लेकर आठ दूस आदमी तकका काम कर 
देशके छुटकारेके लिये लडाई है । रणम 
एक भारतवासीको अपना भरपूर बल 
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a देगा, ae उतने ही पुण्यका भागी होगा | 


frat हर भ्रादमी को चाहिये । तो हर आदमीको अपना बल 


चाहिये | हर थादमीको इस स्वराज्य-महायज्ञमे 


| ELA भी देनी चाहिये | जो जिससे बन पडे । कोई सवा 


ME E है, तो कोई चार अक्षत ही फेंक 
Wi Y सुदामाके चार चावल भी बहुत हैं ।& श्रद्धा 
हये | आपके मनर्मे स्वराज्य प्राप्तिके लिये श्रद्धा है तो 
दत्य मिलके ही रहेगा || परन्तु अपना कत॑ब्य तो 
ana p कर्तव्यपालन ही सच्ची श्रद्धाकी पहचान Pa 


अपना अपना कर्तव्य हर एक पालन करे तो सिद्धि तो 
हार्थपर धरी है [| हम एक विशेष प्रकारके org है 


qai हैं. हमारा कतेव्य उसमें सहायता देना है। 
हम धौर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हाथका कता सौ गज 
सूतका दान तो कर सकते हैं । कुछ alt सारे देशकी दशा 
देखकर निराश होते हैं । कहते हैं, “प्रस्ताव तो अच्छा है, 
पर महामोहम्रस्त भारतीयोंका किया न होगा ।' महाराज ! 


श्राप सबकी चिन्ता न कीजिये । सबको चिन्ता भगवान्‌ कर 


es ae ~" FR 


| 
| 
| 


| E 


at श्राप तो अपने चार चावल लाइये | आपका किया 
mÈ काम आवेगा, इसलिये आप मत चूकिये । देशको 


agb दीजिये ।' हर आदमी अपने कतंब्यकी फिकिर रक्खे, 


TE फौजदार न बने, तो सारा संसार सुधर जाय | 
कृढिनाई तो यह है कि हम देशके edad अपनी ही सूरत 
देहते हैं और उस छायाको सुधारनेकी चिन्तामें दुबले हो 
शते हैं । अपना रूप सुधार लें तो हमें देश सुधरा ही 
T । व्यक्ति ही समष्टिके अंग हैं । समष्टि शरीर व्यक्तियोंके 
भने अपने -सुधारसे हो सुधर सकता है । व्यक्तिगत 
असाद और निराशा बाधक रोग है । इनसे बचना 
चहिये ।कर्मणयताका पथ्य सेवन करना चाहिये | 
(३) कर्णेव हि संसिद्धिमास्थ्रिता जनकादयः t 
ORHAN  संपर्यन्कतुमहैसि | ३।२० 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
से यत्माणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ३२१ 
नमे पाथारित कर्तव्य By लोकेष किन्चन । 
WARE ad एव च कर्मणि॥ ३।२२ 


य 
VW rni न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
A दान तपश्चव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ (१८1५) 
मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः | (१७२३) 


से सवे ann 
जे कर्मण्यभिरतः संसिद्धं लभते नरः | (१८।०५) 
४१ 
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३२१ 


यदि दाह न बतेयं जातु. क्यः | 
मम दर्त्मीनुबरतन्ते मनुष्याः पार्थ सवश: ॥ 33 
उत्सोदेयुरिमे लेका न कुय कमै चेदहम्‌ ! 
सकरस्य च कती स्यामुपहन्याभिमा: प्रजा: n २२४ 
सकाः कमण्यविद्वांसो यथा मन्ति भारत । 
ERES d ॥ ३२५ 
न SUR जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ 
जेषयेत्सर्दकमाशि बिद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥ ३२६ 
` BF लोग ऐसे भी हैं कि इम कितना ही कहें, वह sh 
की फिक्रसे बाज नहीं आ सकते | दुनियाकी चिन्ता चूहड़ी 
उन्हे छोडती ही नहीं । भाखिर वह क्या करें ? रपीच दें ? 
लेक्चर wn? महामहोपदेशक होकर पर्यटन करें ? लीडर 
बनकर संगठन करते फिरें ? नहीं, यह कुछ न करें । लोडर 
बनना ही मंजूर है, तो भी कुछ ania कर दिखावें । कह 
सुनानेसे कुछ न होगा | जनक आदि तकने, जो वैरागियोंके 
लीडर सममे जाते थे, ata ही सिद्धि पायी है । लोक- 
संग्रहके लिये भी, लोगोंको अपना अनुयायी बनानेके लिये, 
लोगोंका संगठन करनेके लिये, लोगोंको उठानेके लिये, 
ल्लोगोंको कर्तव्य ve लगानेके fund भी, तुम्हें कमै करना 
उचित है । क्योंकि तुम बढ़े, श्रेष्ठ, लीडर होकर जैसा आचरण 
करोगे वैसा ही और लोग भी देखादेखी आ्राचरण करेंगे, 
तुम जो प्रमाण बना दोगे उसीके अनुसार लोग बर्त्ताव 
करेंगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णको त्रिलोकमें कोई ater न था, 
कोई बात wore न थी, तब भी कर्ममें लगे रहते थे। 
महात्मा गांधीको भी सूत कात कर अपना इहलोक परलोक 
साधना नहीं है, परन्तु वह नित्य चरखा कातते ही हैं। 
an भगवान्‌ sempe कतेव्य-कर्मामे ud न 
रहते, तो सारा संसार उनकी देखादेखी su 
हो जाता भौर नष्ट हो जाता । इसीलिये भगवान्‌ सरीखे 
लोकसंग्रहकारी sik महात्मा गांधी सरीखे नेता, करनेकी 
जख्रत न होनेपर भी बे-लगाव होकर उसो तरह नित्य- 
नियमसे कर्तव्य पालन करते हैं, जिस तरह साधारण लोग 
किसी लाभकी RA करते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि 
लोकसंग्रह हो । इसी लिये जो लोग नेता यननेको उत्सुक 
हैं या जो जगतकी भलाईके इच्छुक हैं, उन्हें बिना f- 


किये, लोक-कल्याणकारी काम करते रहना चाहिये 
भेद पैदा किये, अपने उदाहरणसे, सबै 


लगाये. रहना चाहिये। 
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यह तो हुईं सदाकी बात । आज हमें इस वर्तमान समयमें 


सर्वेसाधारणसे जो काम कराना है, वह काम नेताकी 


हैसियतसे जबतक हम खुद न करेंगे, जनसाधारणपर हमारे 


कहनेमात्रका रती भर असर न पडेगा | इसीलिये जो 
लोग औरोंकी चिन्तासे पीडित हैं, उन्हे चाहिये कि पहले 
खुद दोनों काम करें, (१) विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार और 
(र) खइरका प्रचार । विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारमें भी 
दो बातें जरूरी हैं । (क) विदेशी कपडेका बेचना खरीदना 
बन्दकर देना भौर (ख) जो पास हों उन्हें जला डालना । 
खहरके प्रचारमें भी दो बातें qed हैं । (क) ew a 
aar और (ख) aga तैयारीमें तन, मन, AAS मदद 
देना । BEE THAN खद्दरको पहिनना झर व्यापारादि द्वारा 
खद्दर पहिनानेमें सहायक होना शामिल है । खद्दरकी 
तथ्यारीमें ada मदद देना यह है कि कपासकी खेती करे, 
ओटे, wa, काते, बुने । पांचों न हो सकें तो घुनकना 
कातना तो हर आदमी कर सकता है । व्रतकी तरह 
महायज्ञकी आहुतिकी भांति, लोकसंग्रहके लिये, इस युद्धमें 
एक साधारण सैनिकका कतंव्य पालन करनेके लिये, महा- 
maè इस वर्तमान युद्धके नेता महात्मा गांधीकी आज्ञा 
पालनके Rà, आधा घण्टा रोज चर्खा कातना कठिन 
नहीं है । जो लोग अपने सब कर्म भगवानको अ्रपैण करते 
हें, कात कर नित्यका सूत uuu करते रहें, अथवा इकट्ठा 
करके खद्दर डुनवाकर मन्दिरोंमें ठाकुरजीको अर्पण कर दिया 
करें ie यदि कोई कहे कि खानेतकक्री चर्चा तो गीतामें 
है परन्तु पहननेकी चर्चा तो नहीं है, तो ऐसे अरसिकको 
भी सममानेके लिये प्रमाण है । “शरीरयात्रापि चते न 
sean, बिना कमे किये तेरी शरीरयात्रातक 
नहीं सघ सकती | MRA खाने पहननेसे लेकर 
छोटे बड़े वह सभी ब्यापार था गये जो शरीरयांत्राके लिये 
अनिवार्य हैं । ठाङुरजीको लोग मिलोंका चबीसे चचित 
कपड़ा पहनाते हैं। पूछुनेपर पुजारियोंने कहा कि लोग 
यही चढाते हैं, उन्हें बजाज यही देते हैं। Ba: जिस तरह मनु- 
जीने fame आठ aed दोषी लिखे हैं उसी तरह 
ठाकुरजीको चर्बी-चर्चित कपड़े चढ़ानेके लिये पुजारी, 
यजमान, बजाज आदि सभी जीवहिसारूपी पापके तो 
अवश्य भागी हुए । 


& यत्करोपि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
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लिये किये जाने योग्य BH | जो लोग परमार्थक्े कार्य कळे 


0000000000 / पा eee सहायता पहु'चाते हैं । AHH 2 : 


यज्ञशिष्टामुतभुजो यान्ति AR सनातनम्‌ | 
नाय DSTA यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम | 
bc] 


“यज्ञ” शब्द अनेक AAA wal जाता है। दान 
तप, योग, होम, जप, पाठ आदि जितने. कर्म परमाथर! 
सभी “यज्ञ” कहलाते E । ब्रह्माके gua वेदादि स 
में इस तरह बहुत तरहके यज्ञोंका विस्तार किया गया T 
हर एक “यज्ञ” का सूल है कमे । अर्थात्‌ यज्ञ है परमाथ 


m m 


उसके प्रसादुरूपी अस्टतका उपभोग करते हैं, वह हो. 
सनातन अको vg wd हैं, सुक्त हो जाते हैं, उन्हे aaa, | 
मिल्न जाती है । जो परमार्थके कार्य नहीं करता उसको तो. 
इसी dana स्वतन्त्रता नहीं मिल्न सकती, परलोकं | 
मुक्ति पाना तो दूरकी बात है । आजकल इस वर्तमान महा 
भारतीय-युद्धमें वह परमाथेका कार्य कौनसा है, fed 
इस लोकमें स्वाधीनता मिले, अथवा जिससे भारतका खोया 
प्रभुत्व फिर वापस आ जाय और बच्चे बूढ़े जवान नरनारी 
सभी बिना रुकावट और बिना संकोचके कर सके ! मिर 
ही यह है “चरखा यज्ञ" जिसको अमीर गरीब सबल निवह 
सभी कर सकते हैं। सारे भारतको कपड़ेकी गुलामीते 
छुड़ानेके लिये, इस परमार्थके लिये यह सूत कातनेका यह । 
नित्य करना चाहिये | जो लोग शुद्ध परमाथ की धि 

निप्काम हो कातँगे और अपना काता सारा सू à 
अर्पण कर देंगे ( जैसा चर्खासंघके सदस्य eb | 
इहलोक और परलोक दोनोंको साधते हैं, क्योकि ॥ : 
कुछ करते हैं, जनता-जनादनको, meme. म 

नारायणको अर्पण करते हैं ।8 इस यशके प्रसाद न 
जो पहनते हैं, वह 'यज्ञ-शिष्टाम्रत' भोग करते 21. | 
कातते हैं और खद्दर पहनते हैं, वह यश v a 
प्रसाद लेते हैं । जो खद्दर खरीद कर पहन ir 
यज्ञ नहीं करते परन्तु प्रसाद पाते है श Age 


a! 
x यक्तरोषि यदइनासि यज्जुहोषि p i 
यत्तपस्यसि कौन्तेय weed ^ 
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ट्ट“ 
तो गौण भाग अ्रवश्य हुआ। परन्तु जो न चरखा 
PT LIU है, उसके लिये तो भारतका 


à, स्वराराज्य, परलोकके राज्यकी तो 


७४ 


खराज्य gd" 

P ही क्‍या हे | 

गार्थाकर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्मत्रन्चन: d 

तदश कर्म AAA qudm समाचर ॥ १। ९ 

सहयज्ञा: प्रजाः FEA पुरोवाचप्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेषते|ऽस्त्विष्टकामधुक्‌ NAI o 

देवान्मावयतानिन ते देवा भावयन्तु वः । 

i परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ २।११ 

$  इट्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविता:। 

| तेदत्तानप्रदागैभ्या यो भुंक्ते स्तेन एव स: ॥ ALAR 

| यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवे RAN: । 

| WE ते त्वघं पापा थे पचन्त्यात्मकारणात्‌ ALAR 

| अज्नादूर्वन्ति भूतानि पञन्यादक्नसम्भवः । 

| यङ्ञाद्ववति पन्यो यज्ञ: कमसमुद्भव:॥ १ । १४ 
कमै AVIA बिद्धि AMAL समुद्धवम्‌ | 
तस्मात्सवैगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ । ९५ 

i एवं प्र्वीतत चक्रै नानुवत्तेयतीह यः । 

| अघायुरिन्द्रियारामो AT पार्थ स जीवति ॥३।१६ 


नितने परमार्थ-कार्य हैं उनके सिवा और जितने 


(५) 


' इम इस संसारमै किये जाते हैं वह बन्धनके कारण होते हैं। 
Wet वे-लगाव होकर यज्ञ-भगवानूकै लिये ही कर्म 
कषा चाहिये जिससे स्त्रतन्त्रता प्राप्त हो | भारतकी स्त्रतन्त्रता- 


| $ साधक जितने ही काम हैं वह समस्त लोकोपकारी हैं। 


भ कामोंको ही बे-लगाव, निःस्वार्थ भावसे करना चाहिये, 
| Wat 'यज्ञ' हैं। सृष्टिके आरर्भमें 'यज्ञो! के [ परमार्थ 
। m म साथ प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापति (IA) 

= कै ॥ यज्ञो' से तुम पैदा करो ( सृष्टि बढ़ाते 

X और यही यज्ञ” तुम्हारे सब मनोरथोंको पूरा 
। इही ath केद्वारा तुम देवताओंको प्रसन्न करो, 
i खता भी तुम्हे प्रसन्न करेंगे । एक दूसरेको सन्तुष्ट 
à M दोनों पक्तोंकी अधिकसे अधिक भलाई होगी । 
hs AN तुम लोग चाहोगे, देवता लोग यज्ञसे खुश 
hs oe देंगे। उनसे जो कुछ मिले उसमेंसे 
hte सुखोंको भोग लेता है वह निश्चय ही 
Ln "श वा परमाथ' कार्यते बचे हुए प्रसादको जो 
. हण करते हें चह SC 
Ed पापोंसे छूट जाते हैं। 
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Beas अपने लिये ही पक्राते या बनाते E वह पापी 
1 पापका उपभोग करते हैं । 


- वितेमान कालमें परमार्थ-कार्य वही है जिसपे सारे | 


भारत 
| : es मोक्ष हो, स्ततन्त्रता या स्वराज्य प्राप्त 
श कमं सबको करना चाहिये 
i Ñ | परन्तु ऐते काम 
वहुत कम हैं जो निरपवाद 'समी? 


कर सकें । “सबके करने 
लाय 3 
E व्यवहारसाध्य काम एक ही चरखायज्ञ है | इसके 


हारा मजुष्य पाप-भोग या यज्ञरहित रहनेके qua बच 
सकता है | परमात्माने मनुष्यक्रे साथ ही wg को रचा | 
इसी कमेसे मनुष्य खाना कपड़ा जो शरीरयात्राके लिये 
अनिवार्य है, उपाजन करता है । जो were उपना वह 
अकेले अपने ही लिये नहीं । उसमें सबका भाग है। सब- 
को देकर प्रसादरूपसे थाप भी ले। जो अपने लिये A 
कर्म करता है, वह चोर है। इसलिये जो फरे, पराथ' 
और परमाथ भावसे ati किसान wa aa लिये 
कपास और अनाज नहीं उपजाता । परन्तु आजकल वह 
कपड़ा बनानेका काम बहुत कम करता है। तो भी किसान- 
को छोड़ और लोग तो न खाना पैदा करते हैं न कपड़ा | 
सुख्य यज्ञमें भाग नहीं लेते । वह सब लोग शौर किसान 
भी नित्य चरखा काते तो किसानोंका रन्न वस्त्र दोनोंका 
यज्ञ हो जाय और केवल चरखा कातनेवालोंका वस्त्र यज्ञ 
भी सम्पन्न हो | वर या अन्न खरीद कर खाना यज्ञ करना” 
नहीं है । 'यज्ञ' करना “प्रजा” मात्रका कर्तव्य है। जो बिना 
दिये भोगता है, बह चोर है। यह वात याद रखने 
लायक है |] 

भोगपदार्थौको उपजानेवाले बादल यज्ञ वा परमाथ' 
कार्ये पुणयसे ही होते हैं । बिना 'किये' यज्ञ होता नहीं । 
खरीदा नहों जा सकता | urb लिये कातना ही पड़ेगा | 
यह 'कर्म' करते रहनेकी आज्ञा ada मिली है शौर वेद 
अविनाशी aed उपपत्न हुए हैं । इसलिये जितने यज्ञ कम 
हें, सबमें परमात्मा सदा प्रतिष्ठित है । परमाथ कार्यमात्रपे 
परमात्माकी पूजा होती दै.। इस प्रकार जो कम-चक्र 


चल्न रहा है, अर्थात्‌ भगवानूसे वेद, वेदसे कर्म, कमसे यज्ञ 


आर यज्ञसे मोच्च या स्वतन्त्रताकी या भगवानकी प्राति, इस 
चक्रके AGA जो नहीं चलता, उसका जीवन TES 
है, वह इन्द्रियोंके विषयसुखमे लिप्त रह कर 5 
dubi ce © क ला है | ! 
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चरखा भी चक्र है जो इस कर्म चक्रका UIS 
उदाहरण है। जो इसका अजुवर्तन नहीं करता अर्थात्‌ 

, चखा-यज्ञ नहीं करता, भारतकी स्वतन्त्रताके लिये यद 
थोडासा स्वार्थ-त्याग भी स्वीकार नहीं करता,उसका जीना 
cal dae इन्द्रियविषयोमे लिस पापमय जीवन बिताता है।. 
पुराने विचारोंके अरसिक और ज्ञान-विज्ञानको संकुचित 


RI 


कर्मयोगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ गैर उनका अक्षय गीताज्ञान 


( damio रामसेवकजी त्रिपाठी, मैनेजिज्ञ एडीटर 'माधुरी' ) 


हर सुवह उठके तुझसे गंगू हूँ में तुझीको, 
wt सिवाय मेरा कुछ मुद्दआ नहीं है। 
RE 
संसारमै अवतार लेकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपनी जीवन- 
aA पग-पग पर, mast कर्मके साँचेमें ढाला | लोकहित- 
के लिये श्रपनी चारु चरितावलीको क्मेके पवित्र चित्रपट पर 
उपकार और फलेच्छा-रहित भावनाओं द्वारा चित्रित किया । 
कया बाल्यभाव, क्या game और क्या TAT सबमें 
प्रारम्भसे लेकर श्रन्त तक एक ही छाप, एक ही उमंग, एक 
ही सी भावनाएं दिखायी देती हैं । निस्वार्थ edd कभी 
पीछे पैर नहीं दिया | सच तो यह है कि 
तमाम उम्र कटी एक ही कृरीने पर 
कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारीको पछाड्ना, AT पर आयी 
हुई अनेकों आपत्तियोंमे त्रजवासियोंको सहायता देना, अनेक 
राक्षसोंका वध करना, गोधनकी रक्षा करना आदि बातें श्रीकृष्ण 
भगवानूकी महानता, त्याग और उच्चादशंका प्रतिपादन करती 
हें। ब्रज छोड़कर द्वारिका जानेके समय वे अकेले ही थे । 
किन्तु यादवोंका संगठन करके, अपने SAS वलपर द्वारिकाधीश 
बन बेठे। इसके पश्चात्‌ महाभारतके युद्धके लिये उन्हें निमन्त्रण 
मिला । धर्मका पच्च लेकर कुरुक्षेत्रके Wea पदार्पण 
किया । वहां श्रीकृष्ण भगवानके सखा और सम्बन्धी गांडीव- 
धारी ag नको मोह उत्पन्न हो गया | उसीके मूत्रोच्छेदन- 
के लिये wa नको प्रस्तुत गीताका अनन्त ज्ञान श्रीकृष्णजी- 
ने सुनाया | साथ यह भी कहा कि ats आदिकालमें मैंने 
यह ज्ञान सूर्यसे कहा था | सूर्यने अपने पुत्र मनुसे और 
मजुने अपने पुत्र QAFA कहा । तस्पश्चात्‌ गुरु-शिष्यके 
संवाद द्वारा यह ज्ञान सब राजऋषियोंने जाना । धर्मकी 
न्यूनतासे यह कर्मयोग कुछ कालसे छिन्नभिन्न हो गया | 
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भावसे देखनेवाले लोग उपयु क्त व्याख्याझोंको जय | 
या खींचातानी कह डालनेमें संकोच न करगे NEP 

रसिक डदारचेता ओके लिये फिर भी निवेदन है A w 
के नियम शाश्वत नियम हें, सभी देश E Pn | 
लिये हैं । हमने उन्हें वर्तमान देश काल निमित lin | 
कर व्याख्या की है । Wm | 


I 


T 
किन्तु आज परिस्थिति और आवश्यकताने उसे पुनः तागा । 
करनेके लिये अवसर दिया । इसीक़िये हे अज्ञ'न ! m प 
बतला रहा हूं । उसे ध्यानसे सुन और उसपर अमल का 
इसीसे तेरा कल्याण होगा । 


गीताका विषय बड़ा ही गूढ़ और गहन है । हमारे पैसे 
साधारण gee प्राणीके लिये उसका निरूपण कला 
असम्भव ही सममिये । परन्तु उसका सार और तस्त हं 
तक मेरे समममें आया है वह यही है कि फलाकांचा ae 
कर, Premed होकर प्रतिक्षण कर्म करना ही ईश्वरकी सवात्तम 
अर्चना है। यह भी विचार छोड़ देना आवश्यक (d 
किसी भी कर्मका करनेवाला हू. । ऐसी बुद्धि द्वारा कार्य 
करनेसे उसके फलाफलका असर लोप हो जाता है | भगवा 
पाप पुण्यका बन्धन मिट जाता है | i 

कमका संबसे प्रबल प्रमाण भगवान शीकृषणके दी ब्द 
लीजिये-- 


चातुर्वर्ण्य मया gë गुणकर्मविभागशः 


अर्थात्‌ गुण और कर्मके विभागके मैंने चार E 
वाली सृष्टि रची । सृष्टिके ग्रादिकालका आजतक p 
नहीं चला और न चलेगा | वह अनन्त है, ^ 
है । किन्तु जब कभी भी सृष्टि रची गयी तो गुण. 
लेखा भगवानको पहले ही लगाना पड़ा । 
जातिमें चार वर्ण वाली सष्टिकी रचनाका 
मिलता है । वर्णका अर्थ आजकल जोगा रा 


का विषाक्त वायुमण्डल चतुदि क्‌ दि 
हमें वर्ण का विश्लेषण अभी थभीष्ट 
रचनाके साथ ही कर्मकी अभिन्न रेखा 
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x रहेगी । एक बात और भी है, कर्मका सिद्धान्त न 
विषमता अनायका दोषारोपण होता है । 
q2 ईश्वरपर co ऐसे * जिनमें ii श्वरकी 
pee हजारों ऐसे प्रमाण हें जिन $ न्याय- 
m पक्का सबूत मिल्नेता है । संसारके व्यवहारोंमें 
, पग-पगपर कर्मका सिद्धान्त मिलेगा । तात्पर्य यह 
हेका ही ger वस्तु है । संसार कर्ममय है । कर्म स्वाभा- 
है। स्रभात नामं प्रकृतिका है। अनादिकालके 
एरका है. मायाका है और अविद्याका है । चेतनकी 
ता पाकर वही जीवोंको व्यवहारमें प्रदत्त करती है । परन्तु 
[agr और परमात्मा असंग निर्लेप है । इन दोनोंमें केवल 
उपाधिकृत मेद है । वाखवर्मे एक ही हैं । 
सगात श्रीकृष्ण यह भी बतलाते हैं कि, ईश्वरका कमं धमं- 
संखापना और जगतका पालन करना है । जिस कालमें वैदिक 
शौर लौकिक दोनों प्रकारके घासिक कार्योकी हानि होती है 
dae wed उन्जति. करता है, तब ईश्वर 
' अपनी आमाको मायिक शरीर करके प्रकट करता है, और 
am कत्तव्यका पालन करता है | किन्तु, यह सत्र करते हुए 
' भी ईशर अकता क्यों है-इसका कारण श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
| भ्रत॑नको समाते हैं- 
wae away नित्यतु्तोनिराश्रयः । 
` केपे्यमिप्रवृत्ता$पि नेव किञ्चित्‌ करोति सः॥ 
| यानी ten अहंकार निवृत्त होने, sale फलसे निवृत्त 
हेने पर सब करता हुआ भी अकर्ता है । कर्म सभीको करना 
We ज्ञानी और सुसु किसीको भी कर्मसे सम्बन्ध 
X छोड़ना चाहिये : 
| (Ae यह भी कहते हैं कि में इसी गीताज्ञानको 
[x किये हुए तीनों लोकोंका पालन करता हदे 
NUT तू भी इसे ग्रहण कर सर्व कर्मोसे सुक्त होकर 
Bae था मिलेगा । 


CM महाराज संसारमै रहकर कमकी सबसे सुन्दर 
NR श करते हैं। वे देह रखकर भी विदेह हैं। सब 


"miis भी बन्धनरहित हें । इस सम्बन्धकी विशेष 


-————! —— “ 


| गकी शता दिखाते qu बताते 
t योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते Pu उसका त 
न्यास; dg निः्रयसकराबुभै | 

` 'नसन्यासालमेयोगो विशिष्यते ॥ 


es 
nsn 
IS I A Go, 


अष्टावक्र गीता इच्छुक सजनोंको पढ़ना चाहिये ।, | 


go SAR STR ote गीती ie 
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अथांत्‌ू-कर्मयोग ही श्रः | 
वजित ईशवरार्प oU uml 


फलासक्तिसे 
ण कर्मका नामही कमयोग है । कर्के qa 
लोक दोनों सुधारे 
शब्दको कहीं भी स्थान 
दौड़ाइये, हजारों उदा- 


 संसारकी स्थिति क्या है-इसका निरुपण भी गीत 
बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है। शरीर, ps ल 
और कत्ंव्यके वास्तविक सम्पन्ध और स्वाभाविक गुणक 
भी विवेचन दिया गया है । जन्म-मरणकी वास्तविकता 
दिखाते हुए योगेश्वर कहते हैं कि-'जीवसे नवीन देहे 
सम्बन्धका नाम जन्म और जीवसे उत्पन्न हुए देहके नाशका 
नाम मरण है। उसके आगे कहते हैं -'सब कर्मोका हेतु अज्ञान 
है, उसके नाश AN उसका कार्य भी नष्ट हो जाता PU 
frs शुद्धिके लिये निष्काम attra बड़ी आवश्यकता 
है। चित्त या मनके पवित्र ECC ESL 
क्रोध नष्ट होजाते हैं। दृष्टिने agama आ बसती 
है । इसके बाद जीवन्मुक्तिका मार्ग मिल जाता है । जिस 
प्रकार गीतामें योगेश्वर श्रीकृष्एने क्के ऊपर जोर दिया है 
aa ही चित्त-शुद्धिको भी अत्यन्त आवश्यक बताया है । 
बिना चित्तकी शुद्धि हुए कोई भी ईश्वर-सम्बन्धी कार्य पुरा 
होना असम्भव है | इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि- 
“यद्यपि मन बढ़ा चंचल है, aga भी अधिक तेज़ चाल- 
वाला है, तोभी-- 
८ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्दात À 
यानी अभ्यास और पैराम्यद्वारा ठीक रास्ते पर लाया 
जा सकता है ।' अभ्यासका अर्थ है-वाद्य विपयोंकी ओरसे 
सनको हटाकर बार-बार भरन्तरात्माकी ओर लगाना और 
वैराग्यके माने हें-च्शदृ्ट विषयोंमें दोषदर्शन । सन- निम्रहके 
ये ही दो उपाय हैं। साथ ही अन्तःकरणकी शुद्धि quim 
कके द्वारा भी होती है । चित्त शुद्धिके बाद सालिक बुद्धि उतपनन 
होती है और मन निवत्त मागेकी ओर अग्रसर होता है। परमामा- 
से आत्मा मिलकर अपरिमेय आनन्दका अजुभव करती है ॥ 
True life of fellowship with God is its 
own reward. ` 


i af, किसी धर्म 
संसारके किसी कोनेमें जाकर देख लीजिये, 
पुस्तकों उठा लीजिये, कर्मका सिद्धान्त ही सब जगह आपको 
सिल्लेगा । बाइबिल, कुरान आर वेद सभी क 
करते E । अनीश्वरवादी भी कर्मसे विमुख नहीं हो 
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कर्म किये रद्द नहीं 
सकता | इसलिये कर्म करनेसे पहले मनुष्यको यह निपटारा 
कर लेना जहरी है कि कौन-सा काम करना चाहिये और 
कौन-सा नहीं । इस fue लिये धामिक अन्योंकी 
सहायता लेनी पढ़ेगी | परन्तु, अपनी आत्मा यदि पवित्र 
हो तो, वह सबसे बढ़ी, सच्ची निर्णायक हो सकती है । एक 
छिपी हुई आवाज प्रत्येक कार्य करनेके पहले हम सात्रधान 
करती रहती है । हम उसे ध्यानसे सुनें या न सुनें । उसकी 
आज्ञा मानें या न मानें । इससे भी बड़ी बात यह è 
कि eat स्वधर्माचित कतेव्य-पालन सारी arns 
और बन्धनोंसे परे है | 


ईश्वरकी माया बढी प्रबल है । यह संसार मायामय 
है । यही मोहमयी माया अजु'नको भी चक्करमें डाले हुए 
थी । यदि योगेश्वर जैसे गुरु न मिलते तो उस मायासे 
मुक्ति पाना असम्भव था । इसी मायाके लिये तुलसीदास" 
जी महाराज कहते हैँ- | 
नारद शिव विराँच सनकादी, जो मुनिनायक आतमवादी । 
मोह न अन्च कीन्ह केहि केही, को जग काम नचात्र न जेही | 
तुष्णा केहि न कीन्ह बौराहा, केहिके हृदय क्रोध नहि दाहा। 


दो० ज्ञानी, तापस, शूर कवि, कोबिद गुण आगार । 
केहिके लोभ विडम्बना, कीन्ह न यहि संसार ।। 


श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि । 
मुगनयनीके नयन शर, को अस लागु न जाहि ॥ 


गुणकृत सन्निपात नहिं केही, को न मान-मद enm जही । 
यौवन-ज्वर केहि नहिं बळकावा, ममता केहिकर यश न नशावा । 
मत्सर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डलावा । 
चिन्ता सापिनि काहि न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया । 
कोट मनोरथ चारु शरीरा, जेहि न काग घुन को अस धीरा । 
सुत, बित, नारि एषणा तीनी, केहिकी मति इन कृत न मढीनी | 
यह सब AMET परिवारा, प्रवर अमित को बरण पारा | 
शिव, चतुरानन देखि suet, अपर जीव केहि RA माही | 


दा० ब्यापि Tal संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड | 
सेनापति कामादि भट, दम्भ, कपट, पाखण्ड |) 


| ऐसी प्रबल मायामें थजु'नका पड़ जाना आश्रयंजनक 
नहीं था | किन्तु, भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे कमंयोगी अपने भक्तका 
अनिष्ट कैसे देख सकते थे । उन्होंने श्रजु'नके सामनेसे मोह- 
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रगॉमे दौड़ने फिरनेके हम नहीँ कायर, 


- Uu - TUI a ~ x : 
जो औखसे ही न टपका तो वो कह्‌ क्या IT Cms) 


अनेकों METH समाधान करते 
कर्तव्य पालनके लिये तत्पर कर दिया। ne 
कर्मेप्रवृत्तिके द्वारा अर्जुनकी विजय हुई । संसारको E 
योगका सच्चा रास्ता देखनेको सिल गया । कर्म dives 
जानेसे कापुरुषताका जो वातावरण उपस्थित हो गया HL 
चिन्न-भिन्न हो गया । एक बार संसारमै फिर कमयोग 
दुन्दुभी बज उठी १ कर्मयोगके विशेष जिज्ञासुथोको तिलक 
महाराजकृत “गीतारहस्य' अवश्य देखना चाहिये । og 
और 'प्रलुपमेय ग्रन्थ है । वास्तविक रहस्य वर्तमान 
समयमें तिलक महाराजने ही समक्ता और उसपर 
जीवन भर अमल किया। भगवान्‌ श्रोकृष्णके जन्मस्थान 
कारागारमें ही तिलक महाराजको भी गीताज्ञानकी अमूल्य 
ज्योति दिखायी पड़ी । तिलक सहाराजका सारा जीवन m- 
योगसे ओतप्रोत है। वे धीर थे, वीर थे, निष्काम का 
करनेवाले महापुरुष थे, उनका सिद्धान्त था- _ 
परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीड्नम्‌ |. 
लोक-सेवा ही ईश्वरकी सच्ची सेवा है--इसे वे कभी 
नहीं भूले | वे स्थिरचित्त और इदप्रतिज्ञ थे, उनकी छ 
प्रतिज्ञा ऐसी थी-- 
थे काम होके रहे, चाहे जा रहे या न रहै; 
जमी रहे न रहे, आसमा रहे न रहे। RE 
गीताले उनका घनिष्ट सम्बन्ध था, उसपर E 
भक्ति थी, इसीलिये बरबस इतनी मैंने लिस) 
अस्त ! 

NL महान्‌ विशद ज्ञानपर यह एक dic «e 
तौरकी नजरसानी है | उसके हजारों अङ्घोमसे 
क्के अङ्गका स्पर्शमात्र किया गया है | किन्छु, न 
उपादेय और गीताका प्राण । मनीषी साधुजन यदि » 
के द्वारा, सरल और सरस भाषामें, इस र. 
समकावें तो जनताका बड़ा उपकार हो! M 
और गहन है । इसे विद्या द्वारा रोचक भर शा 
बनाकर जनताके सामने रखना चाहिये | j! Ü 
aula केवल पण्डित ही लाभ Pe 
लाखों और करोड़ोंकी dem परिर 
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कडी गदी 


i Ds याद आती है कि 

वो qn जिससे कि औरोंको फायदा न हुआ ; 

हमार आगे बराबर है वो हुआ न EMI 
इया हम आशा करें कि हमारी इस विनीत प्रार्थनापर 

दहात पण्डितजन ध्यान देकर हमें कृतार्थ करेंगे ? 
अस्तर्मे हमारी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यही करवद्ध प्रार्थना है 
gimi ! हम आपके आशीर्वादके आर्थी हैं। हम आपके 
है। आप दीनबन्धु हैं। हमें न भुलाइये | हमें आशीर्वाद 
दीमिये कि आपके गीताज्ञान (या कर्मयोग ) को समझने 
dk उसका परिपालन BAS योग्य हो सकें। 
nee धर्मके कोरे ढकोसखोंका अन्त हो जाय। 
aan सच्चे अर्थमें परिचालित हो । उसके अनुयायी 
पद-पदपर, वास्तदिकताका अनुसरण कर परम पदके अधिकारी 
बने । पवित्राचरण-युक्त धर्म-कर्मका पवित्र, सौरभित वायु- 
मण्डल उत्पन्न होकर संसारमै पूर्ण शान्तिका साम्राज्य 
खापित कर दे । हमारे रग-रगर्मे कर्मकी सच्ची स्फूति उत्पन्न 
हो! हम शुद्ध हृदयसे संसारकी कल्याण-कामना-मार्गेके कर्म - 
वीर पथिक बनें | हमारी स्मार्थपरताकी Aas बन्धन छूट 
ad UM हमारी sate षकी दावाग्नि आपके mart 
T s» E हो जावे । हम लोक-सेवा-हारा, 

एकी सच्ची. अर्चना करनेमें कं 

E. समर्थ हो aml हमारी 


निके जो जनाजा तो मेरा unu निकके ; 

य दिलकी तमन्नां है जरा घूमके निकरे | 
न Aa भी, संसारका कार्य करते हुए भी, 
NS मुक्त रहें । हमें बल दीजिये कि हम 
N क WIR कर wd CAA 
PN त ST ] ताकि हम अपने पूर्वजोंकी धवल 
jute 1 कर सक । हमें बुद्धि दीजिये कि हम आपका 
बांध aa EY हुए अन्तर्मे आपके पादारविन्दोंमें 
hams स कृपाके सागर हें । हम असहाय 
मं ह a : हम आपसे श्रनन्त कृपाकी भिक्षा 
EN हमें सदा सहायता दी है । हमारी 

नहीं गयी, प्रह्मादकी रक्षा करनेमें आपने 


मी भागा 4 देर नहीं की । रावणके नाश करनेमें आपने 
पै आप कमी M नहीं किया । अजु'नको सत्‌ उपदेश करने- 


छे नहीं इरे । सूरदासजीकी 'अन्धेकी लकड़ी” 


उससे वञ्चित हो जाती है। तब तो 'हाली? की d CE ; 


मंयोगी efti 
# कमयोमी'गीकष्काणणवान जीप Funding by MoE-IKS 


उनका अक्षय गीताहान # 


ds ES | ONO nr rie ——— m 
तुलसीदासजीको 
घिसकर दिया i 


आपकी मीराको ye x 
बांसुरीने कमाल किया | eM 


चन्दन धिस 


भगवन्‌ ! हम भी 
हैं, दीन हैं। हमारा भी उसी तरह उद्धार करो e 


2 ओर देखो, हमारे पातकोंकी ओर दृष्टिपात न करो। 
i बार वंशीकी वही मधुर ध्वनि TAR बढी 
Te । साम्यप्रेमकी पुनीत भागीरथीसें स्नान करनेकी 


तीव्र इच्छा है। 
पूर्ण कर दो । शव! एक बार फिर दर्शन देकर उसे 


À आप तो इदप्रतिज्ञ हैं! अपने 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्ल, नि- 

वति भारत” वाले फ्रमानको मत भूलिये । देखिये द्रौपदी- 
के अपमानित विखरे हुए केशोंकी चुं थडी छाया आज भी 
दिखायी देती है । यशोदानन्दन ! जवतक आप नहीं mA 
तवतक इन विखरे हुए बालोंकी वेणी नहीं fa सङ्गेगी । 
रजके वृक्ष आपकी राह देख रहे हैं। mend कलप रहे 
हैं । वंशीकी ध्वनि थबतक इन कानोंसे नहीं निकल सकी | 
आपकी वह स्मृति-छाया कभी कभी el इृष्टिगोचर हो 
जाती है।-मि० लारेंस होपकी कुछ पंक्तियोंके साथ meni 
फिर एक बार आपको याद करनेकी लालसा रोके 
नहीं रुकती । 


KRISHNA AND HIS FLUTE 


Be still, my heart, and listen, 
For sweet and yet acute 

I hear the wistful musie 
Of Krishna and his flute. 


Across the cool, blue evenings, 
Throughout the burning days, 
Persuasive and beguiling, 

He plays and plays and plays. 


Ah, none may hear such musie, 
Resistant to its charms; 

The household work grows weary, 
And cold the husband’s arms. 


I must arise and follow, 

To seek in vain pursult, 

The blueness and the distance, 
The sweetness of that flute ! 
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In linked and liquid sequence, 
The plaintive notes dissolve 
Divinely tender secrets, 

That none but he can solve. 


Oh, Krishna, I am coming, 

I can no more delay. M. ; 
'My heart has flown to join thee | 
How shall my footsteps stay ? 


re 


आध्यात्म 


अनाश्रितः करमैफळं कार्यं क 

अर्थात्‌ 'जो पुरुष md फलको न चाहता हुआ कतव्य 

कर्म करता है, वही संन्यासी एवं योगी है, केवल अभि तथा 

क्रियाथोंको त्यागनेवाला संन्यासी अथवा योगी नहीं ar 

अपने Song Celestial (दिन्यगीत) नामक geni 

सर एडविन थार्नाल्डने इस BSS थबुवाद इस प्रकार 
किया à— 


“अतः जो पुरुष लाभकी इच्छा न रखकर करने-योग्य कर्म 
करता है वह योगी एवं संन्यासी दोनों है। किन्तु जोन तो 
यज्ञकी ही अभि mafia करता है तथा न अन्य कमे ही 
करता है, वह न योगी है, न संन्यासी? । 


ये पंक्तियां उन दोनों सिरोंके मार्गाके बीचका पथ प्रदर्शन 
. करती हैं जिनसे मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नतिर्मे अधिक 
आकपित होता 21 सांसारिक कमाँका सर्वतः संन्यास 
असाध्य है, क्योंकि यदि प्रत्येक मनुष्य संसारको त्याग कर 
जड़लमें रहने लगे, तब वहां भी नगर ही बनाने पड़ेंगे 


अन्यथा उचित भोजन तथा शुद्ध वायुके अभावसे लोग मर ' 


जायंगे | ईसाई, हिन्दू तथा वौद्धोंके आश्रमोंद्रारा कुछ 
लाभ अवश्य हुआ है, पर कई भारी दोषोंके कारण बे आदर्श 
नहीं हैं । वहां साधक बहुधा आलसी एवं श्नुद्योगशील 
हो जाते हैं तथा सांसारिक प्रयासके अनुभवसे वञ्चित रहते 
हैं । इन श्राश्रमोंको अपने निर्वाहके लिये व्यापारी समाजपर 
निर्भर रहना पढ़ता है अतः इनका आदर्श सर्वमान्य नहीं 
हो सकता । इसके भ्रतिरिक्ति इन्द्रिय-भोगोंका मानसिक 
त्याग हुए बिना केवल वाह्य त्यागसे एक प्रकारकी दाम्मिकता 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


एक वार बोलो, वंशीवाले कर्मयोगी भ्रीकृष्णकी जय ! 


DO DO 
` 
त्मक आदश 
( लेखक स्वामी भ्रीयोगानन्द, सम्पादक ईष्ट-वेस, न्यूयाके, अमेरिका ) 


& करेति यः । स संन्यासी च योगी च न निरञ्िनै चाक्रियः॥ (te ६1१) 


- दायक हो सकता है जब कि इन्द्रिय-भोगोंकी ग्रान्तरि 


-लगे रहते हैं, ag गीतामें wa नसे j हना 


edi u Trust. पट dy MoE-IKS 
८ & कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌ 


Burnt all bamboos to ashes 
And made thier music mute 
To save thee from the Magic 
Of Krishna and his flute, 
(By Laurance Hope ) 


oe mtd 


आ जाती है और सांसारिक भोगोंमें आसक्ति,-यचपि वह 
छिपी रहती है,-बढ़ जाती है। वाह्य संन्यास तभी ume 


आकांक्षा परमात्मार्मे अधिक आनन्द प्राप्त हो जानेके कारण 
सर्वथा तृप्त हो जाती है । संन्यास स्वयं कोई उद्देश्य नहीं 
है और न यह तपका ही कोई साधन है । अधिक स्थायी 
आध्यात्मिक भ्रानन्द-प्रासिसे यदि कोई कम महस्वकी वस्तुएं 
बाधा डालती हैं तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिये! 
Sard स्थायी जीवनकी प्राप्तिके लिये अपना साधारण जीवन 


त्याग दिया था | 


अतः इस 'छोकर्मे गीता संन्यासके लिये जोर देती है 

संसारमै सांसारिक जीवनके संन्यासके लिये नहीं, वरत खाय. 
सांसारिक जीवनके संन्यासके लिये | जोर कर्तब्य $ ; 
त्याग पर है, न कि स्त्रख्पसे स्वयं कर्मोके प्याग पर de 
प्रायः भ्रमसे लोग मान लेते हैं ! कर्मके बिना तो - 
गतिहीन हो जाता है | स्वयं भगवान्‌ भी HAR 


न मे पाथीस्ति कर्तव्यं Pry ठोके किचन | 


नानवाएमगाएव्य ad 


मम वरत्मौनुवर्तन्त मनुष्याः 


उत्सीदेयुरिमे लोका न qu mi 7 
संकरस्य च कती स्थामुपहन्यामिमाः 


( ffo २ | de 
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.. तथा जगतको लाभ पह'चाना चाहिये। एक 
qm pam हो सकता है, यदि वह स्वयं अपनी 
qud इच्छा न रखकर gA अथवा सानव-जातिके 
ते us घनोपार्जन करता है । जो मनुष्य अपने अभिमान 
` € आरामके लिये अपने परिवारका पोषण करता है उसे 
m 1 नहीं कह सकते, पर एक स्वार्थी ढोंगी अविवाहित- 
| E e भी श्रेष्ठ है । जो मनुष्य अपने स्वार्थको जगतूके 
"T देता है और मानव-जातिके हितार्थ उसी 
cat करता है जिस प्रकार स्वयं अपने लिये । उसे 
| gag करनेकी आवश्यकता नहीं किन्तु जो उत्तरदायित्वसे 
ET RA विवाह नहीं करता, वह स्वाथी है, 
| उसमें अपनी उन्नतिके लिये पय नहीं होती। वह 
यापारी संन्यासी है जो अपने उद्योग एवं धनका स्वयं 
अपने ही परिवारके हितार्थं उपयोग न कर दूसरोंकी सहायता 
झे अपनी आकांक्षाको पूर्ण धार्मिक बना लेता है | गीता 
इती है कि संन्यासका अर्थ कर्माको कम कर देना अथवा 
उसे भाग जाना नहीं है, बरन जगत्‌ तथा ईश्वरके लिये 
: दवारा सांसारिक जीवनको धार्मिक बना लेना है । 
| M प्राणीके साथ जीवनका आनन्द लेना चाहिये तथा 
उसको ्रपने परिवारमेसे ही एक समझना चाहिये | केवल 
' रे सम्बन्धियोंके हितार्थ ही नहीं किन्तु अन्य दूसरे 
. बोगोंकी सहायता तथा उनके सुखके हेतु भी धनोपाजैन 
| EM | अतः गीता स्वार्थके ga uH बचने तथा 
| जीवनका लाभ उठानेकी शिक्षा देती है। जो प्राणी 
La अपने ही ads हेतु कार्य करता है उसकी चेतना 
| : ह E मर्यादित रहती है, पर जो जगतके जिये 
ATUS चेतना(आत्मा) सबकी चेतनाके साथ एकरूप 
da 'रमातमामें मिल जाती है । अतएव गीता बतलाती 
bu cos अर्थ स्वयं अपने किये हुए उद्यमके फलको 
| ही उपयोगमें arat इच्छाका त्याग है । 
a अपनी सारी शक्तिको इन्द्रियोंकी आवश्यकता- 
W व्यापारको लगाकर सब समय उसीमें संलझ रहना 
zm = मशीन बन जाना दूसरी सीमा है, इससे 
: ieee ca Nd m 
Nn सम्बन्ध नहीं होता, 
न्रा oa लिये हानिकारक होता है | धार्मिक 
' भधान हे । भावसे सब कर्माको करना ही 


a 


निभा 
उ | अत्यधिक उद्योग मनुष्यको केवल संसारमै 
TE कर देता है । जिस उद्योग द्वारा आनन्दकी 
होती है, वह आध्यात्मिक अकमेण्यताको हाल nd 
अथवा आत्माको गतिहीन कर देता है | 
ईंसाने अपने श्रोताओंको उपदेश दिया कि पहले 
- 3 रके 
राज्यको खोजो, अन्य पदार्थका जगत्‌ तो उसका p 
कारण फिर प्राप्त हो ही जायगा ।' असाधारण पुरुषोंके 
लिये जो केवल ईश्वरका ही चिन्तन करते हैं,-तथा उन जाति- 
योंके लिये जितनी जडवादसे अरुचि हो गयी है, यह एक 
हितकारक उपदेश है | 


परन्तु गीताकी शिक्षा साधारणसे साधारण जीवनके 
लिये भी विशेषरूपसे उपयोगी है कि फिर चाहे कोई 
व्यापारी हो, विद्याजीवी हो, घरमें रहनेवाली खी हो या 
श्रमजीवी हो | गीता कहती है कि न तो सब कर्म उपयोगी 
हैं और न सब कर्म ईश्वर प्राप्ति ही करा सकते हँ । पहले 
योग्यायोग्य कर्माका विचार करना चाहिये । प्रत्येक मनुष्यको 
ऐसे कर्म चुनने चाहिये जिनसे उसकी आथिक, शारीरिक, 
मानसिक तथा सबसे अधिक हादिक एवं आत्मिक उन्नति 
साथ साथ हो सके । सामान्य व्यवसाय ग्रथवा उद्यम जो 
जगतूर्मे हममेंसे अधिकतर मनुष्य करते हैं, हमारी 
ऐसी उन्नतिमें सहायक हो सकते हैं, यदि हम उसके 
अभिप्रायकों जानने तथा उसको कार्यरूपमें परिणत करने- 
का प्रयत्न करें । सारे शुद्ध कमे ही योग्य कमं हैं ।--सब 
ब्यवसाय जिनसे मानवजातिकी आवश्यकताओंकी पूति 
होती है, प्रेमसे किये जा सकते हें। ऐसे ही कामॉंसे हम सेवा 
तथा सहयोगकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और जगत 
अपने जीवनको उपयोगी प्रमाणित कर सकते [d 


ES 
सार्वजनिक उन्नतिके लिये योग्य एवं घामिक 
अनिवार्य हैं। गीता कहती है कि उन कमोद्वारा ui 
उन्नति, स्वयं अपने ही जिये नहीं बरन्‌ प्रत्येक प्राणीके iu 
करनी ८ चाहिये । उपयुक्त भोजन करने तथा पवित्र क 

व्यतीत करनेसे आत्म-मन्दिर धड हो जाता है। स्वस्थ, उत्सा 
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- एवं शुद्ध रहनेसे अन्य मनुष्यके लिये एक उदाहरण उपस्थित 
होता 2 । गीता कहती है कि ऐसे मनुष्य सावेभौम उच्नति- 
के हेतु कम करते हैं.। मानों वे भटके हुए प्राशियोंको भगवदा- 
नन्द-भवनर्मे प्रवेश करानेवाले द्वार हैं । वे Padi युक्त हुए 
योगी हैं क्‍योंकि वे अपने get लिये कमै नहीं करते किन्तु 
सत्य, उन्नति .एवं ईश्वरके लिये x करते हैं । वे ait € 
श्वरके बिना वे कुछ भी नहीं हैं । राज-भवनम रहते हुए 
हि = करोड़ोंकी सम्पत्ति पास रहनेपर भी वे ( जनकको 
भाँति ) संन्यासी हैं, क्योंकि उनकी स्वयं अपने स्वार्थ तथा 
सुखके लिये कर्मोर्मे आसक्ति नहीं है । वे केवल ईश्वरकी 
प्रसन्नता तथा WAS लिये ही कमे करत हैं। 


गीता तो यह स्पष्ट कद्दती है कि जिसका जीवन त्याग- 
रहित है अथवा निश्रेष्ट है वह योगी अथवा संन्यासी नहीं 
- है। सब भूतप्राणियोंके हितकी आकांक्षा रखकर कुशलता, 
प्रेम, उत्साह ud शान्तिसे योग्य कमे करनेका नाम,- जिससे 
स्वयं अपनी तथा दूसरोंकी सावभौम उन्नति होती है,-योग 
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ws 
दोनोंसे | | 


अथवा संन्यास Pop अकमंण्यता तथा कुकमे 


परमात्माके साथ यथार्थे प्रम वही करता है जो 
कम करता है । फिर चाहे वह भारतके qun 
sm re सभ्यताके ऊसरोंमें । दोनों ही कडि 
स्थळ हैं। पहलेमें जहां भयंकर हिंसक वनचर = 
saa भी अधिक घातक भ्रमात्मक दे चिन्ता 
तृष्णा तथा आकांचाएं हैं। भयरहित आनन्दके y 
चलनेके जिये मनुष्यको इन दोनोंको जीत कर इनसे गुह 
होना चाहिये। थखण्ड थानन्दुके दिव्य राज्यको am 
अन्तस्तलमें खोज लेनेपर फिर चाहे वनकी duy 
अथवा नगरोंके कोलाइलमें कहीं भी रहो, ईश्वर meg 
निर्देशक रहेगा । कन्द्राओंमें ध्यानावस्थित होनेपर | 
तथा आधुनिक ब्यापारके घने बाजारोंमें सभी जगह ईश्वरीय | 
निर्देश अवश्य ही सुनायी पड़ना चाहिये। | 


d Way | 
नता तथा Ww 


— ———— A 070 TN >> 


गीताका प्रकाश अनन्त काल तक रहेगा 


गीता वह तेळशून्य दीपक है जो अनन्त काल- 
तक हमारे ज्ञान-मन्दिरमें प्रकाश करता रहेगा | 
पाश्चात्य दार्शनिक ग्रन्थ भले ही खूब चमके किन्तु 
हमारे इस लघु दीपकका प्रकाश उन सबसे अधिक 


चमककर उन्हें प्रस लेगा । -महर्षि दिजेन्द्रनाथ ठाकुर 


oq KGED de oos 


गीतास्तव 


आविचल Sev, ज्ञानकी सीख देनी | 
कालिमल ATT, पावनी ज्यों त्रिवेनी N 
विमल मन बाबै) MAR देनहारी | 
सुर नर मुनि गावें, नित्य गाथा तिहारी y 


tad --गोविन्दराम अग्रवाल 
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दिव्य-सन्देशका इतिहास 


गीता उस दिव्य-सन्देशका इतिहास है जो | 
सदा सर्वदासे आयंजातिका जीवनप्राण रहा है! 
इस ग्रन्थका निर्माण प्रधानतः आयं जातिके है. 
लिये हुआ और सारे संसारकी भलाईके fea | 
भारतीय आर्योने शताब्दियोंसे इसको रक्षा का है। i 
---डा७ सुब्रह्मण्य अय्यर mo सी० आई० qo, एल-एढ ब, 


pid 


स्मरणम्‌ | 
यदा यदा हि OL E LA वदाम्य. | | 
तदा तदा हि त्वां दृष्ट कण्ठरुडो मवा | 


ET द्विवेदी । 


- +a 


f 
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इन्द्रिय-विजयी. अजुन । | 


( लेखक-पं ० श्रीरमाशकरजी मिश्र “पति! ; ) 


(E) 
(छजित होजाते . अरुणाम्बुज - 
साजित-कल्पलताके कुञ्ज , 
afaa होजाता नन्दन-बन, 
विस्मित शरच्चन्द्र Wes | 
(2) 
सन्मुख जिस छबिके पडंजाता- 
फीका मन्मश्रका उपहार , 
faar होता NIIR, 
लगता लघु रातिका AT | 
; (३) 
वही saat आज पाण्डुसुत ! 
पाकर सुरपातिका SUNT, 


प्रेम-रसास्वादन करनेको - 
प्रस्तुत हुई अहा रातिकेश l 


CE 


. इस नितान्त एकान्त निञ्चामें- 


करके मुग्धाका सत्कार , 
आज्ञा है निज भ्रूविलाससे- 
हर लोगे मानसका भार |? 
(DAS) 
छित हो, अवनत मस्तक कर- 
दर्शाते विनम्र व्यवहार , 
उवश्यीका अर्जुनने- 


निज जननी सा शिष्टाचार | 


( ११) 


Reps ARR) 
बाल, “वन्दनीय तुम gen, 

. _ कृती, माद्री हो साकार , 
ERA पुरुरवा नृपातिकी- 


आप भार्या थी सुकुमार | ^ 


(७) 
तब क्यों निज बालकसे माता- 


करती TAI प्रस्ताव ? -. 


भरतवंशकी जननीको FI- 
उचित कमी यह कलुषित भाव ?” 
(€) 
कहा SIMA, “ यह तो है- 


स्वर्गधामका' सौख्य-विनोद , . 


जब जो भी आता तपबलसे- 
करता सुखते प्रेम-प्रमोद |? 


(QM 


. देवि | ¦ सत्य यह पर अर्जुनसे- 


पूर्ण न होगा तव अनुरोध V 
मर्माहत सी हुई SRN, 
उपजा उसके उरमें क्रोध ! 
(९०) 
कहा, “झाप देती मैं तुमको 
- रहो नपुंसक द्वादश मास , 
दासी बनकर करो नृत्य तुम- 
ललनाओमें रासविठास | 


धन्य जितेन्द्रिय वीर धनुर्षर ! 


iE धन्य तुम्हारा त्याग महान , 
क्यों न तुम्हारेसे भक्तोंके- 


बनें सारथी श्री भगवान ॥ 


— 0000 
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( ळे०-प्रो० श्रीगंगाधर चिन्तामणि भानु ) 


क्ति और राष्ट्रकी eed मलुष्यके इइलौकिक 
अभ्युदेय और पारलौकिक निश्रेयसूकी मासिके 
उपाय बतलानेवाले जितने धामिक और 
B तास्तिक ner हैं, श्रीमज्नगवद्वीता उन सबमें 
Aa है । गीताके एकनिष्ठ भक्त ऐसा 
कहें तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 


mA 


| 
ata यह है कि हमारे 
भारतवर्षरमे जितने पन्थ या क ae 2 
सम्प्रदाय विद्यमान थे और हैं, गीतासे में शोकमें भी मुसकराने e ERU] "m 

उन सभीने एक स्वरसे यह लगता हू विशेषणोंका प्रयोग किया गया 


स्वीकार किया है कि श्रीगीता 


परम पूज्यतम ग्रन्थ है । जब मुझे शंकाएं घेरती हैं, निराशाएं 


व्यावहारिक लिखापढ़ीमें भी गीता-वचनोंका उद्धरण a 
थे। आजकल भी अनेक विद्वानोंको इसी प्रकार ds 
उल्लेख करते हुए देखते हें । श्रीमज्ञगवद्वीताके = 
उसकी वन्दनाके कुछ निश्चित झोक fire देनेकी प्रथा है 
जिनमें गीताको अद्वेत ज्ञानरूप अस्रतकी वर्षा mmt | 
भवसागरका FT करनेवाली, ज्ञानके देदीप्यमान दीपका | | 


9e BE भगवान्‌ श्रीक दा 


उपनिषदांका मन्थन करे 


है, इससे यह स्पष्ट विदित | 
होता है कि प्राचीन तया | 


पाश्रात्य देशकी अनेक met | मेरा सामना करती हैं और मुझै आकाश- | न सारतीयोंकी हकं | 
में भी इसका अनुवाद हो | .मरडलपर कोई ज्योतिकी किरण हृष्टि गीतका waite मत 


ph इस hp गोचर नहीं होती, उस समय में गीताकी और है । स्वामी विवेकानन्द, 
बतलानेवा शी > आति | 
प्रमाण यह है कि इसी ओर ध्यान देता ह' | उसमें कोई न कोई श्रीमती Re, मैकडोनत, — 


अन्थके ढंगपर गणेशगीता, | स्छोक मुर्के शान्तिदायक अवश्य मिल 


मैक्समूलर corr अर्वाचीन 
प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानोने 


देवीगीता, शिवगीता, राम- जाता है और घोर शोकाकुल अवस्थामे मैं आओ जनतापर गीताका भए 
गीता, अवधूतगीता आदि तुरन्त सुसकराने लगता हू' । मेरा जीवन महत्त प्रकट कर दिया है। | 
ES x capa wm दपर्ण घटनाओस पूर्ण है और | gark 
श्रीमजगवह्ीताके सिद्धान्तोंका | यदि उनके प्रत्यक्ष एवं अमिट कोई चिद्व यह प्रश्न है कि इसमे | 
ही न्यूनाधिकरूपमे प्रचार कर मुझपर नहीं रह गये हैं तो इसका श्रेय ग्रन्थको ना 
रही हैं। तीसरा प्रमाण यह है भगवद्गीताके उपदेशांको ही है। . मिल गया ? प्रमाणं mi 
कि प्राचीन या अर्वाचीन कोई अला गोपी इसका समावेश होते E 
भी वक्ता या लेखक हों, | कौनसे कारण हुए! 
सभी कोई अपने विचारोंकी 2 १३ का उत्तर संचेपमे य 


afer लिये गीताके अवतरण दिया करते हैं, वेदान्तसूत्रकार 
श्रीबाद्रायण व्यास, श्रीशंकराचार्य, श्रीरामानुजाचायै, 
श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य प्रभृति भ्राचार्यगण और उनके 
शिष्य प्रशिष्य जब कभी किसी पारमार्थिक विषयका विवेचन 
करते हैं, तब गीताका प्रमाण अवश्य देते हैं । मराठोंके 
शासनकालमें तो साधारण लेखक भी भ्रपनी साधारण 
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(५) श्रीगीताके अवतारका अवसर क ES 


है | कुरु-पाण्डवोमै होनेवाला युड, 5८ pes 
विकारोंमें प्रतिक्षण होनेवाले a gE oe भय) € 
कठोर कर्तव्यका अवसर प्राप्त होनेपर ab E PE 
आदि अनेक मनोविकार कहते हैं कि des gat 


करो और लोकसंग्रह, धर्मनिष्ठा आदि 
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| सोर बढि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदश चतुर उपदेश मिल्न 

गत हैं, तो edet जय हो जाती है । ऐसा विचित्र, 
E प्र्येक कर्तव्यके अवसरपर उपस्थित होनेवाला प्रसंग 
| सामने आया करता है । भगवद्गीता ऐसी समस्याओं - 
gat सुन्दर रीतिसे निराकरण करती है | यह जानकर ही 
as कर्तव्यशील गीताका अध्ययन आर तद्नुसार आचरण 
कते हैं यह ग्रन्थ हमारे प्रतिदिनके कतंच्याकतंब्यके 
हों निर्णय करनेमें उपयोगी हो गया है, इसीलिये 
| आवक, वृद्ध सभीको इसके महत््वका अनुभव होता है और 
fat वे सव इसके भक्त बन जाते हैं । adaa विषय 


ही महत्त पूर्ण है । 


(२).भगवान्र्‌ श्रीकृष्ण सदश चतुर-चूढामणि जिसके 
उपदेशक हों, wat अर्जुन सदृश एकनिष्ठ भक्त जिसका 
रोता हो, उस अन्थके न तो स्खतित्व प्राप्त होनेमे कोई 
. प्राश्नय है और न उसका इतना माहात्म्य होनेमें ही । क्योंकि 
/ दोनों ही महान्‌ आत्माएं नर-नारायणरूप थीं । यह भी 
इसके सर्वमान्य होनेका कारण है | 


(३) aiman विवेचन आरम्भ करते समय 
पसे पहले श्रोकृष्ण जीवके- अनन्त, सर्वव्यापी, अविनाशी, 


-— 00 


I ON 


बढी ही कुशलताके साथ सोक्षके सम्बन्धमें कहते हैं । ale 
गन नहीं चाहता ? सुख, ज्ञान और नित्यत्व नहीं चाहिये, 
| Ween संसारमै कौन है ? शराबी हो, पागल हो, 
| पदा हुआ भ्रान्तियुक्त पुरुष हो, प्रत्येक मनुष्य सुख 
भहता है | सुखकरी कलपना भिन्न भिन्न भले ही हो, पर 
| TN चाहिये ऐसा तो एक उन्मत्त भी नहीं कहेगा । 
यह है कि जिसको सब चाहते हैं, जब वही वस्तु- 
| da पेस्तु इस गीता अन्थमें मिलती है तब इस 
Wh अभूतपूर्व सहस्व प्राप्त होना उचित ही है । मो 
| "m fes सचिदानन्द-स्वरुपकी प्राप्ति ही अखिल दुःखोंकी 
LM है । इस स्वरूप-प्रासि और दुःख-निवृत्तिके 
| माणीसात्र निरन्तर संलझ रहते हैं। 
MN अज्ञान और सरणशीलताको नष्ट करके 
नि Wig. eT ज्ञान और pet 
DEL है । ऐसे मोच्चकी प्राप्ति करा 


Ww, निर्विकार स्वरूपका निरूपण करते हैं, तदनन्तर ` 


लोकप्रिय होना यथार्थ 


१ परे 
` (१८६२ ) प्रदान -करनेके AS S परा शान्तिम्‌) 


NUT प्रतिज्ञा करनेवाला 
अन्थ सबको कल्प-वृक्ष सदृश प्रिय लगे, इसरमे आश्रय ही क्या है? 


(४) ate Mem इश्सि 
अन्धमें यह कहा गया है कि सबै जीव सम a 


तर जानेमें सन्देह ही क्या है? भगवान्‌ श्रीकृष्णने ९ वें 
अध्यायके अन्तमें इसी बातका दिग्दर्शन कराया है । अठारह 
अध्यायके ६५।६६ वें रोको पढ़नेसे भी यह बात बहुत 
ठीक समभमें झा जाती है कि अमृत वर्षा करके भवसागर- 
को सुखानेवाली यह गीता सभी ज्ञानी और श्रद्धायुक्त 
आश्रित जनोंको बिना भेदाभेदके सम भावसे मोक्ष प्रदान 
करती है | वेदोक्त कमंमागमे ऐसा शुभ सन्देश सुनायी 
नहीं देता, न साम्प्रदायिक स््रति-अन्थोंमें ही ऐसा मित्रता 
है, व्यवहारमें तो है ही नहीं । इसीलिये यह लोकोद्धारक 
ग्रन्थ इतना पूजनीय और वन्दनीय है । 

(५) इस पवित्र serit 'बावावाक्यं परमाण’ की अन्ध- 
परम्परा नहीं है । जो शुद्ध अज्ञभवसे प्रमाणित होता है और 
जिसका त्रिकालमें कभी नाश नहीं होता, वही सत्य है। 
इस seri उसी सत्यके प्रदान करनेवाली ऐकान्तिक कतेब्य- 
निष्ठाकी व्याख्या की गयी है । 

को शुद्ध ्रस्तित्व (सत्ता) कभी नष्ट नहीं होता, 
(न S विद्यते सतः ) और शुद्ध निविषयक अभावका 
( sre ) eit अस्तित्व नहीं है । इस S 
आधारपर गीताकी रचना है । जो सत्‌ है वही न 
वही थानन्द है । अविनाशी सत्तत्वके ऊपर s% T. 
स्थापित हुआ है। यही बात श्रीमच्छुङ्कराचा 


उपनिषद्‌-भाष्य और aque कही है | 
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३३४ 
(ख) अपने लिये कतेब्यशाख-विहित कर्मोके फलका 
बुद्धिपवैक त्याग करते रहनेसे मबुष्यका चित्त घीरे घीरे 
विषयहीन हो जाता है और gegen समाज तथा रा 
आदिका योग-क्ष म भलीभांति चलनेमें बडी सहायता 
मिलती है । अन्तमें इसी लोकसंग्रहकी उन्नति होते होते 
कुटुम्ब, समाज और राष्ट्रकी संस्कृति परम उच्चावस्थाको पहुँच 
जाती है । इतिहास भी इसी बातकी साक्षी देता है। s 
मदभगवदगीताने इसी अनुभवके आधारपर कतंव्य-शास्त्रकी 
इमारत खड़ी की है। 

(a) ‘at यच्छूडः स एव सः’ इस सिद्धान्तका अनुभव 
STAGE TAME रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त होता 
है । वेद्यकमे विशेषतः फ्रेज्ञ वैद्यकर्मे और अमेरिकाकै हडसन 
एडमंड सदृश विद्वान्‌ सत्यान्रेषी आर लोकसंग्राहक अन्थ- 
कारोंके अन्थो और पन्थोंमें भी स्पष्टरूपसे यही सिद्धान्त 
Reni) | 

(a) इस परमेश्वर-निर्मित नैसर्गिक विश्वमे प्रतिक्षण 
और प्रत्येक स्थलमें पज्ञमहाभूत स्वार्थत्यागपूवैक सहकारी 
रूप होकर कार्य करते हैं, जिससे विश्वका धारण पोषण हो- 
कर विश्वसंस्कृति मोक्षप्रवण हो जाती है, इसी सत्यको 
(sro ३ रलो० ११-१६) प्रकट करके सहकारिता करनेवाले 
सन्त स्वयं तो तर ही जाते हैं, वे दूसरोंको भी तरनेका 
मार्ग दिखा देते हैं । इस प्रकार लोकोपकारक सहकारिता 
न करनेवाला मनुष्य जन्म-मरणके TERA फँस जाता है | 
यही प्रत्यक्ष अनुभवकी बात भी है । 

(६) गीतामें जो कतंब्य-शास्त्रके नियम बतलाये हैं वे 
धर्मविहित आचरण करनेमें सहज, निरपवाद और अनुभव- 

सिद्ध है । (ao ६ श्लो० २) प्रथम उपाय कर्मग्रोग” अथवा 
कर्मनिष्ठा या कतंव्य-तत्परता है | अज्ञानी जीव स्वाभाविक 
ही उन कर्माको करता है जिनसे विषयभोगोंकी प्राप्ति होती 
है । वह फलाशासे करता है । परन्तु वे कम॑ गीतोक्त Fh- 
योग नहीं हैं, गीताका कमयोग तो चह है, जिसमें स्थित 
होकर Wer फलकी आशा और कर्मके अभिमानको छोड़- 
कर कर्म करता है, जिससे जीवका मन और उसकी भावनाएँ 
उन्नत होती हैं । यही कतंव्य है । जो कम लोक-संग्रहके 
लिये होता है और जिससे मोक्ष-मागंपर meg होनेकी 
शक्ति प्राप्त होती है वही करना चाहिये । तीसरे अध्यायके 
gà श्लोकमें इस विषयका बड़ा अच्छा विवेचन है । यहाँसे 
त्याग या निवृत्तिका गीतोक्त कर्मग्रोगमें ही आरम्भ हो 
जाता है । 
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d प्रतिपादन किया गया है तथापि इसमें 


दूसरा उपाय भक्ति है, छठे अध्यायन wd. | 
योग-मार्गके हारा भगवानूकी निष्काम अक्ति ६३७७ हुए 

è : Sor चि 
निवि'षय अथवा स्थिर हो जाता है। परमेश्वरके गुणोंका च 
उसके नाम-संकीतंन, ध्यान, भजनादिसे और x T, 

: गुणोको 

यथाशक्ति स्वीकार कर तदनुसार आचरण करनेसे a 
वैराग्यकी प्राप्ति होती है, और मैं तो. समझता A 
उसीके साथ साथ परमात्मस्त्ररूपके मार्गपर आरुढ Qul 
अधिकार भी gA जाता है । 

तीसरा उपाय गुरुसन्निधिमें रहकर Aegis 
श्रवणादि करना है | यहां मनपूर्वक निदिध्यासनको वढी 
आवश्यकता है । निदिध्यासन ही समाधि है । यहां निवृत्त 
पूर्ण होती है । विषय निर्बन्धक हो जाते हैं और समाधि 
स्थिर होनेपर थआत्म-साचास्कार हो जाता है | थप्मसाचालार 
चौथा और अन्तिम उपाय है । यहां मनुष्य निज रुपें 
लीन होकर जन्म-मरणसे छुटकारा पा जाता है | इन उपायों- 
को काममें लाना चाहिये । निर्गुण परमेश्वरकी कल्पना न 
हो सकती हो तो सगुण परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये। 
वह भी न हो तो साकार श्रीराम-कृष्णादिकी भक्ति करनी 
चाहिये | यह भी न हो तो ग्राम्य. देवताकी उपासना करनी 
चाहिये | इस प्रकार सहज बुद्धिसे समममें आनेवाले उपायों 
से भक्तिका आरम्भ करे, फिर क्रमशः ऊंची सोक्रियांप 
पहुंचता जाय । यही क्रम है । यही क्रम ज्ञान और कम | 
भी है। सर्वत्र निवृत्तिका, विपयत्यागका ज्ञानपूर्वक सेवन 
करके निर्विषय परमात्म-स्वरूपकी ओर जाना पढ़ता है। 
(ao २।४५) मनुष्य उसी ओर जाता भी है | (अ० १२३) | 


(s) मेरी समझसे यद्यपि यह गीता-प्रन्य केवल 


gie 
अहौतात्मक है और इसमें अहे तके उपयोगी TEE 


अन्य किसी asta Fa नहीं है । परन्तु केवल ead बा | 
गये, ज्ञान-भक्तिको छौड दिया, या भक्ति की और ज्ञान ? 
त्याग दिये अथवा कर्म-भक्तिको छोड़कर कोरे ज्ञानका | 
आश्रय ले लिया, ऐसा करनेसे विशेष लाभ 
यह बात प्रत्येक उपायकी फल-श्रुतिका प्रतिपादन | 
समथ स्पष्टरूपसे बतला दी गयी दै | E. | 

` (=) इम हिन्दुओंको चाहिये कि गीताके a 
आसमान? “आत्मा हि एव आत्मनो बन्धु? इन pot ad | 
हृदयम धारण करें । ये वचन परमार्थे » PE 
à लिये ही बड़े उपयोगी हैं। परमात्मस्वरूपका ee 
ज्ञान प्राप्त करके उसके सहारे जीवात्माका उड . | 


D mm a O TA ७४/४१/५४४१” 


rE 


d ये i 


ga विश्वास है कि संसारके प्राच्य, पाश्चात्य, औदिच्य, 

और e agi लोगोंके उद्धार करनेका महत्कार्य 

saan हम प्राच्य आर्योको दी सौंपा है। इस हशवर- 

कार्यका सम्पादन करनेके लिये ही आजतक राष्ट्र 

` ते हम लोग जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे । 

aia eat फण्डे और Feat शब्द्से सूचित 

qat निदृत्तिके शखको धारण करके हमें दसो दिशाओं- 

ides सञ्चार कर सर्वत्र 'राम-राज्यकी शान्ति” स्थापित 

| कनी होगी । इसी महान्‌ कार्यके लिये हम जीवित हें । 
| (गीता १२ 1 १३-२० ) 

ऐका महख-पूणे सन्देश सुनानेवाली गीताको कौन 

qa नहीं कहेगा ? यह परम ऐहिक अभ्युदय करके 
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AST t इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार प्राप्त 


३३५ 


पारमाथि 
हुआ | CER RS “इम S अन्थका * 
Saft अपने ही प्रयसे करनेमें umi teats कैक या 
उपदेश सभीको मान्य ण हों, गीताका यह 


तब हमारी उन्नति 
। स्वयं सारि - 
MA ULL Ps disi. 
योग्यता बढाइये । यही गीताका सन्देश है । ` 


जगतूके उद्धार-कार्यकी जिम्मेवारी लेनेवाले 
जब किसीकी भी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय mS 
आधात न पहुंचा कर और किसीसे भी मत्सर न कर जद 
इस कायंको सम्पादन करेंगे, तभी हमारी विशेषता है और 
तभी हमारे सिद्धान्तोंका आदर होगा। इन सभी हष्ट्योंसे 
श्रीमन्नगवङ्गीता ग्रन्थ परम उत्तम है । | 


amanea a 


श्रीमद्भगवद्गीताका सिद्धान्त | 


4 dara समयके अनुसार यह निश्चित 
॥ सिद्धान्त है कि सनातन हिन्तू- 
j ॥ | धर्म-शाख्रोंमें श्रीमद्वगवद्वीता सवो- 
PE wa अध्यात्म-अन्थ है, क्योंकि 
E v | गीता न तो किसी- सम्प्रदाय- 
| विशेषके मतका समर्थन करती है 
d "d e. à और न वह किसी सम्प्रदायसे विरोध 
s E ही करती है। यदि कोई राग- 
i x xa हृदयसे हटा कर गीताका स्वरूप देखना 
b. दिखायी देगा कि गीता सर्व-घर्म-समन्वयका 
Bia तर है, शाक्त, शैव, गाणपत्य और वैष्णव रादि 
n us विरुद्ध गीतामें कोई बात नहीं है । कमी, 
| भक्त तोनोंके ही सार सिद्धान्तोंका गीतामें बडी 
. ण न किया गया है । इसीसे शाख कहता है-- 
E कर्तव्या किमन्यैः शास्रविस्तरैः | 
x 'दसनामस्य मुखपदमादिनिःसुता ॥ 
E: fis ^ हे कि कमेयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
ORB सिद्धान्ततः किसका प्राधान्य 


(लेखक-महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रमथनाथजी तकंभषण,काशी) 


बतलाता है। आपात दृष्टिसे यह प्रतीत हो सकता है कि 
गीता इन तीनोंका प्राधान्य तुल्यरूपसे सूचित करती है, 
क्योंकि Mae भिन्न भिन्न स्थलांपर त्रिविध वचन दीख 
पड़ते हैं। यथा-- ; 


“कमंण्येवाधिकारस्त मा फळेषु कदाचन VU 
'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः V 
नहि देहमुताशक्ये त्यक्तुं BANAT: |? 
cocoa च ते न प्रसिद्धबेदकमेण: |? आदि 


इन सब वचनोंसे कमंयोरका प्राधान्य स्पष्टरुपसे प्रतीत 
होता है । तथा-- 


“न हि जञानेन eed पवित्रमिह बिद्यते v 
“रहना जन्मनामन्ते शनवान्मा प्रपद्यते ॥? 
सदेवः समिति स महात्मा सुदुळमः !' 
जञाने ase परां शान्तिमचि IP 


इत्यादि वचनोंसे ज्ञानका प्राधान्य प्रकट होता 8! 


- 
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cong 


ee ar emt 
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oe E 


Eid my 
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एकस्या /09 


«ररः सरवैभूतानो guae तिष्ठति | 
श्रसयन्सर्वमतानि गन्त्रारूढानि मायया ॥ 


तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत | 
1 1 
तठसादाप्रो शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


'मन्मनामव wap मद्याजी मो नमस्कुरु | 
ममेनैध्यस सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि OP 


adul परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज \ 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 


घ्य इद्‌ परमं गुहो मद्ृक्तेष्वभिधास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥! 


इत्यादि वचनोंसे सभरा जाता है कि भक्तियोग ही 
सबसे प्रधान है । इसीमें गीताका मुख्य तात्पर्य है । 


इन सब वचनोंसे कर्म ज्ञान और भक्तिका तुल्य-प्राधान्य 
सूचित होनेपर भी वस्तुतः एक श्रधिकारीके लिये तीनोंका 
तुल्य-प्राधान्य सम्भव नहीं दो सकता । इसलिये कई 
व्याख्याताओंका मत है कि अधिकारभेद मानकर इनका 
समाधान करना आवश्यक है । कर्मांधिकारीके लिये गीता 
कमयोगका प्राधान्य बतलाती है, ज्ञानाधिकारीके लिये 
गीता ज्ञानयोगका प्राधान्य सूचित करती है और भक्तके 
लिये गीता भक्तियोगको प्रधान कहती है। इस मतकी 
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पुश्मिं वे लोग श्रीमद्भागवतका निम्नलिखित ier. 
रूपसे उद्छत करते हैं :-- TR प्रमाण, 


“निर्दिण्णाना ज्ञानयोगे। न्यासिनाभिह कमस us 
तेष्वथाविष्टचित्ताना कर्मयागस्तु कामिनाम ॥ 
M 


५००० 


यइच्छया मत्कथादो ATA यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोग स्य सिद्धिदः | 
“जिन्होंने विरक्त होकर संन्यासाश्रम स्वीकार कर द्विया 
है, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं, जो भोगानुकूल at 
आसक्तचित्त हैं वे कर्मयोगके अधिकारी हैं और बिना किसी 
दृष्ट कारणसे मेरी (भगवानकी) कथा और सेवा भाहि 


जिनकी अद्धा हो जाती है, जिनके हृदयमे न पूरा बैगा | 


होता है और न प्राकृतिक विषयोंमें जिनकी अत्यासक्ति ही 
है, ऐसे पुरुषोंके लिये भक्तियोग सिद्धिका कारण होता है! 


भ्रीमद्गागवतके उपयु क्त वचनसे यह सूचित हो रहा 
है कि एक ही समयमे एक gers लिये युगपत्‌ कम॑ ज्ञान 
और भक्तियोग अवलम्बनीय नहीं है, जो जिस. समय 
जिसका अधिकारी है, उसके लिये उस समय वही साधन 
अर्थात्‌ कर्म ज्ञान या भक्तियोग प्रधानरूपसे अवलखन 
करना चाहिये | गीताशाखमें यही सिद्धान्त स्थापित किया 
गया है | 

गीताशाखका तात्पयै वर्णन करनेवालोंमें कोई कोई 
पण्डित इसका विरोध करते हैं, इस विरोधका स्वरूप किती 
आगामी संख्यामें प्रकट किया जायगा। C 


सर्वोत्कृष्ट तरव 


में प्रतिदिन इसलिये गीता पढ़ता ह' कि संसारके सब gait यह सर्वोत्कृष्ट तत्व 
इसलिये पढ़ता g कि यह ग्रहस्थधमंके कत्त च्याँका एक पूर्ण शास्त्र है तथा मैं za 
कि यह सबसे बड़े अवतारकी वाणी और हमारे धार्मिक एवं सामाजिक जीवनका सव 
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है। मैल 
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Née eee e S sis s ?bosóby 
बन्धनमुक्रिकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण." 


MEE 


Ge) 
खल-दल-दलित सकल भूतल R- 
एक समय छाया भय शोक , 
जरासन्धके TIS RIRA- 
से कम्पित था सारा लोक | 
RD 
मचा महा संग्राम, पीडित 
हुई समस्त प्रजा असहाय , 
बीस सहस्र चार सो भूपति- 
बन्दी बने अन्त निरुपाय | 
| (3) 
अत्याचारी जरासन्धके- 
ज्वालित रोषमें पडकर सन्त- 
संकट विषम सहन करते थे, 
कृष्टासि होजाता अन्त | 


(४) 
दु/खित हुये भक्तवत्सल तब , 
चढ़े ससैन्य घनव्जय भीम , 
SW करवाया जरासन्धका- 
नष्ट हुई अरि-सैन्य असीम | 


S20» 220» Y 


(५) 
' भवमोचन / जब जब भक्तों पर- 
होने लगता व्यर्थ अनर्थ , 
तब तब बघ दुटोंका करके- 


फिरसे करते उन्हे समर्थ? | 


(६) 
सस्मित-वदन देवकीनन्दन- 
आये तब बन्दी-गह-द्रार , 
बन्धन-मुक्त हुये नरपाति सब- 
मचा मोद आनन्द अपार | 
(७) 
“ धन्य धन्य गोविन्द । धन्य तुम, 
धन्य तुम्हारी माया नाथ ! 
करते कभी अनाथ, नाथको, 
फिर संकटमें देते WTI’ 
(€) 
काटी गई बेड़ियां सबकी, 
EN गया उनका श्रृङ्गार , 


हुये झृतार्थ जनार्दनको लख, 
पाया सबने जीवनसार | 


(९) 
« विश्ववन्ध जय जय पुरुषोत्तम । 
बार. बार है तुम्हें प्रणाम” 
जयाति जयाति जय जय जय माधव l 
जय अविचिन्त्य निरीह अकम ॥ ; 


_रमाशकर मित्र “श्रीपति? ) 


' 
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गीताका प्रयोजन परम निःश्रेयस्‌ हे 


(ळेखक-पं० भीरामावतारजी शमा ) 


(श्रीशांकरमाष्य तथा सधुस्रदनी टीकाके आधारपर ) 


n स प्रकार आयुर्वेदका परम प्रयोजन 
P आरोग्यलाभ होता है इसी प्रकार गीता- 
OX? शाखका परम प्रयोजन परम निःश्रेयस्‌ 
Ur है अथवा इसे यों कहना चाहिये कि यदि 
गीताशाखका केवल एक दी महावाक्य 
बनाया जाय तो आत्यन्तिक मुक्तिको 

प्राप्त करना ही उसका परम निष्कर्ष निकलता है । सुक्ति 
नामक इस परम पदके अतिरिक्त और जिस किसी भी पदायेका 
निरूपण गीतामे किया गया है वह सब इसीके उपायरूपमें है। 
उन उपायोंमेंसे किसी एकको गीताका मुख्य प्रयोजन 
बताना रंगको ही अंगी मान लेनेके समान एक श्रम ही 
होता है । वह मुक्ति दो प्रकारकी होती है । प्रथम तो उस 
सर्वातिशायी आनन्दुका आविर्भाव हो जाना, जिसको प्राणोंकी 
ममता, मरनेके भय, सुख-दुःखकी अधीनता तथा प्रिय-अप्रिय- 
के अज्ञाने ढक दिया है. मानों प्रदीप्त अझिपर राखका 
गहरा पदा ही पड़ गया | दूसरे सम्पूर्ण श्रनर्थोका सर्वात्मना 
नाश हो जाना जिससे किवे अनर्थ फिर कभी उत्पन्न ही न हो 
पावें। जव किसीको वैसे थानन्दकी प्राप्ति होती है और सम्पूर्ण 
अनर्थ विलीन हो जाते हैं तो उस भ्रधिकारीमें समता 
नामके उस ब्रह्म-गुणका आविर्भाव हो जाता है, जिसको इन 
चुद्रताश्रोंने अभीतक आच्छादित किवा अविभूत कर रक्खा 
था | उस समताका आविर्भाव होनेपर ही हमें यह ज्ञान 
होता है कि यह आत्मपद किसी भी देश-काल आदिकी 
मर्यादामें आनेवाला तत्त्व नहीं है। सुक्तिझपी उस परमपद: 
को किसी भी क्रियासे प्राप्त करना सर्वथा असम्भव होता 
'है । यदि वह परमपद किसी क्रियासे प्राप्त होनेवाला हो तो 
वह परमपद ही क्या हुआ ? फिर तो उस क्रियाको ही 
उससे अधिक महत्त्व प्राप्त हो जायगा | वह परमपद प्राप्त 
भी कहांसे होगा ? जिस समय सब क्रियाएं ae हो जाती 
हैं, समताका अखण्ड तथा निस्तब्ध साम्राज्य सर्वत्र छा 
जाता है, उसी समय वह परमपद प्रकाशित हुआ करता है । 
दौड़ते रहनेसे जैसे अपने मस्तककी छाया किसीके हाथ नहीं 
आती, वैसे ही किसी भी क्रियासे वह परमपद किसीको प्राप्त 
नहीं होता | यज्ञादि कर्म करने, hd बन्द कर लेने, 
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मापना शुरू कर देते हैं और इसका नामकरण करने aR 


सनको रोकने किवा किसी प्रसंगको टाल W 
परमपद किसीके हाथ लगता हो तो वह परमपद ही 
हुआ ? जिस परमपद्के एक चतुथोंशमें करोड़ों बारड पर 
हुए हैं, जिसका तीन satin अभी भी परम शुद्ध अवस्था 
ही विराज रहा है, उस अनन्त परमपदको प्राप्त करनेके Rn 
अल्पदेशीय और 'क्षणकालिक ये vx कर्म कैसे सम हे 
सकते हैं ? उसी परमपदको भ्रा करानेका सच्चा माग 
दिखानेके लिये ही गीताशास्रकी रचना की गयी है। 


. संसारके समस्त प्राणी इन “आगमापायी' भौतिक तथा. 
क्षणजीवी शरीरोंको ही मध्यबिन्दु मानकर इस संसारको 


हैं। जहां उनका शरीर होता है उस देशको समीपवती d 
देश कहते हैं, जिस समय उनका शरीर होता है उस काउ | 
वर्तमान काल कहने लगते हैं और जिस स्थानपर उनका C 
शरीर होता है उसीके आधारसे पूर्व आदि funem 
रख लेते हैं । यदि उनके शरीरको वहांसे कुछ पूर्व हटा दिया. 
जाय तो फिर उसी स्थानको पश्चिम कहने लगते हैं | यदि 
किसी युक्तिसे उनके इस शरीरको ही इस ब्रह्माण्डसे vu | 
कर दिया जाय और फिर उनसे पूछा जाय कि बताओ षह 

समीपवर्ती देश कहां गया ? वह वर्तमान काल क्या हश 
तथा वे qd आदि दिशाएं कहां गयीं ? तो कुछ भी सनो | 
प्रद उत्तर उनके पास न रहेगा । इसी प्रकार संसार १ 
अबोध प्राणी इस शरीरको मध्यविन्दु : ही खी, T f 
घनैश्वयै आदि पदाथोको मेरा कहते हैं क्योंकि e | 

शरीरको पोषण किंवा सुख प्राप्त होता रहता Um) 

किसी अधिकारीको इस बातका ज्ञान होजाय "| 
शरीर इस ब्रह्माण्डकी वस्तुओंको मापने 
रखनेका कोई भी पुष्ट आधार नहीं है तो तुरन्त 


प्रतीत 
मेरा तेरा व्यवहार बालक्रीडाके समान होकर P 
गाथा ही बन जाता है । उपयु क्त. गात d 
हम स्वरूपाज्ञानके फन्देमे फंस जाते हँ af 
इन्द्रिय आदि पदार्थौसे हमारे क 
, ज्ञानका संवधन 
करती है, हमारे अज्ञ 


होता रइता है, उसी अज्ञानको म 


इस मेरे तेरे व्यवहारका गुप्त भेद प्रतीत हो 
है तो उसका इस शरीरके साथ मेरेपनका व्यवहार ही 

s ह. फिर तो जड़ वृक्ष जिस प्रकार ऋतु आनेपरं 

[£7 ७ 

gat 


st 


| ह नदियां जिस प्रकार जलोंको ससुद्रतक बहाये ले जा 
ai मेघ जिस प्रकार इस भूमिको दृष्टिधारासे शस्यसम्पन्न 
= at परन्तु इन सबको इन क्रिया श्रोंमें किसी प्रकारका 
| पमान नहीं रहता कि असुक क्रियाएं हमने की हैं, इसी 
| रार घनुपसे घोड़े हुए तीरके समान केवल प्रारब्ध-कर्मोकी 
/ ge चलते हुए इस अधिकारी देहके द्वारा जो भी 
) (निष क्रियाएं सिद्ध होती रहती हैं उनमें इस जीवन्मुक्त 
| महात्माकों अभिमान नहीं रहता कि अमुक क्रियाएं मेरे द्वारा 
| qus हुई हैं । जिस प्रकार सेना-सञ्चालककी इच्छासे 
वीरोंका देह क्रिया किया करता है, इसी प्रकार इस ब्रह्माण्डके 
अरभिमानी विराट्‌ आदिके संकेतसे उनका यह शरीर 
` क्रेया करने लगता है । ऐसी उच्च स्थितिका निरूपण और 
। उसके प्रश्न करनेकी विधिको जाननेकी यदि किसीको 
ग्रमिलापा हो तो उसे गीताशाखका सनन करना चाहिये । 
जिस प्रकार ज्ञानी लोग आत्म-स्वरूप पर आये हुए 
` तीनों शरीरोंके वेटनको अपने ज्ञानकी महिमासे उतार 
` फतेहें और शुद्ध, निर्लेप आत्मस्थितिमें पहुँच जाते हैं, इसी 
| प्रार ग्रपनी ज्ञानरूपी चलनीसे इस ब्रह्माण्डरूपी अवकर 
| (कूदे को छानकर आत्ममात्रको शेष रख लेते हैं | यों 
| उनके ग्रन्दर और बाहर दोनों प्रकारके अज्ञानका AAT नाश 
। हो जाता है । अनन्त ज्ञान किंवा अखण्ड आत्मचैतन्यको 
Ser परिच्छिन्न किवा खण्डित करनेवाले शरीर इन्द्रिय मन 
We दिशा तथा ब्रह्माण्ड पर्यन्त पदार्थौको ज्ञानाभिसे 
TR करके किस प्रकार विलीन कर डाला जाय तथा 
R भ्रामस्थितिका महालाभ क्योकर प्राप्त हो, ऐसी 
शगोसुकता यदि किसीके सनमें जाग उठी हो तो उसे 
गराख्रका स्वाध्याय करना चाहिये | » 
dh पाकी ममता, AYR भय, सुख-दुःखकी परवशता 
"RS अज्ञानने प्राणियोके हृदयमें डेरा जमा रक्खा है। 
नके कारण इन शरीरादि संघात तथा इन 
enhn हुई WX इच्छाओंको पूरा करनेके साधन 
क्र भी मेरा कहने लगते हैं तथा इस समस्त ब्रह्माण्ड- 
IY E. दृष्टिकोणसे माप कर अनन्त संसारके अनन्त 
पू संचालक टे देते हैं । संसाररूपी कपट-नाटकके 
BM अज्ञानको किस प्रकार नष्ट किया जाय 


आर दुःख कुछ भो नहीं है, श्रात्मतत्त ग्रमर क > 
शत्रु और मित्र 
जीव -शान्ति, कलह 
aaa A र जीवन और मरणका नाटक 
तीनों वेदोंने विष्णुके इसी पूण' तथा सञ्चिदानन्द- 
नामक परमपद पर अधिकार जमानेके लिये बड़ी तत्परतासे 
सुक्ति-सेनाको एकत्रित किया है अज्ञान तथा उससे उत्पन्न 
हुए संसाररूपी शत्रुको परास्त eas लिये कमै, उपासना 
(भक्ति) तथा ज्ञान नामक तीन ger दुर्गोका उन्होंने 
निर्माण किया है । योग्यताके अनुसार ही इन तीनों दुर्ग. 
पर अपनी मुक्ति सेनाके भटोंको तैनात कर दिया है | इसीसे 
चेदोंके कमे, उपासना तथा ज्ञान ये तीन काण्ड बन गये 
हैं । अज्ञात शत्रुको पराख करनेके लिये की गयी वेदोंकी 
इस च्यूह-रचनाको गीताने भी पसन्द किया है । उसने भी 
अपने अठारह अध्यायोंमेंसे छः छुः अध्यायोंके क्रमशः कर्म, 
उपासना तथा ज्ञान नामक तीन काण्ड बनाकर इस रचना- 
का अपने शरीरमें समावेश कर लिया है । पहले छः अध्यायों- 
में कर्मकाण्ड किंवा कर्मयोगका सोपपत्तिक वर्ण न आया है, 
सबसे अन्तिम छः भ्रध्यायोंमें ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया 
गया है । प्रकाश तथा अन्धकारके समान परस्परके विरोधी 
AR कमी भी समुच्चित न होनेवाले इन दोनों कारडोंको 
देखकर इनके मध्यमें संयोजकरूपसे भक्तिकाण्डका निरूपण 
कर दिया है । इस भगवद्धक्तिका जव कर्म तथा ज्ञानसे 
सम्प हो जाता है तो सकल वि्षराशियां एकही साथ पलायन 
पसे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी- 
कर जाती हैं । इसके प्रता = ais 
के मार्गमै अन्तरायोका आना रुक जाता है ` कर्मिश्रित 
अनुगत होती है तो क्रमश 


प्रकारही बन जाती है। 
पादन करनेसे गीताशाखर्मे 


न वेदान्तोंमें अपरोचानुभूति feat 
भी परिपक्त्र भक्तिका ही ख्पान्तर 
°= भजन करते रहनेसे जब वह 
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भजन प्रेमके रूपमै परिणत हो जाता है तब उसको ज्ञान 
शब्दसे कहने लगते हें | अथवा यों समझना चाहिये कि 
भगवद्धजन ही कालान्तरमें भगव्रेम बनकर भगवज्ज्ञान 
हो जाता P] भक्त 'दासोइ' की भावना करते. करते अन्तर्मे 
“दा? को भूकर सोहं सोहं करने बगते हैं, यही कारण है 
कि भक्त तीन प्रकारके पाये जाते हैं । प्रथमावस्थाके 
भक्त सममते हैं कि 'मैं भगवानका हूँ ।' दूसरे भक्तोंका 
विचार होता है कि 'वह भगवान मेरा ही है।! परन्तु भक्ति- 
का परिपाक होते होते तीसरे भक्तांको तो यह इक निश्चय 
हो जाता है कि 'वह परम तस्त में ही हू ।' 
equ अध्यात्मशाख्रोंकी यदि एकवाक्यता की जाय 
अथवा किसी एक aperi उनका सारांश निकाला जाय तो 
उनमेंसे ‘ag तुम ही हो'-'मैं ब्रह्म हू? 'यह आत्मा m है! 
इत्यादि तीन प्रकारके ही महावाक्य निकलते हैं। ये ही 
सम्पूर्ण' घध्यात्मशास्रके निष्कर्ष कहलाते हैँ । इनको महा- 
वाक्य कहनेका तात्पर्य यह होता है कि जब हम कोई 
लौकिक वाक्य बोलते हैं तो वे किसी विशेष 
देश, किसी विशेष काल तथा किसी विशेष वस्तुका प्रति- 
पादन करके कृतार्थ होकर हतवीर्य हो जाते हैं। उन खण्ड 
वाक्योंके प्रतिपादनसे और भी वहुतसा देश, बहुतसा काल 
तथा बहुतसी AGS बच रहती हैं । कोई भी ऐसा संसारी 
वाक्य नहीं बोला जा सकता जो कि सकल संसार- 
को व्याप्त कर ले, अथवा जिसके अ्रनन्तर कुछ भी वक्तव्य 
शेष न रहता हो । परन्तु जब हम इन महावाक्योंको बोलते 
हैं तो इन वाक्योंके प्रतिपाद्य अर्थको किसी देश, किसी काल 
तथा किसी वस्तुकी मर्यांदामें आना नहीं पढ़ता | इन वाक्यों- 
को सुनते ही अधिकारी पुरुषाँका मनोनाश हो जाता है । 
क्योंकि जव हम Weed देश, अनन्त काल तथा सम्पूर्ण वस्तु- 
रूप ही हो रहे हैं तो फिर किस वस्तुको, किस देश तथा 
किस कालमें चाहें ? हम अनन्त आत्मा, चाइना जैसी az 
क्रिया ही क्यों और कैसे करें ? क्रियाएं तो सदा ही सान्त 
तथा परिच्छिन्न पदार्थोमें हुआ करती हैं | अध्यात्मशाखके 
इन महावाक्यामें “तत्‌ त्वं’ तथा इनकी एकताका ही समावेश 
रहता है। इस गीताशाख्रके प्रथम काण्डमै स्ववर्णाश्रम- 
विहित कमं तथा उनके त्यांग मार्गका अवलम्बन करके “त्व? 
पदके ami आत्मचैतन्यका युक्तिपूर्वक निरूपण किया 
गया है। उसके मनन करनेसे ज्ञात होता है कि ये हमारे 
शरीर इन्हीं दृश्यमान भौतिक जगतूके ही एक चुद भाग हैं, 
ये इसी जगत्मेंसे आदान विसर्ग करते रहते हैं, इन्हीं 
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देते हैं। एथ्वी, जल, वायु, अशि, तथा आकाश नामक 
जगत्‌के बिना क्षणभर भी इन देहोंका निर्वाह नहीं छ 
हमारी हजार इच्छा होने पर भी हम इन Nun 
प्रकारका Rada नहीं कर सकते । क्योंकि इस 
जगत्‌ तथा इन समस्त प्राणिदेहोंपर अहंभाव NN 
विराटका ARNT बढ़ा ही सत्य है । ऐसी अवस्थामै 
देहके एक अत्यन्त तुच्छ भाग इस शरीरपर किसी समदा. 
को 'मैं'पनेका आरोप क्यों करना चाहिये ? तथा क्यों 
अपने आपको ऐसी परवशतामें फांस देना चाहिये ? gua 
तो अपने शुद्ध निरुपाधि रूपको ही सदा चिन्तन करते रहना 
चाहिये, तभी हमारा कल्याण हो सकता है । भक्ति नामक 
द्वितीय काण्डमें भगवद्भक्तिके वण नका मिस लेकर aqu 
rumpi परमानन्दरूप भगवानके स्वरूपका निरूपण किया 
गया है, जिसके मनन करनेसे ज्ञात होता है कि अपने स्यः 
सङ्कल्पकी सहायतासे इस संसार-चक्रको अनादि aad 
लेकर अनिश तथा अविश्रान्तरूपसे चलानेवाला कोई दूसरा 
ही प्रबन्ध इस संसारमै चल रहा है । उसीके इष्टिकोणसे 
हमें इस संसारका विचार करना चाहिये । अपने तुच्छ इषि | 
विन्दुसे संसारका विचार करनेपर हमसे बढ़े बड़ श्रजञाना | 
पराध हो जाते हैं । हम लोग उसी भगवानूके इमाय 
हुए संसार-चक्रपर च्ढृताले बांधे हुए wares लोग हैं। 
हमें अपने लिये स्वतन्त्र सोचने किंवा चिन्ता करनेका कोई 
भी उचित कारण नहीं है । सम्पूर्ण सेनामें अहंभाव ut | 
वाला सेना-सञ्चालक ही जिस प्रकार सेनाके खान-पान, af | 
विधि आदिका आकलन किया करता है, इसी प्रकार d 
लिये सभी कुछ उसने Wa ही नियत कर : él | 
तो केवल उसके निर्दिष्ट वर्णाश्रम-घर्माका पालन "€ 
काण्ड 
इस संसार-यात्राको समाप्त करना है । ज्ञान “a | 
तीसरे काण्डसें "तत्‌? तथा ferat दोनों भेदक उ 
हटाकर उन दोनोंकी एकतारूपी महावाक्याथका 
किया गया है । यह सब कुछ जाननेकी यदि किसी हिय 


*d 
हो तो उसे गीताशाखका स्वाध्याय करना 


wala | 

कामना अशुद्धताका कारण होता है | छट P 

; Ei x X q eq : j 
परंम शुद्ध रह सकते हैं। कामनासे हा ही आती i 


z बन्धन 


vez षके वशीभूत geni विषया 
उसका फल बन्धन होता है | आसक्तिका व 
बन्धन नहीं होता । विषयासक्त पुरुष 


gi ing इससे यही शिक्षा मिलती है कि कामना ही 
À pr» मूल कारण है। अधिकारीको उचित है 
Bor गये पुत्र टि आदि काम्य कर्मी तथा 
| f mft निषिद्ध कर्माको छोड़कर वर्णाश्रम-विहित 
| adf तथा प्रायश्चित्तात्मक कर्मौका निष्काम भावसे 
| Que किया करे | इन निष्काम धर्मोकी अपेच्चासे भी जप 
|o meg ret महिमा अधिक मानी गयी है, क्‍योंकि ये 
| east भी भगवदाश्रयसे ही फलदायक होते हैं। 
| पि निष्कास कर्मोका अजुष्ठान ही मोक्षका मूल माना 
PUT Lu कालके कुसंस्कारोंसे उत्पन्न हुए शोक- 
` dg किसीको निष्काम कर्माका अनुष्ठान करने नहीं देते, 
ELI किसी सकाम कर्ममें ही अपने प्राणीको 
card रखते हैं। इन कामनाओंके कारण ही संसारके प्राणी 
सधे पालनसे ed, निषिद्ध कमे करनेपर उतारू हो 
आते, किन्ही फलोंको ध्यानमें रख कर कुछ कर्म करना 
mM कर देते तथा बड़े अहंकारमें आकर अपने आपको 
उन क्रियाओंका कर्ता मान बैठते हैं । वे समकते हैं कि ये 
fend हमारे ही द्वारा हुई हैं । संसारके बड़े प्रबन्धकका 
` we ज्ञान ही नहीं रहता। जब कोई अबोध प्राणी इन शोक- 
मोहादिकी गति-विधिका निरीक्षण नहीं करता और अन्धा 
' ऐक इस संसार-सागरकी यात्रा करने लगता है तो ये 
. शेक्मोहादि उसे परम पुरुषार्थका लाभ नहीं करने देते 
| रौर बीचमें ही संसार-ससुदर्मे डुबा देते Pa फिर तो 
| पुखके बदले दुःखोंके ढोर ही उनके wg पड़ते हें । इस 
` भसःमरणरूपी संसार-नगरीमें,-जिसमें कि बड़ी मोह-ममता- 
= E लोग प्रवेश करते हैं--सुखरूपी सौदा 
सकता है ? परन्तु सौभाग्य इतना ही है कि सभी 

| M सुखसे प्रेम करते तथा ढुःखसे FT करते 
| है सक साधनोंको भी देखकर वहांसे बच कर निकलते 
p अवस्थामै जिन शोक-मोहादिसे हमें सदा ही दुःख 
EU है, उन शोक-मोहादि तथा उनके साधनोंको 
ay छोड़ दिया जाय? à शोक-मोहादि अनादिकालसे 
शे इम ह अपने भक्त प्राणियोंको दुःख दे रहे हैं; 
भोर छोड़ दें? तथा ges चिरस्थायी 
Wn 


B ay करें ? ऐसी चाह यदि किसीके जीमें 


उसे गीताशाखका अध्ययन करना चाहिये । 
th a ae मभावसे जब चित्तके पाप चीण होने लगते 
विवेकरुपी निधिको रखनेका एक योग्य 


बाह्य इन्द्रियों के व्यापार रुकते FET स्वभावसे ही सहन होने 


लगता, मन वाणी तथा इन्द्रियोंको उपराम मित्रता, तथा 
TEATAR अचुक श्रद्धा हो जाती है | wai तो 
सन्यासमै पूर्णता ही आजाती है । धीरे धीरे सई 
परित्याग हो जानेपर मुमुचाका भी परिपाक हो जाता है। 
इस सुसुद्धताका परिपाक होते ही, जव कि उसे संसारकी असार 

तिका सम्पूर्ण ज्ञान होजाता है,तो वह विधिपूर्वक अन्तेवासी 
धर्मको स्वीकार करके, विनयके चिह्न समिधाओोंको हाथमे 
लेकर, आत्मदर्शी गुरुके समीप जाकर, आत्मज्ञानर्मे दीक्षित 
हो जाता है । दीक्षित हो जानेपर मनन करते करते जब 
कोई सन्देइ होता है तब वह वेदान्तोंका श्रवणादि करने लगता 
है | उसके सन्देहोंको हरानेके '्तिरिक्त और कोई भी प्रयोजन 
उत्तर-मीमांसा-शाखका नहीं है | श्रवण और मनन जब सुद 
हो जाते हैं तो स्वभावसे ही निदिध्यासनमें स्थिति मिल 
जाती है | वह निदिघ्यासन कभी भी खण्डित न हो, इसकी 
विधियां बता कर ही योगशास्त्र समाप्त हो जाता है। 
निदिध्यासनके ved पकते जब चित्तके qua वासना-दोष 
भी नष्ट होने लगते हैं तो गुरुके उपदिष्ट वाक्योंकी सहायता 
से ही तखका साक्षात्कार हो जाता 8 । परन्तु वैसा निविकल्प 
साक्षात्कार गुरुके द्वारा हो जानेपर भी अविद्याकी सम्पूर्ण 
निवृत्ति तो तभी होती है जब कि निदिध्यासन निष्ठाके प्रतापसे 
तस्वज्ञानका उदय हो जाता है। TAMAS उदय होते ही 
आवरणके चीण हो जानेपर अम और संशय भी स्वयमेव 
नष्ट हो जाते हैं । उस समय उस segreti us 
Sramsd कमै सरकण्डेकी Saat तरह अर 

में भसीभूत हो जाते हैं । तचज्ञानक WT 
Hu अगले कर्मोका लेप भी हात 
जलके लेपकी तरह फिर उसमें नहीं होता । परन्तु फेंके हुए 

समान प्रारब्ध Tat saata तस्वजञानीकी 

लोष्टके समान प्रारन्ध कमा Me 
भी शनैः शनैः नष्ट होने 
ध्यान तथा समाधिसे 
TER पांचों भी 
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हो जाती है । समाघिके सिद्ध हो जानेपर ही मनका नाश 

तथा वासनाओंका चय हुआ करता है जब कोई ed 
१) तत्वज्ञान (२) मनोनाश तथा (३) वासनाय इ 
a एक a i अभ्यास करने लगता है तभी उसकी 
जीवन्युक्ति दृढ़ हो जाती है । इस जीवन्मुक्तिको da करनेके 
लिये ही श्रतियोंमें विद्वत्संन्यासको स्त्रीकार किया गया à 
सन्यास कर लेनेके पश्चात्‌ इन तीनोंम जिस भांगमें 
कमी हो, उसी भागको पूर्णं करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
जब सविकल्प समाधिके द्वारा किंसीका चित्त निरोध नामक 
परिणामको प्राप्त होने लगता है तो उसे निवि कल्प 
समाधिकी प्राप्ति हो जाती है । वह निविकल्प समाधि 
तीन प्रकारही पायी जाती है । पहली निर्विकएप 
समाधिमें पहुंचनेवाले ज्ञानी लोगोंका वहांसे कभी कभी 
स्वतः ही व्युव्थान भी हो जाता है; दूसरी निविकल्प समाधि- 


में गये हुए लोगोंका समाधिभंग स्वतः कभी नहीं होता, किन्तु -- 


वे जोग दूसरे Gaia उठाये जानेपर समाधिसे जगा करते 
हें । परन्तु जब निर्विकलप समाधिका पूर्ण यौवन अथवा 
तीसरी अवस्था आती है तो फिर वे ज्ञानी लोग कभी भी 
समाथिसे व्युत्थित नहीं होते, उनका शरीराध्यास एक अतीत 
प्रसङ्ग बन जाता है, वे सदा ही तन्मय रहने लगते हैं, उनके 
विषयमै कुछ लिखते हुए लेखनी भय मानती है, हाथ 
सिकुद्ता है, मनका . अवसाद हो जाता है । ऐसे तल्लीन 
महापुरुषोंको ही 'ब्रह्मविद्रिष्ट' ‘गुणातीत’ "स्थितप्रज्ञः तथा 
aga आदि सम्भ्रान्त नामोंसे स्मरण करनेका साहस 
गीताशाखने किया है । उसको वणो और आश्रमोंकी 


मर्यादासे बाहर गया sat, जीवित ही मुक्त तथा केवल 


आत्मरति देखकर उसकी कृतकृत्यताका निश्चय करके शाख- 
रूपी नापित भी वहांसे अपनी अपनी मशालको बुझाकर 
भाग श्राते हैं । परन्तु ये सब आश्चर्यंकारी प्रसंग उसी बढ़- 
भागीके भागमें लिखे होते हैं, जिसकी भगवानूमें बड़ी भक्ति 
हो तथा भगवानूके समान ही अपने गुरुदेवपर भतु श्रद्धा 
हो। भगवद्भक्तिके श्रावेशमें आकर जब किसीकी जिह्वा 
हरिकीतंन करने लगे, चित्त भी भगवानूका भजन करनेमें 
लीन हो जाय, दोनों हाथ भी भगवानूको प्रणाम करनेके 
लिये एहसा ही जुड़ जायं, मानों प्रवल वायुने किन्ही ferret 
को ही बन्द कर दिया हो, जब किसीके कान भी हरिकी तन 
Gita व्यग्र हो जायं, आंखें भी भगवानूके दर्शनको 
उतावली हो उठे, पैर भी भगवद्भक्तिके लिये शरीरको कीर्तन 
स्थान तक उठा ले चलें, तात्पयं यह कि जब भक्तिका ऐसा 
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Eu | 
स्वाभाविक उल्लास होने लगे, मानों भक्ति ही कोई | 
धारण कर लिया हो अथवा वह सम्प शार 
बनना चाहती हो तो ऐसी भक्ति, अधिकारी पुरली 
भूमिकायोसँ ग्रारोहण करानेमें बंडी सहायता देती है... 
यदि भगवानूमें भक्ति न हो तो चिज्ञोंकी e 
सिद्धिमें रुकावट पड़ जाती है । परन्तु जिन लोगोंके i 
इस प्रकारकी बाधाएं आ जाती हैं वे लोग फिर ge र 
उस पूर्वाभ्यासका स्मरण आते ही परवश उसी मार्गे वश 
खींच लिये जाते हैं । यों अनेक जन्मतक खण्ड Lu क 
करते अन्तमें पूर्ण सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं। ररित की 
जन्मोंके सञ्चित कोटि झुण्योंके प्रतापसे आकाशसे àü | 
गिरनेके समान कोई महापुरुष अचानक ही gegen हो s 
तो उस प्रातिभ ज्ञानीके ऊपरसे सम्पूर्ण शास्त्र एकमत होक. 
अपने विधि-निषेधका शासन उडा लेते हैं। ऐसे qw c 
लिये तो mash अकुशोंकी रचना ही नहीं की | 
जाती | ऐसे महापुरुष dana थोड़े होते हैं, परन्तु ऐसे 
MA GAAS साधनाभ्याससे भगवत्कृपाको उपाजन 
करके ही अवतीणं हुआ करते हैं । उस mm 
रहस्यको हम लोग बड़ी कठिनतासे केवल फलांसे 
ही अनुमान कर सकते हैं । इतना तो निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि पूर्वे भूमिकाको सिद्ध कर लेनेपर उत्त | 
भूमिकाको प्राप्त करनेके RA भगवदूभक्तिकी बढ़ी ही 
आवश्यकता हैं। उसके बिना कोई भी भूमिका क्िसीशे _ 
प्राप्त नहीं होती । जब किसी महात्माको जीवन्युतिका | 
दुर्लभ पद प्राप्त हो जाता है, उस समय उसके लिये T 
अक्तिका कुछ भी प्रयोजन शेष नहीं रहता परन्तु जिस प्रकार 
किसीसे रागादि न रखना जीवन्मुक्तका स्वभाव हो जाता, ' 
इसी प्रकार इरिभक्ति करना भी उसके : प्रविष्ट रो. 
जाता है । भगवानूर्मे ऐसे अनन्त गुण भरे पड ह ee 
आत्मामें ही रमण करनेवाले निरीह झुनि लोग भी 
निष्काम भक्ति करके प्रसन्न होते रहते हैं। is " | 
भक्तोंको ही गीतामें Ber कहा गया है, ये ही $ ra 
वार्ताएं गीताशाखमे जहाँ wet प्रतिपादन की weal 
सब वातोंको जाननेके लिये किस समझदार 
न होती होगी? NT ते 
गीतामें aR a उस परसपदुको प्रास z Cade 
केवल अन्थिमोचचकी ही आवश्यकता होती Pru 
आत्मा समझना, इस दृश्य ATTA मा p 
भेद्वासनाका eg हो जाना आदि ग्रन्थियाँ 


og ps है | जब किसी अधिकारीकी यह 
BI drag अपने प्राप्त पदको ही दुबारा 
E है| तब उसे ज्ञात होता है कि, ओहो ! यह 


| at लेता 


et तो मुझे सदा से ही प्राप्त था, मैं व्यर्थ ही इधर | 


D विषयारण्य भूमियोंमें अपने इस परमपदको Enn 
= जन्म-मरणके चक्कर पर चढ़कर घूम रहा था। 
| f, अभिप्रायको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अचुगीतामें 
| t Roni: स पर्यौप्तो ब्रह्मणः पदवेदनम्‌” कहा है, जिसका अभि- 
gang है कि aad निःश्रेयस नामक परमपद॒का लाभ करा 
TEL ILLE हो सकता है, आत्मज्ञान- 
हा भ्रङ्ग बनाकर ही कर्मनिष्ठाका प्रतिपादन इस शाखमे 
क्या गया है। आत्मज्ञाननिष्ठा ही इस शाखका मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है। इस उत्तम पदको प्रास करनेके लिये कर्माका 
gimp त्याग करना परमावश्यक हो जाता है। जैसा कि 


` नैव धर्मी न चाधर्मी न चव हि शुभाशुभी, 
यः स्यादेकासने कीनस्तुष्णी किंचिदचिन्तयन्‌ | 


जिसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानके प्रतापसे धर्माधमके 
Wb छोड़कर शुभाशुभके विचारोंको भी तिलाञ्जलि 
| देक जव तुम अपने वाझ्यन्दरियोंके व्यापारोंको सर्वात्मना 
| s दोगे, मनोव्यापारको भी बन्द कर दोगे, अद्वितीय बद्दा- 
 मैग्रधिकाधिक स्थित होते होते अन्तमं उसी में जीन होजा ग्रोगे, 
l aati अपने MIR समाप्त कर दोगे, असम्प्रज्ञात समाधि- 
भइने eat अपने नामरूपको खोकर, अनन्तमें अनन्तके 
श महोत्सव देख ya, तो समझा जायगा कि 
किक परमपद्को प्राप्त करानेवाले ज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी 
' इप परमपद प्राप्त करानेमें कर्मोंका लेशमात्र भी 


t 


Bud 


I ERN Ha 0 0 05$ FNE ४ ००० ४ ७ SE NENE NENE NENI NI I 
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. उपयोग नहीं हे । यही बात गीताम कही 


á आध्या भावोंसे 
गताम भगवान्‌ भ्रीकृष्णके विचार भरे हैं, यह ग्रन्थ इतना equ गौर माशा द 


x में समय समय पर परमात्मासे सर्वदा यह प्रा 
॥ और शक्ति प्रदान करें जिससे मैं aque पयन्त UU 


PVirware 
IE 
OM I Toner 
TT 


परित्यज्य मामेक शरण AA अपने वर्ण-ध्मों 
सभी सामान्य धर्मोको छोड़कर सव 
घर्माका फल देनेवाले मेरी ही ane a 
y i इसकी कुछ भी परवा तुम म 
i मेरे सहारेसे ही फलदायक हुआ करते हैं । किली भी 
ह्य सहायताके विना केवल भगवानूका ASAE हो जानेपर ही 
STEA हो जाऊ गा, ऐसे इदनिश्रयको ही अपना पाथेय 
बना कर अपनी दृढ़ भावनासे परमानन्दस्वरूप मुझ थनन्तका 
प्रतिक्षण भजन करते चलो | तात्पर्य यह कि अपने हृदय- 
पटलपर प्रेमकी अधिकताका सम्पुट देकर इद विचाररूपी पक्की 
स्थाहीसे यह लिख दो कि 'भगवानूसे अधिक कोई भी तत्व 
इस संसारमै नहीं है।' इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण अनात्म 
चिन्ताओंके भारी बोझको सदाके लिये ग्रपने कन्धोंसे उतार 
फेंको और चिर-शान्तिका सुखद दर्शन कर लो। श्रपनी ' 
मनोवृत्तिको भगवदाकार करके इस प्रकार निरन्तर बहने 


` दो, मानो कोई तैली थारा ही निरन्तर बह रही है । 


यही सव रहस्य चमत्कारी, शान्त तथा गम्भीर भाषामें देखना 
हो तो अभ्यासी लोगोंकी सहायतासे गीताशास्रका मनन 
करो । गीताशाख्रके भ्रध्ययनसे चिन्ताशील मन ज्ञानी बन 
सकते हैं | संशयालु लोगोंके संशयोंका मूलोच्छेद हो जाता 


है । भयभीत लोग निभंय बन जाते हैं। कतेव्यमूढोंको कर्तव्य- 


का ज्ञान हो जाता है । मागेश्रष्ट अपना मागं पा जाता 
है, अपूर्ण आत्माको पूर्ण ताका लाभ दो जाता है। ईश्वर 
ट्रेपियोस भक्तिका सञ्चार होने लगता है । जो लोग गीता- 
समुद्रे आचूड़ स्नान करते हैं या जो ऊपर ही तेरते हैं, 
दोनों ही अपने अनुरूप ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते él 
गीता जैसे सर्वाङ्ग-पूण' ग्रन्थको देखकर किस विद्वानकी लेखनी- 
को लिखनेका आवेश न आता होगा ! 


RNID OPS >> OLS oe 


` गीताका सन्देश 


rata 


थना करता आया ह कि वे सुक पर इतनी 
सन्देशको एक द्यानसे दूसरे खानमें 


_साधु री० एल० qaid 
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गीता और अध्यात्मरामायणं 


(छे ०-श्रीगोवर्धनदासजी अग्रवाल ) 


न्दू-धर्मके साहित्यमें वेदोंको छोड़कर 
बहुत थोडे अन्थ ऐसे होंगे, जिनपर 
श्रीमद्गवद्रीताके भावोंकी झलक न 
हो । पुराणोंको तो गीताका भाष्य 
E कहनेमे भी अत्युक्ति नहीं है । हिन्दू- 
TE का मूल प्रामाणिक seu वेद है, 
: $ उपनिषद्‌ वेदका अन्तिम भाग है, 
गीता इन उपनिषदोंका सार तत्त है, इसीसे गीतोको ES 
प्रस्थान मानते हें । बरहमसूत्रमें गीताके कई प्रमाण हो 

बह तीसरा और गीता तथा अह्यसूत्रोंका वृहत्‌ SUUM 
होनेके कारण श्रीमञ्चागवत अन्थ वैष्णवोंके मतर्मे चौथा 


प्रस्थान है | 


अठारह पुराणोंमें ब्रह्माण्ड -पुराणके उत्तर भागमें 
अध्यात्म-रामायण है । दक्षिण भारतमें अध्यात्म-रामायणका 
बडा आदर है । महाराष्ट्रटजनताकी CA अध्यात्म-रामायण 
भी गीताकी भांति पूजनीय और नित्य पठनीय है। इस 
अन्थकी कविता बहुत ही प्रासादिक है, तथा इसमें ज्ञान 
और भक्तिके तत्व भरे हुए हैं। भागवतमें और इसमें 
बहुत जगह भावों और शब्दोंमें समानता है। गोसाई 
तुबसीदासजीके मानसमें तो इसका बहुत कुछ आधार 
है । गीताके भाव इस रामायणमें भी बहुत मिलते हें, 
उदाहरणके लिये कुछ प्रसंग और छोक उद्दत किये जाते हैं- 


om 


zs 


गीता अध्याय 23 


(१) इद Wi कैन्तेय क्ेत्रमित्यमिधोयते ॥ १ ॥ 
महाभूतान्यहंकारो कीद्धरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः N ५ 0 
इच्छा द्वेषः सुख दुःख संघातश्चेतना धतिः । 
TAA समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ । ६ ७ 


अध्यात्मरामायण अरण्यकाण्ड सर्ग ४ ५ 


देहस्तु स्थूकमूताना पंचतन्मात्रपंचकम्‌ । . 
अहंकारश्न बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दश ॥ २८ ॥ 
चिदाभासो मनश्चैव मूलप्रकृतिरेव च 

KAAR जेयं देह इत्यभिधीयते ॥ २९ ।\ 
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.गीताकी अपेक्षा क्ष त्रका यहां और अधिक तरस 
वर्णन है | 
गीता अध्याय ९ | १७ 
~ e 


(२) पिताहमस्य जगते माता घाता पितामहः | 


अध्यात्मरामायण युद्धकाण्ड सगै ३ ।२६ 


> 


त्वं पिता सबेलोकानां माता घाता त्वभव हि। 
यहां 'माताधाता” का क्रम ध्यान देने योग्य है। 


गीता अध्याय ९ BA २९ 


(३) समोऽहं BARAT न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु माँ भवत्या मथि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सगै ९ । ६५ 


—— सा 


अहं wA BAST द्वेष्यो वा प्रिय एव वा। 
नास्ति भे करपकस्येन भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ M 


गीता अध्याय २ इलोक २० 
ला ब 


(४)न जायंते श्रयते वा HTT भूता भविता वान म 
अजञ नित्यः MATS पुराणे! न इन्यते हन्यमान sit 


अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सगै ७। ९०१ 
आत्मा न भ्रियते जातु जायेत न च वर्षेत | 
षड्मावरहितोऽनन्तः सत्य :M 
गीता अध्याय २ इलोक २२ E 
(५)वासासि जीणीनि यथा निहाय नबानिगृहाति re 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संय | 


अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सगै ७। १०” 
dhl न 


\ 
यथा त्यजति वे जीण वासो pu 
तथा जीण परित्यज्य देही Ae TU 
Y 

गीता अध्याय ११ WS $5 — gem ५३ Ix 


M 


(६) नाहं WA तपसा न दानिन 
शक्‍य HR KE दष्टनानरि 
मकत्या त्वनन्यया ATA 


» a 
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अध्यात्मरामायण उत्तरकाण्ड सगै ३।५२-५३ 
rere Ct ——— 


INE Ps 


qd यज्ञतपेोभिवा न्‌ दानाव्ययनादिमि: \ 
qui भगवान्‌ KE उपयिरितरेरपि 0 
तडकैस्तद्वतप्राणेः तचित्ते धृतकल्मंतेः । 
quum भगवान्‌ विष्णु: वेदान्तामरुदष्टिभिः ॥| 


भगवद्वीता 


(१ ) mate, 

( 2 ) अदरिभत्व, 

(३) अहिंसा, 

(४) त्ञान्तिः, 

| (१) antag, 

(६) आचार्योपासनं 

(७) शौचं, 

(८) aid, 

(2) आत्मविनिग्रः ॥ ७ ॥ 

- (१० इन्द्रियार्थे वैराग्यम्‌, 

(११) भ्रमहंकार एव च | er 

. (१२) जन्मस्रृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌ ॥८॥ 
(n) असक्तिः, vs 

| (१४) अनभिष्वंगः पुत्रदारण्दादिएु । 

| (१५) नित्यं च समचित्तत्वसिष्टानिष्टोपपत्तिपु ` 

- (१९) मयि चानन्ययोगेन अक्तिरब्यभिचारिणी | 
| (१७) विविक्तदेशसे विस्वं, Re 

| (१०) ग्ररतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 

| (१) अघ्यात्मज्ञाननित्यत्व, 

» (२०) तस्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ | see 


\ 


४४ 


IN nsns 


( 

( 

००० ( 
००० ( 
ही. ३ 
( 


| ९१) एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोन्यथा ॥ ११ ॥ 
यह गीताके पांच छोकोंकी साढ़े छः छोकोंमें एक क्रमबद्ध ब्याख्या RI 

a and > रि 

गीता भारतीय साहित्यका सर्वोत्कृष्ट रत्न हे 
आधुनिक कालमें सज्ञनगण तत्परताके साथ भारतीय Ls yx 
कर रहे हैं। यदि यह प्रगति इसी प्रकारकी रही तो अ z 
अधिक रुचि प्रकट कर उनका पालन करेगी! 


am पात्मराम! Funding by MoE-IKS 
TT ३४५ 


अनेक प्रसङ्ग हैं। परन्तु एक जगह तो कुछ ऐसे 
हैं, जिनका गीतासे सर्वथा समान ग्रथ होता दै- यह 
TE आरण्यकारडके चौथे eder है, इसमें १३ वें 


अध्यायके गीतोक्त ज्ञानके बीसों साधनोंका 
मिनाहा ह [घनाका क्रम प्रचेथा 


ANNA ASSL 


a era Tne Za 


अध्यात्म रामायण 
१ ) मानाभावः, 
२ ) तथादम्म्य- 
३ ) हिसादिपरिवजेनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
४ ) पराक्षपादिसहनं, 
१ ) सर्वेत्रावक्रता तथा । 
६) मनोवाक्काय सञ्चक्तया BEM: परिसेवनम्‌॥ ३२ ॥ 


^ (e) maenig, 
* (८) स्थिरता anhy | 
"` (a) मनोवाक्कायद्ण्डश्च, 
* (५०) विषयेषु निरीहता ॥ ३३॥ 
* (११) निरहंकारता, 
“` (१२) जन्म-जराद्यालोचनं तथा । 
* (१३) असक्तिः, 
* (१४) स्नेहशून्यत्वं पुत्रदारधनादिषु ॥ ३४ ॥ 
* (११) इशनिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा | 
* (९६) मयि सर्वात्मगे रामे झनन्यविषया' मतिः ॥ ३१ ॥ 
* (१७) जतसंबाधरदितशुददेशनिषेवंणम्‌ | 
s+ (१८) पराङृतैजंतसंघैश्च रतिः सर्वदा भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
+ (१३) आत्मज्ञाने सदोद्योगो, 
* (२०) वेदान्तार्थावलोकनम्‌ | 


(31) उत्तेरेतैभँवेज्जञाने विपरीतेः विपर्ययः ॥ ३७ ॥ ` 


qm सर्वोत्कृष्ट wd गीताका 


वेदान्तके सिद्धान्तोंके 


जस्टिस सर जान SETH 
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विश्वकल्याण अथवा गीताकी त्रध्याय-संगति 


( छेखक-स्वामी मायानन्द चैतन्यजी ) 


अज्ञानान्धस्य लोकस्य _ज्ञानाञ्जनशङाकया \ 
"gud येन तसै श्रीगुरवे नमः M 
नन्तकोरि ब्रह्माएड-युक्त। कल्याणः 
मय, विश्वरूप पुरुषोत्तमभाव-स्थित, 
उद्भिज, स्वेदज, अण्डज, और 
> | जरायुज. इन चार योनियाँके 
QT 2001 अन्दर श्रेष्ठ जरायुज योनिमें श्रेष्ठभाव- 
वक सुप अश्वत्थ वृक्ष È I वैदिक समयसे 
आजतकका इतिहास देखा जाय तो सत्‌- 
कल्याणकी दिशा ठहरानेके निमित्त तीन गुणोंके 
लिये तीन प्रयत्न मुख्य माने गये है | तमोगुण 
(मल) हटानेके ल्यि कर्म, रजोगुण (विक्षेप) हटाने- 
के छिये उपासना और सतोगुण (आवरण) हटाने- 
के लिये ज्ञान | तदनन्तर विज्ञानकी प्राप्ति होती है 
यही सिद्धान्त है । जबतक तीनोंका रहस्य एकता- 
को प्राप्त नहीं होता, तबतक स्वधर्मकी ग्लानि मिट- 
कर विज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष सत्‌: 
स्वरूपके दर्शनका नाम विज्ञान है | यह प्रत्यक्ष 
दर्शन सार्वत्रिक भावसे जबतक रहता है तबतक 
सत्ययुग संज्ञा है। युगके स्वरूपका वर्णन श्रीकृष्ण- 
जीने इस प्रकार किया है-- 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्व तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा UN 


महाभारत, द्वापरयुगके अन्तमें होनेके कारण 
प्रकतिके नियमानुसार Wht व्यवस्था रजोगुण 
रै तमोगुण ‡ सतोशुण ३ इस हिसाबसे हो चुकी 
थी | वेदिक कालमें विश्‍वसेवाथ वर्णधर्मकी जो 
रचना श्रीविवरवान्‌ नारायणके द्वारा हुई थी, वह 
कुलसंघका अभिमान बढनेखे नष्ट होकर जात्या- 


भिमानम जा फंसी | जात्याभिमानमें तमप्रधान TA- 


भाव रहनेसे अजु न भी उसी संगतिमें फंसकर वैदिक 
स्वकर्म भूल गया | कुल-जाति-सम्प्रदायादि 
अभिमानके TIAA बाधक होनेका नाम ही घर्म- 
ग्लानि है, धर्मग्लानिसे atdim Ger होनेसे 
समाज प्रजञा-प्रेमरहित अवस्थाके फलस्वरूप स्वेदज 
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योनिकी प्रासिमें जा फंसता है, म hei 

शरीरको प्राप्त हौकर यदि इस परि पुरुष 
न होगा, तो मेरा मित्र अजु न नाशको = à 
जायगा, यही सोच कर श्रीक्रष्णजीने विश्वकल्याण 

कारी सत्य ईश्वरीयधम अर्थात्‌ सबका कल्याण. 
कारी दृश्य, जिसके साधनसे इश्वररूपमे मिलन 
होता है, उसे बतळाया। इस स्वाभाविक ugs 


पाठन करनेसे कम, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति .. 


इत्यादि सर्व कर्मका फळ क्रमशः सबमें प्राप्त हो 
जाता है | इसमें मञुष्यमात्रका अधिकार हे | इस 
वैदिक धर्मका सच्चा रहस्य रुवधर्म-पालन करने. 
वाले किसी भी जातिके स्त्री पुरुषोंको प्राप्त हो 
सकता है | परन्तु इसका रहस्य परस्परा-प्राप् 
शाकराक्ष मुनिमण्डली बिना अन्य कोई मनुष्य 


नहीं समझ सकता | इसी कारण सिद्धान्तके खानमें 


भिन्न भिन्न विचार करनेवाली अनेक साम्प्रदायिक 
टीकाए' बन गर्यौं । जनतामें दिव्यचक्षु-रहित 
अवस्थाके विचार फेलनेले लोगोंका ध्यान गीतोक् 
सत्यार्थकी ओर नहीं जाता | जबतक कोई निश्चय 
एक सिद्धान्त मनके सामने नहीं आता, तबतक 
उसकी संकड्प-विकल्पावस्था नहीं मिट सकतों। 
यही सोचकर श्रीमरूगवद्गीता sere अध्याय 


PEUT TIROL PAL RP 


सङ्गति पंद्यमें लिखी जाती है । सज्ञनगण इसका | 


विचार करें | 


श्रीमङ्कगवद्ीता-हृदय 
शार्दूढविक्रीडित छन्द 


पूछा है चतराष्ट्र 'युंडस्थलकी वार्ता कही * 5 
बोला सञ्जय, “जो यथार्थ रणमें देखा, सुनो k ; 
wur पार्थ स्व-धर्म, मोहवश हो, श्रीकृष्णजीसे केद! 
'मेरा निश्चुय है, स्वजाति-कुळका आचार ही धर्म ^ 
“देखा अर्जुनको स्वधर्म तजते, श्रीकृष्णजीने M 2. 
गाया ज्ञान सु-सांख्य-योग oq तिका, जो pey | 
“जानो अघर एक है, अमर है, मारे नही यी करे ॥ 
मैं कर्ता तजके स्वकर्म करना, 44 स्था 


—Ó "Rc कय या रा ला 
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— न कृषणसे, “अब प्रभो! शङ्का सुनो ध्यानसे ,' 
a हित कौनसे, यह कहो, सत्कर्म वा ज्ञानसे १? , 
. ग्रह सुनके, सुहास्य मुखसे श्रीकृष्ण जी यों कद्दे-- , 
qii अन्तिम ama सम. यहां सद्धमं दी को गहे ॥३॥ 
og अव्यय योग यह प्रथम हीं गाया विवस्वानने , 
cng तक सो चला; फिर मिटा मैं दे रहा जानने ; 
कलेजो भाव स्व-बुद्धिरमे स्थित करे, सो दृश्य देखे वही , 
| हना तूइससे स्त्रकमे अपना. है लाभमें बरह्म ही? ॥४॥ 
होला ASA, 'कर्मत्याग करना कल्याणदायी कहा , 
पाते हो अब धर्म-कर्म करना है लाभदाता यहां ; 
दोनोंमें सत्‌ एक जो, वह कहो” श्रीक्षणजी यों कहें- , 
| deat निज कर्मका यह तजै, सो सत्य 'संन्यास' है ॥ ₹॥ 
वेव जो निज-कर्म विश्व-हितके, इच्छा फलो की गयी ! 
dene सु सत्य ये प्रिय सुके, सत्कमे-त्यागी नहीं ; 
कमी-तापस-ज्ञानिसे यह बड़ा है योग, सैंने कहा ? 
मैं ही हैं इस ध्यानसे स्थिर करें, सो भक्त मेरा महा ॥६॥ 


| हेते भक्त अनन्य जानकर जो, aT मेरा, उसे , 
गाता हूँ अपरोक्ष-भाव युत मैं, देखो गहो प्रेमसे ; 
` दोखे सो "अधिभूत? भाव अपरा है; 'देव” साच्षीपरा , 
दोनों भाव जहां रहें स्थित, वही में 'यज्ञ' हूँ तीसरा” ॥७॥ 


| "rig सुदैव-यज्ञ किसको योगी-जनोंने गहा ? 
| WH "hub सु-भेद इसका; श्रीकृष्णजीने कहा; 
. "bee दैव, भूत चर” है, में 'यज्ञ' हुँ एकही , 
वेदका तप-दान-यज्ञ-सबका सो इष्ट पावे वही! ॥८॥ 
| मेर अक्षर आत्मभाव fat भूत” यह भावना , 
A जो भाव सु-इष्ट मान करके ध्यावे; वद्दी सो बना; 
` पारी नश्वर लाभदायक क्रिया, भोगार्थ ही है कहीं , 


| : सत्य स्वरूपकी सुरचना ब्रह्मादि जाने नहीं , 
i writ यह योग धारण करे, जाने सुके विश्व ही ; 
Bh ध्यान-हेतु उसको देखूं कहां में, कहो' , 


4 अजुन आत्मरूप खखने, श्रीकृष्णजी यों कहें, 
DU निज “दिव्य चलतु? नख तू, ये ईश्वरी योग है! ; 
संजय, पार्थं देखन लगा, सद्रूप है विश्व ही , 

75 अनन्य-भक्ति इसको, यज्ञादिकोसे नहीं! ॥११॥ 


NNN 
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गाने सवै मुझे, न अन्य, हियसे; सो भक्त में दो नहीं॥३॥ . 


BY, विभूति सर्व मुझमें जानो,सुमे ही गहो! ॥१०॥ c 


'एविश्र्वकल्यीर्प "वा 910 गीताकी Trust. Funding by MoE-IKS 
छै अथवा गीताकी 


अध्याय-सुंगति & 


हक भाव जन 
दोन प्रिय श्रेष्ठ भक्ति किसकी je = ; 
S = न, कृष्णजी यह कहें, “दो भावना ही तजे , 
[सो प्रिय भक्त है, wer बिना सत्कमे द्वारा भजे |) २॥ 
जानें देह विकारवान, चर सो ज्ञानका मूल है, ! 
बोले श्रीभगवान , “अक्षर वही, जो ज्ञानहीको d 9 
SH अनन्त हस्त-सुखका, सत्‌-तत्तसे एक ही , 
ज्ञाता, ज्ञान, न क्षेय भाव मुमर्मे विज्ञानने है कही” ॥१३॥ 
बोले कृष्ण, 'यथांथ ज्ञान सुन ले ! कल्याणकारी यही , 
मेरा गर्भ परा, सु योनि अपरा, जानो महत-ब्रह्म ही ; 
खीला है उसके स्वभाव-गुषकी सारी, कहा पार्थने , 
'देखू किस विधि ! कृष्णजी यह कहें, छोडो अहंता बनें? ।१४॥ 


'दीखे है चर LE CE IL है , 
शाखा हैं गुण भेद, तस्व रचना, पत्ते क्रियाएं कहे ; 
छोडे अन्तर चानके, फिर लखे मैं सर्व हूँ तीसरा , 
जो जानें यह गुद्य,मुक्त स्थित-धी,सो भक्त योगी खरा! ॥१५॥ 
माने हैं श्रुति दैव-श्रासुर यही दो सर्ग जानों यहां , 
भूतोंमें सत-प्रेम, भाव ge, दैवी” उसे है कहा; 
सेरा प्रेस नहों स्वभाव वश जो, सेवे असत्‌ कर्म ही , 
सो है आसुर, सम्पदा तमभरी, छोड़ो, गहो धर्म ही ॥१६॥ 


जो emi निज वण-कर्म, हियसे पूजें यज गा रहें , 
निष्ठा है वह कौनसी ? सत्‌,रजो वा तामसी ये कहें! ; 
बोला अज॒ न, कृष्णजी तब कहें, ' हैं तीन श्रद्धा कहीं, , 
दोनोंका फल हीन है,सत्‌ गहो,त्मागो असत्‌ कमै ही | ॥१७॥ 
पूछा अज्ञ नने, सु तरव लखने क्या त्याग-संन्याससे ! , 
बोले कृष्ण, “यथार्थ ज्ञान इसका है तीन ही भासमें ; 
त्यागी कर्म करे, चहे न फलको, संन्यास-त्यागी वही , 
सर्वारम्भ तजे स्वकर्म-रतिमें, सो सत्य है में वही! ॥१८॥ 


इसप्रकार गीताके सब अध्यायोंकी एक निशानी 
खिर करनेवाली स'गति है! 

जातिधर्म तथा कुलधर्मं मिट जानेकी चिन्ता न 
कर प्रत्यक्ष दीखनेवाला ATT ही विश्वरूप हे, यह 
समते हुए स्वधर्मद्वारा ( स्ववण “कर्मद्वारा ) मुझ 
विश्वरूपकी उपासना, भक्ति और प्रेम करना ही 
मैरी शरण है | 
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हार-जीत 


( लेखक-राय श्रीङ्कष्णदा सजी ) 


€ 


सनहली साडी ge घार 

पाहिन चामीकर भूषण हार 
किये कंकमसे रञ्जित भाल 
लिये करमें गृलालका थाल 


- 


सृदिनकी aan मनुहार 

उषाने खोला प्राची-द्वार 
उसीका पा कर दिव्य प्रकाश 
कमल-वदनोंने किया विकाश 


समीरण चला बॉटता गन्ध _ 

अमर-कल था परागसे अन्ध 
यही मैं देख रही थी मरन 
ध्यान था होता तनिक न भग्न 


mela कब आया तू ग्राण ! 

किसे कर दिया हृदय कब दान 
और फिर खडा खडा चुपचाप 
बना निज भाव-मूर्चि सा आप 


लौट कब गया किये मन म्लान 

न था इस सबका मुझको ज्ञान 
किन्तु जब हुई विराति मुझको 
हो उठी तेरी स्मृति मुझको 


ec बजी व्यथा मेरी 

रो उठी यह तेरी चेरी . 
चली में दौड, कण्टकित राह 
किन्तु निकली न तनिक भी आह 


मुझे था जरा न उसका भान 


एक था प्यारे तेरा ध्यान 


पहुंच कर पाया TAR हृष्ट 
देव ! क्यों हुआ भला यो m 


विनय अनुनयने दिया न काम 

करूं अब क्या में मेरे राम ! 
हृदयको हुआ बहुतह कलेज 
कृपाका पाया किन्तु न लेश 


देखकर याँ अपना अपमान 

मुले आ चला atA मान 
खाझकर मैंने मुँह फेरा 
हृदयमें पड़ा कोप डेरा 


कनाखियोंसे तब मुझे निहार 

जताई at पाहिली हार 
इसी क्षण पिकी कहाँसे कूक 
कर उठी दूनी मेरी हूक 


NT आह क्यों की आनेकी चूक ' 


हुई मैं स्तब्ध मूर्ति ज्यों मूक 
चली wana भीषण ६ 
सालने लगे अयुत शत Y 


हो रही थी पर ज्यों ज्या कुल 
हआ जाता था त्यो तू e 


ताप जो मुझे जी T 


वही क्या qi "m 


सका त झेल न वह सन्ताप 
अन्ततः लगा मनाने आप 
जीत कर हारी पर में नाथ ! 
बिक गई यो ही तेरे हाथ 
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भारतीय समत्व या साम्यवाद 


(0) इस साम्यवादके sade भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उप- 
निषदोंके ऋषि सहषि हैं । 


(३) इसका सुख्य अन्थ श्रीमन्नगवद्गीता 8 


(१) यह साम्यवाद सर्वव्यापी सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वरके 
ग्रांधारपर स्थित है । 


(३) इस साम्यवादका आचरण करनेके लिये मजुष्यको अपनी 
बुद्धि शुद्ध करनी पड़ती है । 


(१) इस साम्यवादका आचरण अजु न, युधिष्ठिर, विदुर, 
व्यास, नारद आदि महाएरुषोंने प्राचीन समयमें और 
श्रर्वांचीन समयमै गोस्वामी तुलसीदास, श्रीचैतन्य 
महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, मीराबाई, सन्त तुकाराम, 
समर्थ रामदास, रैदास, ज्ञानेश्वर, तिरुवल्लकर, नरसी 
मेहता आदि सन्तोंने किया । 


| (९) इस साम्य॒वादकी प्राप्ति करनेके लिये भगवद्धक्तिकी 
ओ- त्यन्त आवश्यकता समझी जाती है । 


| | (१) इत सास्यवादमें ईश्वरअक्तिकी प्राप्तिके लिये निगु ण- 
1 ET पूजा, निष्काम कर्म, ज्ञान आदि साधन माने 
। 


| Om साम्यवादमें 'आत्मौपस्य' अपने ही जैसा व्यवहार 
। दूसराके साथ करनेकी बुद्धि न केवळ मनुष्यों तक ही 
परिमित रहती है, पर मनुष्येतर अन्य प्राणियोंके प्रति 
भी आत्मवत्‌ या ईश्वरभावसे समदृष्टि रखना कर्तब्य 
समझा जाता है । 
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श्रीगीताका समत्व ओर आजका साम्यवाद 


( झेखक--श्रीयुत राधवेन्द्र ) 


रुसका वतेमान साम्यवाद 


(१) इस साम्यवादके प्रवर्तक हैं जर्मननिवासी महामना 
काले माकस | 


(२) इसका मुख्य ग्रन्थ कैपिटल्‌ Capital है। 


(३) यह साम्यवाद आथिक समानताके आधारपर स्थित है। 


(४) इस साम्यवादका आचरण शासनके भयसे कराया 
जाता है । 


(५) इस साम्यवादको कार्यर्मे परिणत करनेका काये लेनिन 
स्टेलिन, टाटस्की आदि महानुभावोंने किया और 
कर रहे हैं । 


(६) इस साम्यवादमे ईश्वर-भक्तिका ही घोर खण्डन नहीं, 
पर ईश्वरवाद तकको संसारसे मिटानेके लिये भी घोर 
आन्दोलन किया जा रहा है । पर इससे कोई यह न 
सममे कि वह सिद्धान्तसे किसीपर श्रद्धा नहीं करता, 
wat आज महानुभाव लेनिन और माकंकी सेकड़ों 
मूर्तियां बनाकर स्थान स्थानपर रक्खी गयी हैं, जहां 
साम्यवादी ताजीम दिया करते हैं। जिससे उनमें श्रद्धा 

. का होना सिद्ध होता है । 
इसमें भी मूतिपूजा खूब है, इसीलिये श्रीलेनिन 

E और श्रीमा्ककी मूतिंयां स्थापित हो रही हैं और उन्हें 

ताजीम दी जाती है। परन्तु उनमें HATTA नहीं d 


i मलुष्योंमें iN 
साम्यवादकी समता मुष्योमें ही सीमावड és 
en's समता बनी रहे, इसी RA | 


(९) इस साम्पवादमै माता, पिता, थि. 
- को बहुत बडा उच्च पद प्राप्त दै। 


(१०) इस साम्यतादमें शत्रु और frat समभाव रहता 
है । समयपर आवश्यकतानुसार समाजको विध्वंस 
करनेवाले पुरुषोंका वध किया जाता है, पर वह बदला 
ama दष्टिसे नहीं । इसमें अन्यायीके अन्याय-कार्यके 
प्रति एणा है । उस व्यक्तिके प्रति नहीं । 


साम्यवादके हृदयमें स्थित हो जानेपर किसके 
E कैला ब्यवहार करना चाहिये, यह सीखनेके लिये 
किसी दूसरेकी आवश्यकता नहीं पडती 1 स्वयं ही हृदय- 
में ऐसी स्कूति' उत्पन्न होती रहती है जिससे मनुष्य 
स्वभावसे ही दूसरोंके साथ समता, न्याय तथा प्रेम- 
पूर्वक ब्यवहार करता है | 


(21) 


(१२) इस साम्यवादमें मनुष्यके आत्म-विकासका HU 
कुढुम्ब-जीवनसे होता है और वह आगे बढ़ते बढ़ते 
सम्पूण' विश्वको अपना कुटुम्ब मानने लगता है, इसी 
लिये gaat अन्तिम श्रेणी है । 


` 0 'स्व॑मृतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि’ 
या “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? 


(१३) इस साम्यत्रादके made भगवान्‌ श्रीगोपाल अपने 
अन्नुयायी परिश्रमशील किसानोंके ( गोप-गोपिकाओंके ) 
प्रेममे तल्लीन रहे थे | 


(१४) इस साम्यत्रा दमै शारीरिक, वौद्धिक परिश्रम करने- 
वालोंको स्थान है, पर आध्यात्मिक परिश्रम करनेवालों- 
की भी श्रच्छी पूछ है | 


(१५) यह साम्यवाद गरीब दीन हीन अधस्थामें पढ़े हुए 
खोगोंकी इजा भक्ति करनेको कहता है । 
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गुरु, अति दिः (९) इसे 
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है, इस बातका जानना भी बच्चोंके लिये कौन 
रहा है । इससे रूसमें आज हजारों UTE Tg 
अनाथ होकर मारे मारे फिर रहे हैं और इन के 
का प्रश्न वतेमान रूस सरकारके लिये चिन्ताका ष 
हो गया है | ES 


इस साम्यरादमें शत्रुको केत मार डालना a 
ada नहीं समका जाता घल्कि वह उसके साथ घृणा 
भी करता है । क्योंकि इसमें बुद्धिकी अपेक्षा बाहरी 
परिस्थितिको ही सब प्रकारसे अधिक wu दिया 
जाता है | 


(११) इस साम्यवादमे आथिक समता ही साम्यवादको 
qu भित्ति होनेसे साम्यवादी अधिकतर अपनी इचा 
के विरुद्ध आत्मापर जोर देकर ऐसा अव्मवहरिक | 
आचरण करता है । इसलिये यह साम्यवाद का | 
प्रत्यक्ष विषमवाद हो जायगा इसका निश्चय ग्राज खं 
साम्यवादीको भी नहीं है, जैसे आजके साम्मवादी 
स्टेलिन एक दूसरे नामी साम्यवादी ट्राटस्कीको ज़रासे 
मतभेद्के कारण निर्वासनका भयंकर दर्ड देकर FE 
सता रहे हैं । 


(33) इस साम्यवादर्मे कुटुर्ब-जीवनके लिये कहीं स्थान नहीं 
है, एकदम राष्ट्र है, वह राष्ट्र भी केवल परिश्रमी खी 
पुरुषोंमें ही मर्यादित है, उसके बाइर नहीँ । इसका | 
विचार मानवजाति तक ही बढ्नेका है पर यह आगे | 
क्या करेगा सो कोई निश्चय नहीं है | 


" 
(13) इस साम्यवादके प्रवतंक महाशय més आदि 
परिश्रम करनेवाले स््री-पुरुषोंमे मस्त € 


i i, Kili E S 


| (१४) इस साम्यवादमें केवल शारीरिक, 
लोगों को ही स्थान है 1 आध्यात्मिक 
नहीं । उनका सर्वथा तिरस्कार हे | ड 
भी गरीब दीन हीन a 
है, भावमें भेदं अवश्यं 


. 


बौडिक पर | 
पुरुषोंको पिर | 


(१५) यह साम्यवाद 
इए छोगोंका भक्त 
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( 0३ लिये परिश्रम, सहिष्णू ता, परस्पर सहयोग 
|”... हैं एवं. ्राथिक समता सुइद रखनेके जिये इसमें चार 
| ^X आश्रमोंकी व्यवस्था है । दुभोग्यसे इस समय wg प्रथा 
' ` - पराय हो रही है। इन आश्रमोंमें. धनके त्यागको 
|. पहला स्थान होनेके कारण, समाजमें धनसे उत्पन्न 
| ... होनेवाला वैषम्य स्वयमेव मिट जाता है । 


| (७) इस साम्यवादका ध्येय आजसे wget वर्ष a ही 
, निश्चित है और वह है शान्ति, परमशान्ति, आष्माकी 
° एस प्रसन्नता, या आप्माकी परमात्मामें स्थिति | इस 

क्षेयकी प्राप्ति होनेसे aga न केवक्ष स्वराज्य ही प्राप्त 


शक्तियां दासी बनकर रहेंगी और वह संसारका सवै- 
प्रिय होगा । स्वामी रासतीर्थके शब्दोंमें वह तीनों 
` ह्लोकोंका बादशाह हो जायगा । 


| (i5) यह साम्यवाद इस समय असंगठित और छिन्नभिन्न 
|. है, इसलिये इसमें अनन्त शक्ति होते हुए भी यह 
EN LIT 

| 


E 


anr गा 


सम्पत्तिका साम्यवाद कहना चाहिये | 


संस्कार भारतीयोंके रग रगमें भरे हैं, क्योंकि उनका 
यह आदर्श हजारों वर्षोका है । इसलिये भिन्न देशीय 
भादर्श उसके far कहां तक कल्याणप्रद होगा, इस 
बातपर वह स्वयं विचार करे। ' 


नि ल्न U o 


साम्यवादके अजुयायी समाजको सुप्रतिष्ठित (१ 


Irsa 
MIS S SAN 


- द्रादि गुणोंसे युक्त ष्यवहार करना आवश्यक समते c 


कर लेगा, अपितु उसके BUA जगत्की सारी. 
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६) इस सास्यवादमें परिश्रम, 
व्यवहार करना आवश्यक समझा जाता है, पर यह 
वास्यावस्थामें दोनेके कारण इसमें समाजको स्थिर 
vertant नियम अभी नहीं बने हैं, जो बने हैं वह भी 
प्रयोगावस्थामें होनेके कारण अल्पकालमें ही बदले 
जा रहे हैं। जैसे कुछ दिन qd विवाह-प्रथा नियमः 
Bet सी थी, पर हालमें उसके लिये बारह नियम 

। 


(19) इस साग्यवादका अन्तिम ध्येय क्या है यह निश्चित 


नहीं है। इस समय तो उसका ध्येय साम्राज्यवादको 
मिटाना है. और यही कारण है कि समाज और 
शासकोंके अत्याचारसे पीढ़ित भिन्न भिन्न देशोंके तथा 
भारतके नवयुवकोंके मन इस साम्राज्य-विघातक 
साम्यवादकी ओर स्वाभाविक ही आकर्षित हो रहे हैं, 
जो किसी अंशमें न्यायसंगत भी है । 


(१८) यह साम्पघाद नवीन, सुसंगठित और नियन्त्रित 
है । इसलिये इसकी परिमित शक्ति भी विशेष जान | 


पढ़ती है | 


' (1१) इस साम्यवादको प्राचीन ऋषियोंके शब्दोंमें दैवी (१३) यह साम्यवाद प्राचीन ऋषियोंके edit आसुरी 


` सम्पत्तिका साम्यवाद कहलाना चाहिये। 


| | (२०) यह साम्यवाद “अध्यात्मवादी सास्प्रवाद' कहलायगा। (२०) यह साम्यवाद 'जडवादी साम्यवाद' कहलायगा। . 


| (१) औमदगवद्वीताक्रे इस साम्यवाद (सम्बुद्धि) के (२१) यह साम्यवाद रूसकी प्रजाके सम्मुख अभी अभी 


रक्खा गया है, कितने दिन तक स्थिर रहेगा, यह 
भविष्यके गर्भमे है । कदाचित्‌ वह उसको भलीभांति 
न अपना सकेगा तो बौदू-धर्मके सहश कुछ दिनोंके 
उपरान्त उसमें भी we परिवर्तन होकर वह 


an 


परस्पर सहयोगयुक्त c 


अध्याप्मवाद ( भ्रप्रत्यक्षरूपसे सद्दी) स्वीकार कर लेगा। 


~— A 


रहस्यपूणं ग्रन्थ i | i 
Ex ति 
DOE crie a € गीता ) ग्रन्थ एक महान्‌ व्माकी m 

हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि यह WAT ( von छा कोई हिक सही Er 


| भौर अः 
प्य १ समानता क 
सम्पूण योगियोंके उपदेशॉके साथ इसकी तकह रे 
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भगवदगीता और हिन्दू-साम्यवाद 


( ढेखक--भाई परमानन्दजी ) 


EN 


क बड़ा प्रश्न यह होता है कि हिन्दू कौन 
कि O है? इसका उत्तर भिन्न-भिन्न महाजुभावोंने 
(ए) भिन्न भिन्न खूपसे दिया है। पर मैं इसका 
Sue) क सीधा उत्तर यह देना चाहता E कि 
S हिन्दू वह है जो अपने आपको हिन्दू मानता 
टर हे । जिस प्रकार एक अंग्रेज अंग्रेज है, जिंस 
कारण एक अमेरिकन अमेरिकन 
है, इसी प्रकार एक हिन्दू भी 
हिन्दू है । हम खोगोंने जन्मः 
का आधार लेकर ANT, 
कायस्थ, भूमिहार आदि सहखों 
भिन्न भिन्न उपजातियां बना. 
ली हैं । ये सब इसीलिये एक 
दूसरेसे अलग € कि भिन्न 
उपजातियोंमें इनका जन्म 
हुआ है | 

मुझे जन्मके साथ उप- 
जातियोंका कोई सम्बन्ध नहीं 
दिखायी देता, परन्तु इतना 
अवश्य प्रतीत होता है कि 
हमारे हिन्दुत्वका सम्बन्ध 
हमारे जन्मके साथ है। हम 
हिन्दू हैं, उसका कारण यह 


गीताकी शरण 

गीताका अध्ययन हमें न तो एक 
विद्यार्थीकी भांति इसके विचारोंकी 
जांच करने तथा आत्मविद्या-सम्बन्धो 
दर्शन ग्रन्थोंके इतिहासमें इसे स्थान 
देनेकी दृष्टिले करना है और न हमें 
भाषा विश्लेषककी भांति इसकी भाषा- 
की ही आलोचना करनी है। हम तो 
अपनी सहायता ओर प्रकाशके लिये 
इसकी शरण लेते हैं, हमारा कतव्य 
इसके वास्तविक और सजीव सन्देशको 
पहचानना है, जिससे मनुष्यमात्र 
अपनी पूर्णता तथा 


व्यवहार, आचार और संस्कारोको भ्रष्ट कर 
प्रतिकूल कर लिया है, उनके इन "UR जति 
उन्हें अपने अन्दर ले लेना ही हमारी शद्धिहै। र 
शुद्धिके साथ जिस दूसरी बातकी हमें इस समय बरी 
आवश्यकता है, वह है “हिन्दू जातिका संगठन' ed 


पहले ही कह चुका हूं कि इम हिन्दू इसलिये हैं कि हमात 


Q g जन्म हिन्दू जातिमें हुआ है। 


परन्तु जहाँ मैं मनुष्यो 
अन्तर्गत भिन्न भिन्न afta; 
होना समझ सकता हूं, वह 
ga एक जातिके wq 
जन्ममूलक उपजातियोंका 
होना समझे नहीं आता। 
हिन्दू जातिके अन्दर इस समय |: 
लगभग ८००० छोटी छोरी 

o उपजातियां हैं, Re 


महान्‌ हिन्दू जातिके संगि | 
होनेमें प्रतिबन्धक हो रौ | 
£a गीता Rep 
मान्य शाख है। अव देखना | 


: 
सर्वोत्कृष्ट है कि गीता इस UT 


है कि हिन्दुओंके घरमें हमारा || आध्यात्मिक उन्नतिको प्राप्त कर हमें क्या शिक्षा देती d = 

जन्म हुआ है । इस उत्तर पर सकता ÈI पहले ei par | 
एक और प्रश्न उपस्थित होता | -श्रीअरविन्द घोष | इंष्टिगो चर छ a d | 
है कि यदि हम अपनेको जन्म- कहा है. “ब | 
से हिन्दू सान d dt दूसराँको ps Wo ee गुणकर्मविभागशः | 


शुद्ध करके हिन्दू बनानेकी व्यवस्थाका संथा निषेध हो जाता 
है । पर सच यह है कि हमारी शुद्धि दूसरे मतोंके समान 
नहीं है । हम किसीके विश्वासमे कोई परिवर्तन करके उसे 
हिन्दू नहीं बनाते, हमारी शुद्धिका तात्पय केवल इतना ही 


है कि इस देशमें निवास करनेवाले सब लोग वस्तुतः हिन्दू 


ही हैं। वे हिन्दू वीर्य और रक्तसे उत्पन्न हुए हैं । परन्तु 
उनमेंसे कई wb दूसरे मतोके फन्देमें फॅसकर अपने 
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अर्थात्‌ गुण, क्के 'माधारपर शब्दका | 
विभाग किया है । परन्तु इस को PL 
इस बातको स्पष्ट प्रकट करता है कि T 


जन्म 
मचुष्यके गुण और कमसे है नकि जारी | ह 
हिन्दू जातिं एक तथा समान c es acti 


AEN इस सत्यताका खुले 


हिन्दुओंको get उरे स | 
रक्खा है और यही उपजातियां c 


I 


m qu और कमैसे 
बह मेरी तरफ 
है। दूसरे 
चाण्डाल 


E नपम बत NN हि qe व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः pL 


हळ. 
EI A AENA ०० ESENE NE SENESE REINS NIRS Sar Ne, 
^ IS, VN NEN 


ga वेव्यास्तथा JANSA यान्ति परो गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९।३२ ) 
है पार्थ ! मेरे पास आकर वैश्य, शुद्र और पाप- 
चाण्डालादि ) भी परम गतिको प्राप्त हो जाते E । 
बढ़ कर और कैसे स्पष्ट किया जा सकता है ? चाहे 
शूद्ध हो या चाण्डाल हो परन्तु जब - 
झुकता है तो उसे परम गति मित्र जाती 
शब्दोमें यह कहा है कि मेरी ed खरी, शूद्र, 
और ब्राह्मण एक ही समान हैं । इसी भावको 


gar ठुबसीदासजीने भी प्रकट किया है-- 


चतराई चूल्हे पडो, WE पडो आचार । 
तरुसी हरिकी भक्ति बिनु, चार वर्ण चमार॥ 
M 


pidftz ST SEE नाम और उनके १३३० y MoE-IKS 


mu 


३५३ 


AMPIA कक aa capra 


इसी विषयपर गीताका एक छोक है-- E की 


विद्याविनयसम्पक्न ब्राह्मण गवि हरितिनि \ 
शुनि चैव श्वपाके च पडता: समदर्शिनः ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानवानकी दृ्टिमे विद्वान्‌, हाथी गाय, चाण्डाल 
कुत्ता सब us ही समान हें | जो भेदभाव हमने अपने 
समाजमें पदा कर लिया है वह सब अज्ञान और जइताका 
परिणाम है । यही वात ger gren छोकमें कही गयी हँ. 
यो मो पश्यति सर्वत्र सबै च मथि प्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च भे न प्रणदयति ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुप सुझको सत्रके अन्दर देखता है, 


और सबको मेरे अन्दर देखता है, न वह सुरे कभी भूरता 
है और न मैं उसे भूलता हूँ ।” 


अजुनके ris नाम ओर उनके अर्थ 


| लेखक-श्रीज्वाछाप्रसादजी ] 


(१) अनघ-( अन्‌ = नहीं +-अघ = पाप ) निष्पाप | 
(२) अनसूय-(अ्नन्‌ = रहित +-असूय = ष्या या दोष- 


R) ईर्ष्या या दोषदृष्टि रहित । 


(३) अर्जुन-शुद्ध अन्तःकरण युक्त | 
(४) कपिध्वज-(कपि = बानर -- ध्वज =ध्वजा) निसके . 


WA ध्वजामें हनुमानजी हैं । 


(५) किरीटी-खुकुटघारी । 
(९) कुरुनन्दन-( ङुरु= कुरुकृल ep NUS 


करनेवाला या सन्तान) कुरु-कुलको आनन्द देनेवाला या 
FETA उत्पन्न होनेवाला | 


रे) 


(७) कुरुपवीर-( कुर्‌ = कुरुवंश ।प्रवीर = अतिशूर- 


` वीर) कुरुवंशमे अतिश्रेष्ठ वीर । 


(८) कुरुश्रेष्ट-कुरुकुलमें श्रेष्ठ । 
(९) कुरुतत्तम-( gu gage - सत्तम = अति 


` उत्तम) कुरुकुलमें अत्यन्त उत्तम पुरुष । 


(१०) कैन्तेय-कुन्तीका पुत्र । 
(९९) गुडाकेश-( गुडाका = निद्रा त ईश = स्वामी 


जयी अथवा घने केशोंवाला | 
(१२) तात-प्रिय । 
(१३) देहमुतांवर-(देहम्व ता मर्‌ देहधारियोंमे 1 वर 
देहधारियोंमें श्रेष्ठ । 
VY 


(१४) घनन्जय- ( धनं उधन--जय --जीतनेवाला ) 
राजाओंके धन या बलको जीतनेवाला । 

(१५) परन्तप- ( परं = शत्रु +-तप =तपानेवाला ) 
शत्रुको तपानेवाला अथवा ( परं = शरेष्ठ+-तप =तप ) श्रेष्ठ" 
तपस्वी । 

(१६) पाण्डव-पाण्डु पुत्र | 

(२७) पा्थै-पुथा यानी कुन्तीका पुत्र । (कुन्तीका दूसरा 
नाम प्रथा था) | m 

(१८) genta (पुरुष = इरुष + ETA = श्रेष्ठ) रुपों- 
में श्रेष्ठ द 

(९९) पुरुषव्याप्र-( पुरुष =पुरुष व्याघ्र = सिह, 
वीर) पुरुषोर्मे सिह सदर तेजस्वी वीर। 

(२०) मखर्षम-(भरत =भरतङुलमें +-ऋषभ =A) 
भरतकुलमें श्रेष्ठ । 

मरतत्रऽ-भरतवंशमे श्रेष्ठ | 

bs मा प भत डमर 

भाएत-भरतवंशमे उत 

s महाबाहु-बदी मुजाओवाला, आजान गाडू, 


au e 4 
du सब्यसाची-( सब्य = AAT साची = तीर 


चक्षानेवाळा ) वायें हायसे भी वाण चलानेमें निपुण | 
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आत्म-जाग्रति 


[ छ०---रचयिता-श्रीबालक्कष्णजी बछ्दुआ .] 


-आत्म- 
१-आवाहून २-आत्म-ज्ञान 


* तेरै, भयद्‌, कालिमामय सागरसे सुनती मैं कैसी ध्वानि 
moe TT किस पावककी अदभुत चिनगी नि जती! 


इस अनन्त सागरका जो मधुमय आवाहन | निकट आरही, निकट आही ? 

जाग, जाग तू विरनिद्रित गहरी gra १ कोमल स्वर्ण-रागकी तानें मेरे कानाभे Su 
छोड असीम कालिमा-गहूर उठ, उठ मुन्नतक । करुण गीतमें आवाहन है; ! 
अरे | तोड संसारी बन्धन जिनसे sme, कौन रोकता ? कौन रोकता ! 


क्षणिक-क्षुद्र दुनियां निज te | मधुर, असीम भावना बहती उसी गीतम मुझतक आती £ 
gic mir omes मृतक, अचेतन हृदय उमडता ; 


चक्कर भरती शक्ति अन्षडोंकी मैं ही हूँ। जाने तो दे, जाने तो हे। 
कोमल झाशिकी शान्तिपूर्ण रश्मियाँ मुझ्नीमें । तेरे अमर राज्यकी रागिनि जीवन-मरण साथही लाती। 
गगन-झरोखेते तारक-नयनोंसे झाकूँ | एक नशा मुझपर चढ़ जाता ; ". 

q सुगन्धि में होती dl कोन बुलाता : बुलाता ! 
ain सुगन्धि फूलोंकी 


नील-निलयकी अस्थिर चादरको निर्मित कर सुन तेरा आवाहन मालिक | चढनेका प्रयास में करती। 


x रंगकी «di किस प्रकार तुझतक आ पाउँ 
00 veh ime qd चाई | swf दुःखसे, बर्षा pum | 


अरे ! मैं वही, जिसने मुदुल समीर-लहरियाँ. सागरमें सुन्दरता तेरी, तारोंमें मैं चमक edil 
निर्मित कीं, खेळती सलोने quip जो। जळती सूर्येनचितासे भा तू , 


पावक-कन्दकके कके ग्रकाशका बुलाता ^S बुलाता ता | 
चक्कर खाते पाव [झाका मुझ बुल ता मुझे लात l 
आओ रातिम भरी इस अग्र Theda «d म खन बहाता नचा हृदय ले qu बुलाती 

र्‌ TA भ लु नाईका निर्माता l T ० ३७ | 


xm Ee तेरा प्रेम न कभी सुस्त था ; 
अद्भुत po dump में । 4 आहें भरती, आहे भरती | 


यह सब होते हुए प्रेमका तेरे प्यासा । पर मालिक! न तुझे देखैँगी, यदपि वेदनाते गर जाती । 
कुछ सुख, कुछ दुख और स्नेह कुछ तुझतक भेजा , TÂ, पथ आमित रातमें ; अब | 
TON CN " मुझको जाये मैं न विमल अब, में न ii NT 
जिससे qui पर न भूल तू मुझका जाये , नहीं ,मूलती) तू तो मालिक; कष्ट रही नित 
सभी वस्तुर्मे स्वयम्‌ मैं रहा जगमग करता ; तेरा प्रेम साथमे लेकर मुझको उसने E 
और आज,-अब, स्वर्ण-पंखसे तुझे सजाता d विमल बनाया, pur aei 
उठ तू मुन्नतक, मैं अनन्त विश्राम qu दू, अब मैं इस छोटी दुनियाके कुदरा we 
और स्नेहपूरित, मृदु वक्षस्थलमें कस ठूँ। र तोड़ती माया-बन्धन, ad वितते जकडी | 
_______. ौड UO PS त ती NR जिनसे IASI, ad 3 ql 
— राग 
(Indian Review के December 1928 संसारी कर्चव्य कर चुकी, अदूमुत र 


के अंकमें प्रकाशित The Awakening of soul नामक अमर) विमल, बनकर e प्यारे ! ami 
सुन्दर कविताका अनुवाद 1) प्यारे ANI | 
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गीता और श्रीभगवन्नाम 


aot वाचकमित्युदेति भवते! नामस्वरूपदभयं । 
पर्वास्मात्परमेव इन्त करुणे तत्रापि जानीमहे । 
यस्तस्मिन्विहितापराधनिवइ प्राणी समन्ता भवेत्‌ , 
आस्मेनेदसुपास्यसोऽपि हि सदानन्दाम्बुधै। मजति ॥ 
है श्रीहरिनाम ! तुम्हारे दो स्वरूप हैं एक वाच्य और 
वाचक, तुम वाचक हो और श्रीहरि तुम्हारे वाच्य हैं। 
प्रहरि और श्रीहरिनास दोनाँ ही अभिन्न चिन्मय वस्तु 
aaa एक तस्व है, परन्तु वाच्य श्रीहरिसे उनका वाचक 
हरिनाम अधिक दयालु है । जो जीव भगवानके अनेक 
राध किये हुए होते हैं, वे भी केवल सुखसे श्रीहरिनाम- 
ही उपासना (नाम-कीत॑न) द्वारा निरपराध होकर भगवानूके 
प्रनन्द-समुत्रखरूपर्मे निमझ pum. _ 
श्रीमद्भगवद्वीताने भी इस हरिनामकी बढी महिमा 
गयी है। भगवान्‌ कहते हैं कि मूर्ख लोग, जो राक्षसी, 
प्रासुरी और ate प्रकृतिका आश्रय fni हुए होते 
है।मनुष्यरूपमें लीला करते हुए सुक महेश्वरको साधारण 
मनुष्य मान लेते हैं, उन अज्ञानियोंकी सारी आशाएँ, उनके 
पारे कम और उनका सारा ज्ञान व्यर्थ होता है। परन्तु दैवी 
पतिका आश्रय लिये हुए महात्मागण तो सवे भूंतोंके 
सनातन कारण और नाशरहित मुझ भगवानूको अनन्य 
मनसे निरन्तर भजते हैं (गीता &।११-१३) ऐसे इढ़निश्चयी 
भक्तजन निरन्तर मेरा कीर्तन करते हैँ: -- 
सतत कीर्तयन्तो Al यतन्तश्च दढव्रता; | 
इस कोतंनसे नाम-गुण-कीर्तनका ही लच्य है । प्रसिद्ध 
idi गोस्वामी श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी 'साराथ- 
m णी! टीकार्मे लिखते E— "ues सदेति नात्र कर्मयोग इव 
ब्देशपात्रशुद्दाथपेक्षा कत्येत्यर्थः । 
भगवानूका नाम-कीतेन सदैव ही किया जा सकता है, 
f all भांति शुद्ध देश, काल, पात्रकी अपेचा 
` ने देशनियमस्तत्र न काऊनियमस्तथा | 
Wort निषेधोऽस्ति श्रीह्रेनीश्रिकुब्धके । 
मीके लिये देश-काळ या अन्य किसी 
SSS नही है भल समी अवले लिया 
E m आसुरी सम्पतिके ही भेद हैं, आसुरी सम्पतिके 
Pi काम क्रोध लोभ है (१६1२१) इनमेसे प्रधानतासे 
भनुष्य मोहिनीके, क्रोध परायण राक्षसीके और लोभ 
भाहुरी सम्पतिके आश्रित जाते हैं|? 


m». 


जा सकता है । श्रीधर स्वामी इस श्लोकी da लिखते 
Sadar स्तोतरमन्त्रादिभिः कीतंयन्त:! यहां wen श्री- 
भगवन्नाम हो अभिप्रेत है, क्योंकि यही मन्त्रराज हे A- 
बलदेव विद्याभूषण अपने गीताभाष्यमें लिखते हैं । 
“सततं सवैदा देशकालांदिवेशुद्धिनेरपेक्षेण मां कीतंयन्तः सुधामधु- 
राणि मम कल्याणगुणकर्मानुबन्धीनि गोविन्दगोवर्डनो्रणादीनि 
नामान्युचचरुचारयन्तो मामुपासते p देशकालादिके शुद्ध होनेकी 
कोई अपेक्षा न करके सदा सर्वदा भगवानके गुण-कर्मा नुसार 
विविध अ्टतमय मधुर कल्याणकारी नामोंका उच्चस्वरसे 
उच्चारण करके उनकी उपासना करनी चाहिये | 

इसके अतिरिक्त और भी स्पष्ट शब्दोंमें भगवानने कहा है- 

ARAG ब्रह्म व्याइरन्मामनुस्मरन्‌ | 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमा गतिम्‌॥(गीता८।१३) 

जो मनुष्य “झो! इस एकाक्षर ब्रक्कका उच्चारण करता 
हुआ और उसके भर्थस्त्ररूप मुझ नामीका मनमें चिन्तन करता 
हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह परम गतिको प्राप्त होता है । 

“ओम? परमात्माका नाम यह प्रसिद्ध ही है । “सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति, तपांसि सवीणि च यत्‌ वदन्ति। यदिच्छन्तो 
FAT AUT, तत्ते पदं संग्रहेण जवीमि । ॐ इति एतत्‌।' इस 
श्रुति और “तस्य वाचकः प्रणवः? इस योगसूत्रके अनुसार 
“ओम्‌” परमात्माका नाम है । आगे चलकर भगवानूने जप- 
यज्ञको तो “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ कह कर अपना स्वरूप ही 
बतला दिया है । जपसे उसी परमात्माके परम पावन नाम- 
मन्त्रका ही जप सममना चाहिये, क्योंकि नाम और नामीमें 
सदा ही अभेद हुआ करता है। अतएव सबको सभी समय 
भगवन्नामका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये । कल्नियुग्मे 
तो जीवोंके Saree लिये नामके समान दूसरा कोई साधन 
ही नहीं है | 

कलेदोषनिचे राजन्नस्ति ह्लूको महान्गुणः d 

कीर्तनादेव कुष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ (श्रीमञ्चागवत) 

दोषपूण* कलियुगमें यह एक महान्‌ गुण है कि, केवल 
श्रीकृषणनाम-सङ्गीतैनसे ही जीव आसक्तिसे छूटकर परम पद- 
को प्राप्त कर सकता है | 

नयनं गरुदश्रुघारया, वदने TATE गिरा | 
पुरुकर्निचितं वपुः कदा, तव नाम ग्रहण भविष्यति ॥ 

“हे श्रीकृष्ण ! वह सुअवसर कब होगा जब तुम्हारा नाम 
लेते ही नेत्रोसे आनन्दुके आंसुओंकी धारा बह निकलेगी 
और वाणी गदगद तथा समस्त शरीर रोमाञ्चित हो जायगा । 


— SINAN 
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अनन्त--( अत-न-अन्त =खीमा ) अर्थात्‌ (७) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके गीतोक़ नाम और उनके अथे 


( लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) 


अच्युत-- (ग्र = न + च्युत फिसला हुआ, गिरा 


हुआ, नाश हुआ, बदला हुआ था e 
हुआ ) अर्थात्‌ जो अपने सिद्धान्त, 
स्वरूप, और महत्वसे अस्खलित, AT 
रिणामी, अविनाशी और अविकारी I 
qaen, AMAA, स्वपदात 
न च्यवते, इति अच्युतः, घट्विकार- 
रहितव्वात्‌ अच्युतः ।' 


जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो देश, 
काल, qupd अपरिच्छिन्न, सवेब्यापी, 
नित्य और सर्वात्मरूप है ( “सत्यं शान- 
मनन्तं ब्रह्मः श्रुति ) “व्यापित्वात्‌, 
नित्यत्वात्‌ , सर्वात्मत्वात्‌ , देशतः कालतः 
वस्तुतः अपरिच्छिन्त्वात्‌ अनन्त l 


(३) अप्रतिम-प्रभाव-- (अ >-नहीं + प्रतिम = तुल्य -| A= 


अ्रकर्पेण --भाव =सत्ता ) जिनकी सत्ता 
या महिमा अद्वितीय है अर्थात्‌ जिनके 
समान महामहिम दूसरा कोई भी नहीं है। 


(४) अरिसूदन--( अरि शत्रु 1 सूदन =मारनेवाला ) 


(Ss) 


(६ ) कमठपत्राक्ष- (कमल = कमल -- पत्र = पत्ता +- 


~e e. ६ 
शत्रुओंका संहार करनेवाले । 'शत्रूणाम्‌ 
सूदयति इति eux ।? . 


आद्य--जो सबके आदि कारण हैं या जो किसीके 


द्वारा निमित अथवा उत्पादित नहीं हैं । 
आदौ wd कारणं, अथवा न तु केनचित्‌ 
निर्मितम्‌ अथवा सर्वकारणम्‌ 1? 


अक्ष = नेत्र ) (क) जिनके नेत्र कमलपत्रके 
समान हैं; (ख) जिनके नेत्र कमलपत्र- 
सदश दीर्घ, लालिमायुक्त और परम 
मनोहर हैं ; (ग) जिनके नेच कमलपत्रकी 
भांति सुप्रसन्न और विशाल हैं ; (घ) जो 
ब्रह्मानन्द्से गिरते हुएको बचाकर ब्रह्म- 
सुखकी प्राप्ति करानेवाले हैं। यथा--(क) 
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E कमलस्य पलं कमलपत्न तद्ददक्षिणी ap, 
सः' (ख) f कमलस्य पत्रे इव दोघें uus 
परम मनोरमे अक्षिणी यस्य’ (ग) casus 
इव सुप्रसन्ने विशाले अक्षिणी यस्य सः? 
(घ) “कम्‌ ब्रह्मसुखं स्वरूपानन्दसतमछति 
प्रकाशयतीति FAS आत्मञ्चानं Guy 
पतनात्‌ त्रायत इति पत्रं कमलं च तत्‌ पत्र 
चच कमलपत्र तेनाऽक्षते प्राप्यते इति कमलपत्राध 


कृष्ण--'कृष्‌? धातु सत्ता वाचक है और 'ए' 


प्रत्यक्ष आनन्दका वाचक है । उस सत्ता 
आर आनन्दे TRAST WU कृष्ण 
हें-५ कृषिभूंवाचकः शाब्दो णश्चनिवेत्ति 


वाचकः | तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यमि- ' 


धीयते |? अथवा (क) जो श्याम वर्ण हैं 
(ख) प्रलय कालमें सब जीवोंको जो 
अपनेमें जीन करते हैं, उनका TART 
है; (ग) जो stats पापादि aum 
निवारण करते E वह कृष्ण हैं; (६) 
जो भक्तोंको दुर्लभ gend भी 
सहजही में प्राप्ति करवा देते हैं, वह कृष्ण 
हैं। यथा (क) mat: (ब) ' | 
सवोन्‌ स्वकुक्षौ प्रलयकाले xe gen | 
(ग) “दोषान्‌ कृषति FAAS afi at 
(च) “पुरुषार्थांन्‌ आर्क्षे 
इति कृष्णः l 


, दो ब्रह्म 
(८) केशव--(क) जिनके सुन्दर ब | 
विष्णु 


ag केशव E i 


आर महेश di 
वशमें रहकर वर्तते & 


ति muto 


— 
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% भगवान्‌ श्रीक्रष्णके गीतोक्त नाम और उनके अर्थ & 


ल्या“ pue Em ^ PNIS 


RPS ` ~ 
? ps eret यद्वशेन वतेन्ते स वाकेशवः' 
(a) ' केशिवधाद्वा केशव:-यस्मात्त्व- 


यैव दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन । तस्मात ` 


केशवनास्रात्व लोकेशेयो भविष्यसि । इति 
विष्णुपुराणे p (घ) केशौ वाति अनुकम्प- 
तया गच्छतीति केशव ।' 


(५) केशिनिप्दन--( केशि = केशिनामक दैत्य + निषूदन = 
मारनेवाले ) केशि देत्यको मारनेवाले | 
“केशिनामाने असुर निषृदितवानू इति 
केशिनिपदन ।' 


(९०) गोविन्द--(क) ( गो = इन्द्रिय eq—ate ) 
जो इन्त्रियांको अधिष्ठानरूपसे प्रास हैं 
अर्थात्‌ जो अन्तर्यामी हैं। (ख) ( गो = 
वेदान्तवाक्यसे-विन्द=ध्रा्त है ) 
जो वेदान्तवाक्यसे जाननेमें mA 
सच्चिदानन्द sm हैं । (ग) ( गो = 
वैदिक वाणी +- विन्द॒ प्राप्त हुए) जो 
वेदवेत्ता हें । (घ) जो गौ जातिका पालन 
करनेवाले हैं | 

(११, जगत्पति--( जगत्‌ = संसार +-पति = स्वामी ) जो 
समस्त संसारके स्वामी हैं, या जो समस्त 
जगतूकी अन्न-जलादिद्वारा अथवा 
शासकरूपसे रक्षा करते हैं। “जगत्सर्व 
अन्नोदकादिरूपेण नियन्तुरूपेण च पातीति 
vafa इति जगत्पति ।? 

QR) जगन्निवास --( जगत्‌ = जगत्‌ निवास = आश्रय ) 
जो समस्त जगतूके आश्रय हैं अर्थात्‌ 
सारा जगत्‌ जिनके अन्दर निवास करता 
है या जो समस्त जगतमें कार्य-कारण- 
खूपसे स्थित हैं । “जगतां निवासः वा 
जगत्सु निवसति इति जगन्निवास ।' 

(९२) जनादैन--( जन = मनुष्य, भक्त --अर्दन = 
सताना, प्रार्थना करना, प्राप्त ) (क) 
जो मनुष्योंको दण्ड देते हैँ अथवा 
पापियोंको नरकादिकी प्राप्ति कराते हैं 
(ख) भक्तगण जिनसे उन्नति और 
कल्याणके लिये याचना करते हँ 
वह जनादन हैं; (ग) Ww 


जो कुछ उत्पन्न दृश्य वर्ग हैं, जो उन 
सवके बाहर भीतर परिपूर्ण व्याप्त हैं 
यानी जो edem हैं, (घ) जो 
मचुष्योंको उनके कर्माचुरूप गति प्रदान 
करते हैं, (७ ) wm मनोवान्छित 
फलोंकी सिद्धिके लिये सव लोग 
जिनसे याचना करते हैं, (च) जो 
जन्म और जन्मके कारण अज्ञानको अपने 
साक्षात्कारसे नाश कर देते हैं, ( छ) 
जो मायाका पीडन करनेवाले हैं अथवा 
संसारको ब्रह्मरूपसे प्रकट करनेवाले या 
भक्तोंको पुरुषार्थ और मुक्ति देनेवाले 
हैं । यथा (क) “जनान्‌ अदैयति RaRa 
नरकादीन्‌ गमयति इति वा ( ख़ ) जनैः 
पुरुषार्थम्‌ अभ्युदय निःश्रेयसलक्तणं याच्यत 
इति जनादेनः D ( ग ) “जायत इति जनो 
दृञ्यवगेस्तं अन्तवहिश्व सवेतो5दंति व्याम्ञोति 
इति जनादेनः (q) “जनान्‌ sed 
गतिक्मंणोनुरूपम्‌ ।' ( ङ ) wise 
दयते याच्यते स्वाभिलूषित सिद्ध्ये इति 
जनादन: ।' ( च ) 'जनं जननं तत्कारणं 
अज्ञानं च स्वसाक्षात्कोरेण अदैयति दिनस्ति 
इति जनादैनः । (छु) ( “जनमाया 
ada = पीडनकारी ) 


(९४) 


देव--प्रकाशमान होने, eur द्वारा प्रकाश- 

मान क्रीडायुक्त होने, असुरोंको जीतने 
आर सबके अन्दर आत्मरूपसे स्थित 
होनेके कारण 'देव' कहे जाते हैं। यथा 
“य॒ता दीव्यति क्रीडति सगोदिभिविजिगीषते 
असुरादीन्‌ व्यवहरति सर्वेभूतषु आत्मतया 
स्तूयते Wel: सवेगच्छतीति देवः ।' 

देवदेन--देवताओंके भी देव या समस्त देवताओं- 
के जो स्वामी हैं | 

देववर--जो देवताशओंमें सबसे श्रेष्ठ हैं । 


देवेश--( देव - देवता + ईश - प्रभु ) जो ` 
देवताओंके रसु - इश्वर € 


(a) wae ( परम = श्रेष्ठ, बृहत्‌ ‡- ईश्वर = 
शासनकर्ता, ऐश्वर्यवान्‌, स्वामी 


(१५) 


Ge. 
(१७) 
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व्यापक ) जो सर्वोपरि शासक, परम 
ऐश्व्यवान्‌, सर्वोपरि स्वामी या aa 
व्यापी हँ | 


(१६) पुरुषेत्तम--( पुरुष = उत्तम ) जो सब पुरुषोंमें 


(२०) 


श्रेष्ठ या सबै पुरियों यानी शरीरोंमें 
शयन -- निवास करनेवाले और सर्व- 
र्ठ हैं “पुरुषाणाम्‌ उत्तमः या पुरुषश्चासा- 
बुत्तमश्च v 


प्रभु--( क ) जो सभी कुछ करनेमें अत्यन्त 


समर्थ हैं, (ख) जिनकी सत्ता सर्व 
s'y है, (ग) जो स्वप्रकाशक, सबके 
प्रकाशक, सब SUNS स्वयं ही भासने- 
वाले हैं या अनन्त प्रभाव, सामथ्यंवाळे 
स्वामी हैं | यथा ( क ) 'सवांसु क्रियासु 
सामथ्योतिशयात्‌ प्रभुः।? ( ख ) प्रकर्षेण 
भवनात्‌ प्रभुः V ( ग ) प्रकषेण स्वयमेव 
ada भाति, सर्वमासयतीति वा सर्वात्मना 
स्वयमेव भाति इति ।? 


(२१) मगवान्‌--( क) जिनमें सम्पूण ded, wd, 


यश, श्री, वैराग्य और मो पूर्ण 
और नित्य रूपसे स्थित हों, ( ख ) जो 
समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, नाश, गमना- 
गमन, तथा विद्या और भ्रविद्याको 


` जञाननेवाले सर्वज्ञ परम पुरुष हैं । यथा 


( क ) 'ऐेइवर्यस्य समग्रस्य Te यशसः 
श्रियः । वैराग्यस्य च मोक्षस्य षण्णां भग 
इतीङ्गिनास्य यस्य अस्ति इति भगवान्‌ ? 
( ख ) “उत्पत्तिप्रचयं चैव भूतानामागति 
गतिम्‌ | वेत्ति विद्यामविद्राञ्च स वाच्यो 
भगवानिति ।? 


(२२) भूतमावन-जो समस्त भूतो ( जीवों ) को अथवा 


आकाशादि महाभूतोंको धारण करते, 
प्रकट करते और बढ़ाते Ea “भूतानि 


भावयति जनयति वर्धयति इति ।? " 


क्क... या I III SINE NEN PIII SENE SENSN E S SA Ne ० सा 
RPI S SIS LIE = 
wee 


(२४ ) मधुसूदन--( मधु = मधु नामक दैत्य +- 


m 


कर्ता t ( 3T अन्तयां << 7 
भूतोंके e रूपसे 

इति भूतेश ।' ( ख ) cab, v 

( ग) “भूतान्‌ इष्ट स्वयं weeds s 

प्रवठेयति इति भूतेश्च ? ieda 


= सारनेत्राले ) (क) जो i 


को मारनेवाले हैं, (ख) जो "m 
समान मधुर लगनेवाले मानत eR 
अहङ्कारको MAÈ प्रकाशसे 
नष्ट कर देते हैं। यथा-( क ) ay. 
नामानं दैत्यं सूदितवान्‌ इति मधुसूदन; | 
( ख ) सवेषां देहे मधुवदिष्टत्वान्मधुर- 
हंकारस्तम्‌ आत्मप्रकाशन सूदयति इति 
मधुसूदन |’ 


(२५) महात्मा-( क ) जो महान्‌ आत्मावाले ( ख) 


परम उदार हृद्य, ( ग ) सर्वोकृष्ट 
विशाल-स्वभाव ( घ ) समस्त ब्रह्माण्ड 
ही जिनका आत्मस्वरूप है । यथा- 
( क ) aaa असो आत्मा इति AERA’ 


(ख) 'परमोदारचिच' (ग) “चुद 


स्वभाव” ( घ ) “महान्‌ महत्तरो विश्वम 
आत्मा देहो यस्य स महात्मा ।' 


( २६ )महाबाहु--( महा = विशाल, wat + 


बाहु = सुजा ) विशाल भुगा 
अजान o aga ow मे 
पराक्रमी । 


(२७) माधव--(मा = wet + धव = पति) 


(क) ज्वमीपति (ख) Bum 
जाननेवाले, (ग) माया-विधार तर 
(a) मधुकुल यड 
लेनेवाले । यथा- ( * de 


त्वाद्वा माधवः (9) m 
पतिमाधवः मा विद्या च a 


(२३) मूतठ्ा--( भूत = समख भूत प्राणी या पञ्च- 
भूत + इश = स्वामी, mg ) (क) 
जो समस्त जीवों या पञ्च महाभूतोंके 
स्वामी हैं, (ख) भूतोंके नियन्त्रण- 
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इंशो यतो भवान्‌ | तस) बहा 
थवस्वामीति शब्दितः | ( 
जातत्वान्माधवः ।' | 
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® भगवान्‌ श्रीकृष्णके गीतोक्त नाम और उनके अथ & 
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— - ३५६ 
) यादव-यदुवंशर्मे अवतार लेनेवाल्ले। C = 


(२८ शक्त ईश्वरो योगेश्वर । (घ) यद्वा ज्ञानयोगो | 
E ) मोगी--(क) सिद्ध योगी या जिनकी कृपासे योग कर्मयोगो भक्तियोगो तेषां फलसिद्धेरीश्वरा- 


ज्ञान जाना जाय; (ख) जिनकी कृपासे घीनतात्‌ योगेश्वर ।? 

योगरूप समाधिद्वारा अपनेको अपनेमें (३९ ) वाष्णेय--(क) बृष्णिकुलमें अवतार लेनेवाले; (ख) 
समाधिस्थ किया जा सकता है ; (ग) FRIST अन्तको बरसानेवालेका 
मायिक xad जिनके अधीन है; नाम वृष्णि है, वही सम्यक्‌ ज्ञान है 
(a) जिनमें निरतिशय ऐशवयादि शक्ति और उस ज्ञानसे जो जाननेमें आते हैं 
है ; (ङ) जो अघटित घरना घटा सकते उनका नाम वाष्ण य है । यथा- (क) 
हैं। यथा (क) “सः योगो शानं तेन एव ‘af कुलप्रसूत' (ख)'जह्मविद!? बरह्मानन्दा= 
गम्यत्वात्‌ योगी ।? (ख़) “योगः समाधिः शृतं वर्षतीति वृष्णिः सम्यरवोधस्तेनावगम्यत 
स fü स्वात्मनि सवेदा समाधत्ते स्वमात्मानं इति वाष्णेंयः ।? 


तेन वा योगी |? (ग) “मायायोगजं पेइवर्य 39€ era 
योग इत्युच्यते सोऽस्यास्तीति योगी ।' (३२ ) बासुदेव (क) वसुदेवजीके पुत्र (ख) ‘ag 


(ब) 'निरतिशयैद्वर्या दिशक्तिस्थोडस्या- Peas eder T 
स्तीति।१ (हू) “अघटितघटनयोगस्तद्वान्‌ | का अर्थं Ben fe ra 
१ स, क्रीदा, 
(३० ) योगेश्वर —( योग --ईैश्वर ) (क) योगके स्वामी, विजय, व्यवहार, प्रकाश, स्तुति भौर 

योगियोंके स्वामी, योगियोंका जो योग गमन । इस प्रकारकी दोनों शक्तियां 
है उसके स्वामी ; (ख) समस्त अणिमा जिनमें हों, उनका नाम वासुदेव है । 
गरिसादि सिद्धिरूप योग तथा योगियों- (ग) जो सूर्यरूपसे समख जगतूको 
के ईश्वर, योगनामक तेज, बल, पौरुष, अपनी किरणोंद्वारा आच्छादन करने- 
विद्या और धनादि उन्नतिकारक साधनों- वाले, (घ) सब भूतोंके निवासस्थान 
के ईश्वर;(ग) चित्तनिरोधका नाम योग है या सब भूर्तोके अन्दर घसनेवाले हैं । 
और उस योगके फलस्वरूप इस लोक २ यथा- (क) “वसुदेवस्य अपत्यम्‌ वासुदेव: p 
या परलोकके सुखोंको एवं कमेसाध्य (ख) “वसति वासयतीति आच्छादयति वा 
या उपासनासाध्य Was देनेमे सम्पूण - ; स्वयमिति वाह: | ्रीव्यति क्रीडते विजिगीषते 
तया समर्थ ; (घ) और ज्ञानयोग, व्यवहरति ANR स्तते गच्छतीति वा देवः 
कर्मयोग, भक्तियोगकी फलसिद्धि जिनके वायुश्चासौ देवश्च वासुदेवः ।' (ग) 'छाद- 
अधीन हो वे योगेश्वर । यामि iue सर्वं भूत्वा सूयं इवांशुभिः । 

बभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततः स्मृतः ।? 
यथा-(क)'योगिनो योगस्तेषां इइवरः ।' (sj Gee इतो E 
(ख) 'सबैषामणिमादिसिद्धिशाढिनां योगानाँ aM 
योगीनामीइवर: p (ग) 'योगस्तेजो बल- दशिभिः ।? 


पौरुषविद्याधनादि अभ्युदयानां घटनास्तेषा- 
मीश्वरः ( यथा-विद्याविद्य faa यस्य 
सोन्यः ) युज्यते आभ्यामिति योगौ 
विद्याविचे ifj शीलमस्यास्तीति योगे- | 
श्वरः (ग) यद्वा युज्यते समाधीयते चित्तम्‌ (२४) विश्वेश्वर--( विशव = जगत्‌ +-इैरवर =स्वामी ) 
एतेषु इति योगाः ऐहिकासुष्मिक सुखविशेषाः जगतके स्वामी, विश्वका शासन करने- 
कमेसाध्या, उपास्तिसाध्याश्व तेषां प्रदाने वाळे या हेशन करनेवाले | 


(३३) विश्रमूति--विशव जिनको सूति है या जो विश्वरूप 
है । faq यस्य अथवा विश्वं रहम? 
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ | l 
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रिः- (क) भक्तोंके x PONE 
(as) दिशवरूप-विश्व जिनका रूप है या जो परमात्मा (ax) ररि- क) समस्त झेश हरण करे, 


भासते हैं | - वाले; (ख) सब पाप हरनेवाले . 
(२६) वि विश्व उन महान्‌ देवकी | अपने साक्षात्कारसे जगत्रूप कां (ग) 
` शक्तिके आश्रयसे स्थित 8, इसीलिये कारणरूप अविद्याका हरण BR 
उनको विष्णू, कहते हैं क्योंकि “विश (घ) यज्ञोंका भाग हरण करनेवाले 
चाहु अर्थ wei niu, ARS j यथा-(क) “भक्तानां u$ Smet 
या ब्यास रहना है । EIUS i (ख) 'हरिहंरति पापानि? (ग) sg. 


यसाद्विश्वमिदं सर्व तस्य शकत्या महात्मनः | 

तस्मादेवोच्यते विष्णुविशधातोः प्रवेशनात्‌ ।' 

की 

- सबै--(क) सर्वरूप अर्थात्‌ सत्‌ AAT सब | 
(२७) SR तथा लय जिनसे होते हों; (स) (४०) ee RR ( हपीक = हस्तियां bn ) 


त्कारवतामविद्या सकार्या हरतीति ey 
(घ) 'सवेयज्ञभागह्दारित्वात्‌' l 


जो सबको जानते और देखते हौं । (क) इन्व्रियोंके स्वामी अथवा समल 
यथा (क) “असतश्च सतश्चैव सवैस्य प्रभवा- इन्द्रियां जिनकी अधीनतामे qu 
प्ययात्‌ P (ख) सवस्य TART श्ानात्‌ A- करती ढे (ज) नि mes 
पदरा ! : हैं । यथा-(क) हृषीकाना इन्द्रियाणां ईशे | 
(३८) सहसवाहु--( सहख = Ls iai io, Mies 15 ga Rs s 
2 हा भुजाओवाले या A ord 
जय गाते ! 
j ( छेखक--श्रीवियोगीहरिजी ) | 
जयाति. मोह मातङ्ग-मर्दिनी झाफि-सिंहिनी; ज्ञान-उपासन-कर्म-समन्वय po 
ग्रक्ृति-त्रियुण-तम-तोम-तरणि-कर-तेज-वाहिनी; अनासाक्ति-बल योग-सांख्य-कत A ds 
जयाते त्रह-रसःस्रोतिति, संस्ाति-सरित-तारिणी; YR श्रेय सत-सार cM eae | 
परमहंस मानसी-मरालिनि वर विहारिणी; रहित राग फल-त्याग सिद्ध सिद्धाः if 
जय मभगवत-श्रमुख-निस्पुता, जय भगवत-श्रीमुख PET, | 
पार्थ-ब्याज जग-बोधिनी । पार्थ ब्याज जग- 
श्रीभगवत-गीता-देवि / जय, श्रीमगवत-गीता-देवि / जय) a 
कर्मयोग-पारिञ्योधिनी ॥ १ ॥ कर्मयोग-पारिशोधिनी ॥ 


क्षात्र-धर्म-उद्धराणे, कर्म-काँश्रल-विधायिर्नी; 
पराधीनता-हरणि, राष्ट्र नव-श्क्ति दायिर्ना; 
ईश-विराट-विभूति-व्याप्त अग-जग-विकासिनी; 
‘maa बज शरणं? निर्भय पद-प्रकाश्निनी; 
जय भगवत-श्रीमुख-निस्सुता, 
पार्थ-ब्याज जग-बोधिनी । 
श्रीभगवत-गीता देवि | जय, 
` क्रमैयोग-पारिशोधिनी ॥ ३ ॥ 


NANA RAN 
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गीता क्या हे? 

eq rg नाशवान्‌ शरीरको जीवात्माके TAR समान और जन्मस्त्युको पुराना वस्त्र बदल- 
कर नया वस्त्र धारण करनेके समान समका कर उसमें निवास करनेवाले जीवात्माको, नित्य, 
शखसे न कटनेवाला, अझिसे न जलनेवाला, जळसे न भोंगनेवाला, वायुसे न सुखनेवाला 
और ae भी न मरनेवाला है, ऐसा विश्वास करा देनेवाला अभयशास्त्र हे | 

शैत--अपनी अपनी THAR अनुसार गुण-स्वभावके अनुकूल शुभ कर्मोको, लाभालाभ या जय 
पराजयकी फलाकांक्षा न रखते हुए केवल Horst hea करना ही यथार्थ मानवधमं है, 
यह सिखला कर स्त्री शूद्र एवं मनुष्य मात्रके लिये मोक्ष मागंके अधिकारकी घोषणा करने- 
बालो और प्रत्येक तीव इच्छुकको सत्य अटल स्वराज्यका निरंकुश अधिकार प्रदान करने: 
वाला ईश्वरीय ढिंढढोरा है | 

fra hare नौकाको इस उछलते हुए भवसागरकी प्रचण्ड तरङ्गोंसे बचाकर कुशल 
TAR साथ सदा सर्वोत्तम सुखरूप स्वदेशमें पहु'चा देनेवाला दृढ जहाज हे । 

गत जीवन रथके व्यवहार परमार्थरूप पहियोंको बुरीसे बुरी ऊंची नीची जमीनपर भी गति और 
उत्साह प्रदान करनेवाली अखरड-देवी शक्ति हे । 

गंता--वेद्रूपी विशाल पर्वतोंके उच्चाति उच्च आध्यात्मिक शिखरोंपर पूण स्वतन्त्रतासे विचरण कर 
ज्ञानके दिव्य-गर्जन द्वारा जगत्को मोहनिद्वासे जगानेमें तत्पर-अनुपम विजली है। 

गता--उपनिषद्रूपी गौ माताओंका भगवान्‌ श्रीकृष्ण-सद्ृश अदुशुत गोपालके द्वारा ठुहा हुआ और 
ध्यास GEM THAT महषिद्वारा महाभारतरूपी पात्रमे संग्रह किया हुआ-सारासृत हैं है! ु 

गता-छोगोंके तीन और परिडतोंके छः तापोंको निवृत्त कर व्यवहार-परमार्थके मागको सहज और 

` शीतल बना देनेवाली-अम्ठत वर्षा हे! 
भता पाखण्डी प्रपश्चियों द्वारा फैलाये हुए भ्रमजालसे छ.ड़ाकर सत्यके आकाशमें विहार 

करानेवाळा-चिमान È | 

गीत--बहम और बाहरी आचार विचारोंकी गली कू चलियोंसे हटाकर सत्य घामकी-सीधी सड़क 
बता देनेवाला मार्गदर्शक | : E 

भैता-दूरसे ही सत्य, खुन्द्र और खुखप्रद दिखायी देनेवाळे मिथ्या पदार्थोकी ओर बलिका अस 
जीवको दौड़ानेवाली प्रपञ्चमयी अविद्याको उड़ा कर मोक्षद्वारको vue 
जिज्ञासुके हाथमें ही सौंप देनेवाली-भोली-भाली ब्रह्मविद्या E] T eem 

गैता-बस, गीता गीता ही है 


qe i 


गीता और आर्यसमाज 


z है, तथापि श्रीमञ्चगवद्वीताका प्रभाव आये 
यथपि आयं समाजकी दष्टिमें गीताकी प्रतिष्ठा वेदोंके समान नहीं es 

विद्वानोंपर कम नहीं है । स्वामी दयानन्दजीने सत्यार्थप्रकार. his par a सी 

उनके बाद भाई प्रमानन्दूजी, do राजारामजी शाखी, आ ER अत्यन्त उपादेय se माना है-- 

Tet आदि अनेक आर्य विद्वानोंने गीतापर टीकाएँ लिखी हैं और गीः 


रामदास 
S A SD j AA 


Bq 
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श्रीमद्धगवद्गीता और राजनेतिक उत्थान 


( लेखक-वाबा राघवदासजी ) 


„` रम आदरणीय अध्यात्म-शास्त्र दोनेपर 

खि भी गीताका राजनीतिसे बहुत घनिष्ट 
| सम्बन्ध. है । दिन्दू-संस्क्ृतिमें राज- 
| नीति wala vum वस्तु नहीं है । 
Jg gas गीतामें क्तत्रियका wd बतलाते gu 
SNe यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी 
४ गयी है । गीताका प्रादुर्भाव रणाझणमे 

. P हुआ है । जिस समय एक पक्ष अन्याय- 
पूवेक दूसरे पक्षका न्याय्य स्वत्व छीन कर मदोन्मत्त हो गया 
है, सुलहकी हजार चेष्टा करनेपर जब वह टससे मस नहीं 


होता, नम्नतासे पांच गाँव मांगनेपर भी जब दुत्कार बताता C 


हुआ रणका स्मरण दिखाता है, तब कर्तव्यवश दूसरे पत्तको 
भी रणसजामें सञ्चित होना पढ़ता है, प्रथम अन्यायी 
पक्षका संचालक भर आधार घमण्डी दुर्योधन है जो 
दुःशासन शकुनि safe दुष्ट विचारोंके बलवान्‌ पुरुषों द्वारा 
संरक्षित और उत्साहित है, दूसरे पक्षका प्रधान धर्मराज 
युधिष्ठिर है जो वीरश्रेष्ठ भीमसेन और अजु'न द्वारा संरक्षित 
है एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रागद्वेषरहित प्रेरणासे कमे कर 
रहा है । दोनों थोरसे युद्धकी तैयारी हुई, धर्म भूमि कुरुचेत्र- 
में अठारइ अक्षोहिणी सेना जमा होगयी। युद्ध आरम्भ 
होनेवाला ही था कि स्वजनोंको gaa लिये wag देखकर 
अजु नको मोह हो गया और वे शस्त्र छोड़कर “न योत्स्य” 
युद्ध नहीं करू गा, ऐसा कहकर चुप हो रहे। रणभूमिमें 
अजु नकी इस किकतंव्य-विमूढृताको देखकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने जो अमर उपदेश किया, वही गीता-शाख्न है । 
गीताका उपदेश सुनते ही थजु न मोहसुक्त होकर शत्रुोंसे 
भिड गये और उनका संहार करके अपना न्याय्य सत्त्व पुनः 
प्राप्त कर लिया। यद्यपि ज्ञानीश्रेष्ठ पार्थने भगवानूके उपदेशसे 


जय-पराजय और लाभ-हानिमें समबुद्धि रखकर स्वधर्म-रक्ताके 


fat ही भरवानूकी आशज्ञाकाः पालन . किमा, तथापि 
इससे जगत्‌में एक बड़ा भारी राजनेतिक परिवतंन हो गया | 
अन्यायी दुर्योधनके शासनसे छूट कर प्रजा धर्ममूति प्रजावत्सल्न 
धर्मराजकी FATA आकर सर्वथा सुखी हो गयी | 
अधर्मपूणं शासनका नाश धमंराज्यकी स्थापना गीता 
शाख्रका सबसे पहला स्थूल कार्य जगतमें हुआ, भगवानूके 
अवतारका भी यही उद्देश्य होता है । “विनाशाय च दुष्कृताम्‌? 
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RTT भगवानूने गीताके 
आत्माकी अमरता बतलानेके बाद ३१ से ३८ के शोक 
तक 


जो उत्साह और वीरतापूर्ण वाक्य के हैं, वे ats 
जीवन क्षा सकते हैं ! eS भी 


गीताके प्रादुर्भांवका यह इतिहास जैसे राजने 
में सम्बन्ध रखता है, वैसे ही भब भी वहीं र 
रही है । गीता मचुष्यको कत्तेव्यकी जीवन्त मूर्ति बना देती 
है और उसके अन्दर ऐसा आत्मबल भर देती है कि जिससे 
वह किसी भी विज्नबाधाकी रत्ती भर भी परवाह न करके 
नित्य नये उत्साहसे कतंव्य-पथपर आगे बढ़ता है ete 
लिये जीवन लगा देना, सिद्धान्तकी वेदीपर मर जाना 
उसके fart मामूली बात होती है,सम्मुख रणे प्राण त्याग 
कर देनेवालेके लिये तो गीता स्वर्गराज्यका द्वार सदा सुत्र 
हुआ बतलाती है--'स्वगेद्वारमपावृतस्‌ ।' इसीसे देशभक्तोंने 
गीताको अपने जीवनकी चिरसंगिनी बनाया हैं। गीताने 
भारतके राजनैतिक उत्थानमें जो सहायता पहुँचायी और 
पहुँचा रही है, षह अकथनीय है। भविष्यमें भी यही 
आशा है कि यदि कभी सच्चा उत्थान होगा तो वह गीताके 


' उपदेशोंके अनुसार चलनेसे ही होगा । गीता edendo 
लिये इढ़ रहना सिखलाती है, गीता स्वार्थत्यागका पाठ 


पढ़ाती है, गीता सिद्धान्तके लिये-स्वधमंके लिये मरना 
सिखलाती है। गीता घोषणा करती है कि tege! 

atom प्राण दे दो | मृत्युसे भय न करो, wg तो 
साचात्‌ भगवानूका रूप है । खरत्युकी थोर de उससे 
आलिङ्गन करो, उसे गले लगा लो । भगवान्‌ कहते है 
“मृत्यु: RED | सारे हरण करनेवालोंमें “मयु में i! 
फिर भय किस बातका है ? 


गीता कहती है--किसीसे वैर न करो; किसी दूसरे 
WAST अनादर मत करो; देश, वणे, जा 
किसीको नीचा मत समक्रो, सबसे प्रेम करो 
इटे रहो और स्वधर्मकी रक्षाके लिये हँसते 
उत्सग कर दो । इसीसे हिसांमय क्रान्तिकारी 


परन्तु स 
हँसते प्राण 


qam 


| M 
देशप्रेमी युवकोंसे लेकर अहिसाके महान्‌ पोषक a 


गांधी तक सबके जीवन और कार्यमें गीताका 
है । प्रत्येक राजनैतिक चेत्रमे गीता दे | 


- 
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बल है । कारागारमै भी वे गीताके अगाध ज्ञान- 
ही गोता लगाते रहते हैं, फलस्वरूप उसमेंसे कर्म- 
amma या गीतारहस्य नामक एक WT रब 
तिक्तता है । 
बंगालके राजनैतिक नेता त्यागमूति श्रीश्ररविन्द षड्यन्त्र 
पकडे जाते हैं, लोग समझते हैं, इनको फांसी होगी, अलग 
टीसी कोठरीमें रहते हैं, परन्तु भगवती गीताके प्रसादसे 
ही उनका तप बढ़ जाता है और वहीं उन्हें भंगवानूके 
नतक हो जाते हैं, और आज वे पारिडचेरीके योगीश्रेष्ठ 
ह. जहाँ सनातनधर्मके झुनरुद्धारके fat महान्‌ साधना हो 
we | | 


भ्रक्रिकोके कठिन सत्याग्रह संम्रामर्मे एक दुबले पतले, 
सब प्रकारसे सुखम पले हुए बैरिष्टर जेखखाने जाते हैं और 
हंसते हंसते अत्यन्त घृणित समझा जानेवाला भंगीका काम 
WES वदुनसे करते हैं । सहारा उसी गीता देवीका है । 
धराज वे उसी गीताके प्रतापसे संसारके सबसे बढ़े आदमी 
माने जाते हैं और महात्मा गांधीके नामसे विख्यात a 
समूणं संसार जिनके प्रत्येक कार्यकी ओर ध्यानसे टकटकी 
WIR देखा करता है । 


LT Ws एक प्रोफेसरको फांसीकी सजा होती है, वे 
Wate कोठरीमै aq किये जाते हैं, सारी रात wm 
We कांपते बीतती है । प्रातःकाल उनके हृदयमें अमर 
गा देनेवाबी माता गीताकी स्मृति होती है, दूसरे दिन वे 
५ गको आयी हुई अपनी धर्मपत्नीसे कहकर गीता मंगवाते 
४ । चीफकोटसे फांसीकी जगह कालेषानीका हुक्म होता 
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हे । कालेपानीसे छूट कर आनेपर वे सबसे पहले उस 
शान्तिदायिनी गीताके उपदेशक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला- 
भूमि बृन्दावनकी ओर दौड़ते हैं और वहां पहुँचकर 
वहाँको धूलिको--पवित्र बन-रजको मस्तकपर चदाकर अपनेको 
कृतार्थ मानते हैं । आज भारतभरमें वे देवतास्वरूप 
भाई परमानन्दुके नामसे प्रसिद्ध हैं । 


लाला लाजपतराय गीतासे अपना मार्ग निश्चित करते 
हैं । शान्तमूर्ति महामना मालवीयजी गीताको अपनी पथ- 
प्रदर्शिका समते हैं | 


भारतीय जेलके अन्दर तो राजनैतिक कैदियोंके लिये' 
गीता एक आधार वस्तु होती है । स्वामी सहजानन्द जेलम 
गीता eR हें । मुसलमान अबुल कमाल आजाद गीतासे 
आजादीकी शिक्षा पाते हैं, डा० अब्दुल क्रीम जेलमै गीता- 
पर:टीका Tad हैं । 


बंगालके सुक्तिमन्त्रमे दीक्षित म्त्युप्रेमी क्रान्तिकारी 
युवक, काकोरी केसके शहीद श्रीरामप्रसाद और रोशनसिंह 
आदि गीताको हाथमें लेकर हँसते हुए फांसीकी तख्ती पर 
चढ़ जाते हैं । 


सारांश यह कि भारतके सभी राजनेतिक Wut 
गीताका समानभावसे प्रवेश है । गीता माताके ज्ञानमय 
चरणोंमें हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे शासक-शासित, 
देशी-विदेशी, अंगरेज-भारतवासी, हिन्दू-सुसलमान; 
क्रान्तिकारी-शान्तिकारी, गरम-नरम, स्वराजिष्टलिबरल, 
घनी-मजदूर सबके हृदयमें विश्वप्रेमकी नवीन अध्यात्मिक 
जीवन-ज्योति उत्पन्न कर सबको सन्मार्गपर लावे और सबको 
सहोदर भाईकी भांति एक FHS गले बगा कर सदाके लिये 
प्रेमके इद बन्धनमें बाँध दें, जिससे सारे विश्वमे Wet 
रहित पवित्र क्रियाशील शान्ति और सुखका प्रवाह बह चले । 
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गीतोपदेशक भगबान्‌की भक्ति कतेव्य है 


पेय सुमनों 


जिन भगवानले गीताका उपदेश दिया था, हमें भारतकी मुक्तिके बिये उनकी अचना भक्ति- 
तथा सुन्दर कर्मरूपी आरतीसे करनी चाहिये | . 


-श्रीमती सरोजनी नायडू 
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frank अनुसार हिन्दू-संगठन 


(Bo do श्रीबद्रीदासजी पुरोहित वेदान्तभूषण ) 


| सी समय असाधारण बल, ऐश्वर्य 
1 चौर सुखका उपभोग करनेवाले 
हिन्दुओंकी दशा आज हिन्दुस्तान 
१ म॑ ही छिन्नभिन्न है । वे E 
6 sere होनेपर भी dar, Freee 
Z5 और निस्सहाय हैं । उनके पुनसंगठन- 
: LOSS x गीतासे बढी सद्दायता मिल 
सकती है और उनकी रगरगर्मे गीता-शास्त्रके आदर्श 
सदुपदेशोंका सञ्चार होनेसे ही हिन्दू-संगठन सफल हो 
सकता है । गीतोपदेशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण हिन्दू समाजके 
श्रद्धेय ota हैं। उन्होंने समस हिन्दुओंको अशु नके 
बहाने यह आदेश किया है कि-- विषमस्थलमें जो अज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है वह श्रेष्ठ पुरुषोंके अयोग्य, नरकर्मे ले 
जानेवाला और अखण्ड अकीर्ति उत्पन्न करनेवाला है ' 
ग्रतएव जो पुरुष अपने कतंब्य पालन करनेके समय अर्थात्‌ 
जब अपने देश, समाज और धर्म पर शत्रू ओंका आक्रमण 
हो अथवा अपनी परिस्थिति ऐसी हो गयी हो कि अपने 
ही गुरु, दादा, मित्र, भाई, बन्धु और कुढुम्बवाले अपने 
ऊपर चढ़ाई कर सनातनसे प्रचलित धर्म, स्वराज्य और 
सर्वस्वका अपहरण करनेको प्रस्तुत हाँ । ऐसी दशार्मे कभी 
नपंसकताका अहण नहीं करना चाहिये; क्योंकि शत्रू को 
सामने खड़े देखकर कायरता दिखलाना त्यागी हिन्दुओंका 
काम नहीं है । ऐसा करना तो छुव्र-हृदयकी, दुर्बलता 
है । अतः हिन्दुओंको विषम समयमै हृदयकी giaa 
छोड़ कर कतव्य पालन करनेके लिये सन्न हो जाना 
चाहिये । हिन्दू, होकर हिन्दुओंका संगठन करना स्वधमं 
है । स्वधमं पालनमें गीताका स्पष्ट उपदेश है कि-- 


Para विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितातू। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परघर्मी भयावह, ॥ 
(गीता ३॥ ३९) 

जब हिन्दू-संगठन हिन्दू मान्नका स्वधमं है और स्वघर्म- 
की सेवा करते करते मर जाने पर ही मोक्षकी प्रासि होती 
है तो कौन ऐसा हिन्दू होगा जो ऐसे परम साधनसे सु ह 
mem ? पर धमंप्राण हिन्दुको अपना संगठन ( जो 
उनका ATA है ) करना होगा अवश्य धर्मके Aga ही ! 
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आजकल हिन्दुओंमें सनातनी, जैन, सिख 
समाजी आदि कितने ही मत उत्पन्न हो गये हे | भाः 
इस अवनत द॒शाको हटाना हमारा कतेव्य है। यह निवि 
है कि भिन्नभिन्न मतोंके अभिमानी cat सबसे मि 
संख्या सनातनी RENA ही हे । अतः सब fixa 
का विशेषतः सनातनी हिन्दुओंका धर्मानुसार m 
होना या करना इस समय परसावश्यक है । इस विषया 
तो किसीका मतभेद नहीं होना चाहिये । किसी विषय पर 


मतभेद हो सकता है तो वह संगठनकी प्रणाली हे | परन्तु | 


जब हम गीताके आधार पर हिन्दू-संगठन करनेका gem 
करेंगे तो हमें आशा है कि इसमें किसीका मतभेद नही 
होगा कारण गीता एक ऐसा अलौकिक उपदेश है जिसकी 
उच्चाशयता केवल हिन्दू ही नहीं अपितु सारे संसारके 
aga एक स्वरसे स्वीकार करते हैं । अब यह विचारणीय 
है कि गीताके अचुसार हिन्दू-संगठन कैसे करना चाहिये! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके लिये क्या आज्ञा दी है! एप 


छोटेसे ल्लेखमें इसी पर विचार करना È | 

लोग साधारणतः यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि गीताका 
उपदेश तो अजु'नके मोह दूर करनेके लिये था, इसमें 
हिन्दू या मनुष्य मात्रके लिये उपदेशकी बात कहां है! 
इसके उत्तरमें गीता अध्याय ४ के श्लोक १, २ और शको 
पढ़ना चाहिये , भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्प कहते हैं m 
gaa ! तुम अपने सनमें FE न सोचो कि मैं ma 
योग तुम्हें ही युद्धमे प्रवृत्त करनेके लिये कह रहा ६ 
इस अखण्ड-कर्मयोगको पहले सूर्यके प्रति कहा था, 
अपने पुत्र मनुसे तथा Age अपने पुत्र राजा इचवाङुसे 
था । ' इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस 
राजर्षियोंने जाना था, परन्तु वह कर्मयोग बहुत rae f 
पृथ्वीमें प्रायः लुससा हो गया था । वही as रेभ 
कर्मयोग आज मैं तुमसे फिर कहता हूँ SS E 
और प्रिय सखा a लोकसंग्रहके इस a 


रहस्यको मैंने पुनः संसारमें लोक कल्याणार्थ ताका उपदे. 


ay इससे पता लगता है कि अर्जुनको 

देना भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्येय i T 
प्रायः कर्मयोगको पुनः danda प्रचलि 
अर्जुनको निमित्त बनाकर गीतोपदेश 


: 
l d करनेके fat 
दे रहेये। 


_ 
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operat हम सबके लिये परम दया कर गीताका 
wan दिया है । उसे गुरूसुखसे भलीभांति समझ कर हमें 
कल्याण करना चाहिये । 
ढोक-कल्याणार्थ गीताका उपदेश तो सिद्ध हो चुका, 
nq गीतामें हिन्दू-संगठन कहां है ? और किस प्रकार 
उसके आचरण करनेका आदेश हमे दिया गया है ? 
गीताम हिन्दू-संगठन खोजनेके पूर्व थोड़ेसेमें हमें शब्द- 
दी परिभाषा समक लेनी चाहिये । "हिन्दू उस समाजका 
गाम है जो गुण और कर्मके अनुसार चारों वर्णी एवं आश्रमों- 
क्षो मानता है ।! ओ युक्ति या कार्य करनेकी शेली इन चारों 
वर्णाभ्रमी हिन्दुश्रोंको एक सूत्रमें गंथ wea, उसीका नाम 
हिन्दू-संगठन -है । वही प्रत्येक हिन्दूका स्वधमे है, अतः 
खोज देखिये कि चातुर्वण्यं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्वका गीतामें कहां और किस प्रकार वर्णन आया 
है, उसी सस्बन्धमें फिर श्रीभगवानूने उसके लिये संगठित 
होनेकी युक्ति बतलायी है । इस बातका खूब मनन करना 
चाहिये, क्योंकि वही युक्ति आज इम हिन्दु ओको संगठित 
कर हमारा कल्याण कर सकती है । सर्वैज्ञ जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ages विषयमे यह उपदेश 
दिया है कि-- 
AGAM मया सृष्ट गुणकमविमागराः । (४ 113) 
ब्राह्मण, sa, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णोकी 
खना गुण और कर्मके Rea मैंने की है । अतएव इस 
विषयमें किञ्चित्‌ भी परिवर्तन करना मेरे अतिरिक्त और 
Ratt अधिकारमें नहीं है । जिस वर्ण -व्यवस्थाका विधान 
WW जगदीश्वरके द्वारा हुआ है, वह जबतक यह जगत्‌ 
रहेगा भौर लोग झुरे जगदीश्वर जानते रहेंगे, तबतक 
R अखण्डनीय रहेगा | कारण, इसकी रचना संसारमें रहते 
हए ही जीवोंको परस्पर संगठित कर उन्हें सुखी, सम्पन्न, 
सन्त्र और अन्तमें सुक्त बनानेके लिये की गयी है | 
भगवान्‌ सबके जनक--पिता हैं, अतः उन जगदीशवर- 
S बनायी हुईं चातुर्वणय-च्यवस्था किन किन गुणों और 
E अनुसार कब स्थिर हुई अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य 
TAR इन घर्णोकी किन गुणों और कर्मोके "gen 
P हुई, इसपर विचार करना है। ऐसा वर्णन मित्रता 
पहले सत्ययुरामें मलुष्योंमें ब्राह्मणादि चार वर्ण नहीं 
yak हँस नाम एक ही वर्ण था । उस समय जन्मसे 
SRS उपासनामें तत्पर रहनेके कारण लोग कृतक्ृत्य 
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होते थे। इसीसे सत्ययुगको कृतयुग भी कहते हैं । उस 
समय २२ ही एकमात्र वेद था और सत्य, तप आदि चार 
'चरणोंवाला वृषभरूपधारी ईश्वर ही घम था, उस समयके 
तपमें लगे gu पापशून्य मनुष्य मन सहित इन्द्रियोंको रोक- 
कर विशुद्ध हंसरूप परमात्माकी उपासना करते थे । त्रेताके 
आरम्भमें ईश्वरके हृदयसे प्राणद्वारा वेदत्रयीरूप ure 
होता, अध्वर्य और उद्गातारूप यज्ञपुरुप ईश्वर विराट्रूप 
धारण करके प्रकट हुए । उन विराट्‌ पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, 
बाहुओंसे क्षत्रिय, जंघाथोसे वैश्य और पैरोंसे शूद्र उत्पन्न 
हुए । अपने प्रथक्‌ were नियत स्वकर्मोका पालन ही इन 
चारों वर्णोके लक्षण Wa इसी स्वकमंका भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण गीताके अठारहवें अध्यायके LATS ४१, ४२, ४३ 
और ४४ में इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 

ARTA शुद्राणान्च परन्तप | 

कर्माणि प्रविभक्तानि | STATE: ॥ 

'हे अजु'न ! पुवैजन्मके संस्कारोसे उत्पन्न gu साखिक 
आदि गुणों और शम दमादि कर्मोद्रारा ब्राह्मण, इत्रिय, 
वैश्य और शूद्रोके कमे भिन्न भिन्न हें । उनमें सस्वगुण- 
प्रधान ब्राह्मण, सर्वगुण गौण और रजोगुणप्रधान 
क्षत्रिय, तमोगुण गौण और रजोगुणप्रधान वैश्य, एवं 
रजोगुण गौण तथा तमोगुणप्रधान जीव ag होते हैं | 


अर्थात्‌ ब्राह्मण-स्वभावका कारण सत्त्वगुण है, क्षत्रिय स्वभाव- 


का कारण वह रजोगुण हैं, जिसमें सस्वगुणका कुछ अंश मिला 
हुआ है । जिसमें कुछ तमोगुण मिला हुआ है; ऐसा रजोगुण 
वैश्य खभावका कारण है और किञ्जिन्मात्र रजोगुण मिला 
हुआ तमोगुण शूद्ध स्वभावका कारण है । क्योंकि शान्ति, 
ऐश्वर्य, उद्योग और विवेककी न्यूनता ये चार लक्षण क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और aad स्वाभाविकरूपसे दिखायी 
पढ़ते हैं । यहां “स्वभाव प्रभव? का अर्थ यह है कि प्रकृति 
ही जिसका कारण है ऐसे सत, रज और तम इन gue 
योगसे जो जो स्वकार्याचुरूप कमे हैं, वे भिन्न मिनन हैं $a— 
रामो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजेवभेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमारितिक्यं ब्रह्मकमै स्वभावजम्‌ ॥ 
मनकी शान्ति, इन्द्रियोंका दमन, बाहर भीतरकी शुद्धि, 
शारीरिक त्रिविध तप, चमाभाव, सरलता, शाख्रविषयक 
ज्ञान,अनुभव और आस्तिकता ये बाह्मण॒के स्वाभाविक कमे हैं। 
शौरै तेजो wel युदे चाप्यपङायनभ्‌ | 
दानमीश्वरमावश्च क्षात्रं कमे स्वभावजम्‌ ॥ 
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` पराक्रम, तेज, Ud, कुशलता, ges पीठ नहीं 
दिखाना, उदारता और नियममें रखनेकी शक्ति ये चत्रियके 
स्वाभाविक कमे हैं । और-- : 
कृषिगौरध्यवाणिज्य वेदयकमे स्वमावजम्‌ | 
परिचर्यीत्मकं. कर्म RCA स्वमावजमू ॥ 
खेती, गौरक्षा और व्यापार ये वैश्यके तथा तीनों वर्णो- 
की सेवा करना शूद्रका स्वाभाविक कमै है । 


यहां यह शंका होती है कि उपयु क्त वर्ण -ब्यवस्थासे 
तो संगठनके बदले विघटन होता है? कारण, बाह्मणादि- 
के भिन्न भिन्न कर्म ही अनेकताके द्योतक हैं। हमें तो हिन्दू- 
संगठनसे सबकी एकता कर उनकी समुज्ञति करना है। 
उपयुक्त चातुर्वश्यंता तो उसका मूलोच्छेद कर देती है । 
गीताके sgan ऐसी युक्ति होनी चाहिये जिससे हिन्दुओंका 


wait संगठन हो सके। इसका उत्तर यह है कि 


चातुवण्य-ब्यवस्थासे कभी विघटन नहीं होता, वास्तवमें यह 
ब्यवस्था ही हिन्दू-संगठनका मूल मन्त्र है और यही हिन्दुओं- 
को पूण' स्वतन्त्र, सुखी एवं सम्पन्न बनानेकी सबल युक्ति 
है। जब किसी दलका भलीभांति सङ्गठन करना होता है, 
तब पहले उसके कुछ विभाग करने पडते हैं, ऐसा किये 
बिना एक ही साथ उसे सुसङ्गठित कभी नहीं कर सकते | 
उदाहरणार्थं हिन्तू-महासभाको ही लीजिये । जो हिन्दू 
वाषिक शुल्क देगा,वइ महासभाका सदस्य हो सकेगा | पर जब 
तक हम प्रबन्ध-परिषद्‌, अधिकारी-मण्डल, प्रतिनिधि-सभा 
आर स्वागत-समिति आदिका विभाग नहीं कर लेते, तबतक 
महासभाका सङ्गठन भलीभांति नहीं हो सकता, यह धुव 
सत्य है । क्या हिन्दू-महासभाके भिन्न भिन्न विभागोंके कारण 
हिन्दू-सङ्गठनमें किसी तरहकी अड्चन उपस्थित होती है ? 
यदि नहीं तो, फिर चातुर्षण्य-ब्यवस्थासे सङ्गठनके बदले 
विघटन कैसे हो सकता है ? हिन्दू-महासभा आदिके gaa- 
के नियम तो दो चार वर्षो तक ही रहकर श्रन्तमँ बदल 
जानेवाले हैं, क्योंकि उन सवके कर्ता स्वयं ही मरणशील 
हैं परन्तु चातुवेणर्य-ब्यवस्थाके नियम जन्मसे. लेकर मरण 
पर्यन्त अखण्डरूपसे पाले जाते हैं। उनका दो चार वर्ष 
या gain परिवर्तन नहीं होता। वह अखण्डरूपसे 
Rane सङ्गठन करते हैं और हजारों विप्तबाधाओंके 


— ge e म — mod जि 
आने एवं असंख्य प्रहा पर भी किन = 
स्थिर रखते हैं । ! अस्ति 
ब्राह्मण आदिके भिन्न भिन्न कमै अनेकताके द्योतक 
हैं, बल्कि उनके वारा सङ्गठनर्मे अधिक सुविधा a E 
है । जिस प्रकार शासन, न्याय, सेना, पुत्षिस तथा 
भिन्न भिन्न विभागोंसे किसी राज्यकी व्यवस्था 
सञ्चालित होती है, उसी प्रकार आदरं सङ्गठन एव in 
स्थापित करनेके लिये ही Sara थ्वातुवेण्यकी रचना 
की है। 


अतः प्रेमके साथ इस व्यवस्थाका नियमित आचरण 
करनेसे अवश्य ही हिन्दुओंका श्रेय है, क्योंकि इसीसे Qu. 
सङ्गठनकी जड़ मजबूत होकर हिन्दू-जाति अपना नश्प्राय 
गौरव और आदर्श पुनः प्राप्त कर सकेगी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्पष्ट उपदेश देते हैं । 


e स्वे कर्मण्यभिरतः Ales रमते नरः। (१८1४५) 


अपने अपने स्वभाचजन्य TIS अनुसार प्राप्त होने- 
वाले कर्मौम नित्य रत रहनेवाला पुरुष उसीसे परम सिद्ध 
मोचको पाता है । बस, यही सर्वोत्तम एवं सर्वप्रिय युक्त 
है। जिनका जिस वर्ण मै जन्म हो वे उसी वण के स्वाभा- 
विक कर्मीका आचरण करें, इससे चारों वर्ण सुखी, सम्पन 
और स्वतन्त्र हो सकते हें । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। 
परन्तु जब इम अपना deg पालन न करेंगे और केवल 
दूसरोंको उपदेश देंगे, तो हमारा सङ्गठन कैसे होगा, भ्रतएव 
गीतामें बताये हुए स्वकमंका हिन्दूमात्रको id करना 
चाहिये । हिन्दू नेतागण sets अचुसार UU 
Ra और आर्यसमाजी आदि विभागोंसे सच्चे IS 
कार्य करानेकी. परतिज्ञा करें तो हिन्दू-सङ्गठन AN 
नहीं होगा | X E 

अतएव यह सानना हिन्दुओंका धर्म हर 
चातुंणयः व्यवस्थाको ge रख कर अपने 
सिद्ध कर्मोको करते हुए सुखी, सम्पन्न मो 
सदुपदेश देती है । सब हिन्दु ओंको इस Ac 
स्मरण कर तदनुसार आचरण करते हुए अपना 


नुस 
समाजका कल्याण करना चाहिये। हमारी सममे 
यही 'गीताके sears हिन्दू-सङ्गठन' i 


स्वतन्त्र रनेका 


RR Ea MIM 
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'ऋषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकमे स्वमावजम्‌' | 
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| गीता और वैराग्य 


EET wit कुछ लोग कहने लगे हैं कि 
uf j | “श्रीमञ्गवद्वीतामे वैराग्यका उपदेश 
6] नहीं है । भगवद्गीता तो केवल 
d S कमै EE ही करनेका उपदेश देती है । 
S eus Beh | वैराग्यकी हमें आवश्यकता नहीं । 
: | इस वैराग्यके भावने देशकी उन्नति- 
) e j m में बड़ी बाधा sre रक्खीहै। 
F754) संसारसे वैराग्य हो जानेके कारण 
मनुष्य सांसारिक उन्नति-प्रवनतिकी कोई परवा नहीं करता, 
Amr संसारसे उपराम बनाकर मनुष्यको निकम्मा भर 
रासी बना देता है । हमें तो जीवनभर कमे करते रहकर 
ही परमात्माको प्राप्त करना है । यही गीताकी शिक्षा By 
एन्तु वास्तवमें न तो गीताकी शिक्षा ही ऐसी है और न 
यथार्थ वैराग्य मनुष्यको निकम्मा और आलसी ही बनाता 
है। भ्रवश्य हो वैराग्यवान्‌ पुरुष संसारके भोगोंमें अनासक्त 
होनेके कारण सभी कतंव्यकर्म धीर गम्भीर और शान्त 
भावसे करता है, जिससे उसकी स्थितिको न समझनेवाले 
देगोंकी eft वह उत्साह-शून्यसा प्रतीत होता है, परन्तु 
पच पूछा जाय तो सत्कमे करनेका सच्चा उत्साह वैराग्यवान्‌ 
[सके हृदयमें ही होता है । सांसारिक भोग-सुखोंकी 
Ware नहीं फंसे हुए पुरुष ही देशकी या विश्‍वकी यथार्थ 
5 कर सकते हैं। जिनका मन भोगोंकी लाबसामै लगा 
'जो पद पद पर भोग-सुखोंका अनुसन्धान करते हैं, वे 
E मनुष्य कभी यथार्थ भावसे कतंव्य-पालन नहीं कर 
zu । देशकी उन्नति सञ्चो त्यागी व्यक्तिगत स्वार्थशून्य 
um द्वारा होती है, ऐसे पुरुष वैराग्यकी भावनाके बिना 
a नहीं सकते । सञ्ची बात तो यह है कि वैराग्यवान्‌ 
अभावसे ही देशकी दुर्दशा हो रही है । 


nn तो स्पष्ट शब्दोंमें वैराग्यका उपदेश है । गीता- 
hi साधन तीन हैं-करमेयोग, ज्ञानयोग और aft 
ग "ul तीनोंमें ही वैराग्य पहले आवश्यक है । जब 
a इस लोक या परलोकके भोगोंकी कामना बनी 

STRIS कर्मोमें निष्कामता नहीं आ सकती । जो 
thy केसे किया जाय, उसके पूण" होने या न होनेमें 
गोभ m अघुकूल या प्रतिकूल wat, समभाव रहनेका 
LM ME समत्वभावरूप योगर्मे स्थित होकर 

निष्काम 


क 


दी निष्काम कर्मयोग है, क्योंकि यह समत्वबुद्धि- . 


रूप योग ही कमोमे कुशलता है, इस प्रकारकी समत्वबुद्धिः 
से निष्काम कमै करनेवाले पुरुष जन्म-बन्धनसे छूरकर श्रनामय 
परम पदको प्राप्त होते हैं ( गीता २ । ४८ से ४१ ) परन्तु 

यह समता वैराग्य विना नहीं होती, अतएव 
निष्काम कमीके लिये सबसे पहले वैराग्यकी परम आवश्यकता 
है । भगवान्‌ कहते हें 


यदा ते Rees बुद्धिब्यतितरिष्यति | 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
अ्रतिविप्रतिपत्ञा ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचछा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि 11 


'हे अजु न ! जब तेरी बुद्धि मोइरूपी कीचद्से सवथा 
निकल जायगी, तब तुमे सुने हुए और सुननेके विषयोंमें 
वैराग्य होगा । एवं वैराग्यके द्वारा जब वह अनेक प्रकारकी बातों. 
के gave विचलित हुई बुद्धि परमात्माके स्वरूपमे निश्चल 
होकर ठहर जायगी तब तुमे 'समत्वरूप योग!की परासि होगी ।' 

धन-कीति, मान-बडाई, पद्‌-गौरवकी सैकडों प्रकारकी 
आशा-आकांक्षाकी. फांसियोंम बंधे हुए विषयासक्त मनुष्य 
नरवर जगतके प्रापञ्चिक कार्यामें सलम रहकर गीतासे उसका 
समर्थन करते हुए गीताको वैराग्यकी शिक्षासे शून्य बतलाते 


हैं, यही आश्रयं है! 


. इसी प्रकार ज्ञानके साधनमें भी गीता वैराग्यकी 
आवश्यकता बताती है । 'इन्द्रियार्थेपु वैराग्यम्‌? (१३ । ८) 
और “वैराग्यं सझुपाश्रितः? \ (१८। १२) से यह सिद्ध है । 
अवश्य ही गीता किसी आश्रमविशेष पर जोर नहीं देती । 
सब कमौका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही वैराग्यकी सिद्धि 


होती है, गीता ऐसा नहीं कहती । परन्तु वैराग्य हुए बिना 


ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इस बातको गीता seat 
चोट कहती है । छुठे अध्यायमें गीता कहती है कि--जिनका 
मन वशमें नहों है, उनके लिये योगकी प्राप्ति यानी परमात्मा- 
का मिलन अत्यन्त कठिन है । और वह मन वशमें होता है 
अभ्यास तथा वैराग्यसे । अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च 
TRI | इस रोक और परलोकके भोगोंमें वैराग्य हुए बिना 
उनसे हट कर निश्चलरूपसे मन परमात्मामें नहीं लगेगा और 
परमात्मामें लगे बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी । 


भक्तिके साधनमें तो भोगोंका त्याग सबसे पहले 


आवश्यक है, वहां तो सब ओरसे मन हटा कर सबकी आशा 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ee ee QI. 
= gae शरणं त्रज' के लच्यपर 


ट `` करनी है, और वह भी ऐसी कि रोम रोममें उसे रमा लेना 


aga रहो mai ठैर । 
नन्दनन्दन अछत उर Gra आनिये कत और \\ 


"कहीं जगह नहीं रही, सब ओर मनमोहन समा रदा 


भोगोंकी 
१ विज्ञानको दी स्थान नहीं है, तब 
E VS dud है ?--प्रेमी भक्त तो प्यारेके लिये सिर 


फिरता है-- 
ok uu सहे हरि मिरे, तो तेहि d दौर \ 


भोगोंकी तो यहां eut ही नहीं à— 
रमा-विरास राम अनुरागी) तजत वमन इव नर बड़भागी | 
इसीसे गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
ये न ष्यति न द्वेष्टि न AAR न काँध्षति | 


शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः ॥ (१२। १७) ` 


= ae भोगोंकी प्राप्तिमें इषित नहीं होता, 
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.. & गीता और प्रसिद्ध सत्याग्रही थारो # 
ILI vw 


३६८ 
उनके AN, 
ट्रोष नहीं करता, नाश हो जानेपर शोक नहीं oe 
पुनः प्रासिके लिये कामना नहीं करता एवं जो शुभाशुभ 
किसी भी कर्मका फल नहीं चाहता वह भक्तियुक्त RE 
बडा प्यारा है ।' क्यों न हो ? यह तो वैराग्यका मूर्ति 


AIF 
^s PLLA ILI MN ——— — 


. स्वरूप है । 'सब तज इरि भज” का उवलन्त उदाहरण है। 


अतएव गीता वैराग्यकी शिक्षासे पूर्ण है । जो लोग dea 
आवश्यकता नहीं समझते, बिना ही वैराग्यके गीताका सार 
अर्थ समझना चाहते हैं और भोगोंमें पूरी आसक्ति बनायी 
रखनेकी इच्छा रखते हुए भी भगवानूर्म प्रेम होना चाहते 
हैं, वे न तो गीताका अर्थ ही समक सकते हैं और न उन्हे 
भगवत-प्रेमकी प्राप्ति दी होती है, क्योंकि भोग चौर 
भगवान, दोनोंका प्रेम एक साथ नहीं रद्द सकता, हाँ, भोग 
उनकी पूजाकी सामग्रीके ख्पर्मे उन्हें अपित होकर रह 
सकते हैं । 


जहा राम तहा काम Ale, जहां काम, नहि राम | 
तुरसि कबई कि te wi, रबि रजनी इक Sm ॥ 


taam Ct o y rmm nn 


गाता और प्रसिद्ध सत्याग्रही ATT 


( Be 


आज 'सत्याम्रह' शब्दसे सब परिचित हैं, परन्तु इस 
बातको बहुत कम लोग जानते होंगे कि, चत॑मान युगमें 
सत्याम्रहका सर्व प्रथम प्रवत्तंक कौन है। वह हैं महात्मा 
यारो । महात्मा गांधीने यह स्वीकार किया है कि उनके 
हृदयमें सत्याग्रहके भाव उत्पन्न होनेमें प्रधान कारण और 
आदर्श थारो ही हैं। थारो अमेरिकानिवासी थे और 
श्रीमद्भगवद्गीताके परम भक्त थे । इनके सम्बन्धर्मे यह कथा 
प्रसिद्ध है कि जब ये एकान्तसेवनके लिये अलग जङ्गलमें 
रहा करते थे, तब इनके प्रमुख शिष्य, अमेरिकाके प्रसिद्ध 
तस्ववेत्ता एमरसन इनसे गीता आदिके अध्यात्म उपदेश 
ग्रहण करने जाया करते थे। एक दिन एमरसन इनको कुरियाके 
पास पहुँचकर देखते हैं कि थारो एक चारपाई पर लेट रहे 
हैं और चारपाईंके नीचे दो-तीन साँप और बिच्छू पढ़े हैं । 
एमरसनको पास जानेकी हिम्मत न पड़ी । थोड़ी देर बाद 


-अनन्ततनय” ) 


जब साँप बिच्छू वहाँसे इट गये और थारो T 
एमरसनने उनके पास जाकर अभिवन्दनादि Qe 
बडे संकोचसे कहा कि “गवन! आज्ञा ix eir) 
gg 'थारो बोले, खुशीसे कहो, सं M 
एमरसनने कहा, “अभी जब आप चारपाई पर ANS 
तब मैंने देखा कि कई जहरीले an र 
सुरे यह भय हो रदा है कि Ape ne 
न पहुँच जाय | अतएव आज्ञा g 
fret दूँ ।! j 
इसपर महात्मा थारोने बर्ड e 
“एुमरसन | भयकी कौन सी बात कोई मय 
मौजूद दै तब 5 NT 
मेरी रक्षा करनेवाली AG m “aa 
FE प्रसिद्ध है कि महात्मा 
किया. करते थे । 
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i ty w t 
Ly yp Ex 3) | र - EERE । Y n is i 
0 ATA AAO 
US पायन भगवान्‌ व्यासदेव | 
& argdat 
अचतुवेदनी ब्रह्मा द्विव हरिः | 


AAS लोचनः शम्भुर्भगवान्‌ वाद्रायण: ॥ 


=J K ez n = न — ४] n paali 
CDi 
fl AT AShfa ction, Varanasi 


॥2॥॥2॥ 


7 —CO0:Tn Public Domain. 
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भगवान्‌ व्यासदेक 


egest ब्रह्म दिबाहुरपरोहरिः । 
अमारलोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणः M 
नमस्त भगवान्‌ व्यास सवेशाखाथकेविदः | 
ब्रह्मविष्णुमहशाना मूर्त सत्यवतीसुतः ॥॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
जमो वे ब्रह्मविधये वाशिष्ठाय नमोनमः 0 


भगवान्‌ SUR पायन वेदव्यासजीकी महिमा कौन 

ग सकता है, सारे संसारका ज्ञान आज उन्हींके ज्ञानसे 
'काशित दै । वेदव्यासजी ज्ञानके असीम और अगाध 
समुद्र थे, fugeret पराकाष्ठा थे, कवित्वकी सीमा थे। 
इंसरंके सारे पदार्थ मानों व्यासकी कल्पनाके अंश E 
गो कुछ त्रैलोक्यमें देखने सुनने और समकनेको मिलता 
३, वह सब व्यासके हृदयमें था । इससे परे जो कुछ है, 
वह भी व्यासके अन्तःस्तलमें- था,, व्यासके हृदय और 
adie विकास ही समस्त जगतका और उसके ज्ञानका 
प्राश और अवलम्बन है । व्यास सदृश अद्भुत महापुरुष 
mè उपलब्ध इतिहासमें दूसरा. कोई नहीं मिलता । 
et संस्कृतिने अबतक भगवान्‌ व्यासकी समकक्षताका 
भक्ति उत्पन्न नहीं किया । व्यास व्यास ही थे । व्यासजीका 
WW होपमे हुआ, इससे आपका नाम होपायन है, 
गरका वर्ण श्याम था, इससे कृष्णद्वौपायन हौ गये । 
WIS विभाग किया, इससे Agena कहलाये । बहासूत्र- 
कर रचना भगवान्‌ व्यासने ही की | महाभारत सहश 
अन्थका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने किया | अठारह 

शा भौर अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने बनाये । 
“जड़ा इतिहास इस बातका साक्षी है। सम्भव है कि 
शराम पीछेसे कुछ परिवर्तन हुआ हो, परन्तु उनकी 
खे रचना बहुत ही पुरानी Pa कोटिल्यके अर्थशास्त्र 
उच्च ख मिलता है जो ईसामसीहसे चारसौ वर्ष 
ma समसामयिक थे । इससे पुराने sedHi भी 
कै प्रमाण मिलते हैं। आज सारा संसार ब्यासके 


गेगसादसे अपने अपने कतेव्यका मार्ग खोज रहा है | 


श्रीकृष्णके अवतार पर अविश्वास करनेवाले एक 


अ गरेज विद्वान्‌ श्रीयुत Sto एन० फार्क्यु र भगवान्‌ व्यास 
पर मुग्ध होकर frat हैं-- 


बेर “इसके रचयिता निःसन्देह ही एक उच्च एवं विस्तृत 

संस्कृतिक पुरुष थे । उन्हें अपने देशके घमेशासका पूर्ण 
ज्ञान था । उनके विशाल हृदयमें भेद अथवा छिद्रान्वेषणके 
लिये स्थान न था । विकीणे तन्तुश्नोंके भेदसे व्यस्त न हो- 
कर उनको व्यवस्थित करनेमें ही उनकी अधिक प्रवृत्ति रहती 
थी । प्रत्येक दार्शनिक पद्धतिने उनके सहाचुभूति-पूणं perii 
स्थान पाया था तथा उनके भेद एवं भिन्नताकी अपेक्षा उनंके 
weet उनको अधिक आकषित किया | पर वे कोरे 
विद्वान्‌ ही न थे, अत्यन्त श्रद्धालु भी थे । श्रीकृष्णो- 
पासनामे भी उनकी उतनी ही. अचल श्रद्धा थी, जितनी 
आस्मञ्ञानमें | वास्तवे इन सब गुणोंके अद्भुत मिश्रणके 
कारण ही वे आधुनिक हिन्दू-घमंको इतनी उज्ज्वल एवं 
उत्कृष्ट व्याख्या कर सके । क्योंकि प्रमुख प्रमुख सम्भरदायोंके 
सिद्धान्त तथा प्राचीन ऋषियोंके विचारोंका मेल ही हिन्दू | 
wd है । पर उनके बुद्धिकौशन विना यह चमत्कार सर्वथा 
असम्भव था | काव्यशैत्ीकी शक्ति, सौन्द्य एवं सूचमता 
तथा उसके विचारोंका गौरव जो किसी किसी स्थान पर 
तो अत्यन्त ही भव्य है, उनकी अनुपम विद्वत्ताका केवल 
एकदशी चित्र है | अन्तमें उनकी कल्पनाको व्यक्त करनेकी | 
aga शक्ति, जिसके बिना कोई भी पूण कवि नहीं हो 
सकता, वाह्य (Dramatic) न होकर आन्तरिक थी | 
जब युद्धस्थलमें सेनाएँ संघर्षणके लिये सन्नद्ध हों, उस | 
समय एक वीर सैनिक आध्यात्मिक वादानुवाद आरम्भ करे, 
ऐसे विचित्र चित्रणका साधारण कविको स्वप्नमें भी भास - 
नहीं हो सकता । फिर श्रीकृष्णके चित्रणमें तो इन्होंने _ 
अत्यन्त विलक्षण दक्षता दिखलायी है! एक अवतारको अपने 
विचार किंस प्रकार प्रकट करने चाहिये इसकी इतनी सफलता- 
qui कल्पना करनेकी अन्य किसमें सामथ्यं थी £” ` 


SENS 
गीता गीता गाय, जनम सो बात्यो जाय है। 
रोतो मत रह जाय, फिर दुख पावेगो राजिया' ॥ 
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गीता और श्रीमद्वांगवंत 


(छे ०-सेठ कन्हैयालालजी पोद्दार) 


ह दोनों ही ग्रन्थ सुसुुजनोंके लिये मोक्ष- 
मार्गके पथ-प्रदर्शक हैं । गीताजीमें जो रहस्य 
6 BST TIRE अर्जुनको 

|) जो कौरवोंके साथ युद्ध करना घोर 

Z पाप-कर्म सममकर उससे WEES 

DTE सिन्नचित्त हो रहा था, MIATA समझाया 
४८” गया है, उसी रहस्यको श्रीमद्धागवतमे 
अधिक fae साथ भिन्न भिन्न 
प्रसज्ञोंमें कई घार स्पष्ट किया गया है । गीताजीके महत्त्वके 
विषयमे -- 

“सुर्बापनिषदो गावो दोग्धा गोपारनन्दनः \ 

mat वत्सः सुधीर्मोक्ता दुग्थं गीतामृतं महत्‌ ॥' 


यह कहा गया है । श्रीमद्भागवतके विषयमे भी-- 
“निगमकरपतरोगैछितं TS, शुकमुखादमृतद्रवस 


RSEN 
पिवत भागवत रसमाठयं, मुहुरहो राधिका मुदि मावुका- ॥' 
यही कहा गया है | अर्थात्‌ दोनों ही ग्रन्थ उपनिषदों- 

के सारभूत हैं। गीताजीका मुख्य उद्देश्य निष्काम कमे, 
संसारके प्रपञ्चोसे विरक्ति एवं भगवानकी अनन्य भक्तिका 
प्रतिपादन Pa यही उद्देश्य श्रीमञ्चागवतका भी है | 
गीताजीमे कहींसे भी किसी प्रकरणको उठा कर देखिये, फिर 
उसी विषयका विवेचन श्रीमद्गागवतमें देखिये, वही सिद्धान्त 
उपलब्ध होगा । यह बात इन दोनों ग्रन्थोंका सर्वदा मनन 
करनेवाले महात्माजनोंको अनुभवसिद्ध है। इसको स्पष्ट 
करनेके लिये दोनों ग्रन्थोंके एक दो नहीं, अत्यधिक अवतरण 
दिये जा सकते हैं । 'कल्याण'के भावुक पाठकोंके समक्ष हम 
इच्छा रहते हुए भी स्थान-सङ्गोचके कारण अधिक अवतरण 
a अशक्त हैं । एक दो प्रकरणके अवतरणोंका दिक्‌-दुर्शन- 
मात्र करा देते हैं | 
श्रीभगवद्रीता और श्रीमद्भागवत दोनों ही वस्तुतः 
भक्तिप्रधान अन्थ हैं | भगवानूने थजु'नको विश्वरूप दर्शन 
कराके गीताके ग्यारहवें AAAS ATH जव मुमुछु-जनोंके 
अनुष्ठेय गीताशाखके सारभूत सिद्धान्तका यह उपदेश 
दिया कि 
“मत्तर्मङ्न्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः | 
Rie सर्वभूतेषु यः स मति पाण्डव ॥? 
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“हे पाण्डव! जो पुरुष मेरी प्रीतिके लिये वैद्विहित क 
करता है अर्थात्‌ परमेश्वरापंण बुद्धिसे सारे विधिसंगत का 
करता है, सुरे ही परम प्राप्तव्य निश्चित करता है y 
स्वर्गादि नाशवान्‌ पदार्थोकी इच्छा न करके मुझे ही सवख 
सममता है, अतएव मेरी प्रासिकी इच्छासे सवे प्रकारे s 
भजनभें तत्पर रहता है, धन, पुत्र, कलत्रादिसे uds 
होकर प्राणीमात्रसे ESTO छोड़ देता है, वह gay 
मिल जाता है।! 
भगवानके इस वाक्यमें अजु नके भनमें यह सन्देह 
हुआ कि, इसमें भगवानूने “मत्‌” शब्दका प्रयोग निगु'ण 
ब्रह्मके लिये किया है या सगुण ब्रह्मके लिये । क्योंकि गीता- 
जीमें भगवानने निर्गुण और सगुण दोनोंके लिये ही स्मत? 
शब्दुका प्रयोग किया है, जैसे-- pe 
“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रपद्यते \ 
वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा Beer ॥' 
इस्यादिमे “मा? का प्रयोग निगु ण बह्मके लिये है और- 
“नाहं BBA तपसा न. दानेन न चेज्यया। 
क्य ui विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि माँ यथा ॥" 
इत्यादिमें ‘ore? site ai? शब्दका प्रयोग सगुण स्प 
लिये किया है । अतएव wg नने अपने इस wie 
Rens लिये भगवानसे जिज्ञासा की किं 


wi सततयुक्ता ये ARICA पर्युपासते | 
X चाप्यश्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः? 
RE (गीता १२१ p. 
“भगवन ! इस प्रकार सवेदा बुक एक हि 
होकर जो भक्तजन आपकी सगुणोपासना करत ६१ 
विरक्तजन सर्वं कमको ल) अर 
निगुण, अतएव अव्यक्त स kir 
उन q 
बह्मकी उपासना करते हैं, Ae कक E Rs 
और सगुण बह्ममें किसकी छ pibe 
इस प्रश्नका उत्तर देते gu भगवान 
*मय्यावे्य मनो ये मं rage | 
asp परयेषतास्ते में युक्ततमा ne 
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उपासना करते हैं, अर्थात्‌ अन्य विषयोंसे पराङ सुख होकर 

audia नवधा भक्ति द्वारा जो मेरी सेवा करते हैं, 
9 सबसे उत्तम योगी हॅ | उन अपने भक्तोंको में सवोत्तम 
गाता हुँ" और -- 
“ये तवक्षरमनिर्देळयमव्यक्त पर्युपासते | 
सर्वत्रगसच्चिन्त्यं च कूटस्थमचळे gau tt 
ससियस्थेन्द्रियग्राम सर्वत्र wage | 
ते प्राभुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
क्केशोधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्त हि WR देहवडरिरवाप्यंते ॥ 

(गीता अ०१२।३।४। ७) 


जो शम-दमादि साधनोंद्रारा सब्र इन्द्रियोंको अपने 
वशीभूत करके--श्रपने अपने विषयोंसे स्त्रकारणमें लीन 
करे, सर्वत्र समबुद्धि होकर-हर्ष-विषाद, va प-रहित 
ah जीवमात्रके हितमें तत्पर रहते हुए अर्थात्‌ “अभयं सर्वभूते- 
थ्यो मत्तः स्वाहा ? इस सन्त्रसे सवैप्राणीमात्रको अभयदान 
देनेवाले-संन्यासको ग्रहण करनेवाले स्वयं ब्रह्मभूत होकर 
after ( वाणीसे कथन न किये जानेवाले ), अव्यक्त, 
सर्वव्यापी, अचिन्त्य ud कूटस्थ ( सबमें अधिष्ठानरूपसे 
ja), अचल और नित्य अक्षर-नियु'ण ब्रह्यकी 
उपासना करते हैं, वे भी प्राप्त तो सुके ही होते हैं, किन्तु 
Wem अर्थात्‌ fug wr HAR ध्यानर्मे आसक्त रहनेवालों- 
को-सगुणोपासक भक्तोंकी अपेक्षा-अत्यन्त ST होता है, 
भोके देहधारी मलुष्योंको Aga ब्रह्मकी उपासनाका 
मागे बढ़ा कष्ट-साध्य है | निष्कर्ष यह है कि दोनों उपास- 
THR यद्यपि anaes फल एक ही है, तथापि 
निगुण उपासनामें प्रथम तो आत्मदर्शी geal शरणागति, 
कमै-संन्यास और वेदान्त-वाक्योंके निरन्तर श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन द्वारा आम-निराकरण आदि महान, 
"sey सिद्ध हैं, E NU E 
कष्टसाध्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं, केवल 
ES m भगवानूकी शरण होना ही पर्याप्त है । 
सुलभता दिखलाते भगवान्‌ आज्ञा 

ते ह ` 1 दि हुए भगवान्‌ 

ये तु सवीणि कर्माणि मथि संन्यस्य मत्पराः । 

Sha योगेन मा घ्यायन्त उपासते ॥ 


उपा 


क 


३७१ 
तेषामहं समुद्धती मुत्युससारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मस्यवेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गी० १२। ६, ७) 
हे एथानन्दन | जो सब कर्मोको झुक सगुण ब्रह्म 
वासुदेवमे FAY करके मत्परायण होकर-झुभको ही अत्यन्त 
प्र मास्पद जान कर, अनन्य योगसे अर्थात्‌ मुझसे अन्य कुछ 
भी आलम्बन न मान कर केवल मदाश्रय होकर एकाम्त- 
भक्ति-योगसे मुझ सकल-सौन्दर्य-निधान, आनन्वृ-घन- 
विग्रह मुरलीमनोहर श्रीमन्दुनन्दून या . agit 
श्रीरघुनन्दन आदि सगुण रूपका अविरिछिन्न-धाराप्रवाह- 
रूपसे ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, उन अपने AAT 
भक्तोंका में इस खत्युयुक्त दुसर संसाररूपी ayaa बिना 
विलम्ब उद्धार कर देता हुँ । इसीलिये fug णोपासकोंकी 
अपेक्षा सगुणोपासक भक्त श्रेष्ठ हैं । 
गीताजीके उपयु क्त सिद्धान्तको श्रीमङ्गागवतमें भिन्न 
भिन्न प्रसङ्गोमें विशद्रूपसे समझाया गया है | तृतीय 
स्कन्धमें देवगणों द्वारा भगवानूकी इस प्रकार स्तुति की 
गयी है-- 
“पनन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये । 
Sure प्रतिरम्य बोध यथाम्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥१ 
तथापरे चातमसमाधियोगबलेन जित्वा प्रते बरिष्ठाम्‌ \ 
त्वामिव चीराः पुरुष विशन्ति तेषा श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥ 
| ( अध्याय x छोक ४९-४६ ) 
दे देव | wise eds शुद्धास्तःकरण्युक्त जो 
era भक्त हैं, वे आपके कथाम्रत-पानसे वैराग्यके सारभूत 
ज्ञानको प्राप्त होकर जिस प्रकार अनायास-श्रनेक प्रकारके 
कष्टसाध्य साधनोंके बिना ही बैकुरुठ्लोकको प्रात होते 
हैं, तथैव अन्य -नियुणोपासक आत्मज्ञानी महात्माजन 


=e 
DOA LLL PLS, 
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. भी समाधि लगा कर योगबल हारा बलवती मायाको जीत 


कर आपको ही प्राप्त होतेहैं। किन्तु उन निगु णोपासक ब्रह्म 
ज्ञानियोंको जब उसके प्रयास-अनेक प्रकारके महान्‌ कष्टसाध्य 
साधन निवि प्ल सम्पन्न होते हैं, तब कहीं आपकी प्राप्ति होती 
है, परन्तु आपकी श्रवणादि भक्ति करनेवाले भक्त ताइश 
परिश्रमके बिना अनायास दी सोचको प्राप्त हो जाते हैं | 


फिर देखिये, महाराज एथुको सनकादिके उपदेशमे भी ; 


यही सिद्धान्त कहा गया है-- 


“गत्पाद्पङ्कजपलाशविलासमकत्या 
miai अथितमुद्ञञथयन्ति WU: | 
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३७२ 


तदन्न रिक्तमतयो! यतयेऽपि रुः 
. सोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ ॥' 
(स्कः० ४ "o २२ xo ३९) 
| जिन भगवानूके चरणकमजदूलकी कान्ति 
की भक्ति अर्थात्‌ AME तदीय भक्तजन जिस प्रकार 


TEST हृदयग्रन्थिको gent हैं, उस प्रकार इन्द्रियोंको 
. शोककर-समाधिस्थ होकर आत्मज्ञानी हृद्य-ग्रन्थिको नहीं 


हे राजन्‌ 


ger सकते. क्यों ? इसलिये कि à रिक्तमति हैं-- 

निविघयमति हैं, अतएव तू उन्हीं शरणायत-वत्सज 
भगवान्‌ वासुदेवका भजन कर । 

- फिर दशम eren बह्मादि द्वारा की हुईं गभंगत भगवान्‌ 
वसुदेवनन्दनकी स्तुतिमै भी इसी सिद्धान्तको कहा गया è- 
यऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तमावादविशुड्धबुद्धय X. 
exu ऋच्छेण परं पर्द ततः पतन्त्यधो5नाइतयु'मदडूजय: \\ 
तथा नते माधव तावकाः क्चिदभ्रर्यन्ति मार्गरवयि बडसोद्ददा: । 
ल्याभिगछा विचरन्ति निर्भया बिनायकानीकपमूधसु प्रमो UI 

è (अ० २ श्‍लो० ३२-३३) ` 


“हे कमलनयन ! आपके चरणारविन्दोकी भक्ति न करके 


जो अपरिपक्व निगु णोपासक अपनेको feum या MA- 


' ज्ञानी माननेवाले हैं, वे अत्यन्त कष्ट पाकर, उच्च पदको 


प्राप्त होकर भी चहांसे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम 
— आपके चरणारविन्दोंमें नहीं है । किन्तु दे माधव ! इस 
नि णोपासकोँकी तरह आपके आपमें ey भक्ति करनेवाले 


भक्तजन कदापि पथ-श्रष्ट नहीं होते, क्योंकि अपने 


- अक्तोंकी आप स्वयं रक्षा करनेवाले हैं, अतएव वे निर्भय 


_ होकर किसीसे भी भय न मानकर विद्वानोंके मस्तकपर चरण 
रख कर विचरण करते हैं | 


अब श्रीमद्भागवतके अन्य प्रसङ्गोंके अधिक अवतरण 


न दिखाकर हम पाठकोंके सेवामें यह स्पष्ट कर देना चाहते 


हैं. कि श्रीमद्धायवतकी रचनाका मूल कारण ही गीताजीके 
इसी सिद्धान्तपर निर्भर है। श्रीमञ्चागवतके प्रारम्भमें ही 
खिन्नचित्त वेद॒न्यासजीको नारदजीने गीताजीके इसी सिद्धान्त- 
का उपदेश दिया है | गीताजीमें बोधव्य-श्रोता अजुन हैं, 
वही महारथी अज्च'न,-देवाधिदेव शूलपाणि भगवान्‌ शङ्कर- 
को gai प्रसन्न करनेवाले अज्ञ न--जो ges जिये 
सुसजित अठारह अचौहिणी सेनाके ठीक ges समय 
पितामह भीष्म, गुरु व्रोणाचार्य और अत्यन्त निकट बन्धु 


एवं स्वजनोंके साथ युद्ध करनेसे विमुख होकर अशान्त- 
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चित्त हो रहे थे । देवषि नारदजीके उपदेश E 
भगवान्‌ वेदव्यास,-वह वेदव्यास जिनका चित्त सतरह पुराण 
और महाभारत जैसे धर्मअन्थोंकी रचना करनेपर भी x 
हो रहा था । नारदजीने व्यासजीके प्रति MN 
वर्णन करनेका उपदेश देते हुए कहाहैकि | 
'नैष्क्यैमप्यच्युतमावयर्जितं न शोमते TAMAS निरन्जनम्‌। 
कुतः पुनः EACH न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥ 
(एकं० १अ० ५ ao १२) 
अगवन्‌ ! काम्यकर्मोकी तो बात ही क्या है, जो साधन 
और फलकालमें सवेदा दुःखरूप हैं, किन्तु Aceh fey _ 
ज्ञान अर्थात्‌ निए'ण ब्रह्मकी उपासना भी भगवानकी भक्ति 
बिना अत्यन्त शोभित नहीं होती है । इस प्रकार भक्तिकी 
महिमा ada करके नारदजी वैसा ही कारण बताते हैं, 
जैसा कि गीताजीमें भगवानूने उपयु क्त शोकोंमे आज्ञा 
किया है ।-- ) 
“विच्क्षणो5स्याहँति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवुत्तितः सुखम्‌। 
प्रवर्तमानस्य गुणेरनात्मनस्ततो भवान्‌ wap चेष्टितं RA I 
(स्क॑० १ Ho ५ Bo १६) 


अर्थात्‌ निवृत्तिमार्गद्वारा अनन्तपार-निगु णत्रह्मसुस- 
को कोई विरले ही विलक्षण अर्थात्‌ समग्र साधन-समन्न 
आत्मदर्शी महापुरुष प्राप्त कर सकते हैं | क्योंकि निगु णे- 
पासनामें बढी भारी कठिनता है | किन्तु 
qua wat चरणाम्बुजं हरेमैज्पकोऽथ पतेत्ततो यदि 
यत्र क वाडभद्रमभूदमुष्य किं कोतार्थं आते! भजतां सतः ॥ 
न दै जना जातु चनन SUI 
स्मरन्मुकुन्दाइश्युपगूहनं पुनविहातुमिच्छेच रल ` 
(स्क० १ अ> ५ छो० १४-१५) 


नित्य नैमित्तिक स्वधर्माचुष्ठानका अनादर m. 
भी श्रीहरिके चरणारविन्दोंकी भक्ति करता EU T. 
यदि परिपाकके प्रथम ही पथञ्रष्ट हो जाय a P 
सो जहां कहीं भी-नीच योनिम भी पास TTT a 


हौँ, और 

उरूका अकल्याण हो सकता है jn r gq प्रा 
केवल स्वघम Ad 

ञ्चक्ति न करनेवाले केवल q dé तर 


हो सकता है, कुछ भी नहीं । हरिभक्त भर्ति 


nawi नहीं पद 
कदाचित्‌ कभी, संसारचक्रम नहीं प भीक 
रसका रसिक हो जानेसे फिर जन्म 


भगवानुके भजनको नहीं घोडता | 
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मी eret emis करी D 77 इसी सिद्धान्तको एकादशर्मे वसुदेवनारद- 


mb भी स्पष्ट कर दिया à— 

up RA Ue पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ | 

dis RR RAT xa Gem भीः ॥ 
x चै भगवता प्राकता उपाया हयात्मरन्धये \ 
अब्जः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्हि तान्‌ ॥ 
यानास्थाय नरो राजन्न TATA कर्हिचित्‌ । 
waa वा नेत्रे न Tata WIRE ॥ 


(Ho २ Blo ३३-३४-३५) 


` इस संसारमै असत्‌ देहादिमिं आत्माभिमान साननेवाले 
इद्विल-भयभीत-डुद्धि मलुष्योंके लिये अच्युत भगवानके 
पदारविन्दों की उपासना करना ही इस आत्यन्तिक qu अर्थात 
: मुक्ति मानते हैं, जहां सब प्रकारके , भयोंकी निवृत्ति है। 
at उपाय भगवान्‌ने अपनी प्रासिके लिये स्वयं गीताजीमें 
उपयुक्त मत्कमेकन्मत्परमो' इत्यादि और श्रीमद्भागवतमें 
भद्दा मत्कथायान्तु WAG मदनुकीतंनात' इत्यादि; आज्ञा 
, किये हैं, वे ही भागवत-धर्म हैं, जिनके अनुष्ठानसे अविद्वान्‌ 
पुरुष भी सुखपूर्वक भगवत्‌ प्राप्ति कर सकता है | भागवत- 
घमका अनुष्ठान करता हुआ पुरुष कभी - प्रमादको प्राप्त 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ उपायान्तरनिष्ठोंकी तरह भागवत- 


धनिष्ठ पुरुषोंका प्रमादसे कार्य प्रतिहत नहीं होता | अन्य . 


उपायोमै किञ्चित्‌ चुकनेपर भी पतन है, किग्तु भगवद्भजनके 
Mit आंख बन्द करके चलनेपर भी पतन नहीं है तथा 
. किती प्रकारके झेशसाध्य श्रति-स्म्रति-विदह्दित कर्माबुष्ठानका 
बन्धन नहीं है । | 
इस छोटेसे लेखमें श्रीम्वगवद्धीता और श्रीमद्गागवत- 
में प्तिपादित केवल भक्ति और ज्ञान मार्गका दिक्‌-दृर्शन मात्र 
कराया गया है | इससे स्पष्ट ज्ञात हो सकता है कि गीता 
भौर श्रीभागवतका सिद्धान्त इस विषयमे समान है। 
x इसके हारा यह न समभना चाहिये कि इन दोनों 
थिम केवल भक्ति और ज्ञानविषयक सिद्धान्तोंमें ही 
PTR यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो प्रत्येक विषयमे 
| ie सिद्धान्तोमें समानता मिलती है । कहीं कहीं 
E भांति सारेका सारे प्रकरण और 'पत्र 
| m तेयं? की भांति छोक तक भी एकसे हैं, यदि हो 
q अन्य विषयोंपर फिर कभी कुछ प्रकाश 
NU जायगा। 


PISIS IPIS Pr RS m n न 
$^ MN MINNS PS S Par aS I UP Pn 


Fates ; 
WUE पाण्डुके बढ़े भाई थे, परन्तु जन्मान्ध होनेके 
कारण राज्यका अधिकार पाण्डुको प्राप्त हुआ था । पाण्डुके 
मरनेपर शतराष्ट्रपुत्रोने धीरे धीरे छुल-कौशल्से पाण्डवोंको 
राहका भिखारी बनाकर राज्यपर अपना अधिकार जमा 
खिया। पाण्डवोंने अपना न्याय-स्वत्व पानेके लिये बहुत 


SE की, परन्तु दुयौधनकी कुटिल नीतिके और पुत्रस्नेह-जन्य 


उतराष्ट्रको Claas कारण पाण्डवॉकी सारी चेष्टाएँ विफल 
हुईं, यद्यपि शतराष्ट्र बहुश्ुत और बुद्धिमान्‌ थे वे अपने 
राज्यकायेमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और सञ्जय जैसे 
सत्पुरुषोंकी सलाह लिया करते | श्रीकृष्णके प्रति भी उनका 
विश्वास कम नहीं था। सतीशिरोमणि, न्यायपरायणा 
गान्धारी देवी, जो पतिके अन्ध होनेके कारण आंखोंपर 
पट्टी बांधे रहती थी, अपने स्वामी तराष्ट्रको बहुत समझाया 
करती, इससे कभी कभी पाण्डचोंके अनुकूल होकर वह 


न्यायकी चेष्टा भी करते, परन्तु पुन्नस्नेहके Sem सारा ae, 
न्यायान्याय विवेक बह जाता था। दुर्योधनकी उदासवाणी . 
सुनकर GATE तुरन्त मोहित हो जाते, यही कारण है कि _ 
इतना अनर्थ हो गया । यदि सत्पुरुषों और सती-साध्वी 


गान्धारीकी बात मानकर पहलेहीसे दुर्याधनके अन्यायपथमे 


धतराष्ट्र बाधा देते तो महाभारतका इतिहास सम्भवतः 


(0398 . 


दूसरी प्रकारसे लिखा जाता परन्तु होना यही था। कुछ. 


लोगोंका कहना है शतराष्ट्रके equ कुटिलता थी और | i 7 F 


उनके अन्तःकरणमे राज्यजोभ छिपा था, इसीसे वे अन्याय 0 x 


का समर्थन करते या उसे नहीं रोकते थे परन्तु वाखवर्मे 
ऐसी बात नहीं दीखती । मूलमें चन्द्र कुटिलता नहीं थी, 
परन्तु FARES कारण उनकी बुद्धि मारी जाती थी । 


` कर्वब्याकतंव्यका ज्ञान होनेपर भी शतराषट्रका चित्त अत्यन्त E 


अव्यवस्थित रहता था | विदुर और सञ्जयको राष्ट्र प्रायः 
अपने पास रक्खा करते थे, विदुरके बिना तो इनका मन ही 
नहीं लगता, विदुरका बहुत सम्मान करते, परन्तु कभी कभी 
पुत्रस्नेहके कारण उनको भी नाराज कर दिया करते । 

शारीरिक बल तो बडा भारी था ; दुर्योधनकी ug 
धतराष्ट्रकों बढ़ा दुःख हुआ, शोकके कारण इन्रहन्ता भीमके 


प्रति प्रतिहिंसा जाग उठी, अतएव भीसको सारनेके जिये. 


अपने पास बुलाया । पाणडवोंके आधार चत्र-चूड़ामणि 
शरीकृष्णकों BATES TART भाव समसते देर नहीं लगी, 
धतराष्ट्र भीमके fait सुजा पसारे हुए थे, श्रीकृष्णने wast 
लोहेकी विशांल मूर्ति संगवाकर शतराष्ट्रकी भुजाश्रोमे दे दी । 


erg edi चण दबाकर उसका चूर्ण कर दिया! 
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गीता और हिन्दू-संगठन 


( छे०--पं० श्रीमक्तरामजी शमौ बी० wo, मंत्री पज्ञान हिन्दू सभा ) 


साधारणतया गीता प्राणीमात्रकी सम्पति है, Raal- 
की तो वह सर्वस्व ही है । चार वेद छः शाख, ASNE 
पुराणोंके होते हुए भी हिन्दूसमाज भिन्न भिन्न maè 
मणियोंकी नाइ है । सांख्यवादी प्रकृति और पुरुषको अनादि 
अर नाना मानते Eg न्याय-वैशेषिकवादी परमाणुओं 
परही दृष्टि रखते हुए मोक्षकी इच्छा करते हैं। मीमांसक 
कर्मको ही सुक्तिका साधन मानते हैं। वेदान्त जीव- 
aaah एकतासे दी मुक्ति मिलनेका प्रतिपादन करता 2 
guai मुक्तिको स्वगंवत्‌ सममते हैं और ag तवादी 
पुनरावर्तनके सिद्धान्तको नहीं मानते । 


` इस प्रकार हिन्दुओंके अनेक मत-मतान्तर हैं जो एक 
दूसरेके विरोधी हैं | शैव वैष्णवोंको अच्छा नहीं समकते, 
देवीके पुजारी मैरवके विरोधी हैं, चार्वाक बौद्धोंपर कटाक्ष 
करते हैं और dig वैदिक घर्मावलस्बियोंका उपहास करते हैं 
आधुनिक समयमें कई समाजोंकी स्थापना हुई है जो परस्पर 
parr रखती हैं । आर्यसमाजको देवसमाजके साथ 
विरोध है, सतातनधर्मके साथ देवसमाज ud आर्यसमाज 
दोनोंका मतभेद है । इस प्रकार हिन्दुओंकी श् खला टूट 
गयी है। हमारे मुसलमान भाई अपने अन्दर भिन्न होते 
हुए भी अभिन्न हैं, किन्तु हम हिन्दू अभिन्न होते हुए भी 
भिन्न हैं । मुसलमान मसजिदोंमें पांच वार नमाजके बहाने 
मिलते हैं, ईसाई गिरजोर्मे एक दूसरेके साथ मिलते हैं, 
किन्तु हिन्दू सदैव vum एथक रहते हैं, सम्मिलित कार्यमें 
कोई भाग नहीं लेते । | 


वर्तमानमें यदि कोई एक ऐसी वस्तु है जिसे सभी लोग 
स्वीकार कर सकते हैं तो वह केवल गीताशाख्र है । व्यास- 
सुनिने गीता-शाखकी इस रूपमें रचनाकर हिन्दुओंको एक 
aaa बाँध दिया है । यदि हम वास्तवमें गीताकी ओर 
ध्यान दें तो ग्राजसे ही संसारसे सारा वैर-विरोध ga 
हो जाय । 

आजकल केवल हिन्दु ओम ही नहीं अपितु हिन्दू मुस- 
लमानोंमें भी परस्पर कलह विरोध बढ़ रहा है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तो इसका प्रतिकार इस तरह बताया है,- 

ये यथा मां प्रपद्यन्त तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 

ममवत्मीनुनसन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ ( गी० ४॥९९) 
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यह झोक gau मय अ्तरोंमें लिखे जानेके योग्य ह 
भगवानूने यहां तक बता दिया है कि“ जितने माग Reena 
देते हैं सब मेरे ही हैं । जिस रास्तेसे लोग मुझसे haa 
उनको उसी रास्तेसे ही मिलता Ev मैं समला हूँ कि 
इससे बढ़कर सहिष्णुता और किसी धर्ममें भी नहीं मित 
सकती । वस्तुतः गीता द्वारा प्रतिपादित संगठनका यही 
आदर्श है । गीताम्रत सम्पूर्ण प्राणीमात्रके लिये सुखका 
साधन है । आगे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नवें snam 
३२ वें छोकमें बतलाते हें कि-- | 


ay हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपिस्युः पापयोनय: | 
खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परागतिम्‌ ॥ 


हे भारत ! मेरी शरणर्मे आये हुए खी, वैश्य, शूद 
और चाण्डाल आदि भी परमगतिको पा जाते E I 


हिन्दुःओंपर अबलाथों और नीचोंके साथ जो अत्याचार 
करनेका कटाक्ष किया जाता है, इसका इस शोकसे भली 
प्रकार परिहार हो जाता है । हिन्दू धमका द्वार प्राणी मात्रके 
लिये खुला है, जो चाहे बिना रोक टोक उसमें प्रविष्ट हो 
सकता है। यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्देश है । चतुर्थ 
अध्यायके १३ वें छोकमें भगवान श्रीकृष्णने बतलाया है कि- 

चातुर्वण्यं मया सुष्ट गुणकमेविमागरः | 

तस्य कतीरमपि मो विडठयकतौरमव्ययमू॥ 


गुण और कर्मोके अनुसार मैंने चार जातियोंका ह 
किया है । तात्पर्य यह है कि हिन्दू समाजका past. 
चार जातियों द्वारा ही किया गया है । यदि = 
गीताके उपदेशानुसार इसपर आचरण कर तो हिन्दू i 
चट्टानके सदृश दृढ़ हो सकता है | किन्तु आज इसका 


l 


| 
| 


णाम विपरीत देखते हैं । थोथी कद्दरता और De s. 


वशीभूत gu लोग समाजके उज्ज्वल शरीरको 

रहे हैं । हमारे लिये गीतामें संगठनकी quid EE 

हमारा धर्म है कि इसका यथोचित उपयोग Bo 

शाखने छठे अध्यायके २६ d छोकमे यह स्पष्ट 

देश दिया है कि 
सर्वैभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाए्म 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र pr l 


नि। 
| 
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वही समदशी है जो सबको अपने अन्दर और अपने 
आपको GU देखता है । यही संगठनकी पराकाष्ठा 
हिन्दू अपनी qud मैं के कारण दूसरी जातियोंके 
| १ मात्र हो रहे हैं। संगठनके प्रति उनकी उपेक्षा न 
na हिन्दू-संगठन प्रत्युत संसारभरके संगठनके मार्गमे 
पतिबन्धक स्वरूप है । यदि हम चाहते हैं कि हिन्दू सभ्यता 
quit फले फूले, यदि हम चाहते हैं कि हिन्दूधमै फिरसे 
उच्च शिखरपर पहुँच जाय, यदि हम red हैं कि हिन्दू- 
हंगठतकी शंखध्वनि गगनमण्डलको निनादित करे और 
raat हम यह चाहते हैं कि जातीय भेदोंसे रहित होकर 
हम भाई भाई बनजाँय तो हमारा यह धर्म है कि गीता 
शाखका न केवळ पाठही करें किन्तु उसका पूण तया श्रवण 
एवं मनन भी करें । 


जिस प्रकार ईसाइयोंके लिये इंजील, सुसलमानोंके 
लिये कुरान तथा पारसियोंके लिये जिन्दावस्था माननीय 8, 
उससे भी बढ़कर श्रीमञ्चगवद्वीता प्रत्येक हिन्दूके लिये शिरो- 


w 


wt है । इसमें वेद-शाखोंका सत निचोड कर रख दिया 
गया है या यों कहिये कि महान्‌ सागरको एक छोटेसे 
गागरमें भर दिया है । सुनिये-- 


सर्वोपनिषदो गायो दोग्धा गोपाळनन्दनः । 
पार्थो वत्सः gi दुग्ध गीतामुत महत्‌ ॥ 
सम्पूण उपनिषद्‌ गाये हैं, दुहनेवाले भगवान्‌ नन्द- 
नन्दन श्यामसुन्दर हैं, एवं श्रेष्ठ बुद्धिवाला अर्जुन है उस 
गीताम्तरूपी दुरधका पान करनेवाला उत्तम वत्स | 
इसलिये हमारा भी यह wd है कि अजुनकी भांति 
अधिकारी बनकर गीताम्तरूपी दुग्धक्रा पान करें । संशय 
विपयेयको छोड़ कर, हे तका नाश कर, ऊँचनीच परित्याग कर 
तथा जातिके भेदसे रहित होकर एक स्थानपर Raita कर 
aS एवं हिन्दू सभ्यता और हिन्दू जातिका गौरव बढ़ावें। 
हम हिन्दू कहलानेके योग्य तभी हो सकते हैं जब कि अपने 
अन्दर इषा हेघको हटा कर उनके स्थांनपर समता और 
तु्िका भाव स्थापित करदेंगे । 


—— 


महात्मा अर्जुन 


-नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ 
भगवान्‌ नारायण और वागीश्वरी शारदाके साथ ही 
नरोत्तम नर अजु'नको प्रणाम करके भगवान्‌ व्यास अन्थारम्भ 
करते हैं, इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि अक्तश्न छ 
वीरवर 'ग्रजु'न किस श्रोणीके महापुरुष थे। कौरवोंको 
समभाते हुए पितामह भीष्म कहते हैं-- 
एप नारायण, कृष्ण, फादगुनश्च नरः Se q 
नारायणे नरश्चैव सत्त्वमेकं द्विया कतम्‌ ॥ 

i (ao उद्यो० ४९।२०) 
tary नारायण हैं और अजन नर हैं, एक ही सत्त्व 
रूपर्मे प्रकट हुए हैं । इसी प्रकार सक्षयके वचन हैं- 

AHN वासुदेवश्व धन्विनः TAA | 
कामादन्यत्र संमती सर्वभावाय संभितों ॥ 
s (qo उद्यो० ६०१) 
घनुर्घारी और परम पूज्य अजु'न तथा वासुदेव दोनों 
हो बह्मरुपसे समान हैं । साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हैं, ये दोनों अपनी 
डा से ही प्रकट हुए हैं । अधिक क्या, गीतामें भगवानने 


अपना स्वरूप घोषित किया है । अतएव अजु नकी महिमा 
क्या कही जाय। यह सब प्रसंग देखनेपर यही मालूम 
होता है कि अज्ञ नको cada यथार्थमें कोई मोह नहीं 
हुआ था । भगवाजूने मायासे अपने ही एक अङ्ग अजु नको 
निमित्त बनाकर उनके बहाने जगतको महान्‌ अमर सन्देश 
सुनाया । भगवानकी विश्‍वलीलामें m gu परम पात्र 
भगवानके अपने ही खास अङ्ग होनेसे अड न भगवान्‌ व्यास 
से लेकर सारे जगतकै वन्दनीय हैं | आज अजु नरूपी वत्सके 
प्रतापसे ही गीतारूपी gears सुधी जनोंको प्रास हो रहा 
है। यह तो उनके आध्यात्मिक भगवत्स्वरूपकी बात हुई | 
इसके अतिरिक्त अजु नके दो स्वरूप और हैं एक महान्‌ 
श्रद्धालु अनन्यशरण भगवद्भक्त और दूसरा सप्य-्याय- 
परायण, सदाचारी वीर v | दोनों दी बातोंमें अजु न बहुत 
आगे बढे हुए थे । भक्तिको तो इससे बढ़ा प्रमाण और 
क्या होगा कि जिस मदान गीताशाख्नके अध्ययन और 
उपदेशसे असंख्य प्राणी भवसागरको गोष्पदवत्‌ लांघ गये, 
जिस गीताशाखके एक एक शब्दपर सारा विश्व चकित इष्टि 
और विस्मित हृदयसे विचार कर आनन्दाम्बुधिमै इबा जा 
रहा है, जो गीताशाख संसार-स्यागी विरक्त संन्यासीसे लेकर 


व्यास ककल क) 0 a t 


$ e 
सेयं अपने श्रीमुखसे 'पाण्डवानां धन्यः? कहकर अज नको 
| 


BE 
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राज्यप्रपज्ञमे जगे हुए कमी और घर परिवारे पालनमें 
Sa हुए संसारी जीवों तक सबके लिये समान पथप्रदर्शक 
और सक्तिदाता है, उस गीताशासत्रका aama अवतार 
अजु'नके लिये ही हुआ । इसके अतिरिक्त ed चक्रपाणिका 
args और लगाम हाथमें लेकर 'तोत्रवेत्र कपाणि' होना, 
जयद्र्थको मारनेके समय, द्वारिकामें ब्राह्मणके बालककी 
राके समय, सुधन्वाके सामने, वीरश्र ४ द्रोण और eue 
घातक WATERS समय भगवानका अजु'नको बचाना, 
गाण्डीव-निन्दापर धर्मराज्यंकी genet बचाना, झौर छोटे 
बडे सभी संकटोंके AAA छायाकी तरह भगवानका उनके 
साथ रहना उनकी अनन्य भक्ति और शरणागतिको प्रकट 
करता है, जिससे भगवानको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ऐसा 
करना पडा । स्थानाभावसे विशेष उदाहरण नहीं दिये जा 
सकते, परन्तु भगवान्‌ अपनी अलौकिक शक्तिसे ag नकी किस 
तरह रक्षा करते थे इस बातपर एक ही उदाहरण दिया जाता 
है। युद्ध समाप्त होनेके बाद जब विजयी पाण्डव शिबिरमें 
झाकर अपने अपने रथोंसे उतरे उस समय भगवान्‌ श्रोकृष्णने 
अजु'नसे कहा, हि अजु'न ! तुम अपने गाण्डीव धबुष और 
दोनों अक्षय तूणीरोंको लेकर पहले रथसे उतर जाओ, मैं 


* — dijsqe T | मेरेकथनाबुसार करनेम ही तुम्हारा कल्याण 


है ।? waa भगवानको मामूली सारथि तो मानते ही नहीं 
थे, जो पहले उतरनेमें अपमान समकते, उनकी CVA: तो 
भगवान्‌ परम गुरु थे । अजु न उतर पड़े, तदनन्तर सर्वभूतेश्वर 
` भगवान्‌ उतरे, उनके उतरते ही ध्वजापर बैठा हुआ दिव्य 
वानर अन्तर्धान हो गया और घोड़ों समेत दिव्य रथसे 
अप्रिकी लाल ave निकलने ait तथा देखते ही देखते 
सारा रथ जलकर भस्म हो गया। AG AS आश्रय और 
विनीत भावसे इसका कारण पूछुनेपर भगवानने कहा “भाइ! 
यह रथ द्रोण कर्णादिके दिव्या्रोंसे पहले ही जल गया था. 
परन्तु मेरे बैठे रहनेके कारण' यह काम दे रहा था। आज 
इस रथका कार्य पूरा होते ही मैं उतर पड़ा और मेरे उतरते 
ही.रथ खाक हो गया । तुम पहले न उतरते तो तुम्हारी भी 
यही दशा होती । 
जाक्रो राखे साइयां मारि सके ना कोय । 
बाळ न बाको करि सके जो जग बेरी होय ॥ 
सत्य, सदाचार, प्रजापालन और वीरतामें भ्रज्ञुन एक 
ही थे । स्वर्गमें उवंसीका शाप wg लिया, परन्तु मनको 
तनिक भी डिगने नहीं दिया 1 गृहस्थमै रहकर भी अज्च'न 


# कृष्ण वन्दे जगद्शुरुम्‌ # 
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mami 
र्मा लौटानेकी शक्ति थी । eam’ meng 
करनेके लिये अजु नके द्वारा बह्याखका प्रयोग होनेपर 
दोनों अखोंके बीचमें भिड जानेसे जगात seam, ii 
उपस्थित हो गया तब दिव्य ऋषियोंने प्रकट होकर > 
sum लौटानेके लिये अनुरोध किया । suu mà 
नाशकी कुछ भी परवा न करके जगतूकी Ramn 
तुरन्त ब्रह्मा लौटा लिया । अश्वत्थामा GT नहीं तौर 
सके, जो उत्तराके mA परीक्षितको मारनेके लिये गया 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कुपासे परीक्षितकी रक्षा हो गयी। 
ब्रह्मात्र लौटा लेनेपर अजु'नके लिये महर्षि वेदव्यासने 
कहा कि, “तीनों लोकोंमें एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जो इस 
HA उपसंहार कर सके, स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सकते | 
चरित्रहीन पुरुष तो इस अखका प्रयोग ही नहीं कर सकते। 
ब्रह्मचारी भी उपसंहार नहीं कर सकते | 'अजु न ब्रह्मचारी, 
erdt, शूरवीर और गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाला 
है, इसीसे यह ऐसा कर सका है ।' | 
गोरक्षाके लिये घरका नियम तोड़कर गायोंको get 
आर नियम तोडनेके अपराधमें सत्यकी रक्षाके लिये मांगकर 
बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार करना Te नका ही काम 
था । रणभूमिमें तो शिवजी तकको अजु नने छका दिया, 
विराद्के यहां अकेले वीरने समस्त कौरव वीरोंको ब्याइल 
करके जीत लिया | 
इन्हीं सब गुणोंसे थजु'न मूर्तिमान धर्मके स्वरूप थे | 
जहां धर्म है, वहीं श्रीकृष्ण हैं और जहां श्रीकृष्ण वहीं जय है। 
यतो! भर्मस्तते। कृष्ण: यतो कृष्णस्ततो जयः | 
अथवा जो श्रीकृष्णके '्राश्रित हैं, वहीं श्रीकृष्ण हैं, 
श्रीकृषण ही समस्त धर्मोके आश्रय हैं, अतएव वहीं विजय है। 
यतो कृष्णस्ततो धर्मः यतो घर्मस्तता जय; | 
अजु'नके समान आश्रित कौन होगा, 
करते हैं ।# 
शिष्यस्तेहं 
त्वां प्रपन्नम्‌ 
CUISINES ses वचनं तव 
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e^ sik 
गीता ओर अवतारवाद 
(केखक-भक्तवर श्रीकृष्णप्रेमजी वैरागी) 
aaan न तो कोरे तरवज्ञानका sep P संसारके इतिहासमें ईश्वरके समय समय ; 
न उसमें किसी खास ऋषि अथवा सम्प्रदायकी शरीरमें प्रकट होनेकी अत्यन्त महत्वपूर्ण" Becr 
ही प्रतिपादन है | यह तो स्वयं परमेश्वर, नित्य. उनके सम्बन्धे सन्देह करना तथा अवतारवादके सिद्धा- 
न्मा नारायणका Te उपदेश है जो उन्होंने द्वापर तथा न्तको हिन्दूधमंका अन्धविश्वास मानना-जिससे हिन्दू 


dug सन्धि- Buccnuspc—cnan-onsmrcoc—3censneuanc—dÓuguc gm धर्मको मुक्त होना 


भक्तोको - 

< csi गीता अमरफल है र 
ने तथाएव्वीको | सारै संसारके साहित्यमें गीताके समान कोई ग्रन्थ नहीं D हिका क ee 
राहुरी राजाओंके | है," "गीता हमारे ग्रन्थोमें एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा | लक्ष्य हो गया है | 
मरे मुक्त करेके a PU दुखी आत्माको शान्ति पहुंचानेवाला, आध्यात्मिक पूर्णा- ४ इस मनोवृत्तिका 
बिगे पूर्ण अवतार | वस्थाकी पहचान करा देनेवाला और संक्षेपमें चराचर जगत्‌के | प्रधान न सार 
धारण करनेपर 5 गूढ़ तत्त्वोंको समभा देनेवाला गोताके समान कोई भी ग्रन्थ 8 पादरियों 
रे निर्वाचित | सम्पूर्ण विश्वकी किसी भी भाषामें नहीं है ।' | we um xxm 
COMM g वण, आश्रम, जाति, देश, स्त्री या शूद्वादिका कोई भी भेद न ५ होता है, जिन्होंने 
तदपा 7 S रखकर सबके लिये एकसी सद्वतिका बोध करानेवाला, दूसरे १ इस सिद्धान्तकी 
ग्रः इस गीता- |] 2 ` tes 
po धमं-अन्थोंके प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित करनेवाला यह ज्ञान भक्ति 5 सबंदा खिल्ली उडाई 
aan और He गीता-प्रन्थ सनातन घेद्किधमंरूपी विशाल TART 1 है । ईश्वर कभी 
me oS fer | एक अत्यन्त मधुर और अम्वृतपद्की प्राप्ति करा देनेवाला | मानव-शरीर धारण 
नहँ हो सकता [| अमर फल है । i करें, यह बात उन- 
Regia -SS हिन्दू-धर्म और नोतिशास्त्रके सूळ तत्त्व जिन्हें जानने हों, 5 की बढिमे संथा 
amet इसका D उन्हें इस अपूव ग्रन्यका अवश्य और सबसे पहले अध्ययन | असंगत प्रतीत 
उपदेश किया था l करना चाहिये | कारण योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा, उपनिषद्‌, 5 होती è 4 8 
MA आजकल 2 औरवेदान्त आदिके रूपमें क्षराक्षर सृष्टि तथा क्षेत्र-क्षेत्रशके 7 प्रसञन्नतापु्वेक ऐसे 
leg देखने- | ज्ञानपर विचार करनेवाले प्राचीन शास्त्रों यथासाध्य qori- | विचार रख सकते हैं 
inn है कि कुछ 9 TAH पहु'च चुकनेके बाद वैदिक धर्मका जिस ज्ञानमूलक, ४ परन्तु यदि वे ईसा- 

श्रीकृष्णको | अक्तिप्रधान और कर्मयोगपरायण स्वरूप बना और जो स्वरूप [| मसीहकी अवतारके 
न मानकर गीतार्मे 2 वर्तमान प्रचलित वैदिक धर्मका मूलरूप हे, उसी स्वरूपका इस & रूपमै उपासना 
: पास रखनेका | भगवद्गीतामे प्रतिपादन किया गया हे | इसीलिये यह कहा | करना बन्द करदें 
षा करते हैं। पर | जा सकता है कि हिन्दूधर्मके सारे तत्त्वोको eun और U तो कदाचित्‌ उनकी 
Rivage 8 निःसन्दिग्धरूपसे समझानेवाला गीता सदृश दूसरा कोई भी 9 ght अधिक 
भत है क्योंकि [| ग्रन्थ संस्कृत वाङ्सयमें नहीं है ! -उडोकमान्य तिलक | विश्वास योग्य हो- 


श्रीकृषण Bucaren-—2onan-onmgn.c20c—3 2030-20 snc——uasnc2m सकती हैं i 
rh हृदय तथा उसमें प्रतिपादित योगके, लच्य हैं। | ईसाई पादरियों तथा उनके व प 
भएन्‌ यदि गीताको उचित रूपसे ग्रहण करना है तो यह अर भी आधुनिक सम्मदाय हें जो अन तार, E श्षातावरुद्ध 
TRUS है कि उनके ( श्रीकृष्ण ) यथार्थ GER मानते हैं और कुठ असंगत रूपसे वेदोंके प्रति श्रद्धा प्रकट 
Nm लिया जाय | करनेके हेतु पुराणोंको war? cea देखना आवश्यक 


c पद 
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सममते हें । उनका अवतारोंके प्रति मुख्य विरोध यह जान 
पढ़ता है कि शुतिके अनुसार ईश्वर अजन्मा है और इस 
लिये यह संथा असम्भव है कि उसने मथुरा ES 
अयोच्यामे जन्म लिया हो | इस दलीलके विरोधमें न तो 
मैं कोई लम्बी तथा गहन तकं उपस्थित करना met 
और न बहुतसे शाखोके ही प्रमाण देनेका विचार कर T 
हूँ । प्रथम तो यह दूजील इतनी बालोचित है कि T 
प्रतिरोधकी कोई आवश्यकता नहीं n पड़ती; दूर 
शास्रोंके प्रमाण कदाचित्‌ ही उन ख gemi विश्वास 
उत्पन्न कर सकते हैं जिनको पहलेसे ही विश्वास नहीं है क्योंकि 
दने पर शाखोंके प्रमाण किसी भी बातकी पुष्टि करनेके 
लिये मिल सकते हैं । अतः d केवल एक साधारणसी 
दुलील दूंगा जो सर्वथा पर्याप्त होगी । यह सर्वथा सत्य है 
कि भ्रति ईश्वरको अजन्मा मानती है किन्तु वह उसी प्रकारसे 
आत्माको भी तो अजन्मा मानती है। 
८ अजो नित्यः जञाश्चतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।? 
tag अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन आत्मा है, जो 
शरीरके नाश होनेपर भी नाश नहीं होता ।' 
इस प्रकार कठोपनिषदूमें आत्माको अजन्मा कहा है 
(गीतामै भी यही कहा है) और वस्तुतः अपने असली emit 
वह अजन्मा है भी । तो भी यह भुव सत्य है, इसमें किसीको 
भी सन्देह नहीं हो सकता कि आत्मा हमारे शरीरोंके अन्दर 
जन्म ग्रहण करता हुआ सा प्रतीत होता है । ठीक इसी 
प्रकार ईश्वरकों भी अजन्मा कहा गया है | इसका यह 
अर्थ नहीं है कि समय समय पर उसका शरीर धारण करना 
न माना जाय | यदि wg damp उत्कट अनुयायी दृढ़ 
हैं तब तो उनको किसी भी सस्बन्धमें कुछ भी नहीं बोलना 
चाहिये क्योंकि पूर्ण ब्रह्मज्ञानकी RA तो अन्तमें कोई भी 
कथन सत्य नहीं है । 
` स एव नेति नेत्यात्मा 
शेषमें तो आत्माके सम्त्रन्धमे केवल 'नेति, नेति? ही 
रह जाता है, पर जबतक इम खयं अपने जन्म-मरणका 
अनुभव करते हैं तवतक हमारा भ्रवतारोंकी सम्भावनाके 
विरुद्ध श्रुतिका प्रमाण देना नितान्त बालोचित तथा 
हास्यास्पद कार्य है । 
कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो इससे भी आगे बढ़ते हैं, वे 
कहते हैं कि 'श्रु ति कुछ भी कहे अथवा न कहे पर यह RAHA 
नहीं कि gat कभी मानवशरीर धारण किया हो । वे 
पूछते हैं कि सर्वव्यापक sk चेतन परमात्माके fun यह 
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कैते सम्भव है कि वह एक जड़ शरीरमें सी 
यह सत्य है कि इम इतने अनभिज्ञ हैं e t 
उत्तर नहीं दे सकते पर जगतमें ऐसी बहुत सी बातें है > 
faa ही होती हैं किन्तु हम उनकी व्याख्या नहीं = 
सकते । वास्तवर्मे एक सम्पूण तः जडवादी ही इस 
अवतारोंकी सम्भावनाके विरुद्ध दल्लीलरूपमें पेश कर सकता 
है क्योंकि अपनी आत्मा और शरीरका सम्बन्ध वतानेमै भी 
तो यही अद्चन उपस्थित होती है । जीव चेतन है तथा 
शरीर जड़ है तव यह कैसे सम्भव है कि आत्माका at 
कोई सम्बन्ध हो सकता है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका 
बड़ेसे बड़े पाश्चात्य तखज्ञ भी कोई dur सन्तोषप्रद उत्तर 
नहीं दे सके हैं किन्तु तंब भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि, 
qur ब्रह्मज्ञानकी स्थितिको छोड़कर, हमारी आत्माएँ शरीरके 
साथ सम्बन्ध रखती हैं । इन विषयोंके सम्बन्धमें सम्भव 
झसर्भवका विवाद करना सवैथा हानिकारक है । हो 
सकता है कि हमारी दलीलें बहुत मजबूत एवं युक्तियुक्त 
हों, पर यह हम निश्चितरूपसे कभी नहीं जान सकते कि 
जिन प्रतिज्ञाओं ( Premises )को लेकर हम तके "mm 
करते हैं, वे सवैथा निर्दोष हैं । प्रतिज्ञाओ्ों ( Premises ) 
का कोई भी दोष सारे विवादुक्रमको दूषित कर सकता है | 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, अतः यह मानना fe वह 
ger शरीरमें अवतरित नहीं हो सकते, उनकी शक्तिको 
सीमाबद्ध करना है तथा उन्हींके अपने विश्वमे उनका प्रवेश 
रोकना है । 

अवतारोंकी ऐसी कोई 

वस्तुतः अवतारोंकी सम्भावनाके विपक्षमें ऐसी 
भी दुळील नहीं हो सकती जिसका प्रयोग ह 
आत्माके जन्म लेनेकी सम्भावनाके विरोधमेंन किया STS 
'इद्मग आसीदेकमेवाढितीयम्‌ 


toned केवल एक मह्या ही था' 


“तदैक्षत TEAL 

ET 

तत्पश्चात्‌. अपनी ही मायासे अपनेको चा er 

अनेक रूपोमे प्रकट हुआ जिससे यह जग pa e 

( माया भगवानकी सीमित करनेवाली श सिक येक d 

गीयते अनया माया ) अतएव यह स्पष्ट es ait 

परमात्माका एक अंश होनेके कारण, प्क 

अवतार हैं | ger 

ममैवांशो जीवकोके जीवभूतः re 
sese प्रकृतिस्थानि 


(QU १५।७ । 
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gd जीवल्लोकमें मेरा दी सनातन अंश जीवात्मा बन 


m S हुई मनसहित पांचों इन्द्रियाँको 
E वत तो श्रीगंगाजीके रेणु-कणोके समान 
अनन्त कहा है | थात्माका सम्बन्ध हमारे 

> खयं उसीकी ( परमात्मा ) इच्छासे हुआ है एवं 
उसीकी इच्छासे बना रहता है । इस cea प्रत्येक मनुष्य, 
gas पछ, घासकी प्रत्येक पत्ती, तथा प्रत्येक पत्थर एक एक 
sam है क्योंकि सब उसी नित्य नारायणसे उत्पन्न हुए हैं 
प्रधवा उसीके स्वरूप हैं । जहां कहीं हम देखते हैं तथा 
जिस किसीसे हम मिलते हैं, चाहे वह राजा हो या रंक, 
सन्त हो या पापी सभी उस एक परमात्माके भिन्न भिन्न wq । 
गौर वही अनन्त वेषोंमें अपनी लीलाका आनन्द ले रहा है । 

फिर भी कमसे कम मानव-दष्टिसे जीव और अवतारमें 
एक महान्‌ अन्तर है । भेदुका अभाव तो साक्षात्कार 
हो जाने पर ही होता है। इम ww सम्बन्धी चाहे 
जितनी लम्बी चौड़ी बातें करें, पर आचरणमें हम सभी 
निश्रय ही द्वैत हैं। जबतक हम अपने आपको खाता 
हुआ, सोता हुआ, चलता हुआ, तथा बात करता हुआ 
मानते हैं तबतक इस अवश्य ही दैत हैं और हमारा यह 
कर्तव्य ही नहीं किन्तु विशेषाधिकार है, कि हम श्रीकृष्णकी 
उपासना करें । 

अतएव उन सामान्य रूपोंमें जो प्रतिदिन देखनेमें आते 
हैं तथा उन दिब्य स्वरूपोंमें--जो स्वाभाविक ही अवतार 
माने जाते हैं और पूजे जाते B— s अन्तर है उसके महत्त्व- 
को कम करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये | उनमें जो भेद 
है, वह इतना वास्तविक है कि जितना जगत्‌की कोई भी 
दूसरी wat होता है । वह भेद केवल उस सिद्धके लिये 
नहीं रहता, जिसकी चेतना उस परमात्माकी चेतनामें विलीन 
हो जाती है । वह अन्तर यह है कि जीव तो मायाके वशर्मे 
१ पर अवतार मायाको वशमें रखता है | 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌) 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया ॥ (गी०४।६ ) 

भै अजन्मा और अपरिणामो तथा सब प्राणियोंका 
tu होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 
अपनी विचित्र सायाशक्तिके द्वारा प्रकट होता हू ।' 


जीव सायाके नियन्त्रणमें रहता है । 
मूतग्राममिम met अवह प्रकृतेवशात्‌ ( गी० ९1८ ) 


द्वारा रचता हू" ।? 

परन्तु श्ववतार इस प्रकार अधीन नहीं है । प्रकृति 
उनकी प्रकृति है और माया उनकी माया है । वह दोनोंके 
ऊपर नियन्त्रण करते हैं। यही कारण है कि वह, जब 
उनकी इच्छा होती है, प्रकृतिके साधारण नियमोंको ताकम 
रख सकते हैं, और ऐसा चमत्कार कर सकते t जो साधारण 
जीवकी शक्तिके परे है । बिना नायकका समूह कुछ भी नहीं कर 
सकता,क्योंकि उसमें Alas विचार भिन्न भिन्न होनेसे आपस- 
में संघषेण होने लगता है । पर नायकके आते ही जादूकी 
तरह सारा झुण्ड एक सेनाके रूपमे परिणत हो जाता 
है। उसकी बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और 
जो कार्य पहले उसके लिये सवथा असम्भव था उसीमें 
वह सफल हो जाता है । इसी प्रकार प्रकृति भी अपने स्वामी- 
को पहचानती है और अविलम्ब उसकी "UT पालन 
करती है । प्रकृतिकी शक्तियां आपसमें संघर्षण करना छोड़- 
कर समन्वयके एक सूत्रमें मन्थित होकर कार्य करने लगती 
हें जिससे भगवानूके लिये श्रसम्भव भी सम्भव हो जाता है । 

कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि एक मनुष्य 
जिसने अपनी चेतनाको ईश्वरकी चेतनामँ मिला दिया है _ 
और इस तरहसे जिसे अपने meme ज्ञान हो गया है 
अर्थात्‌ जिसे साक्षात्कार हो गया है, वही अवतार È । 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मो xu (७। १९) 

अनेक जन्मोंकी चेष्टा तथा साधनाके अनन्तर मनुष्य 
ईश्वरके साथ एकता प्रास करता है । कुछ खोगोंका कहना 
है कि अवतारवादका वास्तविक अर्थे यही है, Puch साथ 
एकता हो जानेके कारण उस मनुष्य और gata कोई भेद 
नहीं रहता। FE जगतमें केवल लोकसंग्रहके लिये ही रहता 
है । वह मायाको जीतकर अपने वास्तविक स्वरूपको जान 
चुका है, जिसकी परमात्माके साथ अभिन्नता है । पर मेरे मतमें 
यद्यपि भेद बहुत सूदम रह जाता है तो भी उसकी स्थिति सवथा 
अवतारकी स्थिति जैसी नहीं होती । एक मजुष्यत्वसे Qued 
प्राप्त करता है, दूसरा ईश्वरत्वसे “लोकइश्मिं” ATA S 
करता है । जीवन्मुक्तके पीछे जन्मोंकी एक Tet श खला 
रहती है जिनमें वह मायाके वशमें रह चुका है तथा जिनमें 
उसने शनैः शनैः उन्नति करके अपनी वर्तमान स्थिति ms 
को है, यद्यपि अवतारके भी बहुतसे पिछले जन्म होते है । 

बहूनि मे ब्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन N 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वे वेत्य परन्तप ॥ (४1५) 
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“हे अजु'न ! मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं । 

हे परन्तप ! उन सबको तू नहीं जानता है, पर मैं जानता 

g ।' पर ईश्वरके जन्म वैसे नहीं होते, जैसे feum 

पिछले जन्म होते हैं । अवतारके पिछुले जन्म भी वर्तमान 
जन्मके समान जगतके कल्याणार्थ ही धारण किये गये थे। 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 

च्संस्थापनार्थीय संभवाभि युगे युगे ॥ (गीता४-८) 

Cag पुरुषोंके उद्धार Gas संहार और धर्मकी 

स्थापनाके लिये मैं युग युगमें प्रकट होता | उन जन्मों में 


MR © ९९ 


भी वह ( अवतार ) मायाका अभिश्च स्वामी था। उनके , 


पिछले अन्मोंका यही अन्तर अवतार तथा जीवन्सुक्तमे 
प्रवान भेद हे । अतः यह ज्ञात होगया कि जीवन्सुक्त यद्यपि 
देखनेमें अवतारके समान ही जान पड़ता है तथा मानव 
दृष्टिसे उनमें कोई भिन्नता भी नहीं प्रतीत होती तथापि 
उनमें भेद है और जबतक हमारे मनमें अन्य किसी प्रकारका 
भी भेदभाव रहता है, तबतक हमें उस भेदको कदापि न 
भूलना चाहिये । यह सत्य है कि जीवन्युक्त तथा अवतारकी 
आम्मामें कोई अन्तर नहीं है, परन्तु इस तरह तो छणितसे 
घृणित पापीके आत्माका भी अचतारके आत्मासे कोई अन्तर 
नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सबके अन्दर एक ही है । 
अहमात्मा गुडाकेशः सर्व ATT AEA: । ( गी० १०।२०) 
४ हे गुडाकेश में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा 
हू” आत्मा अपने नित्य आानन्दमँ सर्वदा मझ रहता है और 
जैसे घड़े अथवा वर्तनके सीमित होनेके कारण आकाश 
सीमाबद्ध नहीं होता उसी प्रकार उपाधिकी भिन्नता आत्मामें 
कोई बाधा नहीं TE A सकती | जीवोर्मे भेद केवल शरीर 
का ही होता है (शरीरका अर्थ निश्चयही अन्तःकरण, इन्द्रियों 
तथा स्थूल शरीरसे बनी हुई सारी उपाधिका है ) । अतएव 
यदि हम अवतार तथा जीवनूमुक्तके भेदको पूर्णतया समझना 
चाहें तो हमको उपाधिपर ही पूण ध्यान देना चाहिये | 
जीवनूमुक्तकी उपाधि उसके पूर्वकर्मोका wa है तथा 
अविद्या या मायाका अंश है। परन्तु अवतारकी उपाधि उसकी 
तरह पूर्व कमोका uw नहीं है और वह स्वयं भगवानके 
स्वतन्त्र नियन्त्रणम है । कभी कभी कुछ कालतक अवतार 
अपने ईश्वरःवसे अनभिज्ञ जान पढ़ते हैं, जैसा भगवान्‌ 
श्रीराम चन्द्र तथा भगवान्‌ श्रीबुद्धकी बाल्यावस्थासे प्रकट होता 
है। कदाचित ऐसाही होता भी हो क्योंकि पूर्णावतार 
श्रीकृष्णही एक ऐसे हुए हैं जिन्हें आरम्भसे ही अपनी दिव्यता 


"^ 
TSS m 
Ss 
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( ईश्वरत्व ) का. प्रत्यक्ष ज्ञान था । फिर भी 


अनभिज्ञता साधारण जीवकी अनभिज्ञताके aes 


यह कृत्रिम 


यद्यपि अवतार अपनी पूण दिव्यतासे अभिज्ञ भले à : 


जान पड़े पर उसके कमे सवैदा दिव्य, मोहरहित तथ 
लोकहिताथ होते हैं । यही कारण है कि अवतारके 


अल्प कार्यमें भी, जो देखनेमें अत्यन्त लघु जान 


(सवेथा 
अपे 


न पडता है, 


इतना अलौकिक सौन्दर्य होता है और उसमें हमको 
'साँसारिक मायासे सुक्त करनेकी इतनी शक्ति होती है। 


जन्म कर्म च भे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत: | 


> ç Èi A - [र 
त्यकत्वा देहं पुनजेन्म नैति माति सोड्जुन॥ Gho ४१) 


“हे अजु न ! जो पुरुष मेरै दिव्य जन्म और कमोको 


तश्वसे जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नहीं 
प्राप्त होता किन्तु सुभे ही प्राप्त होता है ।! भगवानके दिव्य 
कर्मौके चिन्तनसे हम त्रिगुणमयी मायासे निकल जाते हैं 
और शनैः शनेः हमारी प्रकृतिका कायापलट हो जाता है 
अन्तर्मे हम "npud करने लगते हैं कि हमारे शरीर और 
सन यन्त्रमात्र हैं जो भगवानूकी इच्छाजुसार उनकी tÀ 


अपने स्वांगके अनुसार खेल खेल रहे हैं | 
ईश्वर, सर्वभूताना हृदशे5जुन तिष्ठति | 


भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥(गी०१८६१) 
: हे अर्जुन ! ( शरीररूप ) TAM आरूढ हुए सम्पूण 
प्राणियोंको उनके हृदयमें स्थित हुआ परमेश्वर अपनी अहुत 


à 
मायाशक्तिसे घुमा रहा है ।' यही ज्ञान हे । 


भगवान्‌ अवतार धारण करके जो दिव्य तथा स्वार्थ 
रहित कमै करते हैं, उनका चिन्तन ही इसकी प्रासिका 
सबसे सरल उपाय है । शनेः शनैः किन्तु निश्चयही UU 
वैसाही होजाता है जिसका वह चिन्तन करता है, अन्त 
भक्तिके उस कोमल कुसुमाइत-मार्गको प्राप्त कर लेता 


k 


| 
| 


जिसको प्राप्त करनेमें राजयोगीको कठिन तथा e | 


करना पड़ता है। इस प्रकार वह 

वार्क्योके मर्मको जान जाता है । 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मभिकं शरण AST | 
अहं त्वा सर्वपापेम्यो मेक्षमिष्यामि मा gu 
८ सब धर्मौको त्यागकर केवल एक मरीही 


कर, मैं तुके सम्पूण पापोले सुक्त ET — सम्पूर्ण पापोंसे सुक्त कर दू गा, दे 


a: (१८-६६) 


n मत a E 


al 
= तनाढ्ड feat 
“> श्रीक्ृष्णभक्त अंगरेज महानुभाव ri ganar 
e - a न्दू aes 
ही वर्तमान नाम श्रीक्कष्णप्रम वैरागी ४, कर रहें है। स 


की प्रोफेसरीको छोड़कर इस समय श्रीकृष्ण- 
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गौतोक्क चौद यज्ञ 


; यज्ञोंके नाम ओर 
वीक वर्ग | पकार वा 
| 
at २ | -RaT 
rer | t 
, यज्ञ ! 
२-देवयज्ञ 
,-शरीरसम्बन्धी | २ | ३-ज्ञानेन्द्िययज्ञ 
यक्ष । 
३ - विषययज्ञ `` 
३-बाणी सम्बन्धी | १ | ४-स्ताध्यायज्ञान- 
as यज्ञ | 
४-प्राणसम्बन्धी | ४ | ६-प्राणयज्ञ 
यज्ञ । 
७-अपानयज्ञ S 
८-प्राणापानयज्ञ 
३-अन्तरप्राणयज्ञ 
-बुद्धिसम्बन्धी १ | १० -योगयज्ञ `` 
यज्ञ । 
६-मिश्रितप्रकार- उ १ १-तपोयज्ञ 279 
IF | 
१२-जपयञ्च CU 
१३- इन्द्रियप्राण- 
कमयज्ञ | 
Taal १ _१४-ज्ञानयज्ञ या 
पश | | LIMES a । 
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४।२५ 
४२४ 


स्पष्टीकरण 


— MM À— M २-5 


धन-धान्य वख्रादि सम्पत्तिको ईश्वरप्रीत्यथै दान, 
शौर परोपकारी कार्योंमें खर्च करना । 


देवताओंके लिये जड-द्रव्यांका हवन करना | 
ज्ञानेन्द्रियोंके संयमका अभ्यास यानी इन्द्रियोंको 
विषयोंसे रोकना । 


एन्द्रियोंके द्वारा उन्हीं विषयाँका सेवन करना जो 
यज्ञावशिष्ट हों । 


अर्थज्ञानसहित धर्म-मरन्धोंके पढ़नेका अभ्यास (ur 
ध्ययन स्तोन्रपारायण आदि ) (नाम-जप) । 


_ अपान, व्यान, उदान और समान इन चारोंका प्राण- 
AGA हवन करना यानी पूरक प्राणायाम करना । 


प्राण, व्यान, उदान और समान इन चारोंका ATA 
वायुमें हवन करना यानी रेचक प्राणायाम करना | 

शरीरमें दोषरहित हुई शुद्ध प्राणवायुको स्थिर, स्वस्थ 
और शान्त करना, सम प्रमाणमें रोककर 'अभ्यन्तर' या 
“बाह्य? 'कुम्मक' प्राणायाम करना । . 

इन्द्रियोंको चेतन करनेवाली प्राणशक्तिको आहारके 
संयमसे वशमें करना । 

बुद्धियोग यानी कुशलतासे निष्काम कर्म करना । 
अथवा अष्टांग योगका साधन करना । 

ब्रतोपवास या अहिंसादि तीचण वतोंद्वारा शरीर मनको 
शुद्ध और पवित्र बनाना या स्वधमं पालनरूप तप करना । 

वाचिक, उपांसु, मानसिक, ध्यान या अनन्य जप करना। 

इन्द्रियोंकी चेशभों और प्राणोंके ब्यापारको रोककर 
मनको आत्मार्मे THA करना या इन्द्रियोंकी चेष्ट और 
मनके व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित परमात्मामे स्थितिरूप 
योगमें लगाना । $ 

सब कुछ ब्रह्मरूप समझकर सव॑दा eda eet क्रियाओं- 
भें सवथा HART अनुभव करना& 


E 
x (मराठी चमत्कारी टीकाकी श्रीयुत आनन्दघनरामजी किखित भूमिकाके आधारपर ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


€ 


मज्ञगवद्ठीतामे सञ्जय प्रधान व्यक्ति हैं | 
सञ्जयके मुखसे ही श्रीमञ्चगवद्घीता VATE 
) ने सुनी थी । सञ्जय विद्वान्‌ गावज्गण- 
4७ नामक सूतके पुत्र थे। ये बढे शान्त, शिष्ट, 
hie ज्ञानविज्ञान सम्पन्न, सदाचारी; Rda, 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टमाषी और श्रीकृष्णके 
परम भक्त तथा उनको तससे जाननेवाले थे। अजु नके 
साथ सक्षयकी लड़कपनसे मित्रता थी, इसीसे अजु नके 
TAIT सञ्जयको चाहे जब प्रवेश करनेका अधिकार ma 
था । जिस समय सञ्जय कौरवोंकी ओरसे पाण्डवोंके यहां 
गये, उस समय अजु न अन्तःपुरमें थे, वहीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा थीं | सञ्जयने 
वापस लौटकर वहाँका बडा सुन्दर स्पष्ट वर्ण न किया है । 
( महा० उद्योग qo अ० ९६ ) 

महाभारत-युद्ध आरम्भ होनेसे पूव त्रिकालदर्शी भगवान्‌ 
ब्यासने छतराष्ट्रके पास जाकर युद्धका अवश्यम्भावी होना 
बतलाते हुए यह कहा कि 'यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो 
मैं तुम्हें दिव्य-दृष्टि देता हू! परन्तु धतराष्ट्रने अपने कुलका 
नांश देखनेकी अनिच्छा प्रकट की | पर श्रीवेदन्यासजी 
जानते थे कि इससे युद्धकी बातें जाने सुने बिना रहा नहीं 
जायगा | अतएव वे सञ्जयको दिव्य-दृष्टि देकर कहने लगे 
कि 'युद्धकी सब घटनाएँ सञ्षयको मालूम होती रहेंगी, वह 
दिव्य-दृष्टिसे सर्वज्ञ हो जायगा और प्रत्यक्ष परोक्ष या दिन 
रातर्मे जहां जो कोई घटना होगी, यहां तक कि मनमें 
चिन्तन की हुई भी सारी वातं सञ्जय जान सकेगा! (महा० 
भीष्म ० अ० २) इसके बाद जब कौरवोंके प्रथम सेनापति 
भीष्मपितामहृ दस दिनों तक घमासान युद्ध कर एक लाख 
महारथियोंका अपार सेना सहित वध करनेके उपरान्त 
शिखण्डीके द्वारा शरशय्या पर पड़ गये, तब सञ्जयने आकर 
यह समाचार तराष्ट्रको सुनाया, तब भीष्मके लिये शोक 
करते हुए छतराष्ट्रने स्यसे युद्धका सारा हाल पूछा (महा० 
भीष्म० Ho १४) तदनुसार सक्षयने पहले दोनों ओर की 
सेनाओंका वर्ण न करके फिर गीता सुनाना आरम्भ किया। 

गीता भीष्मपर्वके २४ वें से ४२ वे अध्याय तक है। 
महर्षि व्यास, सञ्जय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही 
ऐसे महानुभाव थे, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थ स्वरूपको 
षहचानते थे । तराष्ट्रके पूछुनेपर सञ्जयने कहा था कि “मैं 


दिव्य-दृष्टि wm सञ्जय 


खीपत्रादिके मोहमें पडकर अविद्याका सेवन नहीं | 
भगवानूके अर्पण किये विना (बृथा) धर्मका पा भै 
करता, मैं शुद्ध भाव और भक्तियोगके द्वारा ही bc नहीं 
कृष्णके स्वरुपको यथार्थ जानता हू" ।' भगदानूका श्री 
और पराक्रम बतलाते हुए सञ्जयने कहा- स्वरूप 
घासुदेवके चक्रका मध्यभाग पाँच हाथ है | 
परन्तु भगवान्‌की इच्छालुकूल वह चाहे जितना बढ़ा हो 
सकता है । वह तेजपुञ्जसे प्रकाशित चक्र सबके सारासार 
बलकी थाह लेनेके लिये बना है । वह कौरवोंका संहारक 
है और पाण्डवोंका प्रियतम 21 महाबलवान्‌ श्रीकृणने 
लीलासे ही भयानक राक्षस नरकासुर, संबरासुर sh 
अभिमानी कंस शिशुपालका वध कर दिया था, परम dead. 
वान सुन्दर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके सङ्कल्पसे ही पृथ्वी, अन्तरित 
और स्वर्गको अपने वशमें कर सकते हैं। ctum ओर सारा 
जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले श्रीकृष्ण हों तो साररुपमें 
वही उस सबसे अधिक seat । वे अपनी इच्छामात्रसे ही 
जगतको भस्म कर सकते हैं, परन्तु उनको भस्म mu 
सारा विश्‍व भी समर्थ नहीं है ।-- 

यतः सत्यं यता धमो यतो हीराजव यतः । 

तते! मवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 

“जहां सत्य, धर्म, ईश्वरविरोधी कार्यमें ws र 
हृद्यकी सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्ण “रहते हैं, और जहां 
श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं निस्सन्देह विजय है ।' सव भूतात्मा 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण लीलासे एथ्वी, अन्तरित और खर्गका 
सञ्चालन किया करते हैं, वे श्रीकृष्ण सब लोगोंको मोहित 
करते हुए-से पाण्डवाँका बहाना करके तुम्हारे um 
Gaia भस्म करना चाहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रभावसे काल-चक्र, जगत्‌-चक्र और युग-चक्रको सत 
घुमाया (बदला) करते हें । मैं यह सत्य ae 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल, "d और स्थावर 
जगतके एक मात्र अधीश्वर हैं । जैसे किसान 


अपने ही बोगे 
महा 
हुए खेतको (पक जानेपर) काट लेता दै, इसी प्रकार 


भी सगं 
योगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त जगतके weer? 
उसके संहारके लिये कर्म करते हैं | वे अपनी «a 
प्रभावसे सबको मोहित करते हैं परन्तु नहीं होते! 


a H 
ग्रहण कर लेते हैं, वे मायासे कभी मोहको p ! 
“ये त्वमेव प्रपञ्चन्ते न ते meme 
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ape बाद रतराष्ट्रो भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम और 
अर्थ पूछे तब परम भागबत सञ्जयने कहा । “भगवान्‌ 
नाम गुण अपार हैं मैं जो कुछ सुना सममा हू" 

दो कहता g । श्रीकृष्ण मायासे आवरण करते हैं और 
जगत. उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं 

३ उनको 'वासुदेव' कहते हैं। अथवा सब देवता उनमें 
£ करते हैं, इसलिये उनका नास 'वासुदेव' है । सव - 
“छ कारण उनका नाम “विष्णु! है । 'मा' यानी 
gear उपाधिरूप बुद्धिवृत्तिको मौन, ध्यान या योगसे दूर 
क देते हैं, इससे भीकृष्णका नाम माधव है । मधु अर्थात्‌ 
वी आदि THI संहारकर्ता होनेसे या-वे सब तस्व 
हु लयको प्राप्त होते हैं, इससे भगवानको ^T कहते 
ई। मधु नामक दैत्यका बध करनेवाले होनेके कारण श्रीकृष्ण 
हा नाम “मधुसूदन? है । कृषि शब्द सत्तावाचक है और ण 
gems है, इन दोनों घातु्योंके अर्थरूप सत्ता और 
न्दे सम्बन्धसे भगवानका नाम “कृष्ण” हो गया है। 
रचय और अविनाशी परम स्थानका या हृद्यकमलका 
गाम है पुण्डरीक, भगवान्‌ वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं 
ak कभी उसका क्षय नहीं होता, इससे भगवानको 
we कहते हैं । दस्युओंका दलन करते हैं, इससे 
WAST नाम जनादन? है । वे सश्वसे कभी च्युत नहों 
होते भर eer उनसे कभी अलग नहीं होता, इससे उनको 
area’ कहते हैं । वृषभका अर्थ वेद है और हैच्षणका अर्थ 
है शापक अर्थात्‌ वेदके द्वारा भगवान्‌ जाने जाते हैं, इसलिये 
उनका agra’ है। वे किसीके गभेसे जन्म ग्रहण नहीं 


PIDs 


३८३ 


e 


करते, इससे उनको “अज? कहते हैं। इन्द्रियम स्वप्रकाशा * 
तथा इन्द्रियांका अत्यन्त दमन किये gu हैं, इसलिये 
भगवानूका नाम ‘arte’ है। gd, स्वरूप-सुख और 
üxad तीनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णमे हैं, इसीसे उनको 
'हषीकेश' कहते हैं। अपनी दोनों विशाल aaa उन्हों- 
ने खग और पृथ्वीको धारण कर रक्खा है इसलिये à 
'महाबाहु' कहाते हैं। वे कभी अधःप्रदेशमें चय नहीं 
होते यानी संसारमै लिप्त नहीं होते, इसलिये उनका नाम 
“अधोक्षज! है | नरोके आश्रय होनेके कारण उनको “नारायण? 
कहते हैं । वे सब भूतोंके पूर्ण कर्ता हैं और सभी भूत उन्हीं. 
में लयको प्राप्त होते हैं, इसलिये उनका नाम 'पुरुषोत्तमः 
है। वे सब कार्यं और कारणोंकी उत्पत्ति तथा saat 
स्थान हैं और सर्व u हैं, इसलिये उनको सव? कहा जाता 
है | श्रीकृष्ण wert हैं और सत्य उनमें है तथा वे गोविन्द 
व्यावहारिक सत्यकी अपेक्षा भी परम सत्यरूप हैं, इससे 
उनका नाम “सत्य है। चरणांद्वारा विश्वको व्याप्त करनेवाले 
होनेसे विष्णु और सबपर विजय प्राप्त करनेके कारण 
भगवानको 'जिष्ण कहते हैं । शाश्वत और अनन्त होनेसे 
उनका नाम “अनन्त” है और गो यानी इन्द्रियोंके प्रकाशक 
होनेसे गोविन्द! कहे जाते Ei | वास्तवमें तश्वहीन (असत्य) 
जगतको भगवान्‌ अपनी सत्ता-स्फूतिसे तत्त्व (सत्य) सा 
बनाकर सबको मोहित करते हैं ।, 

यह सञ्जयके श्रीकृष्ण-तस्व-ज्ञानका एक उदाहरण 2 1 
सञ्जयने भी युद्धके विरुद्ध शान्ति-स्थापनके लिये बहुत चेष्टा 
की थी, परन्तु दैवके आगे उनकी कुछ भी नहीं चली | 


m 


'गीताके विद्वानोंसे निवेदन 


मेरी समझसे भ्रीमद्भगवद्वीताके निम्नलिखित दो ela 
ैा मैं समता हुँ वैसा ही पाठ रहा हो, पीछे लेखकोंके भ्र 


उमे कड फेर होना चाहिये | सम्भव है कि प्राचीन प्रतियोंमें 
ie es गया हो । पण्डितलोग इसपर बिचार करें । 


(१) गीता अध्याय १४ मन्त्र ४ में वर्तमान पाठ है 


‘aa चाद्य' पुरषं प्रप्य |? इस पाउसे 


उसे संगति नहीं बैठती, इससे ऐसा होना चाहिये-- 


‘aaa are पुरुषं प्रपद्य । ' ऐसा होनेसे मन्त्र २।३।४ एक साथ लग जायंगे । 


( २.) गीता अध्याय १४ मन्त्र ७ में वर्तमान पाठ है 


: ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः p इसमें ` जीवभूत' की जगह बीजभूतः ' पाठ 


अच्छा जान पड़ता है | 


--बाबुराम we कवि । 
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गुणका स्वरूप और उनका फल आदि 


— 
विषय सतोगुण रजोगुण ' तमोगुण | 


quiet स्वरूप | थन्तःकरण और इन्द्रियोँमें लोभ, सांसारिक कर्मोमें प्रवृत्ति, | अन्तःकरण और गे 
चेतनता, बोधशक्तिका उत्पन्न | कमौका स्वार्थबुद्धिसे आरम्भ, | अप्रकाश, कर्तव्यकर्म = 


होना । - ( १४।१३ ) | सनकी चंचलता और भोगोंकी | न होना, प्रमाद, (न करने 

लालसा । (19113) | योग्य कार्यमें प्रवृत्ति), ate, 

(१०१३) 

गुणोंके द्वारा | सुखमें लगाता है "` | aH लगाता है । t| ज्ञानको ढककर प्रमादमें लगाता है। 
लगाया जाना। (1314) (१४९) ( १४६ ) 


गुणोंके द्वारा प्रकाशमय निर्विकार सतोगुण | कामना और आसक्तिसे उत्पन्न | सब देहाभिमानियोंको मोहने- 

जीवका बन्धन। | निर्मल होनेके कारण सुखकी | होनेवाला रागरूप रजोगुण | वाला अज्ञानसे उत्पन्न तमोगुण 
ग्रासक्तिते और ज्ञानके अभिमान- | कर्म और उनके फलकी आसक्तिसे | प्रमाद, आलस्य और died 
से बांधता है | (५४६) | बांधता है । (१४७ ) | बांधता है i (१४ D 

quid उत्पन्न | ज्ञान | (39119) | लोभ । ( १४॥१७) | प्रमाद और मोह । (१३१० ) 

रु E भाव | | 

i गुणोके wat | निर्मल. सुख-ज्ञान-वैराग्यादि | दुःख | - (१४।१६ ) | अज्ञान I 

2 (१४१६) 


(42198) 


क्रिस गुणकी | उत्तम कर्म करनेवालोंके मल- | कर्मोकी आसक्तिवाले मनुष्य | ऊंट, Sen, सूअर आदि रह 
aft मरने | रहित दिव्य देवलोकमें देव |लोकमें मनुष्य योनिको प्राक्त | योनियामें जन्म होता है । | 


_____ वाल्ाकिसलोक | योनिको प्राप्त होता है । होता है । (१४॥ १५) (um) 
ओ- यायोनिमँजाता (१०१४) 
8 | 
किस शुणमें | उच्च गतिको sm होते हैं| बीचकी गतिको प्राप्त होते हैं, | नीचेकी पछ आदि p 
स्थित पुरुष 


सिद्ध या साधकोंके भगवदासुखी | क्रमासक्त मनुष्य बनते हें । | नारकी योनिमें या भूत Vn 
किस लोक या | श्रेष्ठ कुम जन्म dd हैं अथवा (१४१८) | पाप ओनिमें जाते हैँ। (१४ 
योनिम जाते हैं। | देवता बनते हैं। ( १४।१८ ) - 
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गीताका सैन्यप्रदर्शनाध्याय 


( o-i. भीनरदेवजी शाखी tens ) 


सस्त गीताको केवल तीन शब्दोंमें कहना 
) हो तो 'ड*-तत्‌-सत्‌? इतना कह सकते 
हैं। ANÈ अठारहों अध्यायोंमें इन्हीं 
तीनोंकी सोपपत्तिक विवेचना है । 
pi) इसका अभिप्राय यह है कि उसी ईश्वर- 
p की शरण Tel, सब कुछ उसीके 
YS e d अपण करो और जो कर्मकरो सो 
RS | निष्कामभावसे करो । ऐसा करनेसे 
सारम रहते हुए भी सांसारिक इन्द्रोसे अलिप्त रहोगे और 
संसार साधकर भी सोक्षको साध सकोगे । गीतामागं 
प्रततिनिवृत्ति-मार्गका मध्यविन्दु है । 

(२)-श्राज ga- 'गीताङ्क' में केवल प्रथमाध्यायपर दृष्टि 
ढगे, क्योंकि गीतोपदेशका बीज इसीमें विद्यमान है, जो 
Rams सतरहों अध्यायोंमें महान्‌ वृक्षके रूपमें परिणत 
हे गया है । आजतक हम यही पढ़ते चले आ रहे थे कि 

om अध्याय “अजु नविषादयोग' का अध्याय है किन्तु 
मथुरा जिलेके एक घाह्मणके घरमै तीन सौ वर्षकी प्राचीन 
afr “गीता” में प्रथम अध्यायकी समासि प्र “इति 
| imag ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र कृष्णाजुंनसंवादे 
प्रदर्शनं नाम प्रथमोऽध्यायः? लिखा है | 'सेन्यमदर्शन' शब्दको 
| पकर मेरे मनमें बढ़ा ही उल्लास आया-वस्तुतः इस प्रथमा- 
चामा नाम सैन्यप्रदर्शनाध्याय ही होना उपयुक्त है-- 
| EAA रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ 
| नदेताज्िरीक्षेष्है योद्‌घुकामानवस्थितान्‌ । 
| किमया सह योडव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ 
गैल्यमानानवेक्षेडहं य एतेऽत्र समागताः | 
maa gja प्रियचिकीर्षवः. | 
E ( अध्याय १ । २१, २२, २२) 
अशु नने ही हृषीकेशसे कहा, 'हे अच्युत ! जरा रथको 
| तो | देखूं तो सही, सुरे किन किनके साथ संग्राम 
र दद दि -दुयोधनकी fia कासनासे कौन कौन 
r उतरे Ep श्रीकृष्णने कहा, “अच्छी बात है ! लो 
his बीचमे खडा करता हूँ, कौरवोंके जमघटको अच्छी 
SU अजु नने क्या देखा (— - 


Se america: पितुनथ ,पितामंहान्‌ । 
| : RUPERT तुन्पुतरान्पैत्रान्सर्खँस्तथा ॥ 
| RE 


~ 


| भशुरान्सुह्ददश्वेव. सेनयोरभयोरपि। ` 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ 
` इपया परयाविष्टो - विषीदन्तिदमन्रनीत्‌ 1v 


(गीता १। २६, २७, २८ ) . 


पिता, पितामह, आचार्य, मातुल, बन्धुगण, पुत्र, पौत्र, 
साथी, श्वशुर, मित्र, सम्बन्धी इत्यादिको देखकर उसकी 
बुद्धि चकरा गयी । इन सबको देखकर उसके मनको मोहने 
घेर लिया, "b ! क्या इनसे लड़ना पड़ेगा ! क्या 


इनको मारना पड़ेगा ९ इन सबको मार डालूगा तो फिर ` 


जीवित रहकर ही कौनसा सुख मिलेगा! और यह 


मार-घाइ भी किसढिये ! केवल राज्यके ल्लोभसे न! में 


तो भिश्चावृत्तिसे जीवन व्यतीत wem, किन्तु ऐसा संहार 
नहीं करू गा ।'- इत्यादि | 6 


(३)-अज्ञ'नने स्वयं ही रथ भागे बदानेके लिये कहा था, 
जब रथ बीचर्मे खडा किया गया तो उसने एक दृष्टि 
कौरवोंके जमघटपर और पीछे गर्दैन Alea दूसरी अपने 
पक्षके जमघटपर डाली और युद्धके भयङ्कर परिणामपर 
दृष्टि डालनेसे उसके मनको मोहने घेर लिया । यह सब 


कार्य सैन्यप्रदर्शनके पश्चात्‌ ही हुआ, इसलिये प्रथमाध्यायका- 


सहेतुक, सार्थक नाम 'सेन्यप्रदशनं नाम प्रथमोऽध्यायः 
यही होना उपयुक्त है । EO 
(४)-आगे चलकर उसने युद्धके परिणामपर भी विचार 
किया है- 
* कुलक्षये प्रणव्यन्ति GAIA सनातनाः | 
wi नष्ट कुक कृत्स्नमधर्मो5मिमवदत्युत ॥ 
अधर्मामिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुरृद्धियः \ 
ws दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ 
संकरो नरकायैव कुरुन्ञाना कुरस्य च। 
पतन्ति पितरो Bt लु्पिण्डोदकक्रियाः ॥ 
au: कुरुन्नानं वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमीः कुरुधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
उत्सन्नकुरुधमौणां मनुष्याणं जनादन \ ` 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
अहो बत WESS कु व्यवसिता वयम्‌ ।' 
( गीता १।३०-४५) 
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युद्धसे कुलक्षय, कुलचयसे कुलघ्मैनाश, 
eat प्रबलता, अधर्मसे कुल-खियोंका दूषित दोना, 
उससे वर्णसंकरता, वर्ण संकरतासे नरक, पिण्डोदक क्रियाका 


qu, जातिध्म, कुखधमे थादिका नाश जिससे मलुष्योंका 
सदैवके किये नरकवास इत्यादि इत्यादि युदके दुष्परिणाम 
पर विचार किया है । : 
(x) ag सैन्यप्रदर्शन घागे भी द्वितीयाध्यायमें चला है- 
८ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 
इषुसिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन ॥' 

'हे अरिसूदन ! क्या कहते हो ? पूजाके योग्य भीष्म 
और द्रोणको मार डाळू ? इन्हें मारकर रक्तसे सने हुए या 
भरे हुए भोगोंको भोगू ! यह क्या कह रहे हो श्रीकृष्ण ! यदि 
सें जी कडा करके शस्र उठाऊँ तो भी यह पता नहीं 
चलता कि-- : 

“न चैतद्विदमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि at नो जयेयुः \ 
यानेव हत्वा न जिऔविषामस्तेऽवरिथताः प्रमुखे aT ॥' 
(गीता २६ ) 

'कुरुकुलका जमघट बड़ा है कि हमारा ! वे sitet कि 
इम १ जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते वे 
ही दुर्योधनादि सम्मुख खड़े हँ । में इस समय स्वधमंको 


e LAU P FS INISENISI SENI NESES SENENI PRR SS PS PPS PS PS PS 7 
tard 


भुला हुआ ही आक्रान्त हु Ex 
भूल रहा ह. । में आपका शिष्य g, कृपया मुझे 
आज्ञा कीजिये कि मेरा क्या कतव्य है p Sid, 


(६)-सच बात तो यह है कि जबतक अजु'नका 

उतरा, तबतक उसको विषादयोग bu. 
प्रत्येक अध्यायके अन्तमें विषयोपन्यास दिया गया है उसको 
भी कई परम्पराएँ प्रतीत होती हैं। यह बिषयोपन्यास 
उस थध्याथके सुख्य प्रतिपाथ विषयकी ओर ध्यान देकर दिया 
गया प्रतीत होता है । गीता-विद्या-विशारदोंकी एक सभा wl 
विचारके पश्चात्‌ यह निण'य करे कि क्या इस qug 
यों ही चलने दिया जाय अथवा यह विषयोपन्यास अधिक 
सयुक्तिक बनाया जाय ? 

(७)-इस बातका निण य करनेके लिये संसारभरकी 
गीताओं (मुद्रित तथा इस्तलिखित)का संग्रह करके निण'य 
करना होगा | सहेतुक विषयोपन्याससे अनेक सुभीते होंगे। 
आशा है विह्ठन्मण्डली इस ओर अवश्य; ध्यान देगी। 
लेखककी पक्की धारणा हो गयी है कि गीताके प्रथमाध्यायका 
नाम ' सैन्यप्रदशंन ? होना चाहिये । इसी प्रकार we 
विद्वान अन्य अध्यायोपर अपने विचार प्रकट क 
सकते हैं । | 


FR 


गीताका माहात्म्य 


( छ०-~श्रीअम्बिकादत्तजी उपाध्याय एम० vo, शास्त्री ) 


मन्नगवद्गीताका सम्पूण माहाल्य जान 
SAO लेना असम्भव है। केवल श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


कृष्णने ges भववाधा-वाधित भक्तोंके उद्धार करनेके लिये 
संसारमै इसका प्रचार किया। इसके उपदेशसे सांसारिकोंकी 
निराशा तथा अकर्मण्यता दूर हो जाती है । इस घोर 
संसारके पार करनेका अभिलाषी Maret मावके सहारे 
बिना प्रयास ही इसे पार कर सकता है । गीताके सम्यकू 
ज्ञान विना जो मोजकी इच्छा करता है उसका nau 


हास्यास्पद है । गीताके प्रतिदिन पढ़ने और a 
मनुष्य नहीं, देवता हैं । इसके अठारह 
पर चढ़कर मनुष्य qun पदको पा सकते हैं । 


जलसे यदि प्रतिदिन स्नान किया जाय तो बाह्य मकी | 


शुद्धि होती है, परन्तु गीतारूपी sai 
करनेसे सदाके लिये आभ्यन्तर xn 
गीताके पठन-पाठनसे वञ्चित नर पतित पशुके a १ 
गीता न जाननेवाले मलुष्यके मागव y 
और उसके कुल-शीलको धिकार 8! pes ge 
कोई अधम जीव नहीं e ; 
मान, महत्व यादि सभी निष्फल हैं । Bi «fi सभी 
चाले नरके ज्ञान, व्रत, आचार, निष्टा, E 
exp हैं । जिसे गीताका ररी नहीं 
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A उपदिष्ट विषयोंके अतिरिक्त विषयको तामसिक 
मना चाहिये, ag व्यर्थ है, घर्मविरुद्ध है, वेदुवेदान्तसे 


a है। सभी गार्खोके सिद्धान्त तथा धर्मका qui रहस्य ` 


अच्छी तरह कह दिया गया है, इसलिये गीता सब 
श्रेष्ठ है | 
उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते 
gar मनन करनेवालेको शाश्वत पद मिलता है। शालग्राम- 
३ समीप, देव-मन्दिरमे, did, नदीमें गीतापाठ करनेसे 
aay श्रीकृष्ण gu होते हैं और उसे वैकुण्ठ देते हैं । श्रद्धा 
dk भक्तिके साथ गीताके अध्ययनसे जितना पुण्य प्राप्त 
होता है उतना वेदपाठ, दान, यज्ञ, तीर्थ, घत आदि किसी- 
मे भी प्राप्त नहीं होता । वेद, पुराण, शाख थादि इसी एक 
है शाखमें गतार्थ हो जाते हैं । किसी योगीके आश्रममें, 
Rite, सजानोंकी सभामें अथवा किसी विष्णु, भक्तके 
सामने इसका पाठ करनेसे परम गति सिलती है। प्रतिदिन 
गीताके पाठ करनेसे अश्वमेघादि यज्ञ करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है । गीताके सुननेसे, सुनानेसे तथा पाठ करनेसे मोक्ष 
Rer है । | 

जिस भूमिमें गीताकी पूजा होती है उसे यज्ञभूमि 
पमझना चाहिये; उसे तीर्थ समझना चाहिये । भूत, प्रेत, 
पिशाच आदिका उस स्थानमें प्रवेश भी नहीं हो सकता | 
बह दूसरोंसे किये गये अतिचारका कुछ भी असर महीं हो 
सकता | उस स्थानमै आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि- 
दुःख नहीं फटकने पाते | न बहां शापका प्रभाव 
rat है, न पाप अपना फल दिखा सकता है । न दुर्गति 
शौर न नरक ही का भय रहता है । उस स्थानमै 
करनेवालोंको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
गधा नहीं पहुँचाते और qut भगवानूर्मे अटल भक्ति 

गन होती है | | 
गीता-पाठ करनेवाला प्रारब्ध-कर्म॑ भोगते हुए भी 
VO है और किसी प्रकारका कर्म-बन्धन उसे नहीं होता । 
मकार कमल्लके पत्तेपर जलका कुछ असर नहीं होता, 
We गीतापाठ करनेवालेको wd बड़ा पाप छू तक 
Mai | अमाचारजनित, 'अभचयभक्षणजनित, भ्रस्एशय- 
Wig इ” इन्त्रियजनित, ज्ञानाज्ञान कृत सभी प्रकारके 
PN शमन गीतापाठ करते ही हो जाता है । नीचसे 
ES पति Mr खराबसे खराब प्रतिग्रह लेनेका भी 
ET करनेवालेको नहीं ener | समूची एश्वीका 
खेनेपर भी गीताके केवल एक पाठसे मनुष्य शुद्ध 


NANNNNN 
IIIS Pn PPP FF 
III UI IA P 
MANI P A A PA A PP AS 
Aun n P IA s 


& गीताका माहात्म्य & z 


ANNNNNANNANNANNNNAANNANN 
RAND AA IA SII PA 
^ 


३८७ 


— 
tar tns 


स्फटिकके समान शुद्ध हो जाता दै । जिस व्यक्तिका गीतामें 
भजञुराग है उसे क्रियावान्‌, धनवान्‌ ज्ञानवान्‌, पण्डित, 
याशिक, जपशील, अग्निहोत्री सादि सभी कुछ समझ सकते 
। जिस जगह गीताका पाठ होता है वहां तीर्थराज आदि 
सभी तीथे निवास करते E | जहां गीताका अध्ययन होता C 
है वहां सभी देवता, ऋषि, योगी, qeu, नारद, धुव, 
पार्षद, यहां तक कि स्वयं श्रीकृष्ण सहायक बने रहते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है कि जहां गीताका पठन- 
पाठन होता है और जहां उसका परिशीलन होता है वहां 
मैं सदा निवास करता हू” । गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा 
तस्त्र है, गीता मेरी परम गोपनीय वस्तु है, गीता मेरा उम्र 
एवं अविनाशी ज्ञान दै । गीता ही मेरा गुरु है । गीता मेरा. 
निवासस्थान दै और मैं गीताके श्राश्रयमें रहता हू', गीता 
ही मेरा गुरु है। गीताके सहारे ही मैं तीनों लोकोंका 
पालन करता हू । गीता ही मेरी ब्रह्मविद्या है। गीताके 
ब्रह्मविद्या, ब्रह्मवज्ली आदि अनेक नाम हैं जिनके जपनेसे ही 
सिद्धि होती है । 


यदि सम्पूर्ण गीताके पाठ करनेका अवकाश न मिले 
तो आधीका ही पाठ करे, उससे गो-दानका फल मित्रता 


21g: अघ्यायोंके Wea सोमयागका फल प्राप्त होता है । 


तीन अध्यायोंके पाठसे गङ्गा-स्नामका पुण्य मिलता है । 
यदि प्रतिदिन दो दो अध्यायोंका पाठ किया जाय तो उससे 
इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है । एक अध्यायका नित्य पाठ करने- 
से चिरकाल तक arated निवास करनेका सौभाग्य प्रास 
होता है | आधे अध्याय अथवा चौथाई अध्यायके पाठ करने- 
से सूर्यलोक मिलता है। दो चार श्लोकोंका भी यदि 
नियमसे पाठ किया जाय तो चन्द्रलोक मिलता है । 
प्राणो्कमणके समय यदि मुखसे एक श्लोक भी निकल 
जाय तो उसकी अवश्यमेव मुक्ति होती है । जीवनभर 
असंख्य घोर पाप करनेवालेके भी कानांमें यदि अन्त समय 
एक दो भी गीताके श्लोक पड़ जायं तो उसके सोचें लेश- 
मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता। मरणकालमें जिसके पास 
गीताकी पुस्तक हो, उसे पैकुृण्ठ-धाम मिलता है। गीताका 
उच्चारण करता हुआ यदि कोई मर जाय तो उसे अवश्य 
परम गति प्राप्त हो । | : 
किसी भी देवयज्ञ या पितृयक्षके समय यदि गीताका 
पाठ किया जाय तो वह सर्वाङ्ग परिपूर्ण तथा निर्दोष हो 
जाता है । आडके समय गीताके पाठ करनेसे पितर लोग 
सन्तुष्ट हो जाते हैं और यदि eed पड़े हों तो वे आशी- 
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बाद देते हुए स्वगै चले जाते हें । गीताके जाननेवालेको 
गीता देनेसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और गो-दानका 
ea पाता है । विद्वात्‌ ब्राह्मणको सुवणंसहित गीता-दान 
करनेसे फिर संसारमै क्षौटकर नहीं आना पडता | जो 
aret गीताकी सौ पुस्तकोंका दान करता है वह त्रह्ममें लीन 
हो जाता है । गीता-दानके प्रभावसे सात कह्पतक विष्णु- 
लोकर्मे विष्ण के साथ आनन्द करता है । जो गीताके तत्त्व- 
को अच्छी तरह सममकर ब्राह्मणको दान देता है उससे 
भगवान्‌ परम प्रसन्न होते हैं । भगवानकी दयासे उसके 
अभीष्टकी सिद्धि होती है । 
इस पवित्र मानवशरीरको पाकर जो इस गीताका 
पठन या श्रवण नहीं करता वह हाथमें आये हुए E SEI 


न पीकर विषका पान करता Po संसारके तापसे पीड़ित . 


होकर जिन मनुष्योंने गीताका ज्ञान पा लिया है si 
समझना चाहिये कि अमृत-पद पाकर वे विष्णू लोक पहुंच 


अरबी-फारसामे गीता 


(हेखक-श्रीयुक्त महेशप्रसादजी मौलवी आलिम फाजिल) 


प्रं ब सुसजमानोंका बोल-बाला हुआ 
AS तो उन्होंने अरबी भाषाकी उन्नतिके 
* निमित्त अनेक भाषाओंकी पुस्तकोंका 
| अनुवाद अरबीमें किया अथवा कराया। 
955 अतः जब कि भारतमै सुसलमानोंका 
0 राज्य स्थापित ही नहीं हुआ था, उससे 
SD बहुत पहलेकी बात है कि बग्रदादर्मे 
अनेक संस्कृत अन्थोंने अरबीका घ्र धारण किया था। परन्तु 


वह जगद्विख्यात सुसलमान यात्री अलबेरूनीकी पुस्तक 
(Praga fire’ के दूसरे परिच्छेदमें मिलता है । इसमें 
गीताके दूसरे तीसरे श्रध्यायोंकी कुछ wa हें । इसके 
सिवा अ्रभीतक सुरे कोई अन्य लेख नहीं मिला, जिससे 
अरबीमें सम्पूणं गीता अथवा किसी अंशका पता लग सके। 


अनेक इतिहासोंसे पता चलता है कि भारतमें जब 
मुसलमानोंका राज्य स्थापित हुआ तो .उस समय अनेक 
संस्कृत पुस्तकोंका अनुवाद या सार फारसीमें हुआ क्योंकि 
यही उनके समयकी प्रधान भाषा थी । इस सम्बन्धमें दिल्लीके 
बादशाह फ़ीरोज़शाइ FTA तथा राजकुमार दाराशिकोहके 
नाम उल्लेखनीय हैं पर सबसे अधिक यश जिसको प्रास है 
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गये | गीताके सहारे ही जनक आदि अनेक "— ss 
बन्धनसे सुक्त होकर परम पदको पहुंच गये । गीतासे स्‌ 
रखनेवाले और .गीताकी निन्दा करनेवालेको घोर S 
भोगना पड़ता है । अहंकारसे जो गीताका सम्मान he 
करता वह कल्पभर कुम्भीपाकमे पचता है । समीफमें 
हुई गीताकी कथाको जो नहीं सुनता, उसे बढ़ी 
और दुःखद योनि मिलती है । गीताके उपदेश सुनकर जो 
आनन्दे पुलकित नहीं होता, उसके सभी पुण्य-कमै विफल 
हो जाते हैं और उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। 

अतः गीताका प्रतिदिन श्रद्धासे पाठ करना, उसके ग्रथ. 
का मनन करना और उसके उपदेशके अनुसार आचरण 
करना परम श्रेयस्कर है । भक्तिपूर्वक श्रीसद्धगवद्वीताका नित्य 
अध्ययन करना सनुष्यमात्रका परम कतंच्य है, इससे चित्तक्ो c 
शान्ति मिलती है | इस शाखसे बढ़कर और कोई शाख 
नहीं है । 


वह सम्राट थकबर हैं, क्योंकि उनके कारण बहुतसे संस्कृत | 
sealer फारसीमे अनुवाद हुआ है। निदान गीताकी दो. 
फारसी प्रतियां इसी प्रतापी बादशाहके समयकी उपलब्ध 
होती हैं । विहृद्दर फैज्ञी अकबरी दरबारका एक रत था | 
उसने फारसी पद्मोंमें गीताका रूपान्तर किया था। नमूनेके 
रूपमे आरम्भका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा हैः- 


नागरी लिपिमें# | 

तराजन्दये दास्ताने कुहन ade बगुफगन्द St | 
कि पुरसीद घुतराष्त अज संजय ई कि कुस्खेत ख्के e १ 
FAG ANA आखरत दर जहाँ दर आजा रसीदन्द e 
दिगर पाडमैँ अज पय कारजार ART अस्त ३ rer 
जवाबश चुनीं गुपत कै बादशाह ut 
र त पज SAA बदीद AAAS RUIT 
Sales नजरकुन कि E 
Riega फि हस्त सालार फौज जिगरदारियश ie - 

& संस्कृत गीताके नाम आदि फारसी लिपिमै = A 
लिखे ga हें और जिस रूपमें उनका उच्चारण de 
रूपमें उन्हें ef लिखा गया है । "e 

१ धृतराष्ट्‌। २ कुरुक्षेत्र | २ ्रोणाचाै | P 
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` . कृष्ण वन्दे जगद्गुरम्‌ 
-  सैपर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं जज | 
अह त्वा सबैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ` 


॥) मै प्रतिदिन गीताके एक अध्यायका पाठकरूंगा। | 


(२) गीताकी एक पुस्तक सदा सर्वदा घरमें रक्‍लू गा। 


(९ प्रतिदिन एक अध्यायका पाठ करने और 


गीताकी एक पुस्तक Sud रंखनेके नियमका 
प्रचार करनेके लिये यथासाध्य चेष्टा करू गा। 


n 
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प्रिय हरिजन, 
सप्रेम हरिस्मरण | E 

गीतांकको देखकर आप समझ गये होंगे कि 
गीताका पठन-पाठन परम कल्याणकारी है। अतएव 
आपसे प्रार्थना है कि साथके कार्डमें सही करके a 
वापस लौटा दें और तीनों नियर्मोका प्रेमसे पाटन | 
करें | इस काडका पिछला भाग अपने यहां दीवार । 
पर चिपका दें या कांचमें मढ़वाकर टांग दें, ; 
नियम याद रहे J 
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aq बड़ा भारी कवि था । इसी कारण क॑विताळे 
j v. फौजीकी गीता बडी अच्छी है। बहुत दिन 
बह गीता इलाहाबादके “आयनी प्रेस” में छुपी थी परन्तु 
हु agat प्रतियाँ अब नहीं मिल्ती | लाहोरसे एक दूसरा 
T d अवश्य मिलता है जिसका मूल्य केवल ।=) 8i 


गीताका दूसरा फारसी भरजुवादु जो मेरी इृष्टिमै आया 
१ वह शेख अडुल फुजूजका किया हुआ है। यह भी अकबरी 
। का एक अमूल्य रल था । फारसी साहित्य-चेत्रमे इस 
वका नाम go कम नहीं 21 इसके अलुवादके भी, 
gea ही कुछ अंश नीचे दिया जाता है, जिससे अनुवादके 
ager परिचय मिल सकता हैः 
नागरी छिपिमें 
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१६ C 
इस गीताके आरम्भमे aga Ha लने पहले गीताकी 
प्रशंसा थोडेसे शब्दोंमे को है । उसके पश्चात्‌ यह लिखा है 


कि मैंने संस्कृतसे इसका अनुवाद सन्नाद्‌ अकबरकी आज्ञासे 
किया है । 


तीसरा अनुवाद डेरा गाजीखां निवासी राय मूलचन्द- 
जीका है । यह सरल फारसी qu है । यह अनुवाद कत्र 
किया गया था, इस विषयमें मैं कुछ नहीं कह सकता और न 
अनुवादकका परिचय ही विशेषरूपसे दे सकता हँ । उक्त 
अनुवाद सन्‌ १८६४ ई० में लाहोरके कोहनूर प्रेसमें छुपा 


था | अतः उसीकी एक प्रति मैंने देखी है। यह ९६ पृष्ठोर्म | 
है | इसके प्रारम्भका एक अंश यह हैः-- | 
; नागरी लिपिमें 
घितराष्ट परसीद \ X संजय मरदुम मन व जमाअत 
पाडवा दर जमीन ata QA बकुसद जंग जमाशुदः चि 
करदंद । संजय गुपत कि दरजोघन फौजहा पाडवा रा इस्तादः 
de: निजद ठ्ेनाचारज आमद ब गुप्त ऐ उस्ताद । ई sw 
| ; s T 
अजीम पाडवा रा दिरिध्दुमन gus कि alte खिरदसन्द 
तुस्त qup आरास्तः नेक ges कुन ४! 
सम्भव है इन अलुवादोंके सिवा और भी अनुवाद 
फारसीमे हुए हों, किन्तु न तो मेरी इष्टम आये हैं और न 
उनकी बाबत मैंने किसी ग्रन्थमें कुछ पढ़ा ही है । यदि किसी 
महाशयको उक्त अनुवादोके सित्रा किसी अन्य फारसी अचु- 
वादकी बाबत कुछ पता हो, तो कृपया वह सुके अवश्य 
सूचित करें मैं उनका बढा आभारी gut i 
अब मैं अन्तर्मे यह कह देना भी उचित समझता É 
कि ` सालतीसदन ' पुस्तकालय बनारसमें जो ier 
ढिखित प्रति है वह बहुत ख्राब «umi है । गीत 
सजनोंको चाहिये कि बढ़िया कागुजूपर उसको उतरवा कर 
उसकी प्रति किसी अच्छे पुस्तकालयमें रखवा दें अथवा 
थोडासा अधिक घन व्यय करके उसे IAT ९ । ऐसा होनेसे 
उस प्रतिसे बहुतसे लोग लाभ उठा सकेंगे और 
अस्तित्व. भी भलीमांति रह जायगा | : 
दा र पित । २ इत कुरुक्षेत्र । ४ दुर्योधन | 


५ द्रोणाचार्यं । ६ Zee! 
—M 


Raut पुरसीद कि ऐ संजय | मरदुम मा व 
जमाअत Weal दर वक्त रूबरूशुदन और ' 
बीच कार मठगूक शुदन्द । संजय TH 
कि aia फौजहाय पांदवां Senes दीद 
RA आमद गुपत ऐ उस्ताद | 


u . 
ई कर अजीम कि पादवा पिसर पादू आरास्तः 
अन्द्‌ ona: ईं सिपाह भीम व अजुने अन्द्‌ | 


अबुल qaa लिखित फारसी गीता गमे है। इस विद्वानूके 
समल ग्रन्थ fee फारसीमें हैं । अतः गीताकी भाषा भी 
8g कम fee नहीं है । 
अबुल फूजलकी गीताकी छपी हुई प्रति तो मैंने कोई नहीं 
देखो भर मैं समझता हुँ कि इसके छुपनेकी नौबत ही नहीं 
शायी | बनारसमें चौकके पास ही 'माळतीसदन' नामक एक 
पुस्तकालय है। उसीमें मैंने एक हस्तलिखित प्रति देखी दै। 
. "थो जहांदार शाह बहादुरके पुत्र fat शयुफृतः VT 
वहादुर थे । उन्हींके यहां कोई ato g वरसिंहजी थे । इन्हीं 
घालाजीके हाथकी लिखी हुई प्रति 'मालतीसदनमें है | 
ऐप प्रतिके लिखे जानेका समय wad संवत्‌ ९५५५ 
१ लिखा हुआ है । यह प्रति बड़े आकारके २९ पृष्ठोंमें 
मेक पृष्ठ सुन्दर अक्षरोंमें लिखा हुआ है । इसमें गीताके 
१४९ श्लोकोंका अनुवाद है जिसका विवरण यह है 
Cc tM DM EE ee 


१ धृतराष्ट्‌ । २ पाण्डवां । ३ दुर्योधन) ४ द्रोणाचार्य । 
५ पाण्डु | 
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गुणोंके अनुसार आहार-यज्ञादिके लक्षण 


B NENNEN | ut पा EE ER राजप pem — 


उपासना ... | देवताशोंका पूजन (१७1४) यक्ष-राचसोंका पूजन (१७ te) | भूत-प्रेतादिका पूजन (१७1४) 


आहार ... | जो पदार्थं आयु, बुद्धि, बल, | aga कडुवे, बहुत we, बहुत | अधपके, रसरहित, हुर्गन्धियुक्त 
= सुख और प्रीति बढ़ाने | गरम, बहुत तीखे, रूखे, दाइकारी | बासी, जू'डे, अपवित्र पदार्थ i 
वाले तथा रसयुक्त, स्निग्ध, | दुःख शोक,और रोग उत्पन्न करने- | मांस, जू(ठन, प्याज, याचार 
स्थिर रहनेवाले और रुचिके | वाले पदार्थ । अफीम, इमली, | आसव आदि | i 
अनुकूल हों । गेहूँ, चावल, | लालमिचे, भू'जे राई आदि । (१७। १०) 
मूग, गन्य-पदाथ, फल, शाकादि (1912) 


( 1915) 


यज्ञ ... | जो विघिसंगत हो तथा sta 

i आर निष्काम बुद्धिसे किया जाय 

(a । ११) 

तष .. | अद्धा और निष्काम भावसे किये 
जानेवाले त्रिविध & तप d 

(१७। १७) 


जो विधिसंगत हो पर फलकी | जो विधिहीन, अन्नदानरहित, 
इच्छासे या दुम्भसे किया जाय । | मन्त्रहीन, दृक्षिणारहित और 
( 19133) अद्धारहित हो। (१७। १३) 

सत्कार, मान या पूजा पानेके | Wars दुराम्रहसे, शरीर, मन- 
fà दग्भसे किये man | वाणीको सताकर दृसरोंका निष्ट 
अनिश्चित और क्षणिक फलवाले | करनेके लिये किये जानेवाले . 
त्रिविध तप। (१७! १८) | त्रिविध तप। (१७।१६) 
बदला पानेके लिये,किली लौकिक | दान लेनेवालेको इस समय इस 
पारलौकिक फलकी आशासे | घस्तुकी धर्मयुक्त यथार्थ 
(नाम बड़ाई उपाधि, व्यापार | आवश्यकता है या नंहीं, इस 
बृद्धि, सम्मान, स्वये आदिके लिये) घातका कुछ भी विचार किये 
आर मनर्मे कष्ट पाकर देना । | बिना मनमाने तौरपर थवा 
(१७॥ २१ ) | आदर न करके और अपमान 

करके देना। (१०।२२) 

कर्मको दुःखरूप (daz) समझ | नियत कर्मका मोहसे त्याग क्र 
कर शारीरिक छे शके भयसे उसे | देना । (1619) 
स्वरूपसे त्याग देना । (१८ । ८) 


& शरीरका, वाणीका आरै मनका इस तरद्द तीन प्रकारके तप होते हैं । 


पहै। 

शरीरका तप-देवता, mer, गुरुजन और ज्ञानी जनोंकी सेवा,पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, vial, यह ah ris q 
ac 

च हिये जो सच्चे 
हों। ऐसे वचन बोलनेके प्रसंगके अतिरिक्त अन्य समय ऋषि-सुनि-प्रणीत सद्झन्योंका अध्ययन और परमात्मा | 
युण-कीतेन करना चाहिये, T€ मुख्यतः वाङ्मय तप है ।( १७। १७) sa 
मनका तप-मनको प्रसन्न रखना , शान्त रखना, भगवचिन्तनके सिवा व्यथै संकश्प-विकल्प न करना, मनको ATA | 


उसे पवित्र रखना मुख्यतः मानसिक तप है | ( १७ । ९६ ) | 
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दान . | जिसको, जिस समय, जिस वस्तुकी 
यथार्थतः धमं युक्त आवश्यकता 
हो, उसको उस समय वह वस्तु 
कतेव्यबुद्धिसे बदला पानेको 
इच्छा न रखकर देना । 
( 191390) 


i bse 


त्याग ... | नियत कर्मको कतेव्य-बुद्धिसे करना 
और उसमें आसक्ति तथा फलेच्छा- 
का त्याग कर देना 1 ( १८। ९ ) 


E eoo क मा ७ डार आहार-यज्ञादिके लक्षण # 
Eon | iS |. कळक 
क्‍ | | 
qa ove समस्त भूत-आणियोंमें पुथकू भूत-प्राणियोंमें भिन्न 
पृथक्‌ दीखनेवाले एक ही अघि- | अनेक 


इति (धारणा) 


gu 


* | जो नियतकमे कर्तापनके अभिमान- 
- | जो सिद्धि असिद्धिमे दृष-शोकको 


| प्रात न होकर आसक्ति और 


` | ज्ञो प्रवृत्ति और निदृत्ति-मागेको 


` | जिससे सक्कमौंका अभ्यास होता 
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नाशी परमात्म-भावको सबमें 
fanaa समभावसे स्थित 
देखना । (१८।२०) 


देखना । (38131) 


जो विशेष परिश्रमसाध्य ad 
फल चाहनेवाले, कर्तापनके 
भ्र्हकारसे युक्त पुरुषके द्वारा किये 
जाते हैं । ( 38139) 


से रहित फल न चाहनेवाले पुरुष 
हारा wes छोड़ कर किये 
जाते हैं | (१८। २३ ) 


जो खोभसे, आसक्तियुक्त, हिसा- 
त्मक, अपवित्र, कमंफलकी इच्छासे 
कमे करता है और सिद्धि 
में हर्ष mad डूब जाता है। 

( १८। २७ ) 
जो धर्मांधम॑ और कतंच्याकतेव्य- 
का निण य नहीं कर सकती । 

( १८। ३१) 


अहंकाररहित होकर धीरज और 
उत्साहसे wderzd करता है | 
(१८ । २६ ) 


कर्तेव्य-अ्रकतंव्यको, भय-अभयको 
तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ- 
रूपसे पहचानती है | (14130) 
जो सब विषयोंको छोड़कर केवल 
भगवानमें ही लगकर मन, प्राण 
और इन्द्रियोंकी सारी क्रियाओं- 
को भगवत-सन्निधिके योगद्वारा 
भगवदर्थ दी करवाती है। 
(96133) 


जो फल चाहनेवाले मनुष्यको 
अत्यन्त आसक्तिसे धर्म अर्थ 
झौर कामरूप विषयोंमें लगाती 
है । (१८ । ३४ ) 


है, जो अन्तमें दुःखको नष्ट कर 
डालता है, जो आरम्भमें ( W- 
शालामें जानेवाले बालकको 
पाठशालाकी भांति ) जरसा 
दीखता है परन्तु भगवत्‌-विषयक 
चुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेके 
कारण परिणामर्मे अमर कर देता 
है, मोकी प्राप्ति करवा देता है! 

( १८ । ३९, ३७ ) 


"RM निक 


समान) HATA सुहावना लगता 
है परन्तु परिणाममें लोक परलोक: 
का नाश करनेवाला दोमेके 
कारण विषके सदश है । 
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भिन्न | शरीरको ही आत्मा सममनेवाला 
भावोको अलग अलग विना ही युक्तिका तच्चार्थरद्दित, 


तुच्छु सीमावद्ध ज्ञान | 
(15133) 


जो कर्म परिणाम, हानि, हि'सा 
और अपनी शक्तिका कुछ भी 
विचार किये बिना मूखंतासे 
जोशमें आकर किये जाते हैं। 

( $८। २९ ) 
जो अब्यवस्थितचित्त, मूर्ख, 
घमण्डी, धूतं, NENA, 
आलसी, दीर्घसूत्री और दूसरे- 
की आजीविकाको नष्ट करनेवाला 
8I ( 16138) 
जो wat. अधर्म मानती है 
और सभी बातोंमें उल्टा(विपरीत) 
निण'य करती है । 

(१८ । ३२) 
जिससे gega मनुष्य केवल 
सोये रहने, डरने, शोक करने, 
उदास रहने और मतवाला बने 


रहनेमें ही अपना तन, मन, धन 


am देता है | 
(१८ । ३५ ) 


जो विषयोंके साथ इन्त्रियोंका | जो आरम्भ और अन्त दोनोंमें 
सम्बन्ध होनेपर आरम्भमें (भोग | ही आत्माको मोहमें डालता है 
कालमें दादकी खुजलाहरके | और जो निद्रा आलस्य तथा 


प्रमादसे प्राप्त होनेवाला है । 


( १८ । ३९ ) 


| 
( 36134) | 


OSE a ———— 


Varanasi 
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श्रीगोविन्दकी गीता और कल्याणी गो 


( रेखक-पं७ औगंगाम्रसादजी अस्निहोली ) 


“चेनूनामस्मि STAR!’ (गौता १०-२८) 


"i वर्तमान भारतवासी प्राचीन आये विद्वानोंकी 
> लि E आपेक्षा. अपने आपको अधिक विद्वान्‌ अधिक 
b हम | धनवान्‌ और अधिक भारतभक्त भले ही 
ADD माना करें, पर वास्तवमै हम लोग उनके 
(, «uio नहीं हैं। उन लोगोंने हम 
लोगोंके कल्याणके लिये जो जो आवश्यक अनुसन्धान 
किये थे, और उनसे अपना हित सम्पन्न करनेके हमें 
जो जो उपाय बतलाये थे, उन अहुत अबुसन्धानोसे 
अपने व्यापक और घनिष्ठ हितोंका पहचानना तक हम 
लोग भूल गये हैं। ऐसी परिस्थितिमें उनके बतलाये हुए 
उपायोंका, भूल जाना अत्यन्त स्वाभाविक है । 


प्राचीन भारतके बढे बड़े अह्मषि, qu, वेदवेदांग- 
पारगामी और चक्रवत्ती राजासे लेकर श्रपचतक अपने जीवन- 
को बनाये रखनेके लिये विश्वमाता गौके जिस प्रकार ऋणी थे, 
उसी प्रकार आजकलके भारतीय राजा महाराजा, हाईकोटके 
चीफ जस्टिस, बैरिष्टर, वकील, सेठ-साहूकार, जमींदार और 
किसानादि सबके सत्र गो-वंशके ऋणी हैं। पर अत्यन्त खेद- 
की बात है कि उनमें एक भी माईका लाल ऐसा नहीं है 
जो गो-कुलके अनन्त उपक्रारोंको मानकर, उसके वर्तमान 
कुक्षच्षयक्रे सङ्कटको दूर करनेकी उचित चेष्टा करता हो | 
अंगरेजी fens चूडांत पण्डित भारतीय तो यदा कदा ही 
गोविन्द श्रीक्रषणकी गीताको इस cea देखते होंगे, पर जो 
सनातन-धर्मके प्रेमी और पक्षपाती आचार्यंगण, गोस्तामी- 
गण ओर उनके सेवक करोड़पति तथा लक्षपति महाजन 
गीताको सदा हृदयसे लगाये रखते हैं तथा अहोरात्र उसका 
पाठ करते रहते हैं, वेशक्र गोपरिपालन-विद्ग्ध ( गोविन्दो 
वेदनाद्ववाम्‌ ) श्रीकृष्णके ( धेनूनामसिकामधुक्‌ ) इस उपदेश- 
का यथार्थ मर्म सममनेकी चिन्ता रौर चेष्टा नहीं करते। 
इस उपदेशमें विश्वमाता गौके एकान्त उपासक श्रीकृष्ण 
बहुत स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि संसारी ग्राणियोंके ऐहिक 
तथा पारलौकिक कल्याणोंके उत्पन्न करनेवाळी दुधार गौ 
मैं ही हु । भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस कथनका स्पष्टार्थं यही 
है कि जबतक भारतमें दुधार गौश्रोंका कुल बना हुआ है 
तभी तक भारतवासी सुखादिसे सम्पन्न रहकर अपने परम 


कल्याणको प्राप्त कर सकते हैं | कल्याणी गौके कुलकी ater 
कर न तो वे इस dard ही सुखी हो सकते हैं और न 
पारलौकिक कल्याणको ही प्राप्त कर सकते हें । भाव यह है 
कि आत्मकल्याण-इच्छुकोंके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि वे श्रीकृष्णकी पूज्या देवी ( गावो&स्मद्देवत ) गौको सदा 
कामघेनु--दुधार--बनाये रखनेकी चेष्टा करते रहा करें | 
क्योंकि भगवान्‌ कहते हैं कि इस संसारमें मैं दुधार गौका 
रूप धारण करके ही अपने भक्तोंका कल्याण करता रहता 
T । जो मेरी भक्तिसे लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें उचित 
है कि वे गौको सदा कामधेचु-दुधार-बनाये wit 
चेष्टा करते रहा करें | शाखविहित गोपरिपालनसे ही गौ 
दुधार हो सकती है । 


कहां तो भगवानका उक्त उपदेश और कहां उन गीता- 
भक्तोंकी कृति, जो मिल्र-मालिक बनकर गो-कुलके चमई 
और adie खरीदनेमें प्रतिवर्ष लाखों रुपये खर्च करते 
रहते हैं । समभर्मे नहीं आता कि जो धनवान एक शरोर 
गोविन्दुभंवनकी स्थापनाकर उसमें सत्संगकी मात्रा बढ़ानेकी 
चेष्टा करते हैं और दूसरी ओर अपने मिल आदि कल 
कारखानोंमें गो-वंशके चमड़े और चर्बीके खरीदनेमे लाखों 
रुपये खर्च करते हैं, उनकी गीता-भक्तिसे गीता-गायक 
गोविन्द क्योंकर सन्तुष्ट होकर उन्हें कल्याणपद मदान 
करेंगे t 
इस समय गोविन्द द्वारा गायी हुई गीताके जो अनन्य 

पुजारी और प्रचारक हैं, उनका यह परम पुनीत d 
qd wd है कि वे लोग गीताके प्रचारके साथ साथ dts 
कामपेजु-प्रचुर दुग्धवाली बनानेकी भी चेष्टा तन, मन 
धनसे किया करें । गौओंको कामघेलु बनानेका सबसे T 
सरल और सर्वप्रिय उपाय यही है कि किसानों और d 
तथा गोदान लेनेवाले ब्राह्मणों में शाखविहित गोपरिपा 0 
शिक्षाका प्रचार आरम्भ कर दिया जाय | क 
परिपालनकी शिक्षा देनेवाला सखा गो-साहित्य èl i 
उक्त लोगोंमें अत्यधिक प्रचार कर गीताके अनन्य gi 
दुधार गौश्रोंके रूपमै कल्याणदाता गोपाल 
बहुत सहजमें ही कर सकते हैं । 


हु, 
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छ गोता सत्यका निर्ण 


ललित Neate dedu Sem प gui पिंजरापोल और गोशाबाएं खोलकर 
MET d किया है, उनका वह प्रबन्ध तब हित- 
"I गोवधने व्यापारका रूप धारण नहों किया 
NET उनका वह प्रबन्ध गूलरके भीतर रहनेवाले 
pate सममकी भांति गोरक्षाका बहुत ही संकुचित 
आ है। इस संकुचित क्ष त्रके बाहर गोपरिपालनका 
वत्व किये बिना समूचे प्रान्तके गोधनकी रक्षा नहीं की 

बा सकती | समस्त भारतकी गोरचा करना उन संस्थाओंके 
Rd एकदम असस्भव है । 


जो लोग कलकत्ता, कानपुर, करांची और बम्बई आदि 

| के बढे नगरोंमें बसकर कपास, सूत, कपडा और धान्यों- 
| saree at लखपती आर करोडपती वन गीता-प्रचारका 
| quar भारतोद्धारका प्रयत्न करते हैं, वे लोग थोड़ा सा ही 
| बिचार करें तो उन्हें ज्ञात हो सकता है कि उन्हें उनके 
थापारकी जो सामग्री कलकत्ते आदि नगरोंसे मिल्ला करती 
| dag उन उन स्थानोंके गो-कुलके प्रसादसे ही मिला करती 
| है जहां वे चीजें कृषिद्वारा पैदा की जाती हैं या कलाद्वारा 
| बनायी जाती हैं । ऐसी परिस्थितिमें केवल कलकत्ता आदि 
| wuld पिजरापोल वा गोशाला खोलकर थोडेसे विकलांग 
| tive ध्राणियोंकी प्राणरक्षा करना कैसे पूर्ण 
| त्राभदायक हो सकता है ? उससे वह ठोस हित नहीं हो 
| सकता, जिसे दुधार गौके रूपमें सम्पन्न करनेका वचन गोपाल 
| Wak गीताके दशवे अध्यायके अद्ठाईसवें मन्त्रके उक्त 
Ww दिया है । गोपाल श्रीकृष्णके उक्त उपदेशसे गीताके 

| ममी तभी लाभ उठा सकते हैं, जब वे भारतके आमोंमें 


Rar A 


| गैर 


, जिसको किसी वस्तुकी इच्छा अथवा लोभ नहीं 
जो निरीह होकर शरीरमान्नसे ही कर्म करता है 


का निणय करती है & 


B SI LIISA YE INL IIIGI IS PEI SENI SINISI NI SO [e 
VMI Is 
v 


३६३ 


बसनेवाले किसानोंमें गोपरिपालनकी शिक्षाद्वारा गौग्रोको 
कामधेनु बनानेकी भावनाको उनमें जागृत कर देंगे | 
चाशा है कि गीता, गोविन्द और बावा भोलानाथजी- 
के अनन्य भक्त इस लेखको पढ़कर यों ही चुप नहीं रह 
जायंगे किन्तु विश्वमाता गोके कुलका सुधार और उत्कर्ष 
करनेमें उसी प्रेमसे जुट जायंगे, जिस प्रेमसे महात्मा गांधी- 
के भक्त उन्हें चर्खा और enc प्रचाराय BRA होकर 
धन दिया करते हैं। गीताके धनी भक्त थोड़ा सा ही विचार 
करें तो उन्हें TIT ज्ञात हो सकता है कि ae और agi- 
की जननी कल्याणी गौ ही है। उसकी उपेक्षा कर चर्खे और 
खद्दरसे ताइश लाभ नहीं EY सकता | अतः गौ सर्वप्रथम 


रक्षणीय और संवद्ध'नीय दै ।% 


x गीताके गायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भक्तप्रवर अजुन- 
की जीवनलीलाओसे गोका बड़ा सम्बन्ध दै । भगवानका सारा वाल्य- 
जीवन गोसेवामें बीत | गीताके श्रोता अजुनने गौको VT 
हाथसे छुइनिके लिये कुट॒म्बके नियमको तोड़कर Rx सालके 
लिये निवीसनका दण्ड इच्छापुर्वक स्वीकार किया । विराट्‌ नगरमें 
गोधनकी रक्षाके लिये अकेळे अजुनने भीष्म-कणीदि महारथियोंसे 
लोहा लिया | 

गीतामें यक्षकी बड़ी प्रशंसा हे, परन्तु usui गोरसकी प्रधान 
आवश्यकता है, सात्त्विक MEA गोरस मुख्य हे | सास्विक दान- 
भै गोदानकी प्रधानता समझी जाती हे । महाभारतमे गौके अन्दर 
साक्षात्‌ लक्ष्मीका निवास बतलाया है । इन सब वातोंपर विचार 
करनेसे गीताके अनुसार गोरक्षाकी ओर ध्यान देना भी एक प्रधान 
कर्तव्य समझा जाना चाहिये । सम्पादक 


गीता सत्यका निर्णय करती है 
'सत्यकी कोई निर्दोष कसौटी निर्धारित करना कितना कठिन हे, यह में भबीभांति जानता g! 
| pes सत्‌-संकल्प, सत्यभाषणादि आठ प्रकारके 7 कर्तव्योंमें सत्‌ क्या है इसका निर्णय कौन 
! इस ait मिलता है परन्तु न 
WX ee ! महा ग बतलाया गया है कि agm स्वयं कर्मोको SM 
| "ही उनके बन्धनसे मुक्त नहीं होता और न केवल संन्याससे ही वह परमपदको प्रास Ar. 
| सदो वह पाता है) जिसके कर्म आकांक्षारदित होते हैं, जिसने wats फलकी आसक्ति त 


भगवद्वीतामें इसका विवेचन बहुत 


| है, जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है . 


___लाड रोनास्डशे | 
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अध्यायानुक्रमसे गीतान्तर्गत व्यक्तियों | गीताके “ठोकोंका छन्द-पैवरण 
C. संख्या गीताके सातसी स्छोक अनुष्टुप, EN CES, 
द्वारा कांथत FACT उपेन्द्रवज्रा, उपजाति और विपरीतपूर्वा इन पांच 
Sad रचे गये हें । इनमेंसे ६४५ स्छोक तो अनुष्टप 
छन्दमें हैं, अवशेष ५५ स्छोकोंका विवरण निम्न: 


3 E d | T E “छु e 


OT 
छुन्दका नाम अध्याय ोकोंकी संख्या | कुस 
q | १ RX २१ ० ws n. ) 
६३ ७२ 
Nc ; A . | इन्दरवज्रा छोक १० | २ | ७,३९ २ 
३ o - ० & go BR 
४ |o ० १ ४१ ४२ ह ८ | २८ १ 
५ |a ० १ २८ २३ E se estare: 1 
& o ० Y ४२ ४७ jn ११ | २०,२२,२७,३० a 
७ ० ० ० ३० ३० i ५५ | ४११५ २ 
ae ७ २ २६ a, | उपेन्द्रवज्रा छोक | ११ | १८,२८,२६,४५ ।४ 
& ० ० ° ३३ ३३ उपजाति शोक ३७ R Y,8,5,3 ०,२२, ७० ६ 
fus / 
१० o o ७ RY ४२ ८ | ५,१०, ११ à | 
११ | ० म ३३ १४ ।[_ XX & |? १ | 
१२ | ० ० १ १३ २० 554 ११ - २४ | 
१३ o ° ० ३४ ३४ २३,२४,२४,२६, ३१ 1 
१४ ० ० १ २६ २७ ३२,३३,३४,३६, 1^ । 
१% ० ० ० २७ २० 3 o,91,93,93,08 | | 
१६ ० ० 6 २४ २३ AR ४७,४८,४६,९० | 
Pe : ee id e १९ | २,३१४ i 
qs ० 4 Q ७१ ७८ - 5 
CE | हज लाता २७ 3938,23 
a १ ४९ | = १७४ दिपरीतपूर्वा छोक ४७ | ११ ३४,३ ७१२६, 
COMSNASYTS $ MATS A 
गीता सुरम्य मन्दिर हे 


गीता एक सुविशाल सुबद् सुरम्य मन्दिर है । इसकी सुन्दर भव्य आकृति और रचना-प्रणालीको देखकर = 
है कि इसका निर्माणकर्ता एक ही कारीगर है। डारे, खम्भे, diat, कोने श्रादि जो कुछ भी देखिये सब एक 

काम दीख रहा है ।-'मैं नहीं लड गा ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया! यह गीता-भवनकी नाव है । 
` मध्य भाग है और में तुम्हारे वचनानुसार कार्य कछ'गा' यह उस भवनकी चोटी है। सांख्य, योग, वेदान्त, 3 
भवनके चार कोनोंके चार 'मीनार' हैं, चारों ओर सुन्दर दिवारोंपर सुन्दर sachet aTa लिला इना 


ar frat 
भवनकी  'चारदीवारीके wen “परब्रह्म! विराजित है । रावबहादुर Parma 
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- ` गीताके अनुसार दान 


(o श्रीमान्‌ महाराजकुमार श्रीउम्मेद सिह नी, शाइपुरा रेट्ट ) 


ana जितने भी धर्म प्रचलित हैं, 
aaa “दान? धर्मका एक आवश्यक 
अंग माना गया है | प्रत्येक wd 
sen UT नाधिक रूपसे इसका 
प्रतिपादन है, परन्तु हिन्दू-धर्ममें 
दानका अत्यधिक महत्व है । यो तो 


[एका विधान है ओर प्रत्येक हिन्दू किसी न किसी रूपमें 
दान करता भी रहता है, परन्तु इस लेख द्वारा यह दिखाने- 
जञ यत्न किया जायगा कि ्रीमद्भगवद्गीतामें दानको क्या 
खान दिया गया है, और उसकी विधि क्या है ? 

यञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌? ( १८-५ ) में 
भवान्‌ श्रीकृष्ण स्पष्ट विधान करते हैं कि यज्ञ, दान और तप 
मनीपियो ( विचारशी लों erreur ) को भी पवित्र करनेवाले कमे 


इमं खमावजम्‌?(१८।४३)में दिखलाया है कि दान आस्तिकता 
| पेषन्रियोके स्वाभाविक कमं हैं, परन्तु इससे कहीं यह सन्देह 
न हो जाय, कि केवल चण-धर्समें स्थित लोगोंके ही लिये 
दान ्रावश्यक है, त्याग-वृत्ति स्त्रीकार कर लेने पर,संन्यासी 
हे जाने पर इसकी आवश्यकता नहीं | इसलिये त्यागकी 
| मीमांसा करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि 'यशदानतपः- 
कमे न त्याज्यमिति चापरे’ (१८-३,) अर्थात्‌ यज्ञ, दान और तप 
इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार MAT- 
पे लेकर शूद्र पर्यन्त सभी aut और ब्रह्चारीसे लेकर 
| सन्यासी पर्यन्त सभी आश्रमोंके लिये अपनी शक्ति” 
| WW अनुसार दान आवश्यक कर्तव्यं बतलाया गया है । 
यज्ञके सम्बन्धमें तो और भी बड़ी आज्ञा है। 
` यज्रिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सैकः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्स्यात्मकारणात्‌ ॥ (३-१३) 
Wit ‘agate भोजन करनेवालोंके सत्र पाप 
A Re जाते हैं, इसके विपरीत जो अपने ही भोजनके 
दिये बनाते € वे पाप भोजन करते हैं ।! यज्ञ 
oma उत्पत्ति यज्‌ धातु से है जिसपर मद्दामुनि पतंजलि 


का भी दान एक अंग है । अतएव विदित है कि जो व्यक्ति 
qui कमाईका सभी भाग केवल अपने उपभोगमें ही लगाते 
' पेन नहीं करते वे मानो अपने सिर पर पापकी गरी 


ti वण'धमंकी मीमांसा करते हुए 'दानमीइवरभावश्च aid C 


व्यवस्था है कि, यज देवपूजा संगतिकरणदानिपु' अर्थात्‌ — — 


te X इस प्रकार गीताके अनुसार दान एक आवश्यक 
कर्तव्य हे । अब विचारणीय यह है कि जिस कतँब्यको 
इतना आवश्यक बतलाया है, उसके लिये भगवानने नियम 
क्या रक्खा हे ? 
गीताके सतरहवें अध्यायमै भगवानने तीन प्रकारके 
दान बतलाये हैं--सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी । 
दूसरे शब्दोर्मे उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । 
भगवान्‌ कहते है-- 
दातब्यमिति यद्दाने दीयतेऽनुपकारिणे, 
देशे काळे च पात्रे च TR सात्विक TATA | 
यतु प्रत्युपकारार्थं FARA वा पुनः, 
दीयत च URE तद्दानं राजसं स्मुतम्‌ | 
अदेशकोरू यद्मानमपात्रेम्यदच दीयते, 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ । 
(२०, २१, २२) 
अर्थात्‌ जो किसी प्रकारके प्रत्युपकारकी इच्छा न करते 
हुए देश काल और पात्रका विचार करके दान दिया जाता 
वह सतोगुणी अथवा उत्तम है । जो प्रस्युपकार अथवा 
निश्चित फल्न, लोकमें बढ़ाई आदिकी इच्छसे दिया 
जाता है वह रजोगुणी अथवा मध्यम है, परन्तु जो 
देश काल तथा पात्रका विचार किये विना ही दिया 
जाता है वह तमोगुणी अर्थात्‌ कनिष्ट अधम दान है, 
उसका फल राखमें होम करनेही भाँति कुछ नहीं है 
सो ही नहीं प्रत्युत दानकी धरोहरको नष्ट करनेका दायित्व, 
प्रमाद एवं दुरुपयोगका अपराध भी है । 
दिन्दू-जाति ॐ दानशीलतामे प्रसिद्ध है, इसके समान 
दान संसारमै किसी भी जातिमें नहीं है, देशमै करोड़ों 
रुपयोंके दान हुए और हो रहे हैं, परन्तु देखना यह है कि. 
आज जो दान हो रहा है वह भगवानके बतलाय हुए दानः 
की कौनसी श्रेणीमे रखा जा सकता हे ! 
साधारणतया लोगोंने देशका तात्य ae काशी 
रादि तीर्थस्थान; कालसे मकर-संक्रान्ति, कुम्मकी संक्रान्ति 


सनःतनी, आग्यैसमाजी) जैन, बौद्ध, fum, "TH, 


आदि सभी हिन्दूजातिके अन्तगैत आजाते &, यहां भी उसी 


आशयमें लिखा गया €! 
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ग्रहण, आदि और पात्रसे साधु 
पुजारी आदि समझ Tat है और इसीके अजुसार वे दान 
करते हैं । यद्यपि वे देखते हैं कि उनके दान किये धनले उन 
चेशधारियोंमें अधिकांश गाँजा, सुल्फा, भङ्ग, चरस आदिमें 
झौर di से अधिकांश नाच रङ्ग, तमाशेमें लगा 
कर दुरुपयोग करते हैं । कितनी ही जगदे चढादेका एक 
निश्चित भाग वहांके अधिपतियोंके उपभोगमें लगता है। 
फिर भी श्रद्धाके वशीभूत होकर बिना पात्रापात्र विचारके 
दान करते हैं, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके बतलायी हुई तीसरी 
श्रेणीमें ही रक्खा जा सकता है । । 
कितने ही वस्तुतः साधना करनेवाले सच्चे साधु भूखे 
रह जाते हैं और पाखण्डी मांगनेवाले रुपया दो रुपया प्रति- 
दिन भिचा करके कमा लेते हैं | इसी प्रवृत्तिके कारण देशमें 
लाखौं dad पैदा होकर देशकी आर्थिक दुशाको गिरा रहे 
हें और सार्वजनिक उपयोगी संस्थाएं घनाभावसे fida 
होती जा रही हैं। 


कितने लोग केवल नामके लिये दान करते हैं, वे 
आवश्यक्ता, अनावश्यकतापर विचार नहीं करते । इस 
प्रकारके दान रजोगुणी होते हुए भी व्यर्थै हैं | वस्ततुः चाहे 
नामके ही लिये क्यों न हो-यदि देश, धर्म, जातिकी 
आवश्यकताको पूर्ण करनेवाला दान हो तो वह रजोगुणी 
होते gu भी लाभकारी है। जैसे geered सहायतार्थ, 
विधवा-क्ष्टनिवारणार्थ, saris wit, वालकः 
वालिकाओंके शित्तार्थ जो द्रव्य दान किया जाता है, वह 
नामके लिये भी किया जाय तो भी, मध्यम को टिका होनेपर 
भी वह फलदायक व उपयोगी होनेसे श्रेष्ट है । 
' एक तरफ देखा जाता है कि इङ्गलेणड, अमेरिकाके 
daga धन भारतवपंमें ईसाई-धर्म-प्रचारार्थ पानीकी 
भाँति बहाया जाता है, दूसरी तरफ भारतवासी हिन्दुओंके 
दानसे, जो संसारमै सबसे अधिक दानी कहलाते हैं, देशमें 
ही धमंकी अवस्था गिरी जाती है । अनाथ वच्च, दुष्काल- 
पीडित भाई, विधवाएं विधमिंयोंकी शरणमें जा रहे हैं। हिन्दू 
देखते हैं, उत्साही कार्यकर्ता जोर मारते हैं, परन्तु धनाभाव- 
से उत्साहहीन हो जाते हैं। क्यों ? इसाई, भगवान्‌ 
श्रीकृषणक आदेशानुसार व्यवस्थितरूपमें दान करते हैं ga- 


eS A IA FI IPSIS I 


ALPES Fa IMPAIR EN IRIN S IS INNIS NINN IN IPSIS GPS IS IS Pn n ATE t 
^. 
MIS 
^^. 
Ann 


लिये उन्का थोड़ा दान भी अच्छी भूमिमें पडे 

भाँति अधिक फल लाता है, इधर S UN 

श्रद्धाके वशीभूत अविचारयुक्त RENE दान उसर pes 

में पड़े हुए बीजकी भाँति अंकुरित ही नहीं होता । भूसि- 
ऐसे दानके लिये भगवानने कहा हैः 


^. 
NANA 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं HA यत्‌। 
bes 
असदित्युच्यते पार्थे न च TSA नो इह y 


अर्थात्‌ ऐसा दान न इस लोकमें सुखकारक है न पर- 


लोकमें पुण्यका देनेवाला 2 ix 


Se EG SS 
& गीताके अनुसार दान बड़े महत्त्वकी वस्तु है । दान कर. 

"rar अधिकार अमीर गरीव सभीको है । दानमे प्रधान gu" 
त्याग है, धनकी संख्या नहीं । अयोग्य देश, काल, ain h 
असत्कार और अपमानपूर्वक दिये हुए लाखों करोड़ोंके दानकी 
अपेक्षा नाम बड़ाई प्रत्युपकारके लिये लोकहितकर धामिंक a 
किया हुआ हजारों सैकड़ों का दान श्रेष्ठ है,और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो 
योग्य देश, काल, पात्रमै फलकी इच्छा छोड़कर कतेव्यबुद्धिसे किया 
जाता है, जो परिमाणमें अल्प होनेपर भी त्यागके आधारपर स्थित 
है । एक करोड़पति नामके लिय लाख रुपयका दान करता है, 
दूसरी ओर एक गरीब अपने पेटकी एक रोटीमेंसे आधी रोटी 
प्रेमके साथ भूखेको अर्पण करता है, इनमें दूसरा Be है, क्योंकि 


. उसने वास्तविक त्याग किया दै । इसीलियि महाभारतम युविष्टिके 


HARTA प्रचुर दानयुक्त अइवमेध TTA एक नंकुलने प्रकट d. 
कर युधिष्ठिरके धनराशिके दानी अपेक्षा दरिद्र suu जरे 
aye दानको ऊंचा सिद्ध कर दिया था ( महा० अशवमेष प 
Ha ९० ) ; 


पवित्र तीथै-स्थान, पर्वे-काल और शुतिस्टतिसतपतर वेद 
परायण सदाचारी बराह्मणके प्रति तो दान करना सवथा ade ॥ 
हे । परन्तु देश काल Tae यह नहीं समझना iua कि dh 
पर्व या जाह्मणके अतिरिक्त अन्य किसीमें दान नहीं करना ॥ 
जिस कालमें, जहां, जिसको जिस वस्तुकी we 
आवद्यकता है, उसको वहां बह वस्तु फछकी इच्छा जि 
प्रेम और सत्कारपूर्वक त्यागबुद्धिसे ईरा प्रदान कर 
गीतोक्त सात्विक दान है ।--सम्पादक - 
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गीता और ईसाई धर्म 
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न च॑ तक कई लोगोंकी यह धारणा है 
कि संसारके जितने भी धम हैं वे सब 
एक दूसरेसे इतने भिन्न हैं कि उनका 
आपसमें कोई सम्बन्ध नहीं है, 
| ४: ` A सुसलमानोंका धर्म हिन्दुओंके मत- 

7 VM से पृथक्‌ है और ईसाइयोंके मतका 
हुओं और मुसलमानों दोनोंके मतसे मेल नहीं खाता । 


` ऐसी धारणाको कुसंस्कारके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा 
एकता और इन कुसंस्कारोंका मूल धर्मके ठेकेदारों द्वारा 


किया हुआ प्रचार-कार्य है। संसारके घर्मौर्मे जो कुछ भी 


— भद है वह मलुष्यका बनाया हुआ है। प्रत्येक nid 
` श्रस्तगंत कुछ ऐसे तन्त्र हैं जो मलुष्योंके अन्द्र एकता 


pan =a ~ 


स्थापित करनेवाले हैं । वे ही तत्त्व ईश्वरीय Eq प्रथ्वीपर 
frat भी धर्म हैं उनके Ber तश्वोंकी ही यदि समीक्षाकी 
जाय तो हम यह देखकर अपने दाँतो तले उंगली want 
लगेंगे कि कितनी बातोंमें हमारा एक दूसरेके साथ मत- 
भेद है और कितनी बातें ऐसी हैं जो हम सब लोगोंको 
मान्य हें | उदाहरणतः हम सब लोग ईश्वरको मानते हैं, 
sh मनुष्य मात्र उस एक ईश्वरकी सन्तान TAS कारण 
ग्रापसमें भाई हैं, इस सिद्धान्तको भी स्वीकार करते हैं। 
इसी प्रकार हम लोग पापको भी मानते हैं और साथ ही 
उसके त्याग तथा शभ कर्म करनेकी reni विश्वास करते 
हैं। यह बात अलग है कि पापका त्याग करने और अच्छे 


कमे करनेके मार्ग भिन्न भिन्न धमाके अनुसार भिन्न भिन्न हों । 


श्रीकृष्णने स्वयं कहा है-'में आनन्दका समुद्र हूँ, अनेक 
नदियां आकर qa समाती हैं; उनमेंसे कुछ तो इधर 
उधर न घूमकर सीधी मेरे पास चली आती हैं और कुछ 
के मेढे रास्तोंसे होती हुई मेरे पास पहुँचती हैं; किन्तु 
भती सब मेरे पास हैं, क्योंकि मैं तो आनन्दका समुद्र ही 
"हरा ।! दूसरा उदाहरण हमें भगवद्गीताके ही अनुशीलन" 

है | हम सब इस बातको जानते हैं कि श्रीकृष्ण 
का,-जिनका उपदेश इस पवित्र अन्थमें संग्रहीत है, जीवन 
यीशु खोष्टके जीवनसे बिल्कुल मिलता दै .। बचपनमें 
दोनोंको ही अनेक कष्ट दिये गये थे और उनके माता पिता 
को भी अनेक सन्ताप सहने पडे थे | दोनोंके उपदेशोंमें भी 
एकता है क्योंकि दोनों ही ने पापका नाश करने और पुण्य- 
की जय होनेकी बात कही है। भगवद्वीतामें श्रीकृष्णने कहा 


है-'जब जब संसारमें पाप बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं 
उसका नाश करने और धर्मको फिरसे स्थापित करनेके लिये 
संसारमें जन्म ग्रहण करता हूँ ।' (गी० ४।७-८) ईसामसीह- 
ने भी ठीक इसी प्रकार अपने शिष्योंसे कहा-'में एक बार 
और इस लोकमें आकर agent अपना अर्थात्‌ धर्मका 
राज्य स्थापित करू'गा ।' श्रीकृष्णने कहा है कि "भलाई 
भलाईके ही निमित्त करनी चाहिये, और किसी उद्देश्यसे नहीं ।? 


ईसामसीहने भी इसी बातको प्रकारान्तरसे इन शब्दोमें 


दुहराया है ‘ea लोगोंको चाहिये कि हम पापका बदला 
पापियोंके साथ भलाई करके लें ।! श्रीकृष्णने अजुनको 
अपना विराट्‌ रूप दिखलाया था और ईसाससीहने भी 
सिनाई पर्वतपर पीटर और जान नामक दो शिष्योंको अपना 
तेजस्वीरूप दिखलाया था । ऐसा करनेमें दोनोंका उद्देश्य 
इस बातको बतलाना था कि यद्यपि हम जनसाधारणको 
मनुष्यरूपमें दिखायी देते हैं, किन्तु वास्तवमें इम ईश्वरके 
अवतार हैं | श्रीकृष्णने धर्मकी वेदीपर भ्रपना पाञ्चभौतिक 
शरीर होम दिया, जब द्वारकामे उन्हें अचानक बाण लगा, 
और ईसाने was लिये सूली ( Cross ) पर अपने प्राण 
त्याग दिये; और तो क्या कहें. इन दोनों अवतारी महा 
पुरुषोंके नाम तक एक दूसरे ( कृष्ण और क्राइस्ट ) से 
मिलते हैं। उनके जीवन और उपदेशोंमें भी साम्य है । 
ईसामसीहका जो धर्म है, वही भगवद्गीताका wd है, केवल 
नाम अलग अलग हैं। भारतवर्षमें तो जहाँ इंसाइयोंका 
हिन्दुओंके साथ प्रतिदिनका सम्बन्ध है, दोनोंके बीचमें 
एकता स्थापित करनेकी बढी भारी युजाइश है, परन्तु 
शोककी बात है कि उनमें अब भी कितना भेदभाव है । 
नहीं तो इन दो महान्‌ धर्मोके सिद्धान्तोंका विचारपूर्वक 
अनुशीलन करनेसे, जो बात इस लेखमें बहुत ATT रूप- 
से कही गयी है अर्थात्‌ इन धर्मोके अन्दर जितना मतभेद 
है, उसकी अपेक्षा ऐकमत्य कहीं अधिक मात्रामें है, वह 
अधिक स्पष्ट होजानी चाहिये। न 

अन्तर्मे केवल इतना ही कहना है कि आस्मोत्सगे, 
अथवा अहं-जुछिका त्यागही गीताका एकमात्र उपदेश है । 


ईसाका भी भाव यही था, जब उन्होंने कहा-'यदि कोई . 


मनुष्य मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो उसे चाहिये कि 
वह अहँ आवका सर्वथा त्याग करदे और कष्ट सहनेके लिये 


तैयार होकर मेरे साथ हो ले ।' 
AIUTCINDUECILEmUUm. 
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-गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरको शरणागातिमें है 


( कृखक-श्री 'कृष्णशरण” ) 


मद्धगवद्वीता भगवान्‌ सचिदानन्दकी 
दिव्य वाणी है, इसका यथार्थ अर्थ 
भगवान्‌ ही जानते हैं, हम खोग 
अपनी अपनी भावना और दृष्टिकोणके 
; ys agan गीताका अर्थ निकालते हैं, 
: W IS यही स्वाभाविक भी है । परन्तु स्वयं 


उन विद्वानों और पूज्य पुरुषोंके चरणोंमें ससम्मान नमस्कार 
करता हुआ, उनके विचारोंका कुड भी खण्डन करनेकी 
तनिकसी भी इच्छा न रखता हुआ, में पाठकॉके सामने 
अपने मनकी वात रखना चाहता g^ । शाख्र-प्रतिपादित 
- ज्ञानयोग, ध्यानयोग, समाधियोग, कमेयोग आदि सर्वथा 
- उपादेय हैं और प्रसंगवश गीतामें इनका उल्लेख भी पूर्ण॑- 
खूपसे है परन्तु मेरी समझसे गीताका पर्यवसान “साकार 
भगवानकी शरणागति? में है और यही गीताका प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय है । गीताके प्रधान श्रोता थजु'नके जीवनसे 
«ét सिद्ध होता है | 
अंज न भगवान्‌ श्रीकृष्णके qe प्रेमी सखा थे, उनके 
चुने इए मित्र थे, आहार-विहार-भोजन-शयन सभीमे साथ 
रहते थे, Aa नने भगवानूको अपने जीवनका आधार बना 
लिया था, इसीलिये उनफे ऐश्वर्यक्ी तनिकसी भी परवा 
- न कर मधुररूप प्रियतम उन्हींको अपना एक मात्र 
सहायक और संगी बनाकर अपने रथकी या जीवनकी 
बागडोर Seis हाथमें संप दी थी । दुर्योधन उनकी 
करोड़ों सेनाको ले गया परन्तु इस बातका थजु'नके मनमें 
कुछ भी असन्तोष नहीं था। उसके हृदयमे सेनावल्न-जढ़- 
बलकी ATG प्यारे श्रीकृष्णके प्रेम-वल' पर कहीं अधिक 
विश्वास था । इसीलिये भगवानूकी श्राज्ञासे अर्जुन युद्धमें 
प्रवृत्त हुए थे । परन्तु युद्ध त्रमें wad ही वे इस 
भगतत्‌-निर्भरताको भूल गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणा- 
से युद्धमे प्रवृत्त होनेपर उन्हें बीचमै अपनी बुद्धि लगाकर 
युद्धको बुरा दतानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु बडे 


समझदार अज्ञ नके uui यहां 

अभिमान जागृत हो उठा, और का Se S 
प्रियतम भगवानकी प्रेरणाके विरुद्ध X युद्ध नहीं HS, 
कहकर चुप हो बैठे । यही अजु*नका मोह था । एक = 
निर्मरता छूटनेसे चित्त अनाधार होकर भ्रस्थिर हो रहा था 


fret चेहरेपर विषादकी रेखाएं सपषटरूपसे प्रस्फुटित 


उठी थीं, परन्तु दूसरी ओर ज्ञानामिमान घोर दे रहा था 
इसीपर भगवानूने अजञ'नको प्रज्ञावादियोंकीसी बातें कहने. 
वाला कहकर चेतावनी दी । उनको स्मरण दिलाया कि 
‘qa इस ज्ञान-विवेकसे क्या मतलब है, तू तो मेरी लोलाका. 
यन्त्र है, मेरी इच्छानुसार लीलाच त्रमे खेलका साधन . 
बना रह ।' परन्तु अपने ज्ञानके श्रभिमानसे मोहित अज्ञ नको 
इस तरवकी स्मृति नहीं हुई, इसीलिये भगवानने श्रत्मज्ञान, | 
कर्म, ध्यान, समाधि, भक्ति आदि अनेक विषयोंका उपदेश 

दिया, बीच बीचमें कई तरहसे सावधान करनेका प्रयत्न भी 

चालू रक्खा; अपना प्रभाव, ऐश्‍वर्य, सत्ता, व्यापकता, fige, 

दि स्पष्टरूपसे दिखलानेके साथ ही लीलाका संकेत भी 

किया, बीच बीचमें चुटकियां लीं, भय दिखलाया, रजन उनके 
ऐश्वर्यमय कालरूपको देखकर काँपने खगे, स्तुति की, परन्तु 
उन्हें वास्तविक खीला-कार्यकी पूर्व-स्मृति नहीं हुई । इससे 
अन्तमं परम प्रेमी भगवानूने १८ वें अश्यायकेः ६४ वें छोकमे 
अपने पूर्वकृत उपदेशकी गौणता वतलाये हुए अगले उपदेशको 
“सर्वगुह्यतम’ कहकर अपना हृदय खोलकर रख दिया। यहाका 
प्रसंग भगवानूकी दयालुता और उनके Heres 
बढ़ा सुन्दर उदाहरण है । अपना प्रिय सखा, अपनी ob 
यन्त्र, निज ज्ञानके व्यामोइमें of p | 
गया, अतएव उसले कहने लगे "प्रियवर ! मेरे परम प्य P 
इन पूर्वोक्त उपदेशोंसे तुमे कोई मतलब नहीं है, क 
स्वरूपको पहचान, तू मेरा प्यारा है-अपना है, इस Mw 
स्मरण कर, इसीमें तेरा हित है, मेरे दी कार्यके लगा ले, 
अंशसे तेरा अवतार है । अतएव तू सुकी मन E 
मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, रे ही ua 
मैं शपथपूर्वक कहता हूँ, तू. मेरा प्यारा अंग ? यता 
प्राप्त होगा, पूर्वोक्त सारे धर्मका आश्रय गा ह, एक 
कर्तव्यज्ञान छोड़कर केवल मेरी Hate यन्त्र द 
मेरी ही शरणमें पदा रह, qu पाप-पुण्यस 
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e चिन्ता भी कैसी, मैं याप ही सब सम्हालू'ग। । मेरा 
काम मैं आप करू गा, तू. तो अपने स्वरूपको स्मरण कर, 
m अवतारके हेतुको सिद्ध कर, सुक लीलामयकी 
pdi लीलाका साधन बना रह ।! | 

बस, इस उपदेशसे अजु नकी थाँखें खुल गयीं, उन्हे 
aad खरूपकी fr हो गयी । ' मैं लीज्ाका साधन gr, 
amm हाथका खिलौना हू', इनके शरणमें पढ़ा हुआ 
कर हू” यह बात स्मरण हो आयी, तुरन्त मोह नष्ट हो 
गया s तत्काल अजु न लीलामें सम्मिलित हो गये, 
diat भारम्भ हो गयो | 


alah SISSE ES ७ #७ #* 


ag at भगवानके उपयु क्त गीतोक्त अन्तिम audi 


को सुनते ही पिछले ज्ञानोपदेशसे मन इटा लिया । अपने 
aa भगवानकी लीलामें समपित करके अञ्जन निश्चिन्त 
हो गये और लीलामयकी इच्छा तथा संकेतानुसार प्रत्येक 
कार्य करते रहे | 


महाभारतकी संहारलीला समाप्त हुई, अश्वमेधलीला- 


हुई, भ्रव अजु नको शान्तिके समय भगवानूकी ज्ञानलीलामें 


सम्मिलित होनेकी आवश्यकता जान पड़ी, .परन्तु गीतोक्त 


शानकी तो उन्होंने कोई परवाइ ही नहीं की थी। उन्हें 
कोई भ्रावश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वे तो “सवोत्तम 
सवैगुह्यतम' शरणागतिका परम मन्त्र ग्रहणकर भगवानके 
पत्र बन चुरे थे' | भगवान्‌ दूसरी लीलाके लिये द्वारका 
mA तैयारी करने लगे | झजु'नको इधर ज्ञानलीलाके 
NH साधन बनना था, इससे एक दिन उन्होंने एकान्तमें 
भगवानूसे पूछा कि “ हे प्रियतम ! हे tema ! संग्रामके 
समय में आपके “माहाएम्यं' और 'रूपमैश्वरम'को जान चुका 
ह उस समय आपने मुझे जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, 
से में भूज गया इ, आप शीघ्र द्वारका जाते हैं, सुरे वह 
शन एकबार फिर सुना दीजिये । मेरे aad उसे फिरसे 
पुगनेके लिये बार बार कौतूहळ होता है ।' भगवानने अज्ञ न- 
उजाहना देते हुए कहा कि'तेंने बढी भूल की,जो ध्यान देकर 
से ज्ञानको याद नहीं रक्खा, उस समय मैंने योगमें स्थित 
रर ही तुझे “गुह्य? सनातन ज्ञान सुनाया था, (श्रावितस्त्वं 
NI «श शापितश्च सनातनम्‌ 1 Alo Ho १६।९ ) अब 
उती रुपमें दुबारा नहीं सुना सकता, तथापि gà 
S Wee वह ज्ञान सुनाता हुँ। ( इसका यह अर्थ नहीं 
हेर वह ज्ञान पुनः सुनानेमें असमर्थ थे, अचिन्त्य- 
सश्षिदानन्दके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है) भगवान्‌- 
"जाहना देना पुक्तियुक्त ही है, क्योंकि शरणागतिके “सबै 


MINE Ne ७० ५०९८ ९० ar 


_ प्रयोजन था, 


गीताका प by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


पयवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमैँ D & 


३६६ 


` eres 
Sr MM ९०.६०७०६०९००७/७/७:७७»०६/६०७०७०५८ १ 2 mrt rm 


गुद्मतम भावमें स्थित होनेपर भी सब तरहकी लीलाविस्तारमें 
सम्मिलित होनेके लिये ज्ञान-योगादिके भी स्मरण रखनेकी 
आवश्यकता थी, लीा-कार्यमें पूण" योग देनेके लिये इसका 
इसीखिये भगवानूने फटकार वतायी, परन्तु 
इसका यह अर्थे नहीं कि अज्ञु'न भगवत्‌ शरणागतिरूप 
गीताके प्रतिपाद्यको भूल गये थे | शरीकृषण-शरणागतिमें तो 
उनका जीवन रंगा हुआ था, दूसरे west श्रीक्ृषण-शरणा- 
गतिके तो वे मूतिमान जीते जागते स्वरूप थे । प्रेम और 
निभेरताके नशेमें ज्ञानकी वे विशेष बातें जो mad खोगोंके 
लिये आवश्यक थीं, g's भूल गये थे, जो भगवानूने 'अजु- 
गीता के स्वरूपर्मे प्रकारान्तरसे उन्हें फिर समझा दीं। 
अनुगीताके आरम्भमें भगवानके द्वारा कथित “गुह्य? 
शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि भगवानूने उसी ज्ञानके ya जानेके कारण अजु'नको 
फटकारा. है, जो ' SU? ' था।' न कि ' सर्वगुद्यतम p 
अजुगीताके प्रसंगसे जु नको ज्ञानभ्रष्ट समरना, गीतोक्त 
उपदेशको विस्सृत हो जानेवाला जानना और भगवानकी 
वक्तृत्व और स्मृतिशक्तिमे मर्यादितपन मानना हमारी भूलके 
सिवा और कुछ नहीं है । गीताके प्राण, गीताका हृदय, 
गीताका उद्देश्य, गीताका ज्ञान, गीताकी गति, गीताका 
उपक्रम-उपसंहार और गीताका TIA 'साकार भगवानूकी 
शरणागति? है, उसके सम्बन्धमें a नको कभी व्यामोह नहीं 
हुआ | इस बोकरमे तो क्या, इससे पहले और पीछेके सभी 
लोकों और अवस्थाशओंमे वह इसी शरणागत-सेवककी 
स्थितिमे रहे । eet महाभारतकारने अजु नकी 
सायुज्य मुक्ति नहीं बतलायी, जो सत्य तत्र है। क्योंकि 
arama लीलामें सम्मिलित रहनेवाले परस ज्ञानी 
नित्यमुक्त अनुचर निज-जनोंके लिये मुक्ति अनावश्यक है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्त उद्धवसे कहते हैं-- 
न wei न महेन्द्रधिष्ण्यं, न AANA न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनमवे वा मय्यर्पितात्मेच्छति मदिनान्यत्‌ ॥ 
“जिन भक्तोंने मेरे प्रति अपना थात्म-समर्पण कर दिया है 
वे सुके छोड़कर ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवती राज्य, पातालका 
साम्राज्य, योगकी सिद्धियां यहां तक कि अपुनरावती 
(सायुज्य ÀT) भी नहीं चाहते ।' वास्तवे भगवानूको 
बीलार्मे लगे हुए शरणागत भक्तको सुक्तिकी परवाह ही क्‍यों 
होने खगी ? सच्ची बात तो यह है कि जबतक-(युक्तिमुक्ति- 
सुहा यावत्‌ पिशाची इदि वते |) भोग-मोचकी पिशाचिनी इच्छा 


gai रहती है, तवतक बीलामे सम्मिलित होनेका भावही. 
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नहीं उत्पन्न होता, या तो वह जगतके भोगोंमें रहना चाहता 
है, या जगतसे भागकर छूटना चाहता है । लीलामें योग 
देना नहीं चाहता | अजुन तो लीलामें सम्मिखित थे, बीचमें 
अपने ज्ञानाभिमानका मोह हुआ, भगवानूकी ओरसे सोपे 
हुए पारंको छोड़कर दूसरा मनमाना qi खेलनेकी इच्छा 
हुई, यह मोह WATT गीतोक्त “ सर्वग्रह्मतम ' उपदेशसे 
नष्ट कर दिया, अजु'न स्व-स्थ हो गये । इसील्षिये इस 
लोककी लीलाके बाद परमधासमें भी अजु न भगवानकी 
सेवामें ही daa देखे जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर दिव्य 
देह धारण कर देवताओं, महषियों और मरुद्रणोंसे स्तुति 
किये हुए उन स्थानोंमें गये, जहां कुरुकुलके उत्तम पुरुष 
पहुंचे थे। इसके बाद वे परम धाममें भगवान्‌ गोविन्द 
श्रीकृष्णका दर्शन करते 8— | 
दद्द तत्र गोबिन्द बराह्लेण वपुषान्वितम्‌ | 
X x x 
दीप्यमानं स्ववपुषा RAATIRA | 
च्चक्रप्रकृतिमिर्धेरेदिव्येः पुरषविग्रहेः ॥ 
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` उपास्यमानं वीरेण फाट्गुनेन Basar | 
तथा स्वरूपं कौन्तेयो aud xg SEGUE ॥ 
( महा० vio ४२ à ४ 
(धमैराजने वहां अपने ब्राह्म शरीरसे युक्त गो 
श्रीकृष्णको देखा, वे अपने शरीरसे देदीप्यमान थे । उनके 
पास चक्र आदि दिव्य और घोर अख पुरुषका शरीर धारण 
किये gu उनकी सेवा कर रहे थे । महान्‌ तेजस्ती वीर अजुभन 


( फाल्युन ) उनको सेवा कर रहे थे.। ऐसे we 


युधिछिरने भगवान्‌ मधुसूदनको देखा |” इस विवेचनसे यह 
स्पष्ट सिद्ध हो गया कि गीताका पर्यवसान या प्रतिपाद्य 
विषय “ साकार ईश्वरकी शरणागति? है, यही परम गुद्यतम 
तस्व भगवानूने अजु नको MTT, यही उन्होंने सममा 
और उनके इस लोक तथा दिव्य भागवत्‌-धामका दिव्य 
जीवन इसीका ज्वलन्त प्रमाण है । इससे कोई यह न 
समे कि भगवान्‌ और 'अजु न दिव्य परमधाममें साकार 
रूपमें रहनेके कारण उसीमें सीमाबद्ध हैं, वै लीलासे दिव्य 
साकार विग्रहमें रहनेपर भी अनन्त और असीम हैं । 


गीता ओर श्राड-तपण _ 


( लडव-पं० श्रीआशारामजी शाजो, साहित्यभूषण व्याकरणाचार्य वेदान्तपथिक ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा और प्रेरणासे गीता और TE- 
तर्षण निबन्धमें गीताके कुछ संक्षिप्त प्रमाण देकर शाद्धत्पणकी 
अवश्य कर्तव्यतापर गीताप्रेमियोंका ध्यान आकर्षित करना 
वाहते हैं । पहिले भूमिका रूप प्रथम अध्यायके ४२ 'छोकको 

. ही लीजिये । 

संकर नरकायैव कुकन्नानों कुरस्य च 
' पतन्ति पितरे Gat कुछ पिण्डोदकक्रियाः । 

अर्थात्‌. द्रोण भीष्म आदि सम्बन्धियोंके TIA कुलक्षय, 
उससे कुलधमंका नाश, अधर्माभिभव, खियोंका दूषित होना, 
वर्णुसङ्करताकी उत्पत्ति, उससे HAA तथा कुलका नरकपात यह 
परम्परा है | इतना ही नहीं कुलघोंके पितृगणांकी पिण्डोदक 
क्रियाएँ लुप्त हो जाती हैं, और उनका भी नरकपात होता 
है। यहां पिण्डोद्क equ "ng नकी स्पष्ट ही श्राद्धतपेण- 
में परम श्रद्धा प्रतिपादित है । पितृगणोंके लिये उद्दिष्ट sa- 
दानमें 'स्वघा' शब्द प्रसिद्ध है “अइ क्रतुरहं यज्ञः स्वधाइम- 
हमोषधम? इस प्रकार (गीता Hos Wो०१६)में स्वस्वरूपत्वेन 
ही “स्वधा? का प्रतिपादन किया है । पितृगणोंकी उपासना 
करनेवालोंके लिये पितृक्योककी प्राप्ति बतलायी है, 'यान्ति 
देवत्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पितृत्रता;? (गीता अ० & छो० 
२५)पितृगणोंके अधिष्ठाता अर्यमा देव हैं ' पितृणामर्यमाचास्मि- 


यमः संयमतामहम्‌ | (ito wo १० छो० २३) । बहुतसे ` 
महाजुभावोंको सन्देह है कि पितृलोक ही कहां है। उनको 
गीताके विश्वरूप-दशेन नामक गी० अ० ११ के २२ वें sim 
के अर्थका मनन करना चाहिये | 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
Qus Bras मरुतश्चोष्मपाश्च \ 
गन्धवयक्षासुरसिङ्संधा 
Sara त्वां विस्मिताश्चैव सै ॥ ; 
यहांपर 'ञष्मपा' शब्दका अथ इस प्रकार A 
“ऊष्माणं पिवन्तीद्युष्मणः पितरः ऊष्मभागाहि पितरः (इ | 
श्रुतेः) safe भी कहती है । 
यावदुष्ण ga यावददनन्तिवाग्यताः | 
पितरस्तावददनन्ति याबन्नोक्ता हविगुणाः V A pH 
अर्थ स्पष्ट है । भगवानने विश्वख्प-दर्शनके को 
ल्लोकोंका दर्शन कराया था-इससे पितृलोककी सन. 
आशङ्का नहीं रह जाती | लेखका शीषेक 


. तर्पण है' इसलिये श्रुति स्प्तियांके प्रमाण ग is है 


मैसंखेपकर विराम करते हैं । इससे यह सिड n है गीता- 
कि गीताको आद्ध-तप॑ण सवेथा मान्य है) ant 
श्रद्धालुओंको इतना ही पर्याप्त एवं होगी । 
और इस नित्यकमेमे सबकी श्रद्धा बृद्धि 


nonem 
५० ७५८१८०४ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee*Ashram Collection, Varanasi E 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


do नरहरिजो शास्त्री, गोंडसे | 
i पण्डितवर नत्थ TAY शर्मा; Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कल्याण 


>. aN ७, ^ — 
—— 
—— e 


; | EE 
_व्या० वा० do दीनद्यालुजी शामा | चिद्या मार्तण्ड do सीतारामजी की. 


i 22207 ८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


g " ० 
BA ........ ae 


| 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भगवद्गीताका प्रधान प्रतिपाद्य शरणागतियोग है 


(छेखक-जगहुर स्वामी श्रीअनन्ताचायेजी महाराज, प्रतिवादी भयङ्कर, श्रीकोची) 


e. i. वै और उत्तर भागके भेदसे भिन्न वेद- 
नव्य UTES कमै और तरवपर है | कर्मकाण्ड 
ea नामक पूर्व भाग मुख्यतया कमे-प्रति- 
U पादक है । उत्तर भाग जिसका नाम 
| A ब्रह्मकाण्ड भी है, मुख्यतः तस्व-प्रति- 
oy : ) my पादक है। हमारे वैदिक सिद्धान्तमे 
_ मुख्य aa बरह्म ही है । तरव-प्रतिपादक 
on वेब॒के उत्तर भागका नाम उपनिषत्‌ है, 
शब्दुकी व्युत्पत्ति उप निषीद्तीत्युपनिषत्‌ इस 
प्रकार की जाती है । ब्रह्मके समीप पहुँचनेवाला होनेके 
कारण उत्तरकाण्डका नाम उपनिषत्‌ पढ़ा। भगवद्गीता भी 
उपनिषत्‌ कहलाती है, अतएव यह भी तश्व-प्रतिपादक 
qa है | तर्त-संख्याओंमें मतभेद होनेपर भी मुख्य du 
ब्रह्म ही है, इस विषयमै ईश्वरकों माननेवाले तश्ववादियोंका 
मतभेद नहीं है। तरव-अतिपादक शाख केवल Tas 


. स्वरुपमात्रका ही प्रतिपादन नहीं करते, किन्तु उस प्रधान 


तकी प्रासिके उपायोंका भी वर्णन किया करते हें । उपनिषदों- 
में पर्रह्मके प्रतिपादनके साथ साथ उसकी प्राप्तिके उपाय 
भी बताये गये हैं। भगवद्गीताशाख भी उसी प्रकार प्रधान 
FEA और उसकी प्राप्तिके उपाय दोनोंका ही प्रतिपादन 
करता है | 


जैसे समस्त वेदोंका प्रथम प्रवर्तक परमेश्वर है, वैसे ही 


भगवह्गीताका भी प्रवर्तक परमेश्वर है । कुछ लोग भारतके ' 


अन्तरगत होनेके कारण भगवद्वीताको व्यासप्रणीत समते 
) परन्तु प्राचीन माननीय महान्‌ पुरुषोंका यही मत 
है कि भगवद्गीताके कुछ श्लोकोंको छोड़कर वाकी सभी 
साक्षात्‌ अगवन्सुखोद्वत है । 
"गाता सुशीता कर्तव्या किमन्यैः शाख्रविस्तरैः | 

या स्वयं पद्मनामस्य मुखपदमाढिनि:सुता ॥' 
यह प्राचीन श्लोक इसी बातको कह रहा है । AAT 
की उक्ति, व्यास भगवानके कुछ संयोजक श्लोक, उतराष्ट्रका 


O क्ष, aga प्रश्न gael छोड़कर बाकी सभी छोक 
Bü हैं। 


भगवद्दीताके प्रारम्भिक भागको देखकर कुछ जोग यह 


ONG कि बन्घु-व्यामोहके कारण ge निसुख अजु न- 


१ 


को चत्रियधमे gait प्रवृत्त करानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भगवद्गीता-शास्रका उपदेश किया है, अतएव यह शास्त्र कर्म- 
पर है । परन्तु ae नके व्यामोहकी निवृत्तिके लिये इतना 
भारी शाख उपदेश करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी । 
आत्मानात्म-वियेकज्ञानके अभावसे अजु'नको व्यामोह 
हुआ था, उसकी निवृत्ति तो केवल 'आत्मतरवोपदेश मात्रसे 
ही सम्पादित हो जाती है | द्वितीयाध्यायमें ही यह कार्य तो 
सम्पन्न हो चुका । आगे जो कम ज्ञान और भक्ति आदिके 
सम्बन्धर्मे उपदेश है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती | 
यह सब विषय प्रसक्तानुप्रसक्त edit उपदिष्ट हुए हें । अर्जु'न- 
को निमित्त बनाकर भगवानने समस्त वेदान्तशास्त्रोंके सार- 
को लोकानुग्रहके निमित्त प्रकट किया है । यह बात fa- 
'लिखित प्राचीन श्लोकसे स्पष्ट हो जाती है | 


“सर्वोपनिषदो TAT दोग्धा गोपारनन्द्नः \ 
पाथो acu सुधीर्भोक्ता दुग्धे गीतामृतं महत्‌ ॥' 


समस्त उपनिषत्‌ गाये हैं । दुहनेवाले गोपालनन्दुन 
श्रीकृष्ण हैं, पार्थ--अज बछडा है, तत्तदुभुत्सु-सम्यक्‌ ज्ञान- 
वान्‌ भोक्ता हैं, महान्‌ गीतारूपी wed दुग्ध है अर्थात्‌ 
दुद्दा गया है । यहांपर पार्थको बछडा बनाया गया है। 
बछडा गायके खनोंमें YE लगाता है, गाय दूध देने लगती 
है, तदनन्तर बछडा अलग बांध दिया जाता है, दुहनेवाला 
पात्रमें दूध gx लेता है, उसको भाग्यशाली पुरुष पीते हैं, 
बछडा तो गौके स्तनोंसे दूध निकालनेका निमित्तमात्र है, 
वह पूरा दूध पीने नहीं पाता, बहुत ही थोडासा भाग 
प्रारम्मर्मे वह पीता है, पीछे निकलनेवाला सारा दूध दूसरों- 
को मिलता है । वास्तवर्म देखा जाय तो दुहनेवाला बचे: 
को दूध पिलानेकी इच्छासे दुहने नहीं जाता, किन्तु दूसरों- 
को पिलानेके लिये ही दुहता है। दाष्टोन्तिकर्मे भी श्रीकृष्ण- 
ने केवल अजु'नको लाभ पहु चानेके Sq श्यसे ही गीताका 


उपदेश नहीं किया,किन्तु तस्वजुभुत्सु भगवदभिसुख सम्यकज्ञानी _ 


पुरुषोंको लाभ पहु'चानेके उद्देश्यसे ही किया है । दार्शन्तिक 


मे गौ भी एक नहीं, अनेक हैं, “सर्वोपनिषदो ma? कहा गया : 


है, दोनों जगह बहुबचन है | दूध भी थोदा नहीं है । 
“गीतामृतं महत? है फिर वह सारा दूध अकेला अजु न ही कैसे 


पी लेगा ? जैसे बछुडेको परारम्भमें कुछ वू मिलता दै, वैसे | 
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ही गीताके प्रारस्भम कुछ ज्ञान उसको मिला, वही उसके 


लिये तो फलदायी हो गया । अस्तु । 
अष्टादशाध्यायात्मक भगवद्वीता-शाख तीन भाग 
बांटा जाता है । प्रथम es, मध्यम WES आर अन्तिम 


घटक । इस प्रकार अठारह अध्यायोंके तीन घटक बनाय 


जाते हैं । कम-ज्ञान साध्य-भक्तिमात्रजभ्य परनह्म परमात्मा 
श्रीमन्नारायण गीताशास्रका प्रतिपाद्य है, प्रथम पट्कमें कमे- 
योग और ज्ञानयोग प्रतिपादित हुए हैं, मध्यम पट्कमे 
ज्ञान-कर्म-साध्य भक्तियोगका वर्णन 8! अन्तिम षद्कमे 
gusa शेषभूत aad वर्णनके साथ कमं-ज्ञान-भक्ति 
योगोंके अनुष्ठन प्रकार आदि बताये गये हैं । कमं और 
ज्ञानसे भक्ति साधित होती है, भक्तिसे परमात्मा भास होते 
हें । प्रकृति-पुरुप-विलचण पुरुषोत्तम परमात्मा कम-ज्ञान 
साध्य-भक्ति वशीक्कत होकर भक्तोंको स्वात्मदानसे gg 
करते हैं, यही भगवदूगीता-शाखका प्रतिपाद्य विषय 
है । सामान्य ख्पसे देखनेपर तो यही बात मालूम 
होती है। परन्तु अत्यन्त सूच्म रीतिसे निरीक्षण करने पर 
भगवद्रीता-शाखका प्रधान प्रतिपाद्य कुछ और ही सिद्ध 
होता है, इसका स्पष्ट विवेचन हम आगे करेंगे । 

प्रथम अध्याय शास्त्रावतरणिका मात्र है । परबह्म परमात्मा 
समस्त कल्याणगुणाकर परम दयालु श्रीमन्नारायण, ब्रह्मादि 
स्थावरान्त समस्त जगतकी सृष्टि कर तदन्तर्यामी हो तद्र,पा- 
qa होकर रहते हुए भी स्वयं अपार करुणा, वात्सल्य, 
'भौदार्यादि गुणवान्‌ होनेके कारण निज असाधारण ANET 
दिव्य शरीरको ही, निज स्वभावको न छोड़ते हुए देव 
मचुष्यादि शरीरके समान बना कर उन उन लोकोंमें अवतीण' 
हो, वहांके लोगोंसे आराधित होकर उनके अभीष्ट धर्म, अर्थ, 
काम, WTSI चतुवि ध पुरुषार्थोको देते हें । इसी कममें 
भूभार-हरण च्याजसे मनुष्यमात्रके सुख-समाश्रणीय होनेके 
लिये श्रीक्ृष्णरूपसे भूमण्डलमें अवतीण` हो, समस्त 
ages नयनगोचर बन, निज सौन्दर्य, aid, did, 


` अलौकिक काये आदिसे मनुप्योंको वशीभूत कर, wen 


ग्रादिको परम भागवत बना, अवतार कार्य--साधुपरित्राण 
करते हुए, कुरूपाण्डव qup अज्ञु'नको युद्धमें प्रोत्साहित 
करनेके STA समस्त मोक्षशाख-सारभूत परमात्म-प्रासिके 
साधनभूत कर्म-ज्ञान-साध्य भक्तियोगरूपी मोघोपायको 
परमात्माने प्रकाशित किया । 

. ह्वितीयाध्यायमे, सततपरिणामी नश्वर प्रकृति प्राकृत 

ata ^ 

पदार्थाले अत्यन्त विलक्षण अविनाशी सततकरूप ज्ञानानन्द 
«चा. 
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स्वरूपी जीवात्माका स्वरूप झात्मनित्यत्व ज्ञानपूवक च्य 
असङ्ग कर्माबुष्टानरूप कमेयोग और उस कमै-्योगसे साधनी 
जीवास्मस्वरूप चिन्तनरूप ज्ञानयोगका वर्णन किया at 
है । तृतीयाध्यायमे स्वर्गादि फल-संग त्यागपूर्वक को 
संग्रहके अर्थ प्रकृतिके सस्व रजस्तमोरूपी qul dary 
प्राप्त कतृ स्वको सर्वान्तर्यामी सर्वेशवरमे आरोपित कर कर्मी 
की कव्यता बतायी गयी है । चतुर्थाध्यायमें भगवदवतार. 
याथात्म्य BH ज्ञानाकारता, BATS अनेक भेद और 
ज्ञानयोगका माहात्म्य आदि विषय कहे गये हॅ । पांचवें 
अध्यायमें कमंयोगकी सुकरता, RATA उसके कुछ 
अङ्ग और आत्म-समदुर्शनके प्रकार कहे गये हैं | पष्ठाध्यायगे 
योगाभ्यासविधि, योगसाधनके चार प्रकार, योगसिद्धि भौर 
भगवद्धक्ति योगका महत्व प्रतिपादित किया गया है। 
सप्तमाध्यायमें भगवत्स्वरूप-याथात्य्य प्रकृतिसि उसका 
तिरोधान, उसकी निवृत्तिके लिये भगवच्छुरणागति, उपासकों- 
के भेद और भगवसद्माप्ति-कामी प्रेबुद्ध भक्तका Aa वतलाया 
गया है । अ्रष्टमाध्यायमें ऐश्वर्यंकाम, आत्मप्राप्ति काम और 
भगवसद्माप्ति कामोंके ध्येयवस्तु और उपादेय पदार्थोके भेद 
बताये गये हैं । नवसाध्यायर्मे, उपास्य परम पुरुषका महव, 
ज्ञानियोंका सहस्व बताकर भक्तिरूप उपासनाका स्वरूप 
बताया गया है । दशमाध्यायमें पूर्वाध्यायोक्त निरतिशय 
Sues भगवद्भक्ति उत्पन्न होने और उसकी अभिवृद्धिके लिये 
ईश्वरके सर्वात्मकस्व और इतर समस्त चिदचिदात्मक 
प्रपञ्चका तदायत्त स्वरूप स्थिति प्रबृत्तिकत्व बताये गये ह । 


एकादृशाध्यायमें अञ्च'नको भगवानूने स्वकीय विश्वरुपका 
SM 
। 


T 


दर्शन कराकर महदैरूये बताया, 
और भगवत्मापिका भक्तिमात्र-लभ्यत्व बताया गया 
हादशाध्यायमें--आध्मो पासनाकी अपेक्ता 


श्र छत्व, भगवदुपासनाका उपाय. भगवानूमें लि 
न कर सकनेवालोंके लिये भगवदू णाभ्यास, उ 


wanna लिये भगवदसाधारण ws 
असमर्थौके लिये आत्मनिष्ठा, इस प्रकार कस i. E 
अनुष्ठान करनेवालोंके लिये आवश्यक wg अ at 


भक्तके विषयमै ईश्वरकी अत्यन्त प्रीति आदि बताय 


३ aig 
त्रयो दशाध्यायमें देह और आमाका > d 

À fr उपाय qae 
शुद्धात्मस्वरूपका प्राक्षका 5 नेका कारण, बस 


शोधन, Wigs आत्माको देह-सम्बन्ध दि 
आत्माके परिशुद्ध स्वरूपके अचुसन्धानके Sa E P si 
गये हैं। चतुदशाध्यायमें सत्वादि quia g 
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& भगवद्वीताका 
JM ANM LER uo — प्रकार, गुणोंको दूर करनेका उपाय गुणोंका कतृ'स्व 
एकत कतृत्वको दूर करनेका प्रकार, तीन प्रकारकी 
पतियोका भगवन्धूलकत्व आदि कहे गये हैं। पञ्चदुशाध्याय- 
s प्रकृतिमिश्रित जोवात्मा और शुद्ध जीवात्मासे विलक्षण 
genit सर्वभर्ता सर्वस्त्रामी पुरुषोत्तमका स्वरूप वणि'त 
ग्रा है। षोडशाध्यायमें BIAS प्राप्यभूत तस्वका ज्ञान 
और उसकी प्राप्तिके उपायका ज्ञान केवल शास्त्रमूलक है- 
इस बातको सिद्ध करनेके लिय देवासुरसर्ग-विभाग बताया 
गया है । सप्तदशाध्यायमें-अशाख्रविहित कार्योका आसुर 
aaa कारण निष्फलत्व, शाख्रविहित कार्योके गुणभेद्से 
तीन प्रकार, शाखसिद्ध पदार्थका लक्षण आदि, बताये गये 
हैं। अष्टादुशाध्यायके ६३ वें श्लोक तकके भागमें-मोक्ष 
साधन तथा कथित त्याग और संन्यासकी एकता, त्यागके 
सरूप, सर्वेश्‍वरमें समस्तक्रम-कतृ स्वाचुसन्धान, सत्वरजस्तमो- 
गुण कार्योके वर्ण नपूर्वक सक्वगुणकी उपादेयता भगवदारा- 
धनरूप स्ववर्णाश्रमोचित कर्मासे भगवशद्माप्ति होनेका प्रकार 
sh समस्त गीताशास्र प्रतिपाद्य सारभूत भक्तियोगका 
प्रतिपादन किया गया है । 


६३ वाँ श्लोक यह है - 


इति ते MAASAI युह्णाद्‌गुह्यतरं मया । 
बिमुश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं-हे अजु न ! हमने तुमको इस प्रकार 
समस गुह्य ज्ञानोंसे श्र छ qeu सुसुक्छओको ज्ञातव्य 
क्मयोग-विपयक ज्ञानयोग-विषयक और भक्तियोग-विषयक 
शान बता दिया है, इन सब ज्ञानोंका अच्छी तरहसे विचार 
कर अपने अधिकारके 'अलुरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा 
भक्तियोगका अपनी इच्छाके अनुसार स्वीकार कर 
श्रबुष्ठान करो | 


भगवाचूने स्त्रोपदिष्ट ज्ञानको 'गुहझाद्गुहयतर बताया है | 
आयुवेद, ue, media, अर्थशास्त्र 'आदिसे उत्पन्न 
Chae लौकिक पुरुषार्थ-विषयक ज्ञानकी अपेक्षा वेदरूपी 
Tat उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय पारलौकिक स्वर्ग आदि 
Wat और उसके उपायोंका ज्ञान 'गुद्य' है । तदपेक्षया 
naaa परम तर्व-विषयक ज्ञान और तथासि 
E मोचोपाय-ज्ञान “गुद्यतर’ है । इस 'छोकके पूवे जिन जिन 
गोका भगवानूने उपदेश दिया वह सत्र गुह्यतर ज्ञानोंके 


SM या जाते हैं । कमयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगविपयक 


का प्रधान प्रतिपाद्य शरणःगतियोग है # 
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इसके अनन्तर भगवान्‌ कहते हैं-- 
RATA भूयः aM मे परमं वचः | 
इशेडसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ । 
मन्मना भव HAG मद्याजी मां नमस्कुरु \ 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिजने प्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वघमोन्परित्यज्य मिं शरणं ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ठाचः 1९ 


पूर्वश्लोकमे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग-विषयक 
ज्ञानोंको गुह्यतर बताया था । इन तीनों योगोंमेंसे कौनसा 
योग अन्य दो योगोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, यह बतलाना वाकी 
था, वह बात “स्ंगुझतमम्‌? कहकर बतायी जाती है। पहले 
ही इदे ठु ते गुह्यतमं प्रवदयाम्यनसूयवे’ इत्यादि श्लोकोंमें 
भक्तियोगको गुह्मतम वस्तु बतलाया जा चुका है, ग्रतएव 
इस श्लोक “भूयः? शब्दका प्रयोग हुआ है । 


है अजु न ! तुम gaat अत्यन्त प्रिय हो, अतएव 
तुम्हारे लिये जो हित है वही कहता हूँ, पूर्वोक्त तीनों योगों- 
Ha जो (सवे ) गुद्यतम है उसी सम्बन्धमें मेरा परम बचन 
तुम फिरसे सुनो” (६४); ( मद्भक्तो ) मेरे विषयमे अत्यन्त 
परीतिमान होकर, ( मन्मना भव ) aes अविच्छिन्न 
ध्यानरूप भक्ति करो | अत्यन्त प्रीतिके साथ मेरा आराधन 
Sal, HART प्रेमके साथ सुरे नमस्कार करो! इस प्रकार 
मेरी भक्ति करते हुए तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, d 
gaa सत्य ही ईस बातकी प्रतिज्ञा करता हूँ । यह बात 
तुम्हें फुसलानेके लिये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे 
प्रिय हो । तुम प्रेमपूर्वक मेरा भजन करोगे तो में तुम्हारे 
वियोगको न सह सकनेके कारण ऐसा उपाय करू गा, जिससे 
कि तुम मेरे ही पास पहुच जाओगे (९५) mua, 
ज्ञानयोग, भक्तियोगरुप धर्मको मेरे आराधनके रूपमें अपने 
अधिकारके अनुसार करते हुए भी, पूर्वोक्त रीतिसे फलत्याग, 
अभिमानस्थाग और कत्‌'स्वत्याग करनेके कारण सवैधमे- 
स्यागी होकर एक सुरीको शरण--उपाय-फलदाता ( ब्ज ) 
समभो, इस प्रकार मुझको ही उपाय समभनेवाले तुमको, 
मेरी प्रतिके विरोधी अनादि कालसे सञ्चित अनन्त NEA- 
करण कृत्याकरणरूपी समस्त पापोंसे मैं छुडा दू गा, तुम 
शोक न करो (६६) 

:सवैयुद्यतमं भूयः शगु म’ इस श्लोकमें पूवोक्त कमे, 
ज्ञान, भक्तियोगरूप तीन qeu AGA एक गुहातम 
au कहनेकी प्रेतिज्ञा कर, “मन्मना भव' इस श्लोकमें «i 
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गुद्यतम सक्तियोगके लिये आज्ञा दे, भक्तियोग करनेवालेके 
लिये mam अवश्यम्भावी है, यह बतलाया है | 
“सर्वेधमांन्‌? श्लोकमें कर्मयोगादि तीन योगोंमेंसे यथाधिकार 
किसीको भी सास्विक त्यागपूवेक करते हुए ईश्वरको ही फल- 
दाता मानकर EGS साथ लगे रहनेवालेको is 
अनादिकाल संचित भगवध्माप्ति-विरोधी समस्त पापोंसे gs 
देते हैं-शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है यह बात बतायी 
गयी है । इस प्रकार तीनों श्लोकोंकी व्याख्या हो चुकी । 


परन्तु 'सर्वंधमान्‌? इत्यादि तीसरे श्लोककी व्याख्याके 
चिपयमै यह शंका उत्पन्न होती है कि जब कि “मन्मना भव? 
श्लोकमें भक्तियोगको ही सर्वेगुह्मतम बताकर उसीको 
करनेके लिये आज्ञा दी जा चुकी, तब फिर“सर्वधमीन्‌ःशोकमें 
तीनों योगोंके अनुष्ठानका उपदेश केसे सङ्गत होगा ? 
अपव 'संवंधमन्‌? छोक की पूर्वकृत व्याख्या ठीक नहीं हो 
सकती, इस श्खोकमें भी केवल भक्तियोगालुष्ठा नके लिये 
उपयुक्त विषय ही होना चाहिये । अतएव इस श्लोककी 
दूसरे प्रकारसे व्याख्या करनी होगी । 

“मन्मना भव? इत्यादि xeted भक्तियोगको तीनों 
योगोंमें श्रेष्ठ बतलाकर भगवानूने अजु'नको उसके करनेकी 


` आज्ञा दी, परन्तु भक्तिग्रोगका अनुष्ठान प्रत्येक आदमी ले 


NNO, oe 


नहीं हो सकता । 
STARA तपोध्यानसमाधिमिः । 
नराणां क्षीणपापाना कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥? 
इत्यादि प्रमाणोंसे यह बात मालूम होती 
है कि सर्वपापविनिमुक्त अत्यन्त wafer 
ge लिये ही भक्तियोग साध्य है, 
‘imaged गोविन्दे नृणां भक्तिनिवार्यते’ इत्यादि प्रमाणोंसे 
मालूम होता है कि भगयद्भक्तियोगकी सिद्धि होना कठिन 
है । अनादि कालसे क्रियमाण पापोंसे gets लिये 
प्रायश्चित्तानुष्टान अएप काल भर अल्प परिश्रमसे साध्य 
नहीं है, इन सत्र बातोंपर विचार करनेपर अज्ञ'नने समझा 
कि मैं तो भक्तिग्रोगके योग्य नहीं हूँ, अतएव जब वह 
अपनी अयोग्यताका विचारकर अत्यन्त दुखी हुथा, तब 
भगवानूने उसके शोकको दूर करनेके लिये कहा-'हे अजु l 
भक्तियोगारम्भके विरोधी अनादि कालसे सञ्चित नाना- 
विध अनन्त पापोके अजुगुण शाख्रोक्त कच्छु-चान्द्रायणादि 
नानाविध Bard, अल्प कालमें न हो सकनेवाले समस्त 
प्रायश्चित्तरूप धर्मोको छोड़कर भक्तियोगारम्भकी सिद्धिके 
RS 
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भगवद्वीतार्म कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगका पूण" 
उपदेश है,पूर्वोक्त री तिसे अक्तियोगके उपदेशरूपमें ही शाखकी 
समाप्ति हुई है। कमयोग और ज्ञानयोग भक्तियोगके साधक u 
“सर्व कमोखिलं पाथे शाने परिसमाप्यते? इस श्लोकमें कर्मयोग 
का ज्ञानमें पर्यवसान बताया गया है । ज्ञानयोग भक्तियोग. 
प्रापक है । “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते । इस श्लोकमें 
ज्ञानका भक्स्युपयोगित्व बताया गया है । अतएव समग्र 
गीताशाखमें भक्तियोग प्रधान है। भक्तियोग ही इस शाख- 
का प्रतिपाद्य है । कर्मज्ञानाङ्गक भक्तिमात्र-लभ्य परमात्मा 
श्रीमन्नारायण ही प्रधान प्रतिपाद हैं । इसप्रकार भगवद्वोता- 
शास्त्र भक्तियोग-प्रधान बताया गया है। 

परन्तु इस उपर्युक्त व्याख्या और योअनामें कुछ 
स्वारस्य मालूम होता है । भगवान्‌ श्रोकृष्णने "यथेच्छसि 
तथा कुरु’ कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया था। 
“कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग इन तीनोंमें जो तुम्हारे 
अधिकारके HIST शक्य हो, उसीको तुम करो” भगवान्‌ 
ऐसा कह uà थे । इसपर अजु नने कोई प्रश्‍न नहीं 


किया । ऐसा होने पर भी अगवानूने “सबंशुह्यतमं भूयः" इत्यादि 


तीन श्लोकोंसे अजु'नको जो उपदेशा किया. उसकी क्या 
आवश्यकता थी ? ऊपरके दो श्लोकोंमें भी यदि भक्तियोगका 
ही उपदेश है तो इसका उत्थान ही नहीं होता। "ues 
श्लोकमें गुह्यतमम्‌? “भूयः? “परमम्‌! 'इषोसि ges "हितम्‌ 
ये जो पद पढे हुए हैं इनपर सूचम विचार करनेसे यह मालूम 
होता है कि इसके पूर्व भगवानने जो बात नहीं कही थी, 
वैसी कोई बात इन श्लोकोंमे कही है। पहले ह 
इए तीन गुह्यतरॉमेंसे एक यह उत्तम Ud ही नहीं 
किन्तु 'सर्वगुद्यतमं? है,-उक्ताचुक्त समस्त gala अत्युत्तम 
यह परम है-इससे उपर कोई नहीं है । भुयः है-पूर्वकचि 
अपेक्षा श्रेष्ठ है, भूय शब्द श्रेष्ठवाची है। इढ़ इष्टस ` 
जारह। है कि पहले जो बात कही गयी हैं, वह नहीं, 
जो कही जायगी वह हित है। zs 

“सवैधर्मान? श्लोकमें भगवान्ले ag नको een. 
कहा है, इससे मालूम होता है कि UU समो 
को शोक था । विचारना यह है कि यह शोक 
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हुआ ? और वह किस प्रकारका था! 
होता है “यथेच्छसि तथा om! सुननेके पश्चात्‌ 
चको शोक हुआ था, उसका शोक उसके मुख वैवण्ये 
रदिते जानकर ही ware उसे दूर करनेके लिये 
गदतम? से लेकर तीन रलोकॉमें यह उपदेश 
ह्या | इन श्लोकोर्मे भगवानूने जो बात कही है वह ऐसी 
at चाहिये जो पहले नहीं कही गयी हो । भक्तियोगका 
न पूर्णोपदेश पहले ही हो चुका है । अव्र यह विशेषरुपसे 
विचारनेकी बात है कि अजु नको शोक क्यों ger! 
इसके पूर्व अठारह अध्यायोमें भगवानने मुख्यतया 
ghe ज्ञानयोग और भक्तियोगका उपदेश किया था। 
छ तीनों योगोंका स्वरूप संक्षेपमें यह है-कमंयोग ज्ञान- 
प्रापिके लिये क्रियमाण यज्ञदानादिको कहते हैं; कर्मयोगसे 
tug और निजित-चित्तवाले पुरुष परिशुद्ध होकर जो 
ग्रामभावना करते हैं वह ज्ञानयोग है; ज्ञानयोगसे 
लब्बाधिकार पुरुष, तैलधारावत्‌-अविस्छिन्न जो प्रीतिरूपता- 
ञे प्राप्त भगवत्स्मरण करते हैं वह दर्शन समानाकारताको 
प्राप होनेपर भक्तियोग कहलाता है। ये तीनों योग अत्यन्त 
दुष्कर हैं, Resa फल देनेवाले हैं, अन्तिम स्म्रति-सापेच 
है कमयोग यज्ञ-दान-तपस्यादिरूप महान्‌ शारीरिक परिश्रम- 
से साध्य है, अनेक विघ-बहुल है, सात्विक व्यागपूर्वक कतेव्य 
होनेके कारण विशेष बुद्धि श्रम-साध्य है, दीर्घकाल साध्य है। 
शानयोग बाह्याभ्यन्तर समस्त इन्ब्रियोंके जयसे साध्य होता 
है, वह अत्यन्त कठिन है । भक्तियोग भी इन्द्रियजय-साध्य 
है, यावजीवन कर्तव्य है, दीघेकाल-साध्य है, अन्तिम 
स्ृति-सापेच है । जीवात्मा परमात्माके प्रति वैसा ही परतन्त्र 
है जैसा कि खरी पतिके प्रति । “न जी स्वातन्त्र्यमहेति' 
magan जैसे खत्रीको स्वतन्त्रता नहीं है, वैसे ही जीवात्मा 
को भी स्वातन्त्र्य नहीं है । 'पितारचति कौमारे' इत्यादि 
Tage जैसे खीको स्वरचण-प्रयल्न अयुक्त है, वैसे ही 
गैवासमाको भी स्वरक्षण-प्रयत्न अयुक्त है । भगवानूने अजु नसे 


SU कि 'जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो " इससे तो ' 


स्तया स्वतन्त्रताका भास हो रहा है। स्वतन्त्रता जीवको 
नहीं और स्वतन्त्र भावना करना आनिष्टकर भी है। 
भैवा्माके लिये स्वरक्षणके निमित्त प्रयत्न करना भी अयोग्य 
किन्तु कम -ज्ञान-भक्तियोग स्रयल-साध्य हैं। 'यच्छेयः 
SI बूहि तन्म? कहने पर भी भगवान्‌ एक निश्चित 
TR साग न बता, तीन उपाय बताकर gata अपने 


ius अनुसार किसी एक सम्भव उपायके जुन लेनेको 
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कह रहे हैं। “शिष्यस्तेह शाधि मां त्या प्रपन्नम्‌? कहनेपर भी 
भगवान्‌ जव “यथेच्छसि तथा कुरु’ कह रहे हैं, एक निश्चित 
आज्ञा नहीं कर रहे हैं | फिर जो उपाय भगवानूने बताये हैं वह 
भी दुष्कर हैं । अपनी चस्तुस्थितिको 'ग्रजु न जान चुका है 
और कर्मयोग ज्ञानयोग तथा भक्तियोगका उपदेश करते हुए 
प्रत्येक स्थानपर “तमेव शरणं गच्छ सर्वमावेन भारत | तत्मसादा- 
त्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम? “तमव चाद्यं पुरुषं suu 
इत्यादि वाक्योंसे भगवान्‌ यह बतला चुके हैं कि भगवत्मसादके 
बिना वे उपाय फलदान करनेमें असमर्थ है । इन सव बातोंपर 
विचारकर अजन कतंव्यज्ञान-शून्य हो गया, वह अपने आपको 
भगवत्कृपाका अपात्र समझने लगा, और समझने जगा कि 
सगवानूने मुझे स्वतन्त्र बनाकर अपनी कृपासे वञ्चित कर 
दिया । अब में स्वतन्त्र बन स्तस्वरुप नाश करनेपर भी 
किसी प्रकार भी अपना उद्धार नहीं कर सकता, सुरे 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार अजु न जब 
अत्यन्त दुःखित हुआ, थपने आपको धिक्कारने लगा, अपनेको 
अकिञ्चन अनन्यगति समझने लगा, भयभीत हो कांपने 
लगा, विषादुकी छाया उसके सर्व शरीरमें व्याप्त हो गयी, 
वह शून्य होकर वेढा रहा, तब भगवानूने अजु नको परम 
गुद्यतम वस्तुके सुननेके योग्य अधिकारी जानकर शरणागति- 
रूपी 'सर्वगुद्मयतम” उपायका उपदेश दिया । इसके पूव जो 
उपदेश दिये गये थे वह सब अजु नके अधिकारकी परीक्षा- C 
के लिये ही थे । शरणागति अकिञ्चन अनन्य-गत्यधिकार है । 
स्त्रतन्त्रताकी भावना रखनेवालोंको इसमें अधिकार नहीं है । 
स्व-रक्चण योग्य समझनेवालोंको इसमें अधिकार नहीं है । 
अपनेको सर्वथा अयोग्य अकिञ्चन अनन्यगति समरनेवाले 
ही इसके योग्य अधिकारी हैं । 
‘eet भूयः WU E! SG वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

: हे अजन! अब तुम Lic हो । (श 
त्वात्मैव मे मतम्‌? पहले कह चुके हैं, वह zi नी वही है जो 
aga: स्मिति स महात्मा gas La BA बताया गया 
है । 'वासुदेवः TT, प्रापक माता पिता : zm 
निवासः शरणं सुहृत. गति, सब कुछ वासुदेव ही हैं mg 
अभी अभी ज्ञानी हुआ है । इसके पूर्व तो प्रश्नोपर प्रश्‍न 
करते जाता था, अब चुप हो गया है, थब वह se 
किसी भी कार्यके लिये सर्वथा अयोग्य समक गया ।) 
ततो वच्त्यामि ते हितम्‌-यही कारण है कि अब में तुम्हारे - 
-—— गा । इसे पहले जो इ कहा गया था 
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# कृष्ण वन्दे जगदुगुरुम्‌ *- 


हितकी बात तो मैं अब कहू गा । अब जो कहने जा रहा 
हु', वह Higa है, यही कारण है अबतक वह तुमको भी 
नहीं बताया गया था, वह भूयः है, श्रेष्ठ है, परम है, अब इससे 
श्रेष्ठ कोई नहीं है | मे-मदर्थम्‌ मेरे लाभकी घात है, अबतक 
जो कहा गया था, वह तुम्हारे लाभकी दृष्टिसे कहा गया था; 
अब जो मैं कहने जा रहा हू, वह मेरे लाभका है, क्योंकि 
इसीसे तो तुम्हारे समान जीव संसारसे छूट कर मेरे पास 
पहुँचते हे, तुम्हारे समान जीव सुके मिलेंगे-इसीलिये तो 
मैं इस संसारमै आया g । मे वचः श्रण-मेरी बात शब तुम 
सावधान होकर सुनो । 
मन्मना भव AA मद्याजी मो नमस्कुरु । 
मामेचैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 
स्घर्मान्परित्यञथ मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ | 
टन दोनों शलोकोंसे भगवान्‌ अङ्ग-न्यासयोग अर्थात्‌ 
शरणागति-योगका उपदेश करते हैं । शरणागतियोगके “न्यास” 
fog ‘sky इत्यादि कई नाम शाखमें प्रसिद्ध हैं । 
— झानुकूल्य-सङ्कल्प, प्रातिकूल्य-वर्जन, रक्षाविश्‍वास, गोप्तृत्व- 


[x 


. करण, कापंण्य, और आत्मनिक्ष प यह छुः अङ्ग शरणागति- 
O eae । इनमेंसे आत्मनिक्ष ger है, गोप्तृत्ववरण 
^ 3 — अङ्गीका समोपवत्ती भ्रङ्ग है | गोप्तृत्ववरण और आत्मनिच्तेप 
— दोनोंकों समान महत्त्व देनेवाले भी हैं । श्र्टाङ्गयोगमें जैसे 
समाधि हो प्रधान हैं, बाकी सातों उसके अङ्ग हैं । वैसे ही 
घडङ्ग शरणागतियोगमें आत्मनिक्षेप प्रधान है, बाकी पांच 
1 उसके अङ्ग हैं । पञ्चाङ्गसहित आत्मनिच्चेपरूप न्यासयोगका 
विधान यहांपर किया गया है। “मन्मना भव मद्भक्तो? यह श्लोक 
नवमाध्यायमें भक्तियोगके प्रकरणमें भी आया है । परन्तु इस 
श्लोकका उत्तरार्ध उस शल्लोकसे भिन्न है | वहाँका उत्तरार्ध 
“मामेवैष्यसि युक्त्ववमात्मन मत्परायणः? है | मद्भक्तः माजी 
मन्मना भव मां नमस्कुरु । यह पूर्वार्धका अन्वय है । मद्भक्तः 
मय्येव निरतिशय प्रेमवान्‌ अर्थात्‌ मेरे ही विषयमै निरतिशय 
प्रेम करनेवाले तुम, माजी सन्‌-मेरा ही श्रनन्य यजन करने- 
का सङ्कल्प करते हुए मन्मना भव-सुझपर पूर्ण ey विश्वास 
करनेवाले बनो, अर्थात्‌ मुझपर ही इढ़ विश्वास करो । यहांपर 
प्रेमरूपा भक्ति मद्भक्त शब्दसे विवक्षित है, उसमें भी प्रेममात्र- 
में ही तात्पये है । यजन नाम आराधनाका है । "यज देव- 
पूजायाम्‌’ धातुसे मद्याजी बनता है । देवपूजार्थक धातु है । 
Mee, 


bid 2 ahh i Co | 
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पूजन “ता जातक ee ua rm और आराधन एक ही वस्तु है। ig 
विश्वास विवक्षित है, TETRA विचिकित्सा भद्ध 
बृतिरपृतिहीधीभीरित्येत्सवं मन एव? इस श्रतिके 
मनोवृत्तिर्ष विश्वास सन शब्दसे बोधित होता हे 
_मां नमस्कुरु-मेरे अति आत्मसमपेण करो । wey न 
ससपंणरूप म्यासयोगमे नमः शब्दे आत्मसमर्पण Raia 
है । नमः शब्दका शारणागति वाचक होना प्राचीन प्रयोगोसे 
सिद्ध है । यथा--महाभारत वनपर्व मार्कण्डेय-समस्या. 
पवमें, माकेण्डेयके-- ॒ 
“स्वेषामेव भूताना पिता माता च माधवः | 
TOA शरण शरण्यं कोरवर्षभाः ॥? 
--कहनेपर, पाण्डवोंने श्रीकृष्णके प्रति शरणागति की 
थी, वहांपर यह कोक है-- 
TANIA ते पाथी यमो च पुरुषमा | 
AMEN सहिताः सर्वे नमश्चत्रुअनादनम्‌ QD 
इस छोकर्मे शरणागतिके पर्यायमें ‘ane’ शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । मार्कणडेयने “शरणं गच्छध्वम्‌' कहा। 
पाण्डवोंने “नमश्चक्रुः किया । इससे स्पष्ट है कि “नमः शब्द 
शरणागतिका पर्याय है । 
उत्तराध में आत्मनिचेपका फल कहा गया है। भगवान्‌ 
कहते हैं-“हे कौन्तेय तँ मामेवंष्यसि-हे. कौन्तेय ! तुम मेरे 
पास पहुँच जाओगे । भगवस्माप्ति ही आत्मनिक्षपरुप न्यास" 
योगका फल है । आगे भगवान्‌ विश्वास दिलाते हैं- 
“सत्यम्‌? यह बात सत्य है । ते प्रतिजान-तुम्हारे सामने में 


wg 
(श्रद्धा 


प्रतिज्ञा करता हू" । तुम्हारे प्रति असत्य वचन कहकर WEM | 


नहीं कर सकता, क्योंकि, प्रियोसि भ-तुम सुभे प्रिय हो | 
सर्वधर्मान्‌-इससे qd अठारह अध्यायोंमें वशित A-T 
भकतियोगरूप समख मो्साधन तथा शाखविहित en 
उपायोंका । परित्यज्य-सवासन अपुनरावर्तन त्याग करके 
'माम-सर्वज्ञ सर्वशक्ति समस्तकल्याणगुणाकर अश्रितवत्सल 


मेरे प्रति । एकम्‌-केवल एक मेरे प्रति | शरणं तज इ 
क्रो । 
gR- निश्चयात्मक --अध्यवसायरूप बुद्धि व 


सैं ही इष्ट प्राछि और अनिष्ट-निवृत्तिरूप हि 
उपाय gs प्रकार दृढ़ निश्चय कर लो | E 
स्वशक्ति आश्रितवत्सल ्ाश्रितकार्यको भी अपना 
वाला तुम्हारी प्रासिके लिये उत्सुक मैं 
अर्पशक्तिस्वरक्षणकी योग्यता न रखनेवाले 


त्वा mA 
— 


को a 


) 
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कल्याण Bode 


अर्थार्थी-भक्त भू व । 
भ्रूच को तीब्र तपश्चयांसे, आये हें हरि उसके पास | 
TERMS ज्ञान प्रकटकर, भरदेते SH उल्लास ॥ 


Vd nS Press, Calcutta 
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SO IT ४ ७४ ७०९४ ४४४० ७० SIG ISSA ५०९० ५०७०६ 
uy 


E मोच्चविरोधी सञ्चित प्रारव्धादिरूपी प्रतिबन्धक ger- 
v. eager दूंगा गा खुव जवकि तुमको 
oa लिये कुछ करना नहीं है, तुम्हारा समस्त भार मैंने 
अपने ऊपर ले लिया है, तब शोकका कोई कारंण न होनेके 


करण तुम शोक मत करो !? qaidi सुसु अधिकारीका - 


न्य बताया गया है । Sa उपायभूत इश्वरका 
कर्तव्य बताया गया है । qd श्लोकमें नमस्कुरु-शब्दसे 
ग्रामनिक्षेपका विधान है । उसका फल manà भी 
उसी इलोकके उत्तराधमें वणित है | इस श्लोकमें गोप्तृत्व- 
quat शरणं ब्रज शब्दसे विधान है | उसका फल प्रति- 
ब्धककी निवृत्ति है । वह उत्तराधेमें वणित है । प्रतिबन्धक 
पुण्य-पापोंकी निवृत्ति शौर ईश्वरकी प्राप्ति दोनों ही ia- 
कर मोक्तरूप पुरुषार्थ है । आत्मनिक्ष प और शरण-वरणरूप 
शरणागतिके दो मुख्य भागोंसे वह सम्पन्न होता है । 
“मुमुतुवैं शरणमहं प्रपथे’ (श्वेताश्वतरोपनिषत्‌) इत्यादि 


वैदिक प्रमाणोंसे भगवच्छ्रणागति मोक्ष साधनतया सिद्ध 
a 'तस्मान्म्यासमेपां तपसामतिरिक्तमाहुः' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌) 


इत्यादि शाखोंमें न्यास नामक शरणागतिका सर्वातिशायी ` 


need वर्णित है | “ओमित्यात्मानं geia मद्दोपनिषद देवानां 
द्मम्‌? ( तैत्ति-उ० ) इत्यादि शाखोंमें देवगु न्यासयोगका 
wer वर्णित है । यही अन्तिम मोच्चसाधन है । 
भगवद्वीतामे भी ‘mando रह्म इवित्रहमा्मौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह तेन गन्तव्यं AEA समाधिना ॥ इस श्लोकमें न्यास- 
योगका स्वरूप संच पमें वर्णित है | परमात्मरूपी alee 
ग्रामरूपी इविसूका होम करना इस छोकमें वणित है । 
यही mag है, इसी यज्ञका विस्तृत वर्णन तैत्तिरीय 
उपनिषतमै “तस्यैवं विदुषो यश्ञस्यात्म यजमानः’ इत्यादि 
यसे क्रिया गया है । इसी आत्म-समर्पणरूपी न्यासयोग- 
का विधान भगवद्वीताके अन्तिम दो छोकोंमें किया गया 
है। इस न्यासयोगके उपदेशके लिये अधिकार-सम्पादनार्थ 
TRE अध्यायोंका उपदेश हुआ है । वाखवमें वह सब 
भूमिका मात्र है, उत्थापनिकारुप है । 


४०७ 


७७ ७० ४५ ५० ७० ७००० ५० १०७० ० —. 
» ४ ४» 


शरणागतियोगनिष्ठ पुरुष 'उपाया5प!यनिमुक्ती मध्यम 
स्थितिमास्थितः? इत्यादि magan मध्यम स्थितिका होतां 
है । उसको भगवदाराधनरूपसे समस्त नित्य नैमित्तिक कमीका 
अनुष्ठान करना पड़ता है। “यतः प्रबृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं 
ततम्‌ | स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥' ‘aut 
अमाचारनता पुरुपेण परः पुमान्‌ । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्त 
तोपकारकः ॥' इत्यादि प्रमाणानुसार भगतरन्न्यस्रपरायण 
पुरुषको भगवदनन्ययाजी होना पडता है | मोक्षसाधनभुत 
sima, भक्तियोग, न्यासयोगनिष्ठ पुरुषको वर्णाश्रम ud 
अवश्य कतंव्य है | वर्णाश्रम धर्म कत॑ब्यत्वाकतंव्यस्व सन्देहकी 
निवृत्ति हो जानेपर अज्ञ नने-- 


“स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव V 


--कहा, और चात्रधर्मभूत धर्मयुद्धका अनुष्ठान किया | 
अन्तिम न्यासयोगका उपदेश करते हुए भी भगवानूने 
मद्याजी शब्दसे भगवदाराधनरूप स्ववर्णाश्रम धर्मानुष्ठानकी 
आवश्यकता बता दी है । अतएव वर्णाश्रम धर्मे, कतव्यस्वा- 
कतंव्यत्व सन्देहका निरास med भी हो गया है | अतएव 
“स्थितोऽस्मि गतसन्देइः› कहना युक्तियुक्त है । 


इस प्रकार पूणं सूचम विचार करने पर मालूम होता कि है 
भगवद्गीताका प्रधान प्रतिपाद्य शरणागतियोग अथवा 
शरणागतिमात्र सुलभ परमपुरुष है। वाकी सब तच्छेषभूत है । 
शरणागतियोगका पूण वर्णन इस छोटेसे लेखमें हो नहीं 
सकता | अतएव उसका संक्षिप्त स्वरूपमात्र ऊपर बताया 
गया है | 


vean परमया यापि NAAT वा महामुने \ 
प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यो sse u 


इत्यादि arate भक्ति और प्रपत्ति दोनों ही भगवत्मापि 
साधन मालूम होनेपर भी भक्तिकी कठिनताको देखते हुए 
बर्तमानकालके मलुष्योंको शरणागतियोगके सिवा दूसरी गति 
नहीं है । यह कहना अयुक्त नहीं हो सकता। इत्यलम्‌ 


— 


महाभारतर्मे सब वेदोंका अर्थ 


भारतका सार है । 'इससे गीता समस्त शास्त्रमया है | 
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भरा है और समस्त भारतवंशका इतिहास है। गीता सारे महा- 


---नीलकण्य 


i 
s 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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गीता और नारी जाति । 


( लेखिका-सौ० कमलावाई किंव ) 


जकलकी विकट परिस्थिति देखकर 

इसमें कैसे निर्वाह होगा, यह प्रत्येक 
~ 95९ समझदार मनुष्य सोचता है । निकृष्ट 
~ ८ gent पहुँचा हुआ समाज, अज्ञानी 
छ जनता, धामिक बलका अभाव, एक 
गमन दो नहीं अनेक प्रकारके ne 
y A SERE प्रतिदिन घर घर दिखायी देते हैं। 
PANE AS ` चिन्ताके मारे चित्त अधीर हो रहे हँ । 
दारिद्रयके भयसे लोग प्राणोंका निकल जाना अच्छा समफते हैं। 
अशक्त बालक और रोगी तरुणोंके द्वारा हमें सुख कैसे प्राप्त 
होगा ? अपने इस निराशा, असहायता, और संकटापन्न 
सांसारिक जीवनको देखकर मन fea होजांता है । 
संसारका सच्चा अर्थ यही है कि मनुष्य यथाशक्य पुरुषाथे 
करे, परन्तु सम्प्रति अपने सामने संसारका जो चित्र है वह 
aga बिगड़ा हुआ है । कत॑व्यताक! रंग मानों उस परसे सारा 
उड़ गया है । भयानक निराशाका वातावरण ही चारों ओरं 
दिखायी देता है । ऐसी दशामें किस मार्गसे जाना, किस 
आशापर कौनसा उद्देश्य अपने सामने रखना, यह एक विकट 
समस्या समाजके सन्सुख उपस्थित है । यों तो यह समस्या 
सभीके सामने है परन्तु fena लिये तो इसका विचार 
अत्यन्त आवश्यक है । इन दिनों सामाजिक Radar 
ज्ञान प्रत्यच्षरूपसे चाहे ख्रियोको न भी हो तोभी अपने घर- 
TEMS व्यवहारमें बहुत SH अन्तर थागया है; यह तो 
उनको पगपग पर दीख पड़ता है। फिर भी इस आपत्तिसे 
छूटनेके मागेका पता वे नहीं लगातीं। कारण यह है 
कि प्रथम तो उनमें शिक्षा नहीं है, दूसरे पुरुषोंसे उन्हें जैसी 
सहायता मिलनी चाहिये वैसी आजकल प्रायःनहीं मिलती i 
घरके बाहर जाकर अपने अनुकूल परिस्थिति बना लेनेकी 
सामर्थ्य उनमें नहीं है, यह शक्ति उत्पन्न करनेका काम घरके 
कर्ता-धर्ता पुरुषोंका है। बात यह है कि घरके भीतरकी 
परिस्थिति देखकर डर लगता है, पेटभर रूखासूखा अन्न 
sik तन ढाकनेको मोरा वस्र भी जहां नहीं मिलता, वहां 
संसारका सुन्दर चित्र कैसे खींचा जाय ? जहां छोटे बच्चोंको 
पेटभर गौका दूध नहीं मिलता वहां “ बालम्रदशंनी a 
भी कोई लाभ हो सकता है? पहले साधन उपस्थित 


करना और फिर आज्ञा चलाना, इसका Aq केवल भारत-. 
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वर्षकी जनताहीमें देख पड़ता है । सच तो यह है कि किसी 
भी स्वतंत्र देशमें यह बात क्षण मात्र भी नहीं चल सकती | 
संकटपर संकट, अपमानपर अपमान ,निराशाकी पराकाष्ठा ऐसी 
बातोंसे हमार संसार परिपूर्ण है । ऐसी अवस्यामे यदि 
कोई व्यक्ति संसार शब्दकी यह व्याख्या करे कि, गृहस्थीके 


.समुचित निर्वाह, मचुष्यजातिके सुख, प्राणीमात्रके कल्याण 


और कर्मण्यताके उत्कृष्ठ च्ञ त्रको ही मानदी संसार कहते है 
तो इसमें कोई भूल नहीं जान पड़ती । बहुत सी खिर्योकी 
इष्टिमें केवल व्यक्तिगत सुख, सम्पत्ति और संतान ही 
संसारी-साधन दीख पढ़ते हैं । इसके आगे दृष्टि dieu 
समाज और देश भी कभी उनके संसारके अन्तर्गत हो सकेंगे 
या नहीं, यह एक टेढ़ा प्रश्न शेष रह जाता है । इसे हल 
करनेके लिये त्याग, धर्म, और सेवाका दिनरात ध्यान रहना 
चाहिये, क्योंकि यदि ये बातें nad उदित हुईं तो कभी न 
कमी समाजमे भी देख पडेंगी और समाजमें देख vet तो 
समय पाकर देशमै आ ही जायंगी । अच्छे BAA nga 
आना सृष्टिका क्रम ही है पर उन अड़चनोंसे निकल sm 
ही मनुष्यकी बड़ाई है | कोई भी प्रसंग क्यों न हो, उसका 
Oa और नीतिसे निर्वाह करनेमें ही मजुष्यको यश मिलता 
है। घबराकर हाथपर हाथ धरकर बैठ रहना Se 
सूचक है । इस दौरब॑ल्यमें पढ़े हुए लोगोंके लिये नित्य 
पाठ करने योग्य ग्रन्थ योगेश्वर श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता है। 
गीता पाठ करना खियोंके लिये कठिन tm म 
पडता है और यदि यह सच है तो उनको गीताका # 
sam ही पढ़ना चाहिये। यदि वे ऐसा करेंगी तो उनको सहज 
ही में मालूम हो जायगा कि गीताके प्रणेतार्मे कितना à 
धार्मिक बल था । दूसरोंके लिये सुखके साधन कछ) 
करनेवाले श्रीकृष्ण भगवानूका हृदय कितना विस्तीण A 
और उनमें सलुष्योंका कल्याण करनेकी ओर कितनी pe 
थी, एवं स्वयं उनकी कैसी कृति थी ! uel पे qh 
बातें हमारी बहनोंके मनमें पूर्ण रूपसे वेठ T 
Sat कृष्णा ( द्रौपदी ) के बन्धु, "EU M 
प्रदर्शक, योगपरायण, परमात्मा एक दो नहीं अ हक 
पर अनेक रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ र इदि 
उज्ज्वल तर्च गीता पढ़नेवालोंकों स्थान स्था 

होंगे । उन दीनबन्डु गिरिधारीके द्वारा समय 


| 


| 
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ae विचार रे बढ Ge ए कार्मोपर विचार करनेसे यह बात आप हीं मु'हसे 
निकल जाती है कि वे अपने समयके एक सच्चो राजनीतिज्ञ 
9 | यदुकुलको उज्ज्वल करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृषशका नाम 

ही सबको परमानन्द होता है । धर्मपरायण लोगोंको 
महाभारत पढ़नेसे यही प्रतीत होने लगता है कि 
कठिनाइयों और प्रपञ्चमें vesc भी शुद्ध कर्ममय काल्यापन 
रना सांसारिक जीवनका परमोद्देशय है और इसका 
sg यह होता है कि आलसी, परावलम्बी और. ga- 
चैनके जीवनसे उनको afte war हो -जाती | 
quad अपने कतंव्यसे अजु नको पराङ सुख होते हुए 
देखकर जो उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहां उन्हें 
दिया, उसीका नास गीता है । युद्ध प्रारम्भ होनेके पहिले 
दोनों ओरकी सेनाएं लड्नेको उद्यत खड़ी थीं । ऐसे समयमें 
ae झूठी मोहसायामें पढ्गये और उसी समय कत्तव्य- 
परायणताका यह बहुमूल्य उपदेश श्रीकृष्णके सुखते भारत- 
के खी-पुरुषोंको सन्मार्ग दिखानेमें परम उपयोगी हुआ | 
हताश agaia गीता अवश्य पढ़नी चाहिये। बोध, मार्ग- 
wd और प्रखर कतंव्य-जागृति प्राप्त करनेके fad 
गीताका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । इसके लिये खी- 
पुरुषका भेद नहीं,जातपांतका विचार नहीं और छोटे बढेका भी 
प्रश्न नहीं है । गीताका एक मात्र ध्येय यही है कि सन्मार्गको 
दिखावे। उसके पढ़नेसे मनको शांति प्राप्ति होती है और 
नियमित अपार तृष्णासे पीड़ित चित्तको शान्त करनेमें 
बड़ी सहायता मिलती है । शत्रुसे पराजित होनेपर भी 
चित्तमे उद्देग न होने पावे और आगेको फिर भी, प्रयत्न 
करनेकी निश्चल बुद्धि बनी रहे, यह बात गीता पढ्नेसे प्राप्त 
रेती है | सांसारिक झंझटोंसे थके हुए जीवको गीताद्वारा 
ही सच्चा विश्राम मित्रता है । सच तो यह है कि सब 
मारके सुखोंका मूलमन्त्र और सब घरोंमें शान्तिकी एक 
मात्र देवी गीताही है राष्ट्रकी दैवीसम्पत्ति प्राप्त करनेका 


४०६ 
यही एक मात्र साधन है । निराशामे भी आशामय जीवन 
गीताहीके द्वारा प्राप्त होता दै । grat सुखका agua, 
कतभ्यपरायण होकर भी फलका त्याग, ऐसे उज्भल उदाहरण 
थोडेहीमें गीतामें queda देख पढ़ते Pa यदि ओर 
कुछ न हो तो इसी हेतुसे खियोंको वारंवार गीताका पाठ 
करते रहना चाहिये | सांसारिक अवनतिके समयमें बचनेका 
एकमात्र साधन धर्मेवजकी बृद्धिही है, इससे fugiat 
उचित है कि अन्य कार्योके साथ साथ अपना जीवन धर्ममय 
बनानेका भी निश्चितरूपसे प्रयत्न करती रहें । dani 
बहुतसी बातोंके करनेकी मनुष्यको इच्छा और हर बातमें 
यश प्राप्त होनेकी मनोकामना होती है परन्तु बहुधा फक्ष 
इसके विपरीतही होता है और अपयश मिलनेसे चित्त खिन्न 
होजाता है, उत्साह भंग हो जाता है । ऐसाही कुछ निराश 
मनका परिणाम है । यदि गीताका पाठ निरन्तर करते रहें तो 
इसके विपरीत निराशाके स्थानमै मन शान्तिके गंभीर तस्वसे 
पूण होजाता है और दुखीसे दुखी चित्तमें भी आशा 
उत्पन्न होने लगती है । प्रत्येक बहिनको उचित है कि ऐसे 
गीताम्रन्थको ध्यानपूवेक पाठ कर अपने धामिक विचारोंको 
प्रत्यक्षरूपसे पुष्ट करती रहें। संपूण उन्नत वस्तुओंका मुख्य 
आधार धर्मही है। उस धर्मको भूल जानेके कारणही 


हम सब आजकलकी इस grant स्थितिको पहुंचे हैं, इस | 


स्थितिको सम्पूण'तया दूर करना. खियाँहीके हाथ है। 
अपने इस कर्तव्यपालन करनेमें बड़ोंका आशीर्वाद और 
घामिक बल प्राप्त करना चाहिये । इसमें आलस्य किवा 
शंका करनेका काम नहीं है। हम लोगोंको उचित दै कि भर्मके 
मार्गमें लगें, सहायता करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ सब प्रकारसे 
समर्थ हैं, ऐसा विश्वास अपने मनमें रखें, क्योंकि विचारोंको 
स्थिर करनेमें चित्तकी चंचलता बाधक होती है; संयमके 
योगसेही मन स्थिर हो सकता है तथा धर्मसेही gent 
सहायता मिलती है। यह बात कभी भूलनेकी नहीं है। 


प्रभो ! ! 
मारत-मातु पुकारि कहै लखु स्याम ! इतै यह औगति d 7 
धर्म गयो धासि कै धरनी अँसुवानन A विमोचति है !! 


गीतहिं# ज्ञान सुन्यो जबतें 
आपुको आवनो जान प्रमी 


ak यदा यदा 
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तबतें मनमें निज सोचति है ! 
| अबला अबलौं अवलोकाति है l! 


. __प्रमनारायण लिपाठी 'प्रेम' 


हि धर्मस्य रानिर्भवति uu Lc Em र न । 


he 
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( लेखक-राजा वहादुर Alex 


कि acre reat किं कमै पुरुषेत्तम | अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ 
अधियश कथ कोऽत्र देहेस्मिन्‌ मधुसूदन \ प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 


जु'नने कहा- हे पुरुषोत्तम ।(१) ब्रहम क्या 
हे, (२) अध्यात्म क्या है, (३) कमं क्या 
हे, (e) अधिमूत किसे कहा है, (५) अधि- 
देव किसे कहते हैं, (६) अधिय कौन है 
और वह इस शरीरमें केसे है एवं(७) युक्त" 
Rm पुरुप अन्तसमयमें आपको किस 
तरह जान सकते हैं !? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतकके उपदेशसे सर्वशाख-पारङ्गत 
घीरवर पार्थने अपने मनमै सोचा कि जगत्में मनुष्यका एक- 
मात्र कर्तव्य उपासना ही है। उपासना किये विना लौकिक 
या पारमाथिक किसी भी कार्यका सिद्ध होना संभव नहीं है। 
साधारण मनुष्य जब किसी भी कार्यका आरम्भ करता है 
तब उसके सनमें कोई न कोई फलाशा अवश्य रहती है | 
“प्रयोजनमनुदिइय न मन्दोऽपि प्रवतेते |! इस कथनके अनुसार 
केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशु-पक्षी और कीटपतङ्गादि 
जीव भी तभी किसी कार्यमे प्रवृत्त होते हैं, जब उनके हृदयमें 
किसी वस्तुके लिये arate अंकुरित होती है । यहां विवेक- 
` बुद्धिसम्पन्न मनुष्य और अन्यान्य जीवोर्मे थोडासा ही 
भेद रह रह जाता है । मनुष्य थपने विवेक-बलसे हानि 
लाभका विचार कर सकता है “उपायं चिन्तयन्‌ प्राशस्तथापायं च 
सिन्तयेत्‌? परन्तु विवेकही न पशु पढी ऐसा नहीं कर सकते d 
वे लोग परवश होकर अपने जीवनको बिना समझे बुझे 
` कष्टमें:डाल देते हैं। इस विवेकके कारण ही जीव-सृष्टिमे 
मानव-प्राणी सबसे उच्चतर है । मनुष्य अपने विवेक-बलसे 
दिकट बनमें रहनेवाले महापराक्रमी पशुश्रोंको, आकाश- 
विहारी बिद्दङ्गमाँको और जलके अन्तःस्तलमें रहनेवाले 
प्राण्योंको भी वशमें कर लेता है | इस मनुष्य-सश्मिं भी 
बुद्धिहीन या स्वल्पवुद्धि मनुष्यकी अपेक्षा बुद्धिमान 
श्रेष्ठ समरे जाते हैं। स्वल्पबुद्धि मनुष्य जहां बुद्धिके अभाव 
में बारम्बार विपत्तिग्रस्त होता है, set विवेकसम्पन्न मनुष्य 
अपनी सूचमबुद्धिसे छुद्र-महान्‌, दूर-निकट और भूत- 
भविष्यदूका विचारकर अपने लिये सुरक्षित adam स्थिर 
कर सकता है। ऐसे मनुष्यका निर्धारित सिद्धान्त सर्वदा 
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और सर्वथा Rara न होनेपर भी प्रायः ठीक ही होता है। 
यदि ऐसा न होता तो मलुष्यके साथ ngu व्यवहारे 
अन्तर रहना आवश्यक नहीं था । ऐसा श्रेष्ठ Way 
पुरुष भी इस कर्ममय संसारमै कमै किये बिना क्षण " 
नहीं रह सकता | भगवानूके इस कथनसे कि,-'न हि क्रि | 
चणमपि जातु REAS? यह स्पष्ट प्रतीत होता T 
मनुष्य अपने जीवनकालसें कर्मका स्वरूपसे सर्वथा परित्याग 
कभी नहीं कर सकता । यहां कमेव्यागकी असंभवतासे gy 
लोग संन्यास-धर्मका निषेध समकते हैं, परन्तु बात यह 
नहीं है । संन्यास अवस्थामें भी ser रहना कभी 
संभव नहीं है । गीतामें जहां कर्म-त्याग या कर्म-संन्यासकी 
बात कही है, वहां कर्म शब्दसे गीताको केवळ सकाम कमं 
ही अभिप्रेत है यानी संन्यास अथवा कमोके त्यागकी स्थिति- 
में सकाम कर्मोका निषेध किया गया है, न कि निष्काम 
कर्मका | निष्काम कर्मका अनुष्ठान तो प्रत्युत कतंव्य बतलाया 
गया है, 
` न कर्मणामनारम्मानेष्यकर्म्यं पुरुषोऽहनुते | 
न च सँन्यसन्यादेव सिद्धि समधिगच्छति | 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेङत्‌ | 


इत्यादि, कर्ममात्रका त्याग करके मनुष्य निष्कमे नहीं d 
सकता, और कर्मीका त्याग होता भी नहीं ast या तो 
सत्कर्म करता है या दुष्कर्ममे लग जाता है, यदि - 
छोड़कर कुछ काके लिये “मौन धारण करता है, तब भे 
वह 'मौनधारण रूपी? कमका कर्ता होता है, तासे क 
कि मनुष्य अपने जीवन-कालमें कर्मशून्य हो E 
रह सकता | अतएव स्वरूपसे कर्मका त्याग नहीं | 
सकता । तब संन्यासीको कर्म किसप्रकार करना च | 
इसीके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि मड" त सक | 
बुद्धिसे आसक्ति और फलकी आशा छोडकर d 
कमे करना चाहिये ।' लोक-ब्यवहारसे भी S ME 
है कि उपासनाविशेष ही ऐसा कमं है । को वित्त 
किसी भी कर्ममें प्रवृत्त हो, जबतक उस छ Rà 
श्रद्धा, भक्ति और विश्वास नहीं होता, तब त 
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कहना बिल्कुल समीचीन है । उपासनाका नाम लेते ही 
मनुष्य एकतानता, श्रद्धा और भक्तिके सहयोगसे सम्पन्न 
किया जानेवाला कमे समझ सकते हैं, अतएव वह उपासना 
क्या वस्तु है ? इसका भलीभांति जानना aged लिये 
परम आवश्यक है । महाज्ञानी ग्रजु न जब भगवानूके गीतोक्त 
निर्देश मै उपासनाकी प्रधानता समझ गये, तब उन्होंने 
उपयुक्त सात प्रश्‍न पुछे | उपासनाकी विधि जाननेसे wd 
उपास्य वस्तुका जान लेना आवश्यक है, इसीसे अज्ञ'नके 
इन सात प्रश्‍नोंमें प्रथम प्रश्‍न उपास्य विषयक और शेष छुः 
प्रश्‍न उपासक एव' उपासना विषयक हैं । 


संसारमै उपासनाकी आवश्यकता है, उपासनाके प्रथम 
उपास्य ज्ञानका प्रयोजन है, उसके बिना उपासना हो नहीं 
सकती | इसलिये उपास्य क्या है? यही प्रश्‍न सबसे पहले 
उठाना चाहिये था परन्तु अजु नने ऐसा न करके 'ब्रह्म क्या है! 
क्यों पूछा ? अजु नके हृदयमें ज्ञान था, उस ज्ञानकी योग्यता 
दिखलानेके लिये ही प्रश्‍नमें “उपास्य? नहीं रखकर 'ब्रह्म' शब्द 
Ger! कोई भी शिष्य ज्ञानके अधिकार विना अपने qeu 
कठिन प्रश्न कभी नहीं पूछ सकता | Ae नके प्रश्नका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण निम्नलिखित उत्तर देते हैं “अक्षरं परमं 
AMMA वस्तुको ब्रह्म कहते हैं। यह सभी सममते हैं 
कि अक्षर वर्णको कहते हैं, पर वह वर्ण कोनसा है! 
'ओमित्येतदक्षरं' इत्यादि श्रुति तथा “भोमित्येंकाक्षरे ae इत्यादि 
wales प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि ॐकार qur ही ब्रह्म 
वस्तु है; इसीका नामान्तर प्रणव है। परन्तु पूर्वोक्त रीतिसे 
बिचार करनेपर गीताके अनुसार 'प्रणव' रूप ब्रह्म परत्रह्म 

TRÄ भ्रभिहित नहीं होता | कारण गीतामें कहा है-- 

ARAA ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ \ 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमा गतिम्‌ 0 

` अर्थात्‌ “ओंकार sup उच्चारणपूर्वक मुझे स्मरण करके 
जो देह त्याग करता है वह परमपदको प्राप्त करता RI 
इसमें ओंकार बह्मका उच्चारण और भगवानका स्मरण, यह 
दोनों परमपद-प्राप्तिके कारण माने गये हैं। उच्चारणसे 


चिन्तनका महत्तव कहीं अधिक है, अतः अर ब्रह्म' से प्रणव ' 


नहीं, परन्तु केवल भगवान्‌ ही अभिप्रेत हैं; इससे यहाँ 


Wr नके प्रश्‍नके उत्तरमें भगवानूका यही कथन समना . 
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चाहिये कि ‘ag अविनाशी परमात्म बह्ममें हूं। मैं परमात्मा 
ही इस जगतूर्मे उपास्य हूँ।” इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, 
क्योंकि श्रुति कहती है 'एतद्‌वै तदचरं ali + इत्यादि । 


इसप्रकार उपास्यका निर्णय होनेके बाद उपासकका 
स्वरूप जाननेकी आवश्यकता समभकर विज्ञ अजु'नने 
भगवानूसे दूसरा प्रश्न किया है । क्योंकि उपासकङ बिना 
उपास्य अकेला अपने आनन्दुकी उपलब्धि नहीं कर सकता | 


. जैसे शौय, वीर्यादि गुण-सम्पन्न कोई भी व्यक्ति राज्य प्राप्त 


करनेपर अपने आनन्द-सुखके खिये प्रजाका संग्रह करता है; 
राजा भ्रपनी प्रजासे सुसेवित होकर ही उसपर अपने 

प्रभुखका विस्तार कर परमानन्द प्राप्त करता है। इसीप्रकार 
भगवान्‌ ब्रह्माण्डस्वरूप राज्यकी सृष्टि करनेके उपरान्त 

परमानन्दको भ्रनुभूतिके लिये उपासकरूप प्रजाको उत्पन्न 

करते हैं । जिस प्रकार राजा अपने स्त्रजातीय तथा अपनेसे 

न्यून गुणवाले पुरुषोंको प्रजा बनाते हैं, इसीप्रकार भगवान 
भी अपने स्वजातीय पर हीनगुणवाले असम्पूण* गुणसम्पन्न 

जीवात्माकी सृष्टि करते हैं | अतएव “उपास्य' निरूपणके 

पश्चात्‌ “उपासक' की आवश्यकता प्रतीत ALAS न भगवान; 

से aga हैं कि- “अध्यात्म क्या है?” भगवान्‌ कहते हैं 

(स्वभाव यानी जीवात्मा AAA है |? ब्रह्म-तरस्तुका,अंश जब 

शरीर धारण करता है, तो उसे 'भ्रध्यात्म' कहते हैं। 

'महाभाष्यमें इसका प्रमाण है 'तस्येव पदस्य प्रतिदेहं प्रत्यगात्म- 

भावः स्वो भावः? इस सिद्धान्तसे समस्त shang भगवानूके 
उपासक होते Sl स्पष्ट शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि जीवोंके 
अन्दर जो श्रेष्ठतम जीव या ज्ञानी मनुष्य हैं वे ही यथार्थ 
उपासक हैं। वे उपासक श्रद्धा, विश्वास, भक्ति आदि अनेक 
उपायोंद्वारा अनन्य भावसे भगवानकी उपासना करते हुए 
आनन्द-उपलब्धिकी श्रभिलापा करते हैं। ऐसा करनेमें 
उपास्यकी TRA छोड़कर उनके मनमै और कोई फलाकांत्षा 
बिल्कुल नहीं रहती । । 


उपासक निण'यके उपरान्त उपासनाका तश्व जाननेकी 
आवश्यकता GAA अञ्च नने भगवानसे तीसरा प्रश्‍न 
किया, क्यों कि उपासना बिना उपास्य और उपासककी सिद्धि 
नहीं होती | भगवानूने उत्तर दिया कि “भूतभावोद्भवकरो 
विसमै कर्मसंशितः |! देवताओंको ल्य करके जो द्रव्य त्याग 
किया जाता है, जिसे 'यज्ञ' कहते हैं वही उपासनाका कमे 
है। पर वह होना चाहिये भूतमावोद्भवकरः भगवानने इस 
विशेषणको विशेषके साथ नित्यरूपपे मिलाकर उत्तर दिया 
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-प्राणीवर्ग, भाव-उन, प्राणियोंके साखिकादि-भाव, 
ul m भाव है और उन्नवका अर्थ है प्राणीवर्गकी उत्पत्ति । 
इन दोनोंके साथ 'कर' जोडनेसे कारणरूपी frat होता 2 
वही कर्मके नामसे कहा गया हे । 'बुद्धिः कर्माचुसारिणी' के 
अनुसार कमैद्वारा बुद्धिका परिचालन होता 8, साखिकादि 
भावश्रयको बुद्धि और उनके कारणको करम कहते हैं। जो 
प्राणी जैसा कमै करेगा, उसे वैसे ही गुणकी प्राप्ति होगी । 
जो सात्विक कमे करता है उसमें सात्विक गुण उत्पन्न होते 
डे, जो राजसी और तामसी कर्म करता है, उसमें राजसी 
' और तामसी गुणोंकी उत्पत्ति होती है। प्राणीवर्गकी उत्पत्तिके 
लिये कमै ही मुख्य कारण है, “अग्नौ दत्ताइतिः सम्यगादित्य- 
मुपतिष्ठत आदित्याञ्जायते वृष्टि Foca ततः प्रजाः” अर्थात्‌ अभिमें 
५ जो आहुति दीजाती है वह सूर्यको प्राप्त होती है, quia 
gfe होती है, वृष्टिसे विविध sare अन्न उत्पन्न होते हैं, 
इन suia ही जीव पैदा होते E. अतः परम्परा-क्रमसे 
जीदोत्पत्तिके लिये यज्ञ करना सिद्ध है। देवताओंके उद्द श्यसे 
मन्त्रादि पाठपूर्वक अभिमे समिधायुक्त आहुति-दान रूप जो 
यज्ञ किया जाता है वही विसर्ग या त्यागरूप कमे है । वस्तु 
| RÈ अपना स्वत्व हटाकर उसपर FRAT स्वत्व उत्पन्न करा 
` दनेका नाम त्याग है, इसीको दान कहते हैं, दूसरेको अपनी 
वस्तुका दान ही विसर्ग या उत्सर्ग है। होम, यज्ञ या दान 
नामक यह कमे ही प्राणियोंकी और प्राणियोंके सात्विक 
। गुणोकी उत्पत्तिका कारण है । यदी/उपासना है । 
` उपास्य, उपासक और उपासनाका रहस्य जान लेनेपर 
` कर्मफलका जानना आवश्यक सममकर अजु नने चौथा प्रश्न 
द किया था । serat ऐसा कोई जीव नहीं जो फलानुसन्धान 
3 बिना कमंचेत्रमें अ्रवतीणे होता हो । फलशून्य कर्मको तो 
लोग भूसा कूटने या जल उद्चालनेके समान व्यर्थ ud 
i हैं। यद्यपि व्यर्थ कमे भी लोग करते हैं पर वह बुद्धिहीन 
| ज्ञानशून्य मनुष्य ही करते हैं | निष्कामकर्मी भी फलानुसन्धान 
छोड़कर कमं करते हैं, परन्तु वे भी पारलौकिक फलानु- 
सन्धान और सवै साधारणके ऐहिक हितके लिये कमोमें 
प्रवृत्त होते हैं,,नको अपने लिये कोई इहलौकिक आकांक्षा नहीं 
होती, इसीसे उनके कमै निष्काम कहलाते हैं । ऐसे निष्काम 
कमका फल परहित-साधन करके अपूव emu या घ्मात्पत्ति 
होता है । इस फलाशाके हुए बिना निष्कामकमी भी वैसा 
कमे नहीं कर सकता | इसीसे अजु नने चौथे प्रश्नमें कर्म- 
फलकी जिज्ञासा की है। भंगवानके उत्तरसे भी यही सिद्ध 
होता है। भगवान्‌ कहते हैं,--'अधिभूत चरो भाव” चरभावको 
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अधिभूत कहते हें । चर यानी विनाशशील 3 
अधिभूत n चरके कई अर्थ हैं जैसे हदि eee 
प्राणी या जिस जिस पदार्थकी ओर 
कृष्ट हो, वह चर है। अथवा Sore सि वा | 
मनुष्य जो फल उपाजेन करता है उसका नाम चर = है। 
प्राणीवर्गको आश्रय करके उक्त कर्मफल उतपन्न होता t 
इसके प्रमाणमें भाष्यकार कहते हैं -- अधिभूतं प्राणिनातमधि. 
कृत्य भवतीति । इत्यादि । 

उपास्य, उपासक, उपासना और कमेफलका ज्ञान AN- 
पर जीवकी उन्नति कैसे होती है, इस सम्बन्ध sut 
भगवानूसे पंचम प्रश्न यह किया था कि 'अधिदेव कौन है! 
भगवानने SAA कहा “पुरुषश्चाधिदैवतम्‌? जिनके एक sind 
समस्त देवगण BE हुए हैं, जो स्वांशभूत देवताओंके अधिपति 
हैं, सबके अधिष्ठात्री देवता हैं, वह अधिदैव हैं । “स वे शरीरो 
प्रथमः स वै पुरुष उच्यते, आदिकतो सभूतानां ABT समवत्ततः 
spfü ऐसा कहती है । यानी वही सबका शरीरी है, वही 
जगतूर्मे पुरुष कहलाता है, वही सब प्राणियोंका सष्टिक्ता 
है, उसीको हिरण्यगभै या ब्रह्मा कहते हैं, वह अपने एक 
एक अंशमें सूर्यादि विविध सूति योंको धारण करके उनके 
अधिष्ठात्री देवस्वरूपसे स्थित है । देवता हमें चहु आदि 
इन्द्रियम प्रकाशकता आदि शक्ति देकर बलवान करते हैं। 


जैसे कोई राजा अपने किसी सेवकके द्वारां सेवित होकर 


अपने किसी मुख्य अधिकारीके द्वारा उसको पुरस्कार प्रदान 
करता है, उसी 'तरह उपास्य भगवानूके आदेशानुसार 


. उपासक पुरुष हिरण्यगर्भके द्वारा उन्नतिके सोपान पर 


चढ़ाया जाता है । | 

अब पारलौकिक शुभाशभके निर्णयाथै शेष दो m 
अजु'नका पहला प्रश्न है कि “पारलौकिक ; ! 
प्रदान करनेवाले कौन हैं और वह कहां रहते हें? aen 
कथ कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन; । अधियज्ञका aa b | 
समत यज्ञोंका अधिष्ठान, सब यज्ञोंका सा 
यज्ञाभिमानी यज्ञरूपधारी भगवान्‌ विष्णु | य्न बै वि | 
(अति) इसीसे भगवान्‌ उत्तरमे कहते हैं “अधिय " 
देहे देहभूतावर ।' में ही अधियज्ञ हू , इस rd à 
ही यज्ञरूप विष्णु हू', क्‍योंकि इस देहके va | 
मनुष्य यज्ञ-विधिका सम्पादन करता है। get are 1 
यशो यदेनं पुरुषस्तेन तनुत।” अतएव भगवान, pd ^ 
अन्तर्यामी मैं हु? इस जगतूर्मे पारल 
से भिन्न और कोई नहीं दै ।' . 
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e लम हो a qq 0 UMEN EE यह तो मालूम हो गया कि गति-मुक्तिदाता ईश्वर इस 
अस्तर्यामीरूपसे स्थित हैं, परन्तु अन्त समयमे उनके 
योग्यता जीवको कैसे प्राप्त हो । इसीसे अजु'न- 
3 सातवां प्रश्न पूछा | उत्तरमें भगवानने कहा -- 
ATMS च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरम्‌ \ 
यः प्रयाति स AS याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


जो मुझ भगवान्‌ वासुदेव ( श्रधियज्ञ या अन्तर्यामी) 
को स्मरण करके शरीर त्याग करते हैं वह मेरे परम पदको 
प्राप्त होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं ।? जीवनके अभ्यासकी 
तासे प्रबल ATS कारण जीव मृत्युसमयकी अस्थिरता 
gk विकलतामें भी अनायास मेरा स्मरण कर सकता है 
और भ्रन्तकालमें जो जिस भावको स्मरण करके शरीर 
gredr है वह उसी भावको प्रास होता है इसलिये सदा 
सवदा मेरा ही स्मरण करना चाहिये p 
सार शिक्षा | 
ईश्वरकी इस सृछिमें मनुष्यको अपना कतव्य अवश्य करना 
चाहिये । कतेन्यपथसे भ्रष्ट होनेपर मनुष्य अपने बलको 
खो देता है | अतः मानव-शक्तिकी रचा अवश्य करनी चाहिये, 
इसीसे ईश्वर-प्रेमकी प्राप्ति होती है । कतव्य भगवानका 
आदेश है, जो वेदादि areal बताया गया है । उसी 
कतव्य ईश्वरादेशका, वेदशास्त्रॉके वचनका पालन कर मनुष्य 
परमात्माका प्रीतिभाजन होकर सहज ही में ऐहिक तथा 
पारलौकिक उन्नति कर सकता है । बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐहिक 
उन्नतिको तिलाअलि दे सकता है, पर पारलौकिक उन्नतिके 
लिये प्राण अपण कर देता है । जन्मान्तर तथा इस लोकमें 
उपाजेन किये हुए धमंप्राबल्यसे मनुष्य परम आनन्दका उपभोग 
करता है। इसीलिये गीतामें उपास्यादि ज्ञानविषयक सात 
प्रश्षोकी मीमांसा की गयी है। मनुष्यको अपने कत्तेव्यमें 
अवश्य ही dan होना चाहिये । फिर अपनेसे बडे भ्रष्ट 
पुरुपोंकी अधीनता भी अवश्य स्वीकार करनी चाहिये; 
ग्रात्मोन्नतिका यह एक बड़ा साधन है । पुनः गुरुके आदेशों- 
का सवेदा पालन करना चाहिये; विना गुरुके आत्मविकाश, 
भ्रमोत्थान स्वप्तमें भी नहीं हो सकता | फिर परोक्षभावकां 
अनुसन्धान कर अपना चरित्र समुज्ज्वल बनाये रखना 
चाहिये | इसकी शिक्षा वाल्मीकीय रामायणसे भलीभांति 
है जिसमें लिखा है कि भगवान्‌ श्रीराजा रामचन्द्र- 
परोचभावका आदर करने अर्थात्‌ प्रजारक्षनके हेत 
अपनी महाराणी श्रीजानकीजी तकको भी त्याग दिया था । 


® गीता-प्रचार केसे हो ७. 
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गीता-प्रचार केसे हो ? 
[१ ] | 


(ल०-श्री्ुत रामेइवरलालजी बजाज, लन्दन ) 


Renee ता ऐसी साधारण वस्तु नहीं है, 
LEE 4 जिसका वितरण हम पात्र अथवा 
ü ! समयकी उपेक्षा कर कर सकते हैं 
-— अपितु गीता वह महान्‌ अन्य है, 
कती dod जिसका प्रचार उसके माहात्म्यकी 
E क ओर दृष्टि रखकर करना TST । 
गीताका दिन, अथवा कुछ महीनोंमें प्रचार नहीं हो 
सकता । गीताका प्रचार गीताके ज्ञान एवं सच्चे कार्य- 
कर्ताओंसे हो सकता है। इस सम्बन्धर्म में अपने कुछ 
विचार प्रकट करता हू । 

सब भाषाग्रोमें गीताका इतना सरल अनुवाद किया 
जाय जिसे बिना लिखापद़ा एक छोटा लड़का भी उसे 
समझ सके । हर एक स्कूल और कालेजमें गीताको पाठ्य 
पुस्तकोंकी तरह पढाये जानेका प्रबन्ध हो | उसका सरलसे 
सरल अनुवाद कर मिडल ( Middle ) या उससे पहले 
अर्थात्‌ gi qu ही पढ़ानेका प्रबन्ध हो भौर ज्यों ज्यों 
विद्याथी ऊ'ची श्रेणीमें पहु चता जाय, त्यां त्यों उसको 
उतनी गम्भीर भाषा और भावोंमें गीताका ज्ञान कराया 
जाय जिससे प्रथम qui जाने तक उसे गीताका पूरा ज्ञान 
हो जाय | गीताके पढ़ने पढ़ाने अथवा प्रचारमें क्रिसी वणः 
भेदका विचार न हो । जिन्हें हम शद्ध मानते हैं, मेरी रायमें 
उन्हें यदि गीता समकायी जाय तो वे शीघ्र सममेंगे। उन- 


- पर जितना प्रभाव होगा उतना दूसरोंपर नहीं होगा, जैसे 


ईसाई पाद्री हमारे qb अनपढ़ गरीबोंपर जितना प्रभाव 
डालते हैं, उतना वे दूसरोंपर नहीं डाल पाते । 
गीतासम्बन्धी आमोफोनके रेकाडे बनाना और समय 
समयपर उनके द्वारा घर घरमें सरल भाषामें उपदेश देना। 
गीता-प्रचारके लिये भारतके प्रत्येक ATH एक एक 
केन्द्र हो तथा उनकी शाखा प्रशाखाएँ प्रत्येक जिले और गांव- 
में et) सप्ताहमें एक दिन गीता पर खुले स्थानर्मे स्त्री-पुरुष 


सभीके हितार्थ योग्य विद्वान्‌ व्यक्तियों द्वारा भाषण gi 


गीताकी एक अथवा दो अध्यायोंकी अलग अखग 


प्रतियां खूब सरल भाषामें छुपवाकर दो दो चार चार 
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गीताके प्रचार-कर्ताश्रोंको स्वयं अपने घरसे ही प्रचार 
प्रारम्भ करना आवश्यक है । गीताके प्रचारकोंके ऊपर विशेष 
ध्यान रखनेकी आवश्यकता है । जो लोग घरमै अशील 
पुस्तकोंको पढ़ें एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण बनकर खियोंके सङ्ग 
गोपियोंका स्वांग रचनेका पापपूर्ण ढोंग करें, वे गीताके 
प्रचारक कभी नहीं हो संकते । 

गीताके sane लिये जितने धनकी जरूरत है, उतने 
ही सच्चे कार्यकर्डीग्रोकी भी है। इन दोनों बातोंके हुए 
बिना गीताका प्रचार असम्भव है | मेरी सम्मतिमें तो यह 
और भी अच्छा हो यदि सर्वप्रथम सैकड़ों शिक्षित युवकों- 
को किसी स्कूलर्मे गीता-प्रचारके विषयमै शिक्षा दी जाय । 
वहां देशके अच्छेसे अच्छे गीताके ज्ञाता आकर उन थुवकों- 
को शिक्षा दें और उन्हें प्रचार-कार्य करनेके योग्य बनावें । 

गीताजयन्ती और गीतापरीक्षा तो वर्षमें एक ही वार 


होती है । अतः प्रत्येक जिलेमें प्रचारसमितिका कार्य हो 


और प्रतिसप्ताह mar जिलोंमें गीताके लेखोंपर पारि- 
तोपिक देनेका प्रबन्ध रहे । चाहे कुल पांच या दश रुपये 
ही दिये जाय॑ किन्तु उत्साह बढ़ानेके लिये प्रतिसप्ताह कम- 
से कम पांच पारितोषिक अवश्य वितरण करने चाहिये। 
इसका फल यह होगा कि vns पढ़नेवाले लड़के तथा 
लड़कियां पारितोपिककी अभिल्ाषासे प्रेरित होकर गीताका 
निबन्ध लिखेंगी । इस प्रकार उत्साह-वृद्धिसे गीताका और 
भी शीघ्र प्रचार होगा । 
( विदेशोमें गीताका प्रचार ) 
मैं ऊपर लिख चुका हू' कि गीताके प्रचारमें जितने धन- 
की आवश्यक्रता है, उतने ही कार्यकर्ताओं की भी है । यह 
कठिनाई विदेशोंमें भारतसे भी अधिक होमी । विदेशोंमें 
गीता-प्रचारका भार चुन चुनकर बूढ़ोंके ऊपर सौंपा जाय 
और यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि जबतक भारतमें 
` गौताका पूर्ण प्रचार न हो जाय, तबतक वहां पचहत्तर और 
विदेशोंमं पचीस प्रति सैकड़ेके हिसाबसे खर्च किया जाय । 
विदेशोमें पहले पहल समस्त देशोंका भार न उठाकर 
इङ्गलेण्ड, फ्रान्स, जर्मनी और जापान इन चारों. अथवा 
इनमेंसे भी एक दो देशोंमें ही कार्य प्रारम्भ किया जाय । 
इन देशोंमें भारतके तरीकेसे प्रचार न होगा । यहांके लिये 
_ गीताके अच्छे श्रच्छे अनुवादोको चुन लेना होगा । यहां 


D 


em 


“किसी एकान्त जङ्गलमें त्यागी बनकर ds रहें और विदेशी 
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अचार केवल व्याख्यान और गीताकी nus j 
वितरण करनेसे होगा । विदेशोंमें ता भू | 
अधिक द्रष्य व्यय होगा । यहाँ जिनपर भारतले 
लिखे- पढ़े ही मिलेंगे और वे उसी समय 


यगी 
RAITAR i "ताकी शितान 


यहां में अपने एक अनुभवकी वात लि | 
W uro १४ UT aa लीड्स (Leeds) i i: 
जीका श्रीमती ऐनी बेसेन्टकी सोसाइटीके भवनमें गीताफ a 
व्याख्यान हुआ। सन्त्रीजीने उन्हे केवल पैंतीस मिनरका ही 
समग्र वोलनेके लिये दिया था । किन्तु श्रोतागण इतने युध | 
हुए कि वक्ताको एक घण्टे बीस मिनट तक इटने नहीं दिया। 
भीड़ भी खासी अच्छी थी । ओताओंपर खूब प्रभाव पा | 
अतः यह अनुभूत बात है कि यहां निःस्वार्थ और रोड | 
कार्यकर्ताद्वारा गीताका प्रचार-कार्य हो सकता है। | 


| 
| 


मह्यानन्र 


हिन्दी जिस प्रकार भारतकी राष्ट्रभाषा है, उसी प्रकार 
गीता भी भारतकी राष्ट्रनीति और ज्ञान है । गीता हमें 
। भक्ति और त्याग ही नहीं सिखाती अपितु वह हमें सच्चा राज- 
नीतिज्ञ भी बनाती है । आधुनिक समयमै हम गीताकी 
शिक्षा अहण क्र केवल मुक्ति ही नहीं चाहते| यदि हम 


हमारा देश लूटा करें तो इससे कोई लाभ नहीं है | 

गीतासे हमें wur राजनीतिकी भी शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये | स्कूल और कालिजोंके विद्यार्थियोंमें गीताका 
प्रचार इसी दृष्टिसे करना चाहिये, जिससे उनके हृदयमें देश- 
सेवाके भाव कूट कूटकर भर जायं। | 


[२] 


~ . ~ J 
(ल०-पं० गंगासहायजी पाराशरी “कमल' सम्पादक, कमर) 


आधुनिक समयमें जितना अधिक गो० तुलसीदासजीकी 
रामायणका प्रचार है उतना और किसी पुस्तकका नहीं | 
गीताके पढ़नेवाले रामायण पढ़नेवालोंसे कम हैं, उसका. 
कारण यह नहीं है कि गीता कठिनतासे मिलती है बरी | 
यह कि उस ओर लोगोका ध्यान पूरा आकर्षित नहीं । 
गया और न गीताका कोई ऐसा आकर्षक संस्करण निका 
जिसे लोग देखनेको तैयार हों | पसले 

गीताका रामायणसे कहीं अधिक महत्व है, वह E 
कि गीता भगवान्‌ योगिराज श्रीकृष्णचन्द्र a t 
विहारीकी स्वयं कही हुई शिक्षाओंका संग्रह है । रामाय | 


— 
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qud. थरीरामचन्द्रजीकी कथाशोका वर्णन हैं जो 
दूसरे ऋषियोंद्वारा किया गया है। गीता पहले 
xd de थी । जब उसका थचुवाद्‌ हिन्दीमें 
qr, तव भी उसका प्रचार इसलिये अधिक न हो सका कि 
दोगॉका उस Me ध्यान आकषित नहीं किया गया । पर 
प्रब यह बहुत सन्तोषकी बात दे कि कुछ दिनोंसे गीता 
qd लिये विशेष उद्योग किया जा रहा है और यही 
हरण है कि इधर कुछ दिनोंसे लोगोमें गीतापाठकी 
रिचि दिन विन बढ़ती जा रही R I 

गीताके प्रचारके लिये fas बातोंकी आवश्यकता है-- 

(3) गीताके सचित्र सुन्दर और सस्ते संस्करण निकाले 
aa । 

(२) afta उपदेशकगण घूम घूम कर आकर्षक भाषामें 
दोगोंकों उसका महत्व समकावें और गीताको उनके हाथ 
Wen उसमेंसे उदाहरण लेकर उनका अर्थ RAWA | 

(३) प्रत्येक ऐसे मन्दिरमें,- जहां लोग पर्याप्त संख्यामें 
भगवानूके दुर्शनोंको जाते हो,- दोनों समय गीताका मधुर 
सरमे पुजारी पाड किया करें और खोगोंको सुनावें भी । 

(४) सामाजिक संस्थाओंमें, पुसकालयोंमें, सावेजनिक 
विद्याल्योंम जैसे भी हो, गीताकी ya रक्खी जाय | 

(४) स्कूलोंके लिये सरकारसे गीताको विद्यार्थियोंके 
waa लिये स्वी कृत कराना चाहिये । : 

(६) गीता प्रचारक सभाएँ प्रत्येक नगरमें खोलकर 
उनके द्वारा गीताका प्रचार होना चाहिये। 

(७) विद्याथियोंको प्रोत्साहन देना चाहिये, जिसमें कि 


वे जहां उचित समझें, रेलमें, पाठशालामें, या अन्य स्थानों- 
प्र उसका प्रचार करें । 


[३] 


(Soo घासीरामजी शर्मा, सम्पादक-'पारीक प्रकाश, ) 


. यदि किसी वस्तुका जनतामें विशेष प्रचार करना हो 
ऐ उसको सरल सुन्दर और सुलभ करना चाहिये | जो 
पलु जैसी हो उसके प्रचारके खिये वैसा ही प्रबन्ध करना 
चाहिये । 

इस समय श्रीमन्नगवद्वीताके प्रचारमें पहलेसे. अधिक 
sate हो रहा है । waai विष्छुसहखनामादि 

सोत्र! ws a 
नोकी भांति पाठ कर aaa अतिरिक्त अब इसकी Mm 

कराते हैं। परीक्षामें उतीण* होनेवालाको पुरस्कार 
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मिलते हैं । गीताके अनेक प्रकारके सस्ते संस्करण भी 
निकलने लगे हैं किन्तु ये कार्य तुरन्त अधिक प्रचार नहीं 
कर सकते । 


हमारी समझसे निम्नप्रकारके प्रबन्ध करनेसे गीताका 
विशेष और शीघ्र प्रचार हो सकता है: 

(१ bind गीतामें अनेक शास्त्र site सिद्धान्तोंका वर्णन 
है, 1 इसे केवल वेदान्तका ही sep न मानकर 
संस्कृतकी प्रथमा परीक्षाकी ( कुछ अध्यायोंको छोड़कर ) 
पाव्यपुखकोर्मे सभी स्थानोंकी परीक्षा लेनेवाली संस्थाओरोंमें 
सम्मिलित करवा देना चाहिये, क्योंकि वेदान्तकी iler 
बहुत ही कम लोग बैठते हैं और संस्कृतकी प्रथमा परीचामें 
सबसे अधिक बैठते हैं । 

_ (२) इसके सस्ते, सुन्दर और सरल विविध प्रकारके 
संस्करण देशी और विदेशी अनेक भापाओोंमें निकाले जावें, 
जिनमें कोइ दूसरा विज्ञापन न wer जाय । 

( ३ ) मन्दिर, स्कूल, पुस्तकालय और घरोंमें विद्वान्‌ 
श्रीयीताजीकी प्रति सप्ताह कथा बांचा करें । 

(४) गीताकी कथा बांचने और गीताकी टीका 
बनानेकी भाषा सरल, सरस और संत्तिप्त होनी चाहिये । 


` (९) गीताकी परीक्षा ऐनेके लिये सब प्राल्तोंमें 
परीक्षा-केन्द नियत किये जायं, जहां संस्कृत और उस ओर- 
की प्रचलित भापाओंमें उथक पृथक्‌ परीक्षा हुआ करे । 


( ६) अनेक प्रकारके दानोंकी भांति धनी सजन 
बहुतसी गीताकी प्रतियां खरीदकर दानमे दिया करें । 
तीता-प्रचारम सहायता पहुँचानेवाली संस्था्रोंको भी धन 
द्वारा सहायता पहुँचानी चाहिये । संस्कृत और भापाके 
विद्वानोंका भी कर्तव्य है कि वे भी गीता परीक्षा लेनेके 
दिये अपनी अपनी सेवाएँ सुफत भेट करें । गीताके अच्छे 
टीकाकारोंकों चाहिये कि वे अपनी टीकाएँ उन प्रकाशकोंको 
मुफ्त दें, जो गीताप्रचारमें 'निःस्वाथे सेवा कर 
रहे I | 

( ७) ऐसे बहुतसे गीता-मन्दिर sik गीता-पुस्तकालय 
बनवाये जायं, जहाँ अनेक प्रकारकी सटीक गीताएं रखी 
रहा करें और वहाँ EJ लोग मुफ्त 
पढ़ाया करें । | 

(८) श्रीगीता-जयन्तीका महोत्सव भिन्न भिन्न 
स्थानोमे गानबाद्य और भजनके साथ प्रत्येक वर्ष हुआ करे । 
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डा ब क E i e rq ee & ) गीता-प्रचारका सारा प्रबन्ध उसकी अपनी 
एक संस्थाके सुपुर्द हो । जहाँ गीतापाठशाला और गीता 
पुस्तकालय होनेके अतिरिक्त वहीं गीता-उपदेशक भी तेयार 
कराये जायं जो जगह जगह जाकर गीताका उपदेश दें | 
उसकी रिपोर्ट सब पत्रों और परोपकारी विद्वानोंकी सेवामें 
सुफत भेजी जाय | 

[इस समय पहलेकी अपेक्षा गीताके साहित्यका प्रचार बहुत 

बढ़ गया है और वह दिनों दिन बढ़ ही रहा है । परन्तु 


किये एक सर्वोत्तम उपाय यह है कि सच्चे खोग m, 
अनुसार अपना जीवन बनावें | अपने जीवनको ते | 
सांचेमें ढालकर गीतामय बना दें । जितना बाम गीत | 
साहित्यके.प्रचारसे होगा, उससे कहीं अधिक ऐसे do 
सांचेमें ढले हुए सच्चे साधक पुरुषोंसे होगा | | 

सम्पादक] 


>" —w J——- 


A 
गीताका एक “लॉक 
( छ०-पं० श्रीकालीप्रसादजी शास्त्री ) 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते | 
: तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता अ० ९ शोक २२ ) 


अर्थात्‌-जो मनुष्य अनन्य होकर,निरन्तर चिन्तन करते 
हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझमें नित्य लगे gu उन 
खोगोंका 'योग' (sara पदार्थकी प्राप्ति) और “चेम” (प्राप्त 
पदार्थकी रचा) में वहन करता हू, अर्थात्‌ उन alas 
लिये यह दोनों पदार्थ में लादे घूमता हू । 
स्वामी रामतीर्थका कथन है कि इसी एक श्लोकके कहने- 
के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने इतनी बड़ी गीता कही। 
) ` वै कहते E कि इस श्लोकके पहलेका भाग इसकी भूमिका 
है और पीछेका अंश उपोद्घात है। कुछ लोगोंने गिनकर 
बताया है कि यह श्लोक गीताके बीचोंबीचका है | अस्तु, 
इन दोनों बातोंके विचारका भार, सत्यासत्यका 
निर्णय पाठकोंपर ही छोड़कर इतना तो में भी कहूगा कि 
| वास्तवे भगवान्‌ श्रीङृष्णने बात तो बहुत बड़ी कह डाली | 
ओ- अब यदि मानवसमुदाय'योगचेमं वहाम्यहम्‌’ की प्रतिज्ञापर भी 
. fera नहीं करता तो, वह दुभंग है ओर घोर नास्तिक a | 
माधव कहते हैं “योग” यानी जो तुम अपनी s 
` नहीं पा सकते थोर Ww जिस बड़ी चीजको मेरे देनेपर 
. भी तुम अयोग्य होनेके कारण रख नहीं. सकते, उन दोनोंको 
तुम्हारे हितके जिये में जहां चाहो, जादे घूमता हू, पर 
` अनन्य होकर चिन्तन तो मेरा करो | 
| अब अनन्य हुए बिना यदि कोई कहता है कि झुरे 
भगवान्‌ कुछ नहीं देते तो चह भयङ्कर भूल और 
नियोजन अविश्वास प्रकट करता है । 
इसी विषयकी एक कहानी सुनिये--'एक ब्राह्मण बड़े 
विद्वान थे। उन्होंने विचारा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस श्लोकम 
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“वहाम्यहम्‌? कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि लादे wm 
हू । यह ठीक नहीं, अनन्त भक्तोंके पीछे वे स्वयं कहां sti 
qud! बढ़े हैं, उनके सेवक बहुत हैं, इसलिये प्रत्येक aga 
पीछे एक एक सेवक योगक्ष म लेकर लगा देते होंगे । यदि 
ऐसा करते हैं तो स्वयं वहन नहीं करते, सेवकोंद्वारा देते हैं, 
इसलिये “वहाम्यहम्‌? (वहन करता हुँ) के स्थानपर 'ददाम्यहम! 
(देता हूँ) पाठ ठीक Saar है, यह सोचकर meat 
श्लोकमें TCE को काटकर “ददाम्यहम्‌? कर दिया। 
भगवानूने भक्तको शिक्षा देनेके लिये भिखारी बना 
दिया | एक दिन IRAI कहा, “कई Raa खानेको कुछ 
नहीं मिला, कुछ aera मांग लाओ, बड़ी भूख लगी है । 
घरसे कुछ ही दूर ब्राह्मण गया होगा कि पानी बरसने जगा 
और बराबर बरसता ही रहा | भिखारी कुछ न मांग सका, 
वह एक घने वृक्षके नीचे बैड गया । ब्राह्मणी भूखी 
थी, TSH रही थी, इतने ही में एक आठ वर्षका कुमार 
पक्वान्नोंका काबा लादे, आह्मणीके पास पहुंचा । 
उतारनेके बाद बतलाया कि ब्राह्मणदेवताने भेजा है, पे 
अभी आते हैं और मेरे माथेमें एक -ऐसा डंडा मारा है 
जिससे खून निकल रहा है | ब्राह्मणीने देखा, श्यामसुन्दर 
मनमोहन सुकुमार बालकके माथेमें वास्तवमें खून बह रहा 
है । वह ब्राह्मण॒के व्यवहारपर दुखी हुईं । बालक चला AT! 
ब्राह्मणसे जाकर बोला, जाओ मेरी मां बुबा रही है । =! 
घर पहु चे । सोचा,बाकक कौन था ? बाह्याणीसे क्या कई 
उन्हें पता 
इतने ही में ब्राह्मणीने सारी बात कही । तब a 
चला कि गीताके काले वर्णोपर मैंने लाल साही नही : 
साधवके मस्तकपर डंडा मारा है । उन्होंने चट शोक S 
कर Bn थोड़े ही दिनमें वह पुनः wu रभ 
सम्पन्न हो गया । टा 
आशा है,अनन्य होकर मानववृन्द इस कथाके भर्ति 
परिणामको प्राप्त करेगा । 


| अ 
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कल्याण == 


TEA | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः TATE | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम्‌ ॥ 


( गी? अ० ६२२ ) 


Lakshmibilas Press, Calcutta. 
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गीताभाष्यःविमश 


( लेखक-श्रीयुत दीक्षित श्रीनिवास शठकोपाचाय व्याकरणोपाध्याथ ) 


ठकोंको यह विदित ही होगा कि 
आचायं हंसयोगीद्वारा प्रणीत भाष्य 
एवं उपोद्घातसहित भगवद्गीता जो 
d ; अभी हाढही मे उपलब्ध हुई थी 
और चिरकालसे अन्धकारमै विलीन 
थी,छुप गयी है। इसके quis अध्याय- 
A में चौबीस अचरके गायत्री मन्त्रकी 
तरह चौबीस चौबीस श्लोक हैं और इसके साथ चौबीस 
“अन्य गीताएँ भी शामिल कर दी गयी हें । इसके सिद्धान्त 
geal सम्भ्रदायके सिद्धान्तोंसे मिलते हैं और इसमें 
विशेषकर शरणागतिका माहात्म्य भलीभांति . वणित है। 
इधर श्रीशङ्कर, रामाचुज और मध्व इन तीन आचार्याके 
प्रसिद्ध भाष्यों एवं अन्य भाष्योंके सहित अठारह अध्याय- 
की प्रचरित गीता तो छुपी हे ही, इसे तो पाठक जानते 
ही होंगे । E ! 
अभी कुछ दिन हुए हिन्दीके सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 
कल्याण” के सम्पादकोंने हमें गीताके सम्बन्धर्म एक 
निबन्ध लिखनेका अनुरोध किया था p अतः हम आचाय 
हंसयोगीके भाष्यके सम्बन्धमें कुछ लिखना चाहते हैं। 
भाषा एवं भाव दोनोंहीकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ बढी उच्च 
ater है और उसे पढ़कर सहृदय विठ्ठानोंको अवश्य 
प्रसन्नता होगी, ऐसी मेरी धारणा है | 


परम दयालु भगवान्‌ कमलापति नारायणने सकल चराचर 
me उद्धारार्थ ud संसारमें सनातनधमंके स्थापनार्थ 
"eger अवतीर्णं होकर शरणागति-मार्गका अनेक बार 
प्रचार किया और साथ ही दुध-दल-दलनके लिये gaa- 
भर भी प्रचार किया, यह सब लोगोंको भलीभांति विदित 
UAE युद्धसरणिका gie सम्यक्‌ प्रकारसे वण न 
जो लोग इस सम्प्रदायसे अभिज्ञ हैं उनका यह मत 

कि इस सरणिमें निम्नलिखित विषयोंका यथाक्रम समावेश 
रीता है | विषय ये हैं क्रि अवतारके 'अनन्तर नारायणंके 
शरा प्रथम तो ख्री-वध होता है, फिर नर ud नारायण 
नमसे feat एकको युद्ध द्वारा विजय प्रास करनेकी 
NUN. स्वयंवरमे विशेष पौरुष प्रदु्शनरूप मूल्य देना पडता 
' फिर इनमेंसे किसीको राज्यश्र'शपूर्वक वनवास होता 


SO 
P 
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है, कहीं कहीं छिपकर शरणागतकी रक्षाके लिये उसके STAT 
वध करना पढ़ता है, वन नगर इप्यादिका दाह होता है, 
शरणागतकी विशेषकर शत्रुपक्के ल्लोगोंकी रक्षा की जाती 
है, बीचमें कभी wt oH युद्ध होता है और नर एव' 


नारायण इन दोनोंमेंसे एक gad जीतनेके लिये 
किसी मन्त्रकी दीचा लेते हैं । Bm 


आदिकवि weld वाढ्मीकिने रामायणमें उपयुक्त 
समर-पद्धतिके विपयोंका aaa रीतिसे विवरण 
किया हैः--भगवान्‌ नारायणने wea जन्म लेकर 
अवतारके थोडे ही दिन पश्चात्‌ ताइकावध किया, 
फिर सीता-स्वयंवरके लिये upire मूल्य दिया, 
फिर राज्यसे च्युत होकर उन्हें वनवास भोगना पढ़ा, 
gi wre लिये उन्होंने छिपकर बालिका वध 
किया, उनके Fat लङ्कापुरीको जज्ञाया, शरणमें आये gu 
विभीषणादि शतुपचके लोगोंकी उन्होंने रक्षा की, मेघनाद 
दिके साथ उनका रात्रियुद्ध हुआ और युद्धमें विजय 
प्रास करनेके लिये भगवानूने अपने ही अंश नररूप म्पि 
अगस्यसे सूर्यदीक्षा-विधिसे आदित्यहृदय HAR 
उपदेश जिया । इसी प्रकार भगवान्‌ वेद्ब्यासजीने भी 
महाभारतमें, जो पञ्चमवेदके नामसे प्रसिद्ध है, सनातन 
घर्सके अनुकूल युद्धपद्धतिके विपयोंका इस भांति विवरण 
किया है | जैसे-भगवानू नारायणने श्रीकृषणावतारके 
ग्रनन्तर पहले पूतनाका वध किया, फिर नररूप 'ग्रजु नने 
Anas स्वयंवरके लिये लचयवेघरूप मूल्य दिया, फिर 
उन्हे राज्यश्र शपूर्वक वनवास भोगना पढ़ा, एवं हे तवनमें 
“परैः परिमवे प्राप्त वयं पञ्चोत्तरं शतम्‌? ( अर्थात्‌ दूसरोके 
द्वारा परिभव होते समय हम पांच और सौ मिलकर एक 


सौ पांच भाई हैं ) यह उद्घोषित करके शरणमे आये हुए | 


दुयौधनादिकी चित्ररथ गन्धवेसे रक्षा की,खारडव वनका दाइ 
किया, was पकड़े जानेके समय अज्ञातवासमें TAS 
कारण बृहनलाका रूप धारण करके अपने आश्रित विराटादि- | 
की रक्षाके लिये उनके शत्रु सुशमांदिको भगाया, द्रोणाचार्य. ` 


के साथ रात्रिके समय युद्ध किया और नारायणख्प 


एसे योग-दीचाके द्वारा युद्धमें विजय प्रास _ 
sad मिलते योगदेबी-स्तोत्रके सन्त्रका उपदेश 
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लिया । इसीलिये रामायणके युद्धकाण्डमें जिस प्रकार 
आदित्यहृद्यका मन्त्रभाग निविष्ट कर दिया गथा, उसी 
प्रकार सहाभारतमें गीतापर्वके पूर्व जो योगदेवी-स्तोत्र è 
उसके भागोंको भगवद्वीतार्मे सन्निविष्ट करके गीतावतरणा- 
च्याय एवं फलाध्याय इन दो अध्यायोंको मिलाकर वेदव्यास- 
ने छुब्बीस अध्यायकी गीता बनायी । मेरी समरसे यही 
गीता प्रामाणिक है ; क्योंकि व्यासजीने पहले जो “भारत” 
नाम ग्रन्थ बनाया था वह अपूर्ण था एवं जम्बुकादि 
ब्राह्मणोंने उसे परिवतित कर उसके क्रमको भी छिन्न भिन्न 
कर दिया था; अतः उन्होंने उससे विलक्षण एक लाख छोकका 
जो शुद्ध महाभारत पहले रचा था. उसे भगवदनुग्रहके बलसे 
एवं नारदादि योगिवरोंकी सहायतासे फिरसे रचकर उसमेंसे 
इस भगवद्वीताको जिस बृहदूरूपमे यह सुद्रित हुई है, उसी 
ख्पर्मे ग्रथित किया । इसके अतिरिक्त भारतमें भगवद्वीताकी 
Asaga इस प्रकार दी हुई हैः-*पट्झतानि सर्विशानि 
कानां प्राह केशवः | अर्जुन; MATA सप्तषष्टि च सञ्चय; ॥ 
धृतराष्ट: कमेक गीताया मानसुच्यते Psat, ६२० छोक 
तो भगवान्‌ श्रीकृणके yuna कहे गये हैं, ९७ 
अजैनके FSS, ६७ सज्ञयके द्वारा और १ शोक शतराष्ट्रके 
द्वारा कहा गया है । इस छोक्रसंख्यासे भी इस बातकी 
पुष्टि होती है कि यही गीता प्रामाणिक है । यद्द सम्प्रदाय- 
शैली शुद्धघमेदर्शनप्रवतेक हंसयोगी, बोधायन, रङ्काचार्य 
प्रति आचायों एवं सनस्कुमार, गोभिल, नारद आदि 
महषिंयोंद्रारा थबुवर्तित है ga समय यही गीता शाङ्कर- 
भाष्यसहित भी मौजूद है पर इस बातका हम प्रमाणपूर्वक 
समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यद्यपि हमने इस पुस्तकको 
अपनी आंखोंसे देखा है, पर वह अभी तक मुद्वित नहीं हो पायी 
है। हमारे पास जो प्रति थी वह इस समय एक योगीके 
पास है, जो आजकल वद्रिकाश्रममें रहते हैं। अब प्रश्‍न यह 
होता है कि शङ्कर, रामानुज एवं मध्व इन तीन आचार्यौने 
इसी गीतापर भाष्य दि क्यों नहीं लिखे ? जब यह इतनी 
प्राचीन एवं सुन्दर है और इसके बदले इस क्रमविहीन 
एवं अपूण ग्रठारद्द अध्यायवाली गीताकी व्याख्या क्यों की ? 
इस शङ्काका इम युक्ति एवं प्रमाणोंके द्वारा समाधान करेंगे । 
गीतावतारके अनन्तर युद्धके समाप्त हो जानेपर जब बहुतसा 
समय बीत गया, तब कालकी विचित्र गतिसे जम्बूकादि 
द्विजोंसे दूषित होनेके कारण महाभारत क्रमहीन खण्डित 
एवं अपूर्ण हो गया । कालक्रमसे वेदके पोषक 
- इतिहास-पुराणादि जितने भी ara हैं, उन सबको कीड़े खा 
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गये । ऐसी स्थितिमें gest समासिसे लेकर भगवान किट 
शङ्कराचार्यके MAÈ समय तक कालगतिके क 


gima होकर गीता खण्डित, wax एवं श्र 
हो गयी थी और जिस दशामें उस समय वह उन्हें मि 
sA? आधारपर चार्वाक आदि मतोंके खरडनक्े m 
जो उस समय प्रचलित थे, एवं अपने अल्लेतमतके स्थापनाधै 
आचार्यपादने गीताभाष्यकी रचना की | यद्यपि वे si 
वर्षतक बद्रिकाश्रममें भी रहे, तो भी काळगतिके 
कारण कहीं निलीन होनेसे यह गीता उन्हें नहीं Ru 
अथवा यह कह सकते हैं कि इस गीतामें ‘Bea!’ सम्पदाय- 
के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन होनेसे और सुख्यतया sides, 
मतके अजुसार केवल अष्टाक्षर सम्पुटित गायत्री मन्त्र एवं 
शरणागतिकी महिसाका विस्तार होनेसे एवं उनके अभिमत 
ब्रह्म जीवके तादात्म्यका प्रतिपादन न होनेसे उन्होंने 
इसका आदर न किया हो। वास्तवर्मे तो बढ्रिकाश्रम- 
में रहते हुए उन्होंने इसी गीताको सम्पादित करके उसपर 
अपनी व्याख्या लिखी थी, जिसकी एक प्रति हमें मिली है, 
यह हम ऊपर ही कह आये हैं। इन दोनों प्रकारके समाधानों- 
से अह्वौतमतानुसार जो शाङ्करभाष्य आजकल उपलब्ध 
है, उसकी प्रामाणिकतामें कोई वाधा नहीं आती। केरज देश- 
के कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान शङ्कराचायंका 
प्रादुर्भाव केरल देशके अन्तर्गत काडी नामक सुप्रसिद 
स्थानमें कलियुगके ३६२३ वें वके दूसरे मासकी २७वीं 
तिथिको अर्थात्‌ सन्‌ ८२८ खीशब्दर्म gura feme 
दीपिका! एवं ` केरलाचार्यसंग्रह" इन दो wera 'आचाय- 
aver यह qq मित्रता है, उसीके आधारपर इन qui 
ने आचार्यपादके कालका अनुमान किया है । उड लोग 
शंकरका जन्मकाल UR मठके सम्प्रदायके अनुसार FP 
नागेभवहृधब्दे विभवे मासि माधवे । आद्रीयां garai wet 
स्योदयः स्मृतः इस श्लोकके आधारपर यह मानते हैं कि oy 
युगके ३८७९ d संवत्सरमें अथवा सन्‌ ७७८ m 
( अर्थात्‌ ईसाकी ८ वीं शताब्दीमें ) भगवान्‌ UT - 


का जन्म हुआ । ये दोनों ही मत A E Ex 
जचते हैं । कुछ केरल देशवासी ऐसे भी हैं देवा पाक 


वागभद्या” के स्थानमें “आचार्य वागखण्ड्या' तीसरे म 
करके आचार्यका जन्म कलि संवत्सर २२८२ के 


की सप्तमीको थथवा २८० खीष्टाब्दमे Ec p 
तीसरी शताब्दीमें ) हुआ यह मानते हैं । कि छा 3 
qaga सी प्रतीत होती है, क्योंकि यदि ऐस 


E" — 


———— 
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= आदि कवियोंका. जिनके विषयमें प्रमाणान्तरसे यह 
पेड हो चुका है fea ईसाकी पांचवीं अथवा छुटी 
धताब्दीमें विद्यमान थे, ग्राचायंके ग्रन्थोंमें उल्लेख नहीं हो 
सकता था | इसलिये यह अन्तिम मत उपादेय नहीं मालूम 
होता | आचार्य रामाचुअने गीताके केवल उन ANA लेकर 
जिनकी भगवान्‌ शहूराचार्यने अद्वेतपरक व्याख्या की थी, 
श्रीशकूराचार्यकरे मतका खण्डन करते हुए उनकी विशिष्टाह्वत- 
प्रक व्याख्या की, क्योंकि दूसरोंके मतका खण्डन करते हुए 
प्रपने सिद्धान्तको स्थापित करनेके लिये ही उनका जन्म 
हुआ था । जो जो श्रशा उस समय अनुपलब्ध थे, अथवा 
जिनकी भगवान्‌ शाङ्कराचायंने We ANS व्याख्या नहीं की, 
उनके विषयमै आचार्य रामाजुजने यह विचार ही नहीं किया 
कि वे भाग भगवद्वीताके अन्तर्गत हैं या नहीं wd लोग 
Afra a सिद्धान्तके अलुयायी होते हुए भी eu 
सम्भदायाजुसारिणी इस गीताका अनुमोदन इसलिये नहीं 
करते कि इसके अन्तर्गत जो योगदेवी-स्तोत्र है, उसमें काली 
चण्डी प्रभ्नुति देवता ग्रोके. नाम आते हैं, जिनसे उन्हें यह 
भय होता है कि कहीं अपने सम्प्रदायके विरुद्ध इन देवता थों- 
को ही लोग कहीं परमाराध्य न मानने छग जायं, जिससे 
भगवान्‌ विष्णुकी एकान्त एवं अनन्य भक्तिमें विरोध आने 
लगे, यद्यपि इसमें उन्हींके मतके अनुकूल प्रधानतया शरणा- 
गतिकी सहिमा ua अष्टाच्रसम्पुटित गायत्रीके ही प्रभावका 
वणन किया गया है । इतना ही नहीं, वे यहां तक कहते Li 
कि रामायणके युद्धकाण्डमे जिस प्रकार 'आदित्यहृदय, जिसे 
अन्य सभी सत मानते हैं, प्रक्षिस है, उसी प्रकार इस 
गीताका योगदेवीस्तोत्र भी अज्षिप्त है । इस मतकी ghee 
वे यह कहते हैं कि केवल इस गीतामें ही नहीं, अपितु वेदों, 
उपनिषदों एवं भारतादि seri भी कलियुगके दोषसे एवं 


कालकी गतिसे वैष्णव-धर्मके पोषक बहुतसे शोक छोड दिये . 


गये हैं और:अपने अपने मतके AGA लोगोंने पाठभेद कर दिये 
À 

iue सभी सहृदय विद्वान्‌ जानते हैं। नारदादि योगिवरोंकी 
सहायतासे एवं भगवत्‌-कृपाके qe भगवान्‌ कृष्ण पायनन 


इसको फिरसे ग्रथित किया और आचाये हंसयोगीने अपने - 


विमश # ; ४१६ 


उपोदूघातके अन्तमें “ शुदविद्यावनीतल ! इस :छोकचरणमे 
जो ' वनीतल्न ' इस पदका प्रयोग किया है उससे ‘gaunt? 
सम्प्रदायके सिद्धान्तोंको माननेवाले लोग यह NJAM करते 
हैं कि कलि संवत्सर ३६०४ अथवा खोष्टान्द ४०२ (अर्थात्‌ 
ईसाकी छठी शताव्दीमे) बदरिकाश्रममै योगिवरोंके अनुग्रह 
Wd ud पूर्वेजन्मक्रे उत्कट पुण्यांसे हंसयोगी waft 


. आचायोको यह पुस्तक जो कालगतिजन्य दुर्गतिके भयसे 


कहीं छिपी हुई पढ़ी थी, मिली और उन्होंने इसकी व्याख्या 
को । विशिष्टाङ्वौत सिद्धान्तके प्रवतंक सार्वभौम वेदान्त- 
देशिकको, जिन्होंने कान्चीनारमें रहते हुए अपने ' वरद- 
राजपञ्चाशत ' नामक पचास श्लोकोंके स्तोत्रमें देवाधिराज, 
भक्तभयभ्जन वरदराज महाराजकी स्तुति इस प्रकार 
की है- | 


AA शंकर इतीन्द्र इति स्वराडि- 

त्यालेतिसर्वमिति सर्वचराचरात्मन्‌ । . 
सवेवचसामवसानसीमा, 

लौ सर्वकारणमुशन्त्यनपायवाचः 


हस्तीश 


यदि शुद्धधमै-दर्शन उपलब्ध हुआ होता तो जिस प्रकार 
उन्होंने ' तत्सन्निकृष्मपि वा मतमाश्रयध्वम्‌ ' कहकर सध्वा- 
चार्यके मतका अनुमोदन किया है, उसी प्रकार मायावाद- 
रूपके माननेवालोंको गीताके पठन-पाठनका अधिकार नहीं 
है, इस बातको सिद्ध करनेवाले और अपने मतसे बहुत कुछ 


मिलते हुए शुद्धधमेमण्डल-दर्शनको भो agaaa- ` 


पूर्वक स्त्रीकार करते | अब रही यह बात कि इस गीताके 

अन्तर्गत योगदेवी खोत्रमे जो 'काली' 'चण्डी' आदि पद 

आये E उनका विशिष्टाह्गीत मतके आचाय लोग लघमीपरक 
अर्थ कर सकते थे, जिस प्रकार पराशरभद्दारक द्वारा प्रणत 
विषणसहस्रनाम स्तोत्रके भाष्यमें रुद्रादि पदोंकी AT- 
परक व्याख्या की गयी है, हम यह निःशङ्क होकर az सकते 
हैं| आचाये हंसयोगीके भाष्यकी अन्यान्य भाष्योंके साथ 
तुलना करते हुए युक्तिपूवैक ud विस्तारसहित उसकी 
श्रे्ठा एवं मधुरताको हम फिर कभी सिद्ध करेंगे I 


AeA NBN TT 


संसार-सागरमें डूबे हुए अपने 
भीहरिने गीतारूपी नाव बनायी है । 


भक्तोंको पार उतारनेके लिये उनपर कृपाकर भगवान्‌ 


_--केशव काइमीरी 


rs nw 
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क्या पुनः गीताका सन्देश न सुनाओगे ? 


( लखक्र-राजकुमार श्रीरघुवीरसिह जी बी० ५०, सीतामऊ स्टेट ) 


हुत बरस बीते, कई शताब्दियाँ हो 
गयीं, जब भारत जगद्गुरु था, समस्त 
F संसारका मार्गदर्शक था। तब यहाँ इसी 
A आरतभूमिपर धर्म तथा अधर्मका भीषण 
SS संग्राम मचा था | इस संग्रामका अन्तिम 
aN इश्य TAD मेदानपर हुआ था । 
Se; उस समय नाथ | धर्मकी विजय करवाने, 
ae y उसे सहायता देनेके लिये तुम्हें पार्थके 
सारथीका कार्य करना पड़ा था, और saat सर्वदाके 
लिये नष्ट करनेको अपने कार्यकर्ता अजु'नको कतंच्यका पाठ 
पढ़ाना पढ़ा था । अधर्मकी ओर अपने साथियों, पूज्यों- 
*तकको सहायता देते देखकर जब अजु'न युद्ध करनेसे हटने 
लगा, तब तुमने ही नाथ ! उसे eden च्युत नहीं होने 
दिया था । अपनी सुदूरदर्शी इष्टिसे तुमने यह जानकर कि, 
शायद भविष्यमै फिर वैसा ही दशा आजाय तो, अपने 
साथियोंको धीरज बंधवानेके किये उन्हें अपने gen 
डटे रखनेके लिये तुमने वादा किया था-- 
यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ 0 
परित्राणाय AAT विनाशाय च दुष्कृतामू | 
धर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


८ D 
: a YD ie 
Dem 
Tat TN 
E A 
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A 
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भगवन्‌ ! उस वातको बहुत दिन बीते । हजारों ad 
बीते । नहीं मालूम ये हजारों वर्ष उस वादेको तुम्हारी 
eua मिला सके या नहीं । कमसे कम हम तो उस 
बातको नहीं भूले हैं । 


उस समय तुमने कुरुक्षत्रके मेदानपर गीताका पाठ 
अजु नको कर्तव्य सुझानेके लिये तथा संसारको निष्काम 
. कर्मकी महत्ता बतानेके जरिये सुनाया था किन्तु उस समय- 
के बाद हमारी दशा बहुत बदल गयी । हम अपना सारा 
प्राचीन गौरव, महत्ता खो चुके Eg एक वार जो गिरे सो 
गिरते ही गये, पर नाथ ! तुम्हारे उस सन्देशके आधारसे 
बहुत कुछ बच सके हैं। नहीं मालूम, यह थाशा न होती, 
भविष्यका आशापूण दृश्य हमारे सम्मुख न हीता तो आज 
क्या दशा होती ? किन्तु हमें, तुम्हारे वादेपर भरोसा है इसी- 
पर किसी तरह हिन्दूधर्म तथा हिन्दू जाति स्थिर है । 
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किन्तु उस पतनका ऐसा धुरा प्रभाव पड़ा है, उससे 
हमारी बुद्धि ऐसी पथरा गयी है, अपने Sirius 
जाननेकी बुद्धि इतनी विगत-चेतन होगयी है कि हम 
तुम्हारे सन्देशको भी समक नहीं पाते हैं | उसे अकर्मण्यताका 
सन्देश सममे बैठे हैं। वह सन्देश जो रणभूमिसे विमुख 
होते हुए चन्रियको युद्धकी ओर लौटानेके लिये सुनाया 
गया था, वही आज न मालूम कितने भारतीय युवकोंको 
अपने कतंव्यसे भी विसुख कर रहा है । कितना भीपण 
काया-पलट होगया है, सबुष्यकी बुद्धि कितनी परिवतित हो 
गयी है । न मालूम कितने युवक आज उसी गीतासे वैराग्य- 
का पाठ पढ़कर संसार परित्याग कर देते हैं। अपने सांसारिक 
जीवनरूपी रणक्ष त्रसे भाग खड़े होते हैं | भगवन्‌ ! आज 


हमारी यह दशा हो गयी है ! आज आपके सन्देशका ही ` 


सहारा लेकर हम संसारके जीवनसंग्रामसे विमुख हो 
जाते हैं । l 

यही नहीं, आज हमारी बुद्धि ही विगत-चेतन नहीं 
हुईं है, किन्तु हम wee भी हो गये हैं। अपने नैतिक 
पतनके फल-स्वरूप आज हम इस संसारके जीवनको भ्र 
ही नहीं कर चुके हैं किन्तु धर्म-च्युत भी हो गये हैं। 
आधुनिक भौतिक सभ्यताने हमें अपने श्राध्यात्मिक 
पथसे भ्रष्ट कर दिया है । थोथी भौतिक सभ्यता अपने बाह्य 
आडम्बर तथा ऊपरी चड्क-भडकले मजुष्योंको अपनी भोर 
आकर्षित कर रही है । वह उसको पथच्युत करनेका प्रयत 
कर रही है । उसके धोखेमें आकर कई अपना जीवन प 
कर चुके हँ । 

किन्तु नाथ ! अगर यह सब यहां ही आकर समाप्त 


x आज 
हो जाता तो भी कुछ सन्तोष होता किन्तु क्या कर, 7. | 
मृतप्राय शरीर | 


हिन्दू-धर्मको पुनः जीवन-प्रदान करने. उसके a 
में पुनः जीवन संचार करनेके लिये जो प्रयत्न किये गये हँ, 


i 


"» ee a 


ra a ai 


है | भित्र | 


संसारमै खडा हय़ा ei . 
उनसे हिन्दू-घर्म- विद्वोह उठ खडा इया . a 


भिन्न मताबुयायी आज एक दूसरेका विरोध कर र 
समस्त हिन्दू-संसारमें अराजकताका एकर्चेत्र a 
रहा है। 


ऐसी दशार्मे पुनः 
करनेको, अराजकताको नष्ट करके पुनः 


र्‌ | 
j «e^ 
अकमेण्य जातिमें जीवनका हुए. 


i 
| 


— d 


कृष्णको 


TT 


er 


giam सुझानेको तुम्हारे अतिरिक्त नाथ ! कौन 
qi दै? 

मृतप्राय जातिमे जीवनका संचार करना ENT | उसकी 
quer नष्ट करके उसे नवीन कार्यकी ओर अग्रसर 
gat होगा । इस जातिके सुखसे पुनः ये शब्द 
ga होंगे 

“नशे मोहः स्मृतिकेब्धा त्वठासादान्मयाऽच्युत | 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


ग्राछुनिक AARTS सब भिन्न भिन्न मतोंको दवा 
कर तथा प्राचीन AAA सुधार करके पुनः घसे-प्रचार करना 


dur) यही नहों हमें पुनः अपना कतंच्य बताना तथा 


ग्रपनी ग्रपनी आध्यास्मिक -उन्नति करनेका पथ सुमाना 


होगा । 


नाथ ! यह महान्‌ कार्य है | आज हम मृतप्राय हो गये 
ti समस्त जातिमें अकर्मण्यताका नशा छाया हुआ है। 
aa तुम्हारे विना इस जातिका कोई सहारा नहीं दीखता | 
फिर हमें वह तुम्हारा पुराना वादा भी याद भ्राता है । यह 
सच है कि हस पतित हो गये हें, तुम्हारे सन्देशका सच्चा 
wd नहीं समर पाते हैं, फिर भी आज तुम्हारा सन्देश 
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3 उसे सर्वथा उपयुक्त बनानेको, तथा मलुष्योंको उनका 


४२१ 


पढ़ते अवश्य Eq अतः जब जब तुम्हारी वह ज्ञा कि -- 
"WAR परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 


“पढ़ते हैं तब तब यह विचार आता है कि इस नशे- 
Get जातिको वचानेके जिये तुम्हें आवाहन करना होगा 
और तुम्हें इसे बचानेके लिये इस संसारमें आना दोगा । 


| किन्तु हृदयमें शंका आती है कि शायद न mA । हमारी 


MATA ओर ध्यान न दो, तब तुम्हारा वादा याद करनेसे 
यह शंका नष्ट हो जाती है और अब तुम्हें आह्वान करनेके 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं सूम पड़ता है । 


सो नाथ ! कत्रतक हम तुम्हारी बाट देखें ? कबतक 
तुम्हें बुलानेके लिये प्राथना करें ? 


आओ ! नाथ ! बहुत दिनसे उस दिनकी बाट देख रहे 
हैं, कब पुनः बुन्दावनमे सुमधुर वंशीकी वह मधुरध्वनि 
सुनायी देगी, कब पुनः हमें कतेव्यकी ओर बढ़ानेके लिये 
वीरतापूण' गीता-सन्देश सुनाओगे। हम आशा लगाये 
हैं कि तुम पुनः आओगे, पुनः हमें गीताका सन्देश 
सुनाओगे पुनः हमें जीवन-संग्राममें सफल होनेका सन्मागे 
बताशओ्रोगे ! | 

बहुत दिनोंसे आकांक्षा लगी हे । क्या हमें पुनः गीता- 
का सन्देश नहीं सुनाओगे ? 


श्रीकृष्णकी गीता-वार्णामें १६ आश्रये 


(लेखक-कविसम्राट्‌ to औबावूरामजी शु) 


ei जितना प्रतिष्ठा-सौभाग्य 
श्रीभगवद्दीताको प्राप्त र दी 
अधिक या उतना कदा 
किसीने पाया हो, श्रीशक्कराचाये 
आदि जगदूदिजयी विद्वानोंसे लेकर 
अल्पज्ञ पर्यन्त सभी उसको बड़ा 
COPA, आन देते हैं, पाठ करते हैं, पूजते 
है अन्त समयमें सुनाते हैं, छोटीसी पुस्तक पाकेटमें रखते 
हैं, अवकाश पाते ही निकालकर पढ़ने लगते हैं, यहां 
ऐक सुना गया है कि फांसीकी तस्तीपर कई फांसी 
Was गलोंमें गीता लटकी है, टीका-भाष्योंकी 
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deat योगिराज, सिद्ध, पण्डित) मायावी, यवन, अंग्रेज, 
पुरुष, स्त्री, सभीके भाष्य सुने गगर हैं, कुछ देखे भो गये हैं। 
चमत्कार यह है कि प्रत्येक जन गीतासे यथेष्ट मत निकाल 
लेता है; agaa तिलक .तो ऐसे हैं कि, जिनको 
लोग उनका बनानेवाला सुन रदे हैं, बह संस्कृतका नाम भी 
नहीं जानते, केवल मायाके AACN काम FA. जो 
किया सो बेचारे दरिद्र पुराने परिडतोंने किया, अस्तु । 
ऐसी बहुत सी बातें गीताके विषयमै सुन आर देखकर 
मेरी भी age दिनोंसे उसके तस्वको जाननेकी dur इच्छा 
होती थी, और जब कभी अवकाश मिलता था, तो मैं 


विचार भी करता था 3 पर Tus पूवेपच्षोका सन्तोषजनक | 


q D 
LEY «~ "V 


-—5 Sogn 


प. अपि 


ro- es Er 


er T a 
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किये हँ, जिनमें एक यह है-- 
aera महामिदा ज्ञातयोः REA: | 
तथाऽधिकतरो वा किन स्याद वाचोशजीवयाः \\ 


अर्थ -बाल वृद्ध तथा मूर्ख और पण्डित दोनों मनुष्य 

ही होते हैं पर अवस्था और gus Aga दोनोंकी चाणीमें 
महान अन्तर होता है | बिना पढ़ा मनुष्य विद्वानके सदृश 
भाषण कदापि नहीं कर सकता, इसी भाँति छोटा बालक 
sah तुल्य नहीं कर सकता।' ऐसा है तब तो श्रीकृष्ण 
( ईश्वर ) और पण्डित ( जोत ) की उक्तिमे बडा ही 
अन्तर होना चाहिये, जो मनुष्य श्रीकृषणको योगिराजमात्र 
मानते हैं, वे भी यह कहते हैं कि महाराज श्रीकृष्ण करोड़ो 
पुरुषासे अधिक शक्तिमान्‌ थे, उनके मतमै इतना ही भेद 
श्रीकृष्ण और मचुष्यकी वांणीके वीच भी होना चाहिये, 
यद्यपि प्रायः गीता-त्रचनोंकी प्रशंसा लोग ऐसी ही करते हैं, 
पर प्रमाण बिना प्रशंसामात्रसे संतोष केसे हो ? इत्यादि । 
निदान सं० १९८० के भाद्रपदमें मैंने इस बातका तीतर प्रयत्न 
किया कि, 'किसी भांति गीताके अन्दर कोई अलौकिक 
शक्ति दीख पड़े जिससे दृढ़ विश्वास हो जाय कि संसारमै इसकी 
जैसी प्रतिष्ठा है, वैसा ही यह ग्रन्थ है, ईश्वर-बचन है, अनु- 
पम है, इसके तुल्य दूसरा ग्रन्थ दुर्लभ है ।' जब कोई बात 
न जान पढ़ी, तव में सनियम रहकर गीता-विचार करने लगा; 
पर सफलता नहीं हुई | gÀ इतना विश्वास था कि aR 
कोई चमत्कार जान पड़ेगा तो श्रीकृषण-त्राक्यमें ही, WT न- 
वाक्यमें नहीं; इसलिये प्रथमाध्यायको छोड़ द्वितीयके प्रत्येक 
मन्त्रपर ध्यान देने लगा ' नासतो विद्यते ! ( २।१६) इसपर 
कई दिन विचार किया । इतनेमें मुझे एक रामानुज-सम्प्रदायके 
पण्डित मिले । उन्होंने “सवेधर्मान्‌? (गी० १८।६६) मन्त्रकी 
अधिक प्रशंसा की, उसी समय राव बहादुर सरदार राजा 
दुर्जतसिंहजी, भूतपूव प्रधान मन्त्री अलवरकी भेजी हुई“गीता- 
सिद्धान्त’ पुस्तक ga डाकसे मिली, उसमें चार बार ग्रन्थके 
आदि मध्य आर अन्तमें “ सर्वधमान्‌ ' गीतामन्त्र स्थित 
` था; इन दोनों बातोंसे मेरा मन उक्त मन्त्रको ओर विशेष 


% श्रीभगवद्वीतासुधाकर ग्रन्थ लेखकके पास छपानेको तैयार 
हो गया है, वह केवल 'सर्वधमोन्परित्यज्य' इस मन्त्रपर four 
गया हे, उसकी भूमिका श्वोकबद्ध गीताके qe E आर पूरा अन्थ 

गीतास छःगुनेक्रे लगभग E । उसीका ( नमूना ) यह लेख हे । 
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अथ गीतामन्त्रस्य घोडशाश्चर्याणि | 
अत्र प्रथममाश्चरयमर्थानन्त्यं बिदु्ुधाः । 
सर्वेनामक्रियासंज्ञाऽव्ययाधिक्य द्वितीयकम्‌ ॥ १ ॥ 
यन्त्रोद्धारस्तुतीय च चतुथ EO: | 
पञ्चमै घातुमात्रासिः WE लखामितः स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
Bat विमनीषस्यथ मनुष्यस्यापि मे गतिः | 
श्रीमत्सरस्वतीत्यादिनामोद्धारोऽष्टमं खळु॥३॥ 
TWAT चमत्कार आधिका नवमे मतम्‌ । 
वर्णादावीरशेः पञ्चैः साम्यं दशममीरतम्‌ ॥ ४॥ 
सर्वस्थैकादश शब्दशास्रस्य चरितार्थता | 
द्वादशं सर्वशाञ्नज्ञसम्प्रदायसुसम्मतिः ॥ n 
त्रयोदश बिदा HAT मानिनामादरः परः | 
सच्छक्तरायुताडब्दमप्रासद्धिश्वतुदेराम्‌ ॥६॥ 
- _ स्मुतं पञ्चदशं दूर साक्षराणों दुरात्मनामू। 
षोडशं सर्वेवगोस्य प्रयत्नाक्ष्रसंस्थितिः ॥ ७ ॥ 


अर्थ--ऊपयु क्त | सर्वधर्मान्‌? मन्त्रमँ १६ वाते 
आश्चर्यमयी ऐसी पायी गयीं, जिनमेंसे एककी प्रापि 


भी सनुष्य-काव्यमें दुर्लभ है । प्रथम Ec --अर्थोकी 


अनन्तता; २--संज्ञा क्रिया सर्वनाम और अव्ययो 
की अधिकता; ३-यन्त्रोद्ार,-मन्त्रसे यन्त्र और यन्त्रसे मन्त्र 
बनानेकी रीति है, उसीसे प्रस्तुत मन्त्रका यन्त्र बनाया तो 


३४ का यन्त्र बना । वनानेकी विधि तो पुनः अवसर TAT 


तो बताऊंगा, १ HEU 
Hes ARI MERE ESI | 

ता हूँ, इन |सर्वधर्मानम-त्रका | यन्त्रागमोक्तप्रसिद्ध दोनों मा) 

गीताकेचरम यन्त्र यन्त्र (mma 


i है, दूसरा 
"es १११४ s सार 
५२५३ = | ५ वहाँ ईस 
glali फल 
| ६।३।१०१% 

केवल लि 

ये बातें समझ 
णके we 
नहीं जानै 


HA बना = n 
यन्त्रागम के|१२/१३| ८ | १ 

fret हे, २] २ ४१४२ 
बहुत महिमा ९ |१६| ९ v 
लिखा है; esata कथा तो दूर रही 
७६ उनच्नासी करोड़से अधिक भेद होंगे, 
आना बहुत ही कठिन है, जबतक व्याकर 
रूपोंका हिसाब न लगायें, Ce 
सकते | उदाहरण संस्कृता ' इस m पदके T 
ग्रनुसार-सॅस्कर्ता-संस्कर्ता-संस्सूकर्ता-संस्क T 
भेद ळेखमे होते हैं, यह बात सिद्धान्तकौसुदीकी १ 


इत्यादि १० 


"-——————á— X 


| 


Bp 


पढायी जाती है । कदाचित्‌ मैं कहीं भूल भी गंया t 
हो भी करोडौं ही रूप रहेंगे, लाखों नहीं । ९ - tad +-घा -!- 
ऋ- मा प्रच! इत्यादि ७४ धातुओंका योग यह सन्त्र 
( सबैधमान्‌ ) बन जाता है; यह सब-' सबैगतौ--डुध,ज्‌ 
घारणपोषणयो?' इत्यादि संस्कृत धातुका गण है; ६-इतना 
होनेपर भी अन्थ जैसा विस्तृत होना चाहिये , वैसा नहीं है; 
ऽ-सुफसा मनुष्य जिसे संसारमें बहुत ही कम मनुष्य, सो भी 
प्रायः HOUT ही जानते हैं, उसकी Shas ये बातें आ गयी जैसे 
बच्चा संस्कृत बोलने लगे ;८-'सरस्वती' "eur uie इत्यादि 
ताम प्रस्तुत मन्त्रसे ज्योंके त्यों SqUT होते हैं; [ प्राचीन 
पण्डित बीजमन्त्रोका उद्धार दुर्गा भ्रादिर्मे दिखलाते थे, 
उससे यहांका ढंग अत्यन्त सुगम है ] ६-देवतोंके wd 
बहुत हैं, परन्तु सरस्वतीजीके प्रधान होनेसे उनके अरथामे 
विशेष चमत्कार है; १०-जो बातें इस maA निकली हैं 
प्रायः वे ही दूसरे भी देव-चमत्कारयुक्त weht पायी जाती 
हैं, इससे प्रतीत होता है कि दोनों जगह कोई एक ही शक्ति 
काम कर रही है; ११-पञ्चसन्धिसे उत्तर कृदन्त तक समस्त 
व्याकरणका कार्य इस सन्त्रमें है, १२-समस्त मतोंके TWAT 
सजनोंने इसकी प्रशंसा की है; कोई विरुद्ध नहीं है (३-काशी 
आदिके wer विद्वानोंने aA प्रशंसा की है, कोई भी 
किसी बातमें विरोधी नहों है; १ ४-इतनी शक्ति रहनेपर भी 
पांच aga वर्ष तक यह गुप्त रही, यद्यपि रामाबुज-सम्प्रदाय 
, ग्रादिमे वडी महिमा लिखी है, पर वह गुप्त ही है, 
सवंसाधारणको चे देते भी नहीं; १४-जो पढ़ा हुश्रा भी दुष्ट 
पुरुष है, उसे इन अर्थोर्मे बढ़ी अरुचि होती है, यह विचित्र 

` बात कई जगह देखी गयी है, उसे सुनना ही दुःसह हो जाता 
है; १ ६-प्रत्येकवर्ग, स्थान, प्रयत्नके अक्षर इस ( सर्वधर्मान्‌ ) 
WAS Beart आ गये हैं । 


इन १६ ाश्चयौंके नाममात्र लिखे गये, सिद्ध कर 
Raat और समभानेको बहुत समयकी अपेक्षा है, फिर 
"WO पठितोंको ज्ञान होना भी कठिन है, पर जो कोई समक 
भाय, Sala लेखकी सफलता है । किसी पण्डितको सन्देह 
शे, वह THY qud उत्तर पूछ सकते HE कुछ अर्थो- 
अ ढंग देखिये | जितनी बातें इस श्लोकके विषयमें अपेक्षित 
V प्रायः सब इन्हीं ३२ वर्णौसे निकलती हैं जैसे मङ्गला- 
N समालोचना आदि i 


अभी संगलार्थ देखिये, उसका आरम्भ गणेशसे होना 
पत है। देवता ओके अर्थ तीन तरहसे होते हैं, १ प्रार्थना- 
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देवता wala 
कुछ कहता है; ३ आशीर्वाद-जहाँ देवता या मन्त्र अ्रथीके 
इ्-आसिके जिये आशिष देता है । तीनों तरहके अर्थ ह. 
उनमेंसे एक प्रार्थनामें दिखलाया जाता है- 
सरवैघमान्परित्यज्य मामेकं शरणं AA | 
अहं त्वा MATTER मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(क) इस गीता-मन्त्रसे मङ्गलमय गणेश-प्रार्थनाका अर्थ — 


जहां अथी विनय करता है; २ उपदेश-जहाँ देः 


मे! (हे गणेश ! मः शिवश्वन्द्रमवेधा:' इत्यकाचरः । 
मस्यापत्यं मिः | तत्सम्बुद्धौ हे मे ) सवधमीन्‌ (अखिलान्‌ मम धमी- 
धर्मान्‌ “धर्मशब्देन अधर्मोऽपि ग्रह्मत ' इत्यस्यैव मन्त्रस्य भाष्ये 
भगवान्‌ शकरः ) परित्यज्य ( उपेच्य ) मा ( लक्ष्म्या सह, 
RATAST मा शब्दः ) अकम्‌ ( दुःखनम्‌ । कम्‌ सुखम्‌ , तद्धीनः 
अकः तम्‌ ) शरणम्‌ ( रक्षकः ) ब्रज ( प्राप्नुहि ) अहम्‌ , सर्व 
पापेभ्यः ( सकलदुरितचयाथ ) त्वा मोचयिष्यामि ( प्रेरयिध्यामि } 
मा शुचः ( विचारान्तरं मा काषः ) 

अ्रथांत-हे गणेश ! मेरे धर्माधमंके. विचारको छोड 
लष्मीके साथ आकर दुखीकी रक्षा कीजिये । में समस्त 
पापोंको ध्वस्त करनेके अथै आपको तत्पर SEAM, शीघ्र 
ward और कुछ विचार न कीजिये | 


ऐसे गणेशजीके TEA We मेरे लिखे हैं, उनमेसे प्रत्येकपर 
आपको सैकडों शङ्काएँ हो सकती हैं जेसे-९ wg अर्थ तो 
आपका मनगदन्त है ; २ वक्ताका आशय कदापि नहीं ; 
३ लड़ाईके बीच कृष्णाजु'न-संवादमे इन अर्थाका प्रयोजन 
क्या था १३४ ये अर्थ होते तो शङ्कराचायं आदि अपने 
आष्योंमे क्यों नहीं कहते ? इत्यादि इन METAS प्रत्येकपर 
एक दो चारसे अहाईस तक उत्तर मैंने अपने पुस्तककी 


` भूमिकामें दिये हैं, जिनकी सभी विद्वानोंने प्रशंसा की है । 


ईश्वर करे, वह सब विषय लोकविख्यात हो, वह दिन 
शीघ्र आवे ।) 
अब सरस्वती देवी (जिनकी यहाँ प्रधानता दै) का अर्थ 


देखिये- E | 
यह उपदेशरूपसे है। गणेशकी भाँति प्राथना रूपसे नहीं- 


(ख) सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य एकं, शरणम्‌ (शर्‌ अण्‌ इत्यादि 


प्रत्याहर रूपाम्‌) माम्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) ब्रज ( जानीहि ) शेषः 


साधारणोऽ्थः। 
(ग) सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य एकम्‌ अहम्‌ (वणरूपाम्‌। अकारादि- 
^ ə 2 ५ 
Salted: प्रत्याहार: ) शरण AA | शेषः साधारणो5थेः 


———— 


————— 
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अर्थात्‌-सरस्वतीका आदेश है कि “श्र घर्मोका 
अधिक विचार न कर एक भ्रक्षरस्वरूपिणी gaa आश्रय 
जानो, मैं सब पापोंसे ger doit विद्वान्‌ तो डेढ पंक्तिमें ऐसे 
अर्थ समझ सकते हैं पर दूसरोंके लिये तीन शष्ठ भी कदाचित्‌ 
पर्याप्त हाँ । इतना अवकाश नहीं, अधिक समना चाहो 
तो पणिडितोंसे पूछो । पण्डितको - 
qd, उत्तर दूंगा | और सरस्वतीका अर्थ a- | 
ड (a) सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य एकं मां शरणं नन (सरस्वतीमात्र 
रक्षकं जानीहि ) [ ननु काऽसि त्वं कुत्रं वा लभ्यस ` ताइ ] अहं 
सर्वपापेभ्यः अमः ( निखिलानि पापानि नाशयितुम्‌ रागः ) अक्ष 
(igi अकारादिः चकारान्तोऽचः प्रत्याहारः प्रायस्तन्त्रेपु 
व्यवहियंत ) त्वा इध्यामि (त्वां प्राप्ता भवामि ) अतः मा शुचः 
(चिन्ता मा कार्षीः ) इपूगतो दिवादि; । ॥ 
अर्थात-सब धर्मौका विचार छोड एक मेरे (सरखती- 
के ) शरण आश्रो, जो कहो तुम कौन हो कैसे प्राप्त होती 
हो ? इसका उत्तर-मैं समस्त पापोंके नष्ट करनेको रोग हूँ, 
और (संस्कृतके) अचर जो अकारसे चकार पर्यन्त हैं. उनसे 
प्राप्त होती हूँ, सोच नः करो। 


८2. क अदालती BIE हेतु स्वर्गीय पिताजी 


योगसे पिताजीकी एक पुरानी नोटबुक 
हस्तगत हुई, उसमें प्राचीन साप्ताहिक 
— te O was एक प्रति wet हुईं थी । नोट- 
दुक इसी चावमें तत्काल खोली, तो सामनेके ge- 
` पर मोटे seat अङ्कित था 'फ॒ रुखाबादर्मे एक ब्राह्मण- 
के यहांसे ma केवल ७० छोककी 'श्रीमद्भगवद्गीता?की 
ger प्रतिकी प्रतिलिपि ।' मन नवीन ओतमें गोते खाने 
लगा और तत्काल ही SHUTS ७० eis विचित्र 
o gR 
| उस नोटबुकर्मे reis आसपास हाशियामे लाल 
रोशनाईमें यत्र तत्र कुछ चिह्न, टिप्पणी तथा “यह शोक 
 पाटखीपुत्र बालिकी प्रतिर्मे नहीं है! “ग्रथवा afte’ है 
: इत्यादि fra हुए देखे गये । परिणामस्वरूप-नोटबुकमै 


4 C 


r 


व 2 


सन्देह हो तो मुझसे 


| aged wqua गीताकी प्रतिको अक्षरशः 


wd अन्य भाव जहां तहां आ पड़े हैं 
was र भी सुविधा, सुगमता प्रस्तुत कर 
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अंब “सरस्वती” नामका उद्धार भौ दिखाया mH 
जाता है- à 


(ङ) adnia परित्यज्य एकं मो शरणं जज [ साधारणोऽई;] 
अहं भि ( रुचिरे भातीति भा; तस्मिन्‌) ओम्‌ ( आकाराचे 
प्रणवे ) [ स्थिता ] त्वा सवेपापन ( सरःवती ) [त्‌ aaa à 
च अर्प च अपश्च त्वा सर्वपा; | पौ च आश्व पा; । अविद्यमाना; पा; 
Sp अपाः | अपाश्च ते त्वासर्वपाः त्वासर्वैपापाः | पवे निपातस्य 
निश्यत्वाद्विशेषणस्य परनिपातः । तवासर्वपापाश्च इश्च त्वासवंपापय: । 
त्वासवेपापयः अभ्नति MAR ` इति त्वासवेपापेन । [तवास 
quus पू पू आ ] +-ई = [व्‌ वूस्‌ स्‌ अर्‌ अअ 
ई ] क्रमपरिवर्तने [स्‌ अर अ स्‌ व्‌ अ त्‌ ई ] योगे = सरस्वती | 
मा शुचः (धनशोकान्‌ ) ओक्षयिष्यामि ( अपमृज्य । दूरी 
करिष्यामि । कोशाम्भच्चरिके देवि, इतिस्मरणात्‌) 13 


शर्थात्‌--सब धर्मोका. . अधिक विचार न कर मेरै 
शरण आओ । प्रश्न-तुम. कौन हो कहाँ निवास है? मेरा | 
तुमसे क्या उपकार होगा? उत्तर-में ओझारका भ्र . | 
सरस्वती हूँ, दारिद्र्य आदि दुःख दूर कर दूंगी v 


हु ) | 
aà हुए उस सासाहिकपत्रको उलटा तो ज्ञात हुआ कि 


` gro २१ जुलाई सन्‌ १६१४ ६० का 'पाटलीपुत्र' है, तथा 


उसमें भी 'वालिदेशर्मे केवल ७० छोककी गीताकी प्रति! ° 
ऐसा लेख प्रकाशित है। तुरन्त ही उस प्रतिसे “फुर gagh ` 
प्रतिका ध्यानपूर्वक मिलान किया गया तो ज्ञात हुआ डि | 
वस्तुतः "फुर खाबाद' की प्रति पाटलीपुत्रमें प्रकाशित “बालि 

की प्रतिसे कई wait एकदम भिन्न तथा रुप d 
जैसा कि पाठकोंको आगे देखनेसे स्वयं प्रतीत हो sm 


करते 
: की प॒ण्य-स्ट्रृतिका आदर 
स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी पुण्य है कि sd 


हुए पाठकोंके लाभाथ यही उचित प्रतीत हु ति 
ठीक 


| 
दिये हुए उनके विचार, टिप्पणी और Fal सहित | 
सीडी वैसी fete प्रकाशित कर दी जाय। Bs | 


की अन्य प्रतियोसे प्रस्तुत प्रतिकी जो सोना 
qui | 
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और न लिखकर “फूरु खाबाद'की प्राचीन sfr 
पाढकोके सामने उपस्थित किया जाता है | ७० श्लोकोंकी 
दासि तक यत्र तत्र दी हुई पाद-टिप्पणियां और प्रत्येक 
dies अन्तमें दिये हुए, वत्तमान प्रचलित ७०० श्तोककी 
aaa मिलान की हुईं. अध्याय एवं stat संख्या 
ग्रादिको पूज्य पिताजीकी ओरसे ही लिखा समझना चाहिये- 


iens 


ATA 


Verney 


. फुरु खाबादमें एक ATK यहाँ प्राप्त केवल ' 


७० स्छोककी श्रीमद्धणवद्वोताकी मुख्य प्रति # 
(मूल प्रति ताम्रपत्रोंपर खुदी हुई है) 
अर्जुन उवाच 

दृष्य्बेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ `` १1२८ 
न च श्रेयोनुपर॒यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।'** १।३१ SAU, 
न काङ्क्षे विजयम्‌ कृष्ण न च राज्यम्‌ सुखानि च।१।३२ पूर्वा 
यदि मामप्रतिकारमशास्त्रम्‌ ATI: । 
HART रणे इन्युस्तन्भे क्षेम तरम्‌ भवेत्‌ ॥ १।४६ 


श्रीभगवानुवाच 


क्रेन्यम्‌ मा स्म गमः पार्थं नेतत्त्वय्युपपद्यत 
क्षुद्रम्‌ हृदयदैबेल्यम्‌ त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ २।३ 
अशोच्यानन्वशोचरत्वम्‌ प्रज्ञावादांश्च GS ` 

' गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः, २।११ ` 
नासते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
उमयोरपि  ष्टोऽन्तरत्वनयोस्तत्वदार्शिमिः' ॥ २।१६ 

५ ama इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनोऽप्रभयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ २।१८ 


eg t MRE ssi tino 


& यह प्रति aa और असली मालूम होती ह्‌ । 
येक इलोक अपनेके पूर्व तथा अपर इलोकके साथ विचित्र 
समश्षस्यको लिये हुए सहैतुक सम्बन्धित दै । "AU का ST 
भौर a? का ‘ay रूप (जो वस्तुतः शुद्ध और अधिकतर 
WE) अपनी प्राचीनताको लिये हुए इसी प्रतिमें देखनको 

[No सीताराम 


(१) इस aan पहले और “अशोच्या०''"'से आगे 
TM प्रतिमें 'देहिनोऽस्मिन्‌यथा देहे कौमारम्‌ यौवनम्‌ जरा । 


` षा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न सुझति? (गी० २1१३) ऐसा शोक 
अधिक है | | 


५४ 


श्रीमङ्गगवद्गीताकी एक अति प्राचीन प्रति & 
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MISSIS PREISE SI PRI 3 


p» न्य 
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अव्यक्तादीनि 
A 


भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
अन्यक्तनिघनान्येः ततू का परिदेवना ॥ २२८ 


writs युदवाच््रेयोऽन्यत्दषतियस्य न विद्यते ।२।३१ उत्तराद्ध 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वरम्‌ जित्वा वा भोक्ध्यसे महीम्‌ 
तस्मादुपतिष्ठः FR युद्धाय MRAN N २।३७ 
योगस्थः कुरु कम्मीणि सङ्गम्‌ त्यकत्वा घनन्जय 
सिद्यसिङ्योः समो भूत्वा समत्वम्‌ योग उच्यते ॥ २।४८ 
समाधावचछा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।२।५३३त्तराई 


प्रजहाति यदा कामान्‌ wedwp पार्थ मनोगतान्‌ 
आत्मन्येवात्मना 


त qe: स्थितप्रञ्ञस्तदोच्यते up २।५५ 
दुन्सेप्वनुदिग्नमना: सुखेषु विगतस्पुहः 
वीतरागमयक्राघ: स्थितधीमुनिरुच्यते 1 २1५६ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 


THA रसोऽप्यस्य परम्‌ इष्ट्या निवर्त्तते ॥ २।५८ 
या निशा सब्बभूतानाम्‌ तस्याम्‌ जागर्ति संयमी 
यस्याम्‌ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः २६६ 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः 

परस्परम्‌ भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 2133 
यज्जशिष्टाशिनः सन्ते मुच्यन्ते सब्वेकिल्बिषे: 
मुन्जंते ते त्वघम्‌ पापा थे पचन्त्यात्मकारणात्‌ M ३।१३ 
श्रेयान्‌ स्वधम्मों निगुणः परधम्मोत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ 
स्वघम्मे निधनम्‌ श्रेयः परधर्मो भयावहः M ३।३५ 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन 


. तान्यहम्‌ बेद सर्व्वाणि न .त्वम्‌ वेत्थ परन्तप ॥ ४५ 


यदा यदा हि we ग्लानिर्भवति भारत 
AOA तदात्मानम्‌ FAITH M ovis 
जन्म कम्म च मे दिव्यभेवम्‌ यो वेत्ति तत्त्वतः 

त्यकत्वा देहम्‌ पुनर्ज्जन्म नैति मामेति सोऽजुन॥ ४९ 

न माम्‌ कर्म्माणि हिस्पन्ति नमे कम्मफरे स्पुहा \ vit v vai 


OS Te SH o — 


(२) यह Batt धबालि'की प्रतिर्मे नहीं है, २।१८ से 
आगेका इलोक इस भाँति दैः न 
य॒ एनम्‌ वेत्ति हन्तारम्‌ यश्चैनं मन्यते दतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायम्‌ इन्तिन इन्यत॥ २।१६ 
(३) Pu कोक 'बालि'की प्रतिम नहीं दै । 
(४ ) इस शोकसे आगे “बालि'की RA “परित्ञाणाय 
साधनां विनाशाय च दुष्कृतां’ ( गीता ४-८ ) ऐसा पाठ 
अधिक है | ə 
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४२६ 

PARA यः पळेयदकम्मेणि च कम्म यः। 
विज्ञानी परमम्‌ Ou! च युक्तः कृत्स्नकम्मकृत्‌ ॥४॥३८ 
pU eat विमत्सरः 

समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न Mast ७४२२ 
Weuusswqup यज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 
स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितन्नताः ॥ ४।२८ 
सब्बैम्‌ menfes पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । ४३३ उत्तराद्धे 


तद्विद्धि प्रणिपतेन परिप्रइनेन सेवया ॥ ४।३४ yas 
अजुन उवाच 
यच्छेय एतयेरेकम्‌ तन्मे af सुनिश्चितम ५१ उत्तरा 
| न श्रीभगवानुवाच - 
सन्यास; कस्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ 


तयोस्तु कम्मैसन्यासात्‌ seta विशिष्यते || ४२ = 
योगयुक्तो Rute न चिरेणाधिगच्छति | ५।६ SATS 
सब्बैभूतात्ममूतामा कुरव्वैक्षषि न RAT ५७ > 
उद्धरेदात्मनात्मानम्‌ नात्मानमवसादयेत्‌ 

आत्मेन ह्यात्मनो बन्घुरालैब रिपुणत्मनः ॥ ६।५ 

योगी युन्जीत सततमात्मानम्‌ रहसि स्थितः 

एकाकी यतचित्तामा  निराशीरप्ररिग्रहः 11६1१० 
सभम्‌ कार्यशरोग्रेतम्‌ धारयक्नचकम्‌ स्थिरः 

संप्रेक्य नासेकाग्रम्‌ स्वम्‌ दिशश्वानवकोकयन्‌ ॥। ६1१३ 
यथा दीपो निवातस्थो Cu सोपमा स्मृता ६।१९ We 
आत्मौपम्थेन Bea समम्‌ प्यति योऽर्जुन 

सुखम्‌ वा यदि वा दुः्लम्‌ रु योगी परमो मतः ६।३२ 
यो माम्‌ पद्यति सर्वत्र सव्यम्‌ च मथि प्यति 
तस्याहम्‌ न प्रणयामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ६1३० 
भूमिरापोऽनलो वायु: खम्‌ मनो gus च 

अहंकार इतीयम्‌ मेऽपराम्‌ः प्रकृतिरष्टधा ॥७।४ 
जीवमूताम्‌ पणम्‌ विद्धि" ययेदम्‌ धार्यते जगत्‌ । ७।५ SATS, 
अहम्‌ BAA जगतः प्रभवः AGAMA | ७।६ 


“१ प्रचलित woo ¥ोकीय गीताके अनुसार “बालि'की प्रतिमें 

तृतीय चरण “स बुद्धिमान्मनुष्येषु’ इस प्रकार दै | 

(२ ) यह we छोक 'बालि'की प्रतिमें नहीं है । 

(३) प्रचित woo शोकीय तथां “बाछि'की प्रतिमै 'मेऽपराम्‌? 
के erat “मे भिन्ना? पाठ है | “मेऽपराम्‌? ही विषयके अनुरूप 
सुन्दर और अधिक स्पष्ट है ।. .. 

v प्रचलित ७०० ोकीय प्रतिमे “पराम्‌ विद्धि'की जगह 
“महाबाहो? ही पाठ है जो सबैदा अस्पष्ट प्रतीत होता है । तथा 
“वालि? की प्रतिमे “जीवभूता ० व्यहं सारा पद ही नहीं है | 
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>> 
mus परतरम्‌ नान्यत्‌ eae aa 


सूत्रे मणिगणा इव "१" °` SN 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द, खे पौरुषम्‌ नषु (२) । ७।८ उ 
जीवनम्‌ सर्वभूतेषु प्रभास्मि शशिसूर्य्ययोः (३) ७१ | 
बीजम्‌ माम्‌ सब्बैभूतानाम्‌ विद्धि पार्थं सनातनम्‌(४)७।३० 
चतुर्विधा भजन्ते माम्‌, जनाः सुकृतिनोऽञुन 

आर्तो जिज्नासुरथौर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ ७।१६ 
उदाराः Wed एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मम प्रिय/५) | ७१८ 


वासुदेव; EUR n S198 तृतीयचरण 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति थे। ˆ 


ते ब्रह्म तद्विदुः कत्स्रमध्यात्मम्‌ कम्मेचाखिरुम्‌ ॥ ७२६ 
अक्षरम्‌ ब्रह्म परमम्‌ स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते 
wake बिसः कम्मेसज्जित, (६) ।।८।३ 
द्वाविमौ पुरुषौ ठोके । 

क्षरः सर्व्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते (७) । १५।१६ 


<8 
Wd 


D——————"vPPs— 


wig 


अक्षरादपि अतीतो5हम्‌ AAT: पुरुषेत्तमः(८)१५॥१८ उलटफेर | 


( ९ ) प्रचलित प्रतिमें ' मयि सर्वमिद d सत्रे मणिगणा 
इव? पाठ है । 

( २) इस 'छोकके पहले 'वाळि'की प्रतिमे “रसोहमप्सु 
कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः? (गीता wis) पाठ अधिक है | 

( ३ ) इस Sah पहले “बालि” की प्रतिमे 'पुण्यो गन्धः 
पृथिव्यां च तेनश्चास्मि विभावसौ (७1६) पाठ अधिक है। तथा 
प्रभास्मि शशिसूर्ययोः? के स्थानमै “तपइचास्मि तपस्विषु’ पाठ RI 

COL OEC 'वालि'की प्रतिमे नहीं है। तथा इससे 
आगेका पाठ geskaam तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । TÉ 
बलवतां चाहम्‌ ॥? अधिक है । 

( ५ ) यह इलोक “बालि” की प्रतिमे नहीं दे तथा प्रचलित 
प्रतियोंमें “मम Grave स्थानमै “मे मतम्‌? पाठ है। 

( ६ ) यह पूरा शलोक भी बालिकी प्रतिमें नहीं है। 

( ७) यह शोक “बालिकी? प्रतिमें नहीं है। परन्तु प्रचलित 
प्रतियोम मी 'द्वाबिमौ०'से आगे दूसरा चरण इस SUD t 
क्षरश्चाक्षर एव च ।? ( ८ ) ऐसा पाठ भी (बालि!की प्रतिमें नहीं 


है, और प्रचलित प्रतियोमे पूरा कोक इस प्रकारसे न 
` मतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोस्मि लोके वेदे च 


z यद्यपि 
पुरुषोत्तमः ॥ (१५।१८) ये दोनों शोक प्रचलित रतयो १” 


sí 
है कहीं जाकर १५ वें अध्यायमें, परन्तु यहा nS a 

> cU उपलक्ष्य fem | 
भगवानूके सवंकाल-स्मरणके उपलक्ष्यम अक्ष "T 


भी पेर उससे अतीत पुरुषोत्तम भगवानूकी bes र 
के साथ आठवें ही अध्यायके विषयसे aaki & ` | 


E 
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et संयम्य मनो, हृदि fuss ouo 
रत्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ (१) \। ८१२ 
aes च मामिव स्मरन्मुकत्मा कलेवरम्‌ 

ग; प्रयाति स मद्भावम्‌ याति नास्त्यत्र संशयः (२) ८५ 
तमात्‌ सब्वेषु PSY मामनुस्मर aera clo पवाड 
gm तु ते Sem प्रवक्ष्यास्यनसूयवे 

जनम्‌ विज्ञानसहितम्‌ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ V ९1१ 
अहम्‌ क्रतुरहम्‌ यज्ञ स्वधाहमहमौषधम्‌ 
एत्रो$हमहमवाज्यमहमग्रिरहम्‌ हुतम्‌ ॥ ९॥१६ 
द्मम्‌ पवित्रमेड्कार ऋक्‌ साम्‌ यजुरेव च। ६/३७ उत्तराध्दं 
FRU TAMA . यज्जुहोषि ददासि यत्‌ 
RRA कोन्तेय तत्कुरुष्ं मदर्पणम्‌ ॥ &|२७ 


सुरणानामहम्‌ ब्रह्मद स्थावराणाम्‌ हिमारुयः\१०।२५चैथा चरण 


- झषाणाम्‌ मकरश्चास्मि १०।३१ तुतीय चरण 
AAT: सन्ये वुक्षाणाम्‌। १०।२६ 
अक्षराणाम्‌ अकारोरिम १०।३३ प्रथम चरण 
वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ | १०।३० चौथा चरण 
मुगाणाम्‌ TASSE १०।३० तृतीय चरण 
वानरानाम्‌ च मारुतिः ४ 
नराणाम्‌ AUR | 
आदित्या नामहम्‌ विष्णु \१०।२१ प्रथम चरणः 
पिनुणामरय्यमा चास्मि १०२६ तृतीय चरण 
गन्घव्वोणाम्‌ चित्ररथ: । १०।२६ तुतीय चरण 
शंकर: सर्व्वरूद्राणाम्‌६ १०२३ प्रथम चरण 
भूतानामस्मि चेतना | १०/२२ चाथा चरण 
्रहरादः HAA (©, १०1३ प्रथम चरण 


c oi a >> e 


(१) “बाछि?को प्रतिमे प्रथम'अन्तकाहे? पाठ है । (२) इसके 
आगेका पाठ “बालि? की प्रतिमें इस प्रकार हैः-“मय्यपित AAT 
शयम्‌? (51७ उत्तराद्धं ) । और इससे आगे फिर (८1१२) à- 
शराणि० ३०० पाठ È । जैसा कि प्रचलित प्रतियोंमें E ॥ 

३ eRe? ऐसा पाठ न तो प्रचलित प्रतियोंमें है और 
गे 'वालिकी प्रतिमें ही । 

४ “वानरानामू०? यह पाठ भी, 5» » » v» l 

५ aR तथा “बाकि? की प्रतिम “नराणों च नरा- 
Ree पाठ है । is 

& “बालि'की प्रतिमै इस प्रकारका कोई पद नहीं है, M 
"Wr प्रतियोंमें इसके स्थानमै ARCATA रुद्राणाम्‌’ पाठ RI 

(७) वालिकी प्रतिमे भी ऐसा ही पाठ है । परन्तु प्रचालित 
RAR Gre erg दैत्यानाम्‌' ऐसा पाठ है । 
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४3२७ 


रामः शस्त्रमृताम्वर ।१०|३१ दसरा चरण 

वृष्णीनाम्‌ दासुदेवो5स्मि पाण्डबानामहमजुन (१) १०1३७ Tate 

नान्तोऽस्मि मम दिव्यानाम्‌ त्रिभूतीनाम परन्तप ()u slve, न 
अजुन उवाच | 

Rea ते रूपमैश्वरम्‌ पुरुषोत्तम । (३) ११।३ उत्तराडे 
श्रीभगवानुवाच 

प्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ xeu 

नानाविधानि दिन्यानि ` नानावर्णङृतीनि च ॥ ११।५ 

न तु मामु शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा 

दिव्यम्‌ ददामि ते चक्षुः १" (४) ११८ 
अजुन उवाच ॥ 

यथा नदीनाम्‌ बह्वेषम्बुवगा: समुद्रमेवाभिमुखा द्रर्वन्त 

तथा तयामी नरळोकवीरा विशन्ति वम्त्राण्यीभबिज्वकन्ति ॥११।२८ 

यथा प्रदीप ज्वरुनं पतंगा बिशन्ति नाशाय समुडवेगाः 

da नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि चक्त्राणि समुद्धवेगाः॥११।२३ 

आख्यीह मे को भवानुग्ररूणे ११1३१ प्रथमचरण 


Ss 


श्रीभगवानुवाच 
लोकान्समाहरुुमिह प्रवृत्तः । ११1३२ दूसरा चरण 
अर्जुन उवाच 3 


नमो नमस्तेऽस्तु सहसकृत्वः ११।३६ तृतीय चरण 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते ॥ ११1४० “प्रथम चरण 


धनंजय? ऐसा पाठान्तर È l 2 b: 
(२) fo ९।२७के आगेसे “बालि? की प्रतिका विभूति-वर्णन 
प्रस्तुत प्रतिसे स्था भिन्न होनेके कारण इस भांति दैः ^ 
ज्योतिषामहमंशुमान्‌ | नक्षवाणामहं शशी ॥ छै 
रुद्राणाम्‌ शंकरश्रास्मि वित्तेशो यचरचसाम्‌ | 
मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥. ` 
महषींगाम्‌ ER | अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम्‌ देन्नषींणां च HIRE: । 
सिद्धानां कपिलो सुनिः॥ उचचेःश्रवसमश्रानां ॥ ऐरावत गजेन्द्राणाम्‌ ॥ 
नराणाम्‌ च नराधिपम्‌॥ आयुधानामहं TA सपौणामरिम बाइक | 
वरुणोयादसामहम्‌ । यमः संयमतामहम्‌ ॥ ASR: सवदित्यानाम्‌॥ 
मृगाणाम्‌ च ROSE वैनतेयश्च पंक्िणाम्‌ ॥ रामः राजसूतामहस्‌ | 
अक्षराणामकारोसि ॥ मासानां मार्गेशीषऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। — 
i व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ओषधीनाम्‌ ॥' 
सुनीनाप्यहम्‌ मुन त 
( ३ ) अजुनका यह वाक्य, “बालि'की त नहीं R | 
(४ ) age आगेका चतुर्थ चरण ET प्रतियोंकी 
sif 'बालि'की प्रतिमे भौ-(पश्य में योगमैश्वरम! R । 


( १) 'बालि’की तथा “प्रचलित? प्रतियोंमें-*“पाण्डवानां 


— oO Oe ae 


Lc 
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४२८ 


SSNS AN NISSAN 


श्रीभगवानुवाच 


नाहम्‌ BAA तपसा न दानिन न चेज्यया 
शाक्य WA द्रष्टुम्‌ TEAS माम्‌ यथा ॥ ११।५२ 
मत्क्मैकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः | 
Gc uium यः स॒ मामेति पाण्डवः ।। ११।५५ 
उपद्रष्टानुमन्ता a मत्त भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे सिमन्पुरुषः परः (१) ॥ १२।२२ 
यथा ue सौवम्यादाकाराम्‌ नोपठिभ्यते 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ १३३२ 
यथा प्रकाशयत्येकः wey कोकमिमम्‌ रविः 
aaa क्षत्री तथा कृत्स्नम्‌ प्रकाशयति भारत ॥`१२।२२ 
सत्वम्‌ सुख सञ्जयति रजः कम्मैणि भारत 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ १४।६ 
Ses गच्छन्ति सत्त्वस्था .मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यगुणवुत्तिस्था ` अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १४।१८ 
समदुः्लसुखः स्वस्थः समसोष्टाइमकाञ्नचनः 
तु्यप्नियाप्रिमो ीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ १४।२४ 
मानापमानयोस्तुसयस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः 
स्व्वारम्भपीरत्यागी . गुणातीतः स उच्यते॥ १४२५. 
रैगुण्यनिषया वेदा Faye भवार्जुन (२) २।४५ 
माम्‌ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन ` सेवते 
स गुणान्‌. समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय करपते ॥ १४1२६ 
सन्बैधमौन्‌परित्यञ्य माभिकम्‌ शरण ब्रज 
अहम्‌ त्वाम्‌ wed पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १८1६६ 
अजुन उवाच 
नष्टो मोहः aiia त्वत्रसादान्मयाच्युत 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कार्ये वचनम्‌ तव (३) t १८1७३ 
॥ इति 

( नोट) ता० २५ जुलाइ १९१४के “Tega भी 
प्रकाशित एक बाछि'की प्रतिसे भी यह प्रति कई अंशोमें सवथा 
भिन्न है । इस्ताचर सीताराम गुप्त 


. ( १) यह पूरा शोक 'बालि'की प्रतिमें नहीं है । 
(२) गी०२।२५ का उपयुक्त महत्त्वपूर्ण stars ‘ais ah 
्रतिमें नहीं दै । 


(२) यह पूरा शोक, जो 'समाप्ति'के लिये अत्यन्त सुसंगत 


E: स्पष्टभाव-पूर्ण है, “बालि'की प्रतिमे नहीं है। बस, 'सबैघर्मान्‌ 
परित्यज्य०'**ही उस प्रतिका अंतिम छोक है ॥ 
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ईश्वराज्ा तथा SATA बुद्धि 


( Se — ० श्रीशिवनारायणजी rait ) 


चुष्यको चाहिये कि WE अपना कमै 
परमेश्वरको अपण करते हुए करे । पर 
जो परमेश्वरके आज्ञानुसार अपना 
कर्तव्य करेगा, वही फलेच्छारहित 
कर्तव्य कर सकेगा | यहां यह wm 
हो सकता है कि यदि m 
४ ४८ फलकी ओर दृष्टि न रक्खी जाय, तो 
मनुष्य निरुत्साही हो जायगा । पर वही कतंच्य जब मनुष्य 
इस भावनासे करेगा कि मैं ईश्वरकी आज्ञासे करता हूँ 
sik उसीको अपण करता हू तो उसका उत्साह और 
Sa नहीं घटेगा । भगवान्‌ कहते E— 


` यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्देषि देदासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोंन्तेय तत्कुरुष्व AAW 


हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो होम 
हवन करता है, जो दान करता है और जो तप करता है वह 
सब सुरे अपण किया कर | भागवतके इस श्लोकमें भी 
इसी अर्थका वर्णन है-- 


“कायेन वाचा AAA बुद्धयात्मना वाऽनुसुतस्वभावात्‌ | 
करोति ered À नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ | 
“काया, वाचा, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्माकी ते 
अथवा स्वभावके अनुसार जो कुछ हम किया करते हँ वह 
सब परात्पर नारायणको समर्पण कर दिया जाय ।' भगवान, 
श्रीकृष्णका सिद्धान्त है कि--चितसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस 
मत्परः की रीतिसे ही मबुष्य अपना कतेव्य-कर्म करे | 
सारांश यह कि 'कर्मकी सिद्धि हो या न हो, इस विचारे 
मनको चञ्चल न होने देकर अपना कर्तव्य-कर्म इस भावना 
करना चाहिये कि मैं पस्मेश्वरपर भरोसा i pe 
इच्छासे करता g और उसे परमेश्व a 
करता हु' ।' बस, इस बुद्धिसे कम करनेसे ही ae 
पदको पाता है । भगवानने ही स्वयं श्रीमुखस कहा 
ध्सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः | 
मठासादादवाशेति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ री 
'जो सदा मेरे आश्रय हुआ सब को करता 


` ma होती 
` है, वह मेरे प्रसादसे शाश्वत गौर अव्यय पदको 
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तद्लक्षितः ॥ 


vat 


=~ 


श्रीकृष्ण | 
saattaa हसुभा 


Ny 
यागेश्वर 


त्य gat: प्रियचिकोषेया | 


प्रे 


atu 


|; 
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> प्न न REI IRIS ORONO rreo 
२» ०० ८ ०१० ० ७००० ०, 


A ७९०५०» PS PUI GIT se 
ay निष्काम भावसे ईश्वरापेणपूर्वक कर्म करनेवाला 


उ ला मनुष्य 
कभी पापोंसे लिपायमान नहीं होता, भगवान्‌ कहते हैं-- 


ब्रह्मण्याचाय कर्माणि सग त्यकत्वा करोति यः | 


“/ ५०१ ६५ ६८ ५० SANANI ००० ०००" 


लिप्यते न रु WA पदूमपत्रमिवाम्मसा |) 


जो aga कर्म-फलकी आसक्ति ( अथवा कतृ'स्वभावके 
सङ्ग ) को त्यागकर सब कमै ब्रह्मापैण भावसे करता है, 


अध्याय ३ 


श्लोक ® ४२६ 


m Ve 
ROM NANI, ITT YELP SI ID DAPI 


वह (कमेके ) पाप ( दोष ) से ऐसे लिपायमान नहीं होता 


जैसे कमलका पत्ता पानीसे | कहांतक कहा जाय, जो मनुष्य 
ईशवरापंण-बुद्धिपूर्वेक निष्कास भावसे कमे करता है, भगवान्‌ 
इसके ऋणी हो जाते हैं और उसे मुक्ति देकर ऋणसे 


. छुटकारा पाते हैं जैसा कि पुराणोंमें कहा है-- 


तोयं वा पत्रं वा यद्धा किव्चित्‌ समर्पित भक्त्या । 
तरणं मत्वा देवो नेक्श्रेयसमेव निष्क्रियम्मनुते ।। 


गाताके अध्याय और *छोक 


( लेखक---एक गीताप्रेमी ) 


शांकर भाष्यसे आरस्भकर अबतक 
श्रीमद्भगवद्वीतापर जितनी टीकाएं 
उपलब्ध होती हैं, प्रायः उन सभी 
में १८ अध्याय और ७०० श्लोकों 
का उल्लेख है, किसी किसीमें त्रयो- 
दश अध्यायमें अजु नके Was 
रूपमें एक श्लोक अधिक मिलता 

M t A ==) है, जिससे किसीने तो श्लोक- 
संख्या ७०१ की है और किसी किसीने प्रथमाध्यायके तीन 
श्लोकोंको तीन तीन अद्धौको एक एक श्लोकमें परिणतकर 
दो श्लोक बना लिये हैं, इस हिसाबसे पहले अध्यायमें 
४७ की जगह ४६ श्लोक मानकर ७०० की संख्या पूरी कर 
दी गयी है । श्रीमद्‌ शंकराचार्यजीने तो गीता-भाष्यके 
आरम्भ यह स्पष्ट ARA कह दिया है कि गीतामें सातसौ 
श्लोक हैं; परन्तु महाभारतकी कुछ ुद्वित प्रतियोमे भीष्म- 
पर्वके ७३ वें अध्यायके आरम्भमें ऐसा लिखा मिलता है- 


षट्शतानि सर्विशानि रळोकानां प्राह केशवः । 
अर्जुन: TAA, SIME तु सञ्जयः | 
घुतराष्टू, AAA गीताया मानमुच्यते ॥\ 


` अर्थात्‌ 'गीतामें केशवके ६२०, अर्जुनके ५७, सक्षयके 
Ro, और छतराष्ट्रका १ इस प्रकार कुल मिलाकर ७०९ 
श्लोक हैं।? महाभारतकी कई प्रतियोंमें यह श्लोक नहीं 
। महाभारतके प्रसिद्ध टीकाकार नीलकंठने भी इन 
श्लोकोंको प्रक्षिप्त बतलाया है। महाभारत सदश महान 
अन्थमें कुछ श्लोकोंका किसी कारणवश जोड़ दिया जाना 
कोई बढी बात नहीं है लोकमान्य तिक महाराजने भी 


बड़ी गवेषणाके बाद सात सौ श्लोकोंकी गीताको ही 
प्रामाणिक माना है । 

सम्प्रति मद्रासके शुद्ध-धम-मण्डलसे एक गीता 
प्रकाशित हुई है, जिसमें २६ अध्याय और ७४५ श्लोक हैं, 
उनका कथन है कि यही गीता शुद्ध और प्रामाणिक है । 
परन्तु अबतकके विद्वान्‌ टीकाकारोंके मतानुसार WE बात 
ठीक नहीं मालूम होती | दूसरे, पुराणॉमें भी गीताके १८ 
अध्यायोंका ही प्रमाण मिलता है | पद्मपुराणमैं, जो बहुत 
प्राचीन माना जाता है,-तो गीताके १८ भ्रध्यायोंके 
माहात्म्यपर स्वतन्त्र १८ अध्याय हैं। प्राचीनकालसे प्रचलित 
गीता-ध्यानमें भी “अष्टादशाध्यायिनी! कहकर अठारह 
अध्याय ही बतलाये हैं । 

एक बात और है, कुछ दिनों पूव बाली ZU 
गीताकी एक प्रति मिली थी, जिसमें ७० या ७२ श्लोक 
थे । भारतमै भी एक दो जगह wo, ७२ श्लोकोंकी प्रतियां 
हें । इससे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मूलगीता ७०॥ ७२ 
श्लोकोंकी थी, पीछेसे ब्यासजीने उसका विस्तार कर दिया, 
परन्तु यह बात किसी तरह भी ठीक नहीं जान पड़ती | 
जैसे सपश्लोकी गीतामें भिन्न भिन्न सात श्‍लोक चुन लिये 
गये हैं, इसी प्रकार सत्तररलोकी diaper sf अपनी 
इच्छानुसार चुने हुए श्लोकोंका संग्रह है । हालमें मेरे एक 
प्रेमी मित्रने करीब दो सौ श्लोक ऐसे चुने थे, जिनमें 
उनकी सम्मतिके अनुसार प्रत्येक श्लोक भगवत्‌-प्राप्ति कराने- 
के उपदेशसे भरा हुआ है। उन igi ss: 
अपने अपने पास अलग लिख भी VAT है | आगे चलकर 
कभी यह कहा जा सकता है कि गीता दो सौ श्लोकोंकी 
थी । यह सच है कि हमारे प्राचीन अ्रन्थोर्म समय समयपर 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


® कृष्णं वन्दे जगढ्णरुम्‌ 


४३० 
uade परिवद्ध न अवश्य हुआ है, परन्तु गीताके विषयमें 
ऐसी बात नहीं कही जा सकती । गीता सब लोगोंके लिये 
सदैव पठनीय ग्रन्थ होनेके कारण बहुत पहलेसे ही लोग 
इसे सम्पूण* कण्ठस्थ रखते थे। अब भी बड़े बूढ़ोंमें du 
कई लोगोंसे गीता कण्ठस्थ सुनी है । गीतामें इसीलिये 


Ao 
re Id x 8 LINE ४.४४ ४७/९४/४४४९” SINS IRINA P SER IR 


विशेष पाठान्तर नहीं है । सभी टीकाकार प्रायः N 
पाठान्तरोंको जानते € l 

इससे यही सिद्ध होता है कि गीताके वर्तमान प्रचलित 
१८ अध्याय और ७०० श्लोक ही प्रामाखिक और प्राचीन 
= । इसमें किसीको शंका नहीं करनी चाहिये । 


— 


गीताप्रचारिणी संस्थाएँ 


मञ्चगवद्वीताका माहात्म्य असीम है । 
सच्चिदानन्दघन श्यामसुन्द्रकी वाणी- 
का महत्त्व कौन बतला सकता है। उस 
ल्ीजलामयकी दिव्य इच्छासे जगतमें 
& सब कुछ होता है । जगतूके लोगोंको 
= / तो उस दयामयकी केवल शरण ग्रहण 
^ करनेभरका ही पुरुषार्थ करना चाहिये | 
जिसने अपना जीवन उसकी इच्छानुसार 
उसीकी वाणीके अनुसार लगा दिया, वही पुरुष sump 
धन्य है, उसीका जन्म-जीवन सार्थक है। श्रीभगवद्गीता उस 
परमात्माकी वाणी है, महान्‌ आद्रकी वस्तु 21 जिन 
महात्मा्रोंने इसका महत्त्व समझा, उन्होंने तो आदर और 
विश्‍वासपूवेक अनन्यभावसे इसकी शरण लेकर अपने 
जीवनको gate सांचेमें. ढाल दिया, यही गीताका सच्चा 
र वास्तविक प्रचार है । गीताका प्रचार वास्तवमें 
उसके सच्चे भक्तोंमें ही होना चाहिये, तभी उसका प्रकृत 
महत्त्व समझा जा सकता है। भगवानूने गीताके rud 
कहाभीहैकि- | 
इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन \ 
न चाशुश्रूषेव वाच्यं न च मो योऽभ्यसूयति ॥ 

“जो मेरे (भगवानूके ) लिये तपस्या नहीं करता, जो 
मेरी ( भगवानूकी ) भक्ति नहीं करता, जो सुननेकी इच्छा 
नहीं रखता और जो मेरी ( भगवानूकी ) निन्दा करता है, 
उससे गीता नहीं कहनी चाहिये |? परन्तु साथ ही यह भी 
कहा है कि- 

य इद्‌ परमं Ta मङ्गकतप्वभिधास्यति \ 
भक्तिं मयि परां कृत्वा ममेवैध्यत्यसंशयः ।। 

“जो यह परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तोंको बतलावेगा, वह 
मेरी पराभक्ति करनेवाला होकर निस्सन्देह grat ही प्राप्त 
होगा |! इसीलिये महात्मागण गुरुपरम्परासे श्रद्धा सत्कार 
पूर्वक गीता-ज्ञानका अध्ययन-अध्यापन किया करते थे और 
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तदनुसार ही अपना जीवन बनाते थे। उस समय यद्यपि 
आजकी भांति घर घरमें गीताकी पुस्तक नहीं थी और न 
उसका इतना प्रचार ही था. परन्तु जो कुछ था, सो विलक्षण 
था, सच्चा था, हृदयकी बात थी । उस समय गीताकी पुस्तक 
और MATH ज्ञानका यथार्थ आद्र था। लोग भगवानूकी 
चाणीको HIRET समझकर ही उसकी उपासना करते 
भर अ्रन्तकालमें तनिकसा स्मरण होनेपर भी श्रेष्ठ गति पानेका 
विश्वास रखते थे. जो वास्तवमें सवंथा सत्य तत्त्व है। 


प्रेस होनेपर गीताका प्रचार विशेष बढ़ा, और वह बढ़ते 
बढ़ते इस समय इस रूपमे आ गया है कि जगतकी पुस्तकोंमें 
गीताका प्रचार महत्वकी fea सबसे अधिक माना जाने : 
लगा है । ईसाइयोंकी बाइबलका प्रचार बहुत अधिक है, 
ढुनियाँकी करीब सातसौ बोलियोंमें उसका आषान्तर, 
रूपान्तर या सार छुपा है, उसको देखते गीताका प्रचार 
अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि गीताकी अब तक केवल 
ajax भाषाओंकी प्रतियां ही मिली हैं, इंतना होने- 
पर भी गीताके प्रचारका महत्त्व अधिक है। कारण, बाइवलक 
अनुवाद और उसका प्रचार शासनके और रुपयेके बलपर 
हो रहा है। उसके अनुवाद प्रायः ईसाइयों द्वारा ही हुए 
हैं, या रुपये देकर भिन्न भिन्न बोलियोंमें दूसरोंसे करवाये गये 
हैं। परन्तु गीताके लिये ऐसी बात नहीं है। गीतापर जो कुछ 
लिखा गया है सो भक्ति और श्रद्धासे लिखा गया है। गीता" 
पर केवल हिन्दुओंने ही नहीं, जगतकी भिन्न b 
जातियोंके बडे बड़े विद्वानोंने लिखा है। भनकें लोभसे नहीं, 
पर उसके महर्से कायल होकर । तथापि गीताग्रेमियों 
गीताके विशेष प्रचारार्थ अभी बहुत प्रयत्न करनेकी गुंजाइश 


लेको छोडकर सामु दायिक e 5 
है। गीताका साधन करनेवालेको छोड़ है। प्रवो 


zi ü ~ प्रचारं 
प्रकाशनद्वारा और शिक्षालयोंमें । तीनों ही प्रकारका 


प्रचार 
दिनों दिन बढ़ रहा है | प्रवचन और प्रकाशनद्वारा ed 
करनेवाली कुछ संस्थाओंके नाम पते हमें ma gs 


X d 
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हमारी समसे देश-विदेशके भिन्न भिन्न भागोंमें महान्‌ प्रचार 
करनेवाली संस्थाओंमें से बहुत थोडी सी संस्थाश्रोंके ज्ञाम 
१, दूसरे शब्दोंमें एक छोटा सा अंश समभिये, पाउकोंकी 
ज्ञानकारीके लिये उनका कुछ परिचय हम यहां देना चाहते हैं। 

(१) गीतापाठशाला-महाजनवाडी, पिकेटरोड बम्बई। 
यह संस्था बहुत वर्षोसे काम कर रही है । पणिडतवर श्री. 
नरहरिजी शास्त्री wise, उनके सुपुत्र और उनके भानजे 
पण्डित ्रवेद्यनाथजी शास्त्री महोदय उपदेशक हैं, इसमें 
प्रतिदिन गीता, उपनिषद्‌ और योगदशैनकी नियमित शिक्षा 
दी जाती है। गीतासम्बन्धी टे क्ट निकाले जाते हैं। प्रत्येक 
एकादशीको श्रीनरहरिजीका रांतके समय गीतापर प्रवचन 
होता है, जिससे हजारों सम्भ्रान्त स्री-पुरुष लाभ उठाते हैं | 
इसकी एक शाखा साधवबाग बम्बईमें है और दूसरी 
मांडवी (बम्बई) 8 है। 

(२) श्रीरामकृष्ण मिशन कलकत्ता भारतके 
कलकत्ता, AAS आदि नगरों और अमेरिकाके कई स्थानों- 
में इस मिशनद्वारा गीतापर बराबर प्रवचन होते Eg 
इसके स्वामी शारदानन्दजी, स्वामी स्वरूपानन्दजी आदि 

विद्वान्‌ संन्यासियोंने गीतापर टीकाएं भी लिखी हैं। 
भ्रमेरिकामें इस मिशनके संन्यासियोंने स्वामी विवेकानन्दजी- 
से लेकर अब तक गीताका बड़ा प्रचार किया है । 


MEME EE NY Ee ATVI 


(३) सियोसोफिकल सोसायटी अडियार, मद्रास 
श्रीमती ऐनी बेसेंट द्वारा सञ्चालित इस संस्थाने गीता- 
प्चारमें बड़ी सहायता पहु'चायी है। विदेशोंमे इसकी 


# गीताप्रचारिणो संस्थाएं, & 


m 


MISES 


मायः ३० शाखाएँ E, जहां प्रायः नियमितरूपसे गीता- 
साहित्यके प्रचार Ste प्रवचनका प्रबन्ध है । श्रीमती बेसेन्ट, 
बावू भगवानदासजी, श्री टी० सुब्प्राराव, श्रीजिनराजदास, 


श्रोहीरेन्ध नाथ दत्त आदि थियोसो फिस्ट . विद्वानोंने गीतापर 
महत्वकी टीकाएं जिखी हैं। 


( ४ )-गीता-घर्मे-मण्डल पूना-_इस dene द्वारा 
गीताका बहुत प्रचार हो रहा है, इसके domsa de 
me He Yo सदाशिव शास्त्री भिडेजीने तो अपना सारा 
जीवन ही गीताप्रचार-कार्यमें लगा रक्खा है । महाराष्ट्रके 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें घूम घूमकर आप गीता-प्रवचन करते 
X संस्थापकोंमेंसे दूसरे श्रीयुत गजाननं विश्वनाथ केतकर 
बी० Ro, एल एल० बी०, सहकारी सम्पादक 'केएरी” इस 
संस्थाके प्रधान मन्त्री हैं। दोनों सजन समय समयपर 
लेखादि द्वारा भी गीताके भावोंका प्रचार करते हैं। इस 
संस्थाके उद्योगसे देशमै गीता-जयन्ती मनायी जाने लगी 
है । इसके सभापति प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्रीयुत नरसिंह 
चिन्तामणि केलकर महोदय हैं । यह संस्था लोकमान्य 
तिलक महाराजके मतका अनुसरण करनेवाली है | इस 
संस्थाकी महाराष्ट्रमे अनेक शाखाएं हैं। 

(x) गीताभवन कुरुक्षेत्र | इस भवनका सुन्दर मकान 
है। इसमें गीता-ग्रन्थोंका संग्रह हो we है, कुरुक्षेत्र 
रेस्टोरेशन सोसाइटी, पटियालाके उद्योगसे यह सब काम हो 
रहे हैं, उक्त संस्थाके वत्तमान मन्त्री लाला दयालीरामजी 
साहेब हैं । गीता-भवनका चित्र नीचे. प्रकाशित है । 
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( ६ ) गीताप्रेस, गोरखपुर-- यह 
प्रेस AST गीताप्रकाशनाथे ही खोला 
गया था। इस प्रेसके द्वारा सस्ते मूल्य" 
पर बहुत शुद्ध छुपे हुए गीताके कई 
संस्करण निकले हैं । अबतक सब 
Ramm प्रायः ४ लाख प्रतियाँ इससे 
प्रकाशित हो चुकी हैं। 'कल्याण' भी 
इसी प्रेससे निकलता है । इसके भवनके 

दो चित्र इसके साथ दिये जाते हैं। 
(७) सस्तु साहित्य m साहित्य dde 
कार्यालय, अहमदाबाद-इसके संस्थापक 
ak सञ्चालक कर्मशील संन्यासी भिक्षु 
अखण्डानन्दुजी हैं, ये .अपनेको “खराब 
भिक्ष? अखण्डानन्द लिखते हें । देशमें 
यदि इन जैसे खराब fig, हो जायं तो 
सत्‌ साहित्यका उद्धार और प्रचार बहुत 
ही अधिक मात्रामें हो सकता है । इस 
संस्थाने पूण' महाभारत,पूण रामायण 
आदिके अतिरिक्त अनेक उपयोगी न्थ 
गुजराती भाषामें प्रकाशित किये हैं । 
गीताका तो इसके द्वारा बड़ा प्रचार 
हुआ है, लगभग २॥ लाख प्रतियां 
भिन्न भिन्न संस्करणोमें इस संस्थासे 

प्रकाशित हो चुकी हैं । 


(८)शआ॥राचार्य-कुल पूना-इस संस्था- 


के संस्थापक और सञ्चालक विद्दद्दर पं — — . गीताप्रेस (सामनेका भाग) 


श्रीविष्णू, mA वापट हैं। आप 


~ सङ s M कचरा ; 
गीता और वेदान्तके बढ़े भारी विद्वान्‌ हैं । दुशों उपनिषद्‌, (११) गीता-पाठ्शाला-सन्चालक १” मूलशकर 


ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीताके शांकर भाष्यका अनुवाद आई, श्रंवरेलली ( काठियावाड ) 


किया है तथा उनपर टीकाएं लिखी हैं । आपके आचायं- 
कुलमें नियमित रूपसे गीताकी पढ़ायी होती है और परीक्षा 


E 
(१२) गीता-पाठशाला-सु” AEA भावनगर | 


ली जाती है । थाप इस संस्थाकी ओरसे घूम घूमकर भी (१३) गीता-पाठशाला-सन्चालक d" माघवजी शमा. 
. प्रवचन करते हैं। भगवान श्रीशङ्कराचायंके आप कट्टर सम्पादक 'कृष्ण' Yo इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता 
शी भौर नक (१४) गीता पाठशाला, कराँची ॥ 
(५) गीता-पाठशाला-माधवबाग, श्रीलच्मीनारायण- i (१५) सङ्भक्तिप्रचारक मणडली-सरस्तती बाग) 977 
जी मन्दिर बम्बई | बस्बई | 
(१०) गीता-पाठशाला-शान्ताक्रुजु बम्बई | (१६) हिन्दूसमाज--राजमहेन्दी । 
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( १७ ) गीता-परीक्षा समिति-बरहज. 
गोरखपुर । यह समिति गीता-प्र सकी ओरसे 
सञ्चालित होती है, इसके प्रधान सञ्चालक 
और संयोजक बाबा राघवदासजी हैं, परमहंस 
gum बरहजमें इसका कार्यालय हे । 
ग्रा्रमका faa दिया जाता है । इस संस्था- 
ढी ओरसे बडा उत्साह फैला है । गत दो 
aati इसने बहुत उन्नति की है । पहली 
ताल परीक्षामें कुछ लगभग २०० परीक्षार्थी 
बैठे थे, दूसरी साल गतवर्ष लगभग ८०० 
à थे । देशके भिन्न भिन्न भागोंके विह्वानोंने 
प्रश्नपत्र बनाये थे। इस साल जो परीक्षा 
होगी, उसके लिये स्थान स्थानमें èr 
खुलवानेका प्रयल होना चाहिये । 
नियमावली —. गीता--परीक्षा--समिति' 
बरहज ( गोरखपुर ) से मंगवा सकते हैं । 

(१८) गीता-गायन-प्रचारक समाज, मधुरा | 

(१६) गीता-सोसाइटी-पता बाबू नारायणदासजी 
बाजोरिया वी० go ११७ हरीसनरोड कलकत्ता | इस 
सोसायटीकी आरसे सस्ते दामोंमें भिन्न भिन्न भाषाशों में 
गीता निकाली जा रही है। 

(२) गीताश्रम -सु० maah बीजापुर 

(२१) गीता-भवन--धुलिया खानदेश 

(२२) भारत कविमण्डल--कोल्हापुर 

(२३) भगवद्गीता-पाठशाला इन्दौर 

(२४) गीताप्रचारिणी सभा-लखनऊ 


(२५) गोविन्दभवन,-३० वाँसतल्ला गली कलकत्ता । 
इसके संस्थापक प्रसिद्ध गीताब्याख्याता श्रीजयदयालजी 


गोयन्दका हैं । इस संस्थाओं द्वारा गीता-प्रचारका बड़ा - 


भारी कार्य हो रहा P. aula कलकत्ेमे प्रवचनका श्रवन 

| बढी धूमधामते गीताजयन्ती मनायी जाती 8, 
गीतापर पुरस्कार दिये जाते हैं। गीताकी शिक्षा दी 
भाती है । गीता-प्रेस gat zee wha 21 इसमें एक 
गाता.पुस्तकालय भी है | 

(२६) सिरकार मेमोरियल गीता कम्पेटिशन, श्रादरा 

(२७) भगवदगीता-सभा इमली महादेवका मन्दिर, 
hrm 7 


& गोताप्रचारिणी संस्थाए' 9 


I) [RR “*”४/४*/४”५४/”४”%,”९./% ५०४८७९०५५९ 


परमहंस आश्रम बरहज x 


(२६) भगवक्धक्ति आश्रम रेवादी । इस थाश्रमकी 


TRA गीताके कहे संस्करण निकले हैं। भक्ति नामक एक 
मासिकपत्र निकलता है । गीता प्रचारमें इससे बहुत काम 
हो रहा है | 

(३०) सत्संगभवन,सेउ शिवनारायणजी नेमाणीकी 
ardt SHEN रोड AE | 

(३१) सत्संगभवन दिल्ली । 

(३२) सत्संगभवन चूरू । 

(३३) युनिवरसल भगवद्रीता सोसायटी, ७८ बेल- 
साइज पार्क agal इसके संस्थापक भाई रामेश्‍वर- 
लालजी बजाज हैं। जो fared गीता-प्रचारका 
उद्योग कर रहे हैं। . 

(३४) Raar आश्रम। पो० विलखा ( राजकोट ) 
इसके संस्थापक गुजरातके प्रसिद्ध do नत्यूरामजी महाराज 
हैं, आपने गीता और वेदान्त अनेक ग्रन्थ लिखे । 

(ax) वंगवासी कालेज, गीताप्रचार विभाग, कलकत्ता 

(३६) विद्यासागर कालेज ” कलकत्ता 

(३७) उत्सव कार्यालय वागवाजार कलकत्ता | इसके 


A Ss गीताके 
सम्पादक do श्रीरामद्यालुजी मजूसदार हैं, आप गात 
भारी विद्वान्‌ Eq आपने dear गीतापर बृहत्‌ टीका 


लिखी दै 1 > 


(३८) गुरुदास ganz, नारकुल aim कद्धकत्ता 


२८ mimaa सुर क सगा कसर qui i A———áÀ 
| ( ) शक्कष्णभक्ति z . In PuD र Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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(३8) विवेकानन्द सोसायटी-कजकता | 
(७०) गीता पाठशाला--वौछराजीका मन्दिर, He 


श्रीयुत बाबू बैजनाथजी केडिया हैं, इस प्रेससे भे à 
«rad ऊपर गीताकी प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हें 


ip बेची जाती हैं । 
ललदीरवास ( काव्यावाड ) _ DR जो सस्ते STATA ती हैं | 
' (४१) गीता-प्रचार-कार्यालय d १०८।४ मनोहर पुकुर (४३) गीता वाचन प्रसारक मण्डल SER, x 
एखीघार कलकत्ता गीता धर्ममण्डल, हरीपुर 
: (23) वणिकू प्रेस--कलकत्ता । इसके सर्वाधिकारी (३४) गीता THATS, हराए 


गीता और रामचरितमानस. | | 
सीदासजी कत श्रीरामचरितमानसमें भावोंमै तो बहुत जगह 


5 गोस्वामी तुल म्य 
श्रीमद्धगवद्दीता और 3 सर्वथा अनुवाद है,पाठकोंके लाभाथ ऐखे कुछ स्थळ दिखलाये 


समानता है, परन्तु कई खलोंमै तो गीताका 


LR त हैं:-- | | 
| | मेर नाम 
श्लोक ENS दोहे और चौपाइयां | m 


| वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि ग्रूह्मति नरोऽपराणि 


संभावितस्य चाकी तिमरणादतिरिच्यते ˆ | २।३४ | संभावित कह अपयस लाहू = } अयोध्या, ` 
मरण कोटि सम दारुण Wu , 


| 
ES A 
} २। २२ | जिमि नूतन पट पहिरिकै, नर परिहर पुरान | उत्तर 


२। ६९ | यहि जग यामिनि जागहि योगी । . cU } 
परमारथ परपंच विय गी u 


या. निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । | 
| S ज्ञान-गिरा-गोतीत अज, माया गुण गोपार । ] a | 
| 
| 


श्रजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृति ` स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
. अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं ENARA I 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ || 


सोइ सचिदानन्द्धन, करत चरित्र अपार ।। 


ale असुर अथम अभिमानी । | 
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा , ९ | - 
हरहि कृपानिधि सजन पीरा। ` 
असुर मारि सुर थापहि, uak निज श्रुति सेतु! | 
जग विस्तारहि विशद्‌ यश, राम जन्म कर हेतु ॥” 


जब जब AR धर्मकी हानी, ) | 
a 


| 
यरच्डालाभसंतुटो “म `" ` ४।२२ | यथालाभ सन्तोष WW | d ad | 
am कस्यचित्पापं न चैत्र सुकृतं विभुः cU | ५।१५ | गहहिं न पाप पुण्य गुन दोषू | i | 
मनुष्याणां aza पु कश्चिद्यतति सिद्धये। `` ७।३ | नर सहसमहे सुनहु पुरारी १ 
त्रिभिगु'णमयैभावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ ''' | ७। १३ | को जग अस जेहि व्यापि न माया प 
देवी aor गुणमयी मम माया दुरत्ययां । `° | ७। १४ | हरिमाया अतिदुस्तर, तरि न जाइ विहगेश । दै i 
qai दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ''' | ७1१५ | जो पै दुष्ट हृदय सो होई । | " | सुन्दर 

> 


मोरे सन्मुख आव कि सोई ॥ 
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उदाराः सर्व एवैते > Mb cm s 
७। १८ | सुकृती चारिउ अनघ उदारा | 
E Ed ७ | १६ | सीयराममय सब जग जानी : 
| E- Wi E e - | ९॥ ३० | भजहि सोहि aft सकल भरोसा । tl ees 
ब सजल म भस म हेरे च |} ५१२९५ | सोने | ` 
क ग्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 2 
येऽपि स्युः पापयोनयः ६३२ | अक्तित्रन्त अति नीचौ प्राणी  ... | उत्तर 
E us } wate सुमिरिय mga uak । 
i i at नित्यं Ls i सन्तत सुनिय राम गुण arate ॥ } 
नाह वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया । ११। ५३ | उमा योग जप दान तप, नाना ब्रत मख नेम। | ,, 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोजु न | ११ । ९४ | रामकृपा नहि करहि तस, जस निष्केवल प्रेम ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिः १२ । १६ | निन्दा अस्तुति उभय सम alaan 
हर्पांसपंभयोड गैसुक्तो यः स च मे प्रियः १२ । ५५ | समद्रसी इच्छा ay नाहीं । | सुन्दर 
ea सोक भय नहि मन सांही ॥ } 
मभेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ayro | ईश्वर अंश जीव अविनाशी ... | उत्तर 
° त्रिविधं नरकस्येदं ` `-कामः क्रोधस्तथा लोभः १६ । २१ | तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध AS लोभ | आरण्य 
- इश्वरः सर्वभूतानां ... d E. उमा दारु योषितकी नाई | 
. ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ... } '= ` RT | सबहि नचावत राम गुसाई ॥ j ge 
| नष्टो मोहः स्मृतिलंव्धा स्वस्रसादान्मयाच्युत See EU सुने मम गत ater, e: तोरे 
` स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव } भयउ ज्ञान उपजेउ नव RT } s: 


गीता 


१-गीताके उपदेष्टा--श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं | 
२-इस उपदैशको प्रतिभाशाली काव्यका रूप देनेवाले महषि व्यास हैं | 
३-महर्षि व्यासोक्त गीता-काव्य शुरु-शिष्य-परम्परासे शुद्ध स्वरूपमें अब तक चला आया हे । 
3-इसमें अनृत, व्याघात पुनरुक्ति दोष नहीं है | : 
५-किसी प्रकारकी मिलावट नहीं है | 
. ६-महाभारतमें 'गीताभाग? सबसे उत्तम है | 
- ७-इसमें सब वेदशास्त्रोका सार आ गया है | 
८-गीताके कारण भारतवर्षका गौरव अमर हो गया है। 3 
६-गीताका उपदेश न होता तो शायद अजु न युद्धमें प्रवृत्त होता | छ > 
१०-अजु नके aga विषाद (उदासी) उत्पन्न होनेपर far ही उस विषादको दूर कर सकती हे । 


ct am 
c ne 'दिखलाती रहेगा | 

g 5 था भविष्यमै भी संसारको माग दिखर : 
इस दृष्टिसे गीता वत्तमान समय त BED TS 
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गीताका सांख्ययोग और निष्काम कमेयोग 


छेखक-श्रीहरिक्ृष्णदासजी गोयन्दका ) 


ताका अनुशीलन करनेवाले प्रायः सभी 
लोग यह जानते हैं कि न तो गीताका 
सांख्ययोग महर्षि कपिलप्रणीत सांख्यः 
शाख है और न गीताका निष्काम कर्म- 
ss Ze योग महि पतञ्जलिप्रणीत योगदर्शन ही 
We हे । अवश्य ही इन दोनों ही शाखोसे 
MOX. Aa gaa सिद्धान्तोंका गीतार्मे कई 
( जगह वर्णन किया गया है, परन्तु इससे यह 

नहीं समर लेना चाहिये कि गीताके सांख्ययोग और 


' कर्मयोगसे say's सांख्य और योगदर्शनोंका कोई खास 


सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध मान लेनेपर गीताके वास्तविक 
सिद्धान्तको समभनेमें बड़ी ही कठिनता हो जायगी । 
गीताके मूल श्लोकोंका सरलार्थ देखनेसे यही प्रतीत 
होता है कि गीतामें मोक्तके लिये दो स्वतन्त्र साधन 
बतलाये गये हैं, जिनके फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं है 
( यत्सोख्ये:प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते गी० ५।५ ) । जिस 
प्रकार सांख्य यानी ज्ञानयोगके साधकको साधन करते करते 
परअह्म परमात्माके स्वरूपका अपरोक्ष ज्ञान होकर मुक्ति 
मिल जाती है, इसी प्रकार निष्काम कर्मयोगका साधक भी 
भगवत्कृपासे परब्रह्म परमात्माका तत्त्वज्ञान लाभ कर परमपद- 
को प्राप्त हो जाता है ( गीता अ० १० 1१०-११ ) | अन्तर 
इतना ही है कि सांख्ययोगके साथ तो विवेक-विचार और 
शम-दमादि साधनोंका विशेष सम्बन्ध है और निष्काम 
कर्मयोगके साथ भगवद्भक्ति तथा शरणागतिका विशेष 
सम्बन्ध है । इसीलिये दोनों साधनोंके अधिकारी भिन्न 
भिन्न हुआ करते हैं और साधनकालमें दोनोंकी भावना भी 
भिन्न भिन्न हुआ करती हैं । दोनोंका agaa नहीं हो 
सकता | गीतामें सांख्ययोगका वर्ण न निम्नलिखित श्लोकों- 
में ज्ञाननिष्ठाके नामसे आया हैः-- 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा बिगतस्पुहः । 
नैष्कम्येसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ 
सिद्धि प्रा्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति Fara मे । 
- समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो चृत्यात्मानं नियम्य च | 
^ शुन्दादीन्विषयांरत्यकत्वा रागद्वेषौ व्युद्स्य च॥ 
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* विविक्तसेवी wen यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकार बढे Wu कामें ऋधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति | 
समः सर्वेषु भूतेषु मङ्कक्तिं रमते पराम्‌॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 

(ato १८।४९ से ५५ ) 


'हे अज्ञ न | aaa आसक्तिरहित बुद्धिवाला, wena 
और जीते हुए अन्त;करणवाला एुरुप सांख्ययोगके द्वारा भी 
परम नैष्करम्य सिद्धिको प्रास होता है अर्थात क्रियारहित शुद्ध 
सचिदानन्द्धन परमात्माकी sew परमसिद्धिको प्राप्त 
होता है । हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको 
प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्ययोगके द्वारा सच्चिदानन्दधन ब्रह्म 
को प्राप्त होता है तथा जो तत्वज्ञानकी परानिष्ठा है, उसकों 
भी तू मुझसे संक्तेपले जान | विशुद्ध बुद्धिसे युक्त एकान्त 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, मिताहारी, जीते हुए 
मन, वाणी, शरीरवाला और दृढ़ चैराग्यको भली प्रकार i 
हुआ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगके परायण हुआ साखिक 
धारणासे अन्तःकरणको वशमें करके, शब्दादि वि 
त्यागकर और UNE Ta नष्ट करके, अहंकार, वल, TAG, 
काम, क्रोध और संग्रहको त्यागकर ममतारहित एव d 
अन्तःकरण हुआ सच्चिदानन्द्घन sani एकी भाव होनेके ड 
योग्य होता है । फिर वह सचिदानन्दुघन ब्रह्मम pu 
स्थित हुआ प्रसन्नचित्तवाला पुरुष न तो किसी वस्तुकेलि e 
करता है और न किसीकी आकांक्षा ही करता है । वह 
qai समभाव हुआ ( तस्वज्ञानकी WISTS ) 
पराभक्तिक्रो ata होता है । और उस पराभक्तिद्वारा | 


> प्रभाव” 
तसतसे भली प्रकार जानता है कि मैं जो और t d 
वाला g^ तथा उस भक्तिसे मुझको qe जा M 
सिवाय 


ही सुमे प्रवेश हो जाता है अर्थात्‌ आनन्यभावसे 
प्राप्त हो जाता है फिर उसकी दष्टिमें सुक वा 


और कुछ भी नहीं रहता ।' 


; gal 
इस ज्ञाननिष्ठाका साधक ही सांख्ययोगी 


_ 
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है। वह समता है कि सारा खेल प्रकृतिका है। इन्द्रियं 

पने अपने विषयोंमें बत रही हैं, आत्मा शुद्ध चेतन निर्लेप 
है, वह न कर्ता है, न भोक्ता है ( गीता अ० ३1२८ 
५।८-३ 5 IRIRE ; १४।१६ ) 


S FSI n ns See 


trn 


वह आत्माको परब्रह्म परमात्मासे भिन्न नहीं समझता, 
उसकी tea सत्र कुछ एक परब्रह्म परमात्माके ही स्वरूपका 
विस्तार है । साधनकालमें वह. प्रकृति att उसके विस्तारको 
गरात्मासे भिन्न, अनित्य और क्षणिक समभता है और 
झपनेको अकता, अभोक्ता और परब्रह्म परमात्मासे sfr 
समकता हुआ एक परमात्म-सत्ताको ही सर्वत्र व्यापक 
समभकर साधनमें रत रहता है, फिर उसकी इष्टिमै एक 
सच्चिदानन्दघन वासुदेवके अतिरिक्त और कुछ रहता दी नहीं, 


` झन्तमै वह अनिर्वचनीय परम पदको प्रात हो जाता है I 


निष्कास करमयोगका वर्णन गीता अध्याय २ छोक 
३६ से आरम्भ होता है, इस मार्गले चलनेवालोंके लिये 


भगवानकी प्रधान आज्ञा यह है कि "तुम्हारा कर्म करनेमें ही 


अधिकार है, फलमें नहीं | अतः तुम कर्मफल्की इच्छा करने- 
वाले मत बनो, और कर्माको छोड़ देनेका भी विचार मत 


' करो ।' ( गीता २1४७-४८ ) फल और आसक्तिको छोड़कर 


सिद्धि-असिद्धिको समान समझकर निरन्तर मेरा स्मरण 
करते हुए ( गी० clo) मेरे लिये सब्र कमं करते रहो | 
(गीता १२। १० ) 


उपयु'क्त भगवदाज्ञानुसार साधन करनेवाले निष्काम 
कर्मयोगीका भाव सकामी मचुष्योंसे अत्यन्त विलक्षण होता 
है । चह जो कुछ कर्म करता है, उसके फलकी इच्छा नहों 
करता और उस कर्ममें आसक्त भी नहीं होता | कर्म करते 
करते बीचमै कोई विन्न आ जाता है तो उससे वह विचलित 
नहीं होता । कर्म पूरा न होनेसे या उसका परिणाम विप- 
रीत होनेसे उसको दुःख नहीं होता। किया हुआ कमै 


सांगोपांग सफल होनेसे या उसका परिणाम अनुकूल होनेसे 


वह हित नहीं होता | संसारमै जो कमै स्वर्गादि मदान्‌ फल 
देनेवाले saad गये हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता और 
घोटेसे छोटे ( मेहतर तकके ) कामसे भी वह E? नहीं 
करता | वह समझता है कि अपने अपने स्थानपर अधिकारा- 
बुसार सभी कमै बड़े हैं। भगवानूको प्रसन्न करनेके लिये 
भावकी आवश्यकता है, न कि छोटे बढे कर्मको | निष्काम 


कमैयोगका साधक कमी पापकम नहीं कर सकता, क्योंकि 


पापकर्म प्रायः लोभ और आसक्तिले बनते हैं, जिनका त्याग 


? ४३५ 


इस मार्गमें चलनेवालेको पहले ही कर देना पड़ता है वह 
संसारके चराचर सम्पूण जीवोंको भगवानूकी मूति समरता 
है, अतः किसी भी प्राणीके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता | 
वह प्रत्येक कार्य भगवानूकी आज्ञानुसार और भगवानूके ही 
लिये करता है, किसी भी कार्यमें उसका निजका स्वार्थ नहीं 
रहता | उसका जीवन भगवदर्पण हो जाता है, ग्रतएव खी, 
पुत्र, धन, घर और अपने शरीरमें या संसारकी किसी भी 
चस्तुमें उसकी ममता नहीं रहती | वह समझता है कि यह 
सब कुछ must मायाका विस्तार है, भगवानका लीला- 
क्षेत्र है, वास्तवमें क्षणिक और अनित्य है, अतः वह उन 
सबसे अपने प्रेमको हटाकर केवल भगवानमें ही प्रेमको 
एकत्रित कर देता है। काम करते हुए उसके भन्तःकरणमें 
हर समय भगवानकी स्मृति बनी रहती है; कर्मोम आसक्ति 
और फलेच्छा न रहनेके कारण एवं सब कमै भगवानके ही 
लिये किये जानेके कारण वे कमै उसके fund भगवानूकी 
स्मृतिमे सहायक होते हैं, बाधक नहीं होते । वह निरन्तर 
भगवानके प्रेममै मग्न रहता है । उसको भगवान्‌ पर पूरा 
भरोसा और विश्वास रहता है । अतः बड़ेसे बड़ा सांसारिक 
दुःख उसको उस स्थितिसे चल्।यमान नहीं कर सकता | 
वह जो कुछ करता है उसमें अपना सामर्थ्य कुछ भी नहीं 


- समझता । वह समता है कि में केवल भगवानका यन्त्र 


हूँ, वे जो कुछ करवाते हैं वही करता हूँ, (गीता १०1६१) में 
स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता; अतः बड़ेसे बड़ा कायं उसके 
द्वारा सहजमें हो जानेपर भी उसके मनमै किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं होता | इस भगवदाश्रयरूप कमयो गनिष्ठाका 
वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


सर्वकर्माण्यप सदा BA मद्र्यपाश्रयः \ 

मञ्रसादादवा्नोति Wed पदमव्ययम्‌ ॥\ 

चतसा सर्वकमीणि मयि संन्यस्य मत्परः | 

बद्धिगोगमुणाश्रित्य ed: स्तत भव ॥ 

मचित्तः SAGA मततसादात्तरिष्यसि । 
(गीता १८। ५६ से ५८ का gata ) 


"मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पूणं कमोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्रास हो जाता है । अतएव हे aga! तू सब 
कोको मनसे qu अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व- 
बुद्धिरूप का!योगको अवलम्बन करके निरन्तर qud चित 
वाला हो। इस प्रकार निरन्तरै सुरे मनवाला हुआ तू मेरी 
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कृपासे जन्म-मृत्यु आदि सब संकटोंसे अनायास ही तर 
जायगा ।! | 
ऐसे ही साधकके लिये भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि, 
ये तु war कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
sw. aA मां ध्यायन्त उपासते \। eM 
तेषामहं समुडत्ती मुत्युसंसारसागरात्‌ | 
भत्रामि नचिरात्‌ पार्थ | मय्यावेशित चेतसाम्‌ ॥ ७ N 
Raga! जो साधक मेरे परायण होकर समस्त 
कर्मोंको मेरे समर्पण करके अनन्य योगसे निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते हुए सुके भजते हैं, उन qud चित्त लगानेवाले 
प्रेमीभक्तोका इस age ससार aga में शीघ्र e 
उद्धार कर देता हूँ।' 
यही सांख्य और निष्काम कर्मयोगका भेद है | 
गीताके भिन्न भिन्न टीकाकारोने सांख्य और निष्काम 
कर्मयोगपर अपने अपने मतके अनुसार भिन्न भिन्न मत 
प्रदर्शित किये हैं, उदाहरणार्थ कुछ प्रधान प्रधान मत यहां 
व्यक्त किये जाते हैं- 
श्रीमच्छङ्कराचायंजीका मत 
पूज्यपाद स्वामी श्रीशङ्कराचायंजीके मतानुसार, सब 


कर्मोको छोड़कर परमहंस संन्यासी हो जाने और आत्म- . 


अनात्मविषयक विवेकपूर्वक, निरन्तर आत्म-स्वरूप-चिन्तनमें 
लगे रहकर परब्रह्म परमात्मामें स्थित हो जानेका नाम 
सांख्ययोग 2) क्योंकि जहां जहां सांख्ययोगका विषय आया 
है, आपने उसकी व्याख्या प्रायः इसी प्रकार की है (गीता 
शांकर भाष्य अ०२ Slo ११ से ३०; Wo ३ श्लो० ३; 
झ०१३ श्लो० २४; Ho Y श्लोक ४-४ Fo) | आपके 
मतानुसार गीतामें ज्ञानयोग, ज्ञाननिष्ठा और संन्यास आदि 
नाम भी सांख्ग्रयोगके ही हैं, आप ज्ञानकमंका समुच्चय नहीं 
'मानते, प्रत्युत प्रबल युक्तियोंद्वारा समुच्चयत्रादका खण्डन 
करते हैं (गीता शांकरभाष्यका उपोद्घात, और तीसरे 
श्रध्यायकी अवतरणिका देखिये, ) आप निष्काम कमंयोगको 
मोक्षका स्वतन्त्र साधन नहीं मानते पर ज्ञानयोगका साधन 
मानते हैं, (गीता शांकरभाष्य अ० ५ श्लोक k और ६) 
आपका कथन है कि जब्रतक मनुष्पक्रो ज्ञानयोगका अधिक्रार 
प्राप्त हो, तबतक भ्रन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञाननिष्टा- 
की योग्यता प्रा करनेके fat क्मंयोगक़ा साधन करना 
चाहिये, उसके बाद कर्मयोगकी आवश्यकता नहीं, । क्योंकि 
आपके मतानुसार सर्वकमंःलंन्यासपूवक आत्मज्ञानके 
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` भक्तिके बिना नहीं हो सकता। आत्मस्वरूपका ज्ञान भक्ति 


अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे मुक्ति नहीं हो सकती E 
यद्यपि इस कथनके साथ गीताकी एकवाक्ष्यता कर 
बहुत जगह कठिनता पड़ती है दे० गीता शांकरभाष्य ग्र i 
रोक २०; अ० ४ श्लोक १९। २०) परन्तु बेसी जग 

आप ज्ञानीके कर्माको कमं ही नहीं मानते; इससे hee 
आशय बड़ा गस्भीर हो जाता है। साधारण बुद्धिसे हरेक 
मनुष्य आपका आन्तरिक भाव ग्रहण नहीं कर सकता। 


स्वामी श्रीरामाजुजाचार्यजीका मत 

पूज्यवर स्वामी श्रीरामाचुजाचार्यके मतानुसार इन्द्रियजय- 
पूर्वक शमदमादि साधनों सहित सवै कमसे निवृत्त होकर 
आस्मस्वरूपानुसन्धानका नाम सांख्ययोग है। आपका 
कथन है कि संख्या नाम बुद्धिका है, उससे जो युक्त है 
अर्थात्‌ केवल एक आत्माको विषय करनेवाले बुद्धिसे जो 
युक्त हैं वे सांख्य ( सांख्ययोगी ) हैं, ऐसे स्थिरबुद्धि पुरुष 
उपयु'क्त ज्ञानयोगके अधिकारी हें और जिनकी बुद्धि विषयों- 
से व्याकुल है, जिनको ज्ञानयोगका अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ है वे कर्मयोगके अधिकारी हैं ( देखिये रामा० ui) 
आत्मज्ञानपूर्वक निष्काम भावसे कर्मोका आचरण करना 
आपके मतानुसार कर्मयोग है | (गी० रामा० भा २1३६), 
सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही भक्तियोगके ग्रंगभूत हैं, 
सांख्ययोगके साधनमें इन्द्रियोंको जय करना आदि अनेक 
कठिनाइयां हैं. और कर्मयोग सुगम है, अतः उसकी अपेक्षा 
कर्मयोग श्रेष्ठ बतलाया गया है, आप है मताबुसार ध्यानयोग 
निष्काम कर्मयोगका फल है और wo १८ छोक ४५ से 
vx तकका जो वर्णन है, वह ध्यानयोगका ही वण न है, 
ज्ञानयोगका नहीं । वहां जो ५० वें छोकमें शानस्य परा fag 
शब्द आया है, उसको आप ब्रह्मका विशेषण मानते E| 


स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने जिस प्रकार ज्ञानयोगको 
प्रधानता दी है, उसको उस SI आप स्वीकार नहीं करते) 
आपके मतसे ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों झात्मस्वरूपका 
साक्षात्कार करवानेवाले अवश्य हैं,१रन्तु परमात्माका EN 
का अंगभूत हैं, अतएव वह मोक्षका स्वतन्त्र सावन 
हे | इस वण नसे यह समक लेना स्त्राभाविक है d 
स्वामी श्रीरामाबुजाचार्य और श्रीशंकराचार्यका इस q 
बढ़ा मतभेद है, इसके अतिरिक्त एक प्रधान मतभेद x. 
है कि स्वामी रामाजुजाचाय तो जीव और इंश्वरका 
मानते हैं और स्वामी शंकराचार्य भेद नहीं मानते 18 


| 
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MRS iis 
सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये अन्यान्य विषयोंमें भी मतभेद होता 
गया है | 


लोकमान्यका मत 


लोकमान्य तिलक महोदय सांख्ययोगकी व्याख्या तो 
प्रायः स्वामी श्रीशंकराचायेके अनुरूप ही करते हैं, परन्तु 
go २ to ३०से आगे जिन शोकोंको स्वामी शंकराचार्य 
ज्ञानयोगका प्रतिपादक मानते हैं, लोकमान्य उन्हीं छोकों- 
वारा निष्कास कसंयोगका प्रतिपादन करते हैं । आपके मता- 
नुसार ज्ञान और कमका समुचय ही निष्काम कर्मयोगा है । 
समुच्चयवादका आप बडी युक्तियोंके साथ समर्थन करते हैं 
और स्त्रामी शंकराचार्यजीकी युक्तियोंका उत्तर भी उसी 
ढंगका देते हैं । आप गीताको केवल निष्क्राम कर्मयोगका 
प्रतिपादक शास्त्र मानते हैं। अध्याय २ छोक ११ से ३० 
THM जो वर्ण न है,वह आपके मताचुसार संन्यासमार्गवालों- 
के त्ज्ञानका वणन है जोकि केवल आत्माकी नित्यताका 
प्रतिपादन करनेके लिये गीतामें लिया गया है। आपका कथन 


है कि सांख्यमताचुसार कभी न कभी कमोंका त्याग करना ही 


'पइता है, अतः इस HAH तत्त्वक्ञानसे BA AR इस शंकाका 
पूरा समाधान नहीं हो सकता कि “युद्ध क्यों करें ?' ऐसा 
समझकर भगवानूने Ho २ छो० ३६ से लेकर गीताकी 
अन्तिम अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त अनेक शंकाओंका निरा- 
करण करते हुए निष्काम कर्मयोगका ही वर्णन और पुष्टि. 
करण किया है । ( देखिये गीतारहस्य Ao २ Slo ३६ 
पर टिप्पणी ) p अध्याय १४ छोक २१ से २९ तक जो 
गुणातीत पुरुपविषयक वर्णन है उसको भी आप कर्मयोगी- 
का ही वर्णन मानते हैं । अध्याय १८ शोक ४६ से ५ 
तकका जो वण'न है, वह भी आपके मताबुसार कर्मयोग- 
का ही वणन है, क्योंकि आपके मतानुसार सांख्ययोगी 
संन्यासी ही हो सकता है, गृहस्थ नहीं हो सकता शर 


गीताका उपदेश अजु'नको निमित्त बनाकर दिया गया हे 


% गाताका सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग % 
a 


er सिद्धान्तोमे भेद होनेके कारण ही अपने" अपने | 


४३६ 


जोकि आजीद्नन गृहस्थ रहकर कर्म करता रहा है। कर्मीको 
छोड़कर संन्यासी होना तो वह स्वयं चाहता ही था| फिर 
यदि वैसी ही अनुमति भगवानकी किसी अंशमें मिल जाती 
तो वह कमै करता ही क्यों ?” इस दृष्टिसे आपके मतानुसार ` 


. गीतामें सांख्य-मार्गका वणन नहीं है , परन्तु मेरी समझसे 


सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग दोनों ही साधन ws 
अधिकारी मनुष्य कर सकता है, इसमें आश्रमका या स्वरूपसे 
कर्मोके त्यागका कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल भावका और 
साधनकी विधिका ही ग्रन्तर है, अतएव जिन जिन स्थलोंमें 
भंगतरानूने स्पष्ट ही ज्ञानयोगका वण'न किया है उनको कमं- 
योग बतलाना एक fee कल्पना ही जान पड़ती है। (देखिये 


गीता Ho ८-९ और १३; अ० १४२१ से २५; ग्र १८ 
xo ४३ से ५४१, ) 


श्रीमुसूदनजी, नीलकण्ठजी और शंकरानन्दजी आदि 
टीकाकारोंने भी इस विषयमै प्रायः स्वामी श्रीशंकराचायंजीका 
ही पक्ष लिया है, यद्यपि उन सबकी युक्तियोंमें और लेखन- 
Aaa बहुत कुछ भेद है । उसका विस्तृत वर्ण न विस्तार- 
भयसे यहां नहीं किया जा सका । प्रधानतः सिद्धान्तमें 
विशेष मतभेद नहीं है | 


सांख्य और निष्काम कर्मपर गीता-प्रेससे प्रकाशित 
गीता साधारण भाषाटीकाका जो कुछ आशय है वह 'कल्याण' 
में प्रकारान्तरसे बहुत बार आ wer है । इस ded 
आरम्भका विवेचन उसीसे मिलता हुआ है 1 इससे उसके 
साथ अन्य टीकाओंका क्या मतभेद है सो पाठक सहजहीमें 
समभते EI 


इस छोटेसे लेखें मैंने जो कुछ लिखा है, वही ठीक 
है, ऐसा माननेके लिये में किसी भी सजनसे आग्रह नहीं 
करता । गीताके सिद्धान्तोंका बडा गूढ आशय है, जहां बड़े 
बड़े विह्वानोंका ही परस्पर मतभेद है, वहां सुक सहश 
aqa व्यक्तिकी तो बात ही कौनसी है १ 


0 


z 1 sei Lar f Geri afia dis ve after वीं संख्यामें 
१ इस विषयभै विस्तृत विवेचन देखना हो तो कल्याणे प्रथम वर्षकी १०।१ X 
qum अलग पुस्तक भी ar गयी हे । छः 


MES “ताख्ययोग और निष्काम कमयोग? 


में प्रकाशित शीर्षक लेख पढ़ने चाहिये। इन 
सेमे गीताप्रेससे मिल सकती है ।--कैखक 
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zr और योगदर्शन 


( छेखक-श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


घडदुर्शनर्म योगदर्शन एक बड़े ही महत्वका शाख 8 
इसके प्रणेता महृषि श्रीपतञ्जलि महाराज हैं । योगदर्शनके 
सूत्रोंका भावबहुत ही गम्भीर, उपादेय, सरस आर लाभकारी 
है । कल्याण कामियोंको-योगदर्शनका अध्ययन अवश्य 
करना चाहिये । पता नहीं, योगदशंनकी रचना श्रीमञ्चगव- 
द्वीताके बाद हुई है या पहले हुई है, परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि दोनोंके कई स्थलोमे विलक्षण समानता 
है। कहीं शब्दोंमें समानता है तो कहीं भाव या अर्थोका 
सादृश्य है । उदाहरणार्थ यहां कुछ दिखलाये जाते हैं । 


e 
qaas योगदशेन 


(३) अभ्यासवेराग्याभ्यां Tatra: (2192) 
(2) तु दीर्धकारनेरन्तयसत्कारासेवितो दढभूमिः(१।१४) 
(३) तस्य वाचकः प्रणवः | तजपस्तदर्शमावनम्‌।(१।२७-२%) 
(४) परिणामतापसंस्कारदुःसेगुणवत्तिविरोचाचच 


दुःखमव सव विवेकिनः (२।११) 
श्रीमद्भगवद्गीता 
(१) अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते । (६।३५) 


(२) अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः (८1१४) 
(३) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ (८।१३) 
(४) ये हि संस्पर्शेजा मोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते gut (५।२२) 
इनके अतिरिक्त भावार्थमें सदशतावाले स्थल भी हैं, 
जैसे योगदुर्शनके ( पा० २1१९) का सूत्र है 'विशेषा- 
विशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि’ अर्थात्‌ पांच महा- 
भूत, पांच ज्ञानेन्ट्रियां, पांच कमेंन्द्रियां और एक मन 
इन सोलह विकारोंका समुदायरूप विशेष ; अहंकार और पञ्च 
तन्मात्रा इन छःका समुदायरूप अविशेष ; समष्टि बुद्धिरूपी 
लिङ्ग और अव्याकृत sefres अलिङ्ग ये चौबीस तत्त्व 
प्रकृतिकी अवस्थाविशेष हैं । इसी बातको बतलानेवाला 
गीताका तेरहवें अध्यायका Y वां छोक $— 
महामूतान्यह॑कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दकं च पन्च चन्द्रियगोचराः ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति, Ra 
मन, और पंचतन्मात्रा 1, a 

उपयु क्त अ्रवतरणोंके अनुसार दोनोंके कई स्थल मिलते 
जुलते होनेके कारण कुछ लोगोंका मत है कि शरीमद्भगवङ्गीता 
पातअल योगदर्शनके बाद बनी है, और इसमें यह सब भाव 
उसीसे लिये गये हैं । कुछ लोग तो गीताको योगदर्शनका 
रूपान्तर या उसीका प्रतिपादक ग्रन्थ मानते हैं । मेरी 
समसे यह मत ठीक नहीं है । श्रीमद्भगवद्गीताकी रचना 
योगद्शनके बाद हुई हो या पहले, इस aH तो मैं Sg 
भी नहीं कह सकता । परन्तु इतना अवश्य कहा जा सक्ता 
है कि भगवद्गीताका सिद्धान्त योगदर्शनकी अपेक्षा कहीं 
अधिक व्यापक और सर्वदेशीय है । 


योगदुर्शनका योग केवल एक ही AIF प्रयुक्त है, परन्तु 
गीताका योग शब्द अनन्त ससुद्रळी भांति विशाल है, 
उसमें सबका समावेश है । परमात्माकी प्राप्ति तकको 
गीतामें योग कहा गया है । इसके सिवा निष्काम कमे, ' 
भक्ति, ध्यान, ज्ञान आदिको भी योगके नाससे कहा गया 
1 योग शब्द किस किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यह इसी 
अंकमें अन्यत्र दिखाया गया है । योगद्शनमें ईश्वरका 
स्वरूप है | 


हेशकमीविपाकाशायैरपरामुष्टः पुरुषविशेष इंदवर: ।। १।२४ M 
तत्र निरतिशयं स्ज्ञबीजम्‌ ॥ ११२५ ७ 
पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १२६ M 


जो अविद्या, अहन्ता, राग, द्वेष, भय, शुभाशुभ कमे, 
कमौके फलरूप सुखदुःख और वासनासे सर्वथा रहित है, 
पुरुषोंमें उत्तम है, जिसकी सर्वज्ञता निरतिशय है । एवं जो 
कालकी अवधिसे रहित होनेके.कारण Ta होनेवाले समख 
सृष्टिचयिता बह्मा आदिका स्वामी है, वह ईश्वर है । 


अब गीताके ईश्वरका निरूपण संक्षेपते FF शलोको 
पढ़कर दोनोंकी तुलना कीजिये ।-- 

किं पुणणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरे्ः । 

सदस्य घातारमाचन्त्यरूपमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ 

र्ेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ | 

असक्तं सवैभु्वेव निभुणं गुणमोक्त च॥ ( ९९९४ ) 


(८1०) 


—————— —— ——— — M CM— I RAD 
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ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठाहममुतस्याव्ययस्य च। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ (९४२७) 

यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि ठोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (१५1१८) 

'इन श्लोक WAAR जो सर्वज्ञ, भ्रनादि. सबका 
नियन्ता, सूक्मसे भी QAN, सबका धारण पोषण करनेवाला 
gaat स्वरूप, नित्य चेतन, प्रकाशस्वरूप, अविद्यासे 
ग्रति परे छड सच्चिदानन्दघन, सम्पूण इन्द्रियोंके विषयों- 
को जाननेवाला होनेपर भी सब इन्दरियोंमे रहित, आसक्ति- 
हीन, गुणातीत होनेपर भी सवका धारण पोषण करनेवाला 
sk युणोंका भोक्ता, अविनाशी wera, अस्त, ।नत्यधमं 
श्रौर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय, नाशवान्‌ seat 
qa GaN अतीत और मायास्थित अविनाशी जीवात्मा- 
से भी उत्तम पुरुषोत्तम है वह ईश्वर है ie 

qaga योगद्शेनके अनुसार ईश्वर त्रियुणोंके विकार- 
से रहित है, परन्तु गीताके अनुसार वह गुणोंसे अतीत ही 
है। योगद्शंनका ईश्वर शुभाशुभ कर्म, सुखदुःख और 
बासनारहित होनेसे ही पुरुषोत्तम है, पर गीताकां ईश्वर 
जद जगतूसे सवथा अतीत और मायास्थित जीवसे भी 
उत्तम होनेके कारण पुरुषोत्तम है। योगदर्शनका ईश्वर 
कालके. अवच्छेदसे रहित होनेके कारण पूर्वे wd aa 
होनेत्राले सृष्टिरचयिताग्रॉका गुरु है; परन्तु गीताका 
ईश्वर अव्यय पर्रम, शाश्चतघमः और ऐकान्तिक आनन्द्‌- 
का भी परम आश्रय है । गुणातीत होकर भी अपनी 
भ्रचिन्त्य शक्तिसे quiet भोक्ता और सबका भरणपोषण 
करनेवाला है 

इसी प्रकार 'ईश्वर-शरणागति' के Rara भी 
गोताका अभिप्राय बहुत उच्च है । योगदशेनका 
'हेश्वर-प्रशिधान! चित्तवृत्ति-निरोधके लिये क्रिये जानेवाले 
अभ्यास और वैराग्य आदि मुख्य साधनोंकी अपेक्षा एक 
गौण सावन है, इसीसे 'इंश्वरप्रणिधानाद! सूत्रमे “वा” 
ma गया है । परन्तु गीतामें ईश्वर-शरणागतिका 
साधन समस्त साधनोंका सम्राट्‌ है । ( गीता Ao ६३२; 
1८१६२; १८।६६ देखना चाहिए ) | 

गीताका ध्यानयोग भी योगदश नसे ART है । 
"ws कहता है - 


AUTE 
, ® परमात्माका स्वरूप जाननेके लिये कल्याण द्वितीय zd 
Wer ७. 0« ५ 
1 ६॥७'८ में प्रकाशित “भगवान्‌ क्या हैं * लेख आर पीछे 


| ubi प्रकाशित भगवान्‌ यादनामक सिस NR UU AL. Asta मितिमा काला 


OPP rs ar rS PIE 


nandamaye 


४५१ 
ध्यानहेयास्तद्‌वृत्तय; । 

अर्थात्‌ ध्यानसे झेशोंकी वृत्तियोंका नाश होता है । 

परन्तु गीता कहती है-- 
ध्यनेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना \? 

“कितने ही मनुष्य शुद्ध हुईं am बुद्धिसे ध्यानके 
WT हृदयमें परमात्माको देखते हें । वहाँ केवल छू शों- 
की वृत्तियोंका ही नाश है, पर यहां ध्यानसे परमात्म- 
साक्षात्कार तक होनेकी बात है | 

इसी. तरहसे अन्य कई स्थल हैं। इसके अतिरिक्त 
सबसे बढी बात यह है कि गीता साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके श्रीमुखकी दिव्य वाणी है और योगदुर्शन 
एक ज्ञानी महात्मा महषिके विचार हैं। भगवानके साथ 
ज्ञानीकी अभिन्नता रहनेपर भी भगवान्‌ भगवान्‌ ही हैं । 

इस विवेचनसे यह प्रतीत होता है कि गीताका महत्त्व 
सभी तरह ऊचा है तथा गीता के प्रतिपाद्य विषय . भी 
विशेष महस्वपूण', भावमय, सर्वदेशीय, सुगम और परम 
आदश हैं । 

इससे कोई यह न सममे कि में योगदर्शनको किसी 
aa भी मामूली वस्तु समझता हूँ या उसमें किसी 
प्रकारकी त्रुटि मानता हुँ । योगदर्शन परम उपादेय और 
आदरणीय शाख है । केवळ गीताके साथ तारतम्यताकी 
इष्टिसे ऐसा लिखा गया है । 


गीता-जयन्ती 

na पाँच वर्षोसे श्रीमद्भगवद्गीता-जयन्तौका उत्सव 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें मनाया जाता है यह बड़ाही शुभ कार्य 
है । गीता-जयन्ती उत्सवकी प्रेरणा करनेवालोमे मुख्य 
'ीताधर्ममण्डल? पूना है, इस संस्थाकी ओरसे बहुत प्रचार 
किया गया है । आनन्दका विषय है कि देशमें स्थान स्थान- 
पर गीता-जयन्ती उत्सव मनाये जाने लगे हैं । श्रीयुत जे० 
एस० करन्दीकरने बड़ी गवेषणाके बाद गीता-जयन्तीका दिन 
मार्गशीर्ष go ११ स्थिर किया था और उसीके अनुसार 
जयन्ती मनायी जाती है। श्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य 
महोदयने गीता-जयन्ती मार्गशीर्ष To as है। eS 

नका मतभेद है । पर जब सारा देश मा० Uo 

: bis लगा है तब उसमें परिवर्तन करनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है । एकादशौसे त्रय,दशी तक मनाया 
जाय तो और भी अच्छी बात है । गीता-जयन्तीमें 
निम्नलिखित कार्य होने चाहिये | 
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१७ कृष्णं वन्दे जगदुशुरुम्‌ ® 
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श्रौर चित्र आदि १८२जिनमें संस्कृ ,हिन्दी,बंगला, s 


(१) oe i रचियता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और मराठी, तामिल, तेलगु, मल्ञायाजम्‌, उदू', फारसी, सिन्धी 
(२) Hu cpm गुरुमुखी, नेपाली, मेवाढी, खसिया, उड्या, a 
(३) गीताका पारायण । अङगरेजी, लेटिन, जमंनी, डेनिश, स्वेडिश, ss, वेनि 
(४) घर घरमें गीतार्थकी चर्चा | हंगेरियन, रशियन, वोहेमियन, स्पेनिश आदि "MO 
(७) गीता-तखके समभने और प्रचार करनेके लिये ग्रन्थ थे । 
स्थान स्थानमै सभाएं और व्याख्यान । गत वर्ष 'गीताके अन्तरंग- और. बहिरंग' विषय पर gy. 


स्कार देकर निबन्ध लिखाये गये थे । तीन पुरस्कार ५१)४१) 
३१) क्रमसे थे, जो निञ्चल्लिखित तीन सजनोंको fea 
. निबन्ध जाँचनेका कास Aga do नरदेवजी शास्त्री, बाधा 

. राघवदासजी और श्रीहबुमानप्रसाद HANA किया था । 


गत वर्ष जितने स्थानोंमें जयन्ती मनाये जानेके समाचार 


fua थे उनमेंसे कुछ ये हैं--बम्बई (कई जगह), कलकत्ता, 
(कई जगह), कानपुर, कराची, अहमदाबाद, पूना, लाहोर, 
खडगपुर, रांची, प्रयाग, हरिद्वार, 


SIA, अजमेर, | 

लखनऊ, काशी, कन्नौज, पटियाला, होशियारपुर, ग्वालियर . (३) श्रीसीताराम महादेव फडके, बी० ए०, ८४४ सदाशिव 

भंडारा, नागपुर, हैदराबाद (दक्षिण), औरंगाबाद, नासिक, पेठ, पूना । | 

शिमोगा, बेलगांव, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरहज, राजमहेन्द्री, . (2) श्रीघनश्यामचन्त्र विशारद', एस०डी०; पता-शान्ति 

कोचीन, सकूर, अमरावती, मधुरा, दृन्दाबन, «d कुटीर पाठशाला मगरोरा, ग्वालियर | 

साल, चूरू, लच्मणगढ़, रतनगढ़, मोकामा, रसेलापुर, (३) श्रीदामोदर cur भइ, हेडमास्टर-चिन्तामन . 

पटना, ARIA, मंगलोर, हरिपुर,मैसूर, महेन्द्रगइ, नवलगढ़, हाईस्कूल, साहपुर, वेलगांव, बंबई । : 

रावलपिंडी, उज्जेन, आगरा, चन्दौसी, गाजीपुर, हलुमान- : से ae mw 
समस्त देशवासियोंसे प्रार्थना है कि गीता-जयन्ती बई 


गढ, वीजापुर, बेलापुर, बड़ौदा, खामगांव, शिपोशी, नीमच, 
सीरज, गया, अकोला, सीतापुर, जलगांव, धुलिया, 
इछुलकरणजी, चिरवली (गोवा), यवतमाल, wag न, 
कल्याण, सांगली, सतारा, अथणी, वडाली, करसाल, 
कापशी, खेड, कोरेगाँव, कोल्हापुर, तासगांव, जोधपुर, 
जयपुर, इटावा, कोलेगल, कडी, मुरैना, दादर, यावल, 
पीपलनेर, हिंग्लाज, wis, साँगा, गुहागर, छुधगांव, 
विलेपार्ले, केलम. देवगांव, पेन, निजामपुर, पाली, शाहापुर, 
धारवाड, गोकाक, बंगलोर, कोचीन, ANI, कराड, 
erat, - कपिलेश्वर, साँखली, चांद्र, हिंगोली, 
ढाका, सराय आलम, रणतभंवरगढ़, अछनेरा, मोशी, 
मेरठ, बहजोई, adet ( वांदा ), सुरार, मांढर, लखीमपुर, 
बस्ती, देवास, गया, संगमनेर, बीकानेर, भागलपुर, 
बिदासर आदि आदि । 
गीता-प्रदाशिनी 

कलकत्तेके गोविन्द-भवन-कार्यालयकी ओरसे गीता- 
जयन्तीके साथ साथ गीता-प्रदुशिनीका भी श्रभूतपूवं आयो- 
जन दो सालसे किया जा रहा है । सं० १६८४ वि०में कुल 
३०१ पुस्तकें या चित्र आदि आये थे परन्तु गत वर्ष do : 
१९८५ वि० में कुल मिलाकर १०७९ वस्तुएं थीं । जिनमें _ si | 
श्रीमद्धगवद्गी ता सम्बन्धी GAT '५५०)०प्रच्य-मींती एँ"%३५७११०/०० Ashram Collection, ५्मीला-प्रदर्शिना 


उत्साहसे सनावें | 
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कल्याण-वृक्ष ( टाइटल-पष्ठ ) 

साधक और भगवान ( रंगीन ) अन्द्रका ga- 
पृष्ठ-साधक भगवानूकी ओर बढ़ना चाहता है परन्तु एक 
भोर कॉम, क्रोध, लोभ, मोह, AZ, मत्सर आदि असुर 
और दूसरी ओर वासना, कामना, Sat, माया, असूया आदि 
्रधुरबालाए' नीचेकी ओर खींच रही हैं, परन्तु साधक 
«fuma भगवानको पुकारत है । अतएव अन्तरिकमें 
भगवान प्रकर होकर गीताका ज्ञान और नाम-जपके लिये 
माला देते हुए उसे निर्भय कर रहे हैं। 

मोहनाशक श्रीकृष्ण ( रंगीन ) पहले usi सामने- 
(गीता अध्याय २ इलोक २-३ के आधारपर ) aga 
qu छोड़कर ended शोकाङुर हो was पिछले anu 
बैठा है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीछेकी ओर मुंह करके उसे 
समझा रहे हैं । प्रातःकालका समय है, सूर्यका प्रकाश हाथी 
रथ और घोडोंके विशेष विशेष भागों पर पढ्‌ रहा 2 
ग्रजु'न और भगवानूकी BABA देखते ही बनती हे । 

गीतोपदेशक भगवान्‌ ( सादा) प्रथम एष; 
पृथिवी-मण्डलके सब देशोंके निवासी भगवानसे गीताका 
उपदेश ग्रहण कर रहे हैं । 

गीताका समत्व-दर्शन ( सादा ) शष्ठ १३; ( गीता 
ग्रध्याय y श्लोक १८ के आधार पर ) आत्मज्ञानी विद्वान्‌ 
विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण, गौ हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें 
ग्रा्मरूपसे स्थित भगवानको देख रहा है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण चिभूतिमें ( सादा ) us ३६; 
(अध्याय १० श्लोक २३-२४ के आधारपर) भगवान्‌ शंकर 
बीचमै हें । उनके दहनी ओर सेनापति स्कन्द, बाई ओर 
बृहस्पति, उनके पास बैठे हुए कुबेर, पीछे अगाध EFA, 
सुमेरु पर्वत और उसपर अझि प्रज्वलित है । ये सभी भगवान 
की विभूतियां हैं । यह दिखलानेके ल्यि समीमै भगवानूकी 
मूतियाँ दिखलायी गयी हैं । 

शस्त्रागारमें aga (रंगीन) we ४१५ विषय 
स्पष्ट e [| | : 

ओंकारके जपसे परम गति (सादा ) ४० ९५; 
(गीता अध्याय ८ gate १३ के आधारपर ) एक भक्त 
भोंकाररूप एकाचर AaB उच्चारण आर भगवानका चिन्तन 
RA हुआ प्राण त्याग रहा है, भगवान्‌ प्रकट होकर 
Wet तेजमे सिल्ला रहे हैं । भक्तकी धर्मपत्नी पास बैठी है | 


reru fera 


धर्मराज युधिष्ठिर ( रंगीन) ४० ८७; परिचय 
स्पष्ट है । 

अक्तोद्धारक भगवान्‌ ( सादा ) ए० ९६; ( गीता 
अध्याय १२ श्लोक ७ के आधारपर) रुपयोंसे प्रेम करनेवाला 
TA गठरी बांधे और भोगोंमें रत विषयी खी-पुरुष 
भवसागरमें डूब रहे हैं । भगवत्‌-परायण भक्तका भगवान्‌ 
उद्धार कर रहे हैं । | 

शरणागतिसे सबका उद्धार ( सादा ) Zo १००, 
(गीता अध्याय & इछोक ३२-३३ के आधारपर) भगवानूका 
आश्रय लेनेवाले ब्राह्मण षोडशोपचारसे, क्षत्रिय तलवार 
या शक्तिसे. वैश्य धनसे, शूद्र और चाण्डाल प्रणाम करके 
एवं खी दीप-दानसे भगवानूकी पूजा कर रही है और भगवान्‌ 
सबको आश्वासन दे रहे हैं । 

गीता-मस्दिर ( सादा ) ए० ११० ; परिचय चित्रसे 
स्पष्ट है । 

भगवान्‌ श्रीकुष्णका पुनः ज्ञानोपदेश ( रंगीन ) 
Go १२६; भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजु नको “अनुगीता” का 
उपदेश कर रहे हैं | 

गुरुसेचक श्रीकृष्ण( सादा ) ए० १३०; ( गीता 
अध्याय ४ श्‍लोक ३४ के आधारपर) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सुदामा सान्दीपन gest सेवाके जिये लकड़ी संग्रह 
कर रहे हैं। 

परमातमा श्रीकृष्ण ( सादा ) ge ११३ ; विषय 
स्पष्ट है । 

ध्यान-योगी ( सादा ) vo १६४; ( गीता अध्याय 
६ श्लोक ११-१२-१३के आधारपर) परिचय GEE | 

साधुरक्षक श्रीकृष्ण ( रंगीन) ४० १८०, (गीता 
अध्याय ४ शोक ७-८ के अनुसार ) कंसके अत्याचारसे 
पीडित धर्मात्मा वसुदेव और श्रीदेवकीजी कारागारमै बन्द 
gima कृष्णा अष्टमीको आधीरातके समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण त्रिसुवन-मोहन चतुसु ज-रूपमें प्रकट होते हैं, 


वसुदेव, देवकीकी बेढ़ियां खुलकर नीचे गिर पड़ती t 2 
अन्धकारमय कारागारकी कोठरी दिव्य प्रकाशसे STAT 
उठती है । वसुदेव-देवकी विनम्न-भावसे भगवानकी स्तुति. E l 


करते हैं और भगवान्‌ उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। 


कार्याकार्यव्यवखिति (सादा) ze १८8, (गीता 
अध्याय ३ श्लोक ४२ के आधारपर ) 


ut CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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Ng भक्त उद्धव (सादा ) Ngo २०३५ 
(गीता अध्याय ७ श्लोक १६के आधारपर) निर्जन वनके 
एकान्त स्थानमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्त उद्धवको 
ज्ञान और भक्तिका उपदेश करते हैं तथा उद्धव बड़ी 

ही उत्सुकता, श्रद्धा, विनय ओर भक्तिके साथ सुन रहे Li l 
ज्ञानी भक्त शुकदेच ( सादा) ४० २०७ (गीता 
अध्याय ७ श्लोक १८ के अनुसार) पूर्ण काम यात्मा- 
राम शुकदेव मुनि ध्यानोन्मत्त अवस्थामें अद्ध निमीलित 
निश्चल नेत्र किये ferc होकर वनमें विचर रहे हैं | 
जगत्‌पूञ्य श्रीकृष्ण (रंगीन) go २२०; पाण्डवोके 
राजसूय-यज्ञमें पितामह भीष्मके प्रस्तावसे हजारों ऋषियों 
और नरपतियोंके सामने पांचों पाण्डव बड़े ही विनम्र 
भावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्र-पूजा कर रहे हैं । धर्मराज 
आर भीम पूजाकी सामग्री किये खड़े हैं। अजु न चंवर 
कर रहे हैं। सहदेव भगवानके पैर धो रहे हैं भौर नकुल 
पवित्र गड़ाजल डाल रहे हैं। पूजामे लगे हुए अर्च Ale 
सहदेव भक्ति-वश होकर आंखें मूंदे हुए हैं । लीज्ञामय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने संकोचसे शिर नीचा कर रक्खा दै | 
भीष्म बढ़े प्रसन्न हो रहे हैं | उनके पास d$ हुए शतराष्ट्र 
कुछ चिन्तितसे और ईषांके कारण उदाससे प्रतीत होते हैं । 
सामने बैठे हुए दुर्योधन मन ही मन कुद रहे हैं। विषाद, 
दुःख और क्रोधकी छाया उनके चहरेपर झलक रही 2 | 
उनके पास ad हुए कुछ लोग दुर्याधनकी इस दशाको 
आश्चर्यकी दृष्टिसे देख रहे EI | 

भक्त-भजन-कारी श्रीकृष्ण ( सादा) Yo २३७; 

( गीता अध्याय ४ श्लोक ११ के अनुसार ) भगवानूने 
कहा है कि 'मुझे जो जिस प्रकारसे भजता है उसे मैं उसी 
प्रकारसे भजता हूँ ।' महाभारत-युद्धमें विजय प्राप्तकर सबको 
दान सम्मान और सेवाद्वारा प्रसन्न करनेके पश्चात्‌ एक दिन 
धर्मराज युधिष्ठिर भगवान्‌ Meat डेरे पर जाते हैं। 
देखते हैं कि भगवान्‌ ध्यानमग्नते बैठे हैं। युधिष्ठिरको. 
बढ़ा आश्रय होता है और वे भगवानकी स्तुति करते हैं। तब 
भगवान्‌ ध्यानसे व्युत्थित होकर हंसते हुए भीष्मकी बढ़ाई 
करते हैं भौर कहते हैं--'भीष्म इस समय अपनी इन्द्रियां, 
सन थर बुद्धिको gad स्थापित करके मेरा स्मरण कर 
रहा था इसलिये मेरा मन भी उसीके पास गया हुआ था ।! 
इस चित्रमें दिखलाया गया है कि भगवान्‌ ध्यानस्थ बैठे 
हैं, युधिष्ठिर चकित और हत-बुद्धिले हुए पास खडे हैं । 
अन्तरिक्षमे पितामह भीष्म पढ़े हुए हैं । 
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आंतं-भक्त द्रौपदी (सादा) Fo २४१ (गीता अध्या 
७. श्लोक १६ के अनुसार ) कौरवोंकी राज-सभामे rid 
ब्रौपदीके केश पकड़े हुए उसका चीर हरण कर रहा है 
भीम क्रोधसे जल रहे हैं, पर 'घर्मराजके कारण T à 
नहीं सकते | अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर ब्रौपदी 
भगवानको पुकारती है और भगवान्‌ wakes वख-दान 
करते हैं ud वर्खोंका उस सभामें ढोर लग जाता है | 

शान्ति-दूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण (रंगीन) go २५४; 
(uei सर्वभूतानां’ गीता अध्याय १ श्लोक २६३ 
आधारपर ) पाण्डवोंकी ओरसे शान्तिका सन्देश लेकर 
ge करानेके लिये भगवान्‌ कौरवोंकी राज-सभामें गये। 


सात्यकि और कृतवर्मा भगवानूके साथ थे । भगवान्‌ थनेके | 


प्रकारसे NATH वचन कहकर कौरवोंको समझा रहे हैं। 
दुर्योधन उल्टे अकड़कर भगवानूको बाँधनेके लिये weg 


रचता है। भगवानूके समकानेका कोई असर नहीं होता। C 


मद्दाभारतके उद्योगपर्वमें भगवानूकी यहांपर दी हुईं वक्तृता 
पढ्ने और मनन करने योग्य है | जब विदुरजीने 
भगवानूसे कहा कि 'नीचत्चुद्धि दुर्याधनको सममानेके लिये 
आपको नहीँ आना चाहिये था ।' तब भगवान्‌ कहते हैं कि 
'दुर्योधनकी नीचताको मैं जानता g^ तथापि शान्ति-स्थापन- 
के लिये मैं निष्कपट प्रयत्न करू गा । दोनों पक्षके लोग मेरे 
मित्र हैं, अतएव में मित्रके कतंव्यका पालन ज़रूर करू गा | 
मित्रका धर्म है fè ag अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्न करके 
किसी भी उपायसे बुरे aid जानेवाले अपने मित्रको 
रोके । जब छातिमें फूट होती है उस समय यदि मित्र 
मध्यस्थ बनकर फूटको मिटानेका प्रयत्न नहीं करता तब वह 
मिश्र नहीं कहा सकता ।? आदि । 

अश्वत्थ ( साद्रा ) ४५ २९७, यद्द डाक्टर tase 


कल्पना है और इस विषयको वे ही अच्छी तरह सममा 


सकते हॅ । 


गीतावृक्ष#( सादा ) ४० २६८, विषय चित्रसे समझा 


जा सकता है । 
चृन्दावन-विहारी भगवान्‌ 
qo २३३, स्पष्ट BI 
कळ-पत्र-भोजी भगवान, श्रीकृष्ण ( सादा 
& कायीकार्यव्यवस्थिति, गीतामन्दिर और गीता 1 
तीनों चित्र “गीता घमै-मण्डल' पूनाकी कृपांस प्राप्त & 
इम उसके कृतश हें | | 


_..हसम्पार्दी 


श्रीकृष्ण ( रंगीन) | 
jo 
E के 22% a ME 


हैं अतएव | 


— d 


| 
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& चित्र-परिचय ® 


os vr 2,7, ANNAN NIN RNAS 


७०५४५ ४५/४५/४६०६ IRINA NN NSS, 


Sx MUT ~ ae fM 
_ ३८० (गीता अध्याय ३ शलोक २७ के आधारपर) करनेके दि 2 wa और दुर्योधन दोनों ही भगवान्‌ 


कौरवोंकी राजसभामें जब केवल बाहरी शिष्टाचारके नाते 
हुयौधनने भगवानूको भोजनके छिथे निमन्त्रण दिया तव 
भगदाचूने हंसकर कहा कि 'में काम, क्रोध, अर्थ, लोभ, द्रोप 
या बहाने आदिसे किसी प्रकार भी धमंका त्याग नहीं कर 
सकता | भोजन या तो प्रेमसे होता है या बिपद प्नेपर 
चाहे जहां करना पढ़ता है | में देखता हू" कि प्रेम तो आप 
AA नहीं है और दिपत्ति सुपर नहीं पढ़ी है इसलिये 
में आप लोगोंका अन्न केसे अहण कर सकता हूं? आप 


बिना ही कारण अपने प्यारे सर्वेगुणंसम्पन्न भाई पाण्डवोंसे 


वैर रखते हैं, यह क्या उचित है ? अतएव में अपने प्यारे 
विदुरके घर जाकर जो कुछ मिलेगा सो खालू गा, यही मेरा 
दृढ़ निश्चय BU इतना कहकर भगवान्‌ विदुरके घर चले जाते 
हें ओर मित्रोंसहित वहां ad प्रेमसे भोजन करते हैं। 

ATER ब्राह्मण BRS { सादा ) Yo ३०८ ( गीता 
अध्याय १८ श्लोक ४२ के अनुसार ) परिचय उसी uud 
देखिये । ब्राह्मण, उनकी पत्नी और बालक गरीबोंको अन्न 
बांट रहे हैं और अन्तरिक्से भगवान्‌ यद सब देख देखकर 
प्रसन्न हो रहे हैं। 
` आदर्श क्षत्रिय भीष्म (सादा go ३०६ (गीता 
MATT १८ श्लोक ४३ के अनुसार)परिचय उसी एष्ठमे देखिये | 
भीष्म शरशय्यापर शयन कर रहे हैं, अजु न उनकी प्यास 
बुझानेको वाण मारकर घृध्त्रीसे जल निकाल रहे हैं । 

इन्द्रिय-चिज्ञयी अजु न (रंगीन) yo ३३१, विवरण 
Jo ३३१ की कवितामें देखिये । 

बन्धन-मुक्तिकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( रंगीन ) 
Yo ३३७, ( "परित्राणाय साधूनां? गीता अध्याय ४ श्लोक 
८ के अनुसार ) विशेष परिचय go ३३७ की कवितामें 


देखिये । अजु'न और भीष्मको साथ लिये भगवान्‌ जेलके 


Wa द्रवाजेके पास खड़े हैं । एक ओर हृथकडी पहने 
राजाग्रोंका दुर खड़ा है । उनकी हथकड़ियां खोडी जा रही 
हैं। दूसरी ओर उनमे प्रत्येकको पोशाक पहनायी जाती है । 
तदनन्तर प्रत्येक राजा भगवानको प्रणाम करता है, भगवान्‌ 
भाश्वासन देते हैं और वह Gerd बाहर निकल जाता है। 
के दरवाजेसे राजा बाहर जा रहे हैं | TES मन्दिर, वृ 
भादिका दृश्य दुरवाजेसे दीख रहा है । 
समद्शीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( रंगीन ) Zo २५०, 
'समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः गीता 
भष्याय ३ श्लोक २६ के अनुसार ) ga प्रास 


भगवानूमे आनेका कारण पूछा, तब दुर्योधनने कहा कि 'हम 
लोग युद्धम सहायता मांगने आये हैं, पहले में gag 
इसलिये आप मेरी सहायता कीडिये ।? श्रीकृष्ण बोले “अवश्य 
ही आप पहले आये हैं, परन्तु मैंने सामने खड़े हुए अर्जनको 
पहले देखा है । इसलिये मैं दोनोंको सहायता करूगा । 
एक ओर मेरी सारी नारायणी सेना होगी जिसमें एक ad 
वीर हैं और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा और युद्धमें 
शस्त्र नहीं उठाऊ गा ।' अजु नने भगवानको ले लिया और 
दुर्योधनने भगवानूकी सेनाको । भगवान्‌ श्रीकृष्णके समत्वका 
बर्ताव यहां बढ़ा ही आदश है । मित्रके शत्रुको शत्र, कहने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मित्र और शत्रुके सामने समान 
प्रस्ताव रखते हैं | दो बातें इस प्रसंगसे और सीखनेकी E 
एक तो यह कि भगवान्‌ अपने चरणोंमें पढे हुए विनयी 
पुरुषकी बात ही पहले सुनते हैं और दूसरी यह कि जो 


'भगवानूके ऐश्वयंको न चाहकर भगवानूको चाहते हैं, भगवान्‌ 


SHS जीवन-रथके सारथी बनते हैं | 

आदर्श वेश्य नन्द्बाबा (सादा) ए० ३६६; 
( 'कृषिगौरक्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌? गीता अध्याय 
१८ शोक ४४ के आधारपर ) एक ओर खेती हो रही है, 
दूसरी ओर गायोंका समूह है. । इधर लीलामय बालक 
श्रीकृष्ण बढदेवका खेलना देखकर नन्दुबाबा मुग्ध हो रहे € 

भगवान श्रीव्यासदेव (रंगीन) Fo ३६६; एकान्तमें 
बेडे व्यासजी महाराज ग्रन्थ लिख रहे हैं । 

धृतराष्ट्र और संजय (रंगीन) ४० २७३; (गीता 
अध्याय १ छोक १ के अनुसार) : 

धर्म-तत्तवज्ञ श्रीकृष्ण (सादा) ४० ३६८; 'अजु नका 
प्रण था कि जो कोई मेरे गाण्डीव धनुषकी निन्दा क्रेगा, 
मैं उसे मार डालूंगा ।' एकवार क्के युद्धसे व्याकुल होकर 
धर्मराज शिविरमें आ गये थे । पीछेसे अज् न उनका खबर 
लेने आया | अजु न कणंको मारकर आया है ऐसा सममकर 
धर्मराज प्रसन्न हुए । परन्तु जब मालूम हुआ किअजुनयों. T 
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कृष्ण वन्दै जगढ्शुरुम्‌ ® 
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det 9 
ही आया है तो उत्तेजित BOR LL 
गाणहीवकी निन्दा की । प्रतिज्ञाको याद करके धर्मराजको 
Pu fü अज्ञनने तलवार निकाल ली। : भगवान्‌ 
. श्रीकृष्ण साथ थे | उन्होंने बड़ी बुद्धिमानीसे धमका qui 

बतलाकर Ga अप्रिय प्रसंगको टाल दिया | 
अर्थाथीं भक्त GI (रंगीन) Jo ४०७ (गीता अध्याय 
` ७ होक १६ के आधारपर ) धुवजीकी कथा प्रसिदध d 
भगवान्‌ प्रकट होकर धुवके कपोलको शंखका स्पश करा d 
हैं, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती gn 
आदश शूद्र व्याध (सादा) ४० ४१३; (“परिचयात्मक 
कमे शूद्गस्यापि स्वभावजम्‌* गीता अध्याय १८ होक ४४ के 
अनुसार) व्याध माता पिताके लिये फल फूल लाया à 
आर उनकी सेवामँ बेडा है । पूरा प्रसङ्ग महाभारतमें देखिये । 
भक्त-भयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण (सादा) Zo 935; 
बारह वर्षके वनवासके समय युधिछिरको भगवान्‌ सूर्यने एक 
पात्र देकर यह कह दिया था कि.जवतक द्रौपदी नहीं जीमेगी 
तबतक इस पात्रसे चाहे जितना, चाहे जैसा सामान मिलता 
रहेगा । एक दिन द्रौपदीके जीम चुकनेपर दुर्योधनके भेजे हुए 
ऋषि दुर्वासाने हजारों शिष्यो सहित युधिष्टिरके डेरेपर 
आकर भोजन मांगा | सामान कुछ था नहीं, द्रौपदी जीम 
चुकी थी, अतएव सब घबरा TA | ‘EA लोग नहाकर आते 
हैं, भोजन तैयार रखना! कहकर दुर्वासा नदीपर चले गये | 
dea द्रौपदीने भगवानको याद किया । अनन्यभावसे 
भजन करनेवाले भक्तोंका योग-तेम वहन करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुरन्त वहां आ पहुंचे और द्रौपदीके Ada एक 
पत्ता खोजकर खा गये | विश्वात्मा भगवानके Fa हो जानेसे 
सारे विश्वका पेट भर गया । दुर्वांसा अपने शिष्योंसहित 


नदीसे ही वापस लौट गये और भक्तकी रक्षा हो गयी। | 


चित्रमें यह दिखलाया गया है कि पाण्डवोंकी कुटियाके 
अन्दर देवी द्रौपदी दुःखित हृद्यसे भगवानके सामने हाथ 
जोड़े खड़ी है और भगवान्‌ Wada एक पत्ता इुँकर 
ब्रौपदीको दिखलाते हुए उसे आश्वासन दे रहे हैं । 
योगेश्वर श्रीकृष्ण (सादा) o ४२९; भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एक बार जनकपुरमें जाते हैं। आपके साथ अनेक 
ऋषि हैं | मिथिला-नरेश ऑर. भक्त ब्राह्मण श्रुतदेव एक ही 
साथ भगवामके RU मस्तक रखकर ऋषियों समेत 
आतिथ्य ग्रहण करनेको अनुरोध करते हैं | भक्तवत्सल 
भगवान दोनों ater आतिथ्य स्वीकार कर दोनोंकी 
प्रसन्नताके लिये दो रूप धरकर एक ही साथ दोनोंके घर 
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जा रहे हैं ।.राजा समभते हैं कि भगवान्‌ मेरे घर : 
और श्रुतदेव समझते हैं कि मेरे घर । 
सेवक श्रीकृष्ण (रंगीन) qo oo ('देव-हिज-गुर-प्राज 

पूजनम्‌? गीता अध्याय १७ VBS ९४ के अनुसार) grees, 
के राजसूय-यज्ञमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं बड़े भक्तिभावसे 
अतिथि ब्राह्मणोंके चरण घो रहे हैं। 

उत्तरा-गर्भ-रक्षक श्रीकृष्ण (ATA) Io xov (“मन्तः 
सवेदुगांणि मतप्रसादात्तरिष्यसि ।' गीता अध्याय १८ शोक 
४८ के अनुसार) अश्वत्थासाके त्रह्लाखने उत्तराके TAT अन्दर 
प्रवेशकर जब अभिमन्युके वालकको मार दिया, तब भगवान: 
में मन लगानेवाली कुन्ती, सुभद्रा और उत्तराने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे विनय की | उत्तराने भगवानसे कहा कि 'आपने 
इस बालकको बचानेकी प्रतिज्ञा की थी' अब इसे बचाइये। 
भगवानने कहा, 'उत्तरा ! में कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने 
आजतक हंसी मजाकमें भी कभी झूठ नहीं वोला। अगर 
ga धम प्रिय है, यदि ga घाह्मण प्यारे हैं, यदि यह 
अभिमन्युका पुत्र gÀ प्रिय है तो यह अभी जीवित हो 
जाय | मैंने भूलकर भी कभी vn नले विरोध नहीं किया 
है तो यह बालक अभी जीवित हो जाय । यदि सत्य और 


धर्म gad अपना घर बनाकर नित्य रहते हैं तो यह बालक 


जीवित हो जाय । यदि कंस और केशीको भी मारनेमें मैने 
धर्मका पालन किया है तो यह बालक जीवित हो जाय ।' 
इतना कहते ही बालक जी उठा | भागवतके अनुसार 
भगवानूने गर्भमै प्रवेश करके सुदर्शन चक्रसे ब्रह्माखको 
परास्त किया | 

[ चित्रोंकी कला और उनका इतिहास बतलानेके लिये 
बहुत कुछ लिखना चाहिये था परन्तु स्थान sik समया: 
भावसे agal ही लिखा गया है | पाठकगण क्षमा R |] 


गीताके टीकाकार, प्रचारक, प्रेमी ओर गीता" 


संस्थाओंके चित्रोंका परिचय 
गीताके प्रधान पांच आचार्य | (४० २ क) 

( १ ) श्रीमत्‌ शंकराचार्य 

( २ ) श्रीमत्‌ रामाचुजाचार्य 

( ३ ) श्रीमत्‌ मध्वाचार्य 

( ३ ) श्रीमत्‌ वज्ञभाचार्य 

( ₹ ) श्रीमत्‌ ज्ञानेश्वर महाराज ! 
इनका परिचय देना सूर्यको दीपक दिखानेके समान 


आचार्य do श्रीआनन्द्शंकर बापूभाई ४ : 


Uo Wo, प्रो-वाइस चान्सलर, काशी 
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विश्वविद्यालय ( ४० ४) आप देशविख्यात' विद्वान्‌ 
हैं । गीतापर आपने कई सुन्दर निबन्ध लिखे हैं। za 
कमें भी आपका लेख है | 

श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर एम० ue, एल- 
एळ० die, भारवाड़ (५०४) आप ‘SANC नामक 
“gael पत्रके सम्पादक हैं। गीतापर कनाड़ी भाषामें आपने 
टीका लिखी है । इस अंकर्मे आपका लेख प्रकाशित है । 

भिक्षु श्रीअखण्डानन्द्जी अहमदाबाद (go ४ ) 
श्राप सस्तु' साहित्य-वद्ध क-कार्यालयके संस्थापक और 
संचालक हैं। बड़े साधु स्वभाव, Tema और कमेठ 
सजन हैं । गीताकी कई लाख प्रतियां आप निकाल चुके 
हैं। आपका कार्य आदश है। | 

कवि श्रीनान्हालाळ द्लपतराम, अहमदाबाद 
(go ४ ) आप गुजरातके प्रसिद्ध कवि हैं, गीतापर आपने 
टीका लिखी है । 

श्री सी० एम० पद्मनाभाचारी बी० To ato 
एल०-कोयस्बटोर-( Feo १) आपने ss गीतापर 
विस्तृत टीका लिखी 2 । 

डाक्टर श्रीवसन्तजी रेळे, एफ० Ale आर० 
' एस०, एळ० Uo एन्ड एस, बम्बई (३० ४) आपने 
गीतापर अंग्रेजीमे एक टीका लिखी है । इस अंकमें 
भपका लेख प्रकाशित है | 

डाक्टर श्री आर० ate खेडकर एम० sie, 
एफ० आर० Alo Tete, डी० पी०-एच०, Tee 
एम०, Uo आर० सी० पी० एन्ड एस०, Te 
umo पी० एन्ड Wo, ( रिटा? ) सिविल- 
सर्जन, वेदान्त-भूषण आदि (४० ५) आपने बरसों 
यूरोपमै भ्रमण कर गीताका प्रचार किया है। गीताके 

सम्त्रन्धमें sasha पुस्तक लिखीं और लिख WE | 
इनका भी लेख इस अंकमें छुपा है । 


प्रो० श्री डी० Ao वाडेकर एम० To, विब्वकु ज, . 


पूना (uox) आपने गीतापर sis टीका 
लिखी है। | 

परमहंस .स्वामी श्रीबखन्नाथजी महाराज' 
रतनगढ़ (ge १२) आप बड़े त्यागी महात्मा सिद्ध पुरुष 
थे | गीताके बहुत प्रेमी थे। आपके पास जो कोई जाता, 
उसे आप गीता पढ़नेका उपदेश दिया करते । आपके 
उपदेशसे गीताका बहुत प्रचार हुआ था। आप अवसर 
बीकानेर, चुरू या रतमगढ़में रहा करते थे । 


VM 


wert peers ers Vrs 


छ 
SPALL IAPS = 


स्वार श्रीभोळेवावाजी, अनूपशहर 


आप विद्वान्‌, विरक्त, त्यागी महात्मा हें | गीतासे आपको 
बडा प्रेम है और इस विपयमें आपने बहुत कुछ विह 
sm 


अब भी आप गीताका प्रचार करते रहते हैं। 
विद्त्तापूर्ण लेख इस अंकमें प्रकाशित हे g 

स्वामी श्रीउत्तमनाथजी, मारवाड (go १२)आप १ 
वेदान्तके बड़े विद्वान्‌, उपदेशक, त्यागी संन्यासी हैं। | 


— f 

= | 

( 9o 13) | 
| 

1 


गीतासे आपका बहुत प्रम है । गीतापर . आपके | 
प्रवचन प्रायः हुआ करते हें । आप अधिकतर जोधपुर | 
फलोदी या बीकानेरमें रहते हैं । 

स्वामी श्रीनिर्मलानन्दजी महाराज, बंगाल 
(9e १२) आपने da गीतापर कई सुन्दर 


निबन्ध लिखे हैं । 


महात्मा मोहनदास कमंचन्द्‌ गांधी ( Fo १२ 
क ) आपका परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं । आपने 
हालमें गीतापर एक गुजराती रीका लिखी है जो शीघ्र 
ही प्रकाशित होगी । आपका भी सन्देश इस Wad 


प्रकाशित है । . 


महामना do ,श्रीमद्नमोहनजी मालवीय, 
(go १२ क) आपका भी परिचय अनावश्यक है। 


आपकी गीता और भागवतपर बढी श्रद्धा है और 
सदा इनका प्रचार किया करते हैं | आपकी गीता- 
सम्बन्धी अभिलाषा अन्यत्र प्रकाशित है। ` ` 

भाई परमानन्दजी aaro tro लाहौर (Zo ९२ क) 


आप प्रसिद्ध देश-सेवी हैं । इनकी गीतापर उदू. और हिन्दीमे 
टीका प्रकाशित है । आपका लेख इसी अकमें पा है। 
स्व» लाला लाजपतराय, लाहौर (WRF ) 
आपका परिचय देना अनावश्यक दै । आपने ss stt 
गीतापर एक पुस्तक लिखी 2 | गीताके विषयमे आपके 


बहुत ऊचे विचार थे । 


श्री बी» आर० राजम्‌ ऐेय्यर,मद्रास ` (पृष्ठ ३४) 
आप वेदान्तके पण्डित हें । गीतासे इन्हें बडा प्रेम है । और 
उसपर कई महत्वपूर्ण निबन्ध लिखे ET ; 

महामहोपाध्याय श्रोचेटलर नर्रासंहाचारी 
स्वामी, मद्रास-(पु् ३४) आपने गीतापर बहुत सुन्दर 
विशिष्टद्वोतमतानुयायी. टीका तामिल-भाषा में लिखी है । 

दीक्षित श्रीनिवासजी शठकोपाचारी, मद्रास | 
wD आप गीताके प्रेमी हैं | गौतापर आपने कई 


निबन्ध fe हैं । 


» 
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श्री होसाकेरे चिद्स्बरिया,--सन्पाद(] अक्तवन्छु, 


छ दो सेर तने गी 
— .oWbgeRefuer घोष पारिडचेरी-- एट ३४ 
sese देशवासियोंसे छिपा हुआ नहीं है । इस समय 
आप पाणिडचेरीमें महान्‌ साधन कर रहे हैं। करीत्र 
७०-८० साधक आपके चरणोंमें रहकर साधनमें ed 
आपके महान्‌ साधनसे आज पाण्डिचेरी एक तीथस्थान 
दन गया है। गीतापर आपका बढ़ा प्रेम है। गीता हो 
E आपकी सधनाका आधार है | आपने गीतापर Essays on 
Gita नामसे महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध fed हैं। प्रत्येक अंग्र जी 
पढ़े लिखे मनुष्यको ये निदन्ध पढ़ने चाहिये । श्रीअरविन्दा- 
श्रमकी सेवा करना बड़े पुण्य और महत्त्वका कार्य मालूम 
होता है, क्योंकि वहाँ गीताके अनुसार जीवन बनानेकी 
चेष्टा हो रही है! 
श्रीअनिळवरण राय, पारिडचेरी-- (ge २५) 
आप वडे विद्वान, देशसेवी और सुलेखक हैं | गीतापर प्रायः 
कुछ न कुछ बंगला में लिखते ही रहते हॅ । आपका एक लेख 
इसी अंकमै छुपा है । आप इस समय श्रीअरविन्दाश्रम 
पाण्डचेरीमे साधन कर रहे हॅ | 
महामहोपाध्याय do श्रीप्रमथनाथज्ी तर्कभूषण, 
कार्शा--( weak) आप वयोवृद्ध विद्वान्‌ बंगाली 
सज्जन हैं । आपने गीतापर demi एक टीका लिखी Ba 
आपका एक लेख इस अअ कमें प्रकाशित हुआ ÈI 
हिन्दू विश्वविद्यालयमें आप संस्कृत कालेज प्रिसिपल हैं | 
श्रीघीरेन्द्रनाथ पाळ, कलकता--( एष्ट ३५) आप 
यड़े विद्वान्‌, गुणवान सज्जन हें । श्रग्रेजीमें भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णका विस्तृत जीवन-चरित्र और गीतापर रीका 
farch है 1 | 
लाला कन्नोमछजी We uo, जज, धौलपुर 
` स्टेट (प्रष्ठ vi) आपने गीतापर अंग्रजी, हिन्दी में 
कई पुस्तकें और एक रीका लिखी है। आपका एक 
लेख इस श्र कमें छपा है । आप दार्शनिक विद्वान्‌ हैं । 
de श्रीरामप्रतापजी पुरोहित, जययुर--( शष्ठ 
९२ ) आप जैपुरके सरदार हैं। आपने गीताका बड़ा सुन्दर 
हिन्दी पद्यानुवाद किया है । . 
पं० श्री लक्ष्मणनारायणजी, गर्दे सम्पादक श्री 
कृ'ण-संदेश कलकता (शष्ट ४२) आप गीताके बड़े 
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कविराज do श्री गयाप्रसादजी शास्त्री 
हरि! साहित्याचाय छखनऊ-- (Tox) आप विद्वान 
और सुयोग्य सज्जन हैं। गीतापर संस्कृत और हिन्दीमें 
टीकाएँ लिखी हैं। आपका भी एक लेख इस अक 
छुपा है ' : 

de श्री भवानीशंकरजी, मद्रास--( पृष्ठ ५३) 
आप एक बहुत d$ महात्मा माने जाते हें । शीतापर : 
आपने अंग्रेजीमे अनेक व्याख्यान दिये Xa आपके 
व्याख्यानोंके आधारपर दो पुस्तिकाएँ छुप भी गयी हैं। 
आपका एक लेख इसी अ'कमें छुपा हे | 
. श्री टी० सुब्बाराव एफ Zio एस“, बी० To, 
बी० एल, मद्रास--( शष्ठ १३ ) आपके गीतापर st. 
में कई विचार पूर्ण निबन्ध प्रकाशित हुए हें । _ 

«qo do श्रीरामस्वरूपजो शर्मा 'ऋषिकुमार 
मुरादाबाद (99 ५३) आप बड़े विद्वान्‌ स्वधर्मप्रे सी सजन 
Xi ada 'सनातनधर्मपत्रिका' का सम्पादन करते थे | 
गीतापर आपने एक टीका लिखी है। आप सदा सस्ते ' 
दामोर्मे धार्मिक साहित्य प्रकाशित करनेका विचार रखते थे । 

स्व० do श्रीष्टमंदत्तजी 'बच्चा का! मिथिला । 
(go x& ) आप बड़े विद्वान्‌ थे और संस्कृतर्मे गीताकी 
विस्तृत व्याख्या की है । 

गोस्वामी ठाकुर श्रीभक्तिविदोद॒जी, (ए० ६०) 
आप गौड़ीय-सम्प्रदायके आचार्य थे । आपने बंगलाम गीता" 
की व्याख्या की है । 

गोस्वामी श्रोभक्तिसिद्धान्तजी सरस्वती (४० 
६०) आप गौड़ीयमठके वर्तमान आचार्य हैं । आपने 
बंगलामें गीता पर व्याख्या की है। 'सजनतोपिणी' 'या' दी 
हारमोनिष्ट' नामक वैष्णव पत्रिकाका आप सम्पादन भी 
करते हैं । 

श्रीगीतानन्द्जी ब्रह्मचारी । ( एछ ६० 
अंग्रेजी मे गीतापर एक पुस्तक लिखी हे । 
sa और भी एक विस्तृत टीका लिख रहे हँ) _ 

हठाभ्यासी ब्रह्मचारी श्रीनर्मदानन्द्जी, situ 
(go ६० ) आप बड़े विद्वान्‌ हैं और योगके ie A 
हैं। आपने भी गीतापर विस्तृत टीका लिखी है | 

स्वामी श्रीसहजञानन्दजी सरस्वती बिहटा 
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चेत्रमे भी ग्राप सदा काम करते हैं | गीता आपको 
aga प्रिय दै । आप भगवान्‌ श्रीशंकराचायंङे अनुयायी 
$i लोकमान्य तिलकके गीतारहस्यका बढी युक्तियांसे 
खण्डन करते हें । उसपर आजकल्न एक टीका लिख रहे हें । 
कविसम्राट to श्रीबाबूरामजी gas, yaar 
वाद (28 ६१) आप वयोवृद्ध विद्वान्‌ और गीताप्रेमी सजन 
हें। आप कहते हैं कि में गीताकी थडारहवीं अध्यायके ६६ दे 
श्लोक पर ७६ करोड़ शर्थ बता सकता हूँ । भर्थात्‌ चाहे 
जिस बातको इसी एक श्लोकसे प्रमाणित कर सकता 
gl रामायशकी एक चौपाईके आपने अनेक अर्थ किये 
हें। आपका लेख इस wat छुपा है । 
आचायं-भक्त d श्रीविष्णु वामन वापर शास्त्री 
पूना (99 ६१) आप महाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । पूनेकी 
आचार्यकुल नामक संस्थाके संस्थापक हें | आप भगवान्‌ 
शंकराचार्यके अनुयायी हैं । आपने मराठीमें गीतापर बहुत 
विस्तृत व्याख्या की है । आपका. लेख इसी अंकमें प्रकाशित 
हुआ है। आपने ब्रह्मसूत्र, eat उपनिषद्‌ शौर गीताके 
, शांकर भाष्यका मराठीमें अनुवाद किया है तथा भाष्यानुसार 
स्वतन्त्र अन्थ भी लिखे हैं । 


स्वामी धीभगवानजी, तरौहां, करवी, बांदा (vu 


६१) आप त्यागी विद्वान्‌ साधु € । आपने गीतापर हिन्दीमें 
दो विस्तृत रीकाएँ लिखी हैं. वे अभी अप्रकाशित हैं 1 
स्वामी श्रीचिवेकानन्दजी, कलकत्ता (पष्ठ ६४) 
- आप स्वामी रामकृष्ण परमहंसके प्रधान शिष्य थे । आपने 
भारतवर्ष और पाश्चात्य देशोंमें गीता और हिन्दू-संस्कृतिका 
बड़ा प्रचार किया है! यात्राके समय सव॑दा गीता साथमें रखा 
करते थे | आपने गीतापर कई निबन्ध लिखे E । आपको 
प्रायः सभी जानते हें । विशेष परिचयकी आवश्यकता नहीं | 


वहिन निवेदिता, (एड ६४) थाप अमेरिकन रमणी 
थीं । स्वामी ध्रीविवेकानन्दुजीकी शिष्या, वेदान्तकी पण्डिता 
थीं, आपने गीतापर कई निबन्ध लिखे हैं। 


स्वामी श्रीशारदानन्द्जी, कलकत्ता (शड ६४) 


थाप परमहंस श्रीरामकृष्णदेवके ग्रनुयायी शर विद्वान 


त्यागी साधु हैं । आपने बंगलामें गीता पर बहुत उत्तम 
पुस्तक लिखी 2 । 

स्वामी स्वरूपानन्द्जी, अल्मोड़ा (we ९४) आप 
रामकृष्णदेवके अनुयायी थे | आपने पाश्चात्य देशो में 


^ 
1 
i 


® चित्र-परिचय & Ee CLE 


६१) थाप त्यागी साधु दे । . राजनैतिक 


` ^ 


भ्रमण कर Aftat site दिन्दूधमका प्रचार किया 8, आपने 
अंग्र जीमें गीताका सुन्दर अ्रनुवाद किया है। c 
d^ श्यामाचरणजी लाहिडी ( vu ६ CERCA z^ 
गीताप्रचारकोंमें आपका नाम सबसे पहिले — i 
है । झप योगी ste सिद्ध पुरुष थे । आपके 
शिष्य श्रीरामद्याल मजुमदार और श्री भूपेन्द्रनाध झंन्याल- 
द्वारा गीताका बढ़ा अच्छा प्रचार हो रहा हे । आपकी जीवनी 
'कल्याणके' तृतीय ad ames अंकर्मे प्रकाशित हो चुकी है | 
थ्रीभूपेन्द्रनाथ संन्याल, चरक पहाड़, पुरी, (qo 
६५) भापकी विद्वत्ता भर थ।ध्यात्मिकतासे 'कस्याण!के पाठक ` 
खूब परिचित हें । गीतापर आपने अनेक निबन्ध fad 
हैं । आपका एक निवन्ध इसी अंकमें प्रकाशित है । 
प॑*््रीरामदयाळ मजुमदार, एम० To, सम्पादक 
उत्सव! कलकत्ता (o ६५) आप बढ़े विद्वान हैं ।गीता- 
पर आपने बंगलामें बहुत बडी टीका लिखी à । 
बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त एम ०ए०,वी ०एछ० (ए०६४) 
आप कलकत्ता हाईकोर्टके एटर्नी और एक थियोसोफिस्ट 
सजन हैं, आप गीताके बडे प्रेमी हैं और आपने 'गीतामें 
Jaang नामक एक बढी अच्छी पुस्तक बंगलामें लिखी 


. है। गीता पर site भी कई निबन्ध िखे हैं। 


श्रीमेहेर बाबा (पृष्ठ १८९ ) आप पारसी सजान हैं, 
और एक सिद्ध सद्गुरु माने जाते हैं मेहेर आश्रम नामक 
अदहमदनगरमें आपका एक आश्रम है। उसीम आप 
निवास करते Eg आप गीताके प्रेमी और प्रचारक हैं । 

, स्वामी मायानन्द च तन्य ( पृष्ट १८४ ) विज्ञान- 

शाला पोस्ट मान्धाता उ“कारनाथ, जिला निमाड | आपने 
गीतापर कई पुस्तकें fadt हैं । 

श्रीचिन्तामणि गंगाधर भानु. पूना (W १८४) 
आप महाराष्ट्रके विद्वान्‌ सजन हैं । गीतापर मराटीमें बहुत 
बड़ी टीका लिखी है । आपका एक लेख इस अंकमें भी है । 

(> > > > XXX (T 122) ये 
गीताके किसी मराठी टीकाके टीकाकार हैं । संभवतः 
श्रीखंडोकृष्ण या बाबा गदे आपका नाम है, नामका पूरा 
निश्चय न होनेसे काट दिया गया है) 

श्रीगुरुनाथजी विद्यानिधि vera '*'( एष्ठ 
१८५ ) आप विद्वान्‌ बंगाली सजन हैं । आपने बंगलामें 
गीतापर बहुत बढी दीका लिखी है। _ 

मास्टर श्रीजयरामदास होतीचन्द्‌, शिकारपुर(३० 
१८१) आपने सिन्धी भाषामें गीताकी रीका feet हे) 
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श्रीसदानन्द्जी ,गो रखपुर (Fo १८१) अष गोरख 
से निकलनेवाले “मेसेज! नामक अंगरेजी | मासिकपत्रके 
(जलक: . जाप बडे ईश्वर-विश्वासी हैं। मेसेजका वार्षिक 
SES geng और सार्वभौम धर्मका अचार 
दनका यह बहुत अच्छा पत्र है । अं गरेजी 
इसे अवश्य पढ़ना चाहिये | 


ag’ भाषामें गीतापर टीका लिखी 8I 


श्रीमती डा० Test asd ( La Else 
Lueders ) जमनी, (go २७४) आप प्रोफेसर दै 
) की धर्मपत्नी 
हैं। आपका भारतीय साहित्यविषयक ज्ञान बड़ा विस्तीणं 
है । आप संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिन्दी जानती हैं । 
गीताले आपको बढ़ा प्रेम है और आप बड़े TAA उसका 
अध्ययन करती हैं | 

प्रोफेसर डा० हाइनरिच SASH, बलिन (Prof. 
Dr. Heinrich Lueders, Berlin ) (९० २७४) थाप 
जर्मनीके बढे भारी विद्वान्‌ हैं । भारतवर्ष और भारतीय 


साहित्यसे आपका बडा प्रेम है । आप सन्‌ १९२७।२८ - 


में सपत्नीक भारतवर्ष आये थे और यहांके प्रधान प्रधान 
स्थानोंमें घूमे थे । आप वर्तमान यूरो पके संस्कृत विद्वानोंमें 
एक प्रधान पुरुष हैं। आपका एक लेख इस अंकमें छापा 
जाता है । गीताके आप बहुत अच्छे जानकार: और 
अचुशीलनकर्ता हैं | 


प्रोफेसर हेल्मूट फॉन ग्लाजेनप्प, क्यो निगुसवर्ग 
जर्मनी ( Prof. Helmuth Von Glasenapp, 
Koenigsberg) (४०२७४) आप क्योनिग्सवर्ग--जमंनीमें 
संस्कृतके प्रोफेसर हैं। आपने हिन्दुत्वपर कई पुस्तकें लिखी हैं। 
आप सन्‌ १९२७ में भारतवर्ष आये थे | बड विद्वान्‌ और 
गीताप्रेमी सजन हैं। आपका लेख इस अ कमें प्रकाशित है। 


प्रो) डा० एक० आरो श्राडर di» एच. डी. 
विद्या-लागर, (Dr. F. Otto. Schrader, Ph. D. 
Professor Of Sanskrit, Kiel, Germany) 
(go २७४) आप कील युनिवसिटी जमंनीमे प्रोफेसर हैं। 
महासमरके समय आप भारतवर्षमें TAA होनेके कारण पाँच 
adas नजर-बन्द थे । आपने उपनिषदोंपर संस्कृतमें टीका 
लिखी है और आप गीताके व्हे प्रेमी और प्रचारक हैं । 


यतिराजजी, जाळन्धर (Ze १ zy) आपने. 


TTT 
ANNAN AANA ~ NN 
wann, 
~ 


l 


पुर आप आरतवर्षको अपना दूसरा घर सममते हैं और 


यहां बारबार आनेकी अभिलाषा करते हैं । यज्ञ चक्रपर 
आपका एक विद्वत्तापूर्ण लेख इसी wet प्रकाशित है। 

डा० एच० डबब्यु० बी मोरेनो ( Dr. H. W 
B. Moreno) (Ho Wo, पी-एच० Sto, कलकत्ता 
(zs २७ ७)--आप एक प्रसिद्ध ईसाई सजन € । पहले कलकत्ता 
युनिवसिटीके प्रोफेसर थे । गीतापर कई निबन्ध अ"गरेजीमें 
लिख चुके हैं और अब भी एक नाटक लिख रहे Ea 

श्रीहाल्डेन एडवार्ड से स्पसन ( एष्ट २७५.) थाप 
अंग्रेज विद्वान थे, आपने गीता पर अंगरेजीमें टीका लिखी है। 

de श्रीमनखुखराम सूर्यराम त्रिपाठी बम्बई 
(go २७५) आपने गुजरातीसेँ गीतापर एक सुन्दर विस्तृत 
टीका लिखी है। 

dio लेओपोल्ड फॉन श्रेडर ( Leopold Von 
Schroeder ) (Zo २८४) आप अस्ट्या देशमें वायना 
युनिवर्सिटीमें संस्कृतके प्रोफेसर थे। आपने सन्‌ १८८७ 
में 'भारतीय सभ्यता और साहित्यका इतिहास' नामक एक 
ग्रन्थ लिखा था । आपने भगवद्वीतापर भी एंक टीका लिखी 
है । आप प्राच्य भावोंके पूर्ण प्रेमी थे। 

श्रीविल्हेल्म फॉन griaz, जमनी ( Wilhelm 
Von Humboldt) (ze २८४) आप प्रसिद्ध जमन 
विद्वान और राजनैतिक पुरुष थे । गीताके बड़े अध्ययनशील 


Jj आपने १०४ qd ud सन्‌ १८२५-२६ में The | 


Acedamy 01 Sciences, Berlin में गीतापर gu 


लेखमाला पढ़ी थी | 


प्रो) आरो Bla त्रेस्लाक (Prof. Otto 


Strauss, Braslau, Germany) 9» २८३ अप 


श्री पाल डायसनके शिष्य Ea दो साल तक कलकत्ता 
युनिवसिटीके प्रोफेसर रहे थे । आजकल ब्रेस्टाऊमें प्रोफेसर 
हैं । आपने भारतीय अध्यार्म-शाखका एक सुन्दर इतिहास 
लिखा है। गीतासे आपको बढ़ा प्रेम है | आपका एक लेख 
इसी अंकमें छपा है । 


श्रीयुक्त ada यकोबी जर्मनी (४० २८ ४) आप 


यूरोपमें संस्कृतके बड़े विद्वान्‌ और गीताके बडे t 
आप ara युनिवसिंटीमे प्रोफेसर हैं | Ra 
श्री एमरसन, अमेरिका--(४० २८१) आए 


अमेरिकन विद्वान्‌ महात्मा थॉरोके शिष्य थे। आप 
अक्त और बडे प्रेमी थे । 
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«o Site पौळ डायसन, जर्मनी ( Prof. Paul 
peussen, Kiel ) (go २८५)--आप कील युनिवसिटी, 
ह फिलोसोफीके प्रो फेसर | अपने वेदान्त और उपनिषदों 
पर भनेक न्थ लिखे हैं । ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, साठ उपनिषद्‌ 
और श्रीमद्ंगजह्वीताका जर्मन भापामें अनुवाद किया था 
dk संस्कृत और भारतीय Baas ब प्रेमी थे । 

oft औशुस्ट विल्हेब्म फान as, जम नी 

( August Wilhelm Von Sehlegal ) (Jo २८५) 
आप saa सबसे पंद्ले संस्कृत-प्रोफेसर थे । करीब सौ वर्ष 
qi ata ( Bonn ) युनिवसिटीमें प्रोफेसर थे, आपने सन्‌ 

| १८२३ स भगवदूगीताको लेटिन अनुवादसहित संस्कृत 
लिपिमें प्रकाशित किया था । आप जमंनीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। 

‘gto Rane फान गार्वे, जम नी ( Richard 
Von Garbe ) (ए०२८४) आप व्य faeta युनिवसिटी 
AN संस्कृतके प्रोफेसर थे । भगवद्रीतापर आपकी टीका 
प्रसिद्ध है । : 

श्रीनृसिंह चिन्तामणि केलकर सम्पादक 'केसरी' 
पूना, (४० ३१२) आप प्रसिद्ध राजनेतिक और हिन्दू नेता 


| हैं। आप गीताधर्ममण्डलके सभापति हैं । आपने गीतापर 


पुस्तक भी लिखी है । 
श्रीगजानन विश्वनाथ केतकर बी० To, एल 
Uo dio, उंपसस्पादक केसरी पूना, ( ४०३१२ ) 
ग्राप गीताधर्समणडलके मन्त्री हैं । गीतापर सदा लिखते रहते 
हैं और गीताके प्रसिद्ध प्रचारक हैं । 
गीतावाच स्पति. पं? श्रीसदाशिव शास्त्री मिड, 
पूना, (go ३१२) आप नेवहीन होनेपर भी गीताके बड़ 
विद्वान और प्रचारक हैं । गीताधमंमण्डरकी संस्थापना आपके 
ही उद्योगसे हुई है । आपने गीतापर एक टीका और अनेक 
सुन्दर निबन्ध लिखे हैं और लिखते IT! सुना है, 


mi और एक टीका लिख रहे हैं । 
रावबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वद्य, पूना, 
(ए० ३१२) आप भारतके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ हैं। प्राचीन 
भौर अर्वाचीन इतिहासपर आपने बहुत कुछ प्रकाश डाला 
| आपका 'महाभारतमीमांसा'नामक ग्रन्थ मनन करने 
योग्य है। आप गीताके बडे प्रेमी हैं | महाभारत-मीमांसामें 
गीतासम्बन्धी अनेक agaa बातें लिखी हैं। आपका एक 
सेख इसी अंकमें प्रकाशित है। * 
` श्रीनानामहाराज साखरे (४० ३१३) आ 
गीतापर भराठीमें एक टीका लिखी है | 


isin 
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प° AURRA कृष्ण कामत, दक्षिण (25 332 ) 
आप मराठी भाषाळे प्रसिद्ध भक्त-लेखक Fy गोता 


पंग्ध्रीआनग्दघनरामजी Ih e mii: at 5 
कुलकर्णी, तासगांव ( प०३१३ ) ६-०50 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। आपका दर एक विपयमें अ, as तकी 
आपने शिक्षा, विज्ञान, आरोग्य, व्यवहार आँट मार्थ 
विषयपर अनेक प्रकारके अनेक विद्धत्तापूर्ण ग्रन्थ तथा 
लेख लिखे हैं | आपने गीतापर कई maT निबन्ध लिखे 
हैं। आपका भी एक Pup इस अंकमें प्रकाशित है। 

do श्रीदिगस्बरदासजी, गोकरण, गोवा ( ४० 
३१३ ) आपने गीतापर कई निबन्ध लिखे हैं, आप एक 
प्रसिद्ध भक्त पुरुष हैं । 

महर्षि श्रीदेवेन्द्रनाथ. ठाकुर, कलकत्ता ( ve 
३१६ ) आप बड़े विद्वान्‌ और महात्मा थे। झाप ब्रह्मसमाजी 
थे। भगवानके बड़े भक्त थे । आपकी चेष्टासे 'समदर्शा' नामक 
एक मासिक पत्र निकला था | आपका चरित्र बडा mai 
था । आपका पुण्य इसीसे पहचाना जा सकता है कि. 
धर्मात्मा हिजेन्द्रनाथ ठाकुर और महाकवि रवीन्द्रनाथके सहश 
आपके पुत्र हुए । गीताके आप बढे प्रेमी और गीताबुसार 
आचरण करनेवाले थे । = 

श्रीसत्येन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता (४० ३१६ ) 
आपने गीतापर बंगलामें एक टीका लिखी है । 

कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर, बोलपुर (us 
३१६ ) आपका परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं | आप 
गीतापर सदा सर्वदा TA कुछ कहा सुना करते हैं । 

आचार्य श्रीक्षितोन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता 
(go ३१६) आपने भी गीतापर बंगलामँ एक टीका दिखी 
है | आप ग्राह्मसमाजी हैं । बढे विद्वान हैं । 

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (ue ३१७ ) 
आप भारतवर्षे परसिद्ध विद्वान्‌, राजनैतिक Ta प्रसिद्ध 
सेनापति, हिन्दू-जातिके प्रसिद्ध नेता, Mes विलक्षण 
पण्डित, गीताके ज्ञाता और अनुसरणकता थे। गीताके 
सम्बन्धमँ आपका कैसा ज्ञान आर भाव था सो आपके 
गीतारहंस्यसे सारे संसारपर प्रकट है | | 

श्रीसीतानाथजी तत्त्वमूषण, कलकत्ता(३०३१७) 
आप बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्‌ और गौताके टीकाकार हैं। 

श्रीमती Ste एनी बीसेंन्ट, मद्रास (ए० ३१७) आप 
थियोसोफिस्ट सोसाइटीकी अध्या हैं | गीतापर आपने टीका 
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लिखी E आपका विशेष परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं । 
sc बाबूभगवानदासजी एम० To, Sto लिट्‌, काशी 
SENS. आप भारतके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ हैं। 


आपको न जानता हो । 
स्वामी (४० ३७६ ) आपने arate 
प रोका लिखी है | 
- श्रीमहाभागवत कुर्त कोटि शंकराचाय विद्या- 
भषण वैदान्तवाचस्पति करवीरमठ खानदेश (Ze 
३७६ ) आपने कनाडी भाषामें गीतापर एक टीका लिखी el 
श्रीगोविन्द रामचन्द्र मोघे । (४० ३७६) आपने 
मराठीमें ज्ञानेश्वरी गीतापर विस्तृत टीक त्रिखी A 
श्रीविष्ण बुवा जोग (४० २७६) आप बड़े विद्वान्‌ 
à | आपकी गीतापर मराठीमें टीका 2 | 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी (go ३७७) आपको 
कौन भारतवासी नहीं जानता ? नागरी-प्रचारिणी-सभा 
काशीकी रिपोर्टसे यह मालूम होता है कि आपने गीता पर 
एक टीका लिखी है। महाराष्ट्र प्रान्तमें भी आपके नामसे दोहों- 
` में एक गीता प्रचरित है । रामचरितमानसमें तो गीताके 
अनेक भाव हैं ही | 
सन्त तुकारामजी महाराज ( ए० ३७७) आप 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध भक्त कवि थे । आपने गीतापर अभंग 
लिखे हैं। ` 
श्रीकृष्ण-प्रेमजी वैरागी (श्रीरोनालड निकूसन ) 
अल्मोड़ा (Zo ३७७) कल्याणके पाठक आपके नामसे 
भत्नीभांति परिचित हें। आप इस समय अल्मोडामें 
भगवद्भजनमें अपना समय व्यतीत करते हें। आपका लेख 
इस अंकमें प्रकाशित है। 
भट्ट श्रीरामचन्द्रजी चक्रवर्ती, लश्कर (To ३७७) 
आप वज्ञभ-सम्प्रदायके विद्वान्‌ और गीता-प्र मी सजन हैं, 
आपका लेख aga विलम्बसे आनेके कारण छप नहीं पका | 
स्वामी श्रीकृष्णानन्द्जी सरस्वती-योगाश्रम 
काशी (Fe २८३ )आप सनातनधर्मके बड़े भारी प्रचारक 
और विद्वान्‌ थे । गीतापर बंगलामें आपने बढी सुन्दर 
रीका लिखी है । काशी योगाश्रमके स्थापनकर्ता थाप ही थे । 
स्वामी श्रीप्रणवानन्दजो-प्रणवाश्रम काशी, 
(ए० ३८४ )-आपने गीतापर विस्तृत टीका लिखी है। 
स्वामी श्रोहंसस्वरूपजी, हंसाश्रम, अलवर 
(go ३८४) । थाप गीतापर बहुत बडी टीका लिख रहे हैं 
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रामतीर्थजीके प्रधान शिष्य हैं । गीतापर आपने बड़ी सुन्दर 
टीका लिखी है । आप बड़े विद्वान्‌ हैं। : 

do श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ (४०३८७ 
आप प्रसिद्ध आयंसमाजी विद्वान्‌ हैं, गौतापर आपने = 
टीका लिखी है । वेदोंपर भी आपने बहुत कुछ लिखा है | 

पं०भ्रीराजारामजी शास्त्री छाहोर,(०३८९) भाप 
आर्षग्रन्थावली-कार्याजयके संचालक हैं । आपने उपनिषदोंपर 
और गीतापर टीका लिखी है 1 बड़े विद्वान्‌ सजन हैं । 
, स्वामी श्रीतुळसीरामजी, मेरठ (४० ३८५) थापने 
गीतापर एक टीका लिखी है । 

स्वामी श्रीसत्यानन्द्जी, (ए० ३८४) आपने भी 
गीतापर एक टीका लिखी है। 

महामहोपाध्याय पं० पश्चाननजी ARTA, 
काशी (Fo ४०० ) आप बंगालके प्रसिद्ध कट्टर सनातन- 
धमी विद्वान्‌ हैं । गीतापर आपने रीका लिखी है और प्रायः 
सब पुराणोंका बंगलामै अनुवाद किया है। आप बृद्धावस्थामें 
भी सनातनधर्मके प्रचारमें लगे हैं । i 

महामहोपाध्याय do लक्ष्मणजी शास्त्री द्राविड, | 
काशी (Zo ४००) आप भी प्रसिद्ध सनातनधमी विद्वान हैं, 
आपने गीतापर टीका लिखी है, इस समय आप अपना 
अधिकांश समय सनातनधर्मके seni लगा REI 

पं० श्रीनत्थूरामजी शास्त्री-गुजरात (go ४००) 
आप गुजरातके प्रसिद्ध विद्वान्‌, वयोवृद्ध और वेदान्ती 
महाचुभाव हैं। आपने गीता और वेदान्तपर अनेक ग्रन्थ 
लिखे हैं । सनातनधर्म और अध्यात्मशाखका गुजरातमें श्राप 
बढ़ा सुन्दर प्रचार कर रहे हैं। ; 

do श्रीनरहरिजी शास्त्री, बस्बई (go ४००) M 
गीताके प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। बस्बईकी विख्यात गीतापाठशाला 
के उपदेशक आप ही हैं । आपके उपदेशोंसे बस्बई-प्रान्तमे 
गीताका बहुत अच्छा प्रचार हुआ है और हो रहा है। 

जगदगुरु स्वामी श्री श्री अनन्ताचार्यजी महाराज 
श्रीकाञ्जी (go ४०१) आप श्रीश्रीरामाचुज-सम्प्रदा 
प्रधान आचार्ये È प्रसिद्ध शाखज्ञ विद्वान्‌ होनेके साथ ही E 
अत्यन्त साधुस्वभाव, विनम्र, प्रेमी और दयाळ हैं। थाप 
गीतापर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आपका लेख इस 
प्रकाशित है । | Be 

श्रीमध्व-सस्प्रदायाचार्य, दार्शनिक, साव 


EE RE 
साहित्य दर्शनाद्याचार्य,तकरल, न्यायरल्ल,गोस्चामी 
do श्रीदामोद्रजी शास्त्री, काशी | (go ४०१) आप 
काशीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। आपका लेख इसी अंकमें छुपा है। 
व्याख्यान-वाचस्पति पं० श्रीदीनद्यालुजी शर्मा 
MERE ( ४० wot) आपने व्याख्यानों द्वारा भारतवर्षमें 
गीताका बड़ा प्रचार किया है। 
विद्यामातंण्ड de श्रीसीतारामजी शास्त्री, 
भिवानी (Wo ४०१ ) आप संस्कृतके बढ़े विद्वान हैं, 
amt “गीता-भगवद्नक्ति-मीमांसा! नामक गीतापर एक 
भक्तिप्रधान टीका लिखी है। 
गीताभवन, कुरुक्षेत्र (४० ४३१) परिचय उसी 
quii देखिये। 
गीताप्रेस, गोरखपुर (दो चित्र) (go ४३२ ) परिचय 
उसी guit देखिये | 
परमहंस आश्रम, बरहज (Fo 933) परिचय उसी 
giam) | 
गीता-प्रदशनी(ए०४४२)कलकत्ेमें गतवर्ष जो प्रदर्शनी 
हुईं थी यह उसीका चित्र दै, विवरण उसी avit पढ़िये । 
स्वामी चिद्घनानन्दजी-(पृष्ठ०४१४) हिन्दीमें स्वामी- 
stet गीता प्रसिद्ध है । श्रीमधुसूदनी टीकाके आधारपर आपने 
पुरानी बोलीमें इसको लिखा है, बडा ही उपादेय ग्रन्थ है । 
श्री श्रीनिवासराव कोजल्गी, कर्णाटक(ए० ४१४) 
बाप कर्णाटकके प्रसिद्ध नेता हैं। आपको गीतासे बढ़ा 
प्रेम है और तत्सस्बन्धी कई निबन्ध लिखे हैं । आपका एक 
ते इसी अ'कमें छपा है । 
श्रीमदनलाल और शान्तिलाळ (qeexe) ये दोनों 
भाई बम्बई निवासी de नानूरामजी व्यासके पुत्र हैं। इस 
समय इनकी उमर क्रमसे लगभग १०॥ और ८॥ सालकी है । 
मदनलाल इस समय अंगरेजी और संस्कृत तथा शान्तिलाळ 
्रारेजी हिन्दी पढ़ रहा है । दोनोंको ही गीता कण्ठस्थ 
U मदनल्लाळ गीता-परीक्षा-समितिकी प्रथमा परीक्षामें 
कैनेवाला है । 
लक्ष्मीबाई (Be ४५४) कलकत्ता निवासी श्रीक जलाल- 
बी सुलतानियांकी पौत्री है। इसको गीता बहुत अच्छी 
RE सरण है | कई जगहसे इसे मेडल मिले हैं। dem 
Whe, एक शब्दसे श्लोक, श्लोकसे श्लोकसंख्या आदि 
तरहसे यह गीता बतला देती है | 
इस समय इसकी उम्र ६॥ साल है। इसने ६॥ सालको 
| अभ्रम ही गीताकी एक परीक्षा देकर मेडल प्राप्त किया या । 
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सन।तनघमै-सभा दिल्ली ) 


है मम Hu योंतो अनेक हे :- A x RN 


पर मुख्य मुख्य बतराउँ तुझे में ya ee 
मध्यान्त s Rin मैं ही हूं। Bs 
| अनन्तकाङ विधाता विश्वमुखी हूं॥ ` 
में WU हूं प्राण, वाकू-शक्ती हूं । 
तेजस तेजस्वीका, जय - विजयीकी gn 
है अपरम्पार विभूति योग हे अजुन। 
पर मुख्य मुख्य qus तुझे में चुन चुन॥१॥ 
है सबै जगत्‌ भेरा ही मेरा चुन पुन। 
में भविष्य भूतोंका अंकुर हूं अर्जुन॥ 
उद्योगशालियोँ मांहि परिश्रमकी धुन । 
में ही सतोगुणी sud हूं Ba 
बिस्तार असंभव है मेरा हे अजुन | 
पर मुख्य मुख्य बतलाउ तुझे में चुन चुन॥२॥ 
में ww हूं ओम्‌ मन्त्र निस्तारन । 
में जगत्‌ बीज अरु सर्व-चराचर-कारन ॥ 
में भदोमें हू ge मौन साधारन। | 
में राजाऑर्मे नीति दण्ड अनुसारन ॥ 
में बखानमें आसकू नहीं हे अर्जुन | 
पर मुख्य मुख्य बतराठे तुझे में चुन चुन॥३॥ 
मध्यान्त आदि हूँ जगकी रचनाओंमें। 
अध्यातम विद्या हूं में Gene 
हूं बीर स्कन्द में सैनिक नेताअंमें । 
इन्द्रियों माहि मन, चेत जीविताऑर्मे ॥ 
Raat आउँ न मेरे गुण हे अजुन। 
पर मुख्य मुख्य बतलाउं तुझे में चन जुन॥४॥ 
हूं मैं वित्तेश अधुरों अरु wg | 
हू अनन्त miN, वासुकि सपेमें॥ 
ज्ञानियों मांहि हूं ज्ञान, जाप usi 
À हो यम अनुशासन WR ॥ 
है अति अगम्य मेरी महिमा हे अजुन \ 
पर मुख्य मुख्य बतठाउं तुझे में जुन चन ॥५॥ 


g भगवद्वीताक दशवे अध्यायके कुछ — जले gu TR UU L आधारपर । 
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त्रिभुवन मोहन | 3 M 
(१) | js | 
दानन्द्‌ सनातन अज अक्षर आनेँद-सागर | 
वळ चराचरमें नित व्यापक अखिल जगत्‌के उजियागर ॥ | 
^L. विश्वमोहिनी मायाके मोहन मन-मोहन | नटनागर * 
` . . रसिक श्याम | मानव-वपु-धारी, दिव्य, भरे गागर-सागर !! 
ees (२) 
भक्त-भीतिःभञ्जन, जन-रञन; नाथ निरञ्जन एक अपार | 
नव-नीरद-श्यामल-सुन्दर शुचि सर्वगुणाकर खुषमा-सार ॥ 
भक्तराज वसुदेव-देवकीके खुख-साधन प्राणाधार। 
- निज लीलासे प्रकट हुए अत्याचारीके- कारागार d 
se (ye 
पावन दिव्य प्रंमपूरित त्रजलीला प्रे मीजन-सुखसूल | 
- तन-मन-हारिणि बजी व'शरी रसमंयकी कालिन्दी-कूल ॥ 


Dx 


~ 


. : गिरि-घर,विविध-रूप-धर, हरिने हर ली विधि-सुरेन्द्रकी भूल! | E 
कँस-केशि-वध, साधु-त्राण कर यादव-कुलके हर CAMS ॥ 
४ l (2) 
| समराङ्कणमें सखा भक्तके अश्वोकी कर पकड़ लगाम | q 


बने मार्ग-दर्शक, लीलामय प्रेमसुघोदधि जन-सुखघाम ॥ 
प्रोमी-पार्थ-न्याजसे सबको करुणाकर लोचन अभिराम | 
„ शरणागतिका मधुर मनोहर तत्त्व छुनाया सार्थ ललाम ll 


| (0) 
“मन्मना भव, भव मङ्गक्तः, मद्याजी, कर सुके प्रणाम। _ 
' सत्य शपथयुत कहता ह' प्रिय संखे ! sper हो विश्राम ॥ 
छोड सभी धर्मोकों मेरी एक शरण हों जा निष्काम | 
, चित्ता मत कर! सभी पापसे qoo छुडा दू गा, प्रियकाम |” 


(६) 
श्रीहरिके सुखमय मंगलमय प्रण-वाक्योंकी cata कर दीन! | | 
चित्त ! सभी चञ्चलता तजकर चारु चरणमें हो जा लीन! . o 
7 रसिकविहारी, मुरलीधर, गीतागायकके हो आधीन! 
त्रि्ुवन-मोहनके अतुलित सौन्दर्याम्बुधिका बन जा e. 
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3? श्रीपरमात्मने नम ] e 
श्रीमडूगकदीता-सूची ! 


“SO Gece c 


`  [श्रीमज्ञगवद्रीतापर संसारकी भिन्न भिन्न भाषाओं में बहुत कुछ लिखा गया है. और लिखा जा रह 
टीकाएं लिखी गयी हैं और. हजारों संस्करण प्रकाशित हुए हैं। गतवर्ष कलकत्तेमें गोविन्दभवनके गीता-जयन्तर ae 
एक 'गीता-प्रदृशनी' की गयी थी,' जिसमें भिन्न भिन्न भाषाश्रोंकी गीताएं आयीं थीं । वहीं एक गीतापुस्तकालय स्थापित 
किया ग्रया है, जिसमें गीताओंका संग्रह हो रहा है, अबतक जितनी gas संग्रहीत हुई हैं, उनमेंसे अधिकांशकी सूची 
निश्नन्विखित है । शेष पुस्तकोंकी सूची, कल्याणमें क्रमशः प्रकाशित होती रहेगी | इस सूचीसे जनताको बहुत लाभ होनेकी. 
धाशा है, .गीतासम्पन्धी साहित्यका बहुत कुछ परिचय इससे मिल्न सक्रेगा | हमारे पास इस सूचीके लिये कई जगहसे मांगें 
भी आ चुकी हैं। यह सूची हमें श्रीयुत रामनरसिंहजी हरल्लालका, मन्त्री गोता-जयन्ती-उत्सव तथा गीतापुखक्रालयकी C 
पासे प्रास हुई है, इसके RA उन्हें. अनेक साधुवाद | --सम्पादक] 5 


© 


साकेतिक चिह्न 


(१) *to = भगवद्‌ (२)री०=टीकाकार (३) .स० = सम्पादक (४) ले० = लेखक (५) अ० = अनुवादक (६) प्र० = 
प्रकाशक (9) go = gF (८) ए० = पष्ट-संख्या (8) वि०=विक्रम संवत्‌ (१०) Fo =इसत्री सन्‌ (11)8 --बंगाव्द 
(१२) सं ० = संस्करण (१३) मू० =मूल्य (१४) खं०=खण्ड (१४) go = गुटका (१६)% = अप्राप्य 


?- लिपि-देवनागरी + १ माषा-संस्कृत | 
qo te o विवरण 
१. | १ | श्रीमद्भगवद्गीता (टीका ११, खण्ड ४) टीकाकार १ eno शंकराचार्य -भाष्य (86 त); २ आनन्दगिरी-टीका; 
स्वा० आनन्दतीर्थ (मध्वाचार्य)-माध्वभाष्य (8 त); ४ जयतीर्थ-प्रमेय दीपिका; v, स्त्रा० cud 
` भाष्य (fafsrerg त); ६ श्रीपुरुषोत्तम-ग्रसरततरंगिणी (Vale त); ७ नीलकर5-भावप्रदीप या चतु 
टीका; ८ do केशव काश्मीरी-तस्वप्रकाशिका (इ ताइ त); ६ मधुसूदन-गूढार्यदीपिका; १० ee 
ताप्पयबोजिनी; ११ श्रीधर स्वामी-सुबोधिनी; १२ सदानन्दु-भावप्रकार (श्लोकबद्ध); १३ ps - 
ब्योत्कर्षदीपिका; १४ सूयंदेव दैन्य-परसाथैप्रपा; . १९ राघवेन्द-श्रथैसंम्रह या गीताविदृति | 
de q do विट्टल शर्मा; खं०२, ३, ४ पं० जीवाराम शास्री | Ho और go गुजराती प्रेस, सासून 


बिल्डिंग, फोर्ट, बम्बई do) -१६०८, १९१२ ३१३, १६११ do Wo २०) ४० २१९० 
3 


मधुसूदन; १ श्रीधर; ६ घनपति 
E 3 श्रीमद्भगवद्गीता (टीका ८) टी० 1 शंकराचार्य; २ pode mee cae = 
पादाचायं व्याख्या; ८ 
चा n a प्रेस, quii स०-१६१२ है ०; Ho म) ए० ६४ 
q 
! १ रामानुजाचाय; २ वेदान्ताचाये Meme eed > 
थे; ६ यासुन मुनि तीतारथैसंग्रह ७ निगमान्त Feral 


Meo 


३ | . ३ | श्रीमद्भगवद्गीता (टी० ७, d^ २) 
3 शंकराचाय 9 झानन्दती x 
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NM ( २) 
EG CS OIC SSS काका” आजित 
A विवरण र 


CG a aa se O 4 PR CU DE NÉ 
> गीतार्थसंग्रहरच्चा । स०-अ० वि० नरसिहाचायं, qo go आनन्द प्रेस, मद्रास सं०-१३१०, १६११ 
| १६११, ई० qo wll) Jo ६७९ 
प्रीमक्गगवद्ीता-टी ० सदानन्द-भावप्रकाश (श्लोकबद्ध) प्र० Ho निणंय० प्रेस, बस्बई सं०-१८०८ शक 
qo ४) go ३६० 
४ | श्रीमद्भगवद्गीता-टी ० स्वामी राघवेन्द्र, qo चित्रशाला प्रेस, पूना do १८४६ शक qo 3) Yo ११० 


g | श्रीमद्भगवद्गीता-टी० १ रामाचुज-भाष्य ; २ शांकर-भाष्य; ३ श्रीधरी टीका (यासुन सुनिङ्कत गीतार्थ-संग्रह सहित) 
प्र सु० गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, जगदीश्वर प्रेस, बंबई Wo १-१३३६ fo qo Y) Fo २३० 


Be भोगू के -समन्वय भाष्य स० उपाध्याय भाई गौर गोविन्दराय (नवविधान सण्डल) Yo मंगलगंज 
शन प्रेस, कलकत्ता, पता -प्रचार आश्रम, MAGE स्टीट, कलकत्ता | सं० २-१८३६ शक Ho ३) 
go ९७९ 


८ | &८ | श्रीमद्भगवद्गीता cto १ विप्रराजेन्द्र ; (तत््वेकद्शन भाष्य) २ विग्रराजेन्द्र-आव्मज ; (भाष्य प्रदीप) gro राजराजेश्वर 
प्रेस सं०-१६४७ o Ao (अज्ञात) Fo २९६ 


o 


§ ३ | wo गीता-टी० मधुसूदन सरस्वती, go वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई सं०-१६७३ fo qo २॥) Fo २८० 
१ १४ | भ. गीता-टी० शंकराचार्य, Yo थानन्दाश्रम प्रेस, पूना सं० १३०८ $o qo २) Yo ३०० 


११ | ३१ | we गीता-टी० १ शांकर-भाष्य ; २ आनन्दगिरी-टीका ; Ho आनन्दाश्रम प्रेस, पूना do २-१६०६ È 
सू० RI) Y» ६०० 


१२ | १२ | Ho गीता-टी० श्रीहनुमत्‌ (पैशाच-भाष्य) मु» आनन्दाश्रम प्रेस, पूना सं०-१६०१ Fo qo १॥) Zo ११० 


१३ | १३ | wo गीता-टी० १ मधुसूदन सरस्वती ; २ श्रीधर स्वामी, Ho आनन्दाश्रम प्रेस, पूना ; To २-१६१२ ई० 
Wo xI) Jo २२९ 


१४ | १४ | भ० गीता-टी० $ रामानुज भाष्य ; २ वेदान्ताचार्य वेंकटनाथ-तात्पर्यचन्द्रिका; ३ यामुनमुनि-गीताथ संग्रह; 
सु“ आनन्दाश्रम प्रेस, पूना स०-१३२३ do qo ell) Yo ७१०. 


११ | १४ | गीतार्थसंग्रह दीपिका-टी० वरवरमुनि, wo प्रतिवादीभयंकर स्वामी श्रीअनन्ताचायं, श्रीकाञ्जी, मु” सुदर्शन 
प्रेस, श्रीकाञ्ची, dio १९०६ ई० qo R=) Uo ३२२ 


१६ | १६ | wo गीता-टी० मुनि यामुनाचायं (गीतार्थं संग्रह, प्रंदिपदब्याख्या सह) Wo स्वामी श्री ग्रनन्ताचाय, ster 
go सुदशन प्रेस, श्रीकाञ्ची, do १९०१ $o qo १॥।=) go १८२ 


१७ | १७ संग्रह-टी० १ यामुनमुनि (गीताथ dug ) २;वेदान्ताचाय (गीतार्थं संग्रह र qo स्वामी श्री 
अनन्ताचाबं, Fo सुदशन प्रेस, wart सं०- 8 ०१ ई Fo l=) go ak 
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भ० गीता-टी० केशव काश्मीरी, प्र 


पं० किशोरदास, वंशी sU 
विना qo Go ३८० दास, वंशीवट, वृन्दावन सं० { 


भ० गीता-रामाजुजाचार्य-भाष्य, 


स० Wo महावन शास्त्री, Fo लघमीर्वेकटेश्वर प्रेस, ब bs 
Ao स्रू० २) Yo ३०९ P i 


We गीता-टी० शंकरानन्द, प्र निर्णय ० बंबई, सं० ३ Wo RII) To 


wo गीता-टी० श्रीधर स्रामी प्र. , o, Ao १) Yo 


Wo गीता-टी० do गणेश शास्त्री पाठक ( बालबोधिनी प्र० do एम० पाठक, 7A 
स्टीस प्रेस, बम्त्रई सं० १-१८६३ Fo qo ३।) प ३१० a 


एजुकेशन सोसाइटी 
wo गीता-टी० स्वामी वेंकटनाथ ( ब्रह्मानन्दगिरिव्याख्या ) go वाणीविलास प्रेस, श्रीरङ्गम्‌ सं०१६१२ ई० 
qo ४।) Jo ६१०. 


wo गीता-टी० do गंयाप्रसाद शास्री 'श्रीहरि' (१ बालबोधिनी संस्कृतटीका, २. गीतार्थचन्द्रिका भाषाटीका) 
Ro रामनारायण लाल, प्रयाग सं5३-१६८३ fio W^ १) Yo koo 


wo गीता-( खं० २ )टी० हंसयोगी भाष्य प्र० शुद्धधसमण्डल, मद्रास do १-१६२२, १६२४ de Fo 
Al) go ७२० i ( 


wo गीता-टी० १ महर्षि गोभिल (गीतार्थसंग्रह); २-२६ अध्यायी गीता, प्रः शुद्धघर्ममण्डल, मद्रास सं० 
२-१६१७ Fo HO 1) ४० २१०. 
wo गीता-मून,पंचरत्र प्र सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद, do १-१ ६७९ fre Jo IIl) ४०२०० 


wo गीता-मूल प्र गीताप्रेस, गोरखपुर do १-१ ६८३ Ro सू ० 12) ए८ १९० 


पर i १६ ZOHO ~) 9o १० 
wo गीता-प्रतिकानुक्रम ले० do केशव शास्त्री, सु० निण'यसागर प्रेस, बस्बई do १९१६ ई० मू० —) 


रत्न, प्र वं कटेश्वर प्रेस, बम्बई do १३७६ वि० मु १) ४० २२४ 
3 


=) 960 १०० 
wo गीता-मूल, go चित्रशाला प्र स, पूना स? १३१२३० Ho IF) 


११० 29% 
wo गीता-मूल प्र० go गीताप्र स, गोरखपुर do १-१ मर वि० A 2) Am 
७ थियोसोफिकल सोसायटी, अडियार, 
प्रतीक वर्णांनुक्रम सहित) प्र | 
mE I) ge ३७९ 


मद्रास सं०-१६१८ $o Fo 
लघचमीवेकटेश्वरप्र स बम्ब सं०2१६७८ fto मू० १) ९० २२० 


wo गीता-(गुटका, सूले” 
मद्रास, go वसन्त प्रस; 
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विवरण 

E TTT RS जक 
Se गीता-( मूल, पञ्चरत्न, go ) प्र ag साहित्य ade कार्यालय, अहमदाबाद सं०-१३७९ वि, 
us} qe |) Fo १६० 


"o गीता-{ मूल, Tata, Jo) प्रण्स ० arada कार्या ०, अहमदाबाद सं०-१३७६ वि He ॥)प० २० o. 


wo गीता-( मूल, पञ्चरल, Jo) Ho गुजराती प्रस, arg सं0-१९२४ Fo qo ।=) ए०२७०. 
Wo गीता-(सुल, Jo) प्र» रामस्त्रामी शाखी एन्ड सन्स, Ho बभाभिएला प्रस, मद्रास सं०-१५२६ i. 
Wo |=) Yo १६९. 2 
Wo गीता -( मूल, समश्लोकी, Jo ) Ho Ho Ho जोशी एन्ड aga, कांदावाडी, TAS Foll) Yo १४०. 


m झर (गु०) freres संग्रह so स्वामी गोविन्दानन्द go निण'य० प्रेस, werde १-१६२७ de 
qo |=) Yo ३०. 0 


We गीता-विष्णू सहस्रनाम सहित ( मू०, Je ) To go गीताप्रेस, गोरखपुर do ४-१६९२८ do 
Wo =) Yo १३०. 


wo गीता-विष्ण सहख्नाम सहित (मूल,गु०)प्र० गीताप्रेस,गोरखपुर do २--१३८१ वि०्सू० 2)॥ Fo २१०. 
wo गीता-( मूल, To ) प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० २-१३८० fto qo ~) To १२६: 
गीताडायरी-प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर do १-१६२७ $o qo |) Yo ४००. 
गीताडायरी-प्० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० २-१९२८ go qo!) Yo ४००. 
: गीताप्रेस, गोरखपुर do ३-१९२६ Fo Wo ।) Yo ४००. | 


Wo गोता-मूल प्र० ब्रह्मज्ञानसमाज मन्दिर, अडयार, Fo वसन्तप्रैस, अडयार, पता-थियोसोफिकल सोसाइटी, 
मद्रास सं०-१६१४ Fo qo |) Yo १६० 


भ० गीता-( मूल, ताबीजी ) प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर do १-१३८४ वि० Ho =) Yo ३००. 
ao गीता-( , ,, ) ge निण'य०, बम्बई सं०-१३२६ Fo qo |=) go २१० 
wo गीता-( मूल, ताबीजी ) to निण'य०, बम्बई सं०-१३२३ $o qo 1) Yo २३०. 


Wo गीता-(मूल, ताबीजी, लोकेट) विष्ण सहतनाम सहित, फोटोसे जर्मनीमें छुपी हुईं, पता-संस्कृत gafedt 
काशी मू० १) Fo २०० 


we गीता-( मुल, ताब्रीजी, लोकेट ) अष्टरल-फोटोसे/जर्मनीमै छपी हुई, पता-किताब महल, हार्नबी रोड, 


AMAR Wo ९) Yo ३७४ 


hs 
+ 


८00. Ibl Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


007 LEANEN 
Digitization by eGangotri ve ११ Trust. Funding by MoE-IKS^ ^*— 


mio 


१ लिपि-देवनागरी 4. २ भाषा हिन्दी 


g o Ho 


विवरण 


: +१ | श्रीसदूभगवद्गीता-( खण्ड २ ) टी० do उमादुत्त त्रिपाठी, नवल-भाष्य या तस्वविवेकासत- | 
भाष्य ; २. आनन्दुगिरी टीका ; ३. श्रीधरी टीका सह ) do नवलकिशोर प्रेस लखनऊ ह 
$o go ) पृ० ८८४ , 


१४ | २ | श्रीमदूभगवद्वीता-( केवल भाषा, भीष्मपर्व go ४३ से ११७ 


è ) री० do कालीचरण गौड, go नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, do ४-१३२६ $e मू० १ W) ए० ६९ = 


१४ | ४३ | श्रीमन्नगवद्गीता-टी० do जगन्नाथ शुक, मनभावनी भाषा-टीका ( १ शङ्कर-भाष्यः २. आनंदगिरी टीका; ३. 


श्रीघरी टीका सहित) sto अन्थकार, yo ज्ञानरत्ञाकर प्रेस, कलकत्ता, सं०-१ ६२२ 


re 
PNET 
०१७ ६ हर 


ta 


१६ | 9 | श्रीमद्भगवद्गीता ( भीष्मपर्व, ० मसे १०) do सबलसिंह चौहान E ce 
लखंनऊ, Ho २१-१३२८ Fo qo lz) go ३ 


१७ | ९ | Ho गीता-( भीष्मपर्व go ११३ से २२० ) Ao श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर, पता-ग्रन्थकार, स्वाध्याय 


मण्डल, "iu, सतारा do १--१३८३ वि० qo १) Yo १०८ 


१८ | ६ | wo गीता-( खंड ६) do do रामनारायण पाठक ( पद्य ) प्र० और पता-राधेश्याम पुस्तकालय, बरेली | 

Wo १-१६२४; २-१६२७; २-१६२८; २-१६२८; २-१६२८; २-१६२६ ६०; Ho १2) Yo ११० 

५६ | ७ | wo गीता-( पद्य) ले० do रामधनी शमा व्यास, Mo अ्रन्थकार, सदीसोपुर ( पटना ) do १-१६६४ वि० 
Wo ॥) Zo १३० 

&e | ८ | गीतानुशीलन ( खंड ३ ) टी० स्वामी मायानन्द गीतार्थी ( मायानन्दी व्याख्या ) प्र० राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर 
जब्बलपुर, स० और पता-गणेशचन्त्र प्रामाणिक, इण्डियन प्रस, प्रयाग, do ३-१६७७ वि० 
Ho १५) Uo १०० 


६१ | & | we गीता-(खं० १८) टी० स्वामी हंसस्वरूपजी ( हंसनादिनी टीका ) so और पता-हंसाश्रम, अलवर, 
do १--१६८२ वि० qo 0२० vyoo 


९२ | १० | wo गीता-दी “स्वामी चिद्घनानन्द(गृढ़ाथ दीपिका) सु ०वेंकटेश्वर प्रे स,बस्बई सं०- १६७८ वि० मू०८)प०१३४० 


६३ | ५३ | aro गीता-( स्वाध्याय संहिता, ४० ३६६ से ४६२ तक ) टी० स्वामी d वैदिक सुनि, प्र० महेश 
औषधालय पापडी मंडी, लाहौर, do १-१३४ fro qo ४॥) Fo 


०३) ले० सी० dto वैद्य, 
मीमांसा i ता विचार, ४० ११६ से ६०३) ले 
E _( १८ वां प्रकरण या श्रीमञ्गवद्वी । a 
A pes To m wate बी० (मराठी) Ho माधवराय सप्रो, dio Fo No बालकृष्ण पांडू ; 
n प्रेस प्रयाग de १-१६७७ fio qo ४) ४० ४९ 


_बैजनाथप्रसाद बुकसेलर, काशी सू० 3) Ve २३६ 


| i Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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1६ प्रदर्शन (गीता-निबन्ध go १९, ३०, ८४, १७५ से १८०, २२८ आदिम) ले. do जानकीनाथ मदन 
दिल्ली go रामनारायण प्रेस, मथुरा सं०-२-१&%) वि० qo रे) ४० २४० 


१६ | भ० गीता-टी० do ज्वालाप्रसाद मिश्र (मिश्रभाष्य) go वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई सं०-१९८३ वि० Zo ३) 
go ३९० 
wo गीता-दी० स्वा० आनन्दगिरि (सजन-मनोरंजिनी परमानन्द प्रकाशिका टीका) go ल'चमीवेकरेश्वर प्रेस, 
qu do ४-१९७७ वि० qo v) Yo ४६६ 


१८ bse oath de gadaa शास्त्री ( तत्वार्थसुदर्शिनी ) go लक्ष्मीवेंक ० बस्त्र सं०-१९७९ fi. 


६६ | १७ 


४) Jo ३९२ 

७१ | १९ | We गीता-ले० सुशी राजधरंलाल कायस्थ ( राजतरंगिणी टीका ) so ब्रजवज्ञभ हरिप्रसाद, रामवाडी, 
बस्बई सं०-१९७५ वि qo १॥ Yo २०० 

७२ | २० | भ गीता-दी० वैष्णव हरिदासजी (वैराग्यप्रकाशिका) मु० लचमीवेंक० बम्बई सं०-१९८० वि० qp १) ०२०० 

७३ | २१ | भ० गीता-टी० श्रीश्रानन्द्राम (त्रजभाषा टीका) go ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई do ८-१९४८ वि० qo १॥) 
go २२९ 

७४ | २२ | भ० गीता-टी० do रघुनाथप्रसाद (अमृततरंगिणी) सुऽ वेंकटेश्वर प्रेस, em सं०- १९८१ वि० मू० १॥) 
Uo २४० 


७४ | २३ | भ” गीता-री० d» सत्याचरण शास्त्री और do श्रीराम शर्मा (तरिचारदर्पण सहित) go ज्ञान? प्रेस, qui 
Go २-१९७९ वि० qo १॥) Yo ३८२ 


७६ | २४ | wo गीता-टी० Go गिरिजाप्रसाद द्विवेदी मु» नवल० प्रेस, लखनऊ do १-१९११ $o सू ० ॥८) V: 


७७ | २१ | Wo गीता-ले० पं० माधवराम अवस्थी ( पद्य ) प्र do रामचन्द्र अवस्थी, रामकृष्ण औषधालय, HAN 
| Wo १--१९८४ वि० qo 1) Fo १४० 


wo गीता-विमल विलास (Go v) do श्रीयुगलकिशोर ‘aa’ बी० go, एल Tao बी०, प्र सनातन 
धर्म सभा, दिल्ली do १- १९७९ वि० qo RI) Yo ३१५ 


७८ | २६ 


७१ E o | we गीता-(पद्य) टी० ठाकुर कुवर बहादुर सिंह (बह्यानन्दप्रकाशिका) go राजपूत एंग्लो des 
| प्रेस, आगरा पता-ठाङुर शिवबरणसिंह, उड़नी पीपरिया (सी० पी०) स० १- १८९९ ई० सू० )E* १ 


l f सिं fa 
zo &२८ we गीता-सिद्धान्त टी › श्रीदुज॑नसिंह और पता Y अन्धकार, जाती, अलवर de १-१९८० वि” 


| — «o 1) ४० २१० 
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गीता हमें क्या सिखलाती है ? ले० पं० राजाराम शास्त्री पता-आर्प aenach, लाहौर ल e: s 

qo ।) go ४८ Š uM 

८२ | ३० | संजयकी दिव्यदृष्टि (निबन्ध) ato श्रीधर रामचन्द्र देशाई (मराठी) अ० अनन्त रामचन्द्र : 
j विज्ञाननौका कार्यालय, ग्वालियर, सं -१९८० वि० qo 1) go ४० 


८३ | ३१ | श्रीकृष्णका यथार्थ स्वरूप ( निबन्ध ) dto श्रीधर रामचन्द्र देशाई, प्र० विज्ञान० कार्या० ग्वालियर 
सं०-१३८१ वि० qo ।) Yo ५० 


ce | ३२ | we गीताके प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका (प्रत्येक अध्यायके प्रधान विपय) sto श्रीजयद्यालजी गोयन्दका 
So go गीता प्रेस, गोरखपुर do १-मू० ) | go ८ 


zy | ३३ | wo गीताका सूचमविषय (प्रत्येक श्‍लोकका भावार्थ) ले० श्रीजयदयालजी गोयन्दको, 46 
सं० १ सू० -)॥ Zo ३२ 


८६ | ३४ | त्यागसे भगवत्‌-प्रास्ति ( गीतोक्त त्याग पर स्वतन्त्र निबन्ध ) ato श्रीजयद्यालजी Target, to गीताप्रेस, 
गोरखपुर सं०-१६८० वि० मू० ~) To १४ 


no | ax | wo गीता-टी० do गौरीशङ्कर द्विवेदी (पद्य) प्र परमानन्द मिश्र, प्रेम कुटीर, मांसी do १- १९७८ fao 
पृ. ६६ मू०॥=) 


मद | ३६ | भन्गीता-ले” श्रीमुश्नीलाल gasy (पद्य) प्रण f- रामचन्द्र वैद्य, quate औषधालय, अलीगढ़ 
do ३-१९७९ वि० qo lil) Zo ७० 


मे [o १९२४ . 
८६ | ३७ | wo गीता-ले० do प्रभुदुयाल शर्मा (पद्य) प्र० o स्त्रा० JAA, स्वामी प्रेस, मेरु सं | 
go HO ॥) go qoo | 
[ - ० |~) Jo ७१ 
९० | ३८ | wo गीता-ले . गदाधर सिंह, पता इण्डियन प्रेस, प्रयाग do १-१८९६ $e qe t7) | 


io १२- o ॥) Zo १३८ 
९१ ३९ | wo गीता-टी ० सुन्शी हरिवंशलाल, To नवल? प्रेस, लखनऊ do १२-१९२५ ip 


do ४-१६२३ ई० मू० 3) 
३२ | ४० | we गीता-टी० Te हरिदास qu, Wo हरिदास कम्पनी बड़ा बाजार कलकत्ता S i 
० o -— 


Res वामी Gee भारत 
० तक) प्र० € न 

९३ | ३१ | wo गी०-टी० स्वा? शिवाचाये ( भाग पहिला अ० २ n c ) 

ad महामण्डल, काशी do 171515 $o मु०१) ४ 

५, mage go मूर ॥=) V» ६३२ 
_ढो० caro तुलसीराम do स्त्रामी प्रेस, मेरठ do 371^ Li | 2 
ase de आर्य बुकडिपो लाहोर do १-१६७६ वि 
? 


e 
i i 1 प्रदीप आये भाष्य 
९४ | ४३ | wo गीता-दी० To argh (यो 
qo RU) Jo ६०० 
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=e On RM विवरण. « 


d ७ गीता-टी० ब्रजरल्न भद्ठाचार्य-रत्नप्रभा भाषाटीका (श्रीधरी टीका सहित) प्र० भारतहितेषी पुस्तकालय 
» गिरगांव, बम्बई सं० १--१६७० fao qo १॥) Yo ४२९ 


"o गीता-रहस्य ले० लोक० बाल गङ्गाधर तिलक ( गीता-रहस्य-संजीवनी टीका ) (मराठी) wo पं० 
माधवराव. सप्र, प्र० तिलक बन्छु, गायकवाड़ बाडा, पूना सं० १-१३७३ वि० qo ३) go ६०० 


Wo गीता-टी० do रामप्रसाद एम० uo, एफ० टी० udo, go निणँयसागर प्रेस, बस्बद्दै सं०-१८२६ शक 
Ho X) Yo ३०० i 


wo गीता-टी० बाबू जालिमसि'ह प्र नवलकि० प्र स, लखनऊ do ३-१६२२ Fo Fo ३॥) Yo ८५० 


SW, अन्वय, पदच्छेद, टीका, टिप्पणी, अनुक्रमणिका आदि सहित) ए० too, do श्री 
v te गोयन्दका ( साधारण भाषाटीका ) To go गीता प्रेस, गोरखपुर do ४-१३८३ वि० 
qo १।) राज सं० २) नवीन ॥&) गुटका >)॥ केवल भाषा ।) केवल द्वितीय अध्याय )। 


१०३ | ४६ | wo गीता ज्ञानेश्वरी टी० ज्ञानेश्वरजी (भावार्थदीपिका मराठी) अ० do रघुनाथ माधव भगाङजी बी० go 
* so इण्डियन प्रेस, प्रयाग | संशोधित सं०-१९२४ Fo Fo ४) Yo ७२० 


` 


१२ | o | भ० गीता-ज्ञानेश्वरी, अ० स्वा० मायानन्द चैतन्य, प्र० इन्द्रिरा प्रेस, पूना सं०१-१३२० Fo Fo ४) Fo ५३० 


१०३ Meu» | wo गीता-टी० do पीतास्प्ररजी पुरुषोत्तमजी-तन्वार्थबोधिनी, no do दामोदर देव कृष्ण, गढ़सीसा, कच्छ 
Wo १९६१ o qo v) To ६६० 


१०४ | ५२ | wo गीता-टी० श्रीश्रनन्तरामजी ( पदाथ दोधिनी व्रजभाघाटीका ) प्र do कल्याणदासजी, पानी घाट 
वृन्दावन सं०१-१६६६ वि० बिना मूल्य ए० ३४० 


१०५ | ५३ | Ho गीता-(खं०२) टी० स्वामी नारायण-भगवदाशयार्थदीपिका, प्र० श्रीरामतीर्थं पब्लीकेशन लीग, लखनऊ 
सं०-१-१६७४, १६८९ flo qo ६) Yo १३४० 


१०६ | ५४ | we गीता-टी० amp राधाचरण बी० Yo, बी० uuo सी०, एल gao बी०, प्र० go यसुना fram, 
मधुरा, Wo ३-१६२८ Zo Wo atl) Vo ९९० 


१०७ | १४ | सरल गीता-टी० do ल्क्ष्मणनारायण गर्दे, पता -हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बडाबजार कलकत्ता do 3-125? 
वि० मु० १॥) Yo ३४० 


१०८ | ५६ | wo गीता-टी० do बाबूराव विष्णू पराडकर, sto साहित्य-सम्बधि'नी समिति, कलकत्ता, पता-हिन्दी पुखक 
एजेन्सी कलकत्ता सं० १-१३७१ वि० qo &) go २१४ 


| १०६ | ५७ | wo गीता-केवल भाषा, do eto किशोरदास क़ष्णदास, Ho मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर सं० 
i ३-१६८३ fio Ho १॥) vo ४६० Ü 
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११० ६६ | भ० गीता-टी० do राजाराम शास्त्री, प्र आपैग्रन्थावली, लाहौर सं० ३-१६८० fo qo २।) Fo ४४० 
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विवरण w 


in -OOO 


E | ———————— 
क्रमसं०पु० do 


११० ५८ | भ० गीता -केवल भाषा tote परशुरामजी, प्र रामकृष्ण THAT, लाहौर de g- 
Zo २९० + | 


१११ ५६ | भ० गीता-केवल भाषा ले> श्रीजयतीराज qo अन्धकार पता 
ao १-१३८२ वि० qo १॥) go ४१४ 


iv c 
-चरणदास फोटोग्राफर, & 
NES 


E 
SITE (o pU 1 à 


Ho गीता-केवल भाषा ले० स्वा सत्यानन्द प्र० आर्य पुस्तकालय, लाहौर सं०-१३८४,वि०.मू० des UM 

wo गीता-केवल भाषा ( दोहावली सहित ) go लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी, लाहौर =: २) Vo ४१० - 

११४७६२ | Wo गीता-( खं० २) टी० eto प्रणवानन्द ( योगशास्त्रीय आध्यात्मिक टीका 
| १-१६१४, १६१४ Ho Ho ६) To ११२१ 

११५| ६३ | गीता-रहस्य (मूल सहित) sto नीलकण्ठ मजूमदार एम० uo (बंगला) अ० श्रीकृष्पाचून् 

सदन, चिरगांव ( झाँसी ) to १-१६८५ वि० qo २॥) wo ४०० ® AN 


x dia 
११६ ६४ | गीता-दर्शन ले० लाला कन्नोमल एम० VO, प्र० रामलाल बसेन कं, ३६७ अपर चितपुर 


११२| ६० 
११३| ६१ 


) 39 प्रणवाश्रम, काशी.सं० 


गुप्त, To साहित्य- 


» कलकत्ता do 
| २-१९८३ वि० qo २॥) o ४५० x 
११७ ६४ | wo गीता-टी० एक गीता प्रेमी (ada, शब्दार्थं सहित) प्र० go ओंकार प्रेस, प्रयाग सं० १-१६८२ वि० मू 
१) Zo ४२० ४ 


११६१ ६७ | भ० गीता-संस्कृत और भाषाटीका सहित प्र० भगवद्भक्त आश्रम, रामपुरा, खादी, Ge पारी 
do १-१६८३ fo Ho ॥=) Yo ४२५ 
१२०| ६८ | गीतार्थचन्द्रिका ( खं० २ ) टी० स्त्रा० दयानन्द (सरलार्थ और चन्द्रिका टीका) प्र भारतधमे महामण्डल, 
काशी सं० २-१६२७ १-१६२६ | £o qo RII) Yo ५८७ 
१२१| ६६ | भ० गीता-सिद्धान्त टी० स्वा० दर्शनानन्द सरस्वती, अ० do गोकुलचन्द्र दीक्षित To ग्राय-न्थ-रल्लाकर, 
बरेली सं० १-१६८१ वि० मू० १) ४० २२८ : | 
१२२| ७० गीता-विमर्श (मूल सहित ) wo de नरदेव शाख्री वेदतीथै पता-वेदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद स० 
१-१६८१ fo qo १॥) ४० ३९० | 
सुबोध गीता-टी० do गणपत जानकीराम दुबे dio uo. प्र रामदयाल AANA, कटरा, प्रयाग सं० १- 
१६१६ ई० do ।=) ४० १३३ 4 
१ ७२ | We गीता-टी * do ईश्वरीप्रसाद शर्मा, प्र qda प्रे स, 
ळी हक i o हि० go एजेन्सी, कलकत्ता सं० १- 
१२४) ७३ | गीता-रत्रमाला ( गद्य और पच-अजुवाद ) dto do वासुदेव कवि, so fee go एजेन्सी, ; 
१६८१ वि० qo M) ४० ६०० 
१२६| ७४ | sro गीता-( पद्य ) ले० पं? सूर्यदीन 
लखनऊ de १-१६१७ o मू० १ nes 
a 4 मायातन्द चैतन्य, To 
१२७ ७१ | भगवद्गीतोपनिषद्‌ ( पद्य ) जै० | 
१६८०_बि० qo १०) ४° १ 


a ८०0. In Public Domain. Sri Sfi Anandamayee Ashram Collectiap varanasi 


१२३. ७१ 


अपर चितपुर रोड, कलकत्ता सं०२-१६८२ fio 


शुक्ञ-मनोरमा भाषाटीका ( भारतसार सह ) प्र नवलकि० प्रस, 
2) Jo २६० 


बिज्ञान नौका कार्यालय, जालियर do १- 
? 
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७५०७ गीता (पद्य) sto. do रघुनन्द प्रसाद TE, To गोविन्दप्रसाद BH, बुलानाला, काशी सं० १-१६७६ fs, 

j Fo l) Jo १०८ 

o गीता (पद्य) ले० do हृरिवल्लभजी so नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सं० २--१६२१ $o |) go ny 

' गीता-श्रीकृष्ण-उपदेश ( पद्य ) ले० do जगदीशनारायण तिवाडी , पता-हि० go एजेन्सी, कलकत्ता 
do १-१६८१ fo मू० N) Fo १२० 

अच्युतानन्द गीता -( पद्य ) to Alo अच्युतानन्द, Ho त्रग्बकराव करदत्त मालगुजार, धमतरी, रायपुर, 
do १-१६८९ वि० qo I) Zo ११२ ja 

भजन गीता ( पद्य ) ले० बाबू हरदत्तराय सिघानिया, रामगढ़ o अन्थकार do १-१३८१ वि० 

qo 12) Yo १६० | 

tae Sof दोहा ) ले० do सुदर्शनाचायं शास्त्री, सं०-१३६२ वि० qo I) yo ex 

( पद्य ) ले» de अनन्तराम योगाचार्य, प्र० श्रीकृष्ण भक्ति सत्सङ्ग, कसूर ( पंजाब ) do २- 
१३८१ fo qo I7) Fo ५५ 

Wo गीतासार ( पद्य ) to Wo घासीराम चतुर्वेदी, Wo गोपाललाल मथुरावाला Ho वेंक० Te, aay 
पता-गोपाललाल सुरलीधर, FE सं० १-१६७७ flo qo १) Fo ३० 

wo गीता भावार्थ ( पद्य--रंगत लावनी या ख्याल ) do do रामेश्वर विग्र, so वेङ्कटेश्वर प्रस, बम्बई 
सं०--१ ६८१ fio qo £1) Yo २७ 

श्रीकृष्ण-विज्ञान ( पद्य ) sto do रामप्रताप पुरोहित, प्र पारीक हितकारिणी सभा, जयपुर do १-१६७७ 
वि० Fo १॥॥) Fo १७८ 

wo गीता ( वेदानुगारत्नसंग्रह ) Ao do भूमित्र शर्मा, do do शिवदत्त शास्त्री, भारतेन्दु पुस्तकालय, 
मुरादाबाद सं०२-१ ६८२ वि० qo ।) Fo १११ 

गीतामृत नाटक ( पद्य ) ले० do रामेश्यर मिश्र, Wo मदनलाल गनेड़ीवाला, १५ हंसपोकरिया, कलकत्ता 
सं० १--१६८० वि० qo १) Yo १६६ 

गीतामें ईश्वरवाद, ले० हीरेन्द्रनाथ दत्त एम. ए. बी. एल. ( बक्क्ञा ) अ० do ज्वालादत्त शर्मा, प्र इंडियन 
प्रेस, प्रयाग s १--१३१३ Fo मू ० Vill) Jo ४१०. 

गीताकी भूमिका ले० श्रीश्ररतिन्द॒ घोष (अ'ग्रोजी ) अ० do देवनारायण द्विवेदी, पता-हि० go एजेन्सी, 
कलकत्ता सं १-१६७६ flo qo १) go yok 

आनन्दाम्रुतवषिए ( गीता-निबन्त्र ) qo स्वा० आनन्दगिरी स० स्त्रा० युगल्ला नन्द go लचमीवेंक० प्रेस, 
बस्त्र स--१६६४ वि० qo I=) Yə २०० 

धर्म क्या है १ ( निबन्ध ) do श्रोजयदयालजी गोयन्दका प्र गीता प्रेस, गोरखपुर do 1-१8४ 
वि० qo )। vo १३ 

गीतोक्त सांख्य whe निष्काम कमयोग ( निबन्ध ) sto श्रीजयद्यालजी गोयन्दका प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर 
Wo १-१ ३८४ fito qo -)॥ go ४० 

हिन्दी गीता-रहस्य-सार ( निवन्ध ) dio लो० तिलक / मराठी ) qo do झाबरमल्ल शर्मा, पता- हि? 3° 
एजेन्सी, कलकत्ता सं० १-१६७८ वि मूः 2 3o 


*« 
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क्रमसं०पु० Ño विबरण ४ 
१४६ ३४ | रणभूमिमें उपदेश या गीतासार, ले० रामभरोस राव, so मातादीन शुक्ल पता - विद्याथी f कह ; 
: भूमि, जव्वलपुर ( dt» dio ) Ho १-1६७८ वि? qo 1) Fo ३ = 
१४७| ३४ | श्रीकृष्णासृत-रसायन ( श्रनुगीताके भावार्थ सहित ) do सीताराम गुप्त ( भाषानुवाद ) : 
पता- ग्रन्थकार, कांधला, मुजफ्फरनगर ( यू० पी० ) do १-१३८१ Ro बिना मूल्य ee 
१४० ६६ | wo गीतार्थं संग्रह ( केवल भाषा) स० चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद wal सु०नेशनल प्रेस, प्रयाग do 
१-१६१२ FO Ao I) V १२० 
१४६) ६७ | wo गीता-भाषा ले० do प्यारेलाल गोस्वामी, प्र० भार्गव पुस्तकालय, काशी do १-१६७८ fio qe 
q2) Zo १२० - 
१५० ९८ | अष्टादश श्लोकी गीता टी० do महावन शास्त्री, gio लघ्मीवेक० प्रेस, wat सं० < सं० -yR Fo मू०-)ए० १० 
१५१| ६६ | भ० गीता टी०-रात्रत गुमानसिहजी ( AARIIN जीवनसुक्तिदायिनी ) <5 छर प्रस, काशी 
सं०-१६०३ Fo Ho (अज्ञात) Jo ३२ 
१४२|१०० | गीता-स्तव-पंचकम्‌ ( माहात्म्य ) wo do कृष्णदत्त शर्मा, Jo बाबू रामप्रसाद बका, मलसीसर सं० 
१-१६२८ fo बिना मुल्य Zo १७ E 
T विन्दराम हासानन्द aT 
१७३/१०१ | प्राचीन भगवद्गीता (७० श्लोकी) ले० स्त्रामी मंगल्लानन्द पुरी प्र गो ,२० का 
स्टीट, कलकत्ता do २-१६८९ वि० Ro 17) ४० ६० )z 
d : -सूस्ता ( मुजफ्फरपुर ) do 
१५४१०२ | गीता और आवि-संकल्प, d. प्र० चौधरी रघुनन्दनप्रसाद सिंह, महम्मदपुर-सूरता ( सु 
इ'डियन प्रेस, प्रयाग de १-१६८९ fio Ho =) To ४९ " JR 
वैदिक o Wo १-१६८२ [do 
१६४/१०३ | गीता वचनाझत de विष्णु मित्र आरयोपदेशक, Wo वैदिक gerere, MEN स० 
o 2) Jo X? रः _.चतर 
१५६१०४ | Wo m Lt qo aaa स्वामी, wo erem, सत्यविचार gh, काशी पता-चतुरसिह, 
A : 
o =) Jo १३ 
करजालीकी हवेली, उदयपुर मू० 7) e 
१०५ | आर्यकुमार गीता ( स्याश्याय TTE ) ले० इश्वरदृत्त भिषगाचार्य, गुरुकुल, कांगढी सं० 
१५७|१०५ कु 
fio qo 1) Vo ०१ , : रोड, काशीपुर, कलकत्ता deo 
४८९०६ | wo गीता (we द्वितीय) टी० Su Wm वैश्य, dex । ३ gem रोड, काशी उर, 
१८८० ५०५९ 
१--१२२७ £o मू” ह) ie X ण साठे एम० ए० ( मराठी ) अ० पं० काशीनाथ नारायण 
७ | wo गीता ( गद्य संत्राद ) dio लच्मण नाराय र C हि 
El स्ता साहित्य प्रेस, अजमेर स० १-१६८५ वि० सू. 3 mS 
त्रिवेदी qo नप्रसादजी (ख्पकला' Ho खडगविज्ञास प्रस, बांकी पुर 
१६०१०८ | भ? गीता He १ subi ud १ 
१६८२ वि० मू० >) zo S T. लघमीवेक० प्रेस, qui सं०-१६७२ वि० Fo ~) go १ = 
लचम were 
= ॥ EU. a do बंगाप्सादजी अभिहोत्री me d megi त्रिपाठी, 
१६२११० | सप्तश्लोकी गीता टी० j Se | 
io q- १३८३ वि० मू» ?) d io १-2१ ६८२ वि० बिना मूल्य ३०.२९ 
छ ¦) रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता सं० ३ 
Q 
१६३१११ | भ० RRD, 9० Sri Sri 
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दर त डड cre munem फल 

ह जासृत-जे० भाई परमानन्द एम. ए. ० आर्य gerere, लाहौर do १-१ ९७८ वि० qo १॥) go ११० 

|| गीता-टी० पं० रामस्वरूप शर्मा, so सनातन धर्म प्रेस, सुरादाबाद do १-१३७४ वि० qo go १७० 

श्रालगीता-(केवल भाषा) Go रामजीलाल शर्मा sto इंडियन प्रेस, प्रयाग सं०-संशोधित-१६२१ $o 

Wo ill) Zo १७० 

हिन्दी गीता-टी० पं०रामजीलाल शर्मा, प्र० हिन्दी प्रेस, प्रयाग do १--१६७९ वि० qo IN) Zo २८० 

We गीता-( गुटका, पंचरत्न ) टी० पं० रघुनाथप्रसाद, qo वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई सं०--१६७९ वि० 
qo Y=) Yo ७२० 

wo गीता-( Jo ) टी० do ज्वालाप्रसाद मिश्र-गीताथेप्रवेशिका go निर्ण॑य० प्रेस, बम्बई do v- 

on z Ho १८) Yo ४३० 

SRN (qe ) टी० de दुर्गाप्रसाद द्विवेदी-सुबोध ` कौसुदी, go निण'य० प्रेस बम्बई सं०-९६७१ 
वि० Ho १) Yo ३०० 

Wo गीता-(गु०) टी० लाला निहालचन्द रायबहादुर मुजफ्फरनगर go निणंय० प्रस, बस्बई do ३- 
५९७९ वि० Fo १) Fo २९२ 

Wo गीता-(गु०) टी» सुबोध भाषा टीका प्र० हरिप्रसाद ब्रजवज्ञभ, बम्बई सं०-१९७९ वि० Ro १) go ३५० 

Ho गीता-(यु०) «o fing अ्रखण्डानन्द. प्र सस्तु साहित्य वर्धक कार्या०, अहमदाबाद uo १-१९८० वि० ' 
qo =) Ugo २४० 

Ho गीता-(गु०) टी० do महाराजदीन दीक्षित, so बैजनाथग्रसाद JIAN, काशी qo ॥) Jo ३८० 

Ho गीता-(शु०) टी० Go मदनमोहन पाठक, प्र० भार्गव पुस्तका०, काशी सं०-१९४४ fio qo Il) Jo २९० 

Wo गीता-(यु०) cto श्रीकृष्णलाल, मथुरा, पता--संस्कृत डुक डिपो, काशी qo dil) Zo ४०० 

Wo गीता-(गु०) de लो० वाल गंगाधर तिलक ( मराठी ) sto do माधवराव सप्र , प्र तिलक बन्धु, 
गायकवाड़ बाडा, पूना सं० १-१९१६ Fo Ho ill) Fo ३७५ 

sto गीता-(गु०) टी०-पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी (ज्ञानदीपिका) No संस्कृत पुस्तका० लाहोर Ho Ill) Zo २९० 

re गीता-(गु०) टी० do राजाराम शास्त्री, प्र० आपषंग्रन्थावली, लाहौर सं०--३९८० वि» Ho Ill) Jo २८५ 

We गीता-(गु०) Zo पं० देशराज, प्र० सरस्वती आश्रम, लाहौर do ३-सू० ॥) Yo २७५ | 

He गीता-(गु०) दी० de genera स्वामी प्र० स्वामी प्रेस, मेरठ do १-१३८१ वि० qo ॥) Vo २१० 

भ० गीता-(गु०) to do नृसिंहदेव शाख्री-सारा्थदीपिका, प्र आर्य बुकडिपो,लाहौर do १-मू० ॥)ए०३३० 

भ० गीता-(गु० प्रथम भाग) sto भगवद्धक्ति आश्रम रामपुरा, रेवाडी do १-१९८४ fo Fo 17) ४० ३४० 

भ० गीता-(गु०) टी० do गयाप्रसाद शास्त्री साहित्याचाय ‘ate (गीतार्थ-चन्द्रिका), प्र रामनारायण 
लाल, प्रयाग सं० १-११८३ वि० Qo ।) Yo ४७५ 

भ० गीता-(गु०) टी० Yo हरिराम शर्मा प्र० बेलवेडियर प्र स, प्रयाग Ho १-१६८० fito Ho ॥2)प० ३७५ 


Wo गीता-(गु०) Ao श्रीगुमानसिहजी (योगभाजु-प्रकाधिका) पता--चतुरसिह, करजालीकी हवेली, उदयपुर 
do ३-१९५४ वि० मू ० ) go ६७५ - Y 
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१८७ १३५| गजलगीता (पद्य, go) mo गीताग्रेस, गोरखपुर संश २--१९८३ विऽ yo आधापैसा ए० fi M Y 

१मम| १३६ Wo गीता (गु०) to मुन्शी हरवंशलालजी go नवल प्रेस, लखनऊ de १.-१५२८ do 7 
oe कर गीता (गु०) so हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता do १८-१९८४ fio सूर =) To WS ; 
१९०) १३८| अ० गीता (शु०) sto विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता सं०-१९८३ flo qo =) go २८५ dans 
gaa] १३६ Ho गीता(गु०)दी - पं०सत्याचरणजी शास्त्री sto विश्वः कार्या० कलकत्ता Ho २-१९७६ वि० मू०_)ए०२६७ 


१९२) १४० गीता-हृदय (युः पद्य) ले० स्वा० मायानन्द चैतन्य, पता-विज्ञान नौका कार्या» ग्वालियर सं०-1६८३ वि० 


qo -) go ८ 
१ | १४ दिव्यदृष्टि अर्थात्‌ विश्वरूपदर्शन-योग (गु०,पद्य) ste स्वा० मायानन्द चैतन्य पता-विज्ञान०, ग्वालियर 
do १--१९७९ वि० Ho १) Yo २०० ^ zw 


१६४| १४२) wo गीता (qo, पद्य) ले० श्रीतुलसीदास (दोहावड) se राजाराम तुकाराम, 4+ 
qo 12) Jo १८५ | | 
18X| 393| wo गीता (गु०, पद्य) स० कानजी कालीदास जोशी (समःछोकी) प्र० ग्रन्थकार, काँदाचाडी, बम्बई सं० १- 
१३८३ वि० qo ॥) ४० २२० 


Er o ०-- १९७६ विर 


o bhi see sn oe eor eee न A न कन 


A 


१ लिपि-देवनागरी + रे भाषा-मराठी 


१५६| %१ | श्रीमद्धगवद्ठीता-टी० do रघुनाथ शास्री-भाषाविवृत्ति टीका, go वालळृष्ण रामचन्द्र eh fi, ge rere er dist I, t प्रेस, पूना 
do १-१७८२ शक o wil) ४० २७४ : ac. 
१६७ gn !| wo गीता-टी० do रघुनाथ शास्त्री - भाषाविवृत्ति, go बृत्त प्रसारक प्रेस, पता स” २-१८०६ शक Ho ४) 
Jo ४८८ $ : | 
३ | भगवद्गीता चितसदानन्दु लहरी (पद्य) टी० रंगनाथ स्वामी (सचिदानन्द लहरी) सु हरिवर्द प्रेस, wag 
१९८ भर 
do १-१८९१ सू० २॥) ४० ४०० Ew 
गीता ज्ञानेश्वरी टी० १, वामन पंडित (amA); २, मोरोपन्त ap ORE 
| | dto qo (पद्याबुवाद) प्र केशव भीकाजी ढवले, गिरगांव, बस्बई सं NE ds 
d हित) o गोवन्द ह 
गीता-ज्ञानेश्वरी (ओबी, भावार्थ-दीपिका सुबोधिनी SU i ४२९ 
Roo} x | xo mat- so निण'य० प्रेस, बस्बई do २१८४८ शक मू० ४) E. 
gae : ; do १-१८४ 
in ज्ञानेश्वरी do वेंकट स्वामी (मराठी agata) प्र" ART Ete 
२० १ & | Wo — 


शक 


o ९) Jo ६०० मोरोपंत ; i तुलसीदास (दोहरा); ४ e 
qo X) à zr होकी); २ मोरोपंत त no ७६२ शक मू०४)४० ६७१ 
२०३। &m गीतार्थ-बोधिनी at ne (अभंग) i go गणपत कृष्णजी प्रेस, बस | 
(झवी); «तु 
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3 गीता-(पद्य) टी० १, जीवन्मुक्त स्वामी कृत पद्यानुवाद, २, काशीनाथ स्वामी कृत जीवन्सुक्ति टीका m 
; कर्णाटक प्रेस, बम्बई do १- १८०६ शक WO RI) Fo ३७२ 

M » गीता-टी० विष्ण बोवा ब्रह्मचारी -सेतुबन्धिनी गद्य टीका, Ho रामचन्द्र पांडुरंग राउत, go गणपत ८ 
प्रेस, बस्बई पता-नारायण चिन्तामण थाउल्ये, रामवाडी, बम्बई सं. १-१८११ शक qo 3) go ४१० 


२०६) ११ | पदबोधिनी गीता dte (पदबोधिनी मराठी टीका) so गंगाधर गोपाल पतकी और त्र्यस्बक गोविन्द किराण 
Ho गणपत प्रेस, AAS सं०-१७३६ शक Wo RII) Fo २१० 


209/892 jao गीता-(खं० ४) टी० श्री चिन्तामणि गंगाधर vg (१ शांकर-भाष्य, २ आष्याबुव्राद, ३ रामानुज, ४ 

मधुसूदन, श्रीधर, ६ शंकरानन्द, ७ धनपति सूरि, ८ नीलकंठ, & बलदेव, १० ज्ञानेश्वर आदि कई 
एताचुवाद सहित) ao ग्रन्थकार, No भट्ट आणि मण्डली, पूना सु० यशवन्त प्रेस, पूना 
ns १९०९, १९१०, १९१० So Ho १२) Yo १८०० 


२०८/७१३ | wo गीता टी० १ विद्याधिराज भट्ट उपाध्याय (मध्व मताचुवतिंनी संस्कृत व्याख्या); २ इन्दिराकान्त NA- 
मराठी भाषाबुवाद, स० संकीर्णाचार्य पांध्रीकर, o सु० दत्तात्रेय गोविन्द वाडेकर, धनंजय प्रेस, खानापुर 
(बेलगांव) do १-१६१५ Fo qo १) Yo ४:०. 
२५९/७१४ | wo गीता- टी० $. शंकर- भाष्य, २ भाष्यानुवाद, Go काशीनाथ वामन लेले सु० कृष्ण प्रेस, वाई सं० २- 
१८३४ शक Ae ८) Yo ११००. 
२१० १९ | भ० गीता-ज्ञानेश्वरी ato ज्ञानेश्वरजी (ओबी, भावार्थदीपिका टिप्पनी सहित) ae अण्णा मोरेश्वर कुण्डे Ho 
निर्णय ० प्रेस, aag do ६-१८४५ शक Yo RI) Fo ४९०. 
२११ १६ | wo गीता-रहस्य ले० ate तिलक ( गीता रहस्य-संजीवनी टीका ) so तिलक बन्छु, गायकवाड वाडा, 
पूना do ४-१८४४ शक Wo Y) Jo ९००. 
we गीता-भआष्याथ रहर्‍य-परीक्षण ( खं० २ ) de do विष्णु वामन वापट शास्त्री ( १. शांकर-भाष्य, २ 
भाष्याबुवाद ) Ho ग्रन्थकार, पूना सं० १-१८४३ शक qo १०) Fo १३०० 
सुबोध भगवद्वीता-टी ० do विष्णु वामन वापट शास्त्री, प्र० अन्थकार, पूना Ho १-१८ ४४ शक मू०२)४० ३७१ 
२१४| ३६ | यथार्थदीपिका गीता-( Go ४ ) Ao वामन पंडित ( ओवी, यथार्थदीपिका पद्माज्वाद ) श्र० निर्णय० प्रेस; 
AMAR do २-१६०७, १९११, १९१७ Fo qo =) Jo १३०० 
२१४ Re Wo गीता-( स्फुट काव्य go १४ से ७९ तक ) sto कवि मुक्तेधर ( ओबी पद्याचुवाद ) प्र: Fo निणंय० 
WAS do ५१-१६०६ $^ Ho RI) Yo ६६ 
२१६ २१ | He गीता-( कविता-संग्रह qe १६ से १२३ तक ) do कवि उद्धव चिद्घन ( सवाया पद्याचुवाद ) स० 
नारायण चिन्तामण केळकर बी ० go, qo go निर्णय ० AME सं) १-१६०२ Fo Fo पाट) To १०४ 
we गीता-( भीष्म पर्व go २४ से ६७ तक ) to शुभानन्द स्वामी ( पद्य ) स? बालकृष्ण अनन्त भिडे 
बी० go, qo go निणंय० बम्बई सं०१-१३०१ Ho liz) Yo ४२ 


Wo गीता-टी० कृष्णाजी नारायण थाउल्ये ( sn पद्यानुवाद ) प्र go निर्णय० aud सं० .१-१ ६०८ 
$e o lif) Yo १२९ à 


२१२| १७ 


२१३| १८ 


॥ 
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विवरण á 


एकाध्यायी गीता-( अध्याय १८ वां.) री) ज्ञानेश्वरजी, so go निर्णय» aad dis 
मू० =) go १०० lá 
: गीता-शिक्षक-( अ० १८ at) टी० प्रभाकर काशीनाथ देशपाण्डे, प्र० ग्रन्थकार, काशेः 
शोलापुर do १-१८५० शक मू० ॥=) Yo ८८ E 

wo गीता टी» कृष्णराव अजु'न केलूसकर १ do वामन ( समःछोकी ); २ मोरोपंत ( आर्या );३ मुक्तेशर 

( ओबी ); ४ तुकाराम ( अभंग ) ; ५ उदूघव चिदूघन ( सवाई सहित ) so लचमणराव पांडुरंग 
. नागवेकर, कालवादेवी, बम्बई do १९०२ Fo Ho ६) Vo ११२१ 
गीता-सप्तक-(१ भगवद्गीता, २ रामगीता, ३ गणेशगीता, ४ शिवगीता, ५ देवीगीता, ६ कपिलगीता, 
कर Ho पूना सं०२- 
१८३४ शक Ho २) Yo vào EC 
wo गीता -टी० रमात्रळलभदास (चमत्कारी पद्य टीका) स० कुष्णदास सुबाव गोपाळ उभयकर,संशो ० रामचन्द्र 
कृष्ण कामत, प्र० दिगम्बरदास पता -सम्पादुक, नारायणपुर, हुबली : do १--१८४७ शक 
qo २।) पृष्ट ५५० 
गीता रहस्य दीपिका, to गीता-वाचस्पति सदाशिव शास्त्री भिडे (रहस्य दीपिका) प्र गीता-धर्म-मण्डल 
` _ चूना सं० २-१५२८ Fo Fo RI) ४० १४०० ८ | 
भ० गीता-उपनिषद्‌ टी ० स्वामी मायानन्द चैतन्य (पद्माजुवाद) प्र? विज्ञान नौका कार्या० ग्वालियर, सं० 
१-१३२ Zo qo २) To ३२९ 

दिव्यदृष्टि या pes ले० स्वा० मायानन्द चैतन्य प्र० विज्ञान० ग्वालियर सं० ३-१ Es 
| fo Ho १) Fo १६० | र : 
wo गीता-(श्रीकृष्ण-चरित्र Zo १४१ से १६२) ले० चिन्तामणि विनायक वंद्य एम० ए०, एल एल 

go चित्रशाला प्रेस पूना do ४-१९२९ $O Re 1) go ९२ 

भ० गीता-ज्ञानेश्‍वरी (सटिप्पण) स० वेंकटेश त्र्यम्बक चाफेकर बी० To, बी” We 
do १-१८४६ शक Wo २) Fo ६०० 
| भ० गीता-ज्ञानेश्वरीतील महीपतीचे सुलभ d3, go । 
| गोविन्द रामचन्द्र मोघे, He निर्ंय ० बम्बई सं०२-१९२८ 


गुणाजी बी० ए०, एल एल बी० (सुक्तेश्‍वरी 
pa e qo il) Jo २२५ 


dito, सु०चित्र० पूना 


चित्रशाला प्रेस, पूना Re ॥) ५० २४४ 
$oqo भा) Yo २४० 
ज्ञानेश्‍वरी सारामृत-ले० 


, मुक्तेश्वर (आवी); २, र 
as र = का gaa, माधव वाग, बस्बई Wo १-१८३९ शक 


i go १२ 

qo तुकाराम महाराज ( अभंग पद्य ) 3o निणंय० बस्बई १९१४ $9 मू००) १० १ 

अनुभव to E 
सहित) de दत्तात्रेय अनन्त आपटे (पद्य) प्र० अच्युत चिन्तामणि भट्ट, | 
शक qo N=) go १०० 

T. दत्तात्रेय कबाड़, 


wo गीता- 
महाराष्ट्र o गीता (मूल 
प्रेस, पूना सं० १-१३६ श 
विवेक वाणी या गीतार्थै-कथा ले? 
१- १७0४ दै). Bi os 


५० दी प्रिटिंग एजेंसी, घुदवार पेठ, पना सं० 
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क्रम सं०|पु० सं० 


E 

ता-पद्य मुक्ताह्वार टी० “महाराष्ट्र भाषा चित्र मयूर? कृष्णाजी नारायण आठवले (पद्यानुवाद) So नि० सा० 

SS प्रेस, बम्बई do २-१९०६ Fo Ho १) V» २२९ 

ंशोतासुभाषितम्‌ ले० मोरो नानाजी पाटील प्र० अन्धकार, कबली चाल, दादर, बम्बई सं० १-१३२७ fo 

छ मू० IIl) Jo १०० 

४२ | रहस्य-बोध या भगवद्गीतेचें कर्मयोगसार, So नारायण बलवन्त हर्डीकर (ओबीबद्ध पद्यानुवाद) सं० q- 

१९२८ Ho qo l=) go ११० ; 

२३८| ४३ | गीता-रहस्य सिद्धान्त-विवेचन, do हरिनारायण नेने, Ho ग्रन्थकार पता-पुरन्दर एण्ड कम्पनी, माधव बाग 
बम्बई wo १-१९१७ £o qo ill) Fo १४० 

3>शे० दत्तात्रेय अनन्त आपटे, Wo go चित्र० प्रेस,पूना Ho २-१८४६ शक,सं०१-१८४८ 


. २३९ ४४ 3 e (खंर 
i a १) go २४० 


२४०) ४५ | गीतार्थं सार (निबन्ध) ले०वामन बाबाजी मोडक, qo गणपत प्रेस, बस्बई सं) ५१-१८८५ ई० मू०।)प०८८ 
, बस्बई सं मू 


२४१| ४६ | रहस्य संजीनन-भगवद्गीता, ले० ato तिलक प्र० रामचन्द्र श्रीधर बलवन्त तिलक, पूना सं० १-१९२४ fo 
Ho २) U^ ४०० 
२४२| vo | गीतामृत शतपदी ufo खण्डोकृष्ण या बाबा गर्दे (पद्याचुवाद) We केशव भीकाजी० बस्बई do १-१५९२३ 
$o Xo il) Yo १०७ 
२४३| ४८ | भ० गीता-पाठ बिब्रृति टी० गीतावाचस्पति सदाशिव शास्त्री भिडे, so गीता धर्म मण्डल, पूना सं०१- 
१६२८ ई० Fo ॥) Yo २३० 
२४७) ४९ | wo गीता-रहस्य sto गंगाधर बलवन्त जोशी सातारकर, Wo राम एजेन्सी, प्रिन्सेस स्टीट, «endo १- 
; १८३६ शक Ho ॥>) Yo १६० 
२४७ xo | मोरोपंती wo गीत-टी० मयूर ( र्या-पद्य ) प्र मनोरञ्जन प्रेस, गिरगांव, बम्बई do १-१९१६ 
$o Ho |=) Yo १८२ 
२४६ ५१ | बालबोध गीतापाठ ले० भाष्कर विष्णु गुलवणी ऐतवडेकर, go गीताधर्म do पूना सं० १-१८५० शक 
Wo j=) Yo १३० 
२४७ ४२ | -फोँपाल्यावर्ची गीता ले” दत्तात्रेय अतन्त आपटे (पद्य) qo go चित्र० प्रेस, पूना Ho २-१८४७ शक 
qo ।) go wo 
२४८| xa | जघुगीता-(मूख गुटका) स० मुकुन्द गणेश मिरजकर प्र० अन्थकार, पूना सं) २-१८४६ शक Ho >)ए० ३० 
२४३| १४ | He गीता-(गु० सुबोध टीका) स° प्र० fig अखण्डानन्दजी,सस्तु' साहित्य० अहमदाबाद do १-१९७८ 
वि० qo \=) Jo २२५ 
१६ | २० गीता-(गु०, matora और १८) qo सस्तु' साहित्य० अहमदाबाद सं० १-१६७८ वि० qo)! ४० ३२ 
४६ | भ० गीता-(गु०) टी० garg गणेश मीरजकर, sto झु चित्र पूना सं०-१९२७ do qe IH) Zo २२५ 
o. | सार्थ गीता-(गु०) to नारायण रामचन्द्र सोइनी,म% वालकृष्ण लक्ष्मण पाठक, बस्त्र do ६-१८४६ शक 
qo N=) प 24^ 
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~ 


२४३| ४८ | गीतेतील नित्यपाठ या गीता सार ( ^ a t 
J^) ले० जगन्नाथ गणपत ढ n f v 
णपत ढवण Wo तुकाराम पु edt es x 


बाग, बस्बई Wo 9 -9 ९२७ $o Wo ॥) Jo 20 o 
axe) ५९ | भ० गीता-मात्रा मत्तमयूरी (qo 

ई० o ॥) Yo ३०० 
२११ ६० | Wo गीता-(गु०) टी० रामचन्द्र भीकाजी गुंजीकर (सुबोध चन्द्रिका) प्र० निण'य० "mag do १०-१६२१ 

$o Ao l=) Fo ३२१ ! 
२१६ ६१ | Teta गीता -(गु०) ato ज्ञानदेव (पद्य) प्र० go निण'य ० quad सं०-११२७ $o म्‌०॥=) go १९० 

1 

२९७ ६२ | Ho गीता-(गु०) टी० सदाशिव शाखी भिडे,प्र० केशव भीकाजी ० बस्त्र सं१-१८१० 


) टी० amy दिनकर वेद्य (पद्य) मु निण'य० ante = 


एक Ho z)u go २४० 


VA 


२८| ६३ | wo गीता-(गु०) Ao बलवन्त यम्बक द्रविड प्र सु ० यशवन्त प्रेस, पूना bcr N 
२१९ ge | भ० गीता-(गु०) टी० चिन्तामणि विनायक वैद्य प्र अन्धकार, ents, aag do १-१९२७ do मू 
फ) ए २७५ 
२६०| ६४ | wo गीता-(यु०) टी० वामन पण्डित (समश्लोकी-पद्याबुवाद) ; २ दासोपंत (गीताण'वसुधा) sto तुकाराम 
तात्या, बम्बई सं०-१८९२ Fo Ho lla) Yo ३०० | | 
२६१| ६६ | गीतार्थ पद्यभाष्कर (गु०) Ae to नुहरि (पद्यानुआद) sto सु ° इन्दिरा प्रेस, पूना सं० 1-9438 शक qo 
N=) Zo ३२९ 
२६२|. ६७ | sto गीता-(गु०) टी० मराठी पद्यानुवाद स० To- कानजी कालीदास जोशी, कांदावाडी, बस्त्र सं०१- 
. १९८३ fito qp ॥) go ३२१ 
EE eee 
१ लिपि-देवनांगरी ०४ भाषा--मेवाड़ी (राजपूताना) 
२६३) ७१ | श्रीमद्भगवद्गीता -समश्लोकी पद्यानुवाद, 9० कु'वर चतुरसिह, करजालीकी हवेली, उदयपुर (मेवाड) 
do १-१९२० $o Ho ) Be १०० 
भ० गीता-(गु०) स० Ho गुलाबचन्द नागोरी आनन्दाश्रम, 
१ लिपि दे देवनागरी + ५ भाषा ATO! 
? पाणी (मनोरमा नेपाली भापादीका ) Se गोरख पुस्तकालय, 
३ ई) ae 10) ४० ३६० 3 


üsw (Aang) de १-१६७३ वि० 
१६४| BR 


१६१ १ | श्रीमळंगवद्वीता-टी० To अप्निहोत 
रामघाट, काशी do १०-१६९ | 
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विवरण 


if मञ्चगवद्वीता (महाभारत भाग ३ भीष्मपवे Jo Bok से ६५१) Ao शास्त्री करुणाशंकर भालुशंकर और 
` शास्री गिरिजाशंकर मयाशंकर स० प्र भिकछ अखण्डानन्द, सस्तु' साहित्यवद्ध क कार्या०, अहमदाबाद 
Wo १-१ ६८३ do qo ४) go २४६ 

२ | भ० गीता-ले० ज्ञानेश्वरजी-भावार्थ दीपिका (मराठी) अ० so गुजराती प्रिण्टिग प्रेस, avg सं० २-१६२२ 

go qo ६) Yo ९२९ 
२६८) &३ | wo गीता पंचरत्न टी० रणछोड़जी उद्धवजी शाखी प्र जटाशङ्कर बलदेवराम भट्ट, मातर, (खेड़ा) e 
8०५ ros fio qo ४) To ५०० 
२६६| ev £ «5 जपि-देवनागरी ) de do मणिलाल नभुभाई द्विवेदी se ग्रन्थकार go तश्वविवेचक प्रेस, 
| बस्बई do १-१६२० Go qo ७) go ४०० 

२७० ₹ wo गीता (पद्यानुवाद्‌) ले० न्हानालाल दलपतराम कवि No ग्रन्थकार, अहमदाबाद Yo गयात्रा प्रिटिंग 
qd राजकोट पता-नारायण मूलजी पुस्तकालय, कालवादेवी रोड, aag सं०-१६१० Fo Wo ४) 
go २४० (१६ पेजी do २-१९७८ fao मू» १॥) ए० २९०) 


२७१| #६ | भ० गीता ( खण्ड v, लिपि-देवनागरी, शांकर भाष्यके गुजराती भाषान्तर सहित ) स० विश्वनाथ सदाराम, 
पाठक No वशराम पीताम्बर माण क Ho गणात्रा०, राजकोट पता-बेचर मेघजी एण्ड सन्स, पाराबाजार 
राजकोट do १-१६६५ वि० Ho १०॥) Zo ११०० 


२७२। e | भ० गीताकी भूमिका ( निबन्ध) do do माधव शर्मा प्र भट्ट Agah घेलाभाईँ, जम, खस्बालिया 
(काठियावाड) do १-१९८४ fito qo 1) 9^ ३० 
wo गीता टी० १ मधुसूदन-टीका २ शास्त्री हरिदास कालोदास ( मधुसूदनीका गुजराती भाषान्तर) नवानगर 
हाईस्कूल, जामनगर पता-ऋहानजी व्हालजी शकर, संघाडियाफली (जामनगर) Ho १-१३२४ ई० 
Wo Y) Uo ६७० : 
२७४| ३ | Ho गीता टी० शास्त्री जीवराम लज्लू भाई, रायकवाल ( शङ्करानन्दी टीकाका गुजराती भाषान्तर ) No सेठ 
पुरुषोत्तमदास go गुजराती प्रेस, बम्बई पता-एन० एम० त्रिपाठी de, बम्बई सं०--१९६२ f 
Ho ३॥) qo ३५० 
२७५) १० | He गीता Ao do नत्यूराम शङ्कर शर्मा (रहस्य-दीपिका टीका) So गणपतराम नानाभाई भट्ट, अहमदाबाद 
do ५-१६७६ flo qo ३॥) qo ५०० 


२७३ 


DJ 


११ | we गीता टी० do मनसुखराम atta त्रिपाठी (शाङ्करभाष्यका गुजराती भाषान्तर) Ho धर्मसुखराम तन" 
सुखराम त्रिपाठी, बम्बई go निण uos स; बम्बद्दे स॑ १--१६८२ वि० qo ४) Vo ८२५ 


भ° गीता रहस्य ले० लो० तिलक ( मराठी ) अ० उत्तमल्ञाळ do त्रिवेदी प्र तिलकबन्धु, पूना सं० २. 
१६२४ Zo Ho २) Jo 200 


भ० गीता ज्ञानेश्वरी (मराठी) sro रत्नसिह दीपसिंह is मार तमोली o euro कार्या०, अहमदाबाद 577 
१९८४ वि० qo २) go ७६० (गामठीं गीता fa) र 
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२७६) १४ | Wo गीता-ज्योति ले० मगनभाई 


२८० |१ 
२८१| १६ 


२८२. १७ 
२८३| १८ 


२८४| १९ 


२८| २० 
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चतुरभाई परेल, अहमदाबाद मु० सूर्यप्रकाश प्रेस — ^ as 
$o qo 3) Yo ३७० सू i TR 


भ० गीता ( खं० ७; अ० १, २, ३, १, १२, १५, १६) टी रामशक्कर मोहनजी प्रः 
अहमदाबाद Wo १-१६७१, १६८०, १९८२,१९८२, १९८२, १ २७९, १६८४ वि० मू०१। 


गीताचु हृदय ( निबन्ध ) ले० प्र० सागर जयदा त्रिपाठी olga, सरसेज ( अहमदाबाद ) सं० १-१३८४ वि० 
qo ll^) Yo ३० . 


गीतानी विचारणा (निबन्ध) ले० प्र० सागर जयदा० (अहमदा०) do १- १९८४ fio मून n) Bo शेर 


श्रीकृष्ण-अजु न गीतोपदेश ( निबन्ध ) wo मणिश'का दल्ञपतराम जोशी o गिरजाशंकर मणिशंकर भ 
सुरारजी गोकुलदास चाल, गिरगाँव (बम्बई sio ४) do १-१९७७ई३ म 


५६६० fio ) qo ॥2) go ७५ 

Ho गीता (अ० ७ वाँ) टी० स्वा० विद्यानन्दजी महाराज, ao मोहनलाल हरिलाल राज, मांडवीनी पोल, 
देवनी शहरी ( अहमदाबाद ) सं०-१३८३ fito qo =) Yo ६५ 

गीता-सुभाषितम्‌ ato मोरो नानाजी पाटील ( मराठी) अ० नन्दमुखराम हरिमुखराम मेहता प्र० अन्यकार 
कवली चाल, दादर ( बम्बई ) do १-१६२८ Fo Wo १) ए० ११२ . | 

गीता सांख्य-संगीत ( wo २ रा, Ta) ले० प्राणजीवन प्र०) मूलजी भाई काशीदास do १--१६६६ 
वि० मू० ।~) Yo ५० 

o गीता ( संगीत -पद्य ) gto sro जोशी जयराम रवजी भागलीया पता-जोशी-दामोदर जेराम, गिरगाँव 

( बस्बई नं० ४ ) do १-१३६८ वि० मुः १) ४० १३० 

wo गीता ( पद्य ) ले० माधवराव भाष्करराव कणि क Ho कणि'क साहित्य-प्रकाशन मन्दिर, गोपीपुरा, 
सूरत do ३-१६८३ वि० qo Ml) ४० १०० | 

wo गीता ( पद्य ) sto महात्मा प्रीतमदास 19 सस्तु० कार्यो ० do १-१६८१ fio qo 2) ४० ९० 

wo गीता-गुजराती eri सहित प्र सस्तु० कार्या सं» sack बिष ae 1) इ? २9" - dr 

भ० गीता ( लिपि-देवनागरी ) गुजराती भाषाजुवाद so गुजराती प्रेस, बखई o १) ४१ 6 


-१६६८ Ño Fo 
wo गीता पंचरत्न ( गुज० भाषा० ) Ho अबदुल हुसेन आदमजी, भावनगर Ho ३०१६४ as 


१।) Zo २४० 

wo गीता टी० रेवाशंकर नागेश्वर अध्यापक So HUE, 
go ४१.० 

त्रिरत्न गीता ( भ० गीता; खलु न गीता-पद्य तथा pais 
ललिता गौरी सामराव, झहमदाबादी बजार, नाडिआद सु 
वि० Ho १॥) Jo ३०० 

ब्रिय-धर्म-गीता Ao कानजी grae जोशी प्र० 

do १-१६०१ वि० qo १) ४०१६९ 
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स्मृति आदि stat सहित ) प्र 
raza प्रेस, भरोंच de २-१६८१ 


बहेचरसिंहजी जवान रावल, कांदावादी बम्बई 
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१ गीता ( गुटका, मूल ) e बोहरा ब्रजलालजी जीवनदास, ater, काठियावाड do ५-१३८४ fy 
j "e अज्ञात go १२९ 
RAY गीता या भ० गीता (To, मूल ) स० भट्ट रामशंकरजी मोहनजी, मोज्ष-मन्दिर, अहमदाबाद 
... Wo ५-१ ६२८ Fo Fo 1) Yo १३० 
Wo गीता ( गु० ) गुज० भाषा० Ao गुजराती प्रेस, बम्बई do ४--१३७३ वि० qo ॥&) Fo Yoo 
Wo गीता (गु०) गुज० भाषा० प्र थियोसोफिकल सोसाइटी, aag सं० ४-१ ९८० fio मू ॥)५०४०० 
३० ३६ | Wo गीता ( युः ) गुज० भाषा० टी० मणिलाल इच्छाराम देशाई No गुज० प्रेस, बसव do २-१६८३ 
fte qo |=) ए० २४० | 
yc ३ ( गु० so भाषा० प्र सस्तु० कार्या०, अहमदाबाद do ७-१९८४ वि० qo =) Go २२० 
पहर शीता (Jo, wo १८ वां ) प्र सस्तु० कार्या सं०-१३८४ fito Ho )। ० ३० 
३०४ ३६ | Wo गीता (To ) Ato तुलजाशंकर गौरीशंकर याज्ञिक no go चित्रशाला प्रस, पूना सं० १-१९२४ do 
Wo ।~) Fo Rac 
३०१ vo | पंचदुश गीता ( Io ) gao भाषा० No हरगोविन्द्दास हरजीवनदास डुक्सेलर, ग्रहमदा० Ho २-१६८२ 
fae Ho au) Zo ५२९ | 
३०६| ४१ | We गीता (ge, पद्य ) ले० वज्लञमजी भाणजी मेहता पता- अमरचन्द भाणजी मेहता, ग्रीन चौक, मोरी" « 
do १-१३८४ fao qo ) go २४१ 
३० ४२ | Ho गीता टी० क० flo qo दलाल प्र० कृष्णदास नारायणदास एंड सन्स, नानावट, सूरत, do ७-१३८४ 
| Fic qo ॥~) Yo ३५० 
३७०८५४३ | Wo गीता टी० महाशंकर ईश्वरजी Wo सेठ जमनादास कल्याणजी भाई, राजकोट सं० १-१६६३ वि० मूर 
॥) go ३२५ 
३०९ ४४ | Ho गीता Ge) o के०के० जोशी No अन्थकार, कांदावाडी, बम्बई do २-१९८४ वि० मू०॥) Fo २६० 
३१० ४५ | wo गीता ( qo ) dto Fo dio जोशी ( पद्यानुवाद ) प्र० अन्परकार, कांदावाडी, बम्बई सं०६-१३८४ वि० l 
| 
( 


Wo ॥) Zo ३२९ 
३११ ४६ | wo गीता ( यु०, मूल ) प्र» Fe do जोशी, कांदावाड़ी, बम्बई सं०-१३८४ fo मू०12) ४० १३० 
३१२। ४७ | Ho गीता (Jo, Wo १२, १५ ) Ho के० do जोशी, बस्बई सं०-१६८४ वि० बिना मूल्य VE २० 
२३२ ४८ | २० गीता (qo ) गुजराती भाषाजुवाद so मंगलदास जोईतराम, रिचीरोड, अहमदाबाद do २-१९०४ 
fo मू० M) To ३२० 
३-लिपि-बंगला «० ७ भाषा-बंगला 
EE कम us FS 
" p | श्रीमज्नंगवदूगीता दीका १ शंकर-भाष्य; २ आनन्दगिरी-टीका ; ३ श्रीधर-टीका; ४ हितलाल मिश्र-हितैषिणी 


| | 5 So श्रीश्रानन्द्चन्द्र वेदान्तवागीश प्र T^ sarah, कलकत्ता do R- 1295 fio सू 
७) go १६७ 


—á 
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| Wo गीता टी० स्वामी कृष्णानन्द-गीतार्थ-संदीपिनी ueque का Pn 1 


णोक्त-गीतासार सहित) स० योगेन्द्रनाथ विद्याभूषण एम० wo, प्र० काशी sm 
1333 वंगाव्द Ho ६) Yo ६०० À 


३१६| ३ | We गीता (खण्ड ३, टी- ११).टी० १ गीता बोध-विवधिनी-संस्कृत व्याख्या (अन्य और प्रतिश Fa 
२ बंगला भापा-व्याख्या; ३ शक्कराचार्य-माण्य; ४ ग्रान'दगिरी-टी०; Y रामानुज-भाष्य; ६ हनुमतकृत 
पेशाच भाष्य; ७ श्रीधर खामी-टी०; ८ बलदेव-भाष्य; ६ सघुसूदुन-टी०; १० नीलकंर-टी०; ११ 
विश्वनाथ चक्रवर्ती (साराथ-त्रधिणी टीका); १२ गीतार्थसार-दीपिका (बंगला भापा-तात्पये) ; १३ ग्रासुन 
सुनि (गीताथ संग्रह बंगानुवाद सहित) ; स० do दामोदर मुखोपाध्याय विद्यानन्द, प्र० धीरेन्द्रनाथ 
सुखोपाध्याय, कलकत्ता, सं १८४५ शक, Ho १६) Zo ३४०० 


~ 


३१७| ४ | wo गीता. (खं०३) टी» श्रीरामद्याल मजूमदार एम० uo (१ संस्क्ृत-भाष्य डेक; २ बंगानुवाद; ३ 
प्रश्नोत्तररूपेण - व्याख्या) Ho उत्सव कार्यालय, कलकत्ता, de १ do ३-१८८ शक, do २ do २- 
१८४१ शक, खं० à सं २-१८३ शक Wo १३॥) Zo १६०० 

३११८| X wo गीता ato १ MJN; २ शंकर-भाष्य; ३ आनन्दुगिरी-टीका; 9 भाष्यानुंवाद; Wo महामहोपाध्याय 


do प्रमथनाथ तकंमूषण No चीरोदचन्त्र मजूसदार, कलकत्ता de ३-१३३१ de Ho wll) ए०१०२९ 


| Wo गीता-रहस्य ato लो० तिलक (मराठी) आ० ज्योतीन्द्रनाथ ठाकुर, Wo चितीन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता 
पता--तिलक बन्धु, पूना सं १-१९८१ Go qo ३) पृ: 
३२०| ७ | qo गीता टी० श्रीकालीधन वन्दोपाध्याय (१ संस्कृत- ब्याख्या; २ पद्याचुवाद) प्र० कालीदास मित्र, कलकत्ता 
| | do १३२० de Fo २) Uo ६६० | | 
३२१| .८ | ao गीता टी० do पंचानन aka (वंगानुवाद) प्र बंगवासी प्रेस, कलकत्ता सं० ३-९ २३० de WD 
१)ए० ६९ | 
| BE Tdi या गीतार योगिक-ब्याख्या (sro ₹ वाँ) Ao श्रीविजयक्कष्ण udo (१ ey 
y. व्यवहारिक अर्थ; ३ योगिक अर्थ) Ae उपनिषद्‌-रहस्य क.यालय, Yo कमयोग प्रस, ह २ 


, ara ६ 


बं० Ho १ ) Yo ७० S 
ब ० १॥ Jo ११० 
३२३|३४१० | aro गीता (मू और do) 99 विहारीलाल सरकार, गवासी प्रेस, कलकत्ता मू. nid e 
> E 
३२४|%११। wo गीता टी० गोस्वामी ब्रजवरलभ विद्यारप्न बंगाडु० (श्रीघरटीका सहित) , 
५० ४ १२६६ do Wo २) Vo २९६ 
= १२६३ do Ho ३) ४० १७९ 


३२५ &१२ | भ० गीता टी० बंकिमचन्द्र चट्टो -बंगाचु० सं०- e E 
1 गीता टी० श्रीमध्वाचाय भाष्य, स० श्रीकेदारनाथ दत्त 
|+. जकत्ता सं०-४०६ गौराब्द सू ॥) ४० XX 


मानिकतल्ला, क 
q gt 
३२७| १४ | we गीता-नाटक go कृष्णप्रसाद वसु प्र० H^ कालीप्रस 


१३३३-बं० मू ॥) X» ६२ 
३२८) ११ | गीता-परिचय to रामदयाल er 
३२९| १६ | भ० गीता मूल प्र? महेशचन्द्र 
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हर हिन्दू पत्रिका प्रेस, कलकत्ता TOK 


कलकत्ता सं- ३-१ २२० do qo tl) ४० 


dass काया, t, go 119 


3 कम्पनी, कलकत्ता सं? १३३२ do मू 


ऋ २२ 


३३६ 
३३७ 
३ ३८ 
३३९ 
३३० 


२३१ 


२३ 


९७२४ 


BX 


ॐ२ ६ 


Br 


BS. दण-शिच्ता या भ० गीता (प्रथम भाग) री० बिहारीलाल सरकार बी० एल० (श्रीधर-टीकाका अनुवाद) 
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( २२ ) 


विवरण 


€ पता- वसुमति कार्या० कलकत्ता Ho १६१३ Fo qo १०) Yo २६३ 

घ्यात्मिक गीता या भ० गीता (खं ३) १ मूल; २ अन्वय और पदच्छेद; ३ टीकाकी विशद व्याख्या; ४ बंगानुवाद, 

X आध्यात्मिक-भाष्य; ६ योग-साधनाकी कथा; स० श्रीईैशानचन्द्रधोष एम० ए०, प्र० यतीन्द्रनाथ घोष, 
कांकशियाली, चु चुडा d0—1332, १३२९, १३३४ do qo ६) Yo ५४० 

Wo गीतोपनिषद्‌ (Go 3; अ० १, २, ३) टी० चीरोदनारायण भुयां---श्रीकृष्णभा विनी टीका -पता-राजेन्द्र 

नारायण भुयां, आशुतोष झुकर्जी रोड, भवानीपुर, कलकत्ता सं० १३३१, १३३२, १३३३बं० Ho gl) 

Jo २०० 


गीताय मुक्तित्राद (प्रथम अ०) टी० अमरीकान्तदेव शर्मा काव्यतीर्थ, go लच्मीविलास प्रेस, कलकत्ता do g- 
१३३४ बं० मू० १॥) Yo १४० 

दाशेनिक-ब्रह्मज्ञान और गीता, प्र० सुरेन्द्रनाथ gato, भवानीपुर, कलकत्ता do १-१३३३ doqo 
अज्ञात ए० २६ 

wo गीता टी० विद्यावागीश ब्रह्मचारी-पद्यानुवाद ao शशिभूषण चौधरी, so प्रमथनाथ चौधरी, चीना 
बाजार, कलकत्ता सं) १-१३०६ Fo Ho 1) Fo २६० 

Wo गीतार समालोचना ले० जयगोपाल दे पता-लाहिरी पुस्तका० कालेज स्टीट, कलकत्ता सं०-१८६५ È 
Wo l=) v» xv 

Wo गीता-छाया समन्त्रिता, ले० प्रतापचन्द्र सेन गुप्त ( पद्य ) प्रश कामाख्याप्रसाद सेन, बगड़ी बाडी (बंगाल) 
do १-१९०८ Fo qo १) Fo २७६ 

wo गीता टी० महेन्द्रनाथ घोषाल-बंगानुवाद ( श्रीधरी टीका सहित ) प्र० वेणीमाधव दे कम्पनी, बड़तल्ञा, 
कलकत्ता सं०-१२६२ do qo ४) Jo २२० 

भ० गीता ( खं० ६ ) टी० देवेन्द्रविभय वसु-पद्यानुवाद और व्याख्या No शैलेन्द्रकुमार वसु, Yo ACHE 

- प्रेस, कलकत्ता सं] १-१३२०, १३२०, १३२१ १३२२, १३२३, १३२६ Fo Fo १०) ए० ३२०० 

Ho गीता ( मूल, अन्वय, पदच्छेद, टीका, टिप्पणी, अनुक्रमणिका आदि सहित, सचित्र ) टी० श्रीजयदयाल- 

जी गोयन्दका-साधारण भाषा टीका ( हिन्दी ) अनुवाद करानेवाला और प्र० गोविन्दभवन कार्यालय, 

बॉसतज्ञा गली कलकत्ता ( पता-गीता प्रेस गोरखपुर ) सं० १-१३३४ बं० मू० १ ) go २५ 


Wo गीता Ao सत्येन्द्रनाथ ठाकुर-पद्याबुवाद Wo इन्दिरा देवी, बालीगंज, कनकत्ता सं २-१३३० d^ 
HO RI) go ४०० 


गीता-मधुकरी to $ बंगाजुवाद; २ पद्याबुवाद स० आशुतोष दास To भूतनाथ दास, कलकत्ता सं० ३-१३३१ 
qo Fo २।) Jo ७०० s 


Wo गीता टी० de पार्वतीचरण तर्कतीथ १ imga श्रीधरी टीका ३ श्रीधरी अलुवाद Ao राजेन्द्र” 


नाथ घोष प्र० शरच्चन्द्र चक्रवती, कालिका प्रेस, Waa सं०-१३२८ do qo ३) Yo ७१४० ` 
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Wo गीतार समालोचना ao सोहम्‌ स्त्रामी प्र० 


सूर्यकान्त वन्यो० तांती बाजार, ढाका रु. ४४ 
YO २) Yo Roo jr 


We गीता do स्वा० उत्तमानन्द ATA स० स्त्रा० ब्रह्मानन्द गिरी प्र० गोविन्दपद ड 
सं? २-१२२१ qo Wo 1 ॥) Yo ३२० 2 
ao गीता टी० कालीप्रसन्न Rana ( श्रीधरी सह ) प्र० शरच्चन्द्र शील एंड सन्स, कलकत्ता do ३-१३ 
do Wo १) go ४०० 
we गीता टी० हरिमोहन वन्यो० so आदिनाथ आश्रम, काशी बोस लेन, कलकत्ता सं १-१३३४ do 
मू० २) ए० ४१० 
गीता-तस्त्र So Alo सारदानन्द प्र उद्बोधन कार्या०, कलकत्ता ped १-१३३ do Qo १॥) To 
गीताय ईश्वरवाद ले० हीरेन्दनाथ दत्त एम० Wo बी० एल० ( निबन्ध js AD सभा, कालेज 
GHA, कलकत्ता o ५-१३३३ Fo qo १॥)प० ३६० a 
गीताधमे qe हेरस्बनाथ पंडित ( पद्य) पता-गुरुदास elo, नं० २०१ कार्नवालिस स्टीर, कलकत्ता 
do १-१३२८ do qo १) Yo १३० 
शीता-पाठ ले० द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर ( निबन्ध ) wo शान्तिनिकेतन आश्रम, बोलपुर do १३३२ Fo qo 
ql) go ३१० | ! 
गीतार भूमिका ले० श्रीअरविन्द घोष प्र आर्य साहित्यभवन, कलकत्ता सं० २-१२३ de मू० १) ४० 
ad और जातीयता ( गीता-निबन्ध ) ले० श्रीश्ररविन्द घोष 9० शान्ति-निकेतन आश्रम, बोलपुर do R- 
१३२६ do मू० १॥) Zo ११० | : 
० ० विभूतिभूषण राय, बद्‌वान 
अरविन्देर गीता (do २ ) ae श्रीअरविन्द घोष श्र sees iik : 
पता-डी. एम. लाइब्रेरी, कलकत्ता do १7१३३१, १३३३ 1० है m. 
after ( पद्य ) ले० हरिशंकर दे प्र महेश पुस्तका०, WET, कलकत्ता qo १॥) ४ 
छ 
eu ee स्मृतितीर्थ ( १. बंगाजुवाद; २. श्रीधरी; ३. टिप्पणी ) 8 S पुस्तका० 
Wo 
P i १।) go ६७५ 
कलकत्ता सं २-१३३० ब० सु? fe tenia 
Sto १ विश्वनाथ चक्रवर्ती ( सारार्थ-वर्षिणी टीका ); २ भक्तिविनोद ठाकुर ( e 
m गीता AO गोस्वामी भक्ति-सिद्धान्त सरस्वती qo गौडीय मठ, कलकत्ता स० RH: f | er 
Sue IDEs ठाकुर ( विद्वदू-रंजन भाषा- 
2 विद्याभूषण ( गीता-भूषण-भाष्य ); २ भक्तिविनोद ठाकुर ( 3 ) 
गीता टी० १ बलदेव विद्याभून कलकत्ता सं) २-४३८ Mees A) 
भर गीता Sedi अक्तिविनोद सरस्वती प्र? गौडीय मठ, 
भाष्य ) स० २ | 


go ४९० 


भ० गीता ( पद्य ) ले० 3 
do qo. ue) go 13 go भारत बान्धव 
बंगला गीता और ei ले० विपिनविहारी e 
io qo १) ४० २२० ३ १-३ ३२९ do मू०१।)३०११० 
uper से बंगाल पठ्लिशिगा होम, कलकत्ता से? 1 १३३६ बं० Toe 
कुमार e aM - 
मेयेदेर गीता लेण्कुसुद 
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~ ` सं० १ ise ३३३ 
[चलासचन्द्रराय शर्मा प्रर अजितचन्द्रराय; वेचारामेर देउदी, ढाका 


पुस्त० दजीपाडा, कलकत्ता सं०१- 


iv 
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क्रम सं०पु० do : विवरण hs 


: 5 ज़त्‌-प्रसंग ( गीता-निबन्ध ) ले० वसन्तकुमार चट्टो० एम० Uo पता-गुरुदास Ato, कानेवालिस स्टीट 

9. | कलकत्ता सं” १--१३३१ do qo १।) Fo २२५ | 

(WR स० स्वा० सत्यानन्द प्र० हिन्दू मिशन, कलकत्ता मू० ॥) AZ म 

राजयोग ( गीता-निबन्ध ) ले० स्या० निर्मलानन्द to सावरणी मठ, कलकत्ता सं १-१३३० Fo Ho १) 
प० ५२४ 

कर्मयोग ( गीता-निबन्ध ) to श्रीअश्विनीकुमार दत्त प्र सरस्वती पुस्त०, ` रामनाथ मजूमदार स्ट्रीट, 
कलकत्ता Ao २--१३३२ do Ho १०) Yo १२० 

गीता-त्र-समाहार ले० ज्ञानेन्द्रमोहन सेन पता-नरसिह पब्लिकेशन आफिस, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता 
सं०-१३२५९ do Fo Ill) Fo १२० 

itin सेन ( ngang ) Yo २०० 

ईशाति्र और गीतातश्त ( निबन्ध ) ले० खगेन्द्रनाथ qu, गरीफा, कांचननगर, चोबीसपरगना, ( बंगाल ) 
so और go नवविधान प्रेस, कलकत्ता सं०१--१३३'१ Fo मू०~), Yo ३० 

| गीतार कथा ले० अन्नदाकुमार चक्रत्रती प्र सिट बुकडिपो, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता सं० १-१३३३ do 

Wo il) go ९४ 

wo गीता टी० गुरुनाथ विद्यानिधि भट्टा० ( श्रीधरी सह ) प्र० छात्र पुखका०, कलकत्ता सं० नवीन-1८४३ 

शक Wo १॥) Jo ४३० 

गीतारहस्य Go नीलकंठ मजूमदार एम० To Ho केदारनाथ वसु, कलकत्ता Wo ६-१९२२ do 
qo १।) go ३७० 

Wo गीता टी० उपेन्द्रवाथ भट्टा० प्रश सेंट्रल बुक एजेन्सी, कलकत्ता सं०-१३३४१ बं० qo १) ४० २२० 

wo गीता (पद्य) do यतीन्द्रमोहन सेन, बी० एल ० “गीता त्राय” प्र गोल्डक्रीन कम्पनी, कालेज स्ट्रीट, 
कलकत्ता HO ) YO २३० 2 

Wo गीता टी० ताराकान्त काव्यतीथै ( पद्मानुत्राद ) प्र पी० एम० बागची कम्पनी, कलकत्ता सं०१-१३२२ 
do Ho १) Yo २६० 

गीता प्रदीप या साधन AA ले० स्वा० सच्चिदानन्द सरस्त्रती प्र लहरी पुस्तका०, काशी सं०-१३३२ Fo 
Ho lll) go १७० 

Wo गीता० ( मूल -) स° कृष्णचन्द्र wid प्र० सारस्त्रत gero कलकत्ता सं०-१३२८ dO 
qo ॥) Yo ३० 

ao गीता ( पद्य ) sto भोलानाथ विद्यानिधि पता -पुच० सी० मजूमदार कम्पनी, कान०स्टीट, कलकत्ता सं०- 

३३३ Wo Wo U) Vo ११० 

BTS गीता ( पद्य ) ले० मन्मथनाथसिह so नित्यनिरंजनसिह, मधुरापुर, चोबीस परगनः ( बंगाल ) सं«१- 
१२२९ do qo १) Yo १४० 

गीताय सृष्टि-तत्त ( निवन्ध ) ले० योगेन्द्रनाथराय प्र० 


चन्द्राय पता-ुरुदास चट्टो० कलकत्ता संश १- 
१६२६ Fo ffo ॥) go १८४ 
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qo to 


बगान, कलकत्ता qo \=) Jo १२० ESAE uy. T z 3 A 
ले० ज्योतिश्वन्त्र सरकार ( निवन्ध) se नलिनीमोहनराय चौधरी, काने dm UA. x De 
qo Iz) Yo १०० XUL : 
भ*्गीता(गुटका)टी «व्योमत्रह्म गीताध्यायी पता-गुरुदास Glo कलकत्ता सं-१३३ Fo qo १॥) do ४५० | 
भ०गीता ( गु० ) टी० gan घोष qo घोष कं०, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता सं०-१३३४ do qo ।2) Fo १५४ 
गीता-विन्दु ( पद्य, गु०) ato बिहारीज्ञाल गोस्वामी sto. नलिनीरंजन राय और सुरेन्द्रनाथ मुखो ०, कलकत्ता 
सं० १-१३२० qo Ho १) Fo २२४ | 
Wo गीता (Ge) imge सहित ao नगेन्द्रनाथ Rara so MN 
डिपो कार्न ० स्टीट कलकत्ता स०-१३३० Te qo It), go २२० “क्यु 
Wo गीता (go) fto ब्रह्मचारी प्राण शकुमार ( श्रीधरी सह ) स० राजेन्द्रनाथ घोष So रामकृष्ण 
अचनालय, इटाली, कलकत्ता सं०-१३३१ do qo ॥ट) Yo ४१० 
गीता-कान्य ( qo पद्य ) Se मणीन्द्रनाथ साहा He Seem, नवाबगंज, मालदा पता-गुरुदास TA, 
कलकत्ता सं १-१३२५ do Fo ll) Yo २१० 
wo गीता (go ) टी०'जगदीशचन्द्र घोष बी० uo ( गीतार्थ दीपिका ) प्रर अनाथबन्डु आदिश्य, प्रेसी 
डेन्सी लाइब्रेरी, ढाका do १-१३३२ do o M) V» ११०० x 
भ० गीता (go) टी० १ बंगाजुवाद्‌ २ पद्माजवाद स० १० राजेन्द्रनाथ घोष पता- संस्कृत बुकडिपो, 
कलकत्ता सं० २-१३३१ बं० qo १) Zo १०५० 
० ड, कलकत्ता सं ०-१ ३३२ 
Wo गीता ( गु० ) बंगाबु० स० अधरचन्द्र चक्रवर्ती प्र० तारा पुस्तका चितृपुर रोड, 
do Wo ॥=) Zo ४९० 
wo गीता (ae ) टी० कालीप्रसन्नसिंह स० बिनोदुबिहारी सील 
५-१३३१ To Wo ॥=) Zo २७० EC 
à त पुस्त०, alio स्टीट, कलकचा स० 
भ० गीता (ge) Ae कृष्णचन्द स्मृतिती्थ प्रर सारस्वत पु 
qo ॥) ४० ४९० 
no गीता (Io ) टी० १ प्रस 


in पता--संस्कृत बुक 


qo नरेन्द्रकुमार सील, कलकत्ता do 


agan शाखी ( सरल्ार्थःप्रबोधिनी ); २ शशधर तर्कचूड़ामणि ( बंगानु० ) 


कालेज स्टीट 
प्रसन्नकुमार शाखी प्र रमेशचन्द्र चक्रवर्ती पता- जी एंड कम्पनी : 
qo 
कलकत्ता सं० १६-१३३४ 39 qo ॥=) Z9 २०२ -— 
गीता (Te) ate महामहोपाध्याय To TI m | 
हक चक्रवर्त ॥~) Ze 
न = रामस्वरूप faut 
: St स्कृत टीका; २, बंगाचु० स० विनोदबिहारी विद्याविनोद श्रौर ! 
भ० गीता ( गु० ) १ d ; 


o |= o ४२० 
वागीश 8? हेमांशशेखर गुप्त, कलकत्ता सं°-पू० । ) षृ 


गीतामधुर्कर भूतनाथदास, कलकत्ता do २-सू० ॥) ४० ४०० 
Sager is P. ya १३३२ d "qo ॥2) ४० ४७० 
j पशन, कलकत्ता सं? २९ ० 
प्र० 
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| भ गीता ( गु० ) टी० अविनाशचन्द्र gato we. योगेन्द्रनाथ सुलो० संस्कृतप्रेस डिपो०, काने० स्ट्रीट, 

#52. . कलकत्ता सं १२- Fo ll2) Zo २०० 

Pasa ( ग० ) to कुमारनाथ सुधाकर ( १ पद्याबुत्राद, २ गुरुकृपा-टीका ) so योगेन्द्रनाथ, संस्कृत 

बुकडिपो० कलकत्ता सं०१३-सू० ll) ge २४० 

Ho गीता (Jo ) टी० कालीपद तर्काचायं Ho शरचन्द्र सूर ds कम्पनी, कलकत्ता मू ) Fo ४१० ड 

wo गीता (To ) dargo so हेमेन्द्रकुमार सील, कलकत्ता सं०२-मू० ॥) Yo २३० 

wo गीता (go ) बंगाचु० स० सुबोधचन्द मजूमदार Ho प्रबोधचन्द्र मजूस० कलकत्ता सं०--१३३२ do 

Wo l=) o ४०० 

M Lig em qo सुबोधचन्द्र मजूस० Ho प्रबोधचन्त्र मजूम० कलकत्ता सं०-१३३२ To ` 

222) go १४० 

४०४| ३२ | wo गीता ( गु० ) बंगाजु० so नारायणदास बाजोरिया, गीता सोसाइटी, ११७ हरीसनरोड, gp 
do १-१९२७ Fo बिना मूल्य Yo २६० 

४०६. «2 | manana (go, पद्य ) do श्यामाचरण sara प्र वेसाख एंड सन्स, कलकत्ता सं०-१३३४ do 
Wo ॥=) ए०२४० : 

४०७| ६४ | गीतामृत ( पद्य, गु० ) do प्रसन्नकुमार काव्यतीथ Xo वाणी पुस्तका? श्याम बाजार, कलकत्ता सं०- « 

l १३३२ do Ao ॥2) Zo २२० 

४०५ ६५ | गीतारल्न ( पद्य, go ) स० wo नरेन्द्रकुमार सील, नित्यानन्द पुस्तका० अपरचितपुर रोड, कलकत्ता do 
२-१३२८ do qo ॥>) Zo २१० 


४०९। gag) ज्ञानसंकलिनी-गीता ( गीता ज्ञानोपदेश-संग्रह, go ) wo ललितकान्त देवनाथ To do शंकरनाथ पता- 
गुरुदास चट्टो० कलकत्ता, do १-१३०४ Fo qo =) Fo ४० 

४१० seo] गीता माहात्म्य-वंगांनु० सहित ( go) to सत्यचरण मित्र, कलकत्ता सं०-१८६१ Fo go =) ४०९१ 

४११ ax | wo गीता(गु०)टी०काल्लोप्रसन्न सिह प्र०रामकृष्ण पुस्तका ०बराहनगर,कल्लकत्ता सं०-१९११ई०मू०॥)ए०५२१ ` 


४१२। ३३ | भ० गीता (go ) बंगाचु० ao काल्रीवर वेदान्तवागीश प्र० समुन्नत साहित्य प्रकाशक कार्या? दजीपादा, ` 
कलकत्ता qo I2) go २६० 1 


४१३। १०० | Ho गीता ( ge ) Ao कालीप्रसन्न विद्यार प्र अमूल्यचरण qu, भारत genero चितपुर रोड, कलकत्ता 
सं०-१३२८ do qo Il) Yo ३७० . 
भ० गीता(गु०)टी ०श्ररृतलाल चक्रवती प्र०हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,कलकत्ता सं०-१६२८६० Wo 7) ४०२१९ 


We गीता (Jo ) टी० mga ( श्रीधरी-टीका सह ) प्र० सुकुटविहारी मजूसदार, कलकत्ता 
Go २-मू० l7) Fo ३७५ 


भ० गीता ( ताबीजी, मू ) To प्र गोपालदास Bale, कलकत्ता सं०-१३३५ do qo “)॥ Zo २४० 
e गीता (मूल,ताबीजी)स०गोस्वामी हरिदास प्र०हपीकेश घोष, कलकत्ता सं०-१३३३ बँ० सू० 2) Zo २३५ 
ख-प्रकाश पुस्तका०, कलकत्ता मू० til) Zo १ SS 
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४-लिपि- उत्कल ० ८-भाषा-उड़िया | | 
मसं०|पु० Ño विवरण ae 


४१९ १ = और AINE No श्रीरामशङ्करराय मु० अरुणोदय प्रेस, बालूबाजार, NC. NNS Des 
कटक स०७-१९२७ Zo Ho ।=) Yo १७९ x pe E 
Wo गीता-पद्याचुत्ाद स० भिखारीचरणदास go अरुणो०, कटक do १-१९२६ $o go ॥) Yo १०४ 
Ho गीता टी० फकीरमोहन सेनापति go अरु०, कटक do ७-१६२५ fo qo ll) go १४१ 
Wo गीता- मूल प्र नारायणचन्द्रदास Ho अरु०, कटक do ६-१६२६ Fo Yo |) Vo ४४ 
Wo गीता-माहात्म्य (पद्य) to जनादन शर्मा Wo do वासुदेव शर्मा Ho Ako, कटक do १-१९२४ ई० 
qo “)॥ go १६ enc. d: 


ma 


wee WON 


gro 1) go १७७ 
७ | wo गीता(मूल,गु०)प्र०पं ° रत्नाकर गर्ग पता-राधारमण पुखकालय,कटक सं०२-१६२५६०्मू०)ए० १९२ 


zo al ooun see Tel, etii op 5 180: त त त LLL C 


५-लिपि-कनाड़ी4 ९-भाषा-कनाड़ी 
त SNE a MSN 
३२६| ९ | श्रीमन्नगवद्गीता ( खण्ड २) Ao शिवानम्द॒ सुब्रह्मण्य, मैसोर ( गृहाथे-बोधिनी या ne 
खण्ड १ सं०-१९१३ ई० go क्राउन प्रेस, मैसोर खण्ड २ सं०-१९१६ go go [स प्रेस, 
AA Wo Yo) Vo १२२५ Ee 
२ | गीतार्थबोधिनी ( मूळ देवनागरी-लिपि; अध्याय ६ ) de योविन्द्राव Farge, RU 
go कर्नाटक प्रिटिंग aad, धारवाड, d» १-१८५० Ho ३) ४० २६८ m 
३ | गीतार्थं विवरण टी० होसकेरे Praed Go २० de सालिंगराम नारायण शाखी Ho परमा १ 
बंगलोर सं०-१६१७ Fo qo ३) ४० ४३६ d आलूर प्र 
2 गीता रहस्य ( मूल देवनागरी -क्षिपि) ले० लो० तिलक ( मराठी ) Bo हेर ल 
p — पूता सु” श्रीकृष्ण मेस, हुबली सं० १-१११ fo मू० ३) ४ E. 
४ | गीताम्रत महोदधिटी० एम०श्रोकाल्य,सागरा खु" qaga प्रेस,बंगलोर सं०१-१९०८ न E | 
1 z ० एच० चमराज 
D श्रीकृष्णार्य वाणीविज्ञास-भगवद्गीता go स्वगीय मैसूर-महाराज एच० एच | 


४२७ 


४२८ 


४३१ व्वामंडेशवरी प्रेस, बंगलोर do २-१९०८ ई० qo EO : q = 223 E 
गीतार्थसार (खण्डररा आर देरा; शांकर-भाष्याचुवाद ) टी? dh dem 

४३२ 9 क डिपो बंगलोर; खण्ड? सं०-१९००) खण्ड रे सं०-१६०१ ps र “4 E 
IUE à T Ho रामकृष्ण सूरी प्र० «(agen होलकरलु, 3९ 

ग ० | 

४३३| ¢ २-१८३५ WoW? १॥) Zo ३६३ pe oM E 
गीतार्थ ल्िपि-तेलयुमे न्ग ही wma ) dte Pa n 

d Qe कमशियल fla, मद्रास सं०-१९९९ $o Fe 

Ho | 


चार १ * 
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- (विद्यानन्द अन्थमाला सीरीज नं० ७ ) बालबोधिनी टीका सहित ले० श्बी०आदिनारायण 
८ शास्त्री, २ के० सुन्दर शास्त्री, ३ पनयाम सुन्दर शास्त्री, ४ वी० सीताराम शास्त्री Fo आइरिश प्रेस 
बंगलोर सं०३-१९१३ Fo सू०३) Yo ४११ | 

कर्नाटक-भगवद्रीता To नागारंस कर्नाटक कवि (पद्यात्मक) do एम० श्रीनिवासराव dio uo Ho दी जीप 
do uo प्रेस, RAN सं०-१६०८ Fo go 3) Yo १३० 

| गीत्या ge, अर्थात्‌ गीता-रहस्य टी० श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर एम० wo प्र० कर्मवीर कार्यालय 
धारवाड | Yo श्रीकृष्ण प्रेस, धारवाड do १-१९२८ do qo y=) go १८६ 

श्रीमद्भयवङ्गीता दी० एच० शेषाचार्य, Jo दी बंगलोर प्रेस, बंगलोर सं०-१३२८ ई० Wo २) go ४०० 
Iud Tate वीक्र्मात्माराम शास्री,उद्ल्मणि,मु ०सरदार प्रेस,मंगलोर सं०-१३२२६०मू० N=) ए० ७८ 
5 «पल (निबन्ध) ato श्रीकान्त्य मु०बंगलोर टाउन प्रेस,बंगलोर सं-१६०६ई०मू० >)ए०९७ 
श्रीमज्गवद्दीता-सार-विचार ( गीता व्याख्यान ) o श्रीमहाभागवत कुतैकोटि शंकराचार्य विद्याभूषण 
वेदान्तवाचस्पति आदि, करवीर मठ (खानदेश) so एच० Rad go धर्मप्रकाश प्रेस, मंगलोर 
qo १॥) Fo २७५ 

श्रीमक्भगवद्गीता ( गुटका, पद्य ) टी० बी ० श्रीनिवास भट्ट साहित्य शिरोमणि ( सुखबोधिनी टीका) प्र० Ho 
श्रीकृष्ण प्रेस, उदुपी सं०१-१९२७ Fo qo 31) Yo ४८७ e 


४४२। १७ 


श्रीमद्भगवद्वीता ( गुटका, पद्य ) टी० एस० सुब्बाराव एम० go प्र०निणँयसागर प्रेस, बम्बई सं०२- 
१६२३ Fo qo ॥2) Yo ३०८ 

श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका, पद्य ) fto शिवानन्द gree, मैसूर go कोडान्ड राम प्रेस, मैसोर। do 

१-१६२३।३० qo lll) 


४४३ १८ 


४४४ १९ 


६-लिपि-तामिल <+ १०-भाषा-तामिल 


भीमद्भगवङ्गीता (तामिल अनुत्राद) Me रामचन्द्रनन्द सरस्वती (तात्पर्य बोधिनी) go थीरुमगल विलासम्‌ 
प्रेस, मद्रास पता-बी० रल्लनायक एण्ड सन्स, मद्रास; do २१-१५२७ Fo qo १) Fo १३९ 


We गी० ले० fase स्वामी so कलाराथंकर Hu, मद्रास सं-१६०० $o qo ४) ए० ६२८ 


We tite ( खण्डर ) टी० १ do ge स्वामी अच्थर, २ जी० वी० चेंकटरमण अय्यर (गीतार्थ दीपिका) 
To एस» silo अस्यर एण्ड ao, ट्प्लीकेन, मद्रास सं०५-म० ९) Fo ९६७ 


We गी० ज्ञानेश्वरी ( मराठी ) अ० टी० पी० कोथेन्दाराम अय्यर ( तामिल अनुवाद ) प्र० पाण्डु 
प्रेस, दिप््ीकेन, मद्रास qo ५॥) go १० 


Wo गी० ले० श्रीमती आर० एस० सुब्बाल'च्मी बी० Zo qao Ao so शारदा युनाइटेड 
म ल, मद्रास Ho १-१९२८ Fo मू० RI) yo Je 
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“पर्छा उ ee = — M 
WATER OI TSS S 
1 सं ०|पु० do बिबरण ० 
` e S 
i & | Wo Tp ल० लच्मणाचाय प्र», कठुपली शेषाचार्य H^ वानीविलय मीथीराक्षर प्रेस, मद्रास 
Wo १-१६१४ Fo Zo RI) To ३७४ १, 
४५१ 9 | wo गीता वचनम्‌ Ro dto अस्मुहम्‌ सेरवी; प्र०रिपन प्रेस, मदरास,सं०- ५९२१६० मं०१॥) पृ 
४५२ ८ | We गीता भाष्यम्‌ टी० ए० wara ( शांकर-भाष्यनुवाद ) se रिपन प्रेस, मदरार 
_ १९२९ Fo; Ho RI) To २७६ 
४५३ ६ | wo गीता (तामिल अनुवाद) अ० परमहंस सच्चिदानन्द योगेश्वर; पता-भारती Pn, aque; सं०- 
३=१९२८६० qo २।) Yo ४६० 
४५४ Qo 


Wo ilo ( गुटका ) sto सी० gama भारती; To भारती प्रेस, टिप्लीकेन, मद्रास; सं०-१६२८ ६०; 
Ho ।) ए०- २६० TT 


७-लिपि-तेलगु १ १-भाषा-तेलगु 


४५५ १ | श्रीमद्भगवद्गीता-परमार्थचन्द्रिका (खण्ड ६) टी० चतुर्वेद सुन्दरराम शास्त्री प्र go सारदास्त्रा विलास प्रेस, 
मद्रास uo १-१३११, १६१३, १९१४, १६१५, १९२४, १६२७ Zo ३५) Jo ३१५० 

| २ श्रीमद्धगवद्गीता ( मूल सहित ) टी० रामचन्द्र सारस्त्रत (पद्यो प्र ची० रामस्त्रामी मद्रास do १-१३२८ 
$o Fo RM) Zo ६७५ 

४५७| ३ | श्रीमद्नगवद्वीता te sf नोहरी गुरुलिङ्ग शाखो go अमेरिकन डायमंड ग्रेस, मद्रास do १-१६२८ $o 
qo ॥) Yo ४८० 

३५८| ४ | श्रीमद्भगवद्गीता प्र० हिन्दू समाज, राजमहेन्द्री सं० १-१९२८ do Ro ॥) Ve १४५ E 

४५९) ६ | श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका ) दी० ब्रह्म श्रीसतावधारी सूर्यनारायण शर्मा ( पद्य ) प्र वी० रामस्वामी श 
एण्ड सन्स go दी भभिएल्ा प्रेस, मद्रास सं०१-१९२६ $o Ho १।) Zo ३६१ 

७ : 3 E 

४६७) ६ | श्रीभगवह्नीता (गुटका; तेलगु WT सहित) प्रर वी० रासस्त्रामी शाखी एण्ड सन्स, २६२ इस्पलेनेड, 

| मद्रास सं०-१९२६ $o Ae Il) Vo ४०० 
ने वेसेन्ट (अंग्रेजी अनुवाद go ato रामस्वामी शाखी, 

४६१) ७ | भगवद्गीता (गुटका, मूल तेलगु-लिपिमें) टी ० ऐनी वेसेन्ट (अंगर जी अनुवाद) 

. इस्पलेनेड, मद्रास सं०२-१९२४ Ze Fo ॥) go ४७० d 

dio रामस्वामी शाखी, मद्रास do १-१२७ Go मू० I=) T0 


४३२ + ee २.२ भगवद्गीता ( गुटका, मूल ) प्र 


८-छिपि- मलायालम्‌4 १२ भाषा AST 


PR ee 


( श्लोकशः अनुवाद और श्लोकालुक़्मणिका सहित ) go भारत 


४६ १ | :श्रीमञ्चगवद्ीता टी० ईधरानन्द "T | daa Wo १) ४० ९१० 
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( ३० ) 


९ लिँप-गुरुप्रुखी१० १३ भावां; पंजाबी 


—————Óo— — n Í — M! A mte em n 


"guo o do 


pS श्रीमद्भगवद्गीता-प्र० चिरागदीन सिराजदीन, ताजरान कुतुब, ATEN do १-१९४६ वि० Fo) Go ७८० 
२ | wo गीता ग्रा गोविन्द गीता ले० सरदार हरिसिंह छाछी ( पद्यानुवाद ) o रामचन्द्र सक्सेना बुकसेलर 
साणकराला, लाहौर सं०६-१९४३ वि० qo १।) Yo ६७० 


[ववरण 


————— वळ 


१० लिपि-देवनागरी और finft-sd) dote भाषा-सिंधी 


iU RE बाघीचन्द फूलचन्द कौल,प्र०सुंशी पोकरदास थानूरदास,शिकारपुर (सिन्ध)मू० २) 

४६७) २ | LEa री० जयरामदास होतीचन्द छाबिरियो शिकारपुरी (मूल और सिंधी-भाषाजुवाद; देवनागरी 
लिपि) प्र अन्धकार पता--थदासिह एण्ड सन्स edad, शिकारपुर, सिध do १-१९८४ वि० 
qo ॥) Yo २४० 

४६८) ३ | we गीता Ao मास्टर होतीचन्द संगूमल टेकवानी, करांची, (मूल, सिंधी-पद्याच्ुवाद; देवनागरी-लिपि) wo 
अन्धकार, कराची, सिंध do १-१९८० वि० मू०१>) Uo ३०० 

४६९| € | Wo गीता टी० मास्टर होतीचन्द सिंघुमज टेकवानी (सिंधी लिपिमें अचुवाद) प्र० अन्थकार, करांची do १- 

. १६२५ Fo go १) Yo २६४ 

४७०| Y | Ho गीता टी० दयाराम गीदूमल go wed प्रिंटिंग aad, हैदराबाद, ( सिन्ध ) do २-१३१० ई० 
qo १॥)प० ४१५ 

४७५१ ६ | Wo गीता 4० हाशानन्द चेतराम, कराची सं० १-१३२१ Zo विनामूल्य Uo २०५ | 

४७२| ७ | Wo गीता (गु०; चित्र ३५) Ao do तेजूराम रोचीराम शर्मा (सिंधी-लिपिमें केवल भाषाजुवाद)प्र० अन्धकार, 
कराची Bo कोहीनूर प्रिटिंग प्रेस, कराची do ४-१६८१ वि० qo ॥=) ४०२०६ 

| ८ | wo गीता (qo, मूल देवनागरी-लिपिमे ) टी० do तेजूराम रोचीराम शर्मा प्र० ्रन्थकार, कराची (सिंधी- 
fafa भाषाजुवाद) go कोहोनूर०, कराची सं०९-१९२८ Fo qo 1) T> axo 


११ लिपि-फारसी % १५ भाषा-उदू 


vou 3 | श्रीमद्भगवद्वीता-रहस्य ळे०-लोकमान्य तिलक (मराठी) अ० शान्तिनारायण पता--नारायण YU US 
एण्ड सन्स, लाहोरी गेट, लाहौर सं०२-१९७४ वि० qo ४॥) To ५१० 

श्रीमञ्चगवढ्ढीता ( मूल देवनागरी-ख्रिपि) टी ० जानकीनाथ (गद्य और पद्याचुवाद) Ho Yo रामनारायण प्रेस, 
मधुरा सं ५-18 २२ Fo Fo RIN) go ३४१ 

श्रीमद्भगवद्गीता-मुजमूए-तमन्ना do सुंशी रामसद्दाय y“ १ (पद्य) प्र नवल्लकिशोर प्रेस, लखंनऊ 917 
१९१३ Fo Zo ।=) go १३५ | 
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विवरण ० 


= इश्रार (केवल १४ अध्याय) अ० do जानकीनाथ साहेब (पद्याजुवाद) to do 
दीनानाथ मदन, देहलवी पता--नवत्नकिशोर प्रेस, लखनऊ de १-१६१४ $o Fo il) qo xy 


श्रीसञ्गगवद्गीता-आत्मप्रकाश ढे० एक गीता प्रेमी (केवल भाषा कक पया iux 


चौकमती, लाहौर सं०-१९७७ Ro qo ) Jo २१६ SR 

४७५ ६ | श्रीमद्गगवद्गीता (मूल देवनागरी -ब्विपि) टी० भगवानदास भार्गव प्र नवल्लकिशोर प्रेस, लखनऊ सं०१- 
१३२७ Fo qo २॥) go ३७४ 

veo ७ | श्रीसङ्गगवद्गीता-नउम मशरंह और नुगमा रहमानी मशरंह (केवल पद्य और गद्यानुवाद) स० मुन्शी सूर्यनारायण 
मेहर go हिन्दुस्थान एलेक्ट्कि प्रिटिंग adu, दिल्ली do २-१३२५ do qo १।) go २८८ 

३८१| ८ | श्रीमद्धगवद्गीता ato सुन्शी देवीप्रसाद सक्सेना (केवल गजल छन्द) rei स्वरूप किशोर एम० ए०; एल 
Gao dio मैनपुरी (qo पी०) मू० N) Yo १६४ Nu TA 

३८२| ९ | गीताके राज ळे० भाई परमानन्द एम० ए० ( केवल गद्य ) प्र लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी, बाह्रौरी गेट, 
लाहौर सं०२- qo १॥) ए० २२४ 

qo | श्रीमञ्चगवद्गीता-गिजाय रुह So do प्रभुदयाल मिश्र (पद्य) पता-- मिश्र आश्रम, छावनी, नीमच सं० g- 
१३२६ ई० मू० १) ४० १२० ae 

, ४८४ ११ | श्रीकृष्ण उपदेश (केवल भाषा) To शान्तिनारायण लाला नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्स, 3 

लाहौर सं०-१९१८ ६० Wo २) To ३०० ; 

४८१ १२ | श्रीमद्भगवद्गीता छे० Tr go go मरता किसनचन्द्र मोहन; शान्ति स्टीम प्रेस, रावल्षपिन्डी do १- 

४ go Fo l=) Vo १२० - 

४८६ १३ be = केवल भाषा) do महात्मा जीतराज जालंधरी प्र दीवानचन्द्र गंगाराम, लाशैरी 
दरवाजा, लाहौर do २-३२६ do Ao UA) ४० २७५ P 

४८५ १४ | श्रीमद्भगवद्गीता (गु०; केवल भाषा) qo एम० एस० जोहर मट माहे बया बह TES SS) 
लाहौर मू० U) go २२९ i ic तो प्रभ्मदनजाल बालचन्द्र, सनातन 

pel ११ | श्रीमञ्चगवद्गीता (गुटका; मूल देवनागरी-लिपिमें) 


बुकडिपो, बजाज हट्टा, लाहौर सं०१-१९२५ ६० Fe M) ४० ३६३ 
’ . 


सन्स,लाहौर मू०)४०१७६ 
१६ ee - & श्रीमद्वगवदगीता(गु० केवळ भाषा) ठे "मुन्शी द्वारकाप्रसाद,प्०रामदत्तामल एण्ड 


Enn —— 


११ लिपि-फारसी# १६ भाषा-फारसी 


>>> 


ee 

——— TRE ती दरबारके कविरत्न (फारसी गद्या- 
ST फुप्पाजी उलूमा असरका > eqollz)goco 
बुवाद)प्रथ्मन्त्री-गता HAA, 


लाहौर do R- 
As कवि (पय) पता- रामप्रसाद नारायणदत्त, लाहौरी दरवाजा, 
४९१ २ श्रीमद्भगवद्गीता do फ sl 
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३९२| ३ | श्रीमद्धगवद्गीता (गुटका ) Somat कवि ( पद्य)प्र० सुन्शी जगदीशप्रसाद Go Yo Yo आलीनाइ दरबार j 
प्रेस, ग्वालियर सं० १-.१३२४ Fo Fo । ) Fo १३० 4 


१२ [लिपि-Roman%१७ भाषा-खासी (आसाम) 


: 1 Ka. Bhagavad Gita by Shivcharan Roy. Print. Khasi press, Mawkhal, B 
Shillong. Ed. I--1903 Re. --/8/--pp. 200 ७% 


——— 


Abbreviations. B 


e 


(1.) Bh.G.—Bhagavad Gita. (2.) E.—Editor. (8.) Pub.—Publisher; Published 
(4.) Print.—Printer; Printed. (5.)From.—Can be had from. (6.) Sans.—Sanskrit 
(7.)Ed.—Edition. (8 Ed.—Pocket Edition., (9.) T.P.S.—Theosophical Publi- 
shing Society. (10.)8 —Rare; Out of print 


| 12 Character Roman «18 Language English. 


494| 1 | The Bhagavad Gita ( With Notes ) by Charles Wilkins; Pub. East India - 
Company; Printed for C. Nourse, Opposite Catharine Street in the: 
Strand, London; Ed. I-1785; Rs. 20/- pp. 156 ८ | 
495 | 2 Garbe's Introduction to the Bhagavad Gita ( Translated from German) by 
N. उ. Utgikar. M. A., Poona; Ed. I-1918; Re. 1/8/-; pp. 35: 
496 | 9 | Gita-Bija or The main Portion of the Gita by G. V. Ketkar, M. A., LL. B., 
-— Poona; From. Gita Dharma Mandal, Poona; pp. 8 
491|4 | The date of Mahabharat War by G. S. Karandikar, B. A., LL. B., Poona; © 
From. Gita Dharma Mandal, Poona; pp. 4. 
The Bhagvad Gita by Prof. S. V. Phadnis, Poona; From. Gita Dharma 
Mandal, Poona; Ed. 1926; Re. -/-/6 pp. 3 
Philosophy of the Bh. G. (An exposition with Text in Devanagari; Vols.2) 
by Chhaganlal G. Kaji, L. M. &, S., F. T. S.; Print: Ganatra Printing 
Works, Rajkot; From. Theosophical Society, Madras; Ed. I-1909;11 Rs 
5/8/-, pp. 660 है 
The Holy Order of Krishna «Gita Rah P 24 Lessons ) ; Pub. The Latent 
Light Culture, Tinnevelly ( S. Indi) ; Ed. 1-1929; Rs. 25/-; pp. 100 
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.501 8| Recurrentand Parallel Passages in the Principal Upanishadas and the Bh. ९ 
; | s by George C.0.Haas,M.A.,Ph.D.,New York City. Ed.-1922; Re.1/-:pp.43. 
502| 9 | The Hindu Philosophy of Conduct. (Lectures on the Bh. G. ) by M. Ranga- - ee 
. eharya, M. A.; (Vol. I, Chapters. 6 only, with Sans. Text) Print. & Püb. 
2 The a Printing House, Mount Road, Madras; Ed. II-1915; Rs. . 
29 Dp. . 


| 508 | 10 | Bh.G. and Its Teachings by Radhika Narain. (Part I, Chaps. 12 only); From: 


The Imperial Book Depot, Delhi; Ed. I-1928; Re. 1/-; pp. 125. à 
504| 11| Essays on the Gita (Vols. 2) by Sri Aurobindo Ghosh. Pub. Arya Publishing 
House, College St., Calcutta; Vol. I-Ed.II-192&: Vol.2-Ed.1-1928; Rs. 
12/8/-; pp. 900. BN 2 
-505| 12 | Bh. G. ( With Sanat-Sujatiya and Anu-Gita) by Kashinath Trimbak Telang, 
न M. A.; ‘The Sacred Books of the East Series’ E. Prof. Max Muller; 
Es Print. The Clarenden Press, Oxford; Ed. 11-1908; Rs. 8/-; pp. 450. 


5061 18 | Bh. G. ‘With Text in Devanagari’ by W. D. P. Hill, M. A.; From: Oxford 
University Press, London; Ed. 1-1928; Rs. 10/-; pp. 300. 


-507| 14 | The Gospel for Asia--Gita, Lotus and Fourth Gospel by Kenneth Saunders, 
D. Lt.; Pub. Society of Promoting Christian Knowledge, London; Ed. I- 


1928 Rs. 8/; pp. 250. "S we 
508| 15 | The Hindu Theology ( Gita-pp.285 to 360) by Rughnathji Nichha Bhai Tatia, 
Badifalia, Surat; Ed. I-1917; Rs. 7/8/-; pp. 360. 


ith Text i i) by S. D. Budhiraj, M. A., LL. 
16 _G. C A Study-With Text in Devanagari ) | i : 
| DU Ha B Gre Kashmere; Pub. Ganesh Co., Madras; Ed. I-1927; Rs. 


BEDS कक 1878 F ite Bible) by Prof. 
h T f the Blessed One (India's F avourite deer 
1 “क Be een Pub. The Open Court Publishing Co., Chicago. 
: (U. S. A.) Ed. 1-1925; Rs. 8/8/-; pp. 110. जु S 
। 4 ; The Lord’s Lay by Mohini Mohun Chatterji. Pub. UR oe ; 
ee m Paul, Trench Trubnor & Co. Lid. = A E 
Criti t av "With Text in Devanagari, 6 pters on 
Po Da pu e er is A., B. L., Coimbatore, Madras; Ed. 1-1916; 
M. Paam fate 1 
Rs. 6/-; pp. 1200. Vol. 1! by A. Brahmin F-T-S.; , 
518 | 20 | Thoughts on the Bhagavad Git Ed. 1-1893; Re. 1/-; PP. 162. 
काक ie pnar’s Oriental Series’ by John Davis, 8.83 
T Lay- ‘Trupnar SO OU) i |; 
514 | +21 | Bh. G. or The Sacred OY) idon; Ed. T-1882; Rs. LPP Oa 
From: Trubnar & Vo., Chakravarti Edited by [With Inte 
G. ‘In English Rhyme'by Bireshvar 2 ? .&; From: Kegan Paul 
515 | *22 ae and Notes] J.S. Ch fF Ed 1-1906; Rs. 10/-; PP. 200. , 4 -_ | 
Trencho. Meube sin S Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi M 


8 12 Lectures, 


517 
618 
819 


520 | *27 
521 | 428 
522 | *29 
528 | 80 
524| 81 
525 | *82 
526 | 88 
527 34 
528 | 35 
529 | 36 
530 | *37 
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Description, 


Bh. 6. ‘With Translation and Notes,. Compiled from Various Writers’; Pup, . 
The Christian Literary Society, Vapery,Madras;Ed.-1-1895;Re. 1/-;pp.110, | 
Bh.G. by Hurry Chand Chintamon; Pub. Trubnar & Co., London. Ed. I-1874; .. 
Rs. 2/8/-; pp. 100. 
A Collection of Esoteric Writings ‘Gita Essays’ by T. Subbarow, F. T. S., . :' 
B. A.,B. L.; Pub. Theosophical Publishing Society, Bombay; Ed.-1910, 
Re. 1/8/-; pp. 360. 
Bh.G. Translation and Commentaries according to Madhwacharya [Dwaita- | 
Philosophy] by S. Subbarow, M. A.; From: T.S., Madras. Ed.1-1906; Rs. १ 
8/-; ae 350. | 
A पाळल्या of the Vedanta Philosophy and Religion *Gita Essay! by R: 
A. Khedkar, F. R. C. S., D. P. H., Etc., Kolhapur; Print. Mission ` 
Press. Ed. I-1911; Rs. 2/8/-, pp. 300. q 
Bh.G. ‘First Discourse only,With Text in Devanagari’ by R.V. Khedkar, M. 
D., Etc., Kolhapur; Ed. 1-1912; Re. 1/; pp. 50. 
Philosophical Discussions [Part I ] by R. V.Khedkar.Ed.I-1913 Re.1/ -;pp.80. 
Gita Culture [Essay] by H.H. Jagad-Guru Anantacharya, Srikanchi; pp. 22. 
The Sages of India [Gita-Lecture ] by Swami Vivekanand; Pub. by S. C. 
Mitra, Udbodhan Karyalaya, Baghbajar, Caleutta.; Ed. I-1905; Re.-/1/-; 
ae ह The Sacred Lay ‘An Edition of the Sanskrit Text in Devanagari 
Character’ by J. Cockburn Thomson; Pub. W. H. Allen & Co., London; 
Ed. I-1867; Rs. 10/-; pp. 100. 
The Land-Marks of Ethics according to Gita by Bullaram Mullick, B. A.; — 
Pub. Nakulchandra Dutta, Caleutta; From: Oriental Book Depot, Maya- - l 
varam, S. India.; Ed. 1-1694; Re. -/4/-; pp. 40. 
The Gita and Spiritual Life by D. S. Sarma, M.A.; Pub. T. Pubg. House, : 
Adyar, Madras; Ed. 1-1928; Re. 1/8/-; pp. 140. | 
Introduetion to the Bh. G. by D. S. Sarma, M. A.; Pub. Ganesh & Co., 
Madras; Ed. 1-1925; Re. 1/-/-; pp. 110. z 5 l 
Krishna the Charioteer or The Teachings of the Bh. G. by Mohini Mohun . 
Dhar, M.A., B. L., Pub. T. P. House, London; Ed. 11-1919; Rs. 3/-,pp. 200. 
Krishna & The Gita [ Raja Surya Rao's Lectures, Ist Series] E. Sitanath 
Tattwabhushan. Print. and Pub. Brahmo Mission Press, Cornwallis St’ 
Caleutta; Rs. 2/8; pp. 410. 
Krishna& The Puranas [Essay] by Sitanath Tattwabhushan; Print. and Pub. 
Brahmo Mission Press, Calcutta; Ed. 1-1926; Re.-1/8/-; pp. 140. `.. 


Rambels in Vedanta 'Gita Essay’ b í MB. R. Rajam Aiyer; Pub. 5. Ganesan, | 
. Triplieane, Madras; Ed. I-1925; 88, 5/-; pp. 900. i | 
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i Ethical Aspects [Gita Essay] by K. Sundararama Ayers 
ub. Vani Vilas Press, Shreerangam; Ed. 1-1923; Rs. 8/-; pp. 420. 
Karma Yoga [Eleven Lessons] by Yogi Bhikshu;Pub. Yogi PublieationSociety, 
Chieago. U. S. A. ; Ed. 1-1928; Rs. 6/4/-; pp. 140. 

Bh. G. by A. Mahadeva Shastri, B. A. [With the commentary of Shree 
Shankracharya--Adwaita Philosophy]; Pub. V. Ramaswami Sastrulu & 
Sons, Esplanade, Madras; Ed. III-1918 Rs. 5/-pp. 525. 

Bh. G. by Annie Besant & Bhagwandas [with Sans. Text & word-meaning] 
Pub. T. P. House. Madras; Ed. 11-1926; Rs. 3/12/; pp. 400. 
Bh. G. [De Carmine Dei Deorum; Vols. 3, with .Sans.text] by R. S. ‘Taki, 


B.A.; Pub. The Sadbhakti Prasarak Mandli, SüXwmwati Bag, Andheri, 
‘Bombay. Ed. 1-1928; Rs. 10/-; pp. 1200. : 


Great Saviours of the World [Vol. I, Gita Essay] by Swami Abhedanand; 
Pub. The Vedanta Society, New York. Ed. 1-1911; Rs. 3/-; pp. 200. 


Bh. G. [With Sans. Text and word-meaning] by Swami Swarupanand; Pub. 
Adwaita Ashram, Mayavati, : Almora, Himalayas. Ed. IV-1926; Rs. 2/8; 
. 425. By 
Bh, 6. (The Chief Scripture of India] by W. L. Wilmshurst; Pub. William 

Rider & Son Ld., London. Ed. 1-1905; Re. 1/8/-; pp. 90. 


Krishna’s Flute [Essay] by Prof. T.L. Vaswani;Pub. Ganesh & Co., Madras. 
Ed. 1-1922; Re. 1/8; pp. 140. — xt s 

Bh. G. [An Exposition] by Dr. Vasant G. Rele, F.C.R.S., DM = E S 
the Author, Parekh St. Girgaon, Bombay. From: D.V. T es evala So 
& Co., Hornby Rd., Bombay. Ed. 1-1928; Rs. 4/12/ 5 pp. 200. । : 
Bh.G The Philosophy of action. [Lok. B.G. Tilak’s Gita-Rahasya in Marathi] 


C ; Ed. 
Translated by V. Mangal Vedkar; Pub. B. G. Paul & Co., Madras; E 


T : . 2/-; PP. 400. ० S. The 
i III i n Sanskrit Text, word-Meaning and Notes Etc 
544 agawat- 


१ B. Sc.,LL.B.; 
E ne ; by Radhachar an B. A. , ? A 
f the Hindus Series ] ॥ 5109 10:20 (2 
P eene Bahadurganj, Allahabad; Ed. I 1928; Rs. 2/ ५ PP 
ub. १ 


C d S. Ramaswami 
| Text, Vol. I, Chaps. 1-6] by K. 

: tes & Sans. ext, i 
- 545 Bh. 0. [with No 


i» ., shree- 
1 B. A. B. Le, Sub-Judge, Tanjore. Pub. V- VC 
tri al, D. A ^ 7? ; ; : SS 
Sas vs Ed. 1-1927; Rs. 2/7; PP- 400 «5. Ramaswami Sasteis Pub. 
io Th Divine Path to God [Essay] by $>. 176. - : 
846 | Bh. G. pum , Madras; Ed. 1-1928; Re. 1/-; ue audi V.K. -—— 
| c tion to Bh.G. [with Sans. Text] D i: Ar LUE 
547 Introduc jl T Pub. T. P. H., ‘Madras; 0 


A chari; Pub, 

charya B. ^ tic [Gita Essay! by Gitanand Brahma = 
Dialogue Divine and DE ap à. T-1928; Re. 1/7 PP: 90. 

548 19 Co, Madras: Ed. | | 
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549 56 | Shri Krishna and The Bh.G. by Elizabeth Sharpe; Pub. Arthur H. Stock- 
well, London; Ed. 1-1924; Re. 1/14/-; pp. 50. 
550 | 57 | Bh. G. ‘A Fresh Study’ by D. D. Vadekar, M. A.; Pub. Oriental Book 
Agency, Poona; Ed. 1-1928; Re. 1/-; pp. 100. : 
551 | 58 | The Philosophy of the Bh. G. [Lectures] by T. Subbarow; Pub. T. S., 
Madras; Ed. II-1921; Rs. 2/8; pp. 180. 
582 | 59 | Shri Krishna--His Life & Teachings by Dhirendranath Paul. Pub. The  - 
Research Home, ‘Masjidbari St., Calcutta; Ed. IV-1923; Rs. 10/-;pp. 500. | 
553 | 60 | Shri Krishna by Bepin Chandra Pal, M.L.A.; Pub. Tagore & Co., Madras; 
Re. 1/8; Ee 
‘554 | 61 | Brinda krishna by Ch. Gopinatham. B. A., Vakil.; Pub. Author, Ellore, 
“2K istna. ; Ed. 1-1928; Re. 1/-; pp. 200. 
555 62 | The Ideal of the Karma Yogin [Essay] by Sri Aurobindo Ghosh. Pub. Arya 
Publishing House, College St., Calcutta; Ed. III- 1921; Re. 1/4; pp. 112. 
556 *63 | Bh..G. [The Introductory Study with Sanskrit Text] by C. V. Narsingh 
न Rao Sahib, B. A. B.L., Chittore; Print. Brahma Vadin Press, Madras; Ed. 
I-1912; Rs. 2/-; pp. 250. 
557 | 64 | Stray Thoughts on the Bh. G. [First Series] by The Dreamer. Pub. T.P.S., 
Calcutta; Ed. I-1901; Re. 1/-, pp. 140. 
558 | 65 | 89.6. or the Song Divine [A metrical rendering with annotations; Poetry ] 
by C. C. Caleb, M. B., M. S.; Pub. Luzac & Co., London. Ed. I-1911, Rs. 
i 2/10; pp.: 175. 
559 | 66 | Bh. G. or the Lord’s Song by Annie Besant. Pub, T. P. H., London. Ed. V- 
1918. Rs. 2/10; pp. 115. 
560 | 67 | Hints on the study of the Bh. G. [Lectures] by Annie Besant. Pub. T.P.H.; 
Madras. Ed. III- 1925 Re.-/14/-; pp, 125. 
561 68 | Why I should read the Gita ? [ Essay ] by B.K. Venkatachar B.A.,LL. B., 
Advocate, Chamarajpuram,Mysore. ‘For Private circulation only.'pp. 150. 
662 69 | Lord Krishna’s Message [Based on the Bh. G.] by Lala Kannoomal, M. A.; 
Pub. Atmanand Jain Pustak Pracharak Mandal, Roshan Mohalla, Agra. 
Ed. I-1917 Re. -/4/-; pp. 22. P» s 
568 | 70 | On Reading Gita [Poem] by Jogendranath Mukerjee, 3/B Bepin Mitra 
| Lane, Shyam Bazar, Calcutta; Ed. 1-1908; Re. -/12/-; pp. 80. 


71 | The Doctrine of the Bh. G. by Pt. Bhawani Shanker.; Pub. J. J. Vimdalal, 
Hammam Street, Fort, Bombay; Print. The Karnatak Printing Press, 
Thakurdwar, Bombay; Ed. I-1928; Re -/8/-; pp. 50. 


Lectures on Bh. G. by Pt. Bhawani S v ; Pub. Lalit Mohan Banerjee, 
T. S., Uttarpara, Bengal.; Ed. 11-18 ; Re. -/12/-; pp. 75. 
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581 


082 


| 87 


| Gita & Gos N 
pel by J.N F tals : ; 

The Christian Lit. Society e UL M. A.; Pub. 

Permanent a t $ N - HI-1917; Re. -/6/-; pp. 110. 

M. TNI, ue SU. by J. . Farquhar ‘alias Neil Alexander’ 
pp. 32. e Christian Lit. Society, Madras; Ed. 11-1912; Re.--/2/-, 

The A 105 0] N 
M 7 Er WU. ag une ita by J.N. Farquhar ‘alias Neil Alexander’ 
2 2] ub. e Christian Lit. Society, Madras; Ed. -1904; Re. -/-/3; 

lem by Vanaparti Ramprapandas ‘alias Lt. Henry Wahb’, 
ust T. P. S., Madras. Ed. 1-1908; Re. -/4/-; pp. 100. 

The?Bhagavad Gita ‘in modern life’ by Lala BaijnatiRA. ; Pub. Vaishya 
Hitkari Office, Meerut; From: Panini Office, Bahadurganjg Allahabad; 
Ed. I-1908; Re. 1/-; pp. 110. 

Adwaitism ‘Essay’ by R. V. Khedkar, M. D. ete., Kolhapur; Ed. 1-1918; 
Re. 1/8/-; pp. 200. 

The Message of the Bh. ७. by Lala Lajpat Rai.; Pub. Rangildas M. Ka- 
padia; From: T. S., Madras; Ed. I- 1921; Re. -/12/-; 07. .70. 

The Teachings of the Bh. G. ‘An Address’ by प. N. Apte.; From: Oriental 
Book Depot, Mayavaram, S. India. Ed. I-1901. Re. -/14/ -; pp. 84. 

Bh. G. ‘Part. I with Sans. Text’ Pub. Bharat Dharma Mahamandal, 
Benares City; Ed. 1; Re..-/6/-; pp. 100. | 
Kurukshetra ‘Gita-Essay’ by की. T. Brookes; Pub. V. V. Press, Shree- 

rangam; Ed 1-1910; Re. -/6/-; pp. 92. 

Bh. G. ‘with Sans. Text by F. T. Brookes. Pub. V.V. Press, Shreerangam. 

Ed. 1-1909; Re. 1/4; pp- 140. 
९ - Yak E ) F T H .; Pub. V. V. 

The Gospel of Life 'Gita-Essay, Vol. T by F. A 

Press, Shreerangam; Ed. 1-1910; Re. 1/8; pp. ^^ 


Rs ese , dra Nath Mukerjee B. À; 
The Y en's Gita ‘with Notes’ E. Jogen ott 2 
: peers T ] Tehi & Co., College St. ९ aleutta; Ed. 1-1900.; Re. 1/8; pp.200 


Bh. G. Or The Song of the Master 


York; Re. 41477 PP T Pub.The EK-Klesia 
B E Edward Sampson. ub. s 
n Ads aped Py ed ythall, Birmingham, England. Ed. 
ellows १ 
11-1928; Re. 1/8;- pp. 16- 
T rd's Song. 
Bh. G. or The Lord's 
Paro ee d E | Paul Trench 
= "t .. र r 
re ue i Ü em} by Sir Edvin Arnold. Pub. En au 
The Songs Celestial 06 y 1921; Re. 1/12/-; pp. ^^^ 


Trubnat Co., London 
"पभ Ei 


‘The Temple Classics Series’ 
& Son Ld., Aldine House, 


by Liyonal > 
London; Ed. II- 


Ed. New- 
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583| 90 | The Bhagavad Gita-The Book of Devotion. ‘Pocket Edition’by William Q. Judge. 

Pub. T. S., Pointloma, California, U.S.A.; Ed.11-1922; Rs. 2/4/-;pp. 140. 

. 584| 91 | Notes on the Bh. G. ‘P. E.’ by William Q. Judge. Pub. T. S., Pointloma. Ed.- 

1918; Rs. 4/6; pp. 240. 

58 | 92 | Bh. G. or The Blessed Lord's Song. ‘P. E.' by Swami Parmanand. Pub. The 
Vedanta Centre, Boston Mass, U.S. A.; Ed. 111-; Rs. 3/12; pp. 150. 

586| 93 | Notes and Index to the Bh. G. 'P. E.' by K. Brownie, M. A., Pub. T. P. S., 

London; Ed.--1916; Re. 1/-; pp. 105. 
587 | *94 | Bh. G. by Charles Wilkins ^with Notes; P. E.' Pub. T. P. S.,Bombay, Ed.- 


UA M pp. 300 

Lectur n the Study of the Bh. G. ‘P. E.’ by T. Subbarow, B. A., B. L 
Pub. T. P. S., Bombay. Ed.-1910; Re. -/14/-; pp. 225 

589 | Bh. G. ‘P. E.' by Tukaram Tatya, F. T. S., Pub. T. P. $.; Bombay. Ed.-1920; 
Re. -/12/-; pp. 360. न 

Practical Gita ‘Gita Essay; P. E.’ by Narain Swaroop, B. A., L. T., Pub. 
The Ramtirtha Publication League, Lucknow;Ed.I-1922; Re.-/4/-;pp.200. 

Bh. G. or The Lord's Song. ‘with Sans Text; P. E.’ by Annie Besant. Pub. 
T. P. S., Madras; Ed.IV--1924; Re. -/4/-;‘Gilt Binding Rs.2/8/-;’ pp. 300 

Karma--works and wisdom ‘‘Essay’’ by Charles Johnston, M. R. A. S.Pub 
The Metaphysical publishing Co, New York. Ed. I--1900. Rs. 2/8 pp. 56 

Bh. Gita.‘with Sri Ramanujachary's, Visishtadvaita-Commentary.'Trans. by 
A. Govindacharya. Print. The Vaijayanti press, Mount Rd. , Madras. Ed. 
I--1898A. C. Rs. 12/8 pp. 600 


Bh. Gita. “A synthesis of the" An arrangement of the teachings of the 
Gita in their relation to the five paths of attainment. With comments by 
the Editors of The Shrine of Wisdom. ‘‘Manual no. 9" Pub. The Shrine 
of Wisdom, Lincoln house, Acacia road, Acton, London, W. 8. ; Ed. 
I--1927 Rs. 8/- 99.75 ie 


Studies in the Bh. Gita. “Vol. 3” by The Dreamer. Pub. T.P.S., London. 
Ed. I--1902, 1908, 1904. Rs.6/4/- pp. 380. 


Songs of the Soul--Including ‘Vision of Visions’ from the Bh. Gita. by Swa- 
mi Yogananda. Pub. Yogoda & Sat--Sanga, Mount Washington, 3880 San 
Rafael Avenue, Los Angeles, California, U.S.A. Ed.V--1926 Rs.4/8pp.120 


588 | *95 


590| 97 
591| 98 
592 | +99 


598 


594 | 101 


595 fae? 


596 | 108 


12 Character Roman* 19 Languages Foreign. 


697 ee RE Bhagavad Gita ‘Latin’ containing:-- 
1 Sars. Text in Devanagri char Nos 
2 Latin Trans. by Augustus Guilelmus A. Schlegel. dad 
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599 


600 


009 


11 


12 


13 


3 English essay by Rev. R.D. Griffith 


E.--J. G., Bangalore; Ed.-- 1848 
Bonn. in 1823’ ; Rs. 4/--; pp.90 l 


‘Reprint of the edition published at 


Bh. G.;'Criti i 
fa प per cda and notes in Latin with text in Devanagri charac- 
gustus Guilelmus A. Sehlegel 'Preface'; E. Christian Lassen 


‘Lecture’; Pub. Prostat 4 Wi Fer 
1846; Rs. 25/-: हो e Apud Aduardum Wiber, Bibliopolam, Bonnae; Ed.- 


Bs = ‘French Preface and text in Roman character.’ E. Dr.St.Fr. Micha- 
ski Iwienski. : Pub. Paul Geuthner, Paris; Ed. 1-1922, ‘Publication. no. 1 
of the Asiatic Society of Warsaw, Russia’; Rs. zz; pp. 50 

De j 


G. Japanese १ Sacred books of world series., Part 1, Vol.6 Bai S elton. 
Zenshu' ; Pub. World Literary works publishing society. ‘Sekai Bunko 
Kanko-Kai’, No. 52 niyogatani-machi, Koishi Kawa Ku, Tokyo, Japan; 
Rs. 6/-. 

Bh. G. ‘Italian’ by Florence N. D.; Rs. 8/--. 

La Bh. G. 'Italian; Poetry! by Michele Kerbaker; Pub. 'Rivista Orientali’ 
series, Pirenze; Print. Tippografia, Fodratti, Frenze; Ed. I-, pp. 110. 
Bh.G. or Horrens Ord 'Danish; Religions Translation Series no. 2’ by Dr. 

Phil Poul Tuxen; Pub. Aage Marcus, Cobenhaven, Denmark. Ed.I--1920; 


Rs. 5/4/--; pp. 100. 

Vier Philosophische Texte Des Mahabharatam ‘Bh.Gita; Anugita etc.; 
German’ by Dr. Paul Deussen., Prof. Kiel University. Pub. F. A. Brock- 
haus, Leipzig. Ed. 1-- 1906 Rs. 20/-- 00. 1030. 

| r Pfad zur Einweihung. ‘German’ by The Dr- 


Studies in the Bh. Gita or De ung 
eamer. Pub. Verlag von Max Altmann, Leipzig: d. 1--1906 Rs. 2/8 


pp. 155. 


Bh. G. 'German^ 
Leipzig, Germany 


Bh.G. or Des Erhabe 


Translation" by Richard Garbe; Pub. H. Haessel, Verlag; 
. Ed. II Revised --1921; Rs.6/--3 07. 175. 


pen Sang. ‘German’ by Leopold von Be Pub. 
Eugen Diederichs, Verlag, Jena ; Ed. 1--1922; Rs.4/--; 00. A 


Erhab: ‘German; Poetry’ by 
_or Der Gesang Deo yhabenen. 
po Pob. Adolf Saal, Verlag, Lauenburg; pe. 
& Co., 25, Hamburg; Ed: 1-1921; Rs.4/=; PP पी... 
) Lied. ‘German; posu Borsdorfs 
Dis Bh. Tue pru p qe Leipzig; Print., w. Hoppe 
Pub. Theosop 021, 188.6/-1 PP: 220 


Leipzign pd 


; Print. Hurtung 
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610 | *14 La Bh. Gita or Le Chant Du Bienheureux. ‘Text in Roman character; 
Trans. in French’ by M. Emile Burnouf. Pub. Imprimerie Orientale de 
ve Raybois; Nancy, France. Ed. 1--1861 Rs. 2/8 pp. 250. 


611 | 15 | Bh. G. or Herrens Sang. ‘Swedish; Peotry' by Nino Runeberg; Pub. Bajorck 
& Borjesson, Stockholm, Sweden ; Print. A.B. Fahlchantz press, Stock- 
; holm; Ed. I--1922; Rs. 2/8/- pp.150. 


Eien, ooa . 


612; 16 | Bh. G. or Herrens Sang. ‘Swedish.’ by Frantz Lexow.; Pub. Teosofisk. 
र Samfunds ‘Danske Forlag.; Print. Christian Andersens Bogtrykkeri, 
Kobenhavn.; From: Aktiebolaget C.E. Fritzes, Fredsgatan 2, Stockholm. 


; Ed.-1920. Ps. 3/4-.pp. 160. 
: Ee | 17 | Bh. G.--Hangivandets Bok. ‘Swedish’ by William Q. Judge.;Pub. Almqvist & 
== ~Wickaells Boktryckeri AB. , Upsala, Stockholm, Sweden ; Ed. III--1918; 
Rs. 2/8/-; pp. 160. FN l 


पीछेसे आई हुई पुस्तर्केः-- 


| | 
| (लिपि-देवनागरी # भाषा-हैन्दी ) 


| 


| ६१४ १ | भः गीता (खंड ३) टी० ब्रह्मचारी नमंदानन्द हठाभ्यासी (अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ सहित); सु०सनातन- 

धर्म प्रेस, मुरादाबाद; पता-रामशरणदास हरकरणदास, दिनदारपुर, मुरादाबाद; Ho १-१९१६, १७, 

१८ $o; मू १०) Fo २३०० 

६१४| २ | Wo गीता टी० विद्याविनोद श्रोत्रिय पुरुषोत्तमदास; प्र शंकर साहित्य मन्दिर, बिजनौर; go दीनबन्छु प्रेस, 

बिजनौर; do १-१६८४ वि० qo si) yo १८० 

६१६ ३ मधुरेश गीता-सार-घंगीत (पद्य-संगीत) ; to सु शी मथुराप्रसाद, रिटायर्ड जज, जयपुर ; प्र अन्थकार; do जेल 
प्र स, जयपुर; पता-कन्हयाज्ञाल बुकसेलर, तिरपोलिया बजार, जयपुर; सं०१-मूर ॥=)॥ ge ११० 

गीता-सार (बाल्योपयोगी; कुछ चुने हुए 'छोक; गुजराती अनुवाद सहित ); टी० wen आत्माराम 
WAR, प्र जयदेव ब्रादसं, बडोदा; do ३-१६८४ fo W^» I) Yo to 

गीता-बीज (निबन्ध) So sito dto केतकर, बी० go, एल uro बी» » पूना 


Mmmm oe oO U TE 


E ( लिपि-गुजराती * भाषा-गुजराती ) 
वा र र २ ४: ू २ 
९ भ० गीता (भीष्मपव॑ go ४० से ९०; मूल-देवनागरी ) Wo १ मणिशंकर महानन्द एमणे, २ भाईशंकर 


नानाभाई सोजरिसीटर ( भारताथ-प्रकाश ) e Qao एम० त्रिपाठी एण्ड कं०, प्रिसेस ele, बम्बई - 
Wo -१९७७ वि०; qo 3); go २६ X a 


॥ 
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$ विवरण आगा... २ diac 


पूणयोग-कर्मयोग खंड १ (निबन्ध) ढे०-श्रीअरविन्द॒ घोष, wo 
श्री अरविन्द तरव-प्रसारक-मरडल, ws; सं०.१-१९२२:६० 


प्र श्रीशम्त्रालाल बालकृष्ण पुराणी 
qo ३।) Uo २७० 


Wo गीता ( आपणो wd go १८ से ३२} गीता-निवन्धः); ge प्रो 
आचार्य-हिन्दूः विश्वविद्यालय, काशो ; प्र० uus quu SHE, 
fo: qo ४) ; Jo Yoo | | 


आनन्दृशंकर वापूभाई धुव, 
अहमदावाद ; सं० २-१३०६ 


गीता-परिचय, ले०-श्रीरामदयाल मजूमदार, एम० ए० ( वंगला ) ; wo do श्रीमाघव शर्मा; no रघुनाथ 


गणंशनी dio, हरकु वर Rey, ठाकुरद्वार,-वम्बंई; पता-जीवनल्वाल अमरसी महेता, अहमदाबाद ; 
Wo १-१३७२ वि० ; qo all) Yo २०० 


*भ९ गीता सम्बन्धी हस्त? पुस्तक} लेख} ea; चित्र erit 


emer 


wo गीता-पञ्चर्न (qo; इस्तलिखित, पुरानी) कई रंगीन चित्रों सहित, प्रत्येक vun चारों ओर सुनहरी 
रंगीन बेल | मूल्य ३५) To २४० 


wo गीता-.पञ्चरल (qo; gao ) लेखक; एक काश्मीरी ( कुछ eat सहित ) चित्र २३, रंगीन बेल, प्राय 
१०० qd पुरानी; मूल्य २१) Yo ३२० 

भ० गीता--पञ्चरत्न (go; gto) सचित्र, पुरानी (कुछ सत्रं. सहित) ४०२१० ` 

भ० गीता--ताबीजी (बहुत महीन अचर, TaN सुद्रित),सोनेके ताबीजमें sro 9४) 

azo गीता-एक-ही चित्रसें सम्पूर्ण गीता, पत्थरके प्रेसमे छुपी मू) ` 

wo गीता--एक ही फोदोमें सारी गीता, qa विज्ञान नौका कार्यालय, ग्वालियर; मू० ९॥) 

uo गीताके प्रश्नपत्र सं० १९८४८४ So गीता-परीक्षा समिति, बरहज । बिना मूल्य zd 


गीता-सम्त्रन्धी लेख निम्नलिखित पत्रोंसे संग्रहीत-- | 
कल्याण? गोरखपुर; 'कृष्ण-सन्देश' कलकत्ता यादव” गोरखपुर; “कृष्ण ae 
3 i i 
आगरा, 'सुधारक' हाजीपुर(गीतांक); “धर्म! ( बंगला 5 कलकत्ता; 'वीरभूमि' ( | 


गीता Za .. wu we Fs T om $ RE 
- गीता-नवनीत; लोक-संग्रह-प्रकरण; भगवत्मसाद ias (gia) RC 
सन्देश; यदा यदा हि धमेस्य० गीताम्रतदुहे नम lear 
qo | गीता-केलेन्डर (विरादस्वरूप तथा गीताछोकविषयक कई ; 
प्रसाद लेन, कलकत्ता मू० v 


| ९१३३) ११ wo गीताके भावाबुसार बने हुए भोर 


to निहालचन्द कम्पनी, नारायण 


य समी, कहे वित आ दे 


a 
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(; ४२. ) 
परिशिष्ट 


उपर्युक्त संग्रहीत पुस्तकोंके अतिरिक्त, निम्नलिखित. गीता-सस्बन्धी पुस्तके गीता-प्रदशनीम॑ आयी थीं, चे वापरू 
लौटा दी गर्यौ । इनमें कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं, जो प्रदशंनीमें आ. नहीं सकी, wed. सूचना मित्री:है.। 


श्रीञ्चाळाप्रसम्दजी$कानोडिया, रामकृष्टोपुर; हवङा द्वारा STH— 
१:५३ गीतोकृःछोकोंका., विषयानुसार विभाग ( लिंपि-देवनांगरी; मूत्र; हस्त० ) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
` aua. Gee कोक 
+२-भ० गीता (लिपि-फारसी; हस्त०) गीता-प्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित, साधारण भाषाटीकाके १२ वें अध्याय- 
वादु, H 

५३-भ्‌० Hay, इः) :गीतछ्मेस ate, की टीकाके एक अध्यायका अनुवाद d 
४-गीताझूततरंगिणी ( लिपि--फारसी, भाषा-उदू ) Ao de रघुनाथप्रसाद Ze Wo नारायणदास जंगीमल 
c देहली मू० १) NH 

qe EE ,(जिपिओबंगलया)>री ७ To वामातवरण - DREN Fo बराट-प्रेस, कलकत्ता Ho २) 


a « 


३६-भ० गीता ( लिपि-रोमन; भाषा--अंगरेजी ) fto मन्मथनाथ दुत्त, एम० Wo, पुम० "IRo Wo एस? 


go» एच dio, दास LMA, ६४ बीडन छडीर' कलकत्ता; qe) 


श्रीमहादेवलालजी डालमिया, मद्रास द्वारा प्राप्त-- 


=A Gist ofLokmanya Tilaka’s Gita Rahashyaby V.M. Joshi, M. A. Pub. 


Dugvekar Brothers, बीबी हटिया, काशी सं०-१३१६ $e Wo ll) ( अ गरेजी ) 


२-भ० गीता-रहस्य, te wise तिलक; अनुवादक-श्रीसुब्मणय शास्री ue सु० वी०रामस्वामी शास्त्री, तन्‌- 
डियार्‌ dts, मद्रास: सं १०१०१६१० E तेलगू.) 


३-भ० गीता ( अ० २ ) Ao सह्जान्रुन्द: SMTA, AIGA जी*सी एंड नकं मद्रास ( तेलगू ) 
#४-भ० गीता (RARE ) दी श्न विसूरिङृतः भाष्योत्कषेदीपिकाका तेलगू-अनुवाद 
४-भ० गीता Ao do सुन्दुरराज शर्मा (शांक्रभाष्याचुवाद.), ¢ तामिल) 


६-भ० गीतोपन्यास-दपंणम्‌ o de लघमणाचाय ( गीतोपन्यास-दुपंण-ब्याख्य्रा..) प्र ०टी ९; एन ० रघुत्तमाचाय, . 


गीतोपन्यास-दर्पण आफिस, तिरुवादी, जि० तंचावूर सं०--१८४६ शक qo १०) ( संस्कृत ) 
ET . थ्रीबाटूमुक्रुन्दजी,छोहिया/क्तलकत्ता, द्वारा/प्रापतत- 
१-भ० गीता।( Hats Sos. देवनागरी-} | 
२-भ० गीता ( बंगला ) टी० श्रीसच्चिदानन्द बाल ब्रह्मचारी, ( स्वयं-प्रकाश-भाष्य ) स० ` सुबोधकुमार, S? 
पा... मेदकाफमेस,:सुकिया, स्दीटोक्रलकततामू०२)- श्रीविश्वस्भरलालजी 'शर्माकी ' पुस्तक ) 


श्रीआनन्दरामजी जालान द्वारा HTH— 


१-० गीता ( केवल भाषा ) ले०--स्वामी figs, कनखल, sto Ramada सूतापट्टी go गोविन्द” 
प्रेस, कलकत्ता (लिपरि-देवनाग्ररी, भाषा शी - 
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श्रींगणंपंति, चेदपदेशक, कलकत्ता दारा प्रांत -- 


Ho गीता-भाष्यम्‌, टी ० do भीमसेन शर्मा sto do रामदयालजी शर्मा, सु० सरखती-प्रेस, इटावा; मू० १॥) 
. (देवनागरी हिन्दी ) 


श्राहचुमानप्रसाद्जा बाग छा, RIRA द्वारा प्राप्त-- 


wo गीता (खं० २ ) Ao स्वा० शंकराचांय--भाष्य (स्त्रामी शंकराचार्य स्मारक ग्रन्यमाजाका बढ़िया संस्करण) 
"qo वोणोविलास प्रेस, औरङ्गम्‌; सं १-- .. 


मिश्रित 


— ao गीता (edo, प्राचीन, वहत qa) rae gero, गया (Ganaa ४०१) 
wo गीता टी० do रामशाखी (१ संस्कृत umen २ हिन्दी भाषाटीका ), गोपाल्नगर,-.पो०रउती 


aflat: do संत्यसुंधांकर प्रेंसे, पटना मू० ३॥) 


- अ गीती (गीता पर सवेदेशीय टीका) Yo राधारमण प्रेस, कांदेवादी, बम्बई । . 


भ० गीता (gato; मूल-देवनागरी; टीका-फारसी लिपि) करीब:४० ० वर्ष पुरानी a gaa oa 
बेलबूटोंसे सुसज्जित; पता-पं० देवीप्रसाद मिश्र, राजज्योतिषी, जागीरदार मौजे नन्दावता samet 
जावरा (सी० आई०) 


भ० गीता (go, मूल, हस्त०) सम्पूर्ण 
भ०गीता (Go Aaa ०)श्रन्तके कुछ ष्ठ नहीं 


: १७% इरी, चीन “stearate सांवलका, 
aa "m y ad i i | E स्टोट, कलकत्ता 
११ 35 3? (कि सी अन्य 

॥ गीता (मूल सम्पू, f ) qai-49 cing जॉशी नेसीराबाद ds " 
beue | ० श्रीताराप्रसन्न स्टर- 
qo गीता (लिंफिँबंग; eed; मू, ईस) sena ed qu हुई; ले 


Hag de मजी Hatt; did पेय नोर aet | 
भ० गीता (मूल) 3? eus) «erstes dt 


,9 नारायण 
(gero, eri) दिवालपरं लेंटकॉने लायक छिन्न रूपमै;पता-श्रीगुलावरायजी बैजनाथ, ४ 
गीता (e&t? 
प्रसाद लेने ggat ds १०७) 
गीता (मूल, गु०, FSP ) पता- १० 


वर्ष Ry ४) As &) 
0 पत्रके भ० RUE (वष 3; र 
ES ० पेन, कोलाबा, बम्बई सं० ११२१ d ek 
गीता (इस्त०, पथ) ले० ठाकुर सौवर्णसिंहके पिता, नरसिंहपुर 

भ० गीता : 


दडी पराचीः TETAS AO यस j Puro MN 
गीता (रबोक और भाषाटीका, हस्त ० Yau 
wo 


" || क वयि हमा, अहार Aha) ree 


ऋंषीकर्श पाठक). नं? १ जगमोहन साह d कलकत्ता 
(gir, ex) स मुकुन्द eR लोंढे; अंम कँ कार्या०, 


go करांची | 
भ० गीता (perit, er) १४ i AER qna सेद, सि भ 


५० शलोक नष्ट हैं) पता-वंशी anai, 


I RT 
RS -, 
«० E कि € 
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(४४) 
२०-भ० गीता ( सिर्फ ३२ तोला वजनके हस्तलिखित सम्पूण महाभारतसे ), .पता- लाला हरचरणलाल, लोहाई 
फरु खाबाद c 
“ २१-म० गीता (हस्तलिखित) पता-लाला भवानीशंकर वेश्य, लोहाई, फरु खाबाद्‌ 
२२--भ० गीता--श्रीनिम्बार्कोचायं कृत भाष्य; अप्राप्य 
२३--भ० गीता-कूजन ले० मथुराबाई पंडिता पता० विष्ण वामन कानेटकर, सांगली ( मुद्वित ) मू० n) 


. २४--भ० गीता (इस्त० फारसी) टी० शेख AJARAN (अकबर दुरबारके कवि) लाला कुवरसिह द्वारा लिखित 
सं०-१११४ वि० go २६ (qd साइज) पता-मालतीसदून पुस्तकालय, काशी | 


२५--भ० गीता (हस्त०; फारसी) नवरल कवि फेजी कृत (do विहारीलाल साहब किचलू, तहसीलदार-पेशावरकी 
हस्तल्निखित पुस्तकसे नकल की गयी)पं० जानकीनाथ मदन द्वारा सं०--१९२४ वि०फागुन वदी ३; भाग १ 
` गद्य Yo ४०; भाग २ पद्य Yo ३२, पंता-हिन्दू सभा कार्यालय, दिल्ली! 
` ` २६०-भ० गीता(फारसी)टी ७ राय मूलचन्द डेरागाजीखां निवासी go कोहेनूर प्रेस, लाहोर सं०-१८६४ Fogo ३६ 
२७--किताबुल हिन्द (अरबी) to अलवेरूनी मियां (प्रसिद्ध भारत-यात्री) ( परिच्छेद .दूसरेमें गीता० we २।३ 
का विषय है) सं०-१०३० ई०। 
ETE ल्य d बडा मन्दिर, भूलेश्वर, बम्बई । cc | E 
~ २६--The Bh. Gita Upanishad ( हस्त०, लिपि-रोमन, भाषा-अंग्रेजी' ) ‘With Text and 
Meaning ete. The Latent Light Culture. Tinnevelly. wed 
३०--भ० गीता--भाषा (पद्य) do do ईश्वरप्रसाद तिवारी मैनेजर-बिलाईगढ़, विज्ञासपुर, सी० पी० मूणाट) 


उपयुक्त पुस्तकांके अतिरिक्त भिन्न भिन्न पुस्तकालथोंमें निम्न लिखित संख्यामें गीता हैं 
इनकी विस्तृत Cal अलग ST सकती है | 


दी स्टेट लाइब्रेरी, बलिन, जर्मनी-भ०.गीता- हस्तर्लिखत ( % १६); मुद्रित (३४) 

_ २-एसियाटिक सोसायटी, १ पाक स्ट्रीट कलकत्ता-भ० गीता-हरूत० ( &:१४ ); सुद्रित (११) 
३-अडयार छाइब्रेरी मद्रास-भ० गीता-हस्त० ( 9 ६०.); सुद्रित ( ४० ) 

४-इस्पीरियळ लाइब्रेरी, कलकत्ता-भ० गीता-हस्त० और मुद्रित (१५०): - 

५-गीता-भवन ( कुरुक्षेत्र पुस्तकालय ), थानेसर, कुरुक्ष त्र-भ० गीता-सुद्रित (४५) 

६ राममोहन पुस्तका०, २६७अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता -भ० गीता-मुद्रित (५) 

७-बान्धव पुस्तका०, कलकत्ता-भ० गीता-मुद्वित (३) 

८-संस्कृत-साहित्य-परिंषद्‌-कलकत्ता,-भ० गीता-सुद्रित (४) 

RAST बाजार पुस्तका ०१. सय्यद साली लेन, कलकत्ता-भ० गीता-मुद्रित (७) 

१०-हनुमान पुस्त०, सछकिया, हबड़ा-भ० गीता-मुद्रित (& २) | 

११-बडाबाजार कुमार सभा, कलकत्ता-भ०-गीता-मुद्रित (२) 
२-बंगीय--साहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता--म० गीता-सुद्रित (=) 

, १३-पेट्योटिक पुस्त०, कलकत्ता-भ० गीता--मुद्रित (३) 


- १४-काशो नागरी प्रचारिणी सभाका आर्य-भाषा पुस्त०, . काशी--भ० गीता-मुद्वित (१३); हस्त० (+ ३३, 
इस्त० एखकोंकी रिपोर्ट्स उद्धत । t 
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निम्नलिखित गीता सम्बन्धी साहित्य छपनेके लिये लिखा गया या 
लिखा जा रहा हे 


१--भ० गीता ( गुजराती ) टी० महात्मा गांधी 
-भ० गीता ( अंगरेजी ) टी० आर० dto खेडकर, प्रयाग : 
--भ० गीता ( अंगरेजी ) Ao गीतानन्द ब्रह्मचारी, dio जी० पाल क॑० , मद्रास — 
४--भ० गीता ( उदू-पद्य ) to डा० श्रब्दुलं करीम, ७।१२ चेतगंज, काशी; सन्‌ १९२४ Fo o ८० 
--सुक्ति-मन्दिर ( गीता पर २६२ हिन्दी-पद्य ) dto do रामचरित उपाध्याय, नवाबगंज, गाजीपुर । 


६--भ० गीता ( हिन्दी-संस्कृत, अ० १८।:६६ की विस्तृत व्याख्या, आकार मूख गीतासे ६ गना ) ले० कविसम्राट 
do बाबूराम शुक, फरु खाबाद | 


७--भ० गीता ( हिन्दी, seas qui पर पद्यानुवाद ) लेखक-कविसम्राट्‌ do बाबूराम शुक, फरु खाबाद 


८--भ० गीता ( गजराती ) लेखक-ठकर धारसी सुन्द्रजी आइया, पता, सेठ तीरथदास लुणिधाराम १६० बम्बई 
बजार, कराची; बहुत बडा ग्रन्थ होगा। COS 


९--हिन्दी गीता-भाष्य ( हिन्दी ) So स्वा० भगवान्‌ पता० Yo हनुमानप्रसाद गयाप्रसाद भारद्वाज, तरौहा, 
करवी, बांदा; Jo १२५० 


१०--गीता-हृदय ( हिन्दी) to स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्रीसीवारामाश्रम पो० “बिहटा? पटना | लगभग १५०० 
पृष्ठका ग्रन्थ होगा । _ 
११--भ० गीता ( मराठी; ६ भाग) टी० To. यादुव प्रभाकर वटक, वकील, बी० qo, एल एळ० बी०, पता- 
. बाबुलाल सेठिया, छिदवाडा-सी० dio पृष्ठ ९०० | wpe 
१२--भ० गीता (हिन्दी, अनन्य-भक्तिवद्धिनी टीका) टी० do गोपालप्रसाद शर्मा रैसलपुर; , सी० पी 
३३--श्रीकृष्णोपदेशास्ट्तम, हिन्दी टी० एम० arbo सनम, एच० एसः dio, एफ० टी० dio एस० आदि पता- 
श्रीकृष्ण पुस्तकालय, नसीराबाद । i 
१४--त्रिपथगा-गीता ले० स्वामी तुलसीरामजी, एम० ०, गीता-प्रचारक, गणेशगंज, लखनऊ 
१५--भ० गीता ( अंगरेजी ) Go do सुरेन्द्रनाथ VS iud लखनऊ, न sss 
o do मिश्र, faga ६५१ हुसेनर 
१६--म० गीता ( हिन्दी, पद्य ) ले० पं वैद्यनाथ मिश्र, ANM 
१७--भ० गीता-भजनमाला (ज्ञानेश्‍वरीके आधार पर ४०० TU 


रेशमवाला लेन, इन्दोर à 
१८- o गीता पर कविता ले०पं०भ्रीकृष्ण कन्हैयालाल जोशी, ज्योतिषी, नचेनवीस, पता बिनोदीराम बालचन्दुका 


EM उज्जैन | 2 , do वैद्यनाथ मिश्र, Pret लखनऊ। | 
१६--भ० गीता ( स्वामी नारायणरुत दीकाकी बृहद्‌ समालोचना ) do do ATT 


झाफिसर, बांसवाडा, राजपूताना । 
२०--भ० गीता ( RAST quit ) to मुंशी ray खेन्यू 
a । 
२१--भ० गरीता-प्रवचन--संमह प॒ता--भगवद्गीता-पाठशाला, eco a 
गी | ( हिन्दी ) te To शालिआमजी वैष्णव पता-शान्दिसद, © | गढ़वाल) 
२२-भ० गीता ( हिन्दी 


go ४५५ | 


१६८५ वि० c 


oh: 
aS i || EP फक) ~ 
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# कृष्णं ded .जगदुणुरुम्‌ ॐ 


ie २३--म०शोता,(|हिन्दी, vu) Ro caer मोहिनि ,परता-जमनाधप्रसांद न्यास,"उःचौद, “अर्कोदिया ( भूपाल) : 


. Wo १९७९ fo Yo २६० | 


चौक, नागपुर । 


२४--भ० गीता-तच्वप्रकाश ( हिन्दी ) do do प्रयागनारायणाचाय पता-प० कालीचरण चद्य, मत्कासादह इतवार | 


२५--भ० गीता ( हिन्दी, पद्य ) ले० श्रीजगन्नाथप्रसाद्ी,सर्सफर,क्रातपतर। . 
६--भ० गीतां ( हिन्दी पद्य ) gto श्रीरामचन्द्र अहेरवृरी, हाथरस | 1 
२७-भ० गीता ( हिन्दी, तच्तदीपिका-टीका) ले? वैद्ययूषण नाथूरामजी शालिग्राम, सोमवारिया बाजार, राजापुर, | 


सावा go ५५० 


२८--भ० गीत्य (७०० दोहे ) ले० Mavala गुप्त, दाउदनगर | ` ` 
- Rz Te गीत्रा:( द्रोकसंग्रह -या योगार `). ले?! स्तरा? अगवाज sulle; करवी, atat à 
३०--भ० गीता ( पद्य ) पता-भगवद्धक्ति-आश्रम, रेवाड़ी | : 


३१- म३ गीत, अनुदरी gas, PRD, HN. : 


३२-भ० गीता-मराठी अनुद्द-ग्रीताम्रेस गोरखपुर & 


monetae qr -परीचा-समिति 


cose सहाजुभावोके ward समितिकी गीता, 

परोक्षाकी तिथि श्रीअनन्त-चतुदेशीसे हटाकर आगामी 

कातिक कृष्ण; Cure कातिक कृषण १० स्वित्तार 

' तद्नुसार ता? २९ 1 २६ | २७ नवम्बर सन्‌ १९२९ कर 

दी गूयी हे. पी क्लीन द्रिन. तक MEC ।  आवेद्मएत्र 

। आश्विन कृष्ण अमावस्या ate २।११।२& तक लिये emit 

INE M विद्वान्‌ तथा छान्नोका ध्यान्‌ इस्‌ तिरि, 
परिवतंनकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित किया जाता है । 

संयोजक 
. श्रीगीता-परीक्षा-समिति 


` श्रीगीताज्ञान-यत् 
ज्ञानयज्ञन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः 
z : (सीता अ०. १८ | Jo) 


प्रयागराजमें श्रीगीता--ज्ञान-यज्ञका अनुष्ठान करना निश्चित 


bey | gne fps Greffe Gate, drug sh 


है । यह यज्ञ पौष शुझ १३ संवत्‌ १३८६ (ता० १३ 


 शुङ् १९ ( १३। २ | ३०, बुधवारको पूण होगा । मकर 


Be ee मणि mi छर का arna 


See. Pow, wpe. महे अवसरपर- + 


१ i ३०) ARTT, करसंक्रान्तिसे आरग होकर, माघ, 
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संक्रान्तिसे TEARS विशेष रूपसे यज्ञोत्सवका समारोह 
mint flan हुआ है ! : | 
आपको यह जानकर ES BUT ga गीता-ज्ञान-यज्ञ 


समितिके अध्यक्ञका qq पूज्यपाद सहामना पं० मदनसोहनजी 2 
मालवीयने स्वीकार किया है और. इस कार्यके fà एक .' 


सजनकी आरसे पाँच हजार Balan वचन भी मिल चुक्रा, " 


है । इस समय जगतूकी परिस्थितिको देखते हुए यथार्थ 


सुख श्मन्तिकी प्रापिके लिये गीतो-ज्ञानके प्रचारको छोड़ 
करू अन्य कोई उत्तम मार्ग नही है। अतएव आशा है 


_ कि इस योजूदासे आपको बड़ी. nee होगीः और आप : 
. इस विषयमै हमें, पत्ती; खुम्मति; येज्ञक्रर epu करेगे। | 


"STARR 
१ श्रीगीताके कससे कम, १०११. पाठ 


` २ क्षीगीतापर भिन्न भिन्न स्थानों तथा भिन्न भिन्न मतोंके 


विशिष्ट महानुभावोंद्वारा प्रवचन 
३. श्रीगीत्म-संकी तन 
भीगीता-प्रदशनी ( जिसमें देशदेशान्तरोंकी भिन्न भिन्न. 
भाषाओं सुक्रित। असुद्रितः प्रतियां रहेंगी 
w श्रीगीतो-सत्संग ( व्याख्या विज्ञरं/निबन्ध/यागादि ) 
पत्र BAR, पता, कल्प्राण; का्ग्रोछूयः THAT । 
निवेदक--राघवदास _ 


iaun 
T गीता पुस्तकोकी सूचीके ४५ पर्जापर अलग संख्या इसल्यि लगाई गई है कि कोई भी सज्जन उस अलग निकालकर रख 
सके | अतएव सूचीके ४५ पेज जोड्नेपर यह पेज. ५०० होता हे । : 


+ यह, सर्ज TSTMS भी STS | सम्पादक प्रकाशक, qun और लेखकोसे निवेदनः हैं? कि कोई भी “गीता“सम्बन्धी 
क निकळे, उसको एक प्रति गीता पुस्तकालय कलकत्तामें reu | | 


'की कृपा करें । " सम्पादक 


Se ni 
Ay . 4 , (m 
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चरण-युगल घोते अम्लान | 


क्षिति अम्बर तक ¥ eS) वही भगवान ॥ 
के. धोते चरण 
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Eb: 


yas. wand महिमा” अपार! हैं । d qi 
Sé orent अनय ei! भगवान! अर 
७0; दिव्य वाणी 21 शुक, सनैकीदि और वेदव्यास? 


E SS प्र्यासःकिया है. परन्तुःइदसकी€ महिमाका अन्तः 
Y ' नहीं मिला.) वाणी-और 'डुङिःइसके cee 
शेष सीमातक TEAR सवंथा-असमथैः रही हैं । ` जिन 
महालुभावोंने भगवत्कृपासे इसके रहस्यको यस्किञ्चित्‌+जाना 


है, वे भी इसकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते । है; 
गीता आनन्द्‌-सुधाका सीमारहित छुलकता gU 
समुद्र है | इसमें भावों और अर्थोंकी et गम्भीरता और 
इतनी व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही बार इसमें डुबकी 
लगाता है उतनी ही बार वहःनित्य'नवीन आनेन्दुको मा 
कर मुग्ध और सुदित होता है। रबाकर-सागरमै डुबकी 
लगानेवाला चाहे wala वञ्चित रह जाय पर: इस दिव्य 
रत्नासृत-ससुदर्मे डबकी. ama कभी | खाली हाथ 
नहीं निकलंता | x ps 
इसकी सरस और साथ सुधा af इतनी wu 2 कि 
` उसके ग्रहणसे नित्य नया स्वाद मिलता. रहता M et 
- शायद ही कोई ऐसा आध्यास्मिक semi, जिसे बारें x 
. पढ्ने सुननेके बाद भी पुनः पढ्ने: सुननेकी- उत्केण्ठा आर 
रुचि नवीनरूपसे जागत औरं ud होती हो, De 
` रसिकशेखर श्यामसुन्दरकी इस ली वाणीमें इतन 
- मोहकता और इतना स्वाद भरा है कि जिसको एक m 
x इस अमतकी बू द प्रास हो गयी, उसकी fa oa 
. बढ़ती ही रहती है, वह बारस्वार इसके रसास्वादका अ 
' लेनेपर भी कमी नहीं अधातो। ' 


-श्रद्धाके . साथ इसका 
जो मनुष्य दोष दृष्टिको त्यागकर “श्रद्धा: | 
was करता है वह भी पापोंसे मुक्त होकर उत्तम बोकोंको 


| ( ५१ ) ud जो तथा भावों 
त होता is ) ee 


at 220) arret 7 ir eei * E ज्ञान i 
सममकर/ ACTA अध्ययन या अभ्यास करतौ है वह 


मय यज्ञके हारा परमगतिको आए होता है i aes 

P: प्रकार अध्ययन करनेवालेके,द्वाराँ अपनेकीः ज्ञाने a 

* पूजित होना बतलाया है (1५। ७०)! de RSS 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञकी श्रेष्ठता गीतासे सि 

- जो मचुब्य इसका किञ्चित भी अध्ययन 


८ धंकराचायने-”' f" 
संसारभयसे मुक्त होना भगवान शं 
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~ 


so 7 ae a 


; 
वीः आदि (दसै बसाया हैं जब भाव और अये 


संहित किये हुए सिते अध्ययन ही मनुष्य परमपद. 
को प्राप्त हो जाता है, तब इसके उपदेशकी धारण करने-” ` 
afar परमपैदकी आघ हों; इसमें तो eene क्या है, ! 
जिसने” इसके" अनुसार'अपनाँ जीवन बनाया e uu" केवळ 
अपैंना'ही नहीं परःदूसरोंका'उद्धार'करंनेमें' भी” समर्थ हो 
सकता e: 

जो इसके रहस्यको जानकर भगवानूकी भक्तिमें aur 
प्रेमपूर्वक उनके भक्तोंमे इसका प्रचार करता है, वह स्वयं 
तरता और दूसरोंको तारता है। भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 
उसकी महिमा गाते हुए कहते हैं कि उसके समान मेरा प्रिय 


काय करनेवाला संसारमै दूसरा कोई न कभी हुआ, न है और 


न होगा (१८॥ ६८-६३). : j aee din 
साधन करनेसें भी मनुष्य शरीर छूटनेसे ud हीं परमानन्दो. 
प्राकर APM हो जाता है (६1४७: ३१1११; १८६५-६६ 
7 | 

ku ज्ञान, योग, -अक्ति और कमेके ऐसे UR 
अनोखे भाव भरे हैं कि जो दंढ़नेपर वेद और शांखोमें भीः 
ऐसे सुसंघटित औरं विशदरूपर्मे एक जगह नहीं मिल सकते; 
जब मनुष्य निष्काम-कर्मयोगंकी CEA इसे देखता है, तब उसे. 
यह अनुभव होता है कि भगवानूने केवल निष्का्म-कर्मके . 
रहस्यको प्रकट करनेके लिये इस AST शाखकी रचना की 


SE 


प्रतीत होता है किं.महषि 


अन्थ हैं, उन सबका चुना हुआ सार बड़ी खूबीके साथ इसमें | 
अन्थित किया गया है। , | 


z for Rergitet मायामे सुपथ भळाया 


जब मनुष्य संगीतका आनन्द पानेकी इच्छासे भी 
इसका गानकर परमानन्द प्राप्त करता है, तब SUID साथ 
इसका श्रवण, अध्ययन करनेवाळे इसके परमानन्दसे कैसे 
afta रह सकते हैं ? 


इसके अन्दर एक ऐसी आकषण शक्ति है कि तनिकसी 


लगन लग जानेपर भी मनुष्य इसे आजीवन नहीं छोड़ सकता । 


अन्थकी - संस्कृत :अत्यन्त मधुर और सरल है 
थोडासा अभ्यास करनेपर wl भी समभमे आने 
लगता है | 


mut पर 
वे : उपासना-कर्म-शञानके ` इँठे फेकपर ES ; 
की शी गलियोंभ पडकंर. पथ ही मरे! 


Set चर दय ,अपरिचितः पथपर बिना weit 
sje udi पाया अपनेको उस मन्दिरके द्वारे | 


शंकित सिंह-पैरि सीढ़ी पर, जैसे ही चढ़ पाया 
वैसे हा पुजारियोंका दर मुझे देख बढ़ आया ॥... 


घेर घेर कर “मक्तित्रेमकी कहने रुगा कहानी; `. | 
ढरुँक पडा मेरी ऑँखेसि माव -भरा कुछ पानी। २. 
सुन्न आदेशा रहस्यपुण वे uas बाले; | 
हुआ मतिभ्रम मुझे, we ` गया में दुबिधाके पाळे । 

` लोटू aa Raga जबतक तृष्णा त्यागे, | 


सन्न रद्द गया छाप WHA अधरापर पाई; 
पदो gad ही प्रकाशमें dla पड़ी wel | 


पेठा भीतर खोळ कपटपट के साहसकी रेखा; 
आजीवन क्या भूर सकेगा वहाँ vx जो देखा। 


TRA ध्यान-धारणामयं ` अनेक ` अनुशामी- - 


दरु समेत सिंहासन, पर थे हँसते मेरे स्वामी 0 


दीनबन्धुने देख दीनको सादर पास बुछाया। 

अघटित. घटना: चटी चेतना अमर-लोकमें सोई 

१ | दुआ औचक ही भौचक -* सारी ga-ga खोई | 

“ ` शीस झुका, जिस समय नाथन आलिङ्गनको रेरा 
कीन हुआ उनके ही चरणोंमें ममत्व सब भेरा। \ 


छैठबिहारी दीक्षित “कण्टक” 


नाची झिकमिक झरुक एक तबतक आँखोंके आग C 
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इस्‌ गीताशाखके समान कल्याणप्रद, सर्वोपयोगी साई 
भौम अन्य संसारमें दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास 
है और संसारके अध्यात्मग्रन्थोंका आलोचन करनेवाले भी 
सुक्तकण्ठले यही कहते हैं । 


इसकी महिमा ' अनिवंचनीय है; जब ज्ञानी 
विद्वान्‌, पण्डित और इसके रहस्यको जाननेवाले महात्मा 
गण भी उसके adai असमर्थ हैं, तब सुझ जैसे साधारण 
मलुष्यकां इसकी महिमा और रहस्यके सम्बन्धमें कुछ लिखना 
हास्यास्पद Sera है । जयदयाल गोयन्दकां 0070 


दुनिग्रह-मन 


मारून्द्‌ - मनः मेरो: मंयो ; ` 


महा Haat है 
बिसे-बांसनाके ! बनःबीथिन  'फिरो करै 
हरिपद-पंकजंपै q URE ना... 
EN UN M aoc 
मारे मारो फिरत विचारो हे. बिचारहीन 
सुन्दर बितान बनितान सुमिरो करे।. 
मुक्ति-मकरन्दकी महकइ fie: न जहा, . 
उड़ि 'पाप~पाद्पनपै - गिरो ` करै ॥ ` 


भगवती प्रसाद fau, wa, ए., एल-एळ, बी 


अनन्त-कामना 


जिसकी अचक शक्ति" करती है, सारे ममण्डरमे वास | 
जिसकी भुकुशपर निर्मर रहता है सदा विनाश बिकास ॥ 


जिसके तनिक धसे पाता प्राणी इस मपर अति त्रास । 


जिसकी लेश कृपांस हो जाता, हे सर्व gum हास ॥ 
इस सेवकका बुद्धि उसके मधर प्रेममें सनी रहे । 
उसी अनन्त शक्ति-दर्शनकी सदा कामना बनी GE 


अवन्त विहारी माथुर "'अव॒न्त’? „: 
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कल्याणका तीसरा.बषं बीत गया, हम लोगोंकी aig- 
मसे भी एक वर्ष और कम होगया । इस एक वर्षमै हम लोगों 
ने क्या किया १ मनुंष्यजीवनके चरम उद्देश्य भगवत्‌- 
प्राप्तिके पवित्र मागे पर इम कितने अग्नसर हुए ? प्रमुमय 
जीवन बनाने के लिये हमने कितना प्रयत्न किया ? उपरसे 
नहीं, हृदयके अन्तस्तलसे इन प्रश्नोंका उत्तर प्राप्त करना 
चाहिये। ऊपरसे तो मान लिया जाता है कि हम ईश्वर-- 
fles: ही प्रत्येक कार्य करते हैं, परन्तु quern 
देखने पर पता लगता है कि वास्तवमें हमारे कार्य भगवदर्थ 
न होकर बहुधा मान-सम्मानकी प्रासिके लिये होते हैं; इसीसे 
तो पद पद पर हम अपनी बढ़ाई सुनना चाहते हैं, इसी- 
से तो अपनी प्रत्येक क्रियाके लिये दूसरोंसे प्रशंसात्मक 


सर्टिफिकेट चाहते हैं, ईसीसे तो हमारे मनमें प्रसिद्धिका 


अनुसन्धान लगा रहता है. इसीसे तो उड़ती-सी प्रशंसा 
सुनकर हम फूल उठते और इसीसे तनिकसे तिरस्कारको 
अत्यन्त अपमान समझकर क्रोधसे आगबबूला हो जाते हैं! 


संसारका यथार्थ सुधार करना परमात्माके अधीन है, 
' उन्हींकी इच्छा-शक्तिसे सब कुछ होता है। वे चाहें तो 
खण भरमै अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकते हैं। मच्छरको 
‘ब्रह्मा और ब्रह्माको मच्छर बना सकते B, अग्निको शीतल 
और जलको दाहक कर सकते हैं, वे jmd सकत्‌,मन्यथा 
कतुः समर्थ’ Ea फिर भी हम बृथा अभिमानसे उनको 
भुलाकर, उनकी शक्तिका तिरस्कार कर अपनी ga शक्तिसे- 
जो उन्हींकी सत्ता स्कूति से हमें प्राप्त है-जगतमें मनमाना 
_परिवतेन करना चाहते हैं । 
उस सर्वज्ञ, “सर्वशक्तिमान, सर्वनियन्ता, सर्वतो-चक्षु 
Rasma, नित्य-व्रष्टा, नित्य-संरक्षक, अपरिमित दयालु 
और करुणासागर के सामने हम "T T > 
दयालु और देश-सेवक सजकर . अ 3T 
करनेवाला ae डे ! अभिमाचके अन्धकारसे ढकी हुई 
` बुद्धिमें मान-सम्मानकी तीज इच्छा प्रबलं रहनेके कारण 
ही ऐसा हो रहा है । 
हम गीताका उपदेश करते हैं, गीतापर शास्त्राथ करते हैं 
दूसरोंको उसके अनुसार 'चळनेके लिये आदर देते हैं, परन्तु 
स्वयं उसके उपदेशको धारण नहीं करते, T d "Wd 
अपना जीवन नहीं बनाते, wu कितना बड़ा 1 f 
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उसके द्वारा नित्यानित्य 


तरह संसारके भोग-ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी ed ही व्यय हो 
.रद्दी है! जिस हम पक पक लय 
बुद्धि और पदके मदर्मे अन्धे होकर 


विनम्र निवेदन oe 


परमात्माने मनुष्यको बुद्धि इसलिये दी है “के वह 


वस्तुका विचार 

त्याग और नित्यका mem करके SF aitia 
करे । यही बुद्धिको इम मनुष्य आज 
क्या कर रहे हैं ? हमारी बुद्धि, sere Sard सडा = 
सजावटका सामान संग्रह करनेमै, अभिमानवश सबके “” 
साथ दोह करनेमें, दूसरोंका नाश चाइनेमें और किसी भी 


आज 3 हम US V f 


SRA p -— 


किसीको, भी अपने समान नहों ८ 
सामान क्षण भरमें हम Sn १ 
सारी शान एकही सपाटेमें ७0000. Meno, 
HAT हुआ शरीर जो कभी मोटरसे नहीं उतरना चाहत, 
और जो दूसरोंको अपने चरणोंढी ओर ताकते रखना 
चाहता है, वह एक दिन स्मशानमें खाक होकर मिट्टीमें मिल | 
जायगा। नजीरने क्या ही अच्छा कहा है-- ` ` ` ` 
REX E CERE JN S IM 
उस जंगरुमे फिर आह | नजीर एक तिनका आन न झंकेगा॥ २ 
पर हमें चेत नहीं होता | weise बहाने भगधानने 
हमारे fad गीताका कैसा दिब्य उपदेश दिया है, कितनी 


` भरोसेकी बातें करी हैं ! केसी कैसी प्रतिज्ञां की हैं, परन्तु | 


इम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उनपर विश्वास नहीं 

करते । जिस गीताके एक श्लोकके अनुसार आचरण करने- y 
से ही भवसागर सूख जाता है, उसके सातसौ श्लोक और ८ 
उनपर महात्मा सन्तोंढी अनेक भक्ति-ज्ञानपूर्ण Med 

के सामने रहने पर सी हम भवसागरमें पड़े गोते खारे हैं, 

इससे बढ़कर AT एवं दुःख और क्या होगा? 

& भगवत-हृपासे भाज उसी गीताकी महिमासे भरा हुआ 7—— 
यह 'कल्याण'का “गीतांक' आप लोगोंकी सेवामे समर्पित है। 

सबसे पहले इस अंकको निकालनेके लिये कानपुर निवासी 

सम्मान्य मित्र महाशय काशीनाथजीने प्रेरणा की थी, 

इसके लिये हम उनके ensi! अगवानूकी बढी ss 

इसकी तेयारीसे ws छः aim अधिक गीत EE 
झौर गीताप्रेसियोकी डोजमें बीते हैं, यह हमारे लिये बढ़े ; 


ही सौभाग्यका विषय हे । 


_ ५०४ 
` ` गीता सावभौम ग्रन्थ है । इसीसे एथ्वीमण्डलके भिन्न 
भिन्न मतोंके मनीषियोंने इसका मनन किया है और इसपर 

- टीकाए लिखी हैं । इस अगाध रत्न-सागरमें जिसने जिस 


- गस्नके लिये डुबकी लगायी, उसे वढी मिल गया | हसीसे . 


यह भिन्न भिन्न प्रकारके सिद्धान्त रहन-राशिका महान्‌ भाण्डार 
` ` समस्त जाता है। hawt सर्वदेशीयताको प्रकट करनेके 
Vee eee विरोधी प्रायः सभी मत-मतान्तरों 


सम्बन्धमें अपनी ओरसे कुछ भी न कहकर निर्णय और 
हणका/ गर पाठकोंपर छोड़ते हैं । परन्तु इससे wg नहीं 


) आकती चाहिये कि इसमें प्रकाशित सभी मत हमें मान्य 


Ne Dtm इम समीके विरोधी E । हु Rf ss यर 
इचे हो वेषयोपर अपना मत प्रकट कर देना 


ER | ) गीता निष्काम कर्मयोगयुक्त अक्तिप्रधान ज्ञान 
संवलित अध्यात्म-शाख है। 
( २ ) गीताका पर्यवसान भगवानूकी शरणागतिमें है | 


. (३) गीता वेदोंको मानती 2 । 
| (४) गीता पुनजंन्म मानंती है i 
ARE : 
ae ( ५ ) गीता देवपूजा मानती है । 
(६) गीतामें अवतारवादका प्रतिपादन है i 
(७) गीताका वर्णंधर्मपर बहुत जोर है । 


_ (८) गीता आश्रम-धर्म स्वीकार करती है i 
( ९ ) गीता स्वरूपसे कर्मत्यागरूप संन्यासका विरोध 
नहीं करती | 
(१० ) गीतोक्त संन्यास, गृहस्थ और Pena 
दोनोंमें ही हो सकता है । 
( ३१ ) गीताका ब्रह्मज्ञान 'समत्वदर्शन' में है । 
( १२ ) गीताके मतसे भगवत्मासि और erra 
> ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाळतक सभी जाति, सभी an’ और 
सभी देशनिवासी खी-पुरुषोंका अधिकार है । 
- (१३) गीताके साथ वेदान्तसूत्र और उपनिषदोंमें 
मतभेद नहीं है । 
( १४ ) गीता भगवानके निगुण और सगुण दोनों 
रूपोंको मानती है । 
( ११) गीताका विराट्स्वरूप प्रत्यक्ष Raan 
गया था । 


^ 
N ` 


f के लेखों और विचारोंको स्थान दिया गया है । इम इस' 
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( १६ ) गीता wee सिद्धान्तको प्रतिपादन करने 
वाला हेतादिरोधी शास्त्र है । 

( १७ ) गीता ऋषिप्रणीत शाख्रोंको मानती है । 

( १८) गीतामें esa, संजय और अजु नके शब्दोंको 
छोड़कर बाकी सभी भगवंत्‌-वाक्य हैं। 

` (१७) गीताके प्रचलित १८ अध्याय और ७०० श्लोक 

ही ठीक है । - 

(२०) गीता कोई रूपक नहीं, ऐतिहासिक सत्य 
qu है | 

इससे हमारा यह कथन नहीँ है कि इस सम्त्रन्धमे 
दूसरा कोई भी मत ठीक नहीं है। हमने केवल अपनी 
मान्यता मात्र प्रकट की है। 

इस अंकके लिये जिन महानुभावों और देवियोंने लेख, 
कविता और चित्रादि भेजकर हमारी इतनी सहायता की हे, 
जिनकी कृपाके कारण ही TE इतना बड़ा अङ्क निकळ सका 
है, उनके इम हृदयसे कृतज्ञ हैं। इसके सिवा लेख, चित्र और 
अन्य सामग्रियोंके ded जिन anata हमें बड़ी सहायता 
मिली है, उन्हें कृतज्ञताके साथ अनेक साधुवाद है । ऐसे 
सजनोंमें निश्नलिखित नाम उल्लेख योग्य हैं — 


श्रीयुत रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर एम० Uo, धारवाड, , ' 


श्रीयुत ताराचन्द्राय एम० Yo प्रो? बलिन युनिवसिंटी 
जर्मनी, श्रीयुत जीवनशङ्करजी याज्ञिक एम० Yo, श्रीयुत 
गंगाप्रसादजी मेहता uuo uo, श्रीयुत गंगाशङ्करजी मिश्र 
एम० Yo, Go नरदेवजी शास्त्री वेद॒तीर्थ, श्रीयुत रामेश्वर 


लालजी बजाज aaa, श्रीयुत भूपेन्ट्रनाथ संन्याल, श्रीयुत ` 
अनिलवरण राय, श्रीयुत सदानन्दजी सम्पादक सैसेज' श्रीयुत c 


रघुनन्द्नप्रसादसिंहजी, श्रीयुत श्रीकृष्णदासजी जाजू, 
युत Yao राजाराम अ० मैनेजर थियोसोफिस्ट पब्लिशिंग 


_ हाउस अडियार,श्रीयुत स्वामी पवित्रानन्दजी रामकृष्ण मिशन _ 


बेलूड, श्रीयुत रामचन्द्र कृष्ण कामत, श्रीयुत पं ०मदनमोहनजी 
शास्री, भीविश्वनाथजी राखी द्राविड, श्रीयुत गौरीशंकरजी 
गोयनका, श्रीयुत सी० Mo, कृष्णामाचारी, श्रीयुत कैखुशरू 
Ste दस्तूर, भाई परमानन्दुजी एम० uo, श्रीयुत fis 
अखण्डानन्दजी, सस्तु' साहित्यवर्धक कार्यालय, do शान्ति 
प्रियजी दिवेदी, श्रीयुत ज्वालाप्रसादजी कानोडिया, श्रीयुत 
बजरंगलालजी, गीता धमेमण्डल्, पूना आदि । 


इस cigs लिये हिन्दीके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी) १ 


भे i बंगला, अंगरेजी और जमन भाषामें लेख झाये 
Y अनुवाद करके प्रकाशित किये गये हैं । जर्मन भाषाके 


| 
| 
| 


qao ए० ने प्रेमपूर्वक बडी सहायता की है अतएव हम 
उनके भी,हृदयसे कृतज्ञ हैं | Mee 

गीतांककी कई सूचनाएं छापकर हिन्दी और भिन्न भिन्न 
आघाके देशी विदेशी सहदयोगियोंने जो कृपा की है, इसके 
लिये हम चिर-ऋणी हैं । मद 

लेखक और कवियोंके प्रति हम एक बार पुनः अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करते gu त्र्‌रियोंके fat we 
मांगते Ea कई ei हमें स्थानाभाव या अन्यान्य 
कारणोंसे काट-छांट करनी पडी है । कई लेख अधूरे छुपे हैं। 
कई लेखोंका केवल एक छोटासा अंश ही छुपा है। कई लेख 
देरसे AAS कारण और स्थानाभावसे बिल्कुल ही नहीं छप 
सके E. इसके लिये इम हाथ जोड़कर कृपालु छेखकोंसे 
क्षमायाचना करते हैं । A LE 

जो लेख रह गये हैं, उनमें जो नहीं छुपने योग्य हैं, 
उनको छोड़कर अवशेष लेखोंको पूरे रूपमें या घटाकर धीरे 
धीरे छापनेका विचार है। इस अङ्कके लिये १०८ विषय 
लेखकोंको gaa गये थे, जिनमें अधिकांश विषयोंपर लेख 
aa हैं, कुछ विषय छूटे हैं तो कुछ दूसरे विषयोंपर भी 
लेख आये हैं । 

लेख अधिक आनेके कारण इस gA छोटे टाइप 
काममें लाये गये हैं तथा अधिक मसाला देनेकी इच्चासे 
छुपाई भी ठोस की गयी है, हमारे वे कृपालु पाठक, जो मोटे 
भक्तरोंमें कल्याण छापनेके लिये कहा करते हैं, इस अङ्के 
लिये हमें कृपा पूवक क्षमा करें । आगामी अङ्कसे अधिकांशमें 
मोटे टाइप काममें लानेका विचार है । 


हमारी इस VEHI um sl "TM 


ooo 
MM ADDI Ge 


| परमात्माकी कृपा, शक्ति, प्रेरणा थर m xt | 
हयोगसे चतुर्थ वंके प्रथमांकके ख्पर्मे 


यह “गीतांक' आपकी सेवामें | 
» इसका निर्णय आप लोग ही का i | 
quA शि दिखायी पदती हैं, जो इम सरीसे | 
लिये स्वाभाविकः 2.० सच्ची बात है कि BA 
हम लोग सम्पादन-कलासे बहुते "इ सन ळा = 
गीताके गूढ ज्ञानका विश षण और इसका अन्यभ "^ | 
i ANN $1 थपनी इस थयोग्यताके | 
BAN भी गीतांकके सम्पादकोंमें % 
प्रकाशित होना असलम हमार Rd zl 


~ y 


है । यह तो एक प्रकारसे अनाज तौलनेके ब तरा Ww 
बहुमूल्य हीरेकी करी artery नन ` 
है । ज्ञानी, गीताप्र मी महा T 


~ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'गीतासम्बन्धी तस्व' के 2 
लेखोंको यथास्थान सजाना, भावोंको ठीक रखना हम | 
सरीखे मनुष्यांकी शक्तिके वाहरकी बात Bl इससे हम लोगों- 
की ओरसे रही हुई त्रू टियां और प्रमाद आपको अनेक मिलेंगे 
तो भी आशा है कि गीतांकका अध्ययन बहुत लाभकारी 
होगा | कारण, प्रथम तो इसमें अनेक अनुभवी विद्वान्‌ महा- 
grate लेख हैं, दूसरे इसके प्रायः प्रत्येक VER भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नाम आवेगा । 

भाव FAR अनख AGT. नाम लेत मंगर दिसि दसहू । 

हमें तो इसी बातपर मनमें सन्तोष है कि इसी मिस 

किसी प्रकार "निज गिरा-पावन-करन कारन राम यश! की (7 | 


” 


चर्चामे जीवनका कुछ समय बीत गया है । f oa 


राघवदात 
हनुमानप्रसाद्‌ पो हार । 
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